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छण्वन्त) विश्ननायन्‌ । 


नाभिवेकछा न सस्वर: सिहस५ त्रियते वने | 
विनेमासितसरनस्य स्वयमन स॒गेन्दता ॥ 


नन्त द्वी - ०५ तवः 


राधीन स्व यसे वक संघ॑क सस्थ। पच व आदरस्य 16 





परमपूजनीय ई. केशव व९।५ हेडगेवारजीके 
धु०्५-्धरत्थथे 


सादर -समपित 


क्रियासिद्धिः सचे भवति महतां नोपकरणे ॥ 
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रपेम 


ॐ लमः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यः पथिकद्‌भ्यः 

हमारे पूर्वन रषि “ पाथेकृत्‌ ” के नामसे भभिदिव 
है 3 उन्दोनि अपने ज्तानके इरा छोर्गोको सन्मार्गका दुडैन 
कराया । उनका ध्येय वाक्य था- भमा प्रगःम पथो 
वर्य, ” इम सन्भार्गसे कमी विचरङ्तिन हों । यह सन्माये 
कौनसा है ? उसपर किष तरह चखा जा घकता है ? उख 
पर चकनेका क्या फरू हेये सभी बाते उन्दने ईश्वरीय 
ज्तञानङी सहायताते स्वयं समक्ली भौर दूसरों भी समज्ञायीं । 
यदे ईश्वरीय ज्ञान दी “ वेदों की संज्ञासे अभिहित 
होता हे। 
 वेदोका स्थान आज मी भारतं महच्च पूणे हे । दिन्दुजि 
परिवारो जितने भी संस्कार होतेह, वे घमभी संस्छार 
वेदमंत्रोकि दवारा दी होते हे, इसस्एि दिन्दु्भोमें जबतक ये 
संस्कार शष्ुण्ण रंगे, तवतक वेदोंक्ा महत्व मी अण्ण 
ही रहेगा । 

वेदने मानवमान्नको भमूल्य उपदेश दिए | पर 
उपदेश देनेकी वेदिकपद्धति विरुक्षण है 1 चारो वेदम विधि 
निषेधके मंत्र बहुत दी थोडे हँ । वैदिक ऋषि्ोंने बाई बिके 
५५ तुव हतार? की पद्धति कभी नदीं भपनाई। 
५५ द तुमसे कताः" मै एक प्रकारकी अनिवायैता है, 
जबरदस्ती है भौर उपदेशकके घमण्डका मी द्रैन होता हे । 
५" तुभखे भधिक क्लानीरहू, इसल्प् में तुर्दरं उपदेश देता 
ह, तुम मेरे उपदेशके अनुसार चलो” इसप्रकारकी 
भदहंकारकी सावना “में तुमसे कता दह "` इस वाक्ये 
छिपी हृष्टे । यह भहंकारकी भावना रेषिरयोके स्प 

१ ( ऋग्वे, सुबो, भा, } 


धभीप्षित नहीं थी! उनके इर कब्दुरे विन्नः प्रकट 
होती हे । वेदों भमूस्य ज्ञान है पर इश्च उनके रचयिता 
कदरानेकी ऋषियोने कमी धृषता नदीं } भपितु उश्च 
ज्ञानक आाविष्कारका सारा श्रेय चटवि्यने परमाद्माकःदे 
दिया! इतनी धिनम्रता उन कधि थी! इसीख्षु 
“न्नै तुमसे कतार की भसिमानषत्मक सवना 
उन्होने कमी प्रश्रय नहीं दिया | 


मानवको देव, नरको नारायण, अवशो किव बनानेका 
चभि्योका एकमात्र ध्येय था | इश्च ध्येथके छिद्‌ उन्हनि 
मनोवेज्ञानिक पद तिका सहारा लिया । यह भ नुवे्ठातैक 
पद्धति थी देदता्भोकि राण वणेन करये । छिष्षीको कुमागैसे 
हटाकर सुमार्गमे प्रदत्त करनेके दो दी दरीकेर्दै- { +) 
उससे जोरे जवद्‌स्ती करके कुमागेसे पराबृत्त करठः सुभाग॑सें 
भचर च्या जाए । यह मागे देदिकेतर सस्र साय{ा है । 
(२) दूसरा उपाय है कि ऊुमागै पर चर्नेसे होनेदाङी 
हानियों भोर सुमा पर चरनेसे होनेवाङे सका विष्ण 
करके म नुष्यको सुमपरमें चनेके खार्मोको आक रचिते 
बताया जाएु, तो वह स्वयं कुमामेको ऊोडकर सुमानैसें 
प्रवृत्त हो जाएगा । किमी जुभारी परं ^ तुम जुभ। खेखना 
छोड दो ?' यह कथन इतना प्रमावशण्टी नहीं हो सकता, 
कंपि यह; कथन उसङे अनज्वभन पर प्रमाद नदीं डारुता 
पर यदि उस सामने जुएखे होनेवारी हानिर्योँ ष! बततखाया 
जाए, तो शीश्र ही उसका उश्वके मनपर्‌ प्रभाव पडेगा । 
इसी वरद एक बारक्से ““ तुम दघ पीड) *' यदह छहनेकी 
णपेक्ष! डसङे सामने दू पीनसे दोनेदाले रार्मोका वणेन 


(३) 


कथः जाए, तो गह शीच्र दही उश्च आालमन पर प्रभाव डाल 
सक्ता दे ¦ वेदिककःवि इस मनःदेक्लःनिक तथ्यसे भरीमांति 
परिचितये, इसीटिरए्‌ उन्होने वेदों ^“ सल बोरो, धमं 
करो, दान करो, देव बनो ” भादि विध्यात्मक आज्ञाय 
देनेके बजाए देवक गुणका वणेन नाक्षेक श्दोमें किया 
कि मनुष्योके मनपर उन गुणोंकी छाए भनायाष् दही षड 
जाए । यही कारण हे कवेदसि विधिनिषेध न होर देवोके 
गुणव्ेन दी अधिक है । क्बियोकी यह मनोवैज्ञानिक 
पद्धति विरक्षण थी। 
वेदाथेके कषतर 

प्रायः खमी वेदिक ऋवा्ओकि र अधिभूत, उथिदेट, 
अधियज्ञ, अध्यात्म शादि भनेको शनो लगता है । 
लथिभूत्त भथ वहहेकिनोा खमाज या रष्े बिम किया 
जाल हे ¦ षिदेव श्रथ च्छ टहेजो विश्वके बारेमे छिथा जाता 
हे ! यद्धसम्बन्धी अर्थको भधियत्त कहा जाता ह तथा शरीर 
सम्बन्धी बयंकी संज्ञा अध्यात्म है । इन समी कषत्रम 
देदताधोंका र्थं भी बदरू जाता है, यथा- भधिनूत्में 
अञ्चि तथा इन्द्र कऋमकाः ज्ञानी तथा क्षत्रियके प्रतीक है| 
सश्िदेवमें मोतिक सभि तथा विद्युतके निदेज्क ` हे, अध्या- 
त्ममे प्राण नौर जीवके प्रतिनिधि ह । इस प्रकार इन 
देवताभों वथा वेदिक ऋ्वार्नोके सिन्न भिद अथं हो सक्षत 
ह लौर ये सभी भ्थं शपने अपने क्षेत्र घंगत है । 


बरद विषय 


वेदो पिधथके बरे भने मतभेद है, कुछ विदान्‌ 

वेदोका विषय ज्ञान मानते हँ कुछ कमै मानते है, तो कुछ 
उषालना मानते हैँ । पर उपाख्ना तथा क्मकी पष्ठमूभिें 
स्ञानका नाधारनदहदो तोवे दोदरी ब्यथेहो जतिदहै। 
इसदिए वेदिक शस्छत्सिं ज्ञानको मुख्यता दी गह है, 
इ सीकारण ज्तानकाण्डात्मक ऋग्वद मी चारों वेदिं यख्य 
माना गया हे । 

"वेद पर हमारे द्वारा डट्‌ जनेवाङे दिन्दी सुबोध- 
स्ाष्यक प्रथम भाग { प्रथम «<< } इससे पूर्व प्रकारित 
हेही चुका हे। उसी माराका यह दृषरा पुष्परूप दूरा 
म्य प्रस्तुत हे । इस भागसं दूसरा, तीसरा, चौथा नौर 
पांच्वाँ इख अकार चार मण्डलं} इन चारों मण्डो 
षि तथा देवता नेक हें । इस भागे देवता्थेकि जो 
वर्णन शषा हे, वे इस प्रकार ईै- 


छर्वेदका बोध 


अभि 
ऋग्वेदे शद्भि ज्ञानक प्रतिनिधित्व कर्ता हे। 
सुखुयला होनेके ऊण चट्गरेदमे केवर आस्ये ओर 
मंडरुको छोडकर बाकी श्व भी संडछोकी खुरभात भसे 
की गहै हे। उदाहरणा 
अधिमीद्धे दुरितं { प्रथम मंडर ) 
व्वमश्चे दुभिस्स्वमाशयुद्धश्चणिः ( द्वितीय मेडक ) 


सोमस्य शए तवसं दक््य्चे ( वृतीय मंडरु ) 
त्वमभ्ने सदमित्‌ खमन्यचो ( चतुथं मेडर ) 
अबोध्यञ्चिः समिधा जलानां ( पंचम मेडर ) 
त्वं छ्यचे प्रथमो मनोता ( षष्ठ मेडल ) 
अभ्चि नसे दीधितिभिः ( अतम मेडल ) 
अधिर्भाचुनः रुशता ( दशम मडकरू ) 


इसप्रकार उपयुक्त सभी मंडरोका प्रारंभ अदि 
प्रार्थनासे इजा हे । अभि सूक्तोकि बाद इन्द्रे सक्तः 
इन्द कमेसक्तिका प्रतिनिधि है। संभवतः सूक्तोकी - 
व्यवस्थामें कषिर्योी यह मनीषा रही हो छि कर्मराक्ति 
आधार ज्तानशक्ति हो । कमे ज्ञानि ही प्रेरित हो, क्यो 
्तानसे प्रेरित कमे ही ल्िवका उत्पादक होता है । केव 
या ज्ञानदीन कमे उद्धतताका जनक होकर समाज या रा 
अराजकता या लन्यवस्थाका कारण अन॑त। है | इसति 
इन्द्रश्चक्तिको अश्िरक्तिसे नियंत्रित करनेके छिए ही कमेः 
अभिसूुरक्तोको प्राथमिकता दी गर हे। 


अभिके गुण 

इन मंड भधिके भने गुण बताये गर्‌ ह~ जेसे- 

१ चृणां चपतिः-- यदह असनि समी मनुन्बोकस्व 
है । समाज या राषटूमै खचरा राजा तो श्चि धर्थापूज्ञ 
ब्राह्मण दी हो हे । श्चत्रिय राजा तो बह्यण-मत्रीकी सल 
राञ्यशासखन करनेवाला होता हे । राज्यशासककी अपेः 
राञ्यनिर्माताका स्थान मुख्य हदोताहे। इसि रा 
शासककी अपेक्षा क्तानीका स्थान श्रेष्ठ होता देन्नौर्‌ व 
सचा राजा होला हे। 

२ अगे! पो तव- हे भने | पवित्रता करनेका क 
तेरा है । राष्टरमे सत्र ज्ञाना प्रचार हो, सभी ज्ञानी ~ 
भन्ल नका ना्मोनिशान्‌ न हो, इस कामरकी जिन्नदादी राष्ट 
त्तानिर्यो पर हे । वह अपने उपदेशों तथा प्रवचनोसि प्र 
भोकी बुद्धिको. पविन्न बनाये । उन्हं च्छे मासे प्रेरिवक 


ऋश्येदका 


दशमे सस्टर्षोको संख्या अधिक बटे} देशम एक स्म 
अविद्राद्‌ नरे, यह देखनेक! कम छानीच्ा हे । 

इषो तरह भोतिक अभि सी वर्मे पवित्रता करती है । 
लभि्मे सुरित तथा रोगनाङ्षक पदा्थाद्ा हवने करनेसे 
सारे रोगजन्दु नष्टो जते । इख प्रकार भध्चि भी जह 
वायुको पवित्र बनानेवारा हे । प्राचीनन्छारुमे रस्ये चौ राह 
पर बडी बडी यज्ञशारा्ये होती थीं ओर उन यन्तशालाभोसे 
प्रतिदिन यज्ञ किए जाते थे, इससे सरं नरके रोग्जन्तु नष 
हो जति ये नौर नगरका स्वास्थ्य बना रहता था ! नान 
ग्रथोके कालसे तो घर~-वश्मे हवन दे थ, देस सदहाराज 
लश्वपतिक्ी घोषणासरे म्यक्त होता हे | महाराज अश्वपतिके 
राज्ये कोहं भी यज्ञ न करनेवाला ({ अनाद्विवाद्ि) नदी 
था। इष्षीरिषए उल समयके लेगा स्वास्थ्य धष्ुण्ण 
रताथा 


दारीरमे भमि 1७५ हे । शरीरन्छो खुद्ध करना प्राणका 
काम हे । ासोच्छवासके रूपमे भ्राण दी केफडोमि, जाकर 
मञुद्ध रक्तको छयुदध करनेका काम करता है । गखन्ाडियोसें 
भी यदी प्राण संचार करता है मौर रक्त प्रवाहकः वेग प्रदान 
करता हे । यदि रक्त प्रवादे वेगनदहोतो रक्त नमि 
जम जाए लौर मनुष्यकी रत्यु हो जाए । इको एक उदाद- 
रणसे स्पष्ट छिया जा सकता है- „“ मनुष्यके दारीरस चीर 
ठगती हे भौर चोट रगनेके साथ दी शरीरक्छा रक्त खधरणी 
तरफ दौडने रुगता हे, वहांको क्चतिको पूर करनेके ङिष्‌ 
भोर बाल्यतरच्वोसि युद्ध करनेके छि । उस मय जो रक्त 
प्रवाहमें साधारणस्थितिक्टो अपेक्षा ज्यादा वेगखे जढदहै 
लर रक्त उस श्षतिप्रस्त भागक तरफ दौडने र्गतां हे, 
उसका %९० प्राणदही हे । इह प्रकारं प्राण शरीरस स्वन्र 
संचार करके शरीरगतमरुको मर्मूत्र, पसीने आदिकि द्वारा 
निकार कर दारीरको स्वच्छ भौर पवित्र बनाये रखता हे। 
इसोरिरए इस शरीरस्थ प्राणी संज्ञा ^“ प्राणाच्च ” है । इस 
प्राणा्निन्नो प्राणायामके द्वारा बढाया नोर बरवा बनाया 
जा खकृता हे । यहं प्राण बस्वान्‌ होकर पतित्रदा करनेका 
कार्यं भौर ज्यादा भच्छो तरह कर सकद है । इसीटिषए्‌ वेदत 
भभिको "पोत्र ` कदा हे । | 

३ होत्रं तव- यह भश्चिहोता मीहे । दोतारा नथ दहै 


नाहाता अथात्‌ ुरुनेवाखा ¦ खमराजसें चानी इन्दर विद्रानक 
+ | 


व॑ अथान्यं (३, 


3 4 


च 


[नन 


सभय इङचर डन समानम लमानक्छय उक्कतिके बरसे 
विचार रे, उनके दादा समाजं हनध्रसपरः खा 
करयप्य । शध्चिको " द्रे उुराकर ' कनेवारूः छदा ई ¦ 
देर्योका भर्थं है विद्धान्‌ । अतः जो विद्वानोक्े ञः चखार 
लाता दहे, वही भिदे । 

सरी देव इन्द्रियां है प्रणरूपी अभि जबतक शरीरम 
रवी हे, वमी वकये इन्द्रि इस रीर रतो ह । जव 
एक्‌ शरूणके शरोर प्राण प्रवेश करता है, उसी समय इतर 
देव मी उसको इन्दर्योसिं प्रवेश करके इारीरको चतनता 
प्रदान करते हँ । इस प्रकार इषव सरीररूपौ घरका सचा 
स्वामी तो मच्चिही हे, इसीङ्िए उसे “ गृहपति ” मी 


कहा हे । 


9 


अ्थिरमे इतर देच रूप 

एही शमन भनेक देवोके रूप धारण करके अनेक कायं 
करता है-- 

अचि थेको भुवनं प्रविदय । 

रूपं रूपं प्रति रूपो वभूव ॥ उपनिषद्‌ 

अ्चिदी इस पृथ्वीम प्रविष्ट होकर सब पदार्थीका रूप 
धारण छरी हे । इसी बातको द्वितीय मैडरको एक ऋचां 
इस प्रकार कषा गया है-- 

त्वमग्न इन्द्रौ चषभः सतामसि 

त्वं विष्णुररुगायो नमस्व: । 

त्वं अहा रविधि दण स्पत 

त्वं विधतः सचसे पुरंध्या ॥ २१३ 

श हेअघ्चे! त्व सतां वषभः इन्द्रः-- यह भनि 
सञ्जनं सवैश्रठ होनेके कारण इन्द्र हे । यह देवम सवाधिक 
रेश्वयेवान्‌ होनेके कारण इन्दर है । यदी अश्चि- 

२ ८र्भयः विष्णुः-- सवत्र व्यापक होनेसे विष्णु 
है ¦ यदी सबसे ब्दत्‌ देके कारण ““ चह्ला 2 है छीर 
नाना तरदकी बुद्धि्योसे युक्त होनेके कारण " मेधावी ` 
है । वर्तको धारण करके उनका पाटन करनेवारख। होनेके 
कारण ““ वरूण > हे । सञ्जनोंका पाङल करनेवा र! होनेके 
कारण ५“ अयमा” हे। यदह सबको प्राणका प्रद्‌ 
करनेवाङा होनेके कारण “ असु-र हे । 

३ आदित्यासः आस्यं-- (१३) यद शसदेर्वोक। 
मुख हे । यन्ताग्निमे डाडी गहं बाति दिले जाती हे ¦ 


(४) 


अथवा अशित डाली गई हवि देवोके पाष पद्वती हे। 
देघरगण इसी भि द्वारा हविका भक्षण रते ह ¦ इसङिप 
ल्चिको देवोका सुद्ध बलाया हे । 

शुचयः नजिन्डा-- (१३) इस कथिक किरणे 
जिह्मे पदिनत्र करनेवारी है । ससि प्रञ्वडित होनेपर 
वेर्दोकी कवचाय बोडी जातो दह भौर उन क्चा्भकि छ खा९णसे 
बोऽनेन की जीभ; मन सौर बुद्धि समी पविन्रदो जति 
इसलिए भञिषटो जीमश्नो पदितच्र करनेवारा कदा गया हे । 

५ दशसं देवाः वुध्ने परिरे-- { १९ ) उत्तमकमे 
करनेवाढी अथिक्षो दे२०५ सबसे प्रष्टु स्थान पर स्थापित करते 
ड । अभि4 सब देवि इसर्प्‌ भ्रष्ठ मानि जाति हँ किवे 
सदा उत्तम कमं क्रते । इसी भकार जो मनुष्य उत्तम 
कय करते है, वे सद्‌ा <पम स्थान पर रहते है । उत्तम 
कमै करनेवेक्ो विद्वान षदा सम्मानित करके श्रेष्ठ बनते । 


शरीरके रक्षक अभि 

१ देवालः पियं मादुबीषु विष्वु क्षेष्यन्तः मित्रे न 
धुः-- ६४३) देर्ोने भिय नौर हितकारी अश्चिको मानवी 
म्रजा्मिं उसी प्रकार स्थापित दिय, जिष प्रकार प्रवास पर 
जानेवाला म चु. अपने धरढी रक्षके छ्षए किसी पने 
मित्रश रख जाता है । 

भयुन्थके समाजम जव तक भश्चिरूपी कानी रहता हे; 
तमी तक समानम चेठन्थ रहता है । क्तानी ही अपने ज्ञान- 
रकी धारासे सभी मनुरष्योमिं स्फतिं भोर उत्वाह भरा 
करे८। ह । यदी स्फूविं लोर त्लाह समाजको चेतना प्रदान 
करवा है} यदी चेतना समाजदी रक्षा करती है, जिक्च 
समाजे श्ियादयन्यवा है, निरव्षादता है, चेतन्यका अमाव 
हे, वह समाज दृत्तवत्‌ हयो जाता है। इसलिए समान्की 
उन्नति या रक्षा ङानीदही कर सक्त ह| 

इसी तरह दारीरयें भि उष्णता निर्माण करताहै 
कौर यही उष्णता शरीरको बनाये रखती है । जिसके 
शरीरस यह प्राणा्नकी उष्णता जितनी अधिक्‌ होगी, इतना 
ही उत्छाहइ ओर चनन्य उस दारीरमें होगा ¦ यह उन्नता 
माव होनादहीख्त्युहं। मरे हुए मनुष्यके ल्णिषहादही 
जाता हं- “ वहतोटेडाहो गया) > यह ठंडादहोनाही 
प्राणाधिर बुद्ध जाना हे । इल्‌ श्रीर्मे स्थित उष्णता 
हयी शरीर! रक्षक हे | 


ध्छन्येद्का बोध आश्य 


आधिदैविक या विश्चङ क्षत्रतै मी उष्णता शनिवाये तशव 
है सू प्रतिदिन उद्य होकर समस्त विश्वके प्राणि, 
षधि वनस्पति्योँको उष्णता प्रदान करताहे । इसी 
उस्णतसे गोषधि जनस्पतिर्यां वथा बुक्षके एरु पककर खाने 
योग्य बनते है । इसी उष्णताके कारण समस्त भूत प्राण 
धारण करते ह । इसीलिए उष्णताको जीवन बताया हे । 
करग्वेदमे सुयैको चराचर जगती आत्मा ( सूये नास्मा 
जमतस्वस्थुषश्च ) का हे । 

इस ५।२ अद्भिवत्व ही सखन स्वाप्त होकर अश्वक 


५५९५ करता हे । 
अभ्रिके वत 


१ अस्य श्वा बता पिद वया इव अनुत्त 
(५३) इस्त अश्रि क्षटरु नियमो रदनेवारा विद्धान्‌ 
पेडोकी शालार्भोको तरह प्रतिदिन बढता ही रहता है । 

जध्निकी ॐपालना करमेसे भलु०५ उन्नति करता जाता हे । 
डपाखनाका अर्थं ॐवर किष्ी देवक गुर्णोष्ठा गान करनादही 
नहीं है, पितु उस देवके रुर्णोको ५१९०५ करके तद्त्‌ 

बनना दी डस देवकी सच्ची उपासना हे । इसी तरह जभिदो 
उयासनाका अथं है उसके नियमोंके ज य५।९ भाचव्ण करके 
उद्धतिरीरु बनने कोशिश करना । अव लभिकं ननन 
दौन दौनसे है, यह बताति है 

१ शुचिः-- (५३) भभ्नि छुद्ध रताहं! अ्चिदै 
स्वर्यं डुद्धता निर्विवाद्‌ हे । जक अशुद्ध हो सकता हे, वायु 
शद्ध हो सकता है, शन्न अद्ध हो सकता है, पर लश्नि 
कमी शश्ुद्ध नदीं हो सक्ता । वह सदा शुद्ध रहनी है, 
इतना दी नदीं, उसमे जो भी पदाथ उरे जति, वे मी 
सुद्ध बन जाति हँ! इस प्रकार लञ्चिका यह पिला नियम 
ह-- “' स्वयं युद्ध रहकर अन्याको भी ञ्युद्‌ बनाना।" 
मनुष्य स्वयं शारीरिक, मानसिक भौर बोद्धिकू रूप्से डद 
ङनकर अरन्योको मी शुद्ध तथा पवित्र करे । 

२ परदार यह अग्नि ॐत सास्तकहे। नभि 
सर्वत्र व्याप होर खब पदार्थोपर नियंत्रण रखता है । वह 
पने शासनको उत्तम रीतिसे चङाता हे । यह दूसरा नियम 

है-“ दुसरोपर ८५ रीतिसे शासन करना । ” 

ड २५ क्रतु; -- यह तीश्वरा नियम हे । वह सबं पर 
शान तो %९त} है, पर स्वय मी शास्तनके अन्तगंत रहकर 
उपम कम #२०। हे । उख भभ्रिढे क्म सदा शुद्ध रहते है । 


त [- 


ह्यद्य 
वेह स्वयं भौ छुद्ध कम करवा हला दूरको जः उत्स 
कमे करने ब्रेरणा देतारै। इस त्कार दीखरा नियम 
बना- ““ स्वयं ऊ भं कम करते इए इतसरको अ 
उत्तम कर्म करनेकी देस्णा देता ! ° 

© ऊरष्वशचिः- भि उर्ष्वञ्वख्न प्रसिद्ध दी है । 
श्चिकी ज्वार सदा उपरको भोर ही उठ है । उसी तरर 
५युष्य सदा उपर उठनेक्ा ही प्रयत्न करे \ संकट समयन्न 
मी उघ्रका अयत्न खद्‌ उद्चतिद्ी तरफ दी रदे । अथववेद 
एक मत्र है- 

“ उद्याने ते पुरूष नाचयानं ” ८।१।६ 

५ हे पुरूष ! उच्नतिदी तेरा-रक्ष्य है भवनति नदीं ! हृ 
प्रकार अभिका चौथा नियम दै-- ' सदा उन्नतिके 
छिए प्रयत्न करना} ` 

५ सर्वतः दरोचि-यों अञ्चिको शिखाय खद्‌ उपर 
की तरफ दही जती है, पर उसका तेज चारो ओर 
फेरता है । वह पने चारों ओर अन्धकारो षटाती 
हदं जल्दी है । इसी प्रकार मनुष्य सदा उद्रटिद्धी ओर 
प्रयत्न करे, पर अपने तेजसे अपने चारो रके अन्यष््ारष्टो 
दुर करता इ उच्चति करे ! 

६ मिः इव जन्यः-- यदह शश्च सथ्छा भित्रहै 
शर्थात्‌ सवका हित करनेवाला हे । भये. मी उसी तरह 
<०। दहित करे । 

७ अदब्यवतः-- अधि अपने दिया पाख्न 
करनेमे कभी भी भारस्य नर्हीं करता | इसडिए्‌ उसके 
नियर्मोको कोड तोड नदीं सशता । 

इख प्रकार लसि देव नियम ह । इन नियमोके अनु- 
सार चल्नेवाका भी कश्निके समान वेजस्वी शौर 
दीक्िमान्‌ यनता हे । 

अभिका स्थान 
 मन॒भ्य शरीरम प्राणाश्निका स्थान हृदय दहे, दसा 
ने6ग्ेद्क्म कथन है | प्राण हृदय रहता हूजा हृदयी 
गतिको नियमित करता हे । इश्च प्रकार सारे शरीरंको रारण 
करता हे । वह-- 

२ अन्तः इयत-- ( ६४ ) रोगे हृद्यो धिचरदा 
है । इसि प्राणको ^“ हृदुयमें सन्निविष्ट '‡ बताकर उसे 
«५ हृदय गुद्राका अधिपति » कदा हे । अच्रिसे अधिष्ठित 
होनेके कारण हृदयक्ो केन्द्र बताया गया है । इश्चीतरह 
सभाग्में ज्ञानी केन्द्रस्थान हो । 


| 


इबाध अध्य ( ष्व ¢ 


सोभाथाका धारक 
१ अचि स्टयलज्यं अञ्चि अचु विश्वः चियः आस 
दधे-- (७६) शुक विनाशक तथा स्वथं प्रकाशक 
शचि संपूण इरेसा्जङा धारक है । सोभाको वही ५२०५ 
धारण कर सकता है जो स्रुध्येका विनाशक हो तथः स्वयं 
परक{शमान्‌. हे । समाजसे जबतक रानु रगे, तबक न वह 
समाज उनच्रत्तिशीर हो सता है, न तेजस्वी दी दो ७क८। 
है! भवः समात्से रदनेनार विद्धानोश्टो चाहिए कवे 
समाजशी अवनति कारण वननेवाङे शच्रर्भोा पिनास्‌ 
करके घमाजको तेजस्वं; बनाये, इसप्रकार स्वय मी तेजस्वी 
होकर स्वर)उगरकी स्थापया करं । 
कपिर्योका आविष्वभर 
दूसरे भडल्के परे मन्रमे शक चरणो देखनेसे 
कप गष वे्ाविकवाशा परता चरता है | वह सत्रचरण 
य& हे । 
हे अग्ने ! त्वं अद्धव्ः अद्मनः वनेभ्यः परि- 
(१) दैष्े! तू जर, पर्थं भौर इृश्चोते उत्पन्न 


देगण दन बाठक्े सम्यक्‌ प्रिचितयथे कि पत्थर 
भि है भौर पत्थरोके दवारा अचि उत्पन्नकीजा सकतीहे। 
भःघु निर पुराश्च्वदेता यद जो कदते है कि भागका भावि- 
ष्कार बहुत बाद हुमा जौर वेदिक क्षे अधिके भावि- 
इकारः पदधतिसे अनभिज्ञ थे, नष्टो मान्यता इस मन्न 
गदे खंडित हो जाती हे । पत्थरसे आगो ऊ८५५ करनेकी 
रीति वे जक्देये। 
इष्टी तरह वे ककूडियोसे भी अभि उष्पन्न करना जाने 
ये । प्राचीन कार्ये यक्ञङे लिए वही भि पदिन्र मानी 
जातीथीषकिजो अञ्चि पत्थर विक्ठकर भधवा भरणियोको 
मथकर उस्पन्न कौ जादी थी । एक अधरारणि होती थी, उस 
जरणीके बीखोदीच एक छोटका गहू! होता था, उसमें एक 
ड, जिसे उत्तरारणि कहा जाता था, डारकर मथन करते 
थे । उन दोनी भरणिर्योकं रगड खानेखे शागको चिनगारसियां 
प्रकट दोची थीं नौर उन चिन्गारिर्यासे यज्ञाभि प्रकरकी 
जात थी । इसी तरह दो पत्थरके टुर्डक्ो भापस टकरा 
पर विनंगःरियां प्रकट होती थीं घौर ऽसे यन्ता प्रदीक्ष 
को जादी थी । इस प्रकार पत्थरों तथा क्कडि्योके दारा 
अभि भकटनेको पिधासे उषिगण अच्छी तरह परिचित ये । 
पत्थर भौर स्कडीसे तो अभि श्रक्नेकी बात तो सम्षमें 


(६) ००३य। € 


खा सक्ती है, पर ^“ अयः परि ° भर्थात्‌ जरसे अञ्चि 
प्रकटानेकी बात समक्षम नहीं आती, ०३ श्चि प्रर 
रनौ रीति क्रपिर्योने नहीं बताई । भाज तो हम अस्वे 
विजरोरूपी अश्चि प्रकट करनेडी विद्यासे मरी मांति ५१चित 
डँ । भाज जरुविद्य॒त्‌ की जभनिसे ओोजन पकाना लादि सभी 
काम कर सन्ते है| पर वेदिक कारं ऋरषिगण किस भकार 
जसे अधि उत्पन्न करते ये, यह्‌ सरोधनीय है । संमवतः 
आाजकी ही पद्धति किसी नौर दूसरे रूपें रही हो । बहर- 
हारु यह निश्चित है कि उरिर्योनि उस समयतक निका 
भाविष्कार कर स्थिाथा भोर उसका उपयोग करनावे 
जान गए थ 

इस 1०५५ इख प्रकार अञ्निका व्णेनक्िया हे, हस 
चणनको देखकर मनुष्य सस्निके शणो रो जपने सन्दर धारण 


करके अध्चिके समान बननेङा परयत करं । भव हम इन्द्रा 
चमन देखन 


इन्द्रकभं गरिमा 
८ भश्चिज्ञानीका ्रतिनि धित्व ९०1 हे, इसीटिए्‌ डस्सके 
मंत्रि ज्ञानी महिमा अधिक गाई गं रै । इन्द्र क्षत्रिय 
या राजाका प्रतिनिभित्व %९०। है, इसकिए उसके मत्रोकि 
५।९। जऽचिर्बनि राजा तथा क्षत्रियवीक किष उपयुक्त बोध- 
पाठ दिष्‌ है! जव डन बोर्घोक्ो हम देख 


=, = 
& चक र।अ 


सुरारण्ध्‌ तथा न्य आचीन भारतीय दरेतिह्‌।लि म्रथोयें 
इन्द्रको दर्वा राजा काहे) यह पद इसने किष तरह 
प्राक्च किया, रलका वणेन -ऋन्येद्षो एक त्वा इस तरह 
करत) है-- 

१ चरम्णस्थ मद्वा सः इन्द्रः (१११) अपने वरुके 
प्रभावे कारण ही वह इन्द्र है। वड बहूव बर्राडी हे, 
इसीलिए वह इन्दर वना | 

इन्द्रडी ग्युत्पत्ति है- इन्‌ ~ द्र जर्थाय्‌ जो शाचरर्नोको 
{,१। (९६ हे ह ६०८ने शचुर्गोका विनय करके देवकी रक्षा 
की, सज्‌ दर्नोन उसे शपना राजा चुना । इसी वरह जो 
चीर रजक चिनार करके भरजदो रक्षा करेगा, उयेदी 
प्रजा मषना राजा चुनेगी । वह वीर इतना बसरी हे क~ 

र स्धुष्नत्‌ रोदसी अभ्य संत (न्‌-- { १११) उसके 
बर्को देखकर य॒ भोर पृथ्धीरोक मी कांपते है । 


वेध भोरध्यं 


३ मनस्वान्‌ जातः पव कतुना देवान्‌ पर्थभूषयत्‌- 
(१११) मनस्वी दन्५ने पैदा होते दी भपने क्मौसे दोर्वोको 
प्र्षन्न ५६ । 

जो वीर पने शौयैके कमौसि राष्ट रोगोंको लश्च 
करता हे, प्रजा उते ही भपना राजा नानती हे । 


५९%। ठक्ष्य 


१ यः द्एसं अधरं अकः, रक्षं जिगीवान्‌-- (११४) 
इस ६६ दासको नश छया भौर भपने रक्ष्यको जीत 
डिया । दास नाम एक असुर था, देवंश दास चनानादही 
स्का काम था! इन्भने उस दासको मारकर सातत्य 
प्रि <५ अपने रक्षको जीत छया अर्यात्‌ दाक्षो मारकर 
उस्ने सरे देवोंको स्वतंत्र बनाया । इदोतरह राष्टके वीरका 
रक्ष्य अपने देशकी स्वतंत्रता दी होनी चाहिए । जो शत्र 
देशके नागरिरोँको दाख बनाना चाहते हैँ, उन शातरुर्भोको 
राजा नष्ट करे } देशसं दासप्रथा न रहे, इस बाती तरफ 
ध्यान देना वीरका कतव्य है । 


२ सः इन्द्रः अयः पुषः आ भिनति- ( १।५) 
वह शचुभोको धन सम्पत्तिको नष्ट कर देता है । वीर भपने 
दानुर्भोकी धन सम्पत्तिको नष्ट करदे। इस प्रकार उनकी 
र्थिक स्थितिको कमजोर कर दे । 

३ अच्थुतच्युत्‌ स इन्द्रः-- (११९) जो वीर भपने 
स्थान पर दढतासे खडा होनेके शरण दिखाया नहींजा 
सकता, उसे भी जो हिखा देता है, वह इन्द्र है । वही वीर 
रेशयेवान्‌ हो सकता हे । 


` ४ स(वाघथिनी अस्मे नमत- ( १२३ ) अरोक 
लोर पृथ्वीरोक भी इस ६०५२ सामने ह्ुश्ते है । 


भयुन्पका रक्षक 


१९ सः नरां ५।त-- ( १९९ ) वई इन्द्रं नयुरन्धका 
रक्षक हे। 

२ त्वा्यतेः जनान्‌ अभिषिपा असि-- (१९८ ) 
इस ६०५} इारण्मे जानेनारूकी वह रक्षा करता है । 

३ देवः चरतः चाम दस्मतमः इन्द्रः भवुप ऊर्वः 
अुत-- ( २०२ ) तेजस्वी, प्रविद्ध, यशस्वी शौर सुन्दर 
इको रक्षा ५२२२ हिप हमेशा तेय्यार रहता है । 


ऋग्वेदका १ 


यह इन्द धपनो चक्तिका उपयोग संदा रोर्गोकी रक्चा 
करनेके कसे दही करतादहे। उसीतरह वीर भौ पनी 
शच्छिका उपयोग प्रजाओंङी रक्चा करनेके का्थैमेदीकरे। 

गार्थाक! रधक 

इन्द्के किष चेदम “ गोपा 2 कब्द्‌ भायार, 
« गोपा का भ्यं है “ गर्यो रश्चा करनेवाडा । ” 
इन्द्र गा्योके रक्षणक्वाङे रूपमे ऋग्वेदं प्रसिद्ध है । कथा 
है किएक बार पणियेनि द्वो सब गायं चुराकर एक 
गुहाम बंद कर दीं, तच इन्द्रने डन गार्योरा पता रगाकर 
पणिर्यो्ा संहार करके उन गार्योक्षो मुक्त शिया । इन्द्रने 
गार्योको इसीिए उत्पञ्च छलिया कि मानव उन गार्योका 
दूध पीय | 

१ उ{श्यायां यत्‌ स्वाद संयतं सी चश्च 
भोजनाय अदधात्‌-- (२७२ ) गौनं जो मीठा दूष 
है, वह सबङ़े भोजनके रिष हे । दूध स्वथ एक भोजन हे । 
वह भन्न है । श्म जितने भी कुछ रक्तिप्रदायक तत्व है, 
वे सभी तत्व दूने ह । इसीरिए्‌ दूधको भोजन कहा हे । 
वेदोमिं सवत्र गोका. उल्केख है भौर गोदुग्ध पीनेकादी 
देश हे । ^ राष्टम सर्वत्र हृष्टपुष्ट गार्य विचरं, हरी हरी 
घास खायै भौर उुद्ध पानी पयि ›` देखा वणेन वेर्दोमहे। 
राटी प्रजाये गोदुग्ध पीकर हृष्टपुषट हों भोर शनुर्भोसे 
रा्ो रक्षा करके दरक रस करं । 

““ गो-पा?का एक दृष्षरा मीये हे गाय भर्थात्‌ 
इम्नि यकम रक्षक ¦ ०।च=छति इति गोः ” इस व्युत्पत्ति 
शयुलार विष्योमे भत्यधिक विचरनेके कारण इन्द्रियोकी 
एक सज्ञा "गोः भीदहे। इन गार्योकी रक्षा करनेवारा 
शरीरस्थ जीनास्मा है । जीव इन्द्र है भौर उक्षकी शक्ति चक्षु 
आदि इन्द्रियां हैँ इन इन्दरियोकी रक्षा इन्द्र क९०ा हे। जबतक 
नात्मा शारीरमें रहती हे, तमो तक इन इन्दिर्योढी शक्ति भी 
क्क्षुण्ण रहती है । वथा आत्मके लैद्रय होनेके साथ ही 
दन्नि्की शकि मी समक्त हो जाती है। 

इन दन्द्यो एक प्रकारश्छा रस चृता रहता हे, इस 
रक्चको पचानेसे यह शरीर स्वस्थ बनताहे। यहरस दी 
इन इन्द्रिथरूपी गार्योका दुघ हे । इस दूधकी रक्षा इन्द्र 
करता हे शौर शरीरको पुष्ट बनाता हे । 

१ स अर्कैः हव्यैः उखियःः अखजत्‌-- (२९१ ) 
डस ईन्दने पृञ्य तरस्थोसे संपञ्च गार्योंको खत्पच्न किया । 


उवोच भाष्य (७) 


गायों निहित तख पूज्य होते हैँ! भाज मी दिन्दुधमंमे 
पंचगव्य ( गायके दूष, ददी, घी, मूत्र, गोबर ) को अत्यन्त 
पूज्य माना जाताहे, भौर पवित्र होनेका एक सर्वात्तम 
साधनके रूपम दनक प्रतिष्टा हे । इक्च.प्रकार गायमें पूज्य 
तत्व सन्निहित हे । 
हसी तरह गौरूपी इन्दि्योम मी उत्तम तत्व है । 
इन्दरिथोके भीतर अपारशक्ति छिपी इह हे। इनमें <त्छ 
छलौर निङ्कष्ट दोनों तरहकी रचयं हेँ। रदि जिङ्ष्ट 
शक्तियो प्रोत्साहन भिरा सो मनुष्य राक्षत बन जाताहे 
खौर ८8४ राक्ति्योको प्रोत्साहन भिल्ने पर देव भी वन 
सकता हे, मौर इन्दीं शक्तिके कारण वह पूज्य भी वन सकता 
हे। इसप्रकार ये इन्द्रिये पूञ्य त्वसि सम्पन्न हैँ । इन्दी 
पूञ्य तर्न कारण ये इन्द्रियां मीपृज्यहें। परयेदही 
पूज्य इन्द्रियां जब विषर्योकी भोर दौडती है, लो स्व भी 
अप्य बनकर मनुष्यको मो भवनत करके उसे समाजे 
तिरस्टत बना देती हँ। विषर्योकी आर भागना इनका 
स्वभाव ही है । उपनिषद्‌का एकवचन है-- 
पराच खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू 
तरम (त्पराङ्ः परवति चान्तरात्मा । 
करिवत्‌ चीरः प्रत्यमात्मानभश्वत्‌ , 
उपाच -सचक्ुरग्ठतस्वामेच्छन्‌ ॥ उप० ॥ 
स्वर्यभू विधाताने इन इन्द्रियोको बाहर भर्थात्‌ विषर्योकी 
ओर दौडनेवाङी ही बनाया, इसलिशए ये बाहरी भोर ही 
दौडती हैँ भन्दरकी तरफ नदीं । पर कोई बुद्धिमान्‌ जव 
६्५५{क} शात्माको तरफ दौडा देता है, तब डते. 
ग्रतत्वकी प्राति हो जाती है । 
इन इन्द्रियोमे शचिका अनन्त सागर है, पर जब तक 
ये सांता विषयवासनार्बोक्ो घौर दौड़ती दै, तब तक 
उनकी शक्ति रिसरिष् कर ग्यथै होती जातीहे, पर जव 
उनके सुख भन्द्रक्छी भोर मोड दिए जाते है, तब वही दाक्ति 
भन्द्र संचित होने लगती है, भौर मनुष्य बहुत शक्तिशारी 
हयो जाता हे। | 
आयकर रिषए भूमिदानं 
इन्द्र सदा भाय अर्थात्‌ ब्रेष्ठ पुरूषोंकीदी रक्चा करता हे । 
न्दे हर तरहसे सुखी करता हे, इन्द्रशी प्रतिक्ञाहै-- 


१ अह भ्राम आर्याय अददां- (४।२९५ ) मेने | 
य भूमि शार्यकेरिएिदहीद्ीदहे। 


(८) ऋग्वेदा खु 


इस भूमिपर शासन करनेका अधिकार भार्यो ही है] 
वेदसं लाय जोर दस्यु रञ्द किसी विज्ञेष जाति या धमपव- 
म्बी लोगोके वाचक नहीं है, अपितु आका अर्थं है श्रष्ठ 
पुरूष भौर दस्थुक अथ हे दु | जो स्वयं भी श्रे नियमोके 
अधीन रहकर रोगो उ पम रीतिसे सुख पहुंच्ये, वह 
भये हे, भौर जो स्वयं भी उद्धत वथा अच्छुखूरु होकर 
रोगो शताय, वह दुष्ट है । भा्योकी शक्ति रोगोकी रक्षा 
कर्नेरे ङिषए्हेतो दस्युगोंको शक्ति रोगो पीडा देनेके 
हए । आयो यह शक्ति विनन्रता वेदा करती हे, तो दस्यु- 
जोसं घमड । इसी कारण वेदे कदा हे किं आर्थदी इस 
५ध्वी५र कासन करें । जव भायै ननोर दस्युभेकि बीच युद्ध 
होता हे लो उष युद्धमे इन्द्र शार्योकी ही सदहायत। करता है 
भोर दस्यु्भका नार करताहे । लाय ्ौर दस्यु ठो दमेखाते 
होते ्ाए्‌ हैँ भोर गे मी दते रदेगो । इनमे परस्पर युद्ध 
भी होते रहे है, नौर होते रहेंगे । पर वीरो यह करव्य 
होना चादिए कि वे रा्ट्पर दस्युर्भोक्ा शासन कमी न होने 
द । वीर इस बातको ध्यान्मे रलं कि राष्ट जाकी दी 
९९५। ज्यादा हो । वे स्डरस्पीकी दुष्टोसे रक्षा करं । 

२ अहं द।युपर नत्वाय बुष्टि-- (४।२९-) यह 
इन्द्र दानरीक मनुष्योको हर तरदके सुख प्रदान करता हे । 
साद्भे दान कमको बडवा निख्ना चाहिए । देरमें कोई 
दुभ्खी या दीनन हा, सभी सुखी! देशवासिर्थोँको दीनता 
नौर गरीबी दनकेद्वाराहीदूरकीजा क्षकती है । इस्र्पु 
रानास्व्यं भी दान क्रे नौर प्रजा्नोको भी दानकमेद्ी 
वर प्रेरित करे । 

इस ५२।९ अरग्ेदरमे इन्द्रके रुर्णोकछा वणेन है । इन्द्रे 
गुण वीरो लोर राजाेके ट्ष्‌ ५1२२रू५ ह । राष्टके सेनि- 
ककि ठिण भादुरूप देव भस्‌ ह । ये खमी मस्त्‌ समान 
है, न इनमें कोहं ब्डाहे, न छो हे। समी उत्तम वस्व 
शोर शखाद्धसि शख {्यित रहते ई । अपने निवा्स्थानोनें 
खमी भाद्षोके भान रहते है, नादि वणेन मर्त है । 
हन गुणोंको भपनाकर सेनिक मरत्‌ देच स्मान बने । 

इसी प्रकार अश्न देरवोकि गुण राष्टके वै्योके ठिष 
भद्रस्य हैँ 1 निक्ष तरह अश्चिनौ देव देवों घर घरमे 
जाकर नचो पूछता तथा चिडित्ा करके दन 
स्वास्य उ पम रखते है, उती प्रकार वेच भी प्रजानि 


न 
१ 


य नान्य 


घर धर जाकर उनके स्वास्थ्यकी परीक्षा करं जौर उपम 
द्विकित्स१ करके दण्डी प्रजाभोके स्वास्थ्यको उत्तम रसं । 

उषा च्ियोकि दिए भाद्रंरूपदहै। वह सबेरे शीघ्र 
उठकर सरे विश्वो प्रकाशित करती हे, घाफ करती है भौर 
स्वये भी उत्तम्‌ उत्तम वणं धारण करके जाक्षेक बनती हे । 
इसी तरह राकी चिश्वं सुह खबरे उटकर घरमे जारा 
कर, सारूस ङा करके घरशो उत्तम बनाय । घरके बर्चोको 
साफ़ र्छे, इस प्रकार सव स्वच्छ करनेके बाद स्वय मी 
रंगबिरग वख पहनकर आकषक बने । 


इस तरद वेदन देवता मौके युण वर्ण॑नके बहाने मनुर्योकि 
दए अनेक उत्तम उपदेश दिष्‌ ¦ इन गुर्णोके नुसार यदि 
राष्ट्की प्रजां अपना जीवन बनायें तो वह देश स्वगे बन 
खकता है । वदोका उपदेश एकदेशी नहीं है अपितु सर्व 
देशि हे अर्थात्‌ वेदक उपदेश केवर भारतवाक्ति्योके लिए 
ही हो, यह बात नदीं नरितु, वे सारे ससारके श्एिहे। 
देदोकी द्मे दिन्दु, सुखकमान, ईसाई भादि मेद नही है, 
स्पे किए तो विश्वके खभी भान उसी एक जश्न पितके 
७६०. पुत्र हँ, फिर चाहे कों न्दु हो; या सुखङ्मान या 
ईसाई । वेदोके उपदेशोकि धनुष्ार चकर कोद्र मी अपने 
ीदनको द्रत कर स्श्ला है भौर आयं बन सकतादहै। 
इस धिपे वेदोंका अध्ययन करना चादिष्‌ । 


छतत प्रकाश्चन 

२२३९ भाष्यके इस द्वितीय मागके प्रकाशन कायम भी 
हमें खेठ श्री गंगाप्रस्!दज। विरखासे भत्यधिक सहायता 
मिरी है 1 उनका वरदस्त दैव दपर रहा हे भौर जब 
जब हमने उनसे सहायता ढी प्रार्थना की तव तब उन्होने 
हम सहायता देकर हमे ॐत लाहिव शिया । भायुनिक 
भामाशाहके नामसे विख्यात स्वरगीय सेट श्री ज्ु"रकिरोर- 
जी िरखके दानी परम्पराको उनके आतज श्री 
०{,।्सादजीने खट्ट बनाये रखा, यह सचमुच भानन्दकी 
बात हे । उनकी इह सदायताके छि हम उनके हदयस 
आमारी ह| 

इस भागके प्रकाशने डिन्दीं निवा कार्णोसि अत्यन्त 
२५५ हो गया । इष विरस्बके कारण हमारे प्रिय तथा 
उदार पाठको जो कष्ट पहुचे, तदथं दभ क्षमाप्रार्थी है । 


. -४ ९ - 





9 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आङ्किरसः रोनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) भागंवः रोनकः । देवता- अश्चिः । उन्द्‌ः- जगती । | 
१ त्वमभ्र चु(भस्त्वनद्धिसुषाण स्त्वक्हयस्त्वमरमनस्वर्‌ । 


४१ 


त्वं वनेम्यस्त्वमोषधीभ्य--स्त्वं नमां जपत यमे शुचिः ।॥ १॥ 
२ तवभ्ने होत्रं तवं पोत्रमृत्वियं तवं नेष त्वसिदतायतः। 
तवं प्रञाख्रं तमष्वरीयसि बह्मा चाचि गहपञ्शिनोा दर ॥ २॥ 
[१] 


अथ-- [ १] हे ( नणां नपते अग्ने ) मनुन्भीनेः स्वामी अन्ने! ( त्वे द्युभिः ज्य) त्‌ तेजोरे युक्त होकर 
त्पन्न होता हं । ( त्व अखुखश्वणिः शुचिः ) तू शीघ्र सवत्र दोक्िमान्‌ ओर लभर सुद्ध कररेवषटः हे) (त्वे अद्‌भ्य 
अध्मनः परि ) तू जक भौर पत्थरसे उत्पन्न होता है । ( त्वं वनेभ्यः, त्वं ओषधीभ्यः) तू वनसे भौर भौषधिथोसे 
र्मश्र होता हे॥ १॥ | 

[२] हे (अग्ने ) भन्ने ! ( होत्रं तव ) दोताका काम तेरा हे, ( पोतं तव ) यविद्रताकःा काम तेराहे, नौर 
(ऋत्विय नें तव ) ऋत्विक्‌ नेष्टाका काम भीतेराहे। ( त्वं अचित्‌ ) त्‌ अश्चिघ्र है, जि समयत ( कऋतायतः ) 
यक्षकी इच्छं करवा है डस समय (अया।ष तव ) ब्रबास्ताका मी काम तेरादहै, ( त्वं अध्वरीयसि ) तू भध्वयुहे, 
(=! असि ) ब्रह्मा हे(चनः दमे %देपलतः) भौर हमारे घरका स्वामी दै ४२॥ 
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भावार्थ बह अगणी तेजस्वी भोर प्रकाशमान्‌ दोनेके कारण सबको शुद्ध करनेवाला है, यद जरू, पत्थर, धन ओर 
ओषधियोसे डत्पन्न होता टै ॥ १ ॥ 
श्चि ही दीवा, पोता, ( पवित्र करनेवाख ) नेश, अभिध्र, प्रशास्ता ( लासन करनेवाखा ) अध्वयु, बहरा खर यज- 
मान है । इस मंश्रमे ८ ऋसिविजफ नाम बताए दै ॥२॥ 
१ (क्र. सु. भा.म.२). 


८२) ऋण्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मेड २ 
३ त्वभथ्र दृद दुपमः इताबसि ष्णुहर्भायो नसस्ंः | 

स्वं जहाः रयाद्‌ ब्रह्मणस्पते सवं दिवेः सचसे पुरन्स्या ।॥ ३ ॥} 
2 न्मन राड वरुश. धृतव्रत स्त्ये धिदा भसि दस इडः | 

स्दयगा सत्यनिः स्यं संञ्जूजे त्वर विदथं देब भजयुः ॥ ४ ॥ 
५ त्वश्म त्वष्टा विधते स्वीयं लव धावे मित्रमहः सजात्यम्‌ | 

त्वमदेमां ररि श्वव्युं स्वं नशं शषौ असि पुरूवसुः | ५ ॥। 


शै-- {२1३ (अधच स्वं सतां ब्रुषभः ) अभ्रे! त्‌ ब्रष्ठोका बद्वान्‌ नेत ( इन्द्रः असि ) इन्द्र ३े। (त्व 

विष्णुः उश्ायः नमस्यः ) तृ व्यापक होनेसे विष्णु ओर बहुतोसे स्तुत्य है । हे ( ब्रह्मणस्पते, त्वं रथिवित्‌ जह्या ) 
वेदकं पक अन्ने | तू घनका वेत्ता बह्मा दे हे ( विधतः पुरेध्या सचसे ) धारण करनेवरे अन्ने! त्‌ विविध प्रकारकी 
खुद्धि्योसे युक्त मेधावी हे १४३} 

१ सतां वषभः इन्द्रः-- यदह अशनि सञ्जनं बरूवान्‌ नेता दोनेके कारण इन्दर है | 

२ उख्गयः विष्णुः व्यापी होनेसे विष्णु हे | 

२ रयिवित्‌ ब्रह्मा-- यद अभ्चि चानादि देशचर्यौसे युक्त होनेक्ते कारण ब्रह्मा है । भौर 

४ पुरंध्या सखचते-- नानः प्रकारकीः उुद्धियोसे युक्त दोनेके कारण मेघावी हे । 





[७1] हे (अग्ने! त्वं श्रुतच्रतः करुणः राजः > अघने ! वृ वरतक। धारण करनेवाला वरुण राजञा है । त्‌ ( दस्मः 
ईड्यः मिः ) सुन्दर भौर स्ठतिफ योग्य भित्र हे ¦ ( स्वं खत्पतिः अयैमा भवसि यस्य संभुजं) द्‌ सजनोंका 
पार्क अयमा हे जिसक। दान सव॑न्यापी हे । {त्वे अंचछयः, देव विदथे भाजयुः) त्‌ सृकं है, भतः दिभ्ब गुणयुक्त 
यये ! यत्तमे अमी फटदे ५४५ 

१ घछतव्रतः वरूणः-- नियमों चल्नेवाखा मभ्य ही वरणीय होता हे | 
२ सत्पतिः अ्यमा-- खन्जनोका पटक हरे प्रेष्ठ आयं होता हे। 

[५1] हे (अच्च) अभ्रे! ( त्वं विधे खुदी त्वदा) तु जपनेको धारण करनेवारेको उत्तम वीयं देनेवाला व्वष्टा 
हे } { श्रावः तव ) सम्पूण स्तुततिर्थो तेरी दी ह । दे ( भिचसहः ) दितकारी तेज ! तू ( सजात्यं ) हमारा बन्दर 
र हमको ( त्वं आष्चाहेमा श्वदव्यै रिषे; तू शीघ्र उत्तम कम प्रोत्साहित करता तथः श्रेष्ठ अश्वयुक्त घन देता ह । हे 
८ चुरूवसः त्वं नरं रथः अखि ) प्रभूत धनवषे च्छे! तू ही मदुर्योका दास्तविक बरदह ॥५॥ 

१ विधते खुकीषय-- जो मलुव्य्‌ ६८ अन्ने भच्छी तरं धारण करता हे, वह उत्तम वीयसे युक्त दोकर 
पराक्रमी होता हं) 

२ नसं शैः अस्वि-- यह अभि दी वास्ठवदे मनुष्याका बर हे। जिद मचुष्यमे अभि जितना बवान 
रुदता हे, उतना ही दख्वान्‌ मदुष्य भी होता हं । 
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भादःथ-- यह्‌ भध्चि दी विदिध गु्णोके कारण इन्द्र, विष्णु, जह्वा सौर मेधावीके नामसे पुकारा जाताहे॥३॥ 

यह अचि नियमानुकूक चर्नेवाा, वरणीय, सुन्दर, सबसे प्रेम करनेदारा, सज्जनोका पार्क, स्वं प्रेष्ठ ओौर 
ग्रकारमान्‌ हे} ४॥ 

जो इस अश्चिको जच्छी वरह धारण करता ह वह उत्तमं वी्ैसे युक्त होकर सदा उत्सादित रहता है भोर भपने शज्ु- 
भको जीतकर अनेकं प्रकारके धनेश्वर्य प्राक्त करता हे इखलिषु वह अभ्चि दी कास्तवमें बरु है ॥ ५॥ 


सूक्त १ ] ऋग्वद्‌का सुबोध भाष्यं (३) 
६ त्वम॑भरे र्द्रो असुरो महो दिव स्त्वं शधो मारुतं दृष हैक | 

रवं वातिररुणेयांसि चेगय- स्त्वं पूषा विधतः पठि तत्पर ॥ ६ ।! 
७ त्वमग्न द्रविणोदा अकृत सवे देवः सषिठा र॑व्डः अंदि। 

सवं भगो चृपते वस्वं ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽर्धिधत्‌ ।॥ ७ | 
८ त्वार्भम्र दम आ विपति विश्च स्त्वां राज।नं सुडिर॑मृज्खते । 

त्व विश्वानि स्वनोक पत्यसे त्व ब्॒ाणि शहा दश्च प्रतिं | ८ ॥! 
९ त्वामग्रे पितरमि्टमिनर- स्त्वां रात्राय शम्य! ठम्‌ख्वं्‌ । 

स्वं पत्रो भवसि यस्तेऽविधत्‌ त्वं घख। सुशेवः पार्याः ९॥) 
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अथ-- [६] दं (अचे ) भन्ने! (त्वं महः दिवः अश्ु-रः ) त्‌ द्यलोकसे प्रणको देनेवालार्द्रहै। स्वं 
मारतं शा्धेः ) वू मरतोका बल हे तथा ( पृक्लः ईरिवे ) अनक स्वामी है । ( त्वं वातैः अरुणेः रोणयः खाखि) त्‌ 
जायुके समान शीध्रगामी रोदित वणवा आंखोकं द्वारा कल्याणकारी घर रषदः हे । एवं ( त्वं पूषा चु ) तू सबका धो 
करनेवारा हे ( त्मना विधतः पसि ) इसरियि शीघ्र कृपा करक स्व मतुष्योष्छी हर प्रकारतते रक्षा करता है ॥ ६॥ 
१ असु-रः- ‹( असून्‌ प्राणन्‌ राति-द्द्‌ा!ति )-- प्रा्णोको देनेवाखा प्राणदता । | 
२ महः दिवः अघ्ु-रः-- महान्‌ दयुरोकसे प्राणको देनेवारी वायु नीचे उतरकर आणियोको जीवन ददी हे । 


[७1] हे (अमे ) अने ! (त्वं अरंङृते दविणेदाः) त्‌ पनी सेवा करनेगाजेक) देता है (त्वे दे 
सविता रत्न-घा असि) तू रत्नोको धारण करनेवाखा सविता हे । दे ( नृपते ; मदुष्यःऽ ! त्वं भण्टः वस्वः 
देरिष) तू भग देवके रूपमे घनोंका स्वामी है (यः दमे ते अधिधत्‌, स्वं एहि) जो अपने गृहमे तेरी सेवा करता 


है, च्ल्छीत्‌ रक्षाक्र॥७॥ 


[८ ] हे ( अयच ) भमन ! ( विदपति, त्वां निरः दमे आ ) प्रजाभोके पालक तुक्च प्रजायै अपने गृह्यं प्राप 
करती है । भौर प्राक्त कर ( राजानं सुद्‌ त्वां ऋञ्जते ) भकारमान्‌ ओर रोमन ज्ञानसे युक वञ्चको प्रक्न्न करती 
ह। ( सु अनीक | त्वे किश्वानै पत्यसे ) दें सुन्दर ज्वाला युक्त भन्ने !त्‌ रिश्च स्वार हे, तथा (त्व दद दाता 
७६ (णि प्रति > तू दसो, सेकडों शौर हजारों कर्को देनेवाल है ॥ ८ ॥ 

[९] हे (अचे) भञ्चे! (नरः) मनुष्य ( पितरं त्वां ) खबेक! पन करनेवाे तुञ्चे ( इष्टिभिः ) यद्ध तुक्च 
करते हँ भौर ( भ्राजाय ) तेरा स्नेह पने र्ए (तनूख्चं त्वां ) ररर तेजस्वी बनानेवक तुक्च ( शास्या! } के 
प्रस करते है । (यः ते अविधत्‌ ) जो तेरी सेवा करता हं, उस्र सिए (त्वं पुञः अवदि) त्‌ दुःखोसे पार कटारे 
नाङा होताहे। त्‌ (रवा रवः आ धुषः पालि ) भित्र, सुखरूप ओौर वीर होकर रोगोको रक्षा करता है ॥९॥ 


0) ~ ~ म ज भ ज~ ५०७००. 
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भवाथं-- जह असनि दही प्राणदाता र रै, मरुतो बरु मीडइसी अभिके कारणदी रह, प उ्वाखा्ओद प्षवका 
पोषण करे हयक रक्षा करता हे ॥ ६ ॥ 


जो भनिक्टो पने चरमे सेवा करता हे वइ धन प्राप्त करता इहे ओर अभ्चि सी उसकी हर तरदसे रक्षा कर्म हे॥ ७}; 
इख उत्तम .७1"स युक्त ञ्चिको रोग पने घरोमिं प्रज्वलति करते ह । यह सरे संसारक स्वामी दहे ॥८॥ 
अह भि पिताक समान पूजा करनेवके टिए्‌ पिता रूप, मादक समान पूजा करनेवक्के चि मादरूप, पुत्रके 
खमान प्णार करनेनाङेके किए पुत्ररूप भौर मिन्नके समान स्नेह करनेदारेके चिए भिन्नरूप होता है ॥ ९॥ 
>€ 


(४) अग्वेदका सबोध २५(५य्‌ [ मंड रे 
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१० त्वम॑स कञुराके न॑मस्य१ स्त्वं वाज॑स्य शुम राय ईशिवे । 


त्वे वि भास्यनु दश्चि दावन त विशिक्चुरसि यज्ञमातनिः ॥ १०॥ 
११ स्वभग्ने अदिठिदेव दुमे त्वं होत्रा भरती वधेस शिरा । 

त्वमि जवास दक्षुते त्वे तरह वैसुपते सरस्वती ॥ ११॥ 
१२ त्वमत्र सुभं उत्तमं बयु- स्तवं स्पार्दे बणे आ संति धिः । 

स्वं वाजः प्रतरणे वहचर॑ि = स्वं रयिभहुखो विश्वतस्पथुः ॥ १२॥ 
१३ स्वाम॑ञ्च आद्िव्या्ं आस्यं त्वां जिह्वां जुच॑यश्वक्रिरे क्वे । | 

त्वां रतिकचो अध्यरषुं सश्चिरे स देवा हविरंदुन्त्याहुतम्‌ \ १३॥। 
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अथ-- ¦ १० | दे (अधरे) अन्ने! त्वं ऋभु जाके नमस्यः) त्‌ भ्रस्यन्त सजस्वी होता हूना भी पाष्खे 
स्फतिर्यार योग्यं हे । ( त्वं ्चुमतः वाजस्य सयः ईरिषे) त्‌ सर्वत्र पर्िद्ध भन्न शोर धनकास्वामीहै) (त्वं दक्षि 
विभः ) तू कारको नखा लौर प्रकारसित होता हं, (त्वं दावने यज्ञं आतनिः विरिक्षुः अलि) तू दानशीरक 
सको चिस्तृ करश्च उसे पूणे करनेवाला हे ॥ १०॥ 

९ त्वं ऋभुः आके नभस्थः-- यह अभि बहुत तेजस्वी होत हा मी पासे प्रणाम करने योग्य है । 
[११९] इ (अश्च) भन्ने! हे (देव) देव! (त्वं दाद्युषरे अदितिः) तू दान देनेवाठेडे लिय भदिति हे। 
( त्वं हला भारती, गि वसे) त्‌ दोता भौर वाणी है इसच्यि स्तुति द्वारा बढता हे।( त्वे शतदि.+{ इव्टा दक्षसे ) 
तू संक्ड व्षोी मूमि ह इसदिगे दन करनेमें समथ हे । हे ( वक्चुपते ) घनके पार्क! तू ( चूनष्टा, सरस्वती ) इनक 
मारनेकला ओर सरस्वती है ॥ ११.॥ 

[१५९] हे (अच्च; भमन ! (सुश्चतः त्वं उत्तमं वयः) अच्छे डेगसे पोषित इभा दमात्‌ श्रेष्ठ न्रहै। (तवं 
स्मह च्छि वर्णे धियः या) तेरे स्डदणीय ओर म्भ दरनीय चणम्‌ देश्वये रहतादहं। (त्व वाजः अतरः 
९६५ असि) तू अको सश्ृद्धि देनेत्राहा पापसे बचनिवारा र मदान्‌ हे; त्था (त्वं सयिः बहुखः केश्वतः पृथुः ) 
त्‌ धन एवं एेश्वयैकी बहुलतासे सवैन्र विर्पीष। है ॥ ९२ ॥ 

१ तव स्याहं सदि वर्णे न्यः आ-- इष भ्िकी सुन्दर भौर द॒शेनीय ज्वाला्भके वणम रेश्वय 
रहता हे । 

[६३] हे (अचे) भने! ( आदिल्धास : त्वां अस्थ 2) आदित्नने तुश्च पना सुख बनाया । हे (कवे ) दूरदर्शी ! 
( शुचयः त्वां द्धा चिरे ) पवित्र देवतानि फश्च) अवनी जीम बना । ( यतिषाचः अध्वरेषु त्वां सश्चिरे ) 
दान दनेवारूमिं उत्तम देवगण यज्ञम तेरा आश्रय छेते है, ओर (त्वे आहूत हविः देवाः अदन्ति ) वक्षे माहुवि भदे 
दिये गये हन्थको देवतालोग खत है ॥ $३ ॥ 

१ आदित्यासः आस्य-- वह अभि जादिर्ययोका सुख सूप 
२ चयः जिन्दां-- पचिच्र करनेदाङे देर्वोका यह अभि जीमस्पहै। 


भवा थे-- यदह अन्न अत्यन्त तेजस्वी होता हृभ्ा भी प्रिय लगता है । यह भव्यन्त व्रकारामाय्‌ अन्नि दानरीख्के 
असुका 2१ २1 कर्‌ उस पूण कर्ता ह ४ १०॥ 

यदी छभ्नि अदिति, दोना, भारती, इवय, वृत्रो मारनेवाला नौर सरस्वती है ४ ११॥ 

अच्छ तरह पबित होकर यह भि हर तरदङ़े रेश्वयको प्रदान ९० है, क्योकि ईलको ज्र हर तरहका रेश्रभर 
रदेता हं #॥ १२॥ | 


यह अधि सब दरवा सुख ख्य हं गतः यज्ञम दवगण इसी भधिश्ा भाश्रयस्ते हं भोर इस भ्रमे दौ गई भाटूति- 
योको खते है ॥ १३५ 


सूक्त ३ | ऋन्वेदकं छसोध भाष्ये (११) 


३६ देव्या होतार! प्रथम। विदु्टर क्नु तः समचा वृष्टरा 


देवान्‌ यजन्तावुतुथा सर्ध॑न्जतो नामां पृथिम्या अधि सालु तरिषु ॥ ७ ॥ 
३२७ सरस्वती साधयन्ती धियं न इका देवी मार॑ती विश्वतः । 

तिस देवीः स्वधथां बहिरेद- माच्छद्रं पान्तु रणं निषधं ॥ ८ ॥ 
३८ पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधाः भटी बीरो जायते 2१९।मः । 

भर[ तवष्टा वि ष्यतु नाभिमस्मे अथां देवानामप्येतु पाथः ॥ ९॥। 


अर्थ-- [ ३६ ] (देवया होतारा ) दि युणसे युक्त वथा देरवोको ७०२५ ( प्रथमा चद ४९। वपु ) सबसे 
प्रथम पूजनीय भर्न्त प्रष्ठ विदान्‌ भोर सुन्दर रूपवान्‌ दो देव ( ऋचा ऋजु सं यश्चतः ) उरचाभोंसे सरकतापू्वैक 
पूजा करते हँ । ( ऋतुथा ) रतुकरे अनुशार यज्ञ %९गनाङे दोनों देव ( ०५ यजन्तो ) अन्य देधोंकी उपासना करते इए 
( जेषु ९+!खय ) तीनों दी सवनो ( पृथिव्या नाभा) एथिवीको नाभि वेदिन (सं अञ्जतः) अच्छी तरह 
त्युकदो॥७॥ 


[२७ ] ( नः धियं साधयन्ती ) हमारी बुद्धिरयोको उत्तम सामे प्रेरित करती इद ( <।९९बत ) सरस्वती (देवी 
इव्डा ) दिभ्य युगे युक्त इका तथा ( विश्वतूर्तिः भारती ) सबको तृत करनेवारी भारती ( तिच्ः देवीः ; ये तीनों 
९ ( इद्‌ शरणं निषद्य ) इस यक्त गृहमे बैठकर { स्वधया ) भपनी धारणा राक्तिसे ( हदं बर्हिः ५७५ पान्तु ) 
इस यत्तकी पूणे 5५२ रक्षा करं ॥ ८ ॥ 


३८ ] ( पिराग रूपैः ) उत्तम सोनेके घा रंगवाका, ( सुभरः ) «त हष्टपुषट (वयः धाः ) ऽ मे भन्न ओर 
दीर्बायुको धारण करनेवाला, ( ्ुष्टी >) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( वीरः ) वीर तथा ( दृवकामः >) विदमनोको इच्छा करने 
वाका पुत्र ( त्वष्टा देवकी कृपासे ) ( जायते ) उत्पच्च दोता है । ( त्वश्ठा ) त्वष्टा देव (८ अस्मे नासि प्रजां वि < 4) 
मार वंके कन्दर प्रजाको हमें प्रदान करे ( अथ ) लौर वह पुत्र ( देवनः पाथः अपि पतु ) दर्वि द्वारा बताये गपु 
रास्ते पर चले ॥९॥ | 


९ त्वष्ट अस नाभि प्रजां वि <५©-- चवष्टा देव हमे हमारे वैशको भागे चरानेवारे भजक प्रदान करे । 
२ अथ देवानां पथः अपि एतु-- चह पुत्र देवों या विद्धानोकि द्वारा बतध्ये गपु मानै षर चङे । 


भावाथ--चखी पुरुषये दो दिव्यदेषरहै, जो गृहस्थाश्रममें रहते इए, नि&। भौर सु"प९ रहते हए ऋवाभोंसे यज्ञ 
करते ्। ये आदर गृदस्थी हैँ । सब गुहस्थियोको ऋतु भनसार कम करने चादिए्‌ । सपनी भायुके तीन सवनम ये दोर्नों 
भब्छी तरह सयुक्त होकर यत्त करते रदं ॥ ७॥ 


सरस्वती उुद्धिकी देवी होनेसे सबकी बुद्धयो को पवित्र करते हए 3 तम मागैमें प्रेरित करणी है । इला अनेक उत्तम 
गुणस युक्त है तथा भारती या उत्तम वाणी सबको त्र करनेवाली है । इस ५५५९ म तीनों ६१५; इस यज्ञगृह-रूपी 
शरीरमें २५९ इस मानव जीवनरूपी यज्ञको हर ५५।२से सुरक्चित रलं ॥ ८ ॥ 


त्वष्टा देवकी कपास प्राक्च पुत्र उत्तम सुन्दर, हष्टपुष्ट, अन्न ओर दोर्वायु धारण कूरनेवाला, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , वीर 
भौर बिद्वानोंकी संगतिमें रहनेवाखा होता है । जो त्वष्टा द्वारा दिया गया पुत्र हमेशा पनोग द्वारा प्रदसित उत्तम माम 
पर चत हे | 2 ॥ 
| >€ 


श्ट 1. (४) 
अक्त 9-२ | ऋञ्येदेका खडा भाष्य 
1 * २, = ब 3 सं ह ६ ३ 1 ७ 
१४ त्व अग्र (चश्च अटनः अद्र आखः दका 5 न्त्छाह्भुरद्र्‌ | 
८ = ह ह ध म्‌ "1 डश क „ , 
त्वया मतासः स्वदन्त आदु त्व ममो क्का जज्ञ ह्युच्‌ ¦ १४} 
= [2.1 व (र ५ ^, [न =. 1; ॥ ) क 
१५ त्वे दाद्‌ त्स चु अरव चद2 पञ्पना अथ हुजाव ष्च दव र््यस्‌ | 
इ न 4 प्रदहद्‌ क ब्णयक भ + [1 ५ व न क [ 9 २, 5 
पक्षा यदत्र महिना वित्‌ इव--दनु धचिरष्या रादा उभ ; १५ ॥ 
त्यं त सं ० तें ¢ > ५ र क धाद गर ~ 9 ज्न ~ । 
१६ य स्ताव्य्वः मार्जग्रजश्दद्रुसु- भय रुतद्ुपदजान्डं बर; । 
ध ख % [कक ७९ क += ५ ए | ४. १ „ 
अंखाञख तग्र हिब च्छ बद्‌ चदम्‌ [उदये सरकः ¦ ५६ ॥। 
२) 
र्‌ क (8 & नः 0, 
| ऋधिः- गृत्समद ( अ्ह्किरसः रोनहःजः पञ्चाद्‌ ) भःशवः ररकः । देखदः~ अश्चिः । छन्द्‌ः- जमती । | 
( &+५९ ¢ ~. 
१७ यन्ञन वधेत जत: पि यजध्वं हवेषु तनः गड 
[४ ॐ [0 यणी; # ० तण, धर 4 
पथिधनं इश्यद्‌ सवण चुक्षु हार चुजनेषु घुम्‌ ॥ १॥ 
थ-- [ १४] दे (अश) च्छे! (छिन्वे यद्ुवाक्धः, ष्ठः देवाः) सब अमर, दवद न दरनेवारः देवमण 
त= \ = यस्च र धक भ, प्ये ` € भ ८. 
(त्वे 1, आगद्द हध्डिः अष्न्ति ) रे खुख्से ईः दिके खाते ह । ( मतासः त्वया आसुतं स्वदन्ति ) मदुप्य मी 
[य क, 1 1. किण्वक रिक (ह ध प 
तेरेकारण ही जन्रादिका आस्व्रादन करते इ। \ दीद शमः शुचिः स्वं जङ्िष ) रता जादिर मध्य अदस्थित रोर 


पदिच्न त अन्नःदिक्छो उत्पन्न करा हए १४॥ 


[१५ ] हे (अघे) ञे! (त्वं मचज्खना तन्‌सं च असि च उसि) त्‌ अपने वलस उन ब्रकतिदध 
देवस भिर मी जाता है आर दुलः उनसे पथक्‌ भीहोजातारहे, (च सुजात देव माडिष्टा प्ररिच्यसे ) तथा उक्तम 
प्रकारसे उत्पन्न दिष्य गुण दुक्त हें चे ! पनी अहिनाके कारण उन सर्वस मी अधिक्‌ प्रष्ठ है। ( यत्‌ अन्न धुः ते 
वि भुवत्‌ ) जा इछ भी अन्न यहां तुक्च डाखा जाता हे, यद ( सदसी उभे द्यावा पथिव्यं असु ) रिस्वृहत दरक 
कौर यृथ्वीटेक देःनोके बीच फैल जाता है ॥ १५॥ 
१९ यत्‌ पृक्चः ते अर वि डवत्‌ चयाच्ूथिव्यौ अञ्-- ञे मी न्न इस यज्ञद हेरे न्दर आसं जाता 
, वहं छलक जौर द्य्टीलरूयें कैर जाता हे । 


[१६] दे (अन्ने >) भन्ने | (ये सूर्यः स्तोम्यः) ऋ मेधावी छग स्तेतो (नेः अच्रां अश्वयेरषसं 


मै = ५ ~. ०५. । 
# ९्‌। त॑ ) ग्रञ्ुख गा शीर घु {ड्‌ दि [भर वः ( 4 ५७ ए. न्ट ) इन्‌ (:11 ह ( त्न चच र षू = ल्‌ स्थर < अ ॥ ह ले धि ) 
खन दानियोको तथा हमको श्रेष्ठ स्थामं सीर [र ॥ । ( र्द श्रई ९६१० १ सः 4 दद्‌ र ट स्तु ) 1 न्तन रुः इथे टम 


यमे शरेष्ठ स्तुतिर्या करं ॥ १६॥ 
् ५ र 
[ १७ ] हे यज्ञ कृरनेवालो ! तुम ( जातकेदसं श्द्िधान ) उस्पन्न हुए पदाथ जाननेवारे, खन्द श्रदीक्ठ 
दोनेवाके ( सुप्रयसं स्वणे-रं ष्च हतर ) उत्तम अने धु 5, सोनेको देनेवाले, तेजस्वी देवोको बुल्नेवाडे ( च्रजनेशु 


धूषदं ) युद्धोमे बरूको देनेवारे ({ अचि यज्ञेन कघत >) भद्धिको यक्चसे बडाओ तथा ( हविषा तदः भिस यज्व 
हवि आर स्तुतिर्यासे उदकी पूलाक्रो)! १ 


[0 1 ए 7; =" ~ 


भावःथ-- इसी असिक आश्रयसे देव गण ओर अदुष्य अपना भपना अन्न खति ई ¦ यह अभि सब वृश्च दनस्यहियोके 
न्द्र २६४९ अपनी उष्णतासे उनको बढाता हे ¦: १४॥ 
यह भि देवो 5 बीच रहता भा भी अपएते अहच्छॐे कारण सर्वेष होकर उनसे उपर दी रहत है। इस यक्ते 
जो ङु डाखा जाता हे, वह चु शौर प्रथ्वीमें फैरु जाता हे ॥ १५ ॥ 
अघने ! स्वोलार्थोक्छो मौ भादि पञ्ु देनेवारे दानि्योको उच्च स्थानमेंकेजा। ल्ौर दम भी पुत्र से्दिर्योलं युक्त 
होकर यज्ञम इस भधिकी स्ठृदि करं ॥ १६५ 


(६) ऋग्बदकः। खवाध् भाष्यं [ मंडरु रे 


१८ अभि त्वा नक्तींरुषसें ववाशिरे ऽं वत्सं न स्वर्तरेषु धेनवः । 


दिव इवेद॑रतिमाचुषा युगा क्षपो! भाति पुरुदार संयतः ॥ २॥ 
१९ तं देवा वृधे रज॑सः सूरदसंस दिवरप्थव्योररति न्धरिरे | 

रथमिव वें शुक्रविष मिं मित्रं न कतिषु परक्ञरयम्‌ ॥ ३॥ 
२० उमुष्चरभ॑णं र्जक्षि स्व ओ दमे चन्द्रभिव सुरुचं हार आ! दधुः । 

पुठन्थः तरं चिदयन्वदखश्चमिः पाथान्‌ पायुं जनक्षी उभ अनु ॥ ४ ॥ 
२१ होता विश्व परर भत्वघ्वरं तम्र हन्यमयुष ऋञ्जते गिरा । 

हिरिशिप्रो वधानात्‌ जशचरद्‌ चौ ने स्वृभिश्चितयद्‌ रोद॑सी अलं ॥५॥ 


व = त ==> ~ ५० ~ -- 
७००००००० न (1 "^~ न 


अर्थ-- [ १८ ] हे (अग्ने ;) अघने ! ( स्वस घु येनवः न वत्सं ) मोश्ाखमें गाये जसे भपने बछडकी इच्छा करती ` 
है उसी प्रकार ८ अभि न्तः उपलः त्वा ववार ) मबुष्य रात्री लौर दिनमें तेरी इच्छा करते हैँ । ( पुरुचा९, संयतः 
दिवः इव इत्‌ अरतिः ) अनेको द्वारा साननीव तू संयत दाकर चुखाककौ तरदं विस्तृत होता हे; ( माञ्षा, युगा, 
क्षपः आ! भलि ) मनुष्य सम्बन्धी शर्म चू हमेशा वतमान है तथा रात्रीमें मी सवत्र प्रदीक्च दोताहे ध २॥ 

[ १२. |] ( सु -रस्य ९4 {दवः पराश्धव्याः अरत ) उतततभ कमब द्यरोक ओर पृथ्वीटोकर्म केरी इष्‌ जवास 
जवार, ( रथं इव वेद्यं ) रथके समान सब देश्वय प्राप्च करानेवारे, ( द्यु २।({{चप ) तेजस्वी ज्वारा्भोसे युक (क्षितिषु 
निं न सस्यं ) प्रगाओमें भित्र खमान प्रशंसनीय (तं) उख भभ्रिको ( देवाः ) देवगण ( रजसः बुध नि ५रिरे) 
लोक श्रे स्थानें स्थापित करते हँ ॥ ३ ॥ 

१ खर्देखसं देवाः बश्च एस्रि-- उत्तम कमं करनेवारेका विन लभसे श्रेष्ठ स्थान पर <५।१० करते है । 

[ ८० ] (रजसि उल्नमाणे ) अन्तरिक्षम जरू गिरानन'ङ ( चन्द्र इव सुरुचं ) चन्द्रके समान भानन्द्‌।५क 
( पृङ्न्याः पतरं ) पथ्वीपर सवत्र गमन क९नव।र ( अश्चाभेः चितनन्तं ) ञ्वाखार्ओंसे इत होनेवङे (पाथः न पायुं , 
जके समान्‌ रश्च करनेवटे ( उभे जनस अचु ) दोनों चरोक भोर एथ्वीरोकर्मे =५।स । ते ) उस अ्चिको रोग 
दमे हरे आ दधुः ) जपने घर एकान्त स्थानपर <धापिप करते ह ॥ ॥ 

९ चन्द्रन खरुचम्‌- -वन द्‌ कः समान लजानन्द्‌द्‌ाचक, सोनेके समान तेजस्वी । 

[२१ (खः होता, विश्च अध्वरं परिभूतु >) वद अश्च होम निष्याद्क होकर हारे यक्शको सब भोरसे व्याप 
करता हे । (उ त अञुषः हव्यैः गिरा ऋञते ) उसको मनुष्य हन्य ओर स्तुति द्वारा अलुक्ृत करते हैँ । ( हिप्सिदषपः 
उना जसुरत्‌ ) वेनस्वी उ्वाराजवाला अभ्चि बढती हद्‌ जोषधि्योकि बीचमे पुनः पुनः जरुकर { स्तभि दयोः 
न, न अदुचिह्तथत्‌ ) नेखे नक्षत्रखे आकाश प्रकाशित होता हे, उती प्रकार अपने प्रकृशसे चावापएथ्वीको प्रकारित 
करता हे) 


(वा थे-- द चनको तुम ज्ञानको ॐत्पश्च करनेवारे, समिधा प्रदीक्ठ होनेवले, सोने भादि रर्यो देनेवाङे, 
युद्धम नरुखाखी निके जर्ज्वेस्ति क्रो ॥ १॥ 
यह्‌ अश्म मनुष्यों द्वारा वरणीय है, क्योकि यह महान्‌ ओर सदा तेजक्वी है ॥ २५ 
ऊतम कर्म करनेवारे, पय ९।५ प्रजाअकि मित्र इस अनिको सव विद्धान्‌ भिख्कर ऊतम स्थान पर स्थापित 
करते हैँ ४३१५ | 
वह अश्चि अन्तरिक्षे दृष्टिको जरनेनला, पृथ्वी स्थित, सवै रक्षक ओर आनन्द देनेवाका है, उसे सब रोग अपने 
घरमे स्थापित करते ई ॥४॥ 


ह असनि थक पूरा करनना<। द।कूरे असको न्यास करता हे, भतः न युभय उसे सुशोभित करते है । वह अपनी 
ज्वारभोस सोकर उक्ती तरह व्रकाक्चित रत ह्‌, जिस ५।९ नक्षत्र भाक्ाशक्े ॥५॥ 


२ ~> च ४ (॥ ई ४ (| (क दः ॥., नीर ५ 1 = ह 
्ः क छथः व कृष 3 (1 1 द 
थ ‰ भ्र दद्द चद ६ < {श्र दः क्षष्नल्ल। ठु (दु 
(कन न्म ^ € क) "वी <न <ट4 = "ॐ ॥ ज्य भं र | 
१५ £ ~ ५" 
दथ 25: अ १ शर €? ५ ज 1 
स ददद स्व्‌ अ दुदध् शु दुष्य ह भः ॥ २॥ 
न न ५३ व्क ॐ [न 1 ४ 
५2 अस्थ रण्व 9 6 ~ स्य {स क्श तः 
न. ४ श = ‰ "५ = द € +: 6 
स्थर + द ८९ (दु जर्टु इद 
(७० ॥ >> 3 ६ घ कुक्‌ ध्‌ 1 ॥ क 1 
४ ९) ॐ ५८ श 9 3 ॥ > धः ८ भथ 
1 [- से पः ा त ५ 1 ( 1 ग | । र षदः 4 [ष 
3 या बाः ञ्डःष्दश्चु उद्रः : स ६ दृद सशय १४ । 
द्ध ह क ८ चण, 1 1 जयवता 
१.५, (क 


९ । व नि 8 ज थः ५ क ५ ४ 
अ 2 श्र ६21 = २ त (3 [\ = ~र + २ | 1, 11 9 (दे ; 1 नपु 1 3 का " न मः भद ६ (7 ४ | 
८, ॥। 1 11 श्द् | र त्र = ४ स 14 ^ न >. ४ 4: 9.1 ष ~ स; ४ ( (8 £ वभचू 1] 


त ६ 4: श ५ ॥ 
¢ तु म~ प 1 1, सि 5१) 4 ४ ८; ॥ व्ल प न ४ 2 9 1 । 
५९ आया षना ततुदःणा च आह बाणे पशु सथ्य त्‌ | 
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कृष्णाश्च ठदू २०२ द्योरिवि स्मयमानो स्माभि ॥ 8६ 
अ्थ-- [४२] (देवःखः ) देने ( परियं ) भिय अर दिखे अक्षिक्ो ( स्श्ुपीषु 1 वश्च ) मानवी म्रनामोभे 


( धुः ) इसी प्रकार स्थापित छिथ जिस प्ररर ( शचष्यन्तः (जं म ) प्रवा पर जारदास्म मनुर जय्य घरक रश्चा ङिष्‌ 


किसी जपने भित्रको रख जन्य ३ै। {यः द्‌स्खते ) चपर हिर करने छिद्‌ (द्ये ॐ हिवः) उस धर 
स्थापित किया गया, ( दृष्चाय्यः सः) दष्टहारे युक्त वह अ ( डदादीः अस्य; रदयत्‌ ) सुन्दर च्याखाभोसै 
युक्त होकर चारों ओर प्रकार छेदः है ॥३॥ 


4 ` 


नु | अ न 6 = श स पि हर्त भ 
| ७८ | ( स्वस्य दुहः ईट्‌ अस्य रणः) जपने ए ८; लद्द इष अदः रसणीयता होती षे । 


न अ न =: = = ए भ 
( इह यखगयद्य द्धः यं संह 2 श्रद् इषु ५ कदु अस्म कःस्वारे द्रं अर्थिक तेजस्विता 
भो रम्य हती ह । (यः अषु शिद्वा > ॐ र्द ) जा अभि द्वदवसो, जपम जवरः जमश्नो अत्य- 
= ~ €. °, १ 1 व नि न न 
धिक मता ह; डद खय दह दक्वा :ईखाडद ; ह { न्‌ सथ्य: <; लृप < द! ु{त जड] इमा धडा 
शपनी पृक बाट्को बार बार कदा है॥४॥ | 


स्य पुरषः रण्वा-- अपरे दरीरकी स्वस्थता सवके हिन अःदन्ददादक होती दै 

[४५ | (म वनदः यत्‌ अभ्धं जा पडन्त्‌ ) मेरे सम्बन्दर स्वेतः लोग, चूंकि अश्चि मदस्वकी चारो अर स्तुति 

करते है इसर्षि (सः उरिग्भ्यः वर्यं न उकिस्त ) वह स्च धमनः करनेवारे स्तोताोके छथि अपरे जघा तेज 
दान करता है । तथा (रं किच्नेज भ< ववि ) रकणाय जदि 7 दिद जायेपर कान्तितै युक्त होकर प्रकर होता 


(८ 
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है । ओर (यः जुजु्ीन्‌ ञुडः आ वु भूत्‌ ) जो बड होकर भी इलः रः वरण होता रदताद॥५॥ 
९ {च्म सनद युय. श्रुः युकः भून्‌ द्विविद दे युक्त वृद्ध भी वरूण दी होतः है। 


अभ्वं आ पनन्त बण रद इ अधथिच्छो स्दुहि केरनेदारे स्वेता इङ तेजसे युक्त होते है। 
| ७६ | (वना तातषाणः न यः ॐ भाति ) निल छार एक स्कारः जर्दीः जल्दी पारी पी जात है उसी प्रकार 
वरनोको उीघ्र ञ सव ओर प्रकाशित हः सधरअ ( कथा काः च रथ्या इव स्थं तू ) उरी तरफ वेगसे 
खब्द्‌ करता ६ ॐह ( कष्ण -अध्वा तयु : ) अपने कार सांसे 


ध 


= < 


€ 3 
= 


जानेवाद्य जख्की तरह भौर रथव अष्ट तर 


नानेवारा तापक ओर रमणीय अभि (वथः अलिः खणन्दानः च्यः इय {चक्क ) नक्षत्रसि प्रकाशमान दुटोककः तरह 
दोभायमान होता हे ॥ ६ ॥ 


1.१1 तैत 


नड. 
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भावाथ यह अञ्चि रात्रीं प्रदहद्‌ हषर यरो रश्म हं जरं इस प्रकार वह सद यनुग्योक्ा चिचक 
पमान दित करता है ४३५ 

उष्टिक) आक्त इख अधिको तेजस्विता ओर इ बहुत आनन्द 
शोको फेरत है, श्नौर उस समय वह बहुत तेदस्दः दतः हे ४४ 

जो इस अञ्चिकी उपासना ( उष-अा्न पासते जेठा ) अर्थात्‌ यज्ञ करता है, वह अदधिङे दी उत्तम ते-से युक्त 
होता हे । भौर इस सेजसे यक्त होकर बद्ध भी वर्णौ; समए ऋः. से जाता हं ॥५॥ 

जिस प्रकार एक प्राहः जब्दी उष्दः पनी पताह स्लः तट्‌ दह्‌ धञ्चि अगध क्षण भ्ये जल्‌ देता ३। भौर 
दारुको तर्क बहते पानक तरह यह अशि शब्द्‌ करता हे ¦ देः धुंरके इारा जाना जनेबाला धद जभि उसी प्रकार प्रका 
शित होता है, जिस तरह नश्चत्रोसे माका ॥ ६ 


नभो 


यक्‌ होती ई } यह वृश्षवलद्य तियोपरं नपनी ज्वाल- 


त~ [कः 


सूक्त २ | >भवद्‌का सुवाच्‌ भाष्य (७). 


२२ सना रवत्‌ अनयानः स्वये खददस्यःक्‌ ईर नख इटिः । 


अआ न॑; णुष्व सुविताय॒ रोद॑सरौ अने हव्यः मुष देव ६ ॥ 
२२ दानों अन्ने बृहतो दाः सहति दुरो न वाजं श्ल ऊय दवि 

पराची चयावापृथिवी बरह्मणा कृधि भ्ववैणं कुरवस वि दितः < ॥ 
२४ स ईघान उषसो राम्या अनु स्वपृर्ण ददेदरुरण्‌ं भालुन्॑ । 

होत्रांभिरमनिमेनुंषः स्वध्वरो राज विामहिंथिश्वःईर ¦; ८ ॥ 
२५ एवा नो अग्ने अग्रेषु पूव्यं छ्यीवाय वृहद्‌ दिदेव सुध । 

दुह।ना भेलुवंजनेषु कारवे त्मना शतिनं पुरुरूपंमिषं ॥ ९॥ 
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अ्थ-- [ २२] दे (देव अभ्ने ) देव शमने ! (सः, नः स्वस्तये रेत्‌ र्थं अर्मः ) वह तु हमि कल्याणक 
स्थि, ठेश्चये प्रदान करनेवरे धनको हम लोगो ( सखंददस्वान्‌ दीदिहि ) सम्यक्‌ प्रकट देकर दीस्रमान्‌ हो तथा 
(रोदसी नः खुविताय आ छष्ुष्व ) चावाघ्रथ्वीको हमरे स्यि, सुख देनेवाला बना ओौर (भयुषः हव्या वीतये ) 
मह्ष्यों द्वारा दी गरं हविर्यो देनतार्मोको प्राप करा ॥६॥ 


[२३ ] हे (अथे ) भ्न ! (नः च्रहतः दाः) हमें बहुत सम्पत्ति ठे, ( दस्म णः द्‌: ) हजारों तरहक धन दे, 
(श्चत्थे वाजं दुरः नः अका वधि ) कीर्तिके स्यि अन्नके द्वारो हमरे व्यि खारू दे । ( बरह्मणा दाकाणएूशिवी ५ 
क्ृचि ) ५२ अर्थात्‌ ज्ञानसे इस छरोक ओर पृथ्वी रोकको हमारे अनुदर कर, क्योकि (स्वः न शुक्र उषसः वि 
दिद्य॒तुः ) अ(पिखयेः समान प्रका२५।य पुशचकछो उषारये प्रकाल करती हैँ ॥ ७॥ 


२४ | (रम्याः उषसः अचु सः इयानः ) रमणीय उषाक्‌ पश्चत्‌ ददं अरि प्रजज्वङिति होकर (ॐ ङण 
५[युन। स्वः न दव) अपने प्रकाशमान्‌ ७००्वक तेजसे ादित्यकीः तरद्‌ प्रकाशित होता है भौर ( मषः हःजाथिः) 
म युरन्की स्तुति द्वारा प्रहसित दोकर ( स्खध्वरः, विशां ९।५ अधिः आयवे खः अतिथिः ) उ प यत्तवारा 
प्रनाभोश्छा स्वामी, यह अञ्चि मन्यो सिये प्रिय अतिथिष्धी तरह पूज्य होता हे ॥८॥ - 


[२५ } दे ( ६ त्‌ दिषेधु अम्वतखु धू असच ) अत्यधिक तेजस्वी देगा शद क्रे ¡ (श्छ सु ) सनु 
पीष्मे (नः चीः एव पीपाय ) हमारी स्ति ही तञ्च वुक्च करती हे । ( दुहाना धेनुः श्च जन॑घु कारये ) पयस्विनी धनुके 


[ न क {0 


समान तू चस्ते कम करनेवारुक्छं (ल्भना, २तिन, पुरूरू्ं इषणि >) स्वयं असंख्य दिदिध प्रकारके धनको दे ॥ ९ ॥ 


ना ५ ~ त जकन + नीषि ~~ न ~ 


भावार्थ-- हेभ्ये। त्‌ हमें सब तरहक द्र्य प्रदान करनेवाछा घन दे । दथः दोनों चावाष्धितिर्योको हमारे ल््णि 
खुखकारक बनादे॥ &॥, 

हे भे ! उषाशों इरा प्रञज्वकित होकर तू मे भनेक तरदकी खभ्पत्ति ओर धनदे | ७॥ 

उषः<यं प्रदीक्च होकर यह अभि अत्यधिक प्रकारित होता हे । प्रनाभोका पारक यह भनि सबके रिष्‌ अतिथिवत्‌ 
पूर्य हे ॥ ८ ॥ 

हे अञ्ने ! त भत्यधिक तेजस्वी देने भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देसे तुक्च दमारी स्छेत्यां वक्त करतीहं।तुभी 
डत्तम कम॑ इ विविध प्रकारका धनदे ९॥ । 


(८ ऋग्वेदका सुबोध ५० [ मेडरू ३ 


पञ्चं कृष्टिषू- चः स्वषैणं छ चीत दुर ।\ १० ॥ 
२७ दमैः वि सऽ प्रक यस्मिन्‌ सुजाता इपञ्न्त चरथः । 

{५ सधति कजिन निस्य तोके दीदिषामिं स्वे दरं ॥ ११॥ 

२८ उय्यासरो लव्ह स्याषते स्तोतारो अद्ध | 

रःय; प ॑ धस्यस्यं ज्ञग्विनः ॥ १२ ॥ 

२९ ये स्प) 1 २ 

अस्माञ्च तांश्च डि नेषि वस्ख आ वृहद्‌ बदम विदथं सुवीराः ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- { २६ ¡ हे ( प्रि ) अशने ! ( वयै अर्वता वा, बह्मणा वः वीयं ) दम शरु घोडा से दथा ज्ञानसे यथेष्ट 
सामथ्यै प्राप करक (जनान्‌ अति चितयेम ) सब मन्यसे श्रेष्ट बन जोय । { अस उच्छा दुस्तरं द्यु ) हमारी 
लनन्त बौर दसो ल्य अप्राप्य धन रारि (स्वः न पञ्च रछुशटियु शुद्धचीत) सूयक तरद पोच वणर प्रका- 
भ्ितदह्‌ा ४ १०॥ 


अर्व॑ता ०५५१ सुवीर्यं जनान्‌ अति चितयेम-- घोडो एवं नसे उच्छृ सामथ्यै प्राप्त कर हम सव 
मन्यसे श्रेष्ठ गन जार | 

२ अस्माकं उच्छा इस्तः दुम्दं पञ्च छष्टिषु शुद्ुचीत-- हमारी श्रे भोर दुतरोके छि अप्राप्य लम्पचि 
पच जनमि अत्यधिक प्रकासित हो | पैचङ्कष्ठि = बाद्यण, क्षत्रिय, वेदय, युद्ध ओौर निषाद । 


( २५७ | ह ( सहस्य अश्च, बट्वान्‌ य ( यास्मन्‌ ) 1जक ठक्षम ( गाताः; खस्य ) उत्तम ॐ ॐत्थद्य 
षिद्वान्‌ ( इषयन्त ) अन्नकी कामना करते इष्‌ यक्त करते हँ, तथा ( यङ्ग दीदि उक्तं यै ) पूजनीय आर तेजस्वी जि 
सको { वाजिनः ) धन सम्पन्न मनुभ्य ( स्वे द्मे उपयन्ति ) अपने घरमें प्रज्वलित करते हैँ ( सः प्रशास्य: ) वह प्रः 
ख्नीयतु (नः बोधि) हमारी दच्छाजंको जान ॥ ३१ 

[ ९८] हे ( जातवेष्टः घ्ने >) सावक उत्पन्न करनेवके भन्ने ! (स्तोतारः च घूरयः उभयासः ते समाज 
स्याम ) स्तोत्रगान करनेदःे अर मेवावी हम दनो सुख प्राचचिके खि तेरे आशिरं (नः) दमे ख्डित्‌ (वस्व 
धुर्धन्द्रस्य, भूयस प्रजावतः, रायः सु उपत्वर्य ) निनालक स्थान अतिशय अक(दव्रद्‌, अधिक सूत्यादि भाग- 
पदर्थौसे युकू, धन धान्यसे सम्पन्न भोर प्रेष्ठ ५० दरा अरुत खम्पत्ति ( २११६ ) त प्रदान कर } १२॥ 

( २९] (२ खृस्यः) ज बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( स्तञ्यः ) स्तुति कनेवालोको (गो अग्राम्‌ ' उत्तम उत्तम 
गारं (अभ्वपेरुसम्‌ ) बल्युक्त घडे तथा ( सति ) घन आदि ( उपदजन्ति ) प्रदान करते ह, त्‌ ( तान्‌ अस्मन्‌ च>) 

गोर हमं { वस्यः नेति }) सम्पत्ति मागेपर ठे चरु, ( सु वीराः >) उत्त वीर पुत्रोसि युक्त दोक्र दन (विदथे 
दतै चद्‌५ ) यमे तरी अन्टी सरह प्रसा करं }¦ १३॥ 


-- + = 1 77 जोक ५५१०१५७. 


मावाथै-- हम उ. सामथ्यैसे युक्त दोकर यसे श्रेष्ट बने जोर ६५1९ सम्पत्ति भी सबकी अआयेक्षा तरे हो ॥१०॥ 
बलस उस्पन्च अभ्र , तरी उपमे कुरात्पन्न उा्छम न्‌ भ के} कामनास सतति करते है ओर इछ मनन्य पुञ्रकी 
क भगासे स्तति करते ह, इटि हे अन्ने ! त इमारी मी इच्छाभोक्ो नार उन्दं पृण कर १ ११॥ 


है ज्ञानक उस्पञ्च करनेवाले अग्ने १ स्ति करटरेवारे हम बुद्धिमान्‌ सुखकी प्राधिके किएतेरादी आश्रय ङेते षै, भतः 
दू ह्म हर तस्देक शन्पत्तडेि} १२] 


जो स्तोतार्भोको त्तम बोडे, गाय जोर थन देता है, उसकी मधि सदीवतो करता ह ॥ १३॥ 


। ३, (| 
( १६) ऋश्य युवो शास्य [ सरल रे 


4 म~ : 
५६ स्वः स्वाय धाय द्ुएदःदत्वखिङ्जंन्र्‌ | 
# क 


ॐ €~ < 
् + ष्य ष्व ष्णम न ग 
स्ताम य॒ज्ञ चादर {मः दत्र इष्य ७ ॥| 
1 र, ॐ ( 
५७ यथा दद्रा अर्‌ करद्‌ (~र: युर र्ः | 
4 3 5 र स ॥ 
अयश्च त्व अपि ॐ यज्ञ चदन बु्यद्तू ८; € ( 
_ ॐ क 3 द क 
( ऋः सोगशडुतिभागदः । देवता- अधिः 1 छन्दः ग्धः ¦ ) 
| ष कमता क ॥ र श्च 1 (1 
५८ इमाम अप्र उमध--ज्िमामुपसद वनः ¦ इमाडउ यु श्रु दः ॥ १॥ 
„ ॐ, च = 1 = 1 तु न्व्‌ 
५९ अयात अग्र विधृ जा नयादश्वामष्ट | ए सक्तन्‌ सुभे ॥ २१ 
ध 
६० तत्वा ग्‌भाभन्णस् द्रावणस्यु इभः ‹ पप्य शपथः ।। २ 
छ न 
६१ घ बाध सर्तवा वसुपत बद्भुद्ः य ¦ 4२०४१२९ ६५५६ | ® | 
भथ-- [ ५६ | ( ऋत्विक्‌ स्वाय स्वः ऋत्विय कषद ) उर्व खय देकर यद अशि अपनी इषेः लियि अपने 
जाप ऋत्विक्‌ कभको करे ¦ { व॒यं अन्त्‌ ) इम भ; उश्चक्ते अनन्वरदी {पं च यक्ल अरं वनेम ररिम) स्तोत्र भौर 
> नः 


यज्ञको अधिक कर जोर दृष्विोभीदें ५४७ 

[ ५७ ] 1 ध 
( 0 ] है (अचे) ( यथः दय्‌ िन्ेयथः यजतैस्यः अदः कशल ` जिह प्रकार विद्वान्‌ खन देर्दोकी 
वृक्षि भीमेति करता हं ! उसी प्रकार ( व्यं य यद्घ अर्थं स्थे अपि) हस भी जिक्ठ यज्ञको करं वह तेर तृश्िके 


सष हीहै१८॥ 
| {६ 


[५८ ] हे ( अचे >) अन्ने ! {प दव्व सिध, इणां उपसदं वनेः ) मेरी इस समिधा ओर इस छ 1हुषिको 
स्वीकार कर । तथा मेरे ( इमा उ गिरः छ श्रुधि } इस स्वोच्रठो मी भन्छी प्रारसे सुन ६ ऽ} 
[५९] हे ( अजैः नपात्‌ अश्वं इष्टे छुजान्त ) बरष्यो छपर म करेवा, च्चाप यह्वा तथा उत्तम जन्मवाङे 


अन्ने { हम (अया एना कतन ) इस स्तुति ओर इष्ट दूसरे { ठे िधेध् सदा करं ॥ २ 

[६९ ] हे ( द्रचणोद्‌ः >) घन दाता अञ्न! ( शिष्यं द्रद्िखस्थं दै ) स्तुति करने योग्य तथा धन प्रदान 
करनेवाले तरी ( सपयवः, गीभिः सथयम ) तेरे सेवक हम स्तुत्ियोंसे आद्र सत्कार छर ४ ३ 

[ ६१ ] ( = दावन्‌. वद्धुपतं ) हे धन वदान करनेवाले धनके स्वामी यद्धे १ ( धनं सूरिः सः ) चनवान्‌ 
शौर ध वहत्‌ हमारी इच्छा्नोको जान तथा ( अस्मत्‌ दवैवाङि युयोधि ) जो हमसे द्वेष करनेवाले शत्र है उनको 
भगादे॥ ४॥ 
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ति 1 श ~~ ` ~~~ + `^ "~~ ^" 0 ० म ज त ज नम 
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५९ ५ 


मावाथै-- यह अभ्नि अपने पन नौर शकि्कि हिर बरर्विक्‌ दर ऋत्विजा छाम शरे । उसङे बाद इम मी 
उसकी स्पुसि करके उलको आहुति प्रदान करं ॥ ७॥ 

जिख ५९ सभी चिद्धन दर्वी वृ्षिके किर कमं करते है, उली +वार हम मी इस भिक वृिके छिष दही यञ्च 
करं ॥ ८ ॥ 

हे भञ्चे ! तू हमरे ७.पम कान्स प्रज्ञंखा कर ओर ६५दी प्राथैनाेको सुम ॥ ११ 

हम नित्यप्रति जभिक्छो स्पुति डोर सृक्छंसे सेवा करं ॥ २} | 

यह भभि <्पुतिन योग्य ओौर धनको देनेवाका है, अतः इसका उत्तम रीविे ८८७।९ करना चादिष ॥ ३॥ 


हेभञ्ने! त्‌ सब चौर्जोका जननेन हे, भतः मरी दच्छानोको भी जाद भौर भसे शुको दुर हटा ॥ ४॥ 


मूके ऋग्येद्‌का वःघ ५५१८५ (९) 


नह{जः पश्चाद्‌ ; स्वः रौनक; । दंवता- अथद् सक इध्म 
{दः ॐ 
रः, द उषसः ७ देव्यौ तै 
ठ 


तस्थतः, २१ स्वाहाङ्तयः 


( ऋषिः- गृत्समदः ८ दाङ्किर्खः ९ 
समिद्धोऽश्चिना, २ नराश्लंलः, ३ इव्ठः, ४ वहिः, ५ 


त 
# 3, .। क 1 उ 91 = द यै 1 च * के 
हतः धावकः म्रदिवः दुभा दवा ददद्‌ यंजल्ञःम्हन्‌ \; १॥ 
क [क [क 
4 न्‌ | 
यज्ञस उछ इवान्‌ ६ २॥ 
ठ्‌ 


९, 1 ४ । ५८. 1 
२२ ईट अग्र मदः यु अहच्‌ दुवाच्‌ यश्च अनुष 


= [द६- भिन्द (5 + 
शवा अच्च (न्द्र नरा ब्‌(६१द यज्ञभ्वः ॥ २॥ 
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अथ- [ २० | ( प्रथेष्षां निहितः) ए्थ्वीरें स्थापित ( खयथिद्धः अञ्चि ) मलीभ्पंरि प्रज्वलित भञ्चि ८ किष्वने 
भुवनानि प्रत्यङ्‌ अस्यात्‌ ) सब सुवनोकि सामने स्थित होता है । ( होता पावकः प्रदिवः सुदाः ) इवि प्रण 
करनेवाला, प्रविन्न करनेवाला, अत्यन्त तेजस्वी छोर उत्तम उुद्धिचखः यदह ( देवः अिः ) देव श्नि ( अहन्‌ देवान्‌ 
यजतु ) स्वयै पूज्य दता हुजा देरव पूजा करे ॥ १ ॥ | 

[३१ ] ( नराशखः ) भवन्नोसे प्रदखित तथा ( अर्वः ) उत्तम ज्वाला्ओंवारा यह जन्नि ( तिखः दिवः 
धामानि ) सीन तेजस्वी रोकःको (मह्ना प्रति अजन्‌ ) अपने सामथ्येचे प्रकट करता हा ( घ॒तथषा ननसा) स्नेहयुक्त 
मनसे ( हव्यं उन्द्‌) हविको स्वीकार करता दुखा ( यशस्य मूघन्‌ देवान्‌ सं अनक्तु ) यद्धे त्र स्थानें भन्य 
देवोके साथ सयुक्त हो ॥२॥ 

[३९] दे (अचे) भन्ने! (अर्हन्‌ इंटिठः ) पूजक योग्य तू हमरे द्वारा पूजित दोर (नः) दभर हिते किए 
( अद्य माखघात्‌ पूर्वैः ) भाज साधारण मटु्योसे पहले ( मनखः) उ०५ भसे ( देवान्‌ यद्धि) देवो पूता कर) 
तथा (सः ) बह त्‌ (भर्तां राधः अच्यतं इन्द्रे) सर्वो सामथ्यै ओर अपने स्थानसेन हटनेवरे इन्दे (आ 
वह्‌ ) हमारे पारे जा} (नरः) दे मनुष्यो { ( बहिखदं यजध्वं ) यज्ञमें बेठनेवारे भशचिका तुम यजन षशूरो ५३॥ 


भवाथं-- जब यह च्धि यज्ञी तेदीस भलःमांति प्रञ्वटितदीठा हे, तब सभी लेक दख श्िक्ी ठदक अपना डद 
कर र्ते है, अर्थात्‌ छी प्राणी इख यन्ञन्ँ रभ्मरित होते ह । यह अभि हवि महण करनेवाला, जर्वाद्चु एवं वाततादरणक्छे 
पविज्र करनेवारा, व्यन्त तेजस्वी, उत्तम बुद्धिवाला तथा दिष्य रहै । यह स्वयं रोगोसे पूजित दोता हा देव अर्थात्‌ 
विद्रार्नोकी पूजा करता हे ॥ १॥ 

यह अभि < पम ज्वाराओंसे युक्त होनेके कारण खभी सवुष्योके द्वारा प्ररो सित हं । यह जपने प्रास करनेके साम- 
थ्यसे सभी रोको प्रकट करता हे । पडे जो लेक अन्धकार छिपे इष्‌ ये, उन्दं यह अनि अपम प्रकाशसे व्यक्त करता 
है । उसी समय सर्वत्र यत्त छुर्‌ होते ई डोर उने दतभिशित्त हवि्यां डाली जाती है । इन दविर्योते सन्तुष्ट होकर यदह 
अच्नि सूय, वायु आदि अन्य देदतारके साथ सयुक्त दता हे ॥२॥ | | 

इस भन्निकी डो पूजा करता है, <लॐ किष यह अञ्चि दहित कर्प) योते वह सभीका हित करता है, पर उसके 
उपासक चाहते यदी ह कि वह अधि अन्य साधारण मनुव्यंकी अपेक्षा पहङे दी . =! द्वित करे । वह भ) साधारण 
मद्ुन्धोको अपेक्षा विद्धानोंकी पूजा प्रथम करता हे । अवः मनुष्योको चादिए्‌ षि वद अश्चिकी पृजाकरं॥३॥ 

२८. सु. मा.म. र) 


( १०) ऋग्वेदका सुबोध ५५ [ मंडरुरे 


३३ देवं बहवैधमाने सु्ीरं स्तीणं राये सभरं बेचयस्याम्‌ । 


पाक्त ष॑सवः सीदतेदं विश्वं देवा आदित्या य॒ङ्ियासः ॥ ४} 
३४ वि भ॑यन्तमूर्विया हूयमाना द्वारो देवीः सुप्रायणा नमोमिः। 

व्यच॑खतीरविं प्रयन्तामज्ञयां वर्णं पुनाना यपं सुवीरम्‌ ॥ ५॥। 
३५ साध्वपांसि लषनता न उश्िते उषासानक्ता बय्येंब रण्विते | 

तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यकृ< पेशः सुदुषे पयस्वती ॥ ६ ॥ 


अथ- [ ३३] ३ (देव वर्हि ) दिष्य यज! तू (राये ) हमें धन प्राक्च करानेके छिए्‌ ( भस्यां वेदी ) इस् वेदी 
भर्थात्‌ यज्ञ ण्डत ( चलना ) बढते इए ( वीर ) हमे < तम सन्तान प्रदान करते हुए (सुभरं ) हमारा उत्तम रीतिसे 
मरण पोष करते हए ( स्तीणं >) विश्वत हो । हे ( चसवः यक्ियासः उदित्याः विश्वे देवाः ) सबको बसानेवालेः 
पूजनीय जपदित्थो तथा सम्पूण देवो { तुम सव ( भुतेन अक्तं इदं < ) घीसे सिचित इस ५७५ भाकर बेठो ॥ ४॥ 


[ ३७ ] ( ऊय ) भव्यन्त विस्वृत ( सु प्र अयन); ) भाने जानिके किए सुल ( नमोभिः हयमानाः ) 
तथा नमस्कार पूव ३७ जाने योग्य जो ( देवीः द्वारः ) दिन्ब द्वार हे, उनका ( वि श्रयन्तां >) मनुभ्य आश्रय ठे, भोर 
( व्यचस्वतीः अयुयः ) परस्पर सयु दोनेनरे तथा कमो न द्ट्नेवलि ये द्वार ( वर्णं ॑पुनानाः ) यजमाने" रूपको 
विन करते हृष्‌ ( छीर ५२।९ ) तथा उसे उ चम लन्तान भौर यश प्रदान करते हुए ‹ चि प्रथन्त ); विशेष रीतिसे 
 वि्पत हां ॥५॥ 


[ ३५] (नः साधु अपांसि सनता ) इनएर उत्तम कर्मक प्रेरणा देनेवारीं ( उश्चिते ) पूजित (चस्था इव 
<ण्लित ) बाजे जनिन $र७ रोगोकि सभान स्तुत होती हृदं ( ततं तन्तु सं वयन्ती ) फेरे इए धागोको बनती हुईं 
 (सबरीची) ऊतम जकारसै गति करनेवाङी, ( खुड्‌य ) सभी प्रकारको भभिराषार्भोकः पूण करनेवारी तथा (पयस्वती ) 
जक शादि तस्वीसे परिपू ( उव्चसानकतत। ) दिन नीर रातये दोनों देवियां ( वशस्य पेशाः ) यज्ञे रूपको सुन्दर 
बनादीहं॥६॥ 


भ१०५।५-- यज्ख सच्टद्धि क! एक ॐ चम साचन है, वयसो करनेवाला मनुष्य हमरा उत्तम पन्तान . एवं उत्तम धनधान्यसे 
युक्त होता हे । जसि चखको < तम घीसे ५1च। जता हे, उक्त यज्ञम सभी देव भाकर चठते है! इसीलिए यन्ञको सदा 
छना वाहि ॥ ४४ 


| यज्ञ २1९]. द्वार शनी रिष सुरूकार्क हों । जो यजमान यत्त॒ =२०। है, उसे हर तरदॐे रेश्वव प्राक्त हो। यह्‌ 
दारीर भी एक यज्चराङा हे, निस्े दो नाक, दो आंख, दो कान, सुख, उपस्थ ओर जननेन्द्रियये नो ह्वार दह, जो देवी है 
शौर इन द्वारोसे देनगण प्रवे्च करे इस २६९ रहते हँ । ५१०५ इन दिभ्य द्वाोको अच्छी तरह सुरक्षा करे ॥ ५ ॥ 


उषा भोर नक्ता ये दोनों ३५ दिनि भौर रषवको भतो* हँ | ये दोनों देविर्यां मनुष्यों रे उत्तम कमौको म९०। देती 
| हैँ । ये दोनों २५ नेमे मी रल है । क्षण, मिनट मादि कारु विभाग चारों भोर केरे हुए है,ये कारुविभागदही 
 मार्नो फेरे हष घागे हँ, इनसे ये दोनों दविभः ०५२ जीवन रूपी नको जनतो है। ये देविय यद्यपि परस्पर विरू है, 

तथापि १९९५९ मिलकर चरती है । मे दोनों देवियां नानव सजीचर्वरूपरे वद्को उुनती इई मयु ण्बगीवनके यज्को सभ 
रूपे युक्त करती ह ५ ६॥ 


< 
६२ न ~> ञ श म "~~ 
७४ यड [चखा द्ष्ा टः पुर" एध्यते | ययं व्रत र्‌ अर्तं | २।। 
य € ध 6 र य ~> + | | 
७५ अआ यः स्ववृणं आतुः चिद विधस्यविश् | अज्ञाने अङरेरा || ४ || 
} न ननौ श म , <~ द 0 न 1 | श्र क थ दू १ ॥ 
७६ अनष स्वराज्य अुशयुरवेथुःन चद्वुषुः । (चश अच भिदा दुष | ५ || 
र 1. 9 तः 

७७ अश्वःरन्द्रस्य लासस्य दनद ब्‌यदू | 
{08 स 1 ८ श्ल ) 
अ)रष्थन्तः दुचदक्चा मि ष्या {न्युः ¦| & || 


| ऋषिः- गरत्समद्‌ ( आङ्धरक्ः शानहोयः पश्यद्‌ ) शायकः दनकः। देवता- अश्चिः। छन्दः- तिष्टुप्‌ । | 
७८ नि हाता इातुष्दने दिदान--स्टषा दीदिव असहत्‌ एदृः । 
॥ ४ ७ न (न 
अदब्धुव्रतप्रणतिवेसषुः समरः हु चह अध ॥ १॥ 


अ्थ-- [७८ ] {खः उश्िया दये) ॐ जनमि उक्तस उवास युक्त कर धरी प्रतिष्ठित हत हे, रो 
(दोषा उलि रस्यते) रात्री एवं दिन खय प्रदर ङ्ह दला हः वथा (यस्य वतं ले मीयते ) लिक नियसका 
कोद भी उद्ुवन नदीं कर्‌ दशना, व्‌ 
[७ ] (स्वः भाटनान्‌ ) दि हद चु घुषते शकः पोताडे, उष्य प्रकार ( अजरः यः चिः) 
> ~ 


भपन ञ्वारायःक कारण जः चित्र विचित्र हे, रला वड अञ्चि ; सविषः अनलः) अपनी ज्छाङाक्ि प्रकट दोर {अ 
विभाति ) चारों जोर धकरिच ददा ३६४४४ 


(त 


[ ७६} (अनि स्वराज्य शश्च अदु) सदुः दिनयछ स्थयद्रेदव प्रहाशसान्‌ जश्चिको { उक्थानि अद्य 

वाचः ) स्दुतिया है वद अभि ( वि्वःः खः सचि दूये ) त्य तम प्रण च्वि दुय हे ॥ ५॥ कर 

[ ७७ ] ( वयं ) हम ( अने: इन्द्रस्य खोद्स्य, देवला ) अचि, इन्र, खम आदि अन्य देवको (अतिः 
9 


सचेमहि >) रक्चाओखे सुरश्चित दै, इलचि ( अद्प्यन्वः) नड च दते इद्‌ इम { यृतस्यतः अभिष्याम) रचुजको 
पराजित रं ४ ६ ॥ 
[९ 


¡ ७८] ` अश्चेः, हेता, विदानः व्वे्ः दीदाय ) चइ द्ध दैव बुलानेवाल्म, विदान्‌ » प्रञ्ञ्वखित होनेवःक? 
दीक्चिम्रान्‌ ( ९; अवचः प्रप्तिः : {वेना श स्य सि्््छ पखन्‌ सरनेदालख्‌ उथा बुद्धिवाल ( वसिः 
सदहश्चभरः, ुध्चिजिह्धः ; निना दरा, जनक प्रकारे भरण पयोद कर्मेदाखा ओर्‌ विश्च जिह्वुक्त है । रसे गुरणो- 
वाला वह अधि (हदृष्ठदने नि श्खद्द्‌ ) शेख मथन उत्तल जान एर विराजमान्‌ होता है ॥ १४ 


मावार्थ-- यह अच्चि श्स्थङ्धिद दोर्‌ उपने तिकसपर चथ्येकालखा है, दथा अन्य भी अनेक उत्तम गुणस युक्त 
है भतः वह्‌ उत्तम शासन पर्‌ डेडतादहै ५ 

वह अपनी तेजस्वी उवालायङक कारण सभन पन्य जादा ड! उर नियम बड पक्ञे होते है, इसलिए उस नियसक! 
कोद उद्धघन नहीं कर सशता ॥ ३५ 

द॒रोकको जि प्रकार सू अ्रषृशञ्चिद करतः ये, उसी प्रर अतेक रंगवार अच्नि इल प्रथ्वीको अपनी ज्वारासे प्रका- 
रित कर्तादहे॥\ ४ 

खारी स्तुचिथः उख आन्न १३ तक, स्वप उशा सस्त दभाः चारण करनेवारे धचिकछी बडाती हे ध्य 

भमि, इन्द्र, सोम आदि हेदेसे सुरद्कित सदुभ्य रूमी भी च्छ नदीं हेता, इसके विपरीते वद अपने शानु नष्ट 
करदेताहे॥ ६ ॥ 

यद अधि आलस्यरदित दौर अपने नियोपर चरूरेवाखः दै, तथा जन्य भी अनेक उत्तम गु्णोसे युक्त हे, अतः वहं 
उत्तम आसनपर कैडता है ॥ 4॥ 

४६ 

















सक्त ३ | ) वेदकं सघ भाष्य (१२) 


३६ देव्या दोत।र। प्रथम विदुर ऋजु य॑कषतः समृचा वृषटरा। 


देवान्‌ यजं॑न्तावृतुथा स्॑ञ्जतो नामां पृथिव्या अधि सनु त्रिषु ॥ ७ ॥ 
२७ सरस्वती साधय॑न्ठीः धिय॑न इटं देवी भारती विन्वतृरतिः। 

तिश्च देवीः स्वधां बदिरेद-मच्छद्रं पान्तु श्वरणं निषधं ॥ ८ ॥ 
३८ पिशङ्गरूपः सुमरों वयोधाः शरुष्टी वीरो जायते देगेकमः । 

भरण तष्टा वि ष्य॑तु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पार्थः ॥ ९॥। 


अथ | द | ( देव्य! होतारा) दन्य गुणसे युक्त तथा देवशो अख (नेना ( प्रथमा ।चढ ४२। वपुसा ) सबसे ` 
प्रथम पूजनीय अरभन्त श्र चिद्टाय्‌ भोर सुन्दर रूपवान्‌ दो देव ( ऋच ऋजु सं यक्चतः ) रचा्भोसे सररतापूवक 
पूजा करते हँ । ( ऋतुथा ) ऋरतुकरे भनुसार यज्ञ %९ननाङे दोनों देव ( ६० यजन्तो ) अन्य देरवोकी उपासना करते हुए 
( जिषु २।थ ) तीनों दी सवनोमे ( एथिव्या नाभा) प्रथिवीको नाभि वेदिर्मे (सं अजञ्जतः) अच्छी तरह 
तयु हा ॥७॥ 


[३७ ] ( नः धियं साधयन्ती ) हमारी उुद्धियोको उत्तम मामैमेंप्ररिव करतो हह ( <र स्वती ) सरस्वती (देवी 
इव्छा ) दिभ्य युगे युक्त इवा तथा ( विश्वतूतिः भारती ) सबको तृप्त करनेवारी भारती ( तिष्छः देवीः } ये तीनों 
दनि ( इदं दारणं निषद्य >) इस यक्त गृहमे बेदकर ( स्वधया ) भपनी धारणा शक्तिसे ( इदं बर्हिः ॐ पान्तु ) 
इस यन्ञकी पूणे ख्पसे रक्चाकछरं॥८॥ 


[ २८ ] ८ पि२।।९.५; ) उत्तम स्षोनेके सा रंगवाखा, ( सुभरः ) ॐ पम हृष्टपुष्ट (वयः घाः) < पम सन्न जर 
दीर्भायुको धारण करनेवारा, ( श्रुष्टी >) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( वीरः ) वीर तथा ( दचकगभः) विदष्नोको इच्छा करने 
वाडा पुत्र ( त्वष्टा देवकी छृषासे ) ( जायते ) उ्पच्च होता हे । ( त्वष्टा ) त्वष्टा देव ( अस्मे नाभि प्रजां वि स्थल ) 
हमार वराके केन्द्र प्रजाको हमें प्रदान करे ( अथ ) जौर वह पुत्र ( देवया पाथः अपि पतु ) देरवोके द्वारा बतये गण 
रास्ते पर चरे ॥ ९॥ 


१ त्वष्ट असे नाभि प्रजां वि <५लु-- तष्टा देव हमें हमारे वेशको भागे चरानेवारे अको प्रदान करे । 
२ अथ देवानां पाथः अपि एतु-- वह पुर देवों या विद्वानेक द्वारा बजाय गप्‌ मागै पर्‌ चके | 


भावार्थ- खी पुरूषयेदो दिभ्य देवर, जो गृहस्थाश्रमे रहते इए, नि &।4 भौर शु-द९ रहते हुए कतचा्ंसे यज्ञ 
करते हँ । ये आदश गुदस्थी हँ । सब गृहस्थिर्योको ऋरतुके भनुसार कमे करने चादिषए । मपनी नायके तीन सवनम ये दर्नो 
भब्छी तरह सयुक्त होकर यक्त करते रद ॥ ७॥ 


सरस्वती बुद्धिकी देवी होनेसे सबको बुद्धियोंकछो पवित्र करते हए < तम मागीमे प्रेरित कर्ती है । इरा अनेक उत्तम 
गु्णोसि युक्त है तथा मारती या उत्तम वाणी सबको तकत करनेवारी है । इस ५९ मे तीनों देनि इष यज्ञगुद-रूपी 
दारीरमें ८९ इस मानव जीवनरूपी यन्तो हर ५०।२से सुरक्चित रख ॥ ८ ॥ 


त्वष्टा देवकी कृषासे प्राच पुत्र उत्तम सुन्दर, इृष्टपुष्ट, अन्न ओर दीर्घायु धारण कूरनेवाखा, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , वीर 
भौर विद्रानोंकी संगतितें रहनेवाखा होता है । जो त्वष्टा द्वारा दिया गया पुत्र दमेशा पि&नञ द्वारा प्रदर्चित डत्तम माम 
पर चर्ताहे॥९॥ 
| >€ 


( १२) ऋग्वेदकः इषोध् भ्य | | अडः २ 


२९ बनस्पदिरवयुजन्नपं स्थः- दुश्िहेविः छंदयाति पर धीभिः | 
त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन्‌ देवेथ्यो देग्ः क्ठिहःयं इव्यय | १० \। 
४० घठे पिभिष्ठ घृतमस्य यार्न घ 


| [४] 


( ऋषिः- सोश्वा हुतिभ्मवः । देवता- अभिः । छन्दः - चिष्डुप्‌ । ) 
वः यक्वात्मान घुवक्ति यिक्चासभिमहिथि सुप्रथ्यप्‌ 
े भृद्‌ देव अदवे अनै जःतवद्‌। ॥ १॥ 
भ्र उशन्तो 
ास्टम्यृस्यु भगा देवानंयश्नररतिर्जीरशच २५ 
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त्र इव या दिपषास्य] 
ग अशं खस्थ द्वितादधमृगगे विष्षवादैयाः । 
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अर्थ-- [ ६९. } ( वनस्पतिः >) दन्य स्वामी भनि ( अवज ) सपय प्रकारक चारो जर फलातन इख! { उप्‌ 
स्थात्‌ ) इयर वाल ब्ठे। ( अश्चिः यीः हविः सद्यं ` अश्च पनी स्स दतरा तेय्य(र ङरेत { देव्यः 
दाथिदा > दिच्युणयुक्त खान्त स्वमावी अङ्धि { चिच समक्तं हवं ) तीन अकारसे वेय्थार की गदं हवि ( ्रंजारन्‌) 
जानदा इष्य ( देलेभ्यः उष्‌ नयतु ) उल्ल हविर देवक पासङ्‌ जाप ४ १०॥ 

४० ] { अस्य योनिः घत ) इस अभ्निका सूरस्थान घीदै, इलि ( चुतं मिभिष्चे ) इस अञ्चिको धीरे 
सीचदारदर। च्छ अचि {( घतेश्चितः>) धी परद्र आश्रिते, ( अस्य धाम चुतं) दखकातेजभीषी हं) {च्ुषम ) ह 
वर्वान्‌ ञ्ञ! (अचुष्कथं खा चह ) इविको सब देवक पाख पहुंचा, बौर उन्हे ( छादयस्व ) प्रसन्न कर, ( स्वाहा- 
कृत'टव्यं वद्चि > स्वादाकार पूरू दी गदर हविको वों तकटे डा; ११॥ 


| ४ | 
[४९] हे मदुष्यो! (यः देवः जःतवेद्‌?ः ) जे दिन्यदुण युक्त, खघ भूतोकाः इता अभि ( विदः ईव, आदेवे 
जने दिदधिचःय्यः भूत्‌ } सू समान मनुभ्योह छक्र दवष्दक्का धारक है, देसे, वः घुयोत्पने खु्क्ति } तुम्दरे 
ष्वि अत्यन्त दक्षि युच्छ, रिष्या ( किदं अतिथि सु पयत अश्च) वलादे चिर अतिथि स्वरूपः, सोजन हवि 
रश्चषण युक्त अक्स सम्पक्न अश्चिका मं ( हुक ) बुखाता दह ॥ 4) 

[५२] { इमं विघन्तः नवः) इस अश्च सेवा करनेवाञ गुने इसे (अपां सदयस्थे, अयोः विशु दिता 
दुषुः ) जल निदासरम्थःन =ञ्परक्ष अर मनुयः वीच इस प्रकार दो स्थानत स्थापित किया; ( देवानां अरतिः 
जीरःञ्वः एषः अश्चिः) समस्त द्वा स्वाय जर दीघ्रगा्मा वोडवारा यदह अच्नि ( मूमः विश्वानि ॐभ्यस्तु ) 
सरे मस्त चिराया उन्चर्जक पराभूत कर ४२) 


„ 4 


4. 


मःवाथ-- यद अश्चि सपने चारो भोर प्रकार कंङाताटहै, तथा अपनी शक्तिसे हदि तेय्यार करके उसे यद मस्मि 
द पाद पदट्ुचादाहे ॥ १०१ 
इय शिकः श्रृ स्थान, सेचक द्रव्य आश्रय भरतेन सभीकरड्ष्ी है) इसी शीसे प्रज्वलित होकर यड्‌ अश्रि हविको 
देवो पान्न पहूंचातादवे अर उन्द प्रसन्न कराह ११॥ 
जिख प्रकार सूयं सच सस्रा जधारदहे, उदी प्रकार यह अभि देवों ौर मनुभ्यक्म जाध्पर है; १॥ 
सगुन अन्दरिश्च चर इध्यी इन द्‌ स्थानं अञ्चि स्थापन किया । यहु अञ्जि तेजस्वी दाकर हमारे सभी सनुभोको 
परागृद रे ॥ २॥ 


( १२) त्यदक्य सुबोध भाव्य [ मंडल २ 


३९ वनस्पतिरवयुजन्नपं स्था-दुभिहेविः घदयाति प्र धीभिः । 

तरिधा सम॑क्तं नयतु प्रजानन्‌ देवेभ्यो देव्यः शपरितोषं हव्यथ्‌ । १०॥ 
४० घृतं मिमिक्ष घतस्य योनिं धृते धिको पृतम्ब॑स्य॒ छाम । 

अनध्यथमा व॑ह प्राद्य॑स्य स्हांटृठं वषभ वक्षि हव्यम्‌ ¦ ११४ 


| ४. 


( कषिः- स{माहुतिभोर्गवः । दवता- अः । छन्द्‌ः- अिष्टुप्‌ । ) 
४१ हवे वः सद्यात्मान सुवक्ति विक्लषामभिमतिथि सुप्रय्छष्‌ ; ` 


[सत्र इव्‌ या दूधिषाय्या भदू दुब आद्‌व जनं जातवदः |} १५ 
४२ इमं विघन्ता अपां सधस्थे दितादधभणयो विक्ष्वाईयाः 
एष विश्वान्युग्यस्त भूमां देषानमभिररदिर्यीाशच ५२॥ 


[11 म ५ ह न न ~  - ~~ ~ ज त त भ ज ० ~ ~ ^ ५५. ५ ~ न न प ज न क न ५ श्त = = 


अथे- [ २९ ] ( वनस्पतिः > वनका स्वामी भभ ( अवसद ) अपने प्रकाद्धको चारो जर फेलाता हुभ। (उप 
स्थात्‌ ) हमार पास बेठे । (अभिः धीभिः हविः खद्याति ` भस्चि अपनी सक्तिसे इथिको तय्य।र करता । ({ दैव्य 
रामिता >) दिच्यशुणनुक्त दान्त स्वभावी अभ्नि ( चिचा सभ हव्यं ) तीन प्रक्ारसे तैयार की गद विशो ( प्रजानन्‌) 
जानता इभः ( देवेभ्यः उप नयतु ) उस हविको देवोके पा ठे जाए ॥ १०॥ 

[ ४० ] ( अस्य योनिः घते ) इस अभ्निका मूर स्थानधीहे, इसलिए ( घतं मिमिक्षे ) इस सञ्चिक धीसे 
सचा ह । यहं अभ्रि( घृतेध्ितः) धी परही आश्रित दै, ( अस्य धाय धृतं) इस्कातेजमभीषधीहें। (च्रुषभ ) हे 
नरनान्‌ अन्न { ( अचुष्वधं या वह्‌ ) दविको सब देवोके पास प भौर उन्दं ( मादयस्व ) प्रसन्न कर, ( स्वादा- 
कृतंˆह्‌व्यं वशि ) स्वाहाकार पूकदी गह हविषो देवों तकलेजा) ११॥ 


| ४ | 

[४१ | हे मनुष्यो! (य देवः जातवेदः; ) जो दिन्यगुण युक्त, सव भूतोंका ज्ञाता अभ्नि (भिन्नः इव, उददेवे 
जने दिधिष्रास्यः भूत्‌ › सूर समान मनुर्योसे ठेकरं दवोठक्का घरक हे, देसे , वः दखुदयोत्मने सुरक्तं ) तुर 
ख्ये अत्यन्त दरप्स युक्त, निग्पप ( विशां अतिथि इ प्रयक्षं अश्न) धरजा्भोके किष भतिधथि स्वरूप, रोभन हवि 
लश्चण युक्त अञ्रसे सम्पन्न अ्चिको मं ( हवे ) बुराता हू ॥ १॥ 

[ ४२ | ( इम विघन्तः सुगवः ) इस अभिक सेवा छरनेवाने गुने इसे (अपां सधस्थे, आयोः विष्व दविता 
अदधुः ) जरू 5 निवसस्थान अन्गरिभ् जर मनुर्याके बीच इस प्रकार दो स्थानद स्थापित किय । ( देवानां अर्तिः 
जीरःश्वः एषः अश्चिः ) समस्त द्वक स्वामी बर शीघ्रगामी वोधवारा वद अश्चि ( भूमा विभ्नानि उस्यस्तु) 
हमर समस्त विरोधी शत्रोको पराभूत कर ४२॥ | 


१ ष त काक म ज 


मावाथ- यद भशि भपने चारों भोर प्रकाश फेकातादहै, तथा भपनी हक्तिसे हवि तेय्यार करके उसे यद भभ 
देवकर पाल पदुचाताहे॥ १०॥ । 

इस श भिका मूर स्थान, सेचक द्रव्य आश्रय क्षौर तेज सभी ऊ घी है । इसी भीसे प्रज्वलित होकर यह्‌ अभि हविको 
देर्वाक्‌ पास पहूंचाठा है भौर उन्द प्रसन्न करताहै॥११॥ 

जिस प्रकार सूयं सब ससारका भाधार है, उसी प्रकार यह भि देवों र मन॒स्यका भाधार ह । 

ष्डगुभनि अन्तरिक्ष जोर एथ्वी इन दो स्थानोमे भञ्चिका स्थापन किया । यद भमि तेजस्वी होकर हमारे सभी श्षच्रभोको 
पराबूत कर ॥ २॥ 
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अथ-- [४३] (दंवःखः ) देने ( धियं ) भिय अर दिखाते जचिक्छो ( अश्च प्रु विश्च ) मानवी ब्रनार्भोमें 
( धुः } इसी प्रकार स्थापित शियः जिस मररःर ( शेष्यन्तः (चं ज ) प्रवास वर जारदाल्म सनु अनै घरकी रश्चा ङिष्‌ 
किसी अपने मित्रको रख जारा ह (यः ‰{<्क्ते) र इष्य. हि करने {छश ( द्मे ४ हितः) उक्ष धरम 
स्थापित किया गया, ( दक्चाय्यः सः.) दद्षतारे युक्त वह ॐ (उशतीः अम्य; आ दीद्‌यत्‌ ) सुन्दर स्दारूभोसे 


युक्त होकर चरां मोर प्रकादिःत द्द टै ॥३॥ 
[७ | { स्वस्य दिः इदः अस्य रण्धः } जयने सशव ६.८ सह्य इय अश्च रमणीयता होती है । 
( दियाबस्य दषः यस्य सडष्टिः ) दख प्राप इषु इष्‌ आर कद मस्म करटेवाडे दख भधिष्ी तेजस्विता 
भो रमणीय हती हं । (यः आओषश्धदयु शजिद्घां > आर्द्‌) अपनः अवइ जजको अत्य- 
धिक घुनाता टै, उश सस्नय बह देषा दिखा देत! है ८ न रथ्यः सत्यः व्य्‌ दोधद्ीत्ि >) जैसे रथे जडा हुमा घोडा 
भपनी पृक बाटको बार बार कपत र ॥४॥ | 
१ स्वस्य युद्धः णण्का-- अय दाररकी स्वस्थता सङकर ष्ठन आअःगन्ददायरु होती हं 
[७५] (म वनदः यत्‌ अभ्थं जा पञ्चन्व ) मेरे खञ्वन्कत स्तत संग, चूंकि अश्वि महस्की चारों भोर स्तुति 
करते ह इसष्एि ` सः उरिःग्थ्यः वर्ज न अपनिख्छीद ) वह सश्च कामनः करनेवारे स्तोतारं स्यि अपरे जेक्षा तेज 
प्रदान कर्ता है । तथा (रु िनञ माल चिद्वि) रश्मय अददुदि = दिष्‌ जेष कान्तिसै युक्त होकर प्रकट होता 
है । ओर (यः जुजुदन्‌ अहुः आ वु मूतर) ज ब्ध होकर भी इलः रः तरण होता रदताहं५५॥ 
१ चैच्रेण सनः दुदु जहुः युकः शन्‌ द्विषि देत युक्त ब्ह्ध भी तदग दी दता हं। 
य्व ॐ पनन्त दण भद्दी इ अधिको स्युरि करनेदाये स्वेता इसके वेनसे युक्त होते हु 
॥ ५६ | (वना तादषाणः ; अम भाति > तिल खार एक्‌ प्छ! जर्दः जख्दी पान्यिपी जाता है उदी प्रकार 
वनोंको हीघ्र जराकर ॐ खव ओर प्रकाशित हतः है र डो ( पथा काः ज रथ्यः इष स्थृ्बत्‌ ) उख्य तरफ वेगसे 
जानेवाला जरु तरद ओौर रथवाईरू अश्वकः तर दव्द्‌ करता हं धद € छृष्ण -अधष्वा तयु ) अपे कालि आसे 
जनेवाखा तापक ओर रमणीय अभि (कथः अवि स: चः इ चिष्छेद ) न्वत्र प्रकाशमान दलकः तरह 
द्येमायमान होता हे ॥ & | 
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भाकाथ-- यह अञ्चि रात्रीं अरब्मशिद 8 
पतमान हित श्रताहे ४३५ 

बृद्धिको प्राक्च इख अश्चिकी तेजस्वि ओर ट बहत आनन्दमय होती ई } यह पृश्चवनस्ववियोपर अपनी जक्ष 
भको फेराता हे, यैर उस्र समय वह बहुत तेरस्दः दोरा है ४४ | 

जो इस अश्चिी उपासना ( उप-जाक्न पाशे केढा ) अर्थात्‌ यज्ञ करता हे, वह अद्रे टी उत्तम ठे-से युक्त 
होवा हे । भौर इस सेजसे यक्त होकर वृद्ध भी तदम £ खलव क्रिः हो जावा है ॥ ५॥ 

जिख प्रकार एक प्याद्धः जष्दी ष्टः पम पीता हे स्यः त द श्चि अनकः क्षण स्ये उट देहा हे । ओौर 
डालक्षो तरक बते पीक तरह यह अश्चि शब्द्‌ करता हे ¦ देः धुंरके इरा जाता जानेवाला यड जभि उक्ती प्रकारं प्रष्ठ 
शित होता हे, जिस तरह नक्षत्रोसे भाकाङ ॥ ६४ | 
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तस्तस्य घ सहसि इ वीयण ॥५॥ 
वालुतं इन्द्र पव्वौ सहा- न्य स्तवाम नूतना कः | 
स्तव! वज बाहरुचन्तं स्तवा इरी छयैस्यकेद्‌ :६॥ 
९६ हरी तुत इन्द्र वाजय॑न्या ध्तच्चुतं श्वारभ॑स्वाटप्‌ | 

वि समना भूमिरप्रथिश--ऽरैस्त परैति सरिष्यन्‌ \; ७॥ 
९७ नि पैतः साचप्र॑ुच्छन्‌ त्सं माठथिर्वावज्ानो अरन्‌ | 
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अथं-- [ «५ ] हे ‹ दार ) शूर इन्द्र ! ते ( शुह्ा ) यु (हितं) च्वि हर्‌ , गुदं ` यु (अष्टु) जखन 
( यं ) इवे जरूकम ( अपि-च्तं ) रोक रखनेनारे ( मायिनं ) माचा-युक्त ( शटिदन्छ ; सोते: उद्व > शर (अपः) 
जरू तथा { द्यां ) चौको ( तस्तभ्वां सं ) बांध रखनेदारे ( अदि ) जहि असुरको जपने ( चीरेण ) पराक्रमे ८ अहन्‌ ) 
मारा ॥५॥ 


[९५ } हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! हम (ते ) तेरे ( पुव्यप >) पूव ( ५द(नि ) उत्तम कमेौका { स्तव नु )} युणण्णन करं | 
(उत) जोर (चूलना) नवीन (शतानि) काकी सी ( स्तवाम) अ्ररसा क्रे। (वाधः ) हाथो रखे 
तेरे ( उशन्त ) प्यरे ( ब्ज ) अकी ( स्तव ) प्ररंसा करं । ( सूर्यस्य >) सूयेको ( केतू ) फिरणोके सभान सुन्दर, 
तेरे ( हरी }) नोडोरो हम ( स्तव ) भयल करं + ६॥ 

[९६ ] हे (इन्द्र ) इन्द ! ( ते ) तेरे ( वाजयन्दौ ) वेगवान्‌ ( हरी ) षोडनि ( जु ) शीघ्र ( छरत-रदुस ) 
पानी बरसानेवारे ५ { स्वा९ ) इब्दको ( अस्व ) गर्जया | : भ्रूनिः ) एथिवी (रयन ) सब आरे (वि 
जभथि् ) केक गहं । ( पर्वतः चित्‌ ) प्रैव मी ( लटिष्यन्‌ ) सरकला हुमा ( अरंस्त ) स्क गयः ॥ ७॥ 

[९७ | ( पचतः ) मेष आकाशम ( अनदन्‌. ) >मद-रदित होता इजा (चि सादि) स्थित था। वहं 
( माठृभिः ) रोके साय € चानरषन्‌ः } गजता इभा, ( अन्रनीत्‌ ) घूम रहा भा । स्तोता रोगोने उक्त वार्ण ) 
वनो! ( दूरे पारे ) बहत दूर, अन्तरिक्ष भी पार { वथनन्छः ) बढते हए ( इन्द्र-इि् ) इन्द्रस प्ररत उस 
( यभन ) वाणी-रब्दको नोर मी (नि पप्रयन्‌ : कराया ५ ८॥ 

२५८ थे-- अहि अजुर स्क! रोक ९७०। ओर यौ पर चडाई कर उसे वेर ऊतः है ! देवो जीवनके यि थे दर्मो 
भावश्यक हैँ जतः इन्द इस भ्युरक) मारकर दोनो दो सक्त करता ह ॥ ५ ॥ | 

द्न्यने पडे जो मी काम किष्, अथवा इक खन मी वह जो ऊढ काम करतः हे, वड उ्के सभी काम प्ररल्तनीय 
हँ । =< दवय स्थित वन्न मी बहुत प्रसैसनीय है 1 उसके घोडे भी बहुत चमकीरे एर्वे बस्वान्‌ हैँ \ ६॥ 

इन्द्रे बरुवान्‌ घोडे अर्थात्‌ निधुप्‌की क्िरणे जब < ८९ करती दँ, तब पानीको बरसानिवाे डेव गने कुगति है भोर 
वानी बरसने <मत हे, उसमें प्रथ्वी ग्मैवती होकर घान्यादिक्ो उत्व कर भिस्त ह जाती हे, एतच्रॐ रूपमे मता 
पि<० होती है अथवा पुत्रको उत्प करके मानो ५।८॥ अपन ही विस्तार करवी हे । इसी पकार चृष्टि जरुक्छो ५।२७९ 
न्यपि ०२५५ करके पना विस्तार करती हे । जौर तद इधर उधर नागतदाङे पैः, बादल मी सानी बरक्ताकर स्थिर 
हो जते हैँ । पानी भरे बादर इधर उधर भागते द, पर पानीसे शिश ह्करवे दी बादर ह्थिरन्ञे जःतेहै॥७॥ 

स 4क१ ५।८१ पोषण करनेनेः रण वृष्क मात। कहा है । उन जल; मरा हभा मेव जव घुगतः रहता है, बर- 
खता न्ह, तब <्तोत! गण अपने संत्रोंसे डस ५।५०म्‌ गजना ७०५ करते ह भोर विश्वे प्रेरित कःॐे पानी बरसबाति 

है । इस भवम चगि! प्रकार बताया गया हे  यज्ञसे पानी बरसाया जा यदवा है॥ ८) 


र [ 9 
( १४) ऋर्येद्‌का बोधे भ८५ [ म॑डर २ 


७७ स यो उषख्यांदुमि दक्षदर्यी वश्यनेतिं स्वधुरगोंषः। 


अपिः ओोचिष्मा अत्तान्यन्णय्‌ कृष्णत्यराथरस्वदयन्‌ भूप |} ७॥ 
७८ नूते परवेस्याव॑सो अधीता तताय विदथं मन्म शास । 

अस्मे अभ्रे संयद्दौरं बहन्तं क्वमन्ं वाजं स्वपत्यं रथिं दौः ॥ ८ ॥ 
९ त्वया यथा गृस्छमदासो अभ्र गुहा वन्वन्त उपर अभ्यु 

स्॒वीरासो अभिमातिषाहः सत्‌ सूरिभ्यो गृणते तद्‌ वयो धाः ॥ ९ ॥ 


[५] 
( ऋषिः लोनाहुतिभ।ग॑वः । देवता अिः । छन्दः-~ निष्प 1 ) 
५० होर्ताजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृभ्य ऊतये | 
प्रयक्षेन्थं वसु शकेम वाजिनो यर्म्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ४७] (यः वि अस्यात्‌ ) जे विविधसूपोमे सवत्र व्याप्त है (उर्वी अभि दक्ष्‌ ) विस्तृत पथ्वीको भौर 
अधिक पि<० बनाता है रेखा वह ( दोचिन्नान्‌ ₹८५८५यिः } तेजस्वी दु्टोको पीडित करनेवारा ( अर्चिः) भनि 
( भूम ५त९।नि ) बडुवसे वृक्ष वनस्पतिर्योको ( उष्णन्‌ ) जकर (अस्वद्‌यन्‌ ) उन्दं खाता हुजा (अ-गोषाः पश्यः 
इव ) रक्चकदीन पडुडे समान ( स्वयुः एति } अपनी इच्छसे इधर उधर नाता हे ॥ ७॥ 


| ४८ ] ह भने ! तेरे ( ५५९५ अवसः अधीतो ) परे किष ग्‌ रक्षणको याद्‌ करके (जु तृतीये विदथेते 
मन्म २।{ख >) आज हमं तृतीय लवनं तेरे थ्यि मनोहर स्तोका उच्चारण करते ह| हे (अग्ने) श्रे! त्‌ (अस्म 
शद्न्त ्दुभन्त ) हरमे दान्‌. कीतिमान्‌ ( वाजं र्थि सु = त्‌ वीरं अप्य दाः ) उत्तम धन ओर श्रेष्ठ तथा दवचनी 
वीर हतान भदान कर ॥<८॥ 


[ ४९ 1] हे (अन्ने >) भने ! ( गुहा बवन्वन्तः गृत्समद्‌ःसः त्वया यथा ) युका बे इये तेरी स्तुति करनेनारे ` 
महक।ररहित रोगोनि तेरी पासे जिस प्रकार रक्षित दोकर, ( ्वीयाखः अभिमादिबाहः उ५२। अभिस्युः ) ८५ 
पुनादिक प्राप्त कर भौर शतुर्बोको पराजित करके <ष्ड स्थान प्राक्च छया ६ तत्‌ सूरिभ्यः गृणते सत्‌ वयः चाः >) ` 
सी प्रकारसे तू मेघावी स्तुति करनेवारे हमारे छियि ५९०५ घनोंको परद्न कर ॥ ९॥ 

१ मद्‌ :- अहकाररदिप | 
{५ 


[ ५० ] ( द्योता, चेतयः, पिता, पिद्भ्यः अतये अजनि ) दोमनिष्पादक, चेतना देनेवाला, ५।८० अभ्भि 
पित्तेकी रक्षके ननि उत्पन्न हवा । हम मी ( वाजिनः पयश्च जन्यं यमं >) बरश्ाङी होकर, पूज्य, विजेता भोर रक्षा- 
सानन सम्प ( वसु रकम ) घन प्राप्त करनय समथं होवे ॥ १॥ 


भावाथ-- यह भि इस विश्वमे भनेक रूप धारण करके सब जगह भ्याक्ठ है । इस्त प्रकार दुटोको नष्ट कर>े५।९। 
बहु अग्रो जनो इब्डानुषार स जग जार हे उसे रोकनेवाका कोहं नदींहे॥ ७) 

हे भ ! तेरे द्वारा पे मी देभारी एक्षाहो चुकीहे, इस बातको याद्‌ करके हम ज भी तेरी उपासना करते है| 
हे शन्न! तु हमें बहुत घन जर सथन त्रेष्ठ वीर पुत्र प्रदान कर ॥८॥ 

हे भग्ने ! तूने जिस भकार ५६न।९९दित ऋवियोंको पत्र पौत्रादि प्रदान करे उनकी रात्चभोसे र्चा ढी, उसी प्रकार 
चू हमं भी ७ चन देकर दमारो रक्षाकर ॥ ९॥ 

अरीरभ्‌ सदपि देमेवाखा यह अन्नि देमारी रक्षके हए त्न् इभा है, भतः इम भी इससे सुरक्षित द ९ ७८४५ 
धन प्राप्त करं ४ १॥ 


सूक्त ५ | स्छण््दष्टः सुखेच भाष्य ( १४ ) 


५१ आ यस्मिन्‌ स्सप्च रश्मय ध्व अङ्गस्य नेतरि । 


नुभ्वदु दव्य पोता विश्वं हहं ॥ २॥ 

५२ दधन्वे वा यन्नु वोचद ब्रह्मि वेह ठ्‌ । 

परि विश्वानि कान्या रेनिश्चक्र्भिवासवत्‌ | २॥ 
५३ साकं हि शुचिना चिः प्रहमास्छा ऊस | 

विद्धा अस्य वता भवा वेया इवान रोहते || ४॥) 
५७४ ता अस्य वणेमायुवो नेष्ुः सचन्त धेनः | 

कुवित्‌ तिसृभ्य आ परं स्व्खर या इदं य॒थुः ।॥ ५॥ 
५५ यदीं मातुरूप स्वसा वुं मरन््यरदिथर । 

ताष।मष्ववुशशतौ स्वो वृषटीवं मोदते ॥ ६ ॥ 


अथै- [ २? ] ( यक्षस्य नेतरि शस्िमिन्‌ ) यक्ते नायक जिस अच्च, ( ९६९२१५२: आ तताः ) सात ररिनर्थ 
्वैत्र ५।स है, ( तत्‌ पोता मुऽ वत्‌ >) वह पवित्र करनेवारा अभि मनुष्यकी तरद (देव्य अष्टमं विभ्वं इन्वति ) 
भका भाख्वें स्थानीय होकर पूणं रूपसे व्याप्त इता है ॥ २॥ 

५२ ] (वा, इ अयु यत्‌ दधन्वे ) अथवः इस यक्तमे भद्चिको लक्ष्य करके जो हव्यादि धारण किया नाता हे 
तथा ( अह्ण वनौोचत्‌ तत्‌ बेर >) वेदसन्त्रोशो पठा जावा हे, डन स्बोको ञ्चि जानतादहै। भौर (नेमिः चक्रं इव) 
निष भको धुराके चारों ओर चक्र होते ई, उसी प्रकार ( विश्वान काव्या परि अभवत्‌ ) सारी स्तुतियां इख अभिक 
चारों ओर. दी घूमती ह ॥३॥ 

[ ५३] (सुचिः परास्ता चिल करना साकं हि अजाने ) पवित्र, अच्छे ठंगसे शासन करनेवाका भन्नि 
द्धः करनेवारे कमोके साथ ही उत्पन्न हुजा | (अस्य छवा ता विद्धान्‌ ) इस निके भटर नियमोको जाननेवार 
( वया इव अथु राठते >) वेडोंकी शाखाभोकरि समान प्रतिदिन बढता ही रहता है ॥ ४ ॥ 

२चिः प्रशास्ता शुधिना कतु <! अजनि-- खुद्ध भौर उत्तमतासे सासन करनेवारा यह अश्रि 
दयुद्ध शरनेनारे गुणोके साथ दी पेद इना । 

२ अस्य धुवा चता विद्वान्‌ चया इव अहते इस अधिके भटर नियमों रहनेवाखा पि&।च्‌ पडो 
२।।खार्ओंकी तरह भतिदन १८० ही रहता हे । 

[५8 ] (याः इदं ययुः) जो यद कमं करती ईह, (ताः आददः धेनवः) वे मनुष्योंको वृश्च करनेवारी 
( स्वलारः) बहिने-अंगुखियां ( न॑; तिखभ्यः ) इस नेता भिक तीनों रूरोके ( वरं वण ) सुन्द सेजको 

सचन्ते ) भभ््तीहं॥ ५॥ 
[५५] (यत्‌ ) जब { स्वसा घृतं भरन्ति } बहिन रूपी अंगुियां षीको भरती हैँ भौर ( मातुः उप अ{स्थित ) 
बाता रूपी वेदिके पास आती हैँ, तब ( तासां आन॑तो ) उन भेगुखियोके पास लानेपर ( अध्वर्युः भोदत ) भध्वयं भनि 
इसी ५।९ खुदा होता हे, जिक् प्रकार (चष्ट यवः; इवं ) वर्षको पार अन्न | ६॥ 


५।।थ-- वह सात ररिनर्थोसे युक्त भभ इस सारे सारय व्याच है ॥ २॥ 

घव आहुति ओर प्रार्थनां इसी अश्चिको रक्ष्य करके की जाती हैँ । यही सब विश्चका केन्द्र हे ॥ ३॥ 

दस्र भे ९९ स्थित सनको युद्ध करनेका युण उचछ जन्माजात गुण है | इस्षर्ए नो इसके नियमि रहता हे 
ह शद्ध होकर प्रतिदिन अ८८। जाता हे }  ॥ 

कमैको #रनेवाडी अगुखियां इख नेता भभिको ५०ज्व रित करके तेजस्वी ननी हँ ॥ ५॥ 

जन ५९५ वारा वेदिमें घीकी आहुति दी जाती हे, तव असनि प्रसन्न होवाहे ॥३॥ 


सूक्त ११ | ऋण्वेदकःा सुबोध भाष्य (2२७ ) 





कदरे पाहि सोमबिनद्र । 
याहि हरिभ्यां सुरस्य पीतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
१०७ धिष्वा शव॑ः र्‌ येनं वृत्र-ध्वाभिनद्‌ दालुंनौमेवामम्‌ । 
अपावणोज्योतिरा्यय नि संव्यठः सदि दस्युरिनद्र ॥ १८ ॥ 
१०८ सनेम ये तं उतिभिस्वर॑न्तो विश्वाः स्पृच अ्थिण द्यून्‌ | 
असभ्यं ठत्‌ त्वाद्‌ विश्वरूप--परन्यः साख्यस्य त्रिदा ॥ १९ ॥) 
१०९ अस्य छुानस्यं म॒न्दिन॑च्िषख न्यदुदं बःवृधानो अस्तः | 
अबतय॒त्‌ छा न च॒क्रं भिनद वरूमिन्द्र अङ्गिस्वान्‌ || २० || 


थ- [ १०६ ] इ { दर >) वीर (इन्द्र ) इन्द ! (उश्रेु इत जु) जो बहु बट देनेवाले हँ देसे ( चि-कद्‌- 
केषु ) त्रिपात्रें त्‌. ( मन्दसानः) दष मनाता हज ( खमे ) समश (पाहि) पौ! च्‌ वरदा ( प्रीणान्‌ः) प्रसन्न हकर 
( दभश्चुषु ) दाहक बारएर ( प्रद्‌ चुवत्‌ >) कम्पन देते हुए, उन्दं दिखते इए अपने ( हरिभ्यां ) घोडों दास हमर 
( सतस्य ) सोमक ( पीव ) पान स्थान पर ( खाहि ) जा | १७॥ 

[ १०७ ] दे { शूर ) श्र ८ इन्द्र } इन्द्र ! दू चह ( दवः ) बर ( धिस्व्‌ ) धारण कर ८ येन >) जिस दवारा ( अर्ण 
चाभ) मक्डीकरे जार समन केले इश्‌ ( दानु ) असुर ( चुं ) दृत्रक तूने (अव अभिनत्‌ ) इकडे इडे कयि, 
( आयय ) बायै स्यि ( ज्योतिः) प्रकाल {अप अन्रणेः) खोला ओर जिस बरसे (दस्युः ) दु भसुर {खन्यतः) 
उरुरी दिशामें (नि खादि ) दिहा दिखा गया, मारा गया॥ १८॥ 

९ अयाय ज्योतिः अपान्चणेः-- यह इन्दर श्रेष्ठ पुरूष किष प्रकालका मे दिखाता हे | 

{१०८ ] दे इच्छ ! तेरी ‹{ ऊतिभिः) रक्षाओंदे ( आर्वंज) मयी सदायवाते तथः (विश्वाः ) सारी (स्पु्ः) 
यनरुनेताओं ओर ( दस्यन्‌ ) दु्को (तरन्तः) पष करते दुष (ये) जोदम (ते) तेरे भक्त वे घन (खे) 
परा करं । तूने (जिताय ) त्रिवको { साख्यस्य । भित्रतके लियि ( तद्‌ ) उल (त्वाष्र्‌) त्वष्टके पत्र (विश्द-कूपं) 
विश्वरूपको ( अस्मभ्य ) दमि (अरन्धय) वतय किषा} मार दिध ॥ १९॥ 

[ १०९ | इन्द्रने स्वय (वच्रघानृः) बहते हर्‌ : असख) इक ( सु्ानस्य ) यत्तकन्धं ओर (मन्दिनः) 
आनन्दयुक्त (चितस्य ;) त्रितञ श्नु (अनर्‌ ) अदकः (नि अस्तः ` मरा ¦ (सुयेःन) सूयक समान अपने रथकत 
( चक्रं ) चक्रको ( अवतेयत्‌ , पराया ओर उख (अद्किरस्वान्‌) शंगिरके साथी (इन्द्रः) इन्द्रम (वं ) क्छ 
भसुरको { भिनत्‌ ) माराभ२०४ 


५५ 


भावार्थं ~ इन्द तीन पात्रों रः लोम पीता जर दाठीङे बार्ञदैख्गा हभ सोम ज्ञाडते हुए यागकी शोर 
जाल हे ॥ १७॥ 
इन्द्र अपने बरुदधे दको चीचा दिखाला ओर आयं प्रकार देता है ॥ १८ ॥ 
भक्त गण इन्द्रॐ इरा सुरश्चित होकर तथा श्र पुरक सहायदा पार दा्ुको नष्ट करके उनका धन प्राप्ठ 
करते हँ ॥ १९॥ 
इन्दर रथ घुमाकर त्रिव ऋषिक दनु अङँद्‌ जोर वरुको मारला हे | २० ॥ 
>< 


(१६) ऋर्देदका खो भाष्य [सउ रे 
१ सशत्र 
प६ स्वः स्वाय धाय व्रएकङुत्वखकष््‌ | 
` भ + ४ 
व 9 च ज ] > ग्मुः व ग 
स्ताम यज्ञ चह्र्‌ ~ल: रतरा दय (¦ ७ | 
{॥ ® „= ५ (क क १ ह क 
५७ यथ दद्रा अर करद्‌ {~ गजर डः | 
. त ब $ य २ „4. द्‌ रम १ \ 
अयक्श् त्व अषि ॐ य॒ज्ञ चदन) द्यू ८ 4 
। = 4 न 
८ धिः स्रोमाहलिभमदः । देदता- अथिः 1 छन्दः र्यः; ) 
| क ॐ (क 1 टु श्र ८. % 
प इमाम अग्र उमिध--्रिमामपसद्‌ वनेः ¦ इनाडउ बु श्रु :: ॥ ९॥ 
५९ अयात अग्न विधः जा नण्रदश्वामष्ट | ए सक्तन्‌ तुय || २॥। 
= प 
६० तत्वा माभाभन्मस् द्रावणस्यु इः ¦ पप्य दपृदः || २। 
& १ स बात सरथ वरूता नैसुषत्‌ तदः | ५; खदु ५९ षू 4 { १ शु || 
अर्थ-- [ ५६ | ( त्विच्छ्‌ स्वथ स्वः त्थं छष्युदां ) उदस्व खय दःखर यड अञ्चि अपर इषि छियि अपने 
आप विक कको करे ¦ ८ थं अल्‌ } इन भ उसके अनन्तर ही (रोने च यज्ञं अरं वनेम ररिमि ) स्तोत्र भौर 


यज्चको अधिक करं योर ददि भीदे 9७५ 

[५७] हे (अन्ने) बन्ने ! ( यथः चि. सिन्वेय्यः यजतेभ्यः अदः कर्ठ ` जिल प्रकार विद्धान्‌ सब देर्योकी 
वृक्षि भरीर्मोति करता है ! उसी प्रकार ( चयं ये यदलं चर्म अय त्ये अपरि) दम भी जिल यज्ञको करं वह तेरी तृक 
किए दहीहे॥८॥ 
| (दै. 


[५८ ] हे ( अच्च ) भन्ने ! {> इछ सिय, इमां उदसदं यनः ) मेरी इस समिधा अर इस लनाहुतिको 
स्वीकार कर । तथा मेरे (इमा उ भिरः छ श्ुधि ) इस स्वोद्चश्ठो भी जनयी प्रष्टारेसे सुन ५ १) 


[५९] हे ( ऊजः नपात्‌ अश्वं इष्टे जान ) वरू कपर च करनेवाङे, भ्यशपर यह्वा वथा उत्तम जन्मवङे 
भन्ने ! हम ८ अया पनः केन ) इ स्तुति ओर इष्ट दूःररै १ दे चियेन्ध ; ठेरी सदा करं ४२ 
{ ६० ] हे { दव णद्‌ ) धनर दाता अञ्च! (शिक चिणस्यं सै ) स्दुति करने योग्य तथा धन प्रदान 


करनेवारे तेरी ( ५यनः, गीर्भिः खम ) तेरे सेवक हम स्वुतियोंसे आद्र सत्कार करं ` इ 

[ ६९ 1 (५७दावम्‌ वद्ुपत ) हे धन पदान करनेवाङे धनके स्वामी छदे १ ( भध्वा सूरिः सः ) चनवान्‌ 
भोर पिन्‌ वहत्‌ इमारी इच्डा्ओंके जान तथा ( अस्मत्‌ देगंङि युयोधि ) जो हमे द्वेष करनेवले शत्रु है उनको 
भगादे॥ ४॥ 


(त 1 1 त 7; ~~ ` ~~ +न "^ ~~ न" भ भ म ता ५ म त ०००१०५१ भ, ०५ 


म वाथै-- चह अन्नि अपने पोषण ओर शिक किष वस्विक्‌ द्र त्विजका पाम र । उसके बाद इम मी 
खसकी सस करके < लको आहुति प्रदान करं ॥ ७॥ 

जिख ५९ सभी चि।च एनडी दृिके लिए कमे करते है, उसी भकार हम मी इस भभिको वृषिके छिष दही यञ 
करं ॥ ८ ॥ 

हे भने! तरू हमरे ७प्म क्यो प्रशंसा कर जोर दारी प्राथैनाभके सुन ॥ ११ 

हम नित्यश्रति शशको स्पुति शौर सृक्छोसे सेवा करं ॥ २}; 

यह अभि स्पुखिर योग्य ओर धनको देनेगाछा है, अतः इसका उत्तम रीविसे स८८।९ करना चादिषए्‌ ॥ ३ ॥ 


हं भघ्ने! त्‌ सब चोर्जोका गाननेनार हे, लतः दम्दी दैच्छभको मी जान भौर ६५२ शशरुभोको दूर हटा ॥ ४॥ 


कप्‌ 


सूक्त ६-७ ] ऋण्केदक्ा सुबोध भाष्य | ( १७ ) 


® 


६२ समो वृष्टि दिवस्परि घनो वाजमनवाण॑म्‌ । स न॑! सहल्िणीरिषिः 





६३ इरनायावचस्यवे यवष्टुदतना भरा | थाजघ्र हतश गह्‌ । ६ ॥ 
६४ अन्तश्चर ईयसे विद्वान्‌ जन्योभया क्वे | ठतो जन्येव मिन ! ७ ॥ 
६५ स विद्रा आ च पिप्रयो यिं चिकिल् आनष्क्‌ | आ चासन्‌ स्रि ।॥ ८ ॥ 
[७ | 
८ ऋषिः- सोमाइतिभौमवः । देवता- अधिः । छन्दः- गायत्री । , 
६६ श्रेष्ठं यविष्ठ भारता--ञ््े चमन्तमा भ॑र । घसो परस्परं रयिम्‌ ॥ १॥ 
६७ भानो अरांतिरीन्चत देषस्य मत्येस्य चे | परषिं तस्यां उत द्विषः  ॥२॥ 


तमा भाता या जा नामा ना जाता त साना 0५७०० 


अथं - [६२ ] (सखः नः दिवः परि चष्ट ) वह जि दमि स्यि अन्तरिश्चते वर्षाक्रे! (सः नः अनर्वाणं 
वाजं ) बह हमको महान्‌ बर प्रदान करे; तथा ( खः नः सखहसखिणीः इषः ) वह हरमे सहसो प्रकारके भ््नोको भी 
देनेवाखा हो ॥ ५॥। 

[ ६३ ] ह ( यविष्ठ दूत ) बरुवान्‌ दूत, ( यजिष्ठः होतः ) भतिशय यजनीय, देर्वोंको डलनेवारे अप्र ! (अव- 
स्यवे नः गिर ) तेरे संरक्चणकी इच्छा करते इर्‌ धपनी स्तोत्ररूपी वाणीसे ( इद्छानाय, आगाह ) पूजन करनेवाले मेरे 
पास्तूञा॥६॥ 

[ ६८ ] हे ( कवे अचे ) मेधावी ! है अघे! तु ( अन्तः हि इयते ) सनु्योश हृदय अन्दर विचरताहे तथा 
उनके { उभया जन्म विद्धान्‌ ) दोनों जन्मोको भी जानता ह । तू ( भिजञ्यः दतः इव जन्यः ) मित्रे समान व्यवहार 
करनेवारे दूतके समान मनुष्योंका दहित करनेवारा हे ॥ ७ ॥ | 

१ अन्तः ईैयते- यदह अश्चि छोगकि हृद्योमें विचरता है । 
२ भिच्यः इव जन्यः-- भित्र समान सबका हितकारी है । 

[६५ ] हे अभ्रे ! ( विद्धान्‌ खः आ पप्रयः ) चह ज्ञानीत्‌ हमारी कामना पणे कर । ( च चिकित्वः आचु- 
घक्‌ यक्षि ) जोर तू चेतनावान्‌ है इस्य्यि यथक्रमसे देवता्भोको हवि पहुंचा । ( च अस्मिन्‌ बर्हिषि आ सत्सि ) 
वथा इस यजसे विराजमान हो } ८ ॥ | 

७ 

[ ६६ ] हे ( यविष्ठ॒ ) अत्यन्त बरूदाटी भौर ८ भारत, वसो ) सवके पारक सवो बसानिवाठे अञ्न ! त्‌ (शरेष्ठ, 
मन्तं पुरस्पृहं राथ आ भर ) श्रेष्ठ, तेजस्वी ओर बहतो दवारा दृच्छित धरनोको हरे भरपूर दे ॥ १.॥ । 

[ ६७ ] हे भम ! ( देवस्य च मर्त्य॑स्य } देवता भौर सनष्यका ( अरतिः नः मा हैदात) श्रु हमपर शासन 
न करे । (उत तस्याः द्विषः पषि ) अपितु उन राच्चभोंखे हमारी रक्चाक्र॥२॥ 





ण +न 





भावाथं-- वह भमि द्यरोकसे पानी बरसा कर हसे भन्न प्रदान करता हे भौर उस अन्के द्वारा हें पुष्ट भी करता 
हे।। ५॥ | 
हे वर्वान्‌ नौर पूञ्य अघने ! मै तेरे सरक्षणकी इच्छासे तेरी स्तुति करता हू अतः तु मेरे पास्अ!॥ ६५ 
यह अभि खब प्राणियोके इदर्यो विचरता हे ओर उनके सभी जन्मोको जानता हभ उनका हर तरसे हित 
कश्ताहे ॥ ७॥ 
 हभ्ञये! तु सर्वञ्च है, अतः हमारी कामना पूण कर शौर सब देवोंको हवि पडुचा तथा हमरि यक्तको सुशोभित 
कर | ८ 
हे अत्यन्त अरुसाटी, सबका भरणपोषण करनेवाले तथा सबको बसानेवाङे भन्ने ! हमे तेज भौर धन भरपूर दे ॥ १॥ 
हे अन्ने ! देव ओर म्ुष्यके रान्न इम पर शासन नक्रं, त्‌ हरमे खदेव देसे रत्रुभसे खरश्चित रख ॥ २॥ 


२८. सु. भा. म॑. २) 


६१८ ) ऋर्भेदका। नोध अ(५्य [ मंडल २ 


। १ , अ ९१ त. (> ई | 
8८ विश्वा उत त्वथा वय धारा उरदन्सा इव | अत गाह द || ३ ॥ 
कः र = न १ ह ४ । ६ 
९९ छुचः पावक वन्धा ऽय वृहद्‌ धन रच । त धृागबहदः ¦¦! ७ || 
७० त्वं नों अत्ति मारत ऽपे वद्लाभिरृक्षभिः ; अहदी दहुर | ५॥ 
1 02, द अ ५ डु ४ (व) 
७१ द्रवनः सपराछचिः प्रा हाता वरण्ः | इददन्थुद्रः अददः  ॥&॥ 


[८1 
( ऋभिः- गृत्समद ( आङ्गिरसः रौनहोचः पश्चाद्‌ ) अमैव: रौनकः । दवता अन्नः 
छन्दः शायी; ६ अनुष्टुप्‌ । ) 


७२ वाजयन्निव नू रथान्‌ योगौ अधरपं स्तु । यद्चस्ैदस्द शीन्हुषं | १॥। 
७३ यः सुनीथो दंदाघयुवै ऽजो जग्यंनरिं | चाशत्‌ आहु“ ॥ २॥ 


~~~ ~~ 0 शा 9 = = "= [र ---- न ति प ग्‌ गणा ५५८० स 


अथं - [६८ ] हे अन्ने ! ( त्वया ) पक्षस सुरक्षित हरर ( उदन्याः धारा इध} जल्की धारकी तरह ( घय 
विश्वाः द्विषः ) हम € दष करनेवाले सत्र भःकः ( उत अद ग{दमार्‌) भी साव जाय ॥३॥ 

[ ६९ ] हे ( पाचक अश्च ) पवित्रता करनेवारे अञ्न ! , द्यु चैः वन्यः त्वं) पवित्र अर वन्दनीय त्‌ ( चुतेभिः 
अहतः चह त्‌ विरोचसे ) घृत्तकी आहुति पाकर शस्थन्त प्रकालमान होता हे ॥ ४| 

७० ] हे (भारत अघ्चे ) मरण पोषण करेवा जनने ! {त्वं बः दशाभिः उक्षभिः अणपदीभिः) त्‌ हमारी 
गौरवे, सोम भौर गर्भिणी धेनुं दारा { अ! डतः अखि ; आराधित हा है \॥५ ॥ 

१ नस{भः- गाय, गया दुषु; २ उष्य सोमरस । 

| ७१] ( द-अन्नः सर्पिः आखः प्रत्नः हः तः, वरेण्यः › समिधा जिका अन्न है, जिसमे घृत सिचन होता 
हे, जो शातन, दोमनिष्पादक ओर वरणीय हे एसे रुणोसे युक्त ( संदसः पुः अद्‌ सुतः ) बका पुत्र यह अक्षि भतीव 
स्मनधेयहे॥ ६ ॥ | 

(८ 


[ ७९ ] हं मनुष्य ! वु (यरा स्वमस्य सरीर्टुषः अद्ये ) अध्यन्त सहाय यश्वारे ओर सबक सुख देनेवारे अञ्चि 
( बाजयन्‌ योगान्‌ रथान्‌ इव्‌ ) धनधान्य ो पानेकां इच्छा करनेवाके जडे इद्‌ रथोकी निस प्रकार स्तुति करते दै, उसी 
५‰।९ ( उपं ९ } स्फति कर ॥ १॥ 

[ ७३ | (यः सुनीथः अजुर्य॑ः चारुपर्तःकः) जे अभि उत्तम मागैसे ठे जानेवाखा उत्तम नेता, निलय जरारदित 
लौर मनोईर गतिनाखा है, ठेसा ( ददाद्युषर अर जस्यन्‌ आहुतः ) दान देनेवारे किए शन्का नाच्च करनेवारा वहं 
अनि चारों भोरसे बुलाया जातादहे॥२॥ 


भावाथ-- हे छन्ने ¦ जिस ५१२ जसको धारा बडी बडी चट्ानों कौर गहुको संव जातीदहे, उसी रह हम भी 
शस सुरक्चित होकर अडसे बडे सनुनमे भ पार कर जाद्‌ ॥ ३ ॥ 

हे सवत्र पवित्रता %रेनेने भभ ! तू शुद्धः ओर पूज्य हेःकर अगहुिय दारा बढता है ॥ ४१ 

हे भन्ने ! ठम गौ्नके दूध ओर सोभर्लसे तेरी सेवा करते है, तुक्षे तृ करत ट । वेदो धंशमागक़े लिए संपूणैका 
थग होता हे, जेसे दूधड़ छिए्.गाय, धनुषके छिषए बश्च आदि ॥ ५६ 

यह अस्चि लमिधास्पी लन्को खाने, घी पीत्ैवाला नौर सनातन दोनेके कारण बहुत तेजस्वी है } ६ ॥ 

यहं अन्नि सनको सुख देनेके कारण अत्यन्त यरस्वी हे, इसचिषए जिस प्रकार धन धान्यादि पानेकी इच्छा करनेवाङे 

नुऽ् र्थोको उत्तम रीतिसे तेय्यार करते ह, उषी भर इस अश्चिकी स्तुति करे उसे भच्छी तरह श्रञञ्य[खत करना 

चादिए्‌ ॥१॥ 

वह श्चि ७८५ नेता बुढपिसे रदित ननोर सुन्दरे हे, वह दानि सदायक है, ६८५६.९ उसे मनन्य अपनी सदहाय- 
ताके र्षि ङर्त् ह ॥२॥ । 


सूक्त ८-९ | ज्यदक पु ऋष्य {१९५ 
ध © शरसा दम ट एषु तः ) य द्रत €> 
७४ यड शिखा दटष्वा दद पश्चधयहे | रस्यं व्रतं स भीयते || ३ ।¦ 
६ 4 त ह्यः &@& ४ ड २ | इ | । 
७५ अआ यः स्ववृण आहयः चित्रो विभ्वा ¦ अज्ञाने अजरा || £ ।| 
[क मू = त भि, 1 | च्व शष्णः 2 श्च {1 ५ धि श्च न र म ) 
७8 अव्रिध्लु स्वराज्य पशव्यः सुधुरः | विश्वा अधि भि दषे | ५ || 
~ = न ॥ (क > अ 
७७9 अश्रःरन्द्रस्यं क्ाद्वस्थु दं नद्‌ ५४द्‌ । 
सेद्-भि ष्य , 
रेष्थन्त्‌! सचेवद्य- मि ष्याश् {दन्यदः || & || 
[ ९ 
४ 


| ऋषिः- ग्रूल्समद्‌ ( आङ्गिरसः शनो यः दच्छद > सायवः दतैनकः। देवता- अञ्जिः । छन्दः तिष्टुप्‌ । | 


= 1 ध क ४ 
७८ न हि ईइतुचहनचु (वदानि  स्टषा इदु असहत 2 | 





# 
न ॐ 
(0 र थरः शदः अ | 
अदन्धुव्रत तुवरः दकम दुह अथः ।॥ १॥ 
अथ-- [ ७४ | { शिया दयेद्धु ॐ) ज यन्चि उत्तर ्छाखध्यौस युक्त हकर घरों प्रतिष्ठित होत हे, रो 
(दोषा उष्ास्च श्रस्यते ) शी शवं दिग्ध खयसे प्रछत दुवा इः दथा ( यस्य चत ब यते ) जिखकं नियसका 


५१ 


कोटरं भो उद्घ नदीं कर खश, वदु पूज्य हं ३५ 


् ॥ ् 1 (3 [ष 
॥ ७ | (स्वः भदुक्न्‌ ) जिय श्ट यु सुनते प्राव हता डे, उती प्रकार ({ अज्जरेः यः चिद) 
भपनी ज्वार कारण जेः चित्र व्रिचिच्र हे, दख वड थद ; अह्ठिषः अजःबः) अपनी ज्वालाद्घे प्रकट होकर {उ 


विभाति) चारों आर भूरिता 8 ६ 
[ ७६} (अशनि स्वशःज्यं श्चि अयु) स्ुधयः दिगा स्थयपरेद अकामान्‌ बन्नको ( उक्थानि अदु 
वाल्ुधुः ) स्तुतिं द वह जधि {विश्वाः दयः चिदे ) शस्पूथि पमः धारण च्वि हवहे६५॥ 
| ७७ ] ( व्थं ) हम ८ अन्धैः इन्द्रस्य सेःव्रस्य, देवाला > जनि, इन्द्र, सोम नादि भन्य देवकी (अतिक्षिः 
सचेमहि >) रक्चाओरे खुरश्चित दै, इलचि ८ अन्प्यन्तः) नरन ङ्च इष्‌ इम { पुततस्यतः अथिष्याम) चचुजकषो 
पराजित करं ४ & ॥ 
(९) 


। ७८ 1 ` अश्चिः, दयता, विद्रानः स्वेदः दी!दयःन्‌ ) यह ॐच देवः बुखानेवाला, विद्वान्‌, प्रज्ज्छलित होनेवारा, 
दीश्चिमान्‌ ( इदश्चः अद्ध्यवतः प्रसविः : विनः व्टरस्य लिषदयच्छा पादन करनेवाला वथा उुद्धिवाला ( वखिष्ठ 
सहस्जभरः, उरि निन दादा, वेक प्रकारचे रण दोदण करलेदाखा ओर पविश्च जिह्यायुक्त हे । देखे गुणो- 


वाखा वह अरि (हदृद्ने नि अद्वद्द्‌ ) शेख मथन उद्तल जान पर विराजमान्‌ दीवा ३॥ १4५ 











भाद! थ-- यह अञ्न आष्टस्थरष्धिद दोर उपमे दिवस्य चख्येकाखा है, तथा अन्य भी अगैक उत्तम गुणस युक्त 
है भतः वरह उत्तम भाखन पर डेठतादहै् ऽ५ 

वह्‌ अपनी तेजस्वी उबारा काण क्त्र पूला जादा है । उल नियम वेड पकडे होते है, इसलिए उसने नियसक! 
कोटरं उद्धंघन नहीं कर सरता ॥ ३ 9 

दरोकको जि प्रकार सूय ग्रशङ्धित कर्वः 2, उदी प्रहर अवक रंगवारूा अचि इस पृथ्वीको अपनी ज्वाले परका- 
शित करतादहै॥ ४ 

सादी स्तुचिथं उख सात्र पिनि, स्थर प्रकादश सस्त चभेमाको चारण करनेवारे अचिकली बढाती हे ५४ 

भश्च, इन्द्र, सोम आदि दैर्यसि सुरश्चित सदुभ्य कमे मीन नदीं होता, इसङे विपरीत वद अपने रारुञोचे नष्ट 
खूरदैताहे॥६॥ 

यव भि आलस्यरदित दैक छषने नियर चरूमेवाखः है, तथा जन्थ भी भन्नेक उत्तम गुणोंसे युक्त है, अतः वहं 
उत्तम आसनपर वैता है ॥ १॥ 

> 





(२०) ऋग्येदृष्या बोघ स्वा [ भडक २ 


७९ त्वं दुतस्त्वभरु न; परस्पा स्त्वं वस्य जा वषम प्रणेत्ता | 
रै तोकस्यं नस्तन तन्‌ना-म्रथच्छन्‌ दीद्य॑द्‌ बोधि गीष) }२॥ 

८० प्रिधेभं ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम स्तोङेरवरे दरस | 

यस्माद्‌ योर्नेष्दार्थि येतं प्रते हर्वी्िं जुहुरे श्चिद्ध || ३॥ 
८१ अग्रे इज॑स्व हविषा यजींया-ज्ख्ठी देष्णममि गृणीहि राधः । 

त्वं यसि रयिपती रयीणां खं शक्रस्य चद्षो मर | ४॥ 
८२ उभयत न धीयते बपुव्यं दिदि जायमानस्य दख | 

कृषि श्वमन्तं जरितारंमप्ने कृषि रिं स्वपत्यस्य रायः ॥ ५॥ 


जकन 0 


थ-- [ ५९] ह (चषभ अश्च ) बरूवान्‌ भघ्ने ! (स्वं दतः त्वं ड नः परश्स्यः) त्‌ हमारा दृत दो, त्‌ हमको 
प नियोके मयसे वचा (त्वं वस्यः आ णता) तू धनका देनेवारा हे (अ्रश्ुच्छन्‌ दीद्यत्‌ नः तोकस्य तने ) 
प्रमादं रदित होकरके तया दीक्सा चन करके हमारे एवं हमारे रुच्रोके कुखका विस्तार कर तथा दम सनोके ( तनूनां 
गवा ) सरीरकी रक्षा कर जोर त स्वयं भी ( बोधि) अच्छी प्रकारचे प्रञ्ञ्वल्िति दे ॥२॥ 


{८० ] हे (अघर ) जभ्र ! ( एरमे जन्मन्‌ वे विधेम ) उत्छृषट स्थान दयुरोकनँ स्थित तेरी स्तुति्योँसे सेवा करं 
(अवरे सथस्थे स्तोत्रैः विधेम ) द्रेकते नीचे अन्तरि्च खोकर रिषत तेरी स्तोत्रडे वूजा करं । च्यैर (यसत्‌ योने 
उत्‌ ११५ तं यजे ) नीचे स्थान एृथ्वीरोक, जिससे द्‌ पराभूत इभा उस प्ृथ्वीलेकमें स्थित तेरी पजा कर । ( त्वे 
खं इद्ध हवींषि प्रजुडर ) तरे यच्च प्रञ्ञ्वलित होने पर लोग हवियोकी आहूति देते ॥३॥ 


[८६] हे (अच) अमरे! त्‌ (यजीयान्‌ हविष्णं यजस्ः ) शरेष्ठ यज्ञकर्म हे कतः ह्य द्वारा यज्ञ कर । (देष्णं 
राघःश्चुष्री अभि गृणीहि) दसचे दिये जाने योग्य धन रीर द्र दे! (त्वंहि स्थीणां रयिवतिः असि) त्‌ निश्चवयसे 
श्रेष्ठ ध्वनक्ा स्वमी हतया (त्वं द्रुक्रस्य वचलः मनोता) तू हमारी तेजसी वाणगियों पर सननपृर्वैक विचार 
क्ता हे) ४॥ | 

[८२ ] ह ( दसन अश्च ) दर्थनीय णे! ( दिदे दिवे जायमानस्य ते उभयं वस्तव्यं च श्ीयते > प्रतिदिन 


उत्पन्न हीनेवाछे तेरे दिभ्य शौर पार्थिव दोनो ददद घन नड नदं हते, अतः तू { जरितारं श्ुभन्ते कृधि ) स्तोन्नकर्ता 
को कीर्तिते युक्त कर | शोर उसको ( सु पत्यस्य शायः दति ) सुन्दर अपत्य्वगले धना स्वामी बना #५॥ 


१ दिवे दिवे जायमानस्य ते उभये दष्टव्यं न्‌ क्षीयते-- प्रतिदिन नये उत्सा उत्पन्न होनेवाहे इस 
शय्रणीच्छा दिष्य ओर पार्थिव एेश्वयं चट नहीं होता । 


01 त शा १ 11 077 17 त ~~ ~ = ज त भ त न 


भवथ -- यह अशनि दूत, शक्यसे बचानेवाला, धन देतेवाखः, प्रमाद रदित, तेजस्वी तथा सबका रक्षक है ॥ २ ५ 
ॐ^छ्ट स्थान चाक, मध्यम स्थान अन्तरिश्च रोक भौर पृथ्वीं स्थित चह भरि सबके छिए उपास्य हे ॥ ३ ॥ 


दे अघन ! तु. स्वय यद्धमय हे अतः दृ सरोक भो यज्ञमय बना ओर तू हमारी वाणि्योपर मननपृवेक विचार कर हमें 
दीघ धनदे ॥४॥ 


यह अश्चि प्रतिदिन नया उ८५य होता हे इसकिए यदह कमी बृढा नदीं दोता भौर सदा उस्सादसे भरपूर रहता है ॥५॥ ` 








शभः म -4 > तः न न ९० भ द्ध 1 = 4 | श ८ भ्म ५ 
८६ इनन्‌ कन सुद य 44 इर अजह; स्दास्त | 
अ (ह ४ श त १ ५ 0. 
द्द चदा इतत नः पृष्व अत्र दुम्‌ ददद !दद }\ ६ । 
¦ १० 
{ (म्र हन # = (. व य] ५ { (9, न्प न्यो) र = र 
। ऋष्टिः- गृत्समद { आष्घियः उनड जः पश्चाद } नणेदः रलः । देवता अश्चिः ! ऊल्दः~ चिषटुष्‌ । | 
५ ध शु (2 क = नि 
८ ज; अः भरथल; पतत्र कर्थ "डक यत्‌ छङ्द्धः | 
1 हज ६ ऽद्य 4) 
भियं वक्षन अचर विचेदः भमेजन्यः अर्यैः स इजी |¦ १॥ 
3... भ ट [9 न, = 
<= शख जनि 2 = द ६ श भरद्ुत पवः | 
+ 2 ५ 
त. ४ ॐ न 1 ६ र 
इयाद्‌ रथ रहत्‌ दिद वू द्गह उक अधुर | ९ ॥ 
स्नः २. 1 श्न भ 
८३ उत्तावावार्जनयद्‌ं त्सुषूः अुज्द्न्ः पततु मचः | 
> कभ 9 प्प्‌ ध चक ् वधु भ श~ ४. ॐ (ला) 2 
शरणाय दक्वा वदभ रषद इ भयत; ¦ ३ ॥ 
अथ-- [८६ | दे (अश्च) च्म! (खः) वद सू अपने \ वनः अनीकेन अस्ये छुधिदिचचः ; इने तेजस्वी 
उ्वालाओसे उकं उत्तम धन यन्य यु कर। त्‌ (देशय दष्टा, अलयजिषठः अद्‌व्यः >) देद्य पोदरु उत्तम यागका 


कर्मा किलोस्षे भो किरस्छृव न दरा (श्रेया उत अः परस्णः ) सक्च जर हम वर्धसे पर सगतरेवालादै। वृ 
(न ४ 


{ 
\ 
( द्युमद्‌ ङ्त र्वक्त श्व्याटेतं शिष्ट ) कान्त्या सर धनदुक्त दक्र कल्पाणि किष सवच्र प्रकश्दित & \। 


१० | 
[८७ | ( ण्‌ मञुषः इव्छः यद्‌ समिद्धः) खं स्ुष्यसे यद स्थानत अञ्ञ्वछि ह वई ( अध्चिः व्रथमः 
ए स की 0 [घ [य 
जोहकः मिट ध्‌ 1 !& वद द र दूल्यु शर पपृल(क छसान्‌ दलन एरक ह ( स्यः? कसनः अद्तः 


६ प 
विचेदाः > वहं द लाके धारणः रने ष्टा, सरण ५ रहित, दिर अर्ता दुक्त, { श्रदस्यः दाङ सस्रजेन्यः 3) अन्नवान्‌, 
बखवानू भार सबक रा खला सरन युच्च हं 

र सद्चिः वशः आह्नः रिवः इद-- दई धश्च दुल्य, पूर्य ओर पिता समान सबका गरक ह । 

[८५ ¦ ( छक्छतः डिखेदःः किटः अश्चिः ) मरणवमे रहित, धियैव प्रक्तादाल, विचित्र तेजखे युक्त असनि 
(मे विश्वानि शिभः हृतं श्रुथाः : दषः खव श्रयैनाप्ले निकलमेवासी एुकारको सुते ¦ ( इयाका का सहिता उव्‌ 
अर्षः रथं दष्टदः ) रथा वणवा दो धोड, अथः खक दगया जयया द्ुकल्वभवषे घोडे अभिक रधक खींच्तेरह, 
उससे वह अग्नि ( विशतः चक्रे ) नाना स्थानो छिचरणः करटः है 9२) 

[ ८६ } सेगेने ( उ्ला्ायां दुषु अजनयन्‌ 3 उथ्यैदख अरणि अच्छे प्रकारसे प्रेरित अश्क उत्यन्न किया । 
वह ( अधिः दर्पेदशश् गैः शु ) ज विषवन ख्यवःली खीवतियस गभरूपस व्याह्च हता ह शर (श्विररिणाखं 
अक्तु? अधरिदिलः प्रदेतःः महभिः दनन्ति) सज खौ सन्धकारसे शाच्छादितव य होकर प्रकृष्ट बुद्धिवाला वहं 
खचि अयने हान्‌ तेल युक दक्र वाप खरः है 

९ द्िरिणयः अक्ठुनः अ-परिचकः मद्धेत्थेः कलति-- रात्रयै भी अन्धकारं न छिपकर अपने तेजसे 


खर्वच्र श्राव हेला रहता हे | इस प्रकार लथणी मेते मी आपत्तियोद धिरक्छर भी पने तेजसे 
काकिद हना र्दद | 


= 


< 


„९९ 











भावःथ-- दे अधे! द बदन दन देश्स्ी उल हरर परिव्टको उत्तम तेनस्वी बन्‌ा। तु देको हवि पहुंचा 
कर उनका पोषण करता दै 1 अतर कय) भी छिश्लैदे ददात वर्ह! इसीरिद त अपने तेजसे सर्वत्र प्राशित्र दोता दै ॥६॥ 

सका पालक वह छथि छव पथ्य देवताश सथ्य सुस्य हे । वं रेमाको धारण करनेवाला, छमर भौर बहुत 
बुद्धिमान्‌ है इसख्िए्‌ वहं खव द्वारा प्य मीहे); 9४ 


सवं गुणे श्े यछ यह्‌ अञ्चि इयारी प्राथिगाय;क सु> | इस अद्धि रथ्ये अनेक रग घोडे जडे हु ह, जो इसे भनेक 


र । 


जग्रहपर ङे जत्ति हैँ ! अञ्चि इद्ध ज्वाखा्प षट उक घडे है ! इन्हीं ज्वाराश्यके कारण वह्‌ सवेत्र अच्छाङित दोला 
है ॥२॥ 








(२९) शशद्‌ र धय भस्य ( मंड २ 


1 


८७ जिधभ्थ॑भनि इविषा पृतेन॑प्ररिक्ठियन्दं दुवि २: । 

पथु तिरश्चा वय॑सा च यव्िष्डन्नं रभ॒सं दानं ॥ ४॥ 
८८ अआ चश्वतः त्य जिधम्भु-रश्च ¦ धनृद्धु ऊञ्यु8 

मयेश्रीः स्प्हयद्रणो त्रि-नोभिवृरे वन्या जयुरण ॥ प्‌ 
८९ ज्ञेधा भाग सहसान बेरेण त्वदूतास्ये चडुषद्‌ ददेश । 

अनुंनमधि जुहध। वचस्या भंधुष्रचं घनसा जोह ६! & | 


[ ऋषिः यृत्लम॑द्‌ ( आशङ्किर्लः धव ष्येजः यथ्थाद्‌ ) भागैवः दौनकः । देवतः इन्द्रः ! 
छन्द्ः- विराट्‌ स्थानः; ५९ चिष्टुप्‌। | 


९० श्री हवमिन्द्र मा एिषण्यः स्याम॑ ते दुाचने वदनाम्‌ | 
इमा हि खामूजौ वध्यन्ति वसुयवः हतिन्ध॑नो स कषुषन्तः ॥ १॥ 


ग्म 


1 च मि का मि माण ण कि += १ न १) = ल, कक [व 1 1 


अथ-- [ ८७ ] ( विभ्वा सवनानि भरतिश्षियन्दं ) सम्पूण सवग निवास करनेवाढे ( पृथु, तिरश्या वयसा 
दन्त ) महान्‌ , टेदी वासागारे, तेजसे ढे हर ( अनः यवि स्मसं दशान अधि ) अन्न द्वारा बख्वान्‌ भौर 
ख"८९ दर्नीय जधिकः मं ( इत्वे चदे जिस ; देव्य ओर छत प्रदीप्त करतार ॥४॥ 
८ ] { विश्वतः प्रत्यञ्चं अजिन} उवैव्यायी अचः मध्व द्वारा सव रसे ५८७ करता हू । वहं 
( ॐ ५नख। तत्‌ जुषेत ) शगन्त चित्तसे उस धत्तको शाहुविका सेवन क्रे! ( मयश्रीः, स्पहर्द्रणः अथिः) 
म युन्ाकि द्वारा पूजनीय, प्र्स्नीग्र वणेवाछा अभ्चि जब अयने ( तन्वा जञसाणः ) तेज्से पुणे प्रदघ्र होता हे, तब उसे 
कों मी ( नाभिश्धशे ) स्स नदीं कर सकता ह ॥ ५५ 
[ ८९ ] हं अञ्चे ! ( वरेण खदस्मनः भागं क्षेयः ) अपे तेन ०७७ रान्रओको पराजित करनेवाला तू हमारी 
एतिरयोको समज्ञ । ( '्न(दुतासः मयनत्‌ वदेम ) तेरे दूत होनेपर हम मनुकी तरद तेरी स्तुति करते है! ( अनून 
मघुषव अभि ) सब जरसे पणे नौर मधुरताते भरपूर इस उनि, { घतसा ) धनका संमक्त करनेवाला म (जड 
च चस्य! जोह चाभि ) घतकछो चमस्से स्तुतिपूवक लाहुति प्रदान -रदादह्ू॥8 


९९ 
[९० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू हमारी (हवं ) एकार (श्रुधि ` सुन हम पर (मः रिषण्यः) कोष मत कर ! हम 
( वसूनां ) धनाके ( दावने ) दान देते समय (ते) (स्याद्र) ते कर स्द। हि) ये (वंस्ु-यघः ) धनकी 


&-०।७ बन'ये गये ( ऊजंः ) रस ( द्वरन्तः ) रते इष्‌ ( सखिन्थदः ) जल्के (न ) समान { त्वां ) तञ्च ( चधेयस्ति ) 
बडतेद॥ १) 

र दवंश्रधि, मा रव्ण्यः-- हे इन्द्र! तू हमारी पुकार सुन, हम परत क्रोध मत कर। 

२ चसन दावन ते स्यमि दान देते समय हम चेरे होकर रदं | 


[1 क 


नाथं-- यह केनचि वनस्पतये गुप्त रूपसे जबतक रता है, तवतक इयर वेज अन्धकारको नदीं मगा पाता, 
वर जब वही जनि अरणिर्योते प्रकट हो जाता हं चव गाढे अन्धनभस्में मी वड्‌ प्रकादिव होता रहता हे भौर अन्धच्छार उस्पर 
लपना प्रनाव नदीं डाल पादा ॥३१५ 

सवत्र निचा करनेनाखा महान्‌ तेजसे प्रच्द्ध, बर्वानच्‌ ओर द्धन यह अञ्चि धी द्वारा भदा हेवा है ॥४॥ 

बह कोमर अशनि घतते प्रदीक्च होकर इपन। ५९ हो जाता हं कि इसे कोई छर नदीं सकता ४५॥ 

। इख भको -उसी तरह स्वि करता हू, जिघ्ल तरह कोद सेवक अपने स्वामीकी ओर इसे भाहति द्वारा भस 
गर्ता दव ४ ६५ 


९ 
५) ५ ५ इ 
पथि कृषट्यै "क (तीः (र < ह्न हु ५ र ५ 9 भश द 
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थ-- [९१ | दे {लुट >) वीर (इन्द्र) इन्द्र ! (अद्िना) ज; सुरस ( परिस्थिताः ) धिरे (याः 
जरः ६ छ तूने अन (खडः ) 


द । 


मुक्त किया! ( उक्थ: ) स्लद्ःहे ( शद्घुध्लं 
( दातं ) दासन्ले ञम ({ यव अःमनद्‌ } लेड दिथः नश छर दिया १२॥ 


भ 
4 
॥ सि ~^ ) [न 
उल (श्यः , प्रशस्यतरं जल 
॥, 
^ 


\ 
निन (पृश्चः ) शख जसछकाः ^ उरन्वः ) युदिक)रक उच्छास 
‡ धञण्डः । उदद्रत्य चिल्‌) न सरनेवाङे 


[९२ दै (चष इष्डध ) चर इन्द! त्‌ (यद्ध शिन स्तुह्ियों ( अन्दखष्नः 3) आनन्दित होदाहे, (येषु) 
जनि (उक्थेषु इत्‌ लु) उक्र ( रुद्धियेषु च्‌) र ख्व सम्बन्धी ( स्सोदेदु) स्त्रौं (चाकन्‌ ) प्रेम रखता हे, 
(तुभ्य इत्‌ ) तञ्च ( यये } वल्धरी इन्र: ल्य ( दुक्त: ) > { प्र सखिख्ते ) भोरी 


जादी ह 


36 
त 
(ध 
। 

८५ 

1 

वि 

‰ 


१ रुद्रः-- स्खानेवाला, जारड प्राण ““ लदुखतीतति ख्ट्कः । ' 
५ काखुः-- गति युक्त करनेवाला “ इ! गृहि गन्थः ¦ " 


(९३ । इ { इन्द्र ) इन्द्र! ठम (डु) सत्र ( ˆ द्श्च ) कट्क-रहिर { छ्रुष्पं ) बनको ( वधेयन्तः ) 
बढानेवलि भौर तेरे ( वाद्व; ) ह्येत { शुद्ध ) चकोल न 


[२५ 


( खङ्गी ) ठञ्र { दुयःजोः ) चारण करानदार्‌ बनं ) (शुश्चः) 
पाप~-रदहित (त्वं) त्‌ ( दद्युः ) बहता इलाः ( खूयणः ) तरर यद्धे ( अस्मे} हमर ( द्शसीः ) भसुरोवारी 
( विहः ) व्रलाथौको (खद्खःः > ब््टक्रदे!॥ ४; 





~ ~ -- ~ = = = ~~~ ~~ ---"~------- -- + "न ~~ = -~--~ ~ ~ - ~~--~ ~ ~ -----~-------- -~-~ ~= ~~ ० ०५9 





भःवाथ-- हे इन्द्रे { हसी पुर सुन शार उ सुक्र चू हयप्र कध सल छर | दान्‌ देते समय तू हमरा विरोषं 
ध्यान शख, क्योकि हमदेरे ईहे! दान देर समय उदृष्य इन्द्र दमाद्‌ उदार अने धटे उद्‌ारतःपू्ैक दान दें! 
मनुष्ये दः त्रेमसे दिश रख इन्द्रक लस्छिके बाति द, उनी पार अन्यके द्वारा कदे गद्‌ प्रेमके बचन दानि्योकी 
शक्ति डाव १) 


अहि यहमेव, जे ञरूषे खदा रोचि र्खरा है, बरसे षी देता ) इन्द्र विदधत्‌ ई, जो जखूकी छक्ति इतनी प्रबर 


९२१9 


कर देता कि वद अहविः बन्ध सडक्र बाहर आःशृर वरस्ते रशा 2 । वर्श यह जख सूय छिरर्णोसे सदा तश्च होने 
कारण सूयैकी सभी श क्लिखते दुख होता ३ इदषिए दह पुष्टिकारक होला है ॥२॥ 


इन्द्रका एक ख्य र्द भी है} सद्‌ शखष्नेवाल्को छते है} इत शछूरीरदैसे चद वःत्मारूफी इन्दर निषृकुता टै, तब चह 
सबको र्लाता हे, इसीलिए यह्‌ आर्यः यः इष्ट सद्‌ कटरखास्यि हे ¦ हः सद्र सूप कौ जानेवाली स्तुति भी इसी इन्द्रकी 
होदी है} यदी इन्दर्‌ वायु डे, क्योकि यही शरीरच्छो गष्तियान्‌ करल हं} ३}; 

इन्द्रक! बरु श्यै चच पापस रदत 2 उशक्ति कथ पप था अन्याय्य नद होता | इन्द्र स्वथे पाए रहितै । वह 
कक्तिमान्‌ होकर भीः पाप नरह कृष्ट । वह वर असुरं षो ही भारताहइ ४) 


1611 


{£ < न्थ 


1. 


+ ~> 


( # ॐ... ` ` श्ुग्दश्ुलः इदो भाव्य [ अड २ 


क „4 ~~~ ` 
९४ गुह हिरं युं शृव्टस्स-पीवतं सायनं कियद्‌ । 

उतो अपो छां तस्तस्थंत- महसि शर वीयण ॥५॥ 
९५ स्तवालुत इन्द्र यृन्खी सहा न्यु स्तवाम नूना इदः; 

स्तव! वज्रं बहोरुशन्पं स्तवः इरी भस्य केत्‌ : ६ ॥ 
९६ हरी जु त॑ इन्द्र वाजयन्ता षृदश्चुतं स्वारष॑श्वाष्टप्‌ | 

वि सपना पृभिरप्रथिष्टा--ऽरैस्त पशटश्चित्‌ सरिष्यन्‌ \: ७॥ 
९७ नि परत्रैतः साचप्रुच्छन्‌ स्तं माठरथिवावत्ानो अंच्ःव्‌ | 

दुरे पारे वर्णी दधेयन्त॒ इन्दरषितां धमनिं पथय नि ॥ ८ ६ 


ताय ०५५ ५००७८००५ ०७०१५०७०५१ "१० 3) (त स न न~ ~ 


अथै--[ ५४] हे ' दुर ) श्र इन्द ! तूने ८ गुहा ) ए ( हितं) च्वि इद्‌ ¦ गुद्धं ` युद { अपटु) जसम 
( गुदं ) इवे गर्को ( अपि-चुतं ) रोक रखनेव्राले ( मायिन ) माया-युक्त ( िखन् ; सवै: उद) गोर (अपः) 
जर तथा { दां ) चौको ( तस्तभ्वांसं ) बांध रसखनेवारे ( अद्धि ) अदि असुरको जपने ( कीर्ण ) पराक्रमसे ( अहन्‌ ) 
मारा ॥५॥ 


[९५ } हे ( एन्द्र >) इन्दर ! हम ( ते } तेरे ( पूव्यो >) एतै ( भ्न ) उत्तम कमका ( स्तव चु } युणब्छन करं | 
(उत) भौर ( यतना ) नवीन ( हतानि ) का्योकी मी ( स्तवाम ) प्ररंसा करं ( बह्वः ) हाथमे रखे 
तेरे ( उद्वान्त >) प्यारे ( वजे ) चज्की ( स्तव ) प्रसा करं । ( सूथेस्थ ) सूयक ( केतू ) किरणोके ससान इन्दर, 
तेरे ( हरी } "डक दम ( स्तव ) भर॑स। करं ॥ ६ ॥ 

[२६ ] हे (इन्द्र ) इन्द ! ( ते ) तेरे ( वाजन्तो >) वेगवान्‌ ( हरी } बोडनि ( चु ) शीघ्र ( छत-ददुत ) 
पानी बरसानिवाे भधर ( स्वार ) छन्दको ( अस्वं } गर्जाया } : मून्निः ) परथिवी { रयन ) सब आरद (वि 
अभवि ) कैर गहं । ( पर्वतः चिल्‌ ) पवेव मी (खटिष्छन्‌ ) सरकता हंगा ( अरंस्त ) स्क गयः ॥ ७ ॥ 

[९७ ] ( वैतत ) मेष आकाशम ( अन्यु च्छन्‌ ) भनाद-रद्वित दोहा इभा ( लि सादि ) स्थित था। वदं 
( मालभिः ) नोक साथ { चानरभनः ) गजता इभा, ( अक्रमीत्‌ } घूम रहा था । स्तोता ोगोने उस ( वार्णी ) 
वक्मीक। ( दूरे पारे ) बहुत दुर, अन्तरिक्ष भी पार { कचवन्तः ) चेते इए ( इन्द्र-इ्वितां ) इन्दरके प्रेरित उष 
( यभन ) वाणी-रुब्दको लोर मी { नि पप्रथन ; फेय ५८॥ 


नि 


पे 


३+{वाथै-- अदि असर जय्य! रोक रस्यत ओर यौ पर चाह करकं डरे वेर रेत है ! देवि जीवनके धियि चेदेनं 
भावश्यक हँ अतः इन्द इस भद्रकः मारकर दोन्य॑कोे मुक्त करता हे }॥ ५८॥ 

इन्धने पदर जो मी कारः किष, अथवा इस खन५ भी वह जो छु काम करतः है, चह उसे सभी काम प्रदः नीय 
ड । ०७२ दाथ स्थित वन्न मी बहुत प्रेसनीथ है । उसके घोडे भी वहत चमकीरे एवं बख्वान्‌ है ५ ६॥ 

इन्द्रे बरुवान्‌ घोडे अर्थात्‌ वियुव्को किरणे जब द चार करती है, तव पानीको बरसानेवाले मेव गदते र्गते हैँ नौर 
चानी बरस्षने <मत है, उससे पृथ्वी गभेवतो होकर घान्यादिक्छो उत्पल करश्च पिस्पत दो जाती हे, प्र रूपर्मे माता 
वि<० होती है अथवा पुत्रको =रमन् करके मानों म१।८। अपना हौ पिस्तार क्रयी है । इसी प्रकार बृष्टि जलन] ५।क९ 
अ) [दि ९५५ करके भवना विस्तार करती हे । जौर तत्र इधर उधर “गमदाडे पवः, बादर भी ररी बरक्ाकर स्थिर 
हो जे हैँ । "नदे भरे बाद इधर उधर भागते ईह, पर पानीसे रि द्करवे ही बादर स्थिरो जतेहै१७॥ 

लबेक१ ५।९८ने पोषण करनेकेः ९० बृष्धिको लात। कडा हे । उन जणं भरा जा मे ऊव दतः रहता है, बर- 
खता नदी, तब <प)५\ गण भपने म्रोसे डस ५।५०म्‌ गजना ७८५ करते हैँ नोर विशु प्रेरित कके पानी बरसवाति 

ह । इख सनम जगि प्रार्‌ बताया गया है । यज्ञसे पानी बरसाया जा सकता है ॥ ८ ॥ 











सूक ११५) ९ २५ ; 
९८ इन्द्रौ उह टु दै 
अर्ल शदखी सि र ॥ ९ ५ 
९९ अरत्यीड्‌ दृष्तं अध्य य 1 त्‌ | 
नि धाशिने दुष्यषस्थं ददः अवादयत्‌ पिकान्‌ स्थत \ ६०॥। 
१०० एिवाद्कदृन्द्र युट्‌ सो मन्वन्तु स न्दिन्‌) सखा | 
एलन्दसति कुकी वैवयन्लि- स्था सलः पौर हन्द्र॑मःई ॥ ११॥ 
१०५ स्वि इन्द्राष्डभुध दिशा चिं नेम्‌ ऋकया हन्तः । 
अथच धीष करिह सचस्व राण दुरे याम ॥ १२॥ 
` अथै-- [९८] ( छदः ) दन ( सिन्य } र्क्ठे ( आयानं 3 सेये हुए (महं ) बहुत बडे { मायाएविव ) 


कपट नीतिर { द्यु ) दृच्छो (निः अस्स ) सर दिया । उस समय (अस्य) इन ( चुष्णः ) बलर्दारी 
इन्द्रके ( कडित्रद्‌ल्‌ ) सनखनात इंए ( कडा ) वदरते ( दिये ) डरे इए ( शेदसी > दोनों सेक ( अरेजेतां >) 
करमन ख्डे }} ९} | 

[९९ ६ यत्‌ ) जब ({ उशुदः ) मजे दिदेषी इन्दे (आमद्युषे ) अजाका अदित करनेवारे वृत्रको {नि- 
जूर्वात्‌ मारा, त्ब { भस्य) इष ( द्ष्णः ; वल्क्षाटी इन्दा ( इज्जः ) वञ्च ( अरेश्वीत्‌ ) भयानक इब्द्‌ करने 
रगा ¦ { दतस्य ) ससे { प्पेकानू ) पीनेवाले इन्द्रने ह ( जायिनः ) फपट कृरनेवारे ८ दानवस्य ) दानवकी 
( मखाः ) कपटोषछो ( निः अणादयल्‌ } बहुत दूर कर दिखा ४ १०४ 

१ धालुषः अङराजुदं निं जूकाद्‌-- प्रजाका दित करनेवाङे वीर प्रजाका भदित करनेवार्को मरे । 

| {०० 1 है श्र ) खर { इन्द्र ) इन्द्‌ ! ठ यह ( समद) खम ( पिवे-पिव ) अव्य पी, ( इत्‌ ) अवय 
पी। वे ( दयुकस. } निचेडे गद्‌ { यन्विनिः ) शानन्दकारक्‌ सोमरस (त्वा) तुक्च ( मन्दन्तु ) प्रसन्न करं} वे 
(ते) तेरे { छुष्ी `) पेटको { प्रणन्तः >) भर्त हूए ठक्च ( ईन्द्र ) इन्द्रको ( कथयन्तु ) बाय । ( सुतः } बनाया 
हा सोमरस ( दौः : प्रनायको ( इत्था ) इस प्रकार ( आव ) रक्षाकरे ॥ ११॥ 

[ १५९ ] दे ( इन्द ) इन्द्र { इम ( विग्राः) इद्धिमष्न्‌ कग (त्वे अपि ) तममे दी (अभूम ) रहा कर! 
( अलय = यद्धकी कमनासे तेर ( छपन्तः ) दैवा करदे इए तेरी ( धियं } इद्धिको ( वतेम ) प्राप्त करं ! ˆ ॐवस्यवः ) 
रक्चाकी कासनावाछ हव लोग तेरे ( ग्रररसिति ) मरससकनीय युगो { सीमहि ) षारण क्रे, इस प्रकार हम ( खद्ः } 
सीघ्रदी (ते : चेरे ¦ सयः ) धनद ( द्वन ) दानके अधिकारी ( स्याम) हों ५ १२॥ 
१ विमा: द्वयन्दः धिये बदैद्-- इम उद्धिमान्‌ जन दन्दो सेदा करते इए उश्षको उत्तम बुद्धिको प्राक्च क्रं । 
२ अवस्यवः प्रदात धीमष्ट-- रक्चाकी इच्छा करेवा हम इन्द्रक प्रदोसनीय गु्णोको धारण करं | 


दाथ-- शत्र जलका साम रोक कर उषी केटा इषा था) जिकर समख इन्द्रने उस पर वच्च फेकाउस समय 

उषसे सै भौर यृथिवीो कंपाचेवाखा शब्द्‌ इका} ९ ॥ 

यह्‌ हन्द अननशीर सदुष्यो अर्थात्‌ बुद्धिमान! हवित करनेवाला है, अतः जो उनका अहित करता हे, उनको यह 
इश्द्र नष्ट शर दतः है ¦ उस छमय ठह हतन! क्रोधित दै जाता कि उस द्वारा केका हुक्षा वच्र बहुत भयंकर शब्द 
रता इभः श्र एर गिरतः है स्मर इख प्रकार छट कपट क्रनेवारे दानक साखा मी नष्ट हो जाती हे 1 १०॥ 

स्तमेला रोग इन्द्रकोः पेट-भर श्ोभ-रम पिरत हँ ¦ यहं सोदर इन्दो रक्तिदाङी बनाति हैँ जीर तव इन्द्र प्रजाकी 
रक्षा कर्वः है । हस प्रकार मान्य सोमस्स ही प्रजाः रश्च क्ता है! ११ 

ज्ये बुद्धान्‌ जन इन्द्रे आश्रयसे रदते ई शर उक्षे सेवा करते हुए उश्वक्छो उत्तम बुद्धि एवं प्रद्धसनीय गु्णको 
धारण कर्ते & वे ही उख दारे अधिकारी हते द अर्द्‌ उत्तम आवरण कश्ेबाहटोको ही इन्द्र धन देता हे ॥ १२॥ 

छे (क्ट. सु. भा.मं.२) 


(२६) अःग्वेद्का स्डुषोधे भाष्य [ मेडक ९ 


१०२ स्थाभतेतंडइन्द्रये तं उती अवस्यव उजं वधयन्तः। 
श॒भ्मिन्त॑मं यं चाकनाम देवाऽ रयिं रांसि वीरवन्तम्‌ ॥ १३॥ 


१०३ रासि क्षयं राधि पित्रमसे रि शध इन्दर मारुतं नः । 


र 
स॒जोष॑सो ये च॑ मन्दसानाः प्र वायवः पान्त्यश्रणीतिम्‌ ॥ १४॥ 


१०४ व्यन्त्वि्रु येषु मन्दसान स्तृपव सोमे पाहि द्रद्दिन्द्र। 

असान्‌ त्सु परस्वा तंरत्रा-ऽवर्षयो चां बृहद्र ॥ १५॥ 
१०५ बृदन्तहनुयेते तस्त्रो षयेभिवा सृश्चमाधिवासाव । 

स्तृणानासो बहिः प््तयात्‌ त्वोता इदिन्द्र बाज॑मग्मन्‌ ॥ १६ ॥ 


अ्थ-- [ १०२ ] हे (इन्द्र ) इन्द ! (अवस्यवः ) रक्षा चादनेवङे (ये ) जो दम (ते) तेरी (ऊजं) तेन 
(चथयन्तः) नन्त ह इस्खिय (ते) वे हम (ते ऊती) तेरी रक्षमे स्याम) सदारं । दहै (देष) देव! हम 
( ये >) जिख ( शुष्मिन ) बंडे चरूकरो धनको ( चाकनाम ) चाई रे है, तू (अस्मे ) दमे वद (चीरवन्तं ) वीरोसे 
युक्त (रथि) धन (रासि ) वे॥ १३॥ 


[ १०३ ] हे (इन्दर ) इन्द ! जो ( सजोषसः ) समान प्रीपिवाडे (येच) नौर जो {मन्दसानाः ) प्रसद्च 
होकर युद्धकी भोर ( व(यवः ) जानेनाङे मरत्‌ { अभ्रनी (त › भपनेको आगे के जनिवाछे नेताकी ( प्र प(न्ति ) रक्षा करते 
है, (नः >) हमे उन (५।ख्त >) मरू्वोका ( शैः > बर ( ९।२ >) दे । हमं रहनेका ( श्चयं ) घर («सि ) दे भौर 
( +<भ >) हमे (मिञ , भित्र (रासि ) दे ॥ १४॥ 

२ समाचखः मन्द्सान्‌(: वायवः आअन्रनीति प्र पान्ति-- एक साथ रहकर आनन्दित होनेवारे सभ 
दीतिसे सात्रु्ंपर आकनम कर>े। सेनिक भागे ठे जानेवारे नेताको ७ प ५।९२ रक्षा करं । 

[१०४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (येषु ) जिन यकम त्‌ ( +न्द सानः ) आनन्दित इभा, उनमें (द्रह्यत्‌ ) दढ होकर 
(५१) दृष करने (५ ) सोमको ( पाहि ) पी । वे स्तोता मी ( जु ) रीन उसे ( =५न्दु इत्‌ ) सेवन करं । 
हे { तर्न ) तारक तू दमार्‌ ( बृहत्‌ भिः ) बडे ( अर्कैः ) स्तीोत्रोसे < पृत्खु) 0 {५ अस्मान्‌ ) ह्मे शोर ( द्यां ) 
दयौको (सखु आ अव्र्धयः >) मलो प्रकार ढत। है ॥ १५ ॥ 

[ १०५ | हे ( तर्न ) शातरु-नाद्यक ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ये ) जे । शदेन्लः इत्‌ ) बडे उदेदयवारे स्तोता (चु) 
तस्क1७, ( उक्थेभिः वा ) <्नेत्रसे, ( ते) तेरी ( भ्न >) सदिच्छाके (आ-विवासान्‌ ) सेवा द्वारा भत है, 
(बर्हिः ) दम मलन ( स्दृणानत्तः ) विनवे (त्वा ऊताः इत्‌ ) तुक्षसे रक्षा पाये इए वे ( पस्त्यवत्‌ ) गृह 
खदित ( ब्ज >) भन्न ( अग्मन्‌ ;) प्राप्त किया करते है ॥ १६॥ 


717 त ` त 


भाव्थै-- जो इन्द्रे तेजको वति हे, वे खद! दन्यनःो रक्षनं रहते है भौरवे ही वीर पुत्रोसि युक्त धनको भरा 
करते हँ ४ १३॥ | | 

सेनिक पेसे हो कि जो एक साथ रदं भौर सदा भान रद जोर उत्तम गति अथवा शान्रुमोपर ०.८५ रीतिसे 
छानमनण करनेवाठे हो, ये स(नि% =५> नेताकी हर तरदसे रक्षा करं । ठेस श्रर सैनिक पने देशी ्रजानोको स्त 
जनय नौर <न मित्र बनकर उनद्टो रक्षा करें ॥ १७४॥ | 

इन्द्र सोम नोर स्पजसे असन्न होकर स्पोठ। भौर उने कार्थ बढाता है ॥ १५॥ 

जो प्र, द-५को श्पवि-मान्र कस्ते है, वे मी जनन भौर घर प्राप करते है १६। 


ङ्क्त ११ | ऋण्वेदकःा सुबोध भाष्य (2२७ ) 








१०६ उग्रेन श्चुर मन्दसान द्िकंदुक्ेषु पाहि सोमबिन्द्र | 

प्रदोधुवच्छ्मभरुषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुदस्यं पीतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
१०७ धिष्वा शव॑ः दूर येनं वुत्र-पवाभिनद्‌ दाचवौमेवामम्‌ । 

अपावणोज्योतिरा्यय नि सव्यतः सदि दस्युरिनद्र ॥ १८ ॥ 


१०८ सनेम्‌ये तं ऊतिभिस्तरन्तो विश्वाः स्पृध आगयेण दस्यून्‌ 

असभ्यं ठत्‌ त्वा विश्वरूप--परन्धयः साख्यस्य त्रियं ॥ १९ ॥) 
१०९ अस्य इंवानस्वं मन्दिनिच्िरख न्यबुर्‌ वावृधानो अस्वः। 

अवतेयत्‌ चर्यो न चक्रं भिनद्‌ बरुमिन्द्रो अङ्खिःस्वान्‌ ॥ २०॥ 


थ-- [१०६ ] दे (शूर ) वीर ( इन्द्र ) इन्द्‌ { ( उभरेषु इत जु ) जो बहुत बर देनेवाले ह देते ( चि-कद्ु- 
केषु ) त्रिपात्राभें त्‌. ( मन्दसानः) दषे मन्ता हुजा ( स्यामे ) रामो ( पाहि) पौ । त्‌ वदा (प्रीणान्‌ः ) प्रत्न होकर 
( दमश्युषु ) दीक बालेएर ( भरद्‌ चुवद्‌ ) कम्पन देते हुए, उर्दते इए अपने { हरिभ्यां ) घोडों द्वारा हमर 
( सुतस्य ) सोके ( पीत } पान स्थान पर ( खाहि) जा॥ १७५ 

[ ६०७] हे { शूर ) चूर ( इन्द्र ) इन्द्र ! च वह ८ शवः ) बर ( धि स्व ) धारण.कर ८ येन >) जिस द्वारा ( ओं 
वाभं ) मक्डीके नालई समान केठे इए ( दानु ) असुर (चं) वत्र तने (अव अभिनत्‌ ) इकडे इकडे कयि | 
( आयौय ) येकं खि ( ज्योतिः >) प्छ {अप भन्रुणेःः ) खोला ओर जि बरसे (दस्युः) दुष्ट थसुर { सन्यतः) 
उरुरी दिरामे (नि सादि ) दिहा दिया गयः, मारा गया ॥ १८॥ 


क क 


९ आर्याय ज्योतिः अपाच्चणेः-- यह इन्द्र प्रष्ठ पुरूषङ़ किष प्रकाल्चका मागे दिखाता हे | 

[ १०८ } ३ इन्द्र ! तेद \ ऊतिधिः) रक्षाओंदे ( अवग) बयकी सद्यच्रवाते तथः ( विश्वाः) सारी (स्पृधः) 
यान्रुनेताओं ओर ( दस्यून्‌ ) दु्ोको { तरन्तः) पार करते इष्‌ ( ये) जोद्म (ते) रेरे भक्त हँ वे धन (सनद ) 
पराच करं । तूने ( जिताय ) त्रितको { साख्यस्य । भित्रतके चयि ( तत्‌ ) उल (त्वाश्रू) त्वष्टाके इत्र (विश्व-कूपं) 
विश्वरूपको ( अस्पभ्य ) दमि ( अरन्ययः) व्ये किया मार हिया ॥ १९॥ 

[ १०९ | इन्द्रने स्वय (वच्रघानृः) बहते हुए : अर्ण) इष ( सुवानस्य ) यत्तकन्धं ओर (मन्दिनः) 
आनन्दयुक्त (चितस्य ;) चितर रनु (अत्रुर्‌ ) अडंदकः (नि अस्तः मधरा! (सूषःन) सूयक समान अपदे रथक 
( चकं ) चक्रको ( अवतेयत्‌ , पराया ओर उस (अङ्गिरस्वान्‌) अंगिरके साधी (इन्द्रः) इन्द्रम (वलं) व्ल 
भसुरको ( भिनत्‌ ) मारा ६२०४ 


५५ 


भावार्थं ~ इन्द्र तीन पात्रों रख! सोम पीता ओर दादीङे बारै खगा दज सोम काते दए यागकी शोर 
जाताहे५९७॥ 
इन्द्र पने बख्ते शच्रको चचा दिखादा ओर आय॑को प्रकार देता दै ४ १८ ॥ 
भक्त गण इन्द्रॐ दवारा सुरक्ित होकर तथाघ्रष्ठ पुरक सहायता पार दाच्च्यैकछो नष्ट करके उनका धन प्राप्ठ 
करते ह ॥ १९॥ 
इन्द्र रथ घुमाकर त्रिव ऋषिक चन्र अद जोर वर्को मारता हं || २० ॥ 
>< 


(२८) ऋग्बेदका बोध भाष्य [ डर २ 


११० ननंसाते प्रति बरंनरि्रि दुदी्टिन्दर दक्षिणा सषानी। 
कक्षां स्तोम्यो माति घग्मगों नो वृहद्‌ वदेम विदथ सुवीरः 
[ १२) 
[ कषिः- गृत्समदः (आङ्किससः रौनष्टो्ः पश्चाद्‌ >) भार्गवः रौनकः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- चिषटुप्‌ । | 
१११ यो जात एव प्रथमो मन॑स्वाच्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पयभूषत्‌ । 


[1 
ड 
९) 
[> 


यस्य चयुष्पाद्‌ रोद॑सी अभ्प॑सेतां नुम्णस्यं महा स जनास इन्द्रः ॥ १॥ 
११२ यः पृथिवीं व्यथपानामच्द्‌ यः पैतान्‌ प्रङपिठौ अरम्णात्‌ | 
यो अन्तरि विममे वरीयो यो धामस्त॑म्नात्‌ स जनास इन्द्र } २॥ 


अथ-- [ ११० ] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (ते) वेरी (सा) वद (मघोनी) रेश्वयसे भरी (दक्षिणा) दक्षिणा 
( नूनं >) निश्वयसे ( जरिने >) स्तोताक्रे ष्ि ( वरं ) श्रेष्ठ धन (प्रति दुद्दीयत्‌ ) प्रस्त करातीहै। तु देखी दद्िणा हम 
(स्तेभ्यः) स्तोता लोगोकि स्थि (प्क्ष) दे। दमे (मा अति धक्‌ > छोडकर मव दे अर्थात्‌ देत स्य हमारा 
त्याग मत कर । तेरी कृपासे (नः ) हमे ( भगः >) रश्व प्रक्ष द्ये । हम (स-चीरः ) च्छे वीरवाले स्तोता लोग 
( विद्थे >) चयं तेरं व्यि ( चत्‌ ) बडा स्तोत्र ( चद्म) बरं |¦ २१ ॥ | 


[ १२] 
[१११ ] हे (जनासः) मनुष्यो ! (यः ) जिस ( मनस्वान्‌ ) मनस्वी (देवः ) देवने ( प्रथसः ) पदर पदक 

( जातः एव ) उत्पन्न होते ही भपने ( क्रतुना ) कमेसे सरे ( देवान्‌ ) देवको (परि अभूषत्‌ ) मूषित कर दिया 
( यस्य ) निक्षके ( दयुष्मात्‌ ) बरसे ( रोदसी >) दोन रोक ( अस्प्सतं) केपि उड; अपने ( बुस्णस्य ) बस्के 
( मह्ना ) भ्रभ।चसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध यदी ( सः ) वह ( इन्द्र ) इन्दर है ॥ १॥ 

१ मनस्वान्‌ जातः पव न्ठुन। दनाय पयेभष्यत्‌-- मनस्वी मनुप्य पेदा होते दी अपने कमेसे देवाँ 

भर्थात्‌ विद्रानोको प्रसन्न करता है 
२ युस्मत्‌ सादर अभ्यस्तान्‌ इस इन्द्रके वरुके रसे प्रथ्वी भौर चौ दोनों रोक काप उत्ते । 
२ २५५९५ महवा सः इन्द्रः-- पने बर्के प्रभाव कारण हीः वह इन्द्र हं । 


[ ११२ ] हे ( जनाखः ) रोगो ! (यः ) जिसने ( व्यथमानां ) कंपनेवाङी ‹ वुधिवी ) एथिवीके (अदत ) 
ड किया, ( यः >) जिसने ( प्र-कुपितान्‌ >) कोधित ( धवान्‌ ) पवेतोको ( अरम्णात्‌ ) स्थिर किया, ( यः , जिखन 
(चयाथः ) विस्त ( अन्तरिष्चं ) नकारक ( वि-स्रभे ) माप दिवः नौर (यः) जिनमे (खां) द॑क्े (अस्त- 
ञ्य१त्‌ ) थान। (सः ) वह (इन्द्रः ) इन्द्र हीह ॥२॥ 

भावाथे- इन्द्‌ चरने" लभय स्तोतारओंको दक्षिणा देता है दक्षिणा बहुत धनी होती है। वह स्तोठाकोदही 
प्राच होती हे दृसखरे्छो नदीं, कर्योक्रि वे दन्दो ५८नेन६२ बडे-बडे स्तोत्र बोलते ह ॥ रे 

परा=५ य इन्द्रकी लभता करनेवाख कों देव न्दी ! वद्‌ अपनी लक्तिदे दोनों रोर्कोको वशं रखता है 1 वह अपने 
यरुके १९५ ही इन्द्र है । दूसरे ५९०५९ वह इन्द्र नहीं चनत। ॥ १ ॥ 

इन्दर एथिवीको वसने योग्य ‰९८।, पवर्तो रमणीय करतः, वह॒ इतॐः विस्तृत है क्रि वह विस्तृर श्वाष्छाद्रकछो म 
नापदेता हे भौर चौके व्यवस्थित रखना हे । वदी इन्द्र है ॥२॥ 


ऋश्वेदक। सुबोध भाष्य {२९ ; 


धून्‌ योश उदाजंदपषा वल्ं ¦ 





संवक्‌ समत्य स॒ जनास इन्द्र ।॥ ३॥ 
ने यो दां बणेमधरं गुह्यकः 
--दुयेः पृष्टानि स ज॑नास इन्द्रः ६ £ ॥ 
घोर मुतेमाहुरनषे अस्वीस्येनम्‌ । 
नावि श्रदस्मे धत्त स जना इन्द्र | ५॥ 
यः कृकस्य यो त्रह्मणो नाधमानस्य करिः | 
युक्तग्राव्णो योंऽत्रिवा सिप्र सुतक्ौमस्य त ज॑नास हन्द्र ॥ ६ ॥ 











अथं-- | ५१३ | दे ( जनाखः } लेगो † (यः ) जिसने ( अहं ) मेघको { हत्वा) सार कर (द्धप्त) सत्त 
( दिन्‌) वदिरयोकः ( अर्टंणात्‌ ) बहाया, ( वः ) जिसने ( वरस्य } वर असुरी ( अव~-घा ) छिपा इदं ( गाः ) 
गायकः ( उद्ू- जाजद््‌ ) वदेखि प्रेरित किया (यः ) जिसने { अद्षनोः ) दो पत्थरोके ( अन्तः) बीच (अद्धि) 
अशिक ( जजान > उ्पन्न किया भौर नो ( खमेत्छु ) युद्धे वद्रका ( संवक्‌ ) नारक दता है (खः) बह (इन्द्रः ) 
इन्धरदहीहै॥३॥ 

{१६४ ] है ( जनः ) सेगो ! ( येन ) ज्सिने ( इमाः ) ये ( विश्व ) सरे खक ( च्यवना) ददिखनेवाष् 
(कृतानि ) बनि ई, ( यः ) जिसने ( दां ) इस ( चरणं ) व्णको ८ अधरे >) नीचे ( गुहा ) गुश्च स्थानम ( अकः) 
कर दिया हे, {यः ) जिसने अपने ( लक्षं ) अमीश्को ( जिगीवान्‌ ) जत च्या जर (श्वव्नी-इव) कत्त दारा 
शिकार करनेवष् व्याध समान जिसने ( अयः ) र्रर ( दुष्टानि ) एटिकारकू पदार्थारो ( अदत्‌ ) छोन कियाद, 
(सः ) वद ( इन्द्रः ) इन्द्र है॥४॥ 

१ यः छश्च जिपीवान्‌ सः इन्द्रः-- सो भने रक्ष्य एर पहुंच जाता हे, वदी टेश्वयवान्‌ हो सहा है 

[१९२ ¦ लेग (यं स्प) जिल ( घोरं ) भयदावक इन्द्रो ( पुच्छन्ति) पते ह (सः) वद (छरुह्‌ इति, 
करदह? : उत) ओर (ष्पनं इं ) इस उस्र इन्दे । आहुः) कति ह करि ( एषः ) यह (च अदित इति ) नदींहं, 
( खः , वह इन्द्रं ( विजः-इत ) वीरकं समान उन इन्द्रः न माननेवटे ( अयः ) चद्रुनकी (पुषः ) इष्टि देनेडाटी 
सम्पत्तिय(कः ( ज भिनति } नष्ट करतादहं। है { जनाः) रोगा! (अस्मि) इरे स्दि (श्रहू }) श्रा माव 
( चत्त) जारण क्रो, (सः > वह स्त्रसे बडा यह (इन्द्रः) इन्ददी हं ॥ ५ 

९ खः इन्द्रः अयः पुश्टीः आ भिनाद्ि-- वह इन्द रन्रुओंकी धन सस्पत्तिको नष्ट कर देहा है । 

[ ११६] ६ ८ जनासः ) लोगे} (यः) ज ( रघस्य } घन- सम्पन्न ओर (यः) जे ( छशस्य ) दरिद्राः 
तथा (यः) जे ८ बह्यमः ; हानी ( जायमानस्य ) मक्त (कीरेः) कविका ( चोदिता) प्रेरकूहे। (यः) जेस 
दिश्रः , सुन्दर सिर्न धारण कश्नेवारा ( युक्त श्रदभः ) पत्थर तेयार रख कर ( सुत समस्य ) सोम बनानेवाङे 
यजमाना ( अविता >) रक्षक है ( स्रः ) वह ( इन्द्रः) इन्द दीदै५६॥ 








भावार्थ-- इन्द्र अहि असुरको मारके जर बहाता ओर वटको मार कर उघ्की अधीनतासे गायोंको श्ुडाता है 
वदी अभिका उत्पादक दहै ॥३॥ 

इन्द्र इन सारि लोकोको बनानेवाला घौर असुरको नीची दशा पर्हवनिवाखा है । वद शक्‌ बार जो अपना उद्य 
निचित श्रलेवाहै, उसे वष प्राक्च करदहीटेदाहे।॥ 

असुर रोग इन्द्रकछो नदीं मानते, न उखष्टी पूजा करते है, इसस््यि वह उन अविश्वासियोंका चन ओर बर नष्ट कर 
देता है} उस छिशु मनुष्योको चादि किवे इन्द्रं पर श्रद्धा रखें ॥ ५॥ 

इन्द्र अपने स्तोताकः प्रेरक रः सोमयाग बनानेवारेकः रश्च है ¦ वह अपने साधिर्योका सद्‌ा ध्यान्‌ श्खता हे ॥६॥ 


(२३०) >° भेदक सुबोध अस्थ [ डल रे 


११७ यस्याश्वासः प्रदिकि यस्थ गावो यस्य॒ ग्रामा यस्य विश्वे रथासः। 


यः घ्यं य उषं जजान यो अमां नेवा स ज॑नास॒ इन्द्र ॥ ७॥ 
११८ यं #न्दसी संयती विह्वयेते परेऽबर उमया अनितरः | 

सथानं चिद्‌ रेथंमाठस्थिवांप्ता नाना हवेते स जनास इन्द्र ।\ ८ ॥ 
११९ यस्मान्न क्रते विजयन्ते जनासो यं पुष्यमाना अवते हवन्ते । 

यो विश्व॑स्य प्रतिमानं बभूव यो अ॑च्युतच्युत्‌ स ज॑नास इन्द्र ॥ ९ ॥ 
१२० यः चश्व॑तो मद्येनो दधाना नम॑न्यमानाञ्छनौ जघानं । 

यः शरैते नानददाति.शध्यां यो दस्योहेन्ता स जनास इन्दर; । १०॥ 


अथ-- [ १९१७ ] हे (जनासः ) रोगो ! ( यस्य ) जिसकी नाक्ञामे ( अश्वास ) बोडे, ( थस्य ) जिसकी 
आज्ञमे ( गावः >) गाये, ( यस्य ) जिसकी भाजां ( सामः ) म्राम भौर (यस्य } जिसको भाक्ञमे (विश्वे) सरे 
(रथासः) रथ है । ( यः ) जिलने ( सखुय ) सूयं बोर ( यः ) जिसने { उषसं ) उषाको ( जजान ) उत्पन्न छया तथा 
(यः) जी ( अषां ) जख { नेता } चखनदाङा भथोत्‌ संचारूक है (सः) वह { इन्द्रः) इन्ददीहे॥७॥ 

९ इन्द्‌ः खयं उषक्च अपां नेता-- यद इन्द्र सूये, उषा भौर जरछोका संचाङ्क हे । 

[१९८ ] दे ( जनाः ) रोगो ! (संयती ) खथ-घाय चर्नेवारी ( कन्दसी ) चौ ओर थिवी (र्यं ) जिसको 
( विहयेते ) सहायाय डुखावी है । ( पर्‌ ) उत्तम नौर ( अवरे ) निङ्ष्ट ( उभयाः ) दोनों प्रकारके ( अमिजाः ) रत्र मी 
जिसे युद्धके ल्थि बुल दै । ( दमा चित्‌ ) शक्से (रथं) रथ द्र ( आतदस्थिवांसा ) बैठे दो वीर न्सि (नाना) 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे सदाय्या ( हवेते ) बुरतत ह (सः ) वह { इन्द्रः ) इन्द्रहे॥<८॥ 

[ ११९ ] दे (जनाकलषः ) रगा ! (जन{खः ) वीर रोग (यस्मात्‌ ) जिसश्ै सहायता ( ऋते ) षिना(न 
विजयन्ते ) विजय नहीं पत, ( युध्यमानाः ) क्डनेवाल वीर लपनी ({ अवसे ) रक्षङे ल्वि(य) तिस ( हवन्ते ) 
कार्त है, (यः) जो ( विश्वस्य) सबका ( प्रतिमानं ) यथावत्‌ जाननेवाडा ( बभूव) इजा था भौर (यः) जो 
( अच्युतच्युत्‌ ) भरर चच्छितराठे सन्ुको भी नष्ट कर देता हे (सः) वद ( इन्द्रः) इन्द्रहे॥९॥ 

१ जनासः यस्मात्‌ ऋते न विजयन्ते-- वीर रोग इस इन्द्रकी सदायताके जिना विजय नदीं पा सक्ते | 
२ यः अच्धुतच्धुत्‌ ख इन्द्रः-- जो अपने स्थानसे न हटनेवरि वीरको हटा देता है, वदी इन्द्र है । 

[ १.५० ] ई ( जन{खः ) लग ! (यः ) जिन, ( महि } बड ( पनः ) पाप ( दघननान्‌ ) धारक ( शश्वतः) 
अनेक { अमन्यमानान्‌ ) विरोधि शब्खु्गंको जपने ( दार्वा ) हिषक वच्रसे (जघान) मारा, (यः) जो ( शधते ) 
भदकारी मनुष्यको ( शछष्यां ) गवेका अवसर न ) नदीं (अनदद्रति) देता नौर (यः) जो (दस्योः) दस्थुका 
( दन्ता ) नारक हे, (खः) वड ( इन्द्रः) इन्दरदहे॥ १०॥ 

१ यः दाते न अचदद्‌ाति- यह इन्द जदकारीको कुछ भी नहीं देता 

भच! ध-- इन्द्के अधीन घोडे, गायै, जनेन ग्राम नौर भसेख्य रथ है । वदी सूय जौर उषो प्रकाशित करता हे । 
बही जश्न्छे बहता द ॥७॥ 

द्यौ नौर प्रधिवी ये दोनों ङोक साथ-साथ रहते है, परन्तु दोनों दी प्रथक्‌ प्रथक्‌ इन्द्रका यस्च गात है । शत्च ६०को 
चीर मानकर गवेसे उसे उुरुति हैँ । यदि दो वीर साथ-साधहोंतो वे इन्द्रो सबसे प्रथम अपने पास बुरुति है ॥ ८ ॥ 

कों वीर इन्द्रो सहायता$ चिना विन्य नीपा कुता | छुडनेगरे वीर रक्षार्थं उसे ही बुखाते ह । वह सारे ससा- 
रकी मप-तोर रखता हं अर्थात्‌ सत्र पदी गुम-घनै सोकू-ढीक जानता है । वद बडेसे बडे बर्वानूको भी गिरा देता 
हे, पडाड देता हे॥९॥ 


फेस बडे अपराधिर्योको मार देता जो उसे न भानक्र उसकी भारक भस्म करते दै । भभिमानियो। 
भजिमान तोडता नौर दुष्ट कर्थनारंको दण्ड देता है ॥ १०॥ 


सूक्त १२) ऋग्वेद्कः सखुशखःध भाष्य (३१) 


प ॥। (4 


१२१ यः शम्ब॑रं रवतेषु कियन्त चत्वारिं सुरवन्यरविन्दत्‌ | 
त + | १ 
॥ ए जनास इन्द्रः ।॥ ११॥ 


ओजायमानं थो अहि जघान्‌ दारुं क्षयान्‌ इञ 
१२२ यः सप्तरिमवृषभस्तुविष्या नवाज शरत सष सिन्धू ¦ 

यो रिमसस्फुःद्‌ वज्रबाहू चौगरारोहन्दं य जनाव इन्दर \ १२ 
१२२३ धावा चिदस्मे पृथिवी न॑मेते शुष्माचिदस्य पदता अयन्ते | 

यः सोप्रपा निचिले वजवाहु-्यो वजहस्तः घ जनः इन्द्र ६ १३॥ 
१२४ यः सन्वन्तसचरति यः पचन्ठं यः शन्तं यः छंचत्रारृही | 

यस्य॒ बह्म वध॑नं यस्य सो स्वेदं शु! स ज॑ना इन्दः 1 १४६ 
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अथं-- [ १२१ ] दे (जनासः ) रेके † ( यः > लिखने ( पर्वतेषु ) परैतौमं ( द्षियन्तं >) स्मि ( शम्बर ) 
शम्बरो ( चत्वारिदयां >) चासव ( दारहि } शद्ग, ८ अनु-अविन्दत्‌ ) ड लिया, ८ खः ) जिसने { अदजध्य- 
मानं ) बर दिखःनेवाल, { दयान } सचे हुए { दानुं ) दध्नवं (अहि ) जटिक { जघान्‌ ) सारः (सखः ; वह 
( इन्द्रः ) इन्द्र हे ॥ ११॥ 

[ १२२ ] है ( जनशसः } खेगो ! (यः) जिल { सप्तद ) खात किरणेव ( बुद्थः ) सख्यान्‌ ओर 
( तुविष्मान्‌ >) ओजस्वीने ( सतवे ) बहने> स्थि ( खक्त ) सात ( सिन्धून्‌ ) खिन्धुमको ( अव -अखजत्‌ ) बहाया 
(८ यः ) जिस ( वञ्जबाहुः ) हाथ वच्र रखनेवेने ( द्यां ) दौ पर ( आःसोहन्द ) चठते हृष ( रौहिणं } शैद्िणको 
( अस्फुरत्‌ ) न्ट कर दिया, (खः ) वह इन्द्रः ) इन्द्र है॥ १२॥ 

१२३ ] हे ( जनासः ) रोगो ! ( व्राका ) चौ ( पृथिवी चित्‌ ) ओौर प्रथिवी (अस्म ) इस इन्दे स्वि 
( नमेते ) छकती है । ( पर्वतः ) पर्व॑त ( अस्य > इस { शु ऽमात्‌ चित्‌ ) बरद { शयन्ते ) उरते ड! (यः) जे 
( सोभ्रपाः ) सोम पीनेवाला, शरीरसे ( निचितः , बर्वान्‌ ओर ( दद्रबाहुः }) वज्ञे खसान शुजावाला दे, (यः } 
जो { वज्रहस्तः } दाथमें वच्र रखता हे, ( सः ) वह ( इन्द्रः ¦ इन्दर है ॥ १३४ 

९ दयावा परथिवी असमे नमेते-- घरोक नौर प्रथ्वीरोक इस इन्दर दाक्तिे भागि छक जते है । 

| १२९७ | दे ( जनासः ) खेगो ! (यः } जो सोम ( सुन्वन्तं } निचोडनेवग्लिकी, (यः) जो स्येम ( पचन्तं } 
पकानिवलिकी, (यः) जः ( शन्ते ) स्तोच्र बोरुेवारे भौर { यः ) जे ८ राराथान › उत्तम वाणीका प्रयोग करनेवाले 
की, पने (ऊती ) रक्षा साधनोसे ˆ अवति ) र्चा करता है! ; यस्य) जिसका ( छह्य ) स्तोत्र, ( यस्य ) निका 
( सोमः ) सोम ओर (यस्य) जिस ( इदं ) वह (शवः ) धम { वनं ) बढनिका साघनरै, (सः) वह 
( इन्द्रः ) इन्द्र हे + १४) 

मावा्थ-- इन्द्रे भयसे भाग क्र शम्बर पवतम छिपा था, दष्ट चारी वर्षे कद्‌ पकड गया) वन्न अर्को 
रोककर सोया था, उसे इन्दने सारा ॥ ११॥ 

इन्द्रने सात नदिर्योको बहाया शौर घौर घेरनेवारे रौद्दिणको नष्ट किया ! इन्द्रये सात ररिमिरं है | १२॥ 

इन्दर द्यो, पृथिवी नौर पवंतोका भी स्वामी हे । खभी रोक इखकी सा च्िको देखकर इरश्रं उसके शासने द जाते 
हँ। वह हाथ सदा व्र रखता है । ॥ ६ ॥ 


इन्द्र सोमके सोता, पाचक शौर अपने स्तोटाकी रक्षादूरताहै) स्तोन्र, सोमः भौर दुसरे प्रकारके इन इन्डकी 
शक्तिषछो बढते ह #॥ १४५ 





१ -----~~~~~--- 
न न ~ न न ~ ~~~ -~------------ ~ ~~ ० ~ (~ "न ~न ~ ण ~ + न 


(३२) ्छन्वेद्क्न सुबोच भाण्य [ मडल > 


१२५ य! सुनते पचते दृधं अ! चिद्‌ वाजं दरद स्त किठाधति सव्यः 
वयं तं इन्द्र विश्वहं प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ १५ 
[ १३) 
[ ऋनिः- गृत्समद्‌ ( आशङ्खिरसः शोनहाोजः पश्चाद्‌ ) भगवः रौनेकः । देवता- इद्रः। छन्दः - जगतीः 
१२ अ ११ । | 
१२६ कतजेनित्री तस्यां अपस्परिं मक्षू जात आविशद्‌ यासु वर्ते । 
तद।हना अमवत्‌ पिप्युषी पयां ऽजो पीयुषं प्रथम हद्क्थ्यम्‌ ॥ १ ॥ 
१२७ सधी य॑न्ति परि विभ्रतीः पयों शिश्वष्ट्यौय प्र मरन्त भोजनम्‌ 
समाना अश्वां प्रबतामनष्यदे यस्ताद्णोः प्रथमं सास्यक्थ्यंः | २॥। 


अर्थ-- [ १२५] (यः) जो ( दुध्ः ) भत्मन्त शाक्तिशारी तु इन्दर्‌ सोमका ( न्वते ) यक्त करनेवरे ओर उसे 
(पचत [चित्‌ ) पकानवरिको ( वाज ) धन (आ ददि) दान करतादहै (सः किङ) निश्चय वहत्‌ (सत्यः) सल 
(आसि) हे, स्य॒ न्थवहीर्‌ करनेवाखा है । हे ( इन्द्र ); इन्दर ! ( वयं ) हम ८ सुवीरासः ) उत्तम वीरवर तेरे 
( क्रिय! ः) भिय जन ( विश्वहा ) सखब-दिन ( ते ) तेरी (विदथं ) कीर्विको (आ वदेम ) बोरा करं ॥१५॥ 

[ १३] 

[ १२६ ] वर्षा ( ऋतुः ) सोमकी (जनिन्नी ) माता हे । सोम (८ तस्याः ) उस वर्षसि (जातः ) उत्पन्न होकर, 
( यासु ) जिन जरम ( चधेते ) बढता हे, उसने उन्दी ( अणः परि ) जरछोम ( मश्च) शीघ्र (आ अविशत्‌) प्रवेश 
श्या ( आहनाः ) टी जानेवाी वह छता ( तत्‌ ) उस ( पयः ) जरो ( पिन्युषी ) बडानेवरारः ( अभवत्‌ ) बनी। 
उस (अंशोः ) सोम जो ( प्रथमं ) श्रेष्ठ ( पीयुष) रस हे, ( तत्‌ ) वह इन्द्रकी ¦ उक्थ्यं ) प्ररंसनीय हवि है ॥ १ ॥ 


[ १२७ ] (ई ) ये ( सध्री ) सु बदनेनारी नदिर्यो ( पयः ) जर ( परि विश्रतीः ) धारण करती हुई 

(आ ) सब भरसे ( चन्ति) भवी । ये (विश्व प्रयाय ) सब प्रकारके जरोके आश्रय समुदके स्यि ( भोजन) 
भोनन (घ्र भरन्त) देती इन (भरनत ) बहनेवारी नदिर्योका (अनुस्थदे ) बहनेके व्यि, (अध्वा) मागे 
( < भानः ) एक ही दिस्त नाता हे! हे इन्द्र { (यः ; जिस तूने, उन नदियोक बहनेके ख्यि (ता) वे भ्रिद्ध काये 
ननसे ( प्रथमे) पूवे (अरुणाः, च्वि ह, (सः) वह तू उन कामोके कारण (उक्थ्यं) अ्रदसाके योग्य 

अखि ) हे ॥२॥ 
१ यः वा प्रथम अरुणाः, सः उक्थ्यः-- जिस कारण इन्द्रम उन उत्तम कमको प्रथम किया, इस्तीङिष 
बड दसनीष होता हे। 


[1 तः 


मावार्थ- इन्द्र सत्य हे, उसकी सत्ता है, ' वह नदीं है ` देसा नहीं कह सकते ! उसका व्यवहार भः सत्व रूप 
हे! वह्‌ स्तोता नोर याजिकोको खदा धन दिया करता ३ ॥ १५ ॥ 


क्लोम वर्षा ऋतुरमे ५८५ होता द । वहं रूपे बढता है । जव उसे जल्पे भिगोकर कृट्ते ह भौर जस्त या दूधन 
निचोडते ह त्र से जरु रख रूभमे ५८त। है ] यह रस ६०४1 उत्तमवेय षै ॥ १ ॥ 


इन्द्रं अपने पराऋरभसे जर १६।८। हे । वही जल ल्थुशरको भस्ताहै। जर सदा समुद्रकी भोर ही बढता हे। इन 
< तम कमक दन्द्रने किया, इवीक्दि वह प्रदसनीय होता हे॥२॥ 


सूक्त १३ | छण्वेदका सबोध भाष्य (३३ ) 


१२८ अन्वेको ददति द्द्‌ दद॑ति रूपा विनन्वदंपः एकं इयते 

पेश्वा एङ विनुदस्वििक्षत यस्ठाद्ुणाः प्रथषं क्षास्यकृथ्यं || ३ ॥ 
१२९ प्रजाभ्यः एष्ट वियजन्त आते रयिन्िय पष्ट प्रमवन्तष्राथवे ; 

अक्चिन्धन्‌ दषः दितुरत्ति भोजनं यस्तकरणोः प्रथञं सास्युक्थ्यः | :४॥ 
१३० अवाकमीः पएथिवीं सच्छे दिवि यो पौतीनामदिहनाश्णिद््‌ पथः | 

तं त्वा स्ठामंयिष्दभिनरं वाजिनं ददं देवा अजनन्‌ त्तास्युक्थ्य॑ः \\ ५॥। 
१२३१ यः भोजनं च दय्दे च ववैन-माद्रदः दुष्क अधुपरद्‌ ददोहिंथ 

घ॒ रविं पनि दथिर विवस्वति निश्वस्य इश्व सःस्यक्थ्यु, । ६ ॥ 


थ-- [ १२८ | { एकः ¦ एक ( यत्‌ } जो ङछ ¦ ददाति >) देता है ( तद्‌ 3 उसे (अद्यु चद्व) बोख्ता जता 
हे । (तत्‌ अपाः } उस कमसे यु्छ ( दकः ) एक । रूपा ) स्पोका { मिनम्‌ › चेद्‌ करता ( दृयते } जाता हं ¦ बह्या 
( एकस्य ) एकर (विश्वाः › सरि (वि नुदः) ) दटाने योग्य कर्मको (तितिक्षते) दूर करतादहै। दे दृन्द्र्‌! {खः} 
जिस तूने उनके ल्चि (ता ) उन कर्मौको ( प्रथमं ) पै (अङ्ृणेः ) किया, (सः ) वद त्‌ ( उक्थ्य ) प्ररसाके योग्य 
(असखि) दै ५३) 

[ १२९ } देव लेग प्रजाभ्यः ) त्रना्ओकटल्यि ( आयते } घानेवारे अतिथिके चि { पृं} जीवन धारक, पारनसें 
(प्र भवन्तं } समे { रयि इव } धनके समःन, ( युद्धि) टिकर थ्न (चि भजन्तः आसते) र्नस्ते रहति 
( दः ) दांतखे ( पितुः ) पाक अन्रका ( भोजनं ) भोजन (अत्ति) खाता । हे दन्द ! (यः ) जिस दूने इन देवों 
शौर मनुष्योके (त्‌ ¦ उन दितकर कार्यको सवसे { प्रथमं ) पदै (अक्कणेःः ) किया हे (सः) वह्‌ ( उक्थ्यः ) 
पररेखाके योग्य (असि ) हे ५४॥ 

[ १३० ] हे ( आहि अहिक मारनेवले इन्द्र ! (यः ) जिश तूने ( वोकत्तीलां ) नदियोर ( पथः ) सागि 
( अरिणक््‌ ) खोट (अध) भौर ( संदर ) देखने; च्वि ( दिवे ) सूय प्रकालसें ( पृथिवी , पशवीको ; अङृणोः) 
स्थापित किया ! { देवाः ) उवेने, (उद्धिः न} जैसे जरसे धोकर ( वाजिनं ) घोडको वेगवान्‌ बनते है, देसे, ( तं ) 
उ त्वा ) तक्ष (देवं ) देवकः ( स्तोच्रभिः >) स्तोठोसे (अजनन्‌ ) बख्वान्‌ बनाया | (सखः) वदत्‌ { उक्थ्यः + 
प्ररसाके योग्य { असि) दहे॥५॥ 

१ धैौती-- कंपनिवारी, नदी, धारा! 

[ १३१} हे इन्द्र ! (यः) जे चु यजमानदे हलि ( मजनं च } भोजन ओर ( बधनं च) बरद्धिका साधन (दयसे) 

प्रदान करता दै ओर { आदत्‌ ) गे दृक्षदिसे ( शुष्कं ) सूखा ( मघु-मत्‌ ) मीत एर { आ दुद हिय >) दुहतः, 
पन्न करता हे । (सः) कड त्‌ ( विवस्छति ) यजमान धरये  दवधि >) घन (नि दश्िषे ) स्थापिह छरताहे' 

जोतू( एकः) भदरेखा ( विश्वस्य ) समस्त जगत्‌का ( इद्धिषे ) स्वामित्व करता है (सः) वहत्‌ (उक्थ्यः) प्रदस्राके 
योग्य ( असि ) हे । 

भावाथ-- इन्द्रके निमित्त यज्ञम होता, शध्व्यु, उद्गाता जौर बह्मा अपच अपना कम करते है ¦ इनस व्रह्मा 
यद्धके दो्षोको दुर करता है ॥३॥ 

यज्चेसे इन्द्रकी दाक्ति बढती है ! वह बख्वान्‌ होकर वृष्टि करता, इससे अन्न दोता है ओर उस अन्न खाकर प्राणी 
जीते हैँ ॥ ४॥ 

इन्द्र भटिको मारकर जलक्रो प्रवाहित करता हे शौर बत्ररा अन्धकार धिटाकर सूयक प्रकाल्य युथिवीकछो स्थापित 
करता हे । जैसे मनुष्य घौडको मरश्छर पानीसे धोकर उसमें स्पत भर देते द वेसे देव स्तुति दारः इस इन्द्रे प्रोत्साहित 
कर देते दँ ¦ उर्साहसे मर्दते \५॥ 

ष्म (ऋ. सु. भा.म.२) 








(२७) चश्वदका इनस ।८५ [ ५ रे 


१३२ यः पष्पिणीश प्रसवश्च धपेणा ऽपि दाने व्यपवनीरषःरथः | 


यशथासमा अजना दियता दिवि उरुखूवा अमितः संःस्युक्य ॥ ७॥ 
१३३ या नामर स्व्यं निहन्तव पष्प च दूासवेश्चार चव्रहः | 

ऊजेयन्त्या अषरिविष्टमास्थ-म॒ंवाद्य पुरुक्त्‌ सास्यक्थ्य ॥ € ॥ 
१३४ शतं वां थस्य दश्च साकमाद्य एकस श्रु्टा यद्ध चादमाष्चथं | 

अरजो दय्‌ त्सथनब्दुभीतैये सुप्राव्यं अभवः सास्युक्थ्यः ॥ ९ ॥ 


अथ-- [१३२ ] हे इन्दर ! (यः >) स्ष्लने (दने अधि ) खेतम ( पुष्फिमिः च ) फल उत्पन्न करनेवाली 
( अवरन।; ) संरक्षक जोषधिर्योरो उनङ ( घंमणा ) शुमसे युक्त करके ( वि अध; >) विविध रूपोसें स्थापित किया, 
(यः च ) ओर जिलन ( दिवः ) भक्ते इष सूर्यसे { असमाः ) समानता रहित ५>% रुणोवाङी ¦ दिद्युतः ) किरणे 
( अजनः) ङव्वच्च कीं, जिख ( उरुः ) मदाच ( अभितः ) सखव जोर ( ऊॐीन्‌ ) दूर तक्‌ फेरे हुए पर्वतोको उत्पद्र किया; 
(सः ) वह वू (उच्य) प्रशंसे चो*५ ( असि ) हे ॥ ७ ॥ 


[ १३३ } हे (५स्छ्त्‌ ) नेक कायज कर्ता इन्द्रं ! (यः ) जिस तूने ( सह-वस्ु ) धनसे ५५५० ( चभर्‌ ) 
नामेरको ( निहन्तवे ) म९न>ये- ख्ये, ( चुद्छाय च ) अन्नो प्राचि तथा ( द्‌।स्वेर।य ) दस्यु सेगोके विनाशके लय 
पनी (ऊजंयन्त्य(ः } बरूवाङो चञ्नकी च। र ( अपसिचिष्ठं ) नभर ( अशस्य ) सुखको (उत एव अध ` ठीक आज 
उसी सम उस छन्रुपर ( अवहः ) रेका (खः ) वह तू ( उक्थ्यः ) प्रहसनीय ‹ अखि) दै॥ ८॥ 

१ ५९ ( नृ-मर्‌-अण )-- मनुरष्योको हत्या %९नेना<। वृमर कौर उसका भत्र नामैर, धसुर, मेघ, 
इ पुत्र, दुद्ट। 

[ १३४ ] दे इन्द्र ! ( यद्‌ ह >) जब कि तूने ( पके >) ए२५।२ ( ष्ठो ॐ निमित्त ( चोद्‌ ) दाता यज- 
मानकी ( {च ) रक्षा की, ( यस्य ) जिसङे रथको ( दश्च ) दस (शातं क) श घडे एक { साकं ) साथ खीचते है, 
जो त्‌ ५५ ( आ अद्यः ) भोज्य हे, जिसने ( दभीतये ) दभति कटवि 5 चयि, { अरज्ज्यै ) रस्परीसे बाधे विनः दी ; दस्यून्‌ ) 
इथंरो (सं उने ) नष्ट कर दिया घोर उस दमीतिका : सुपर-अव्यः ) उत्तम साथी (अभवः ) बना, (सः ) वहतू 
(८ उक्थ्यः ) भरसे योग्य ( असि) हे ॥९॥ 


जा मा मा ७५०५००० १ अअ 


भानाथ-- इन्द्र यजम।नको घन देता ओर उसके खेतको पूरु-५८ये सन्थ करता है । इस प्रकार अपने यजमानको 
हर वरदसे सखद्धद्ध अन। हे । उषा यह काम सचमुच प्ररलनोय है ॥ & 9 


खेतोमि परु ५८५ र्दे जौ-गेहुं भादि दिखाहं देते है, ये ६२ स्थापित कयि इषु ई । इन ओौषधियोमे अनेक 
सिच हैये दी इनके घमं हे । सवका प्रकाश भी एक प्रकारका न्दी, उसमें मनेक रंग शौर अने गुण हैँ । चे सब प्रश्ाश- 
किरण तथा पैतादि इन्दको रचना है ॥ ७॥ 

इन्द्रे 4प्ष्को घारा तीक्षण हे । उस ६।९। जह्‌ -वन वच्भाता है । इस वद्रसे हीः नामैरका वध होता है । इसी वञ्चते 
वह्‌ <सिच्छ वच करके अचर प्रदान र्ता है ८ ॥ 


इन्द्र भि. यहां एक बार भी आानन्द्‌ प्राक्च =९५। हे, डलके सदा रक्षारूस्ताहं। उस दन्द रथको एक हजार 


घोड ्वीचते है । वह सवचछ सेव्ये) दुर्शोको दूरसे दी न्ट कर देता है । उस उपासक उसके पाल निमय होकर जा 
सकत हुं । वर्थाकि वह नक भित्र नोर साथीहे॥ ९१ 


सूक्तं १३. ऋग्वेद का सुबोध भाष्य ९ ३५ ; 
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अथं - [ १६२ } (दिश्वः दत्‌ >) लै द (रोघनःः ) नदियां (अस्य >) इस इन्द्रे (योस्य ) पराक्रमङ़े (अलु ) 
भनुकुरु चस्ते ह) यजमान ( अस्यै ) इख च्वि इवि ददुः ) देते हँ, उन्दने हस (छ्व्नये ) करियावानूके श्ये 
( घन्‌ ) धन (दुधिर) एकत्र क्किहैः दं इन्द्र! तूने (षट्‌ ) छः ( धविस्दिरः) विस्तृत पदाथाशटो ( अस्तभ्नःः ) 
धारण क्रद्खादहे, तू ( यञ्छ) पच भ्रकरङ ( संदश्य) देखनेवाली प्रयन्नेका (परि) सब ओरते ( परः अभ्‌) 
पारक इभा हे । (सः >) वह त्‌. (उश््थ्यः > प्रशंसाः योग्य ८ असि) है ॥ १०॥ 

[ १२३६ } है ( कर >) वीरदसखे पू इन्द्र ! (यत्‌ >) जिह कारण तु ( एकेन्‌ >) एक बारके ( ऋतुना > प्रयल्से ह 
अभीष्ट (वसु ) धन ( डिन्द्खे ) प्राक्च कर लेता है; इव कारण ( तव >) वेरा वह ( वीयं ) पराक्म ( छग्रवाव्म > 
परशंसनीयदहे। त्‌ ( सहस्वतः ) दरूधादरै ( जालूद्थिरस्य ) जाचृष्ठिरका (श्यः) भन्न (श्र) स्वीकार करतः ह । हे 
( इन्द्र ) इन्दर्‌ ! तले { खा) जिन {( किभ्वा) समस्त उत्तम कर्मोको ( चकथं ) छया हे, उनके कारण (कः ;) वहतू 
( उक्थ्यः ) प्रत॑साके योग्य (अङि) है) १११ 

[ १३७] हे इन्द्र ! तूने ( तू्पत्ये च ) ठयीहि भौर ( वय्याय च ) वय्यरो (कं) सुलपूरर ( सस्पक्लः ) 
जरसे ( तराय >) षार जाने स्यि जलं ( ख्ु(त ) प्रवाह्के (अरमयः ) नियमसें रखा, दान्त किया । खक! (नय ) 
गहर्म ( सन्तं ) पड इद्‌ ८ परद्ुजं ) परादृक्‌ कविका जरुर (उत्‌ अनयः) उपर क्या । अपन ( श्रक्यन्‌ ) 
कीतिको बठति हद्‌ तूने { अन्धं ) अन्मे गौर (श्रोणं ) पङ्गुः (प्र) उत्तम आंख भौर खव दान क्य (सखः) व्डतु 
{ उक्थ्यः ) प्रदसाके य्य (आकि) ४ ५२। 

[ ९३८ 1] दे ( घसो ) घन-सम्पञ { इन्दर } इन्दर ! ( ते ) तेरे पाल { वस्य ) घन (बहु ) बहुत है । चू { तद्‌ ) 
वह ( यघः ) घन { दानाय } दन करनेके छ्यि ( अस्मभ्यं ¦ हमें (सं अथयस्व) दे (यद्‌) जो वेय (चिन्न) 
चाहने योग्य धन हे. उसेद्‌ (अलु घयन्‌ ) प्रविदिन { श्रवस्याः ) उनको इच्छा कर । ठम ( सु-कराः ) उत्तम वीरोखे 
युक्त होकर ( विदथे ) यज््र, सभाय तरे साम्ने बृहत्‌ ) इदंत साम ( वदे ) बलं | १३} 











~~~ - ~~----------------- ~~~ ~~ ~--------------~------~- ~~ ~ ------------------- - -~---"-~-~---------- -~~~~- 


भावाथ-- इन्द जरूको वदता, यजमाना दान स्वीकार करता, सब पद्थांकिः वशँ रखता रौर सब प्रजाको 
पर्ता हे} १० 

इन्द्रा प्रयत ऊः विरू न्‌ दः उल) उदन एकु वीं अनेक उत्तम कायं च्िि हँ जिससे उ््टो प्रदः होर है 
वह श्यं मी वख्वःन्‌ डदै इसलिए वह बरख्वान्‌ खोरे द्वारा दिषु गद्‌ अन्नको ही स्दीकार करता है, कायक नही॥ १११ 

इन्र पार जानेके छ्यि जलकी गदड कम करटा, जरम इने इको बचाता, अन्धेको शाख ओर पङ्गुको पाव 
देतादै॥ १३ ॥ 

इन्द्रे पाश भसख्य धन है स्तोता उसी धनको प्राक्च कर देवक निमित यक्तक प्रबन्ध करते ह| १३४ 

>€ 


(२६) ऋण्वेदका छब।घ भाव्य [ मंडल र 


[ १४} 
[ ऋषिः- गरत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शौनः पञ्चाद्‌ ) भावः रोनकः । दवत इन्द्रः । ण्डे ः-भि ०५ । | 
१३९ अध्ञ्येवा मरतेन्द्राय सोप मामत्रमिः सिञ्चता पद्यमन्धः | 


कामी हि चीरः सद॑मस्य पौविं जहोत वृष्णे तदिदेष षष्टि |} १॥ 
१४० अष्व॑येवो यो अपो ब॑विषांसं वत्रं जघानाशन्येव वृक्षम्‌ 

तख! एतं म॑रत तद्धशार्ये एष इन्द्रौ अहेति पीतिभख ¦; २॥ 
१४९१ अष्व॑येषो यो द्भीकं जघान योगमा उदाजदप दहि वलं बः। 

तस्मा एतमन्तरिक्चे न वात ` भि सपरिरोुत जूने वैः ॥ ३ ॥ 
१४२ अर्ष्वथेद्ो य उरणं जघान नवं चरूवांसं नवतिं च॑ बहन्‌ । 

यो अबुदमवं नीचा बबाध तमिन्द्रं सोर्भस्य मृथे हिने ॥ ¢ \ 
ि [१४] 


अश्ब-- { १२९ ] हे ( अध्वर्यवः >) भध्वयु लोगो ! \ इन्द्राय ) इन्द्रे श्यि ( सामं ) सोम ( भरत ) भरपूर 
दो 1 ( अभजे मिः ) पात्रोसे ६५२ स्यि ( मद्यं ) जानन्ददायक ( अन्धः ) न्न (आ ससिखतं ) दो । यह ( वीरः ) वीर 
इन्द्र ( अस्य ) इस सोमक ( पीतिं ) पानको (सदं ) सदा ( व॑मम हि) चानेका हे । इस ( ५५ ) सुखकी 
वर्षा करनेवलिके स्वि { तत्‌ इत्‌ ) च ( जुदधरत >) हवन करो । { एषः ) यद इन्द्र उसे (वष्टि ) चादता हे ॥ १॥ 

[ १४० 1 हे ( अध्वयवः ) अध्वयुं रोगो ! (यः ) जिस ६्५> ( अशान्या इव ) जेसे बिजली (च्च ) इश्चको 
मार देती है वैसे दी वन्नसे, ( अपः) जरूको ( वतिवां्षं ) रोकनेवारे { चुं ) दृच्रको ( जघान) मार दियाहै, 
( तत्‌ ५२।य >-६०५।।९ { तस्मे ) उस इन्द्र स्थि ( एते >) यह सोम ( भरत ) दो । ( पषः ) यह ( इन्द्र ) 
इन्दर ( अस्य ) इख सोमर ¦ पीति ; पीनेकी ( अहेति ) योग्यता रखताहे ॥ २॥ 

[ १४१ 1 दे ( अध्वयैवः ) भध्वयुं रोगो ! ( यः ) मिलने ( दभीकं ) दभीकका ६ जघायं ) वध किया, (यः 
जिने ( गाः >) गौं ( उत्‌ जाजत्‌ ) प्रकट कीं ओर ( वे ) वरुको ¦ अप वः हि ) अनावरण कर दिय्ा- वर्क घेरेको 
तोड दिया, ( अन्तारश्चेन वातं) जसे आकाशम अर्थात्‌ वायुको स्थापित करते ह देसे ( तस्मे) उस इन्द्रके किम 
( पतं >) यह सोम स्थापित करो । (जूः न वदः ) जेसे निल मनुष्य वसे अपने धरगोको ८२८। हे, वैसे ( सोभः 
सोभसे { इन्दं ) इन्द्र (आ ऊणुत : च्छदितकरदो॥३। 

९ दभीक- ( सर्वानि. चिद्‌।स्थात भियं करोतीति दनीके नामासुरः-।यणः )-- नो सबको मारता 
जौर भय उत्पन्न करता हे लका नाम रमीक हे, सुर मेघ । | 

[ १४२ } दे ( अध्वयचः ) अध्वनं खगा { (यः ) जिसने ( उरण >) उरणकः ( जघान ) मारा, उसकी ( नव } 
नो ( चे ख्वांसं ) नां नौर ( नवतिं ) नन्वे ( बहून्‌ च ) सुजारओको नष्ट किया, (यः ) जिसने ( अबद >) अदको 


(नीचा ) नीच्को जोर (अव ववां ) गिरा दिवा ( समस्य ) सोमके ( श्ृथे ) यज्ञी भोर ( ते इन्द्रं ) उस इ"धको 
( {हनत ) प्रेरित क्रो \ ४॥ 


भावाथ-- इन्द्र सोमकी इच्छा करता हे । यह सोम उसका जआानन्द्‌ शौर ऽत्लाहव्धैक सन्न है ॥ १॥ 
इन्द्र दनक नष्ट करता ह, इसल्यि वह सोम पीनेकाः अधिकारी है । वृत्र भन्धक्छारका प्रतीक है ओर सोम बह्यज्ञानका 
प्रतीक है । जो जर्ष अन्हानान्धकारका नष्ट करता हे, वही नस्यस्तान चानेका अभिकारी होता है॥ २} 
भीक ओर वरू असुरोका नादय करता है । वरके नन्धन॑से गीनोंको चुडाता है, इसस्यि अध्वर्यु रोग 6%। 
पेट सोम~-र्ससे पणणं कर देते ह ॥३ ५ 
जां इन्द्र 9 मेक +सु वच करत हे, वही सोम दपीनेक! अधिश्री है ॥ छे) 


सूक्त १४ ऋष्यद्‌ कः छवः भाष्य ( २७ ) 








१४३ - अध्यंययो यः स्दश्नं जघान य) दुष्ण॑सश्ुषं णो वश्‌ ; 

यः प्रिर न्च यो रंधक्रां तस्मा इन्द्रारन्धदः जुहेत |; ५॥। 
१४९४ अध्वयो यः इतं शम्ब॑रस्य प्रों पिमेदाढसंनेष पर्वः | 

या उचिनः दरिद्रः सदक् पदाक्पद्‌ भरतः दमस्य :६॥ 
१४५ अध्यय यः शतमा स॒हस्रं भूम्पां उपस्थेऽवष्जञदन्धःन्‌ ; 

ङत्सस्यायरतिथिग्बस्यं करान्‌ न्यावणड्‌ मरंटा शोम॑सक्तै ७} 
१४६ अध्वयवो यन्नरः कामयाष्यै शी वदन्ले नङथः ददिन््रं | 

ग मर्तिपूतं भरत श्रुवे न्द्र॑य्‌ सोमं यन्यगो जुहोह ८ ॥ 


~~ 
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अथं-- [ १४२ ] दे ( अच्वर्वः) जध्वयुं रोगे ! (यः) जिने ( अद्ध ) अदनको { छु जघान ) स्रा 
( यः ) जिक्षने { अयु }) न मरने योग्च परन्तु दूरे प्राणरेषक ( दुष्य ) दग्णको, ( सः ) जिः ( ति अंकल ) बाहुं 
रदित क्दिको, { यः } जिसने { पिप्रे ) पिघरुको { नयु ) नञुषिष्टेः कीर (यः) जिसमे { सिकं ) स्थिक सस, 
(तस्म ) उस ( इन्द्राय ) इन्द्र }ट्ये ( अन्धसः , अच्क ( ज्ुह्योठ ) इस्न क्र ४ ८४ 
१ उरर्‌न्-- पर्या धन खारडाखः। 
२ बद्धुखि-- न छोडनेवषश्छा, अव्याप्त । 
२ सुचिक्ा-- दूखरकः सीमा या घरमे द्ुदयदाछा, डद, चर, असुर, दुष्ट 
[ ६५७ } हे ! { ऊष्वयेवः } अष्व्यु खगो! { युः) जिश्ने { अद इक ; रस्थरकः एखञाय छोर वच्चसे 
({ शम्बरस्य ) दम्बर> ( पूर्वीः ) इरे (दते) ल ( पुरः ) नगर (विद्‌ > लेड द्ये, (यः } डस ({ इन्द्रः) 
इन्दने ८ विनः ) वची ( दातं खद ) सक्या सहो वीर यूलिपर ( अष अश्वयत्‌ } शिरा दिये, ( अस्मे ) इस 
इन्दं ख्ये, सम्‌) सोड { भरद) दो; ६ 
[ १४५ | हे ८ अध्वयेवः > कष्वयुं खगो! { खः ~) च्छि ( अद्न्वन्‌ ) घात्थ्ने ई सस्थः ` भूमिर (उपस्थे) 
उपर ( दात) सकडं ओर (खदहष्धं ) सखः शसुरोकः मारकर ( ॐ अड यल्‌ ) चरँ श्नेर दिखा दिथा, जिक्र { कुत्छखस्य ) 
कुत्स, { आयाः } आयु ओर ( अलति.शरखस्य ) अटिवथग्डः त्रन्‌ ; दरक { य अच्चणच्छ ) नीचः दला; 
( अस्मै ) इस इन्द्रकैः व्यि, (स्म ) सोम (अरत > इया ॥ २ 
[ ६४६ ] ३ (जरः > नेता ¦ ऊॐष्वयेवः ) अध्व रमः । तुस ( दल्‌ } र कछ ( काल्द्ाध्ये , जाई, (इन्दर ) 
इन्द्र निधित्त { श्चुष्ठी ) रीष हदि ( वहन्तः ) देते इष्‌ { वह्‌ ) उख वस्तुक { लङथ ) प्राह करो ¦ हे ( यज्यच्‌ः ) 
( गभस्तिपूत ) अंगुल्यिसे छनि इद्‌ { छदं ) सोमको { श्युतःख ) कीतिम्धन्‌ ( इन्द्राय } इन्द्रे अगि ( मरत ) 
भरपूर दः भौर उसकी भितं ( जुहोत ) दवन क्रोध ८ ॥ 
१९ चरः ! यत्‌ कामयाध्वे, इन्दे हन्तः तद्‌ नदथ-- हे मयुष्यो ! तस जो चाहते हे, उसे इन्द्रको 
प्रसन्न करक प्राह कर छो । 


~ ० न~~ --------------------~------ ~~~" -------- -~----~-----------------------~------- * ~--~-------~----------"--* ~~~ ~ 


आआद्ाथ-- यद इन्द्र परये धनको ख्ानेवाङे, दसद रक्तकः चृखनेदाे, सषेदत्‌ ऊटिरु व्यवहार करनेवारे दि 
दु्टोको मारदादै शौर त्ब वह सोम प्राप्त करनेा अधिकारौ बनता हे, उसः यकार राजा भी दुष्टा विनाल करे, तभी 
चह प्रजके आष्दरका पात्र सक्या + = ॥ 

इन्द्र सश्र बडध-बडे गढोकः दोड देता शौर अदस्य वीरको भून्निपर सुरः देखए है ॥ ६४ 

इन्दर अपने पश्चङे राजा भौर क्षियोकी सहायता करके उन दचुभोका नध करता हे ओर इक्र एट-स्दरूप उनके 
सोम प्राक्त कूरताहै॥ ७४ 

मनुम्य जो कुछ चाहत है, उस दह इवि देकर इन्द्रको मखक्न करके प्रक्र कर सकला हे ¦ इन्द्रं सरवेश्वयैवान्‌ है भतः 
वह्‌ हरप्रकारसे मपमे भक्तोकी सहायता करतार ४५८॥ 


दक ९० | ददं पुय श्वान्य (५१) 


[२० । 
अ [द्‌ ४ ५ € [५०३ ५५ त॒ य प द ( : । 
[ कमि~ शन्लभव्‌ ( आङ्गिरसः सोनद्येदः पश्चाद्‌ ) भागैवः दोनकः । दे वत~ इन्द्रः । ४१. (७५५ 


६ विरः ५५१ । | 


१९७ वयं ते वयं इन्द्र बिद्ध षुणः प्र भरामहे बाजल रथम्‌ । 

विपन्यवो दीष्य॑तो मनीष सद्नभिय॑क्षन्तस्स्व्वतो नृन्‌ ॥ १॥ 
१९८ खं न॑ इन्द्र स्वाथिरूती स्वीदुलो अंभिदियम जरन्‌ । 

स्वभिनो दादयषों वस्ते-त्शधींरभि यो नक्षति तवा ॥ २॥ 


१९९ स नो युदेन्द्रौ जहू्रः सशव! शिवो जरस्डु पाता । 


9 | 
यः शसन्तं यः श्ंमानयृती पर्॑न्तं च स्तुबन्ठं च प्रणषत्‌ ॥ ३॥ 
[२०] 


अ्थ-- | १९७1] ( विपन्यवः  स्ठति करलेवङे ( मनीषा दीध्यतः } बुद्धिस तेजस्वी दोकर ( त्वात; रडभ्न 
इयक्षन्तः ) तक्षसे सुखकी ६०० करके ( वय ) हम, दे इन्द्र ! ( ते वयः >) ठेरे ष्‌ ददिकः ( वाजयुः स्थं न > अद्रकः 
६८ करनेवाठे जिस प्रकार रथको ्से सरत ह, उसी प्रकार ( प्रयसमहे >) हम भरपूर भर देते ईँ, {नः वि्िभेत्‌ 
हमार! यह काय जान ॥ १॥ 

९ विपन्यवः भन\५। दीध्यतः-- हनी इद्धिको धारण करते ई । 
२ खभ्नं इयक्षन्तः -- शपना मन उत्तम हो ठेसा चाहते । 

[ १९८] दे (इन्द्र ) इन्द ! (त्वं त्वाभिः ङती नः ) द्‌ अपने सरक्षणक्रे साधने हमारी रक्षा कर, क्यङि 
( त्वायतः जनान्‌ अभिष्िपः अखि ) तरे पस भास्वरे लुप्येत तू चास नोरसे रश्चा करनेवाला हे, (यः त्वा 
न्चत >) जो तेरी सेवा करता है, ठेसे ( दाद्चुषः त्वं इनः ) दानशख्का त्‌ संरक्षक है तथा ( वरूता ) उसके शतु 
का निवारक है तथा तू ( इत्था-्ीः ) इस प्रकार बुद्धिमान्‌ इ ॥ २ ॥ 

१ त्वं त्वाभिः ऊती नः-- तू अपने सरक्षणके साघनासि द५।९ रक्षण कर । 
२ त्वायतः जन॑{4 अभिदश्ि-प अस्ति - जपने पास अआानेवाटे जनोका त्‌ रक्षण रता हे । 
३ यः त्वा नश्चति, दद्युपः त्वं इनः-- जो तुके देता है उघ्कात्‌ रक्षण करतादहे। 

[ १९९ ] (यः राखलन्तं ) ओ दणैन करने (यः राखमानं ) चथा जो प्रसा करनेवाले, ( धचन्त्‌ ) दवि 
५कामेवके ( स्दुहन्वं च ) स्वति करनेवाटः यजमाने ( ऊती } जपने सरक्षणेखे { प्रनेषत्‌ ) दुःखो पार ठे जाह 
है, एेसा (युवा जोहूचः ८९} शिवः सः इन्द्रः ) तरः खहायाभं पास उलि जाने योग्य, भिन्न तथा सुखटायी वड्‌ 
इन्द्र (नः नर फातः अस्तु ») हम अजाः रद्य मेदा द्यो ३४) 

श स्ल॑चन्त ऊती प्रनेषत्‌ ~ स्छति रने वाख अपने सरक्चणों द्वारा दुःखत परे रु जाता हे । 
२ युवा जह्धनः खसा रिवः-- वरुण, पास बुराने योग्य, मित्र ौर कल्याण करनेवश हे । 
३ स नरां पाता-- वह इन्दर मलुभ्योकः रक्षक हे । 

भावा्थ-- परमात्माकी उपासना करञराटे मक्त दभेदा उत्तम बुद्धि प्रा करते ह भौर उस बुद्धिस वे देसे कमं 
करते हँ कि भिनत उन्दं सुख प्राप्ठ दोताहे।य इद्धितःव्‌ व्व घ इन्द्रो इविते वृश्च कस्ते रहते है ॥१॥ 

जो समक्षणको भावना ठेर इन्द्र ४ पस जाता है, इन्द्र उस भक्तकी हरतरहसे रश्चा करता हे ! वह एेसे मचुर्योकी 
ही सेवा करता हे, जो मनुष्योकी दान आादि देकर सेवा करते ट । संचय करनेवारोका वह इच्रु है ॥ २ ४ 

यद्र शक्तिशारी इन्द्र स्दुति करनेवारेकी रक्षा करता है यैर उसे हर तरदके दु.खसे पार करता हे । वह खदा तदण 
रहता है । सभीष्छा दित करता हे ओर इसीरिण्‌ सब उसकः उपासना करते है ॥ ३॥ 

१६ 


क ए 


(८३८) जैश्येदेकय खुवोधे मस्य [ मेखक २ 


१४७ अध्वैयेव्‌ः केना शरुषटिमंस्मे उने निपूतं वनं उन्नयध्वद्‌ | 


नपाणो दस्त्य॑सभि वाव्शचिव्‌ इन्द्राय भोम मदिरं जुहोत |} ९ ॥ 
१४८ अभ्वथवः पथसोधयेथा गोः सोमेभिरीं पणता मोजमिन्द्र्‌ । 

वेदाहम॑स्य निभं अ एतद्‌ दित्छन्तं भूयो यजतथिकेत ॥ १० ॥ 
१४९ अष्व॑येवो यो दिव्य्य षस्वो यः पाथिवस्य क्षम्यस्य राजां । 

तभूदैरं न पगता यतेने- न्द्रं सोमैभिक्तदपों बो अस्तु ।} ११॥ 
१५० असभ्यं तद्‌ चसो दानाय राघः सर्मथेयस्व बहु तं वस॒व्य॑म्‌ । 

इन्द्र यास्य अस्या अन दन्‌ बृहद्‌ चदम विदथे सवार! ॥ २२॥ 


थे-- [ ६५७ } दे ( अध्वथेनः ) अध्वर सगो ! ( अस्म ) इस इन्द्रके निमित्त ( श्वुश्ठि) सुखकर सोम यक्‌ 
( कर्तने >) करो । ( वने ) क्कडीके बतैनस ( निपूतं ) छने हर सोमको ( तने >) <कडीके पात्र रखकर इन्दरके ( उत्‌ 
नयध्वं ) नागे ठे जानो। सोमको ( _ुषाणः ) सेवन करदेदःा इन्द्रे ( वः ) तुम्हरे ( दस्त्यं >) हाथक्ते बनाये हुए सोनम 
(अभि चावे ) बहुत चाहता हे । इसख्यि (इन्द्राय ) इन्द्रके छ्य ( मदिरं ) भानदकारी { सोमे ) सोमका 
( जुहोत >) इवन करो ॥ २ ॥ 

[ १४८] ३ (अध्व्यघः >) अध्वय रोगो ! ( यथा ) जिल प्रकार ( शोः ) मायका ( ऊघः ) थन ( पयसा ) दधसे 
अरा रहता हे, उसी ५।९ ( इं ) इस ( भोजं ) मोननदाता ( इन्द्रं ) इन्द्रे ( ख\भभिः >) सोमस ( पणत ) पूणे 
करो । ( अहं ) में (मे) मेरे { अस्य) इस समके ( ५तत) इस (निभ्रतं ) शखतप्वको (वेद्‌ ) ज्नणा हूं । 
( वजतः ) पूननीय इन्द्र ( दित्सन्तं ) देनेकी ईच्छावार यजनानक ( भूयः ) भौर अधिक ( चिकेत) देता हे ॥ १०॥ 

९ अतः दित्सन्तं भूयः विकेन्त-- यह पूज्य इन्द्र दान करनेकी इच्छावारे मनुष्यको नौर अधिक देश्ये 
५द्‌।न करता हे । 

[ १४९ ] हे ( अघ्वयवः) कष्वयुं जोगो ! (यः) जो इन्द्र ( दिन्थस्थ) यरोक्मे त्व्म (यः) जो 
( पाथिनस्य ; अन्तरिश्चनने उत्पन्न जीर (८५२५९९५ ) पुथ्वीपर उत्पन्न { वस्व 9 धनका (राजा) स्वामी हे ( यवेन ) 
जौ भादि 99२ ( ऊर्दैरं न ) जैसे केोठेको भरते हे वैसे ( तं >) उत ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( सोमेभिः ) सोमेसि ( पृणत >) 
पूणं करो । ( वः ) तुम्हारा ( तत्‌ >) वह ( अपः ) काय सद! (अस्तु ) बना र ॥ ११॥ 


[ १५० ] हे ( वसो ) धन-&“५* ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते >) तरे पास { वस ०५ ) घन ( बहु ) बहुत है । वू (तत्‌ 
वद ( राधः ) धन ( दानाच ) दान करनेके खयि ( अस्मभ्यं ) इमे ( सं-जथेयस्व ) दे । ( यत्‌ ) ज तरा ( चिच } 
"चाहने योग्य धन हे, उसे दू ( अयु दन्‌ ) प्रतिदिन { श्रवस्या; ) देनेकी इच्छा कर । इम ( ख-वीयः ) उत्तम वीरोसे 
युक्त ६९ ( विद्‌ थे ) यज्ञे, स मामं तेरे सामने (चषत्‌ ) वहत्‌ साभ ( वदेम ) बोडे } १२॥ 


[2 
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भच दन्दको चवि जानेदकारी १५६* सोम दिया जता है॥९॥ 


जिख भकार भोर धर्मम दू भरारहता हे उसी भकारं दन्दको लोनरससे भरपूर करो । यद पूज्य इन्द दानिर्योक 
हर व९्दसे संरक्षण करनेनाका हे । दानी जिना दान करता हे, ऊस्छे भधिक दी यह इन्द्र उन दानिर्योक्छो प्रदान करव 
है) ॥ १०४ 


इन्दर द्यु, अन्तरिक्ष शौर एृथिवीके धर्मोकम स्वाभी है, अध्व उसे समोसे तृप्त करके धन प्राक्त करते है ॥ ११ ॥ 
६०२ पाल असंख्य धन हँ । <पो०। उसी धनको) प्राक कर देने निमि ५२२। अरबन्ध करते है ॥ १२ ॥ 


सूक्त १५ | ण्देद का इक भाष्य ( ३९. ) 


[ १५ 
[ षिः एत्समदः (आङ्गिरसः शौनद्येडः पथ्याद्‌ ) नयैकः सौद कः । ददता इन्दः ¦ छन्दः- चि्रुय्‌ । | 


क 


१८५१ प्रषा स्वस्य सहला उह दत्थ द्यस्य कश्छडि चदं! 
तरिकद्रकेष्वपिवह्‌ सतस्थः- स्य भदे अहिजिन्द्रः वान्‌ ।\ १॥ 
१५२ अधश्च धायस्दश्यायद्‌ वहन्तम सक्छ अषणद्ुरतप्रद्ु । 


१५ 
ध 





त पथिदीं पप्रथच्च पमश्य टा परह इन्द्रथकःश ¦ २॥ 

१५३ मि | 
येः सोस्य ता मदु इन्द्रश्वरपर \ ३ ॥ 

१५४ अग्रो | 
नदशं ¦ @ || 


अर्थ-- [ १५९१ ] { सत्यस्य ) सत्यस्वशूप { अस्य ) इस (मइलः > सहन्‌ इन्द्रफे स्वेदा (त्था) स्थिर 
( महानि 3) सहाय ( करणानि >) कोको मेघ चु ववं ) मरी- भत्ति कदतादरं) ( इन्द्रः ) दन्द्रने ( चिकद्रकष्च ) 
तीन पात्रोमे ( सतर“ ) सोमका { अदत्‌ >) पान किया नौर उखे ( अस्य ) इह दःम { मदे } उत्सादं { अहं ) 
लदिको ( जघान } सारा ५॥ 

[ १८२ 1] इन्दरने ( यां ) चोरोकको (अ्वैश्े } चिना बास उपर ( अस्तभायतत्‌ >) स्थिर किया । ( बृहन्तं ) 
षदे ( अन्तरिष्धं ) जाकादा नौर ( योद्सती } दोक रोको अपस छत्तासे { अण़णत्‌ } पणे कर दिया! ( सः } उसने 
( पृथिवीं ) एथिदीकः ( चारयत्‌ ) धारण कि शोर उसे ( पद्रथत्‌ ) कखाया ! ( इन्द्रः ) इन्दने ( ता } दे सब काये 
( सोमस्य ) समके ( मद्‌ ) उत्सादं { चक्र ) किमे ४२४ 

[ १५३ ] इन्दने { म्रानः ) माप-तेरूके जनुश्वार नदि वके ˆ खद इद : गुदे खलन ८ पराचः ) पंक ओर 
चरनेवाली { वि मिमाय ) बनाया } जरे { द्धेण ) बद्धे उन ( अदीनं) नदियोके { ख्छनि > मार्गौको ( उतणत्‌ ) 
खदा । उन्दं ( दीधेयाथेः ) दरतक जाने योग्य ( पथिभिः } सयगद्धे { कथः >) सदन ही ( अद्ृञत्‌ ) वहा दिया। 
( इन्द्रः > इन्दने ( ता } वे खव कसं { सोदरस्य > सोमर { अर) उस्ने ( चकार) स्यि १३५ 

[ ६८४ ] ८ खः ) उस इन्द्रे ( दभीतेः ) दमीतिक ( श्र दीन्ह्टन्‌ ) शपहरण करनेवाङे असुरको ( वरिशत्य ) 
चारों भोरसे वेरकर उनके ८ विश्वं ) खरे ( आयुधं ) दख-अद्ध ( इध्पे } पर्दठ हदं ( अग्नं ) अञ्चि ( अद्वाक््‌ , 
नखा दिये । उसे दमीतिको ८ ग्टभः) गाय, { अश्वः बाड डोरं { रथेश्िः ) र्थो { कलं अखजत्‌ ; संयुरू किया 
(इन्द्रः ) इन्दने ( दा } वे कमै { सोमस्य ) सोम्के (भद्‌ 3 अररन्द् ( चकार } स्थि ॥४॥ 








भाकाथे-- इन्द्र छाय महान्‌ र स्थिर ह ¦ चद सोमे अमाव अदिं आदिका नार करता ह} उर महान्‌ 
कमोका हमेखा गुणगान करन! चादि 

निराधार बाकाठमे चौरो इन्द्रने स्थिर किया, तिक अन्तरिश्च शौर दयुयै उसकी सहिमा भरी इद है 
उसीके कारण यह भूमि स्थिर दै} यद सभी काम दहं सोमके उत्छादसे श्रता हं \ २॥ 

नदिर्योको इन्दे पू दिशकी तरफ बहयेवारी बनाया । पूय दिशः सख्य है } उसी दिरकी ओर द्वार रखकर घर 
बनानेका विधान हे} छमी नदियां पूर्धछी वरण प्रवषष्टिव होती द । यहं शद्तिष्क गाग पएरोमाग होनेसे पूदैहं, जो सभी 
नाडी रूप नदिर्योका केन्द्र है ! सभी नडियां इसी अस्तिष्ककी वरर अ्रवाडित डोर हँ । इन्द्र जात्मा अपनी शलक्छिसे इन 
नाडिर्योकि जानेके मामै बनाता हे ॥३ 

इन्दर्‌ भसुरोको जोर उनॐे उाखासखोको अग्निम जला देता जोर इमीवि गो घोडे सदिसे सम्यद्च करताहै ४४) 


(४०) =ऋऽ्पेद्‌ =) सुबोध 3 १८्य्‌ [ मडल २ 


षष सई महीं धुनिमेतोररभ्णात्‌ सो अस्नातृनएारयत्‌ स्वस्ति 

त उत्स्नाय रयिमभि प्र तस्थः सोस्य ठा मदु इन्द्रभकार |} ५॥ 
१५६ शोदश सिन्धुरिष्पान्महित्वा वज्जणान उषसः घ विप | 

अजवसेः जविरमिविवश्चन्‌ स्सोभ॑स्य ता मदु इन्द्रथकार ॥ ६ ॥ 
१५७ सख ईदा अपगराह कनाना-भाविभनृज्ञुदतिषटत्‌ परावद | 

प्रति श्रोणः स्थाद्‌ व्यपैनगचश्ट सोमस्यता मदु इन्द्रथकारं ॥ ७ ॥ 
१५८ ` भिनद्‌ वलमर्खिरेमिगरणानो चि पवेतख टंहितान्यैरव । 

रिणिश्राघासि कनिरमाण्येषं सोम॑स्य ता सद्‌ इन्द्रथक्छर ॥ ८ ॥ 


अथे- [ \५५ ] ( खः ) उश्च इन्दने कषि्योको पार { एतोः ) जानेके ल्यि (इ) इस ( मद ) बडी ( धुनिं ) 
नदीको ( अरम्णात्‌ >) धीमा श्नि) (खः) उश्रगे ( अस्नाक्तन्‌ ) पार जानेस धसमधकि ( स्वरित ) ऊशरपूवक्‌ 
नदीके ( अपास्त ) पार कर दिया । ( ते) वे ऋबिखोग नदीको ( उत्‌ स्नाय) तर कर ( र्थि) धनके स्थानकी 
ओर (अभि प्र तस्थुः) च्छे (इन्द्रः ) इन्दरने (ता) वे खव कमे ( सोमस्य) सोमे { मदै ) उत्साहम्‌ 
( चकर > किये ॥ ५॥ | 
१ धुनि- तटको नष्ट करनेवाली नदी जरू प्रवा 


[ १५६ ] ( सः; ) उस इन्भने पने ( महित्वा ) बरूसे ( सिन्धुं ) नदीको । उद्‌ चं ) उत्तरकी ओर ( अ{२०।त्‌ ) 
बह्ाय। । उसने जपनी ! जननीमिः ) चमवाखो सेना द्वारा ( अजनस्तः ) निब सेनाभोको ( चिद्ञ्धन्‌ ) नष्ट करते 
इए ( च! ) नघ्रसे ( ०५९; ) उषाकी ( अनः ) नष्टीन्णो ( सं पिपेष ) तोड-फोड दिया । ( इन्द्रः ) इन्धने (ता ) 
दे खव कर्मं { से(५स्थ ) सोमर ८ मदे ) स्ह ( चकार }) क्वि ॥&॥ 

[ १५७ 1} ( खः ) वह { ५९।७ >) पराक्‌ ऋषि ( कनीनां ) इ"्द९। श्ियःके ( अपगोहं ) न दोलनेके 
कारणचन! ( विद्वान्‌ } (नकर, इन्दो कृपासे, पुनः ( आविः भवन्‌ >) प्रकारित होता इभा उनके ( उत्‌ अतत्‌ ) 
लन्डुस्ल इभा । ( श्रोणः ) पङ्गु कष पांव प्राप्त कर उर पास (प्रति स्थात्‌ ) गया । (अनक ) नेत्रद ऋषि नेत्र 


प्राक्त कर ( वि अव्र) शणतया दलन लगा । ( इन्द्र; ) इन्र उपर कटे हए (ता ) वे कमे ( खीनस्थ ) सोमङे ( मदे ) 
< सलाद ( चकार ) कयि ॥ ७ ॥ 

? कनी-- ( कन्‌-द्‌\ पि >) कमनीय, कन्था, सुन्दरी खी । 

२ परा-चक्‌- दुर फैका इए, जिसे कड न चाहे परन्तु वह किसीको चाहे । 

[ १५८ | ( अड्म[भरा(म ) ॐ &र। छोगोसे { ९५; ) प्रदाधित ६९ ६न््‌ने ( वट ) वल्को \ {भग च ) तोड़ 
दिया । ( परेत ) पठेत ( दंहितानि } सुच्ड द्वारोको (चि रद्‌) खोर दिया। ( एषां) इन नेुरकी 
( र्चिभानि ) रची इद ( सचांसि ) बाजको ( रमि) दूर हटा दिया ¦ ( इन्द्रः ) ई (ता) ये सब कर्म 
( शभस्य ) सोमकं ( मद्‌ ) डस्लीषद्दम ( चकर ) कयि ॥ < ॥ 

>१५। थे-- इन्द्र कषि्की सहायता करता हे । ५कभार कुछ ऋषि कीं जा रहे ये कि बीचमे वेगवती नदी पडी 
तब इन्दे अकर नदोके प्रवाइको धीमा किया। इस भर वे ऋपिग्ण उस नदोको पार करञे जपने अमीष्ट स्थानपर ग्‌] 
यद्‌ सब काम इन्द्र अपने सोम उत्साहे ९० हे ॥ ५ ॥ 

इन्द्र जाच२५९८०। पडने पर नदीं प्रवाह बदरू देता है । वह सुश्ड रथोको भी वोड देता है ॥ ₹ ॥ 

५९६ खि्ंकी इन्छा ॐ९८। था । पङ्गु ओर नेत्रहीन दोनेके १९० इन रियां उसे नदीं चाहती थीं । ६ 
५२। कने पांव नौर नेत्र देकर ॐसव्छो इच्छ पूण की}) ७ 

इन्द क्किरा जादि स्णेताभोशो स्तुिसे ५७५ ६९ वर आदि भसुरोरो भारत हे, सोमके उत्सादं बह किसी मी 
विन्न परवाहं नदीं कररता । लसर द्वारा जनीय गप  बाईडोको मी तो<करे वह भागे बद जावा है॥८॥ 


सूक १५-१६ | ऋग्देदका सबोध भाष्य ( ४१९) 


१५९ स्वत्नेनाभ्युप्या चदु धुनि च जघन्य दस्युं प्र दभीटिमाषः ¦ 

रम्भी चिदत्र विषिदे हिरण्यं सास्य ता पदु इन्द्र्वकार | ९ |} 
१६३० नृनेसातेप्रति बरं ज्रि दुहीकरदिन्द्र द्विम सषोनीं। 

शिक्षा स्तातृभ्यो मातं छमगोनो बृदद्‌ ३ंदेष् वरिदधें दुवीरः; ॥ १० |¦ 


१६ | 


[> [ष [७ $ = 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आद्खिरसः रोनहोत्रः पञ्चाद्‌ ) शर्गवः रौनकः । देवः- इदः) छन्दः - जगतीः 


२. जिष्टुप्‌ । | 
१६६ प्र चः छतां उ्ेष्तपाय सुषटति- मयाविव समिधाने हविभरे | 
इन्द्रमजथं जरयन्तग्ुक्षिते सनाद्‌ युवानमवसे हवामहे ¦¦ १ | 


"न~~ 
----~-------" ~ ~ 


क 


अथ-- [ १५२ ] दे इन्दर ! त्ने ( दस्युं > दुर ( चुमुरिं } च खरि ( धुनिं च } शौर धनिको (स्वप्ने } निद्रा 
( अभि-उप्य ) युक्तकर ( जघन्थ ) मार दिय अर (दभीति) दमीतिर्कः (प्र आवः) रक्षाकी । ( ररी श्चि ) 
दण्डधारीने ८ अचर ) यहां पर ( हिरण्यं) धन (८ विविदे ) प्राक्च छिया। (इन्द्रः) इन्दने (त) वे कमे (सोमस्य) 
सोमके ( मदे ) उत्साहमें ८ चकार ) स्यि + ९} 
१ रम्भी- दण्डवाला, दण्ड केकर रश्चा करमेगाखा, द्वारपार । 


[ १६० ] ( इन्द्र ) इन्द्र । (ते) तेरी (सखा घोनी दश्चिण ) वह देश्वयेसे मरी दक्षिणा ( नूनं › लिश्चयसे 
( जरि ) स्तोताके टिप ( चरं प्रति दुहीयत्‌ ) श्रेष्ठ घन प्राक्त कराती हेत्‌ देसी दक्षिणा हय ( स्तोतृञ्यः) स्तवा 
जके लिए (द्श्चि) दे। (मा अति घक्‌ ) हभ छोडकर मत दे अर्थात्‌ धन देते समथ हमारा त्याग सठक्द; हेरी 
कृपासे ( नः ) हमे ( भगः ) रेश्वयै प्राच हो । हम ( सु-दीराः ) अच्छे वीरोदाे स्तयेत्ालोग { विदथे } यज्व तेरे लिप 
 { बृहत्‌ ) बडा स्तोत्र ( वदेम ) बोले ॥ ५० ॥ 

[शद 

[ १६१ ] हे यजमानो ! मै (वः) तुम्हारी रश्चाकरे निमित्त (सतां ज्येष्ठतमःय ) सज्जनाये स्वश्रष्ट इन्द्रे लिय 
(सं इधाने >) खुत्र प्रज्ज्वलित ( अग्नौ हविः उव >) अध्रिमे इदि देनेके समान (र स्तुतिं) इन्दर स्ठष्दि ¦ ध रे ) 
देता हू । कभी ( आञ्ुखं) नष्ट न होनेदले, पर शच्रुर्ओंको ( जरयन्तं ) नष्ट करनेवाले सोमडे { उदधिं) वृक्च किचि गये 
( न सनातन आर सदा ( युवानं ) सक्ति सम्पन्न { इन्द्रं ) इन्द्रको हम तुम्हारी (अवसे ) रक्षा ल्यि( हवामहे ) 
पु्ारते हे ॥ १ ॥ 


"~~~ ~----*--------------~-- ~ ~ -----~----~--- -------------------------~-- ~ ~--------~------~------~---~ ~ -“ ~" ~ *~------ ---------- -~-------“~ 


भावाथ-- इन्द्रं भपने मोहनेवारे अद्धसे शाच्रर्भोको सुलखा देता भौर उरन्द इसी अवस्थासें मार देता है । शद्ुदे जीठे 
हश धनसेंसे योग्य मागको बांटताहे॥९॥ 

इन्द्र॒ यत्तके समय स्तोता्ोको दक्चिणा देतह) दह दक्षिणा बहत धनकी होती डे} वह स्तोताको दही प्राक्च हेती है 
दुसरेको नदी, क्योकि वद इन्द्रको बढानेवाटे बडे बडे स्तत्र बोरा है ॥ १० ॥ 

जरती हुड आगे जिस प्रकार घी भादि सामयी डालते रै, इन्द्रके ल्थि भी उसी प्रकार प्रेमे दयन करना चादविये ¦ 
वह इन्दर स्वये कमी नष्ट न होते हुए सत्रुरभोको नष्ट करनेवारा हे) १ ॥ 


द (क्र. सु. भा.र्म.२) 


(४२) कन्दक स्ुनोच माध्य [ ५७७ ३ 


१६२ यस्म्‌ादि.५ंद बृहतः फं चनेमृते विश्वान्यस्मिन्‌ स्संमृतापिं वीयो । 


[1 


जट सोभ तन्वी सहो महो हस्ते ञं भरति शीषणि क्रतुम्‌ ॥ २॥ 
१६३ न श्चोणीभ्यां परिम्बै त इन्द्रियं न समदः पतेरिनदर ते रथ॑ः । 

न ते वज्जमन्व॑श्चाति कञ्चन यदाश्यभिः पत॑मि योज॑ना पुरु ॥ ३॥ 
१६४ विशवे हयस्मै यजताय धुष्णत्रे क्रतुं मरन्ति वृषभाय सशव॑ । 

षां यजस्दं हविषां वि९४२ः पिबन सोमं वषमेणं भानुना ॥ ४ ॥ 
१६५ १००? कोश॑ः पवते मध्व उ्मि-रेषपृभान्ञाय वृषभाय पाठे । 

रषणाच्व वंषमासो अद्र॑यो वृषणं सोमं वृषभायं सुभ्वति ॥ प॥ 


अर्थ-- [ ६८२ ] ( वर्मा) जिस (दतः ) बडे (इनात्‌ ) ६५२ ( ऋते >) विना भौर ( किं चन इ) 
कोई मी बडा नदीं है ( अस्मि अधि >) इसमे दी ( विश्वानि ) सब ८ कर्थ ) पराक्रम (सं भृता) मरे इए दै । इन्द 
(५२) पेयम ( सोमं ) सोम, ( तन्वि ) शरीरम ( महः ) बडा (सहः ) बर, (६९त } दाथमे ( वज्रं ) वज्र शौर 
( शीरि ) सिस्व ( क्रतु ) ज्ञान (भसति ) धारण करताहे१२॥ 

१ जरे ख तन्वि महः स्ते वज्ज २॥णि कऋतुं ५९ति-- यह इन्द्र पेम सोमको, शरीरमें मदान्‌ 
` शिक, दभन वन्नको भोर मस्तिष्कमें ज्ञानको धरण करता हे | 

[ १६३] ( यत्‌) जब तू अपने ( अष्डुभिः) सीम्नो बोडो द्वारा ( पुरू ) बहुत { योजन! ) योजनोतक 
८ पतसि >) जातः है, डस ५५५ ( तेरा >) तेरा ( इन्द्रियं ) बरु, ( श्चोणीभ्यां ) दोनों रेकोसे ( न ) नदीं ( परिभ्वे) 
र्का, थमता। है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते >) तेरा (रथः) रथ ( समुद्धेः ) समुदं ओर ( पर्वतैः )पहाडें दारा ( न ) नदीं 
रोका जा <ॐ०।। (कः चन ) शोदै भो वीर (ते , तेरे ( वज्रं ) वच्रन्ने (न) नदीं ( अनु अश्चोति) रोक सकता ॥३॥ 

९ यत्‌ अ्थुभेः पु नोजन( पतसि ते इन्द्रियं क्लोगीभ्यां न परिभ्वे-- जब यह इन्द्र शीघ्रगामी घोडोके 
द्वारा भनेक्छं मोनन तय कर जाता है, उस समय इसके २५क) चु ओर पृथ्वी रोक भी नदीं रोक सकते । 
२ ते रथः सथदरेः पर्वतैः न-- तेरा रथ लुन भौर पवतोसे भी नदीं रोका जा सनत । 

[ १६४ ] ( विश्वे हि ) सरे रोग ( अस्मे } इस ( चजताय ) पूतनोय, राच्रुके ( णये ) नाशक, ( चुषभाय ) 
नरवन , तथा स्तोतानोके यहां ( सश्चते ) ९६ननऱ इन्दर स्यि ( कतुं ) यक्को ( भरन्ति ) आरम्म करतेह।हे 
यजमान्‌ ! देवको ( पड४९; ) भरी मति जाननेवाला शौर उन्ये व्यि सोम आदि (चूषा ) देनेचालात्‌ इन्द्रको 
( द्विष्म ) दविस ( जगस्य > पूज । हे (इन्द्र ) इन्द ! तू ( चुषमेण )* नरान्‌ ( ५(दुन॑ा >) तेजके साथ ( सोमं) 
सोमको (पिव) पी॥४॥ 

[ १६५ ] देवोको ( चष्णः ) तुक्त ॐ९नेन एर सोमका ( कोरः) रस नौर ( मध्वः ) मीडे सोमकी (५: ) 
धारा ( बुषम-अन१य ) बलवच ५०५९ ( चृषभाय ) बरूवान्‌ इन्द्रे ( पातवे ) पीनेके खयि (पवते) क्षरती है । 
( चवण ) वृहत करनेन ( अध्वथू ) दो भध्वयु तथा \ च्रुषभासः >) बलवार ( अदयः ) पत्थर ( बुषभाय ) बल- 
वान्‌ इन्द्रे निभिष ( चुषणं ) ५८२ ( सोमं ) सोम ( ९डप्वति ) बनति दहं ॥५॥ 

अनाथ इन्दरसे बडा कोद नदीं । यह सब वरछोका भण्डार भौर ज्ञानका मूरट-स्थान हे । ज्तानक्छा प्रकाञ्च यदी 
किथ। करता हे । इसके अरीरमे शक्ति, दाथमे वज्र भोर मस्तिष्के चान है अर्थाव्‌ यह सञ्चुभोंपर ानपूरवक सम ९३२ 
शपनो रिति जयकी लदायतासे उन्दरं ५।९०। है 1 रच््मि साथ साथक्षनमीहो॥२अ 

२०५२ बर, रथ भौर चरको रोकनेका किसी भी सामथ्यै नहीं हे । इसे वह विना स्के दूरतक चखा नाता है ॥३॥ 

सब रोग ६०५ॐ निभि यज्ञ करते भौर ले इन्द्र तथा ८ साथिर्योको सोम पिरदे ह ॥ ४॥ 

यद लो ९स दनक) तृप्त %९८। है बतः जब भध्वयुं ५०९ पत्थर पर कूट वीर इसे छ९ तेय्यार करते है, 
खव उसे इन्द्र पीवा है नौर शनन्द्त होता हे ॥॥ | 





सृ १६ } व्ण्देद्‌काः सुबोध भरस्य ६४३) 


१६६ वृषाते वजं उतदते वृषा रथो त्रष्णा हरीं वृष्माण्यायुं्ा ! 


वृष्णो मद॑स्य वृषम्‌ त्वमिप इन्द्र सोम॑स्य वृषभस्य तरप्णु  ॥&॥ 
१६७ प्रदे नावं = समे वचस्युदे बरह्मणा शानि सद॑नेषु दाधषिः 

कविक् अस्य वच॑ नियोविष-दिन्द्र्ुत्छ न सुनः सिचामहे | ७ ६ 
१६८ पुरा संवाधादम्या ववृत्श्व यो धेदुने बर्सं यव॑सस्य पिप्यु | 

सङ्रन्सु ते पुमतिर्भिः शतक्रतो स पल्नीभिने वणो नसीमहि | ८ } 
१६९ ननाद प्रति उर ज्रि दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी | 

शिक्षा स्तोतभ्यो माति धग्भगो को बहू वदथ बिदयें सवर \} ९}; 


अर्थ-- [ १६९] ठे (चषभ } बरारी { इन्द्र ) इन्द्र ! (ते } तेरा ( वद्धः ) उन्न (छषा) धाक्तिश्ाटी है 

( उत ) गौर (ते) तेरा (रथः) र्थ भी (च्ुष्धा) चक्तिति भरा दु है! तरे ( हरी) घोडे ( चवण ) बख्वान्‌ ओर 
( आयुघा ) हथियार भी । चुषभणि ) सक्तिसे भरपूर! (त्वं) द्‌ । चृष्णः) बरसे भरे ( मदुस्य ) दका 
( इद्िषे ) स्वाभि करता दहे, अतः इस ( कुषनस्य ) दन्सस्पन्न ( सोमस्य ) सोमस ( त्ष्णुहि) वृस & 

[ १६७ } रन्रुखको द्धुद्विः ) मिट देनेराला म, (नाव न ) नावक्र समान, ( समवे ) युद्धय ( दचस्युदं ) 
स्तुतिको प्राक्च करनेवारे (वे ) तेरे पाख ( श्वतेषु } च्म ( ब्रह्मणा ) स्तुति द्वारा (प्रयामि) भतार । वद्‌ 
इन्द्र (नः ) हमारी (८ अस्य ) इस ( वचसः >) वाणीको { ऊु3ित्‌ ) बहुत बार ( नि बो{धिदल्‌ ) जने। दम (उत्सं 
त ) एङ समान, ( वसुनः ) घनङ भण्डार { इन्द्रं ) इन्द्रः सोमञे ८ सिचामहे ) सीचते है ४५७॥ 

[१९६८ ] ह ( रत-कते >) सेक्डां कर्मक करनेवाटे इन्द्र ! ( यवसस्य ) घास खःकर ( हपप्युषी ) मोटी बनी 
इई (धेनुः) गाय (न) जैसे (वत्ं ) व्छ्डके पाल दृध पिड्नि पहु जवतीहे, वसेत्‌ ( क्षंबएघात्‌ ) शापत्ति 
लानेसे ( पुरा ) पके दी (नः) हमरे पास (अभि आ वङ्त्स्ड ) पर्हुच ज | ( पत्नीभिः ) पत्नियों द्वारा (न) 
जेषे ( वृषणः ) समथ पति पास उुख्ये नाते है, वसे (ते) तेरी ( छमतिभिः › उत्तम बुद्धियोसे दम ( सदत्‌ ) एक 
वार; खं सु नसीमहि >) उत्तम उद्धियोरे संयुक्त हो |< ॥ 

१ यवस्य पिप्युषी धनुः वर्मन सवाद्‌ पुर नः अभि आ वब्ुत्स्व-- हे इन्द्रं ! घास 
खाकर पुष्ट बनी हद गाय जिस कारं बछडके पास दूध पिलानेकत लिए पटच जाती है, उसरी प्रकारत्‌ हेम 
पर भापत्ति चानसे पले ही हमारे पसि पटच जा। 

२ ते सुमतिभिः खलृत्‌ सं खु नसीपदहि-- ठेरी उत्तम बुद्धियसे इम एक बार संयुक्त ह । 

[ १६९ ] दे ( इन्द्र ) इच्छ ! (ते) चेरी ( सः सोनी दष्छिणा ) वह देश्वयसे भरी दक्षिणा { नूत ) निश्चये 
( जरिते ) स्वाताक्े छिद ( वरं प्रति दुय ) श्रे चन प्रक् कराती दहं) त्‌ देसी दक्षिणा इम ( स्तोभ्यः) स्तो- 
ताजक लिए (यिश्च)दे। (मा अति धक्‌) इरे छोडकर मत दे अर्थात्‌ घन देते खसय हमारा स्याग मेत कर्‌ | तेरी 
कृ रसे ( लः ) हम ( भगः ) रेश्यै प्राक्च हो | हम ( सु-वीरः >) अच्छे वीररसे स्तोता लोग { विदथे ) यक्ष तेरे 
लि ( चरृहत्‌ ) बडा स्तोत्र { चदे ) बोलं ॥ ९॥ 

भावा-- इन्द्र रथ, वचर, घोडे, सोम मोर दख सभी शक्तिवले है, इससे इन्द्रा बल बढा दभा है ॥ & 

इन्दर युद्धके खमय स्तोताजंकी एकार सुनता हे ¦ स्तोता स्तुति द्वारा उसके समीप जति ओर उसे सोमसे तक्ष 
करते ह | ७ ॥ 

द्र ह्मे कष्ट आनेद्धे पहर दही सहायता दे । उदकी छपा हम पर सदा गनी रहे । हम हमेशा उसकी उत्तम जुद्धिके 
भनुसार च्रे ॥८॥ 

इन्द्र यज्ञकर समय स्तोता्भोको दक्षिणा देता है! वह दक्षिणा बहत धनकी होती है) चह स्तोताको दी प्राप्त हेती 
दै, दृसरेको नदीं, क्योंकि वे दन्द्रको धढानेवाङे बडे-बडे स्तोत्र बोरते हँ ॥ ९ ॥ 

26 
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७ 
[ ऋषिः शरःलमद्‌ ( आङ्गिरसः रोनहोचः र ) भार्गवः शौनकः । दवत(- इन्द्रः । छन्द्‌ः- जनत; 
<-र {> ५ । 

१७० तद॑स्मै नव्य॑मङ्धिरस्वद्च॑त शुष्य यदंस्य प्रलनथोदीर॑ते । 

विश्वा यद्‌ गोत्रा सह॑सा परीवृता मदे सोमस्य दंहितान्येरयत्‌ ॥ १॥ 
१७१ स भूतुयोहं प्रथमाय घायंस ओजो भिमानो सहिमनमातिरत्‌ | 

शूरो यो युस्सु तन्वं परिव्यतं॑ शीषेणि चां मंहिना प्रत्य॑मुञ्चत ॥ २॥ 
१७२ अधाकृणोः प्रथमं वीयं महद्‌ यद्स्याग्र जणा शुष्मभेरंयः । | 

रथेष्ठेन हयेशचेन्‌ विच्युता प्र जीरयः सिसते सष्यैद्‌ पृथ | २॥\ 
१७२ अधा या विश्वा युवनाभि मज्पन--श्चानछ्त्‌ प्रव॑या अुभ्पष॑रथेत । 

आदू रोदक्षी ज्योहिंषा वह्विराहनात्‌ सीव्यन्‌ तमांसि दुधिता सम॑व्ययत्‌ 


[1 व त 


|; & ॥ 
[ ७] 

अथे- [ १७० } ˆ यत्‌) ज्खि कारण (अस्य ) इस इनदरो (-ज्युष्पाः) शक्ति ( प्रत्नथा ) पूं कारके समान 
ही (उत्‌-रते ) बढ रदी है, (यत्‌ ) क्थोंकि उस इ. ( सोमस्य ) स्रोमके ( मदे ) प्रमावमें शन्रुजों द्रा ( दंहि- 
तालन ) सुद्ड भौर ‹ परीता ) धिरे इए { विश्वा ) सम्पूर्ण ( मज! ) गढ भपने ( सहसा ) बरसे ( ५९यत्‌ ) 
गिरा दिये दै ( तत्‌ ) उस स्यि (अस्मे ) इस $ निमित्त ८ अश्याभिरस्वत्‌ ) अङ्गिरा छोगोकि स्तो्रोके समान उत्तम 
( न्यं ) स्तन { अभत ) पडो ॥५॥ 

[ १७२ ] (यः ह ; जिस इन्द्रके ( प्रथनाय >) प्रथम वार ( धायसे ) पीनेके स्थि ( ओजः ) बर ( मिमानः ) 
सचित करते ष्‌ अपने ( महिमानं ) शर्क ( आ ) ओर भी (अतिरत्‌ ) चाथा, ( सः >) वद सद। बलवान्‌ ( भूतु) 
दो । (यः) जिप्र ( दुरः } परक्रमी इन्दर ॐ ( ५०७ ) युष्धोमें अपने ( तन्वं ) शरीर पर कवच ( परि-व्यत ) धारण 
क्षिया, उसने अपने ( माना ) सामथ्यैसे ( दपनि ) शिरके स्थान्में ( यां ) चौको ( परति अश्रुत ) स्थापित 
या ॥२॥ । 

[ १७२ | हें इन्दर ! यत्‌ ) जब कि तूने ( अस्य ) इस स्मोलाक्त ( अग्रे ) सम्मुख ( ब्राह्खष्णा ) स्तोत्रके न<्घे 
इ स्क (२५ ) बर्को (येरथः ) दिका दिया (अघ } तो तूने वह ५५ ( प्रथमं ) पदका ( महत्‌ ) बडा 
(चीयं ) पराक्रम ( अरणः >) सि! । इस कारण { जीरयः ) नाश्ञ करनेवारे, तुश्च ( रथे रथेन ) रथ पर वेठे (हरि- 
अश्वेन ) राख वोडवाटे दन्शरसे, ( चिच्धुता; ) नीचे गिराये हुए असुर ( सध्य्यक्‌ ) एक साथ भिठे हए मी मयस 
( पृथक्‌ >) पथक्‌ प्रथक्‌ (श्र सिदत ) मागत है ॥३॥ 

[ १७२ ] ( अध ) जीर { यः ) जिल (ई२१य रत्‌ ) स्वामित्व देनेवार ( प्रवयाः ) <प्छट भन्नवाले इन्द्रने 
भपने (मज्मना ) नरस्ते ( विश्वा ) सरे { जुवना 3 सुवनोंको ( अभि अवधत ) ५० । (आत्‌ ) फिर उस ( वद्धिः) 
शने बढानेवालेने { ज्ोति५। > तेज ( रदी ) दोनो लोकमीको (आ अतन त्‌ ) न्वा किया भोर ( दुधिता) 
दुःखः स्थानं रख हए ( तमांसि ) अन्धकारोको नौर भी ( सीव्यन्‌ ) बढाति हए ९ सं ॐ०५य्‌ ) चारों भरसे वेर 
स्यि५४१ 

भावा्-- इस इन्धा सक्थ सोम पीनेके बाद्‌ बढती ही जाती ह । तब वद उन रक्तियोके कारण शाच्रभोकि 
खम्पूे विष्ेक्ि विध्वस्त कर देताहे॥ \॥ ॥ | 

_ इन्द्‌ सोम पीने प्रथम खमयं दी बहुत पराक्रम दिस्वात। हे । वह दुभ शरीर पर कवच भारण करता भौर श्च 
शादि लार सक ख्यानं पर रखला हं +२॥ 

ससुर ६२२ प२प्कमसे डर कर, उसे देखते ही इधर-उधर भाग जाते है ॥ ३ ॥ | 

इन्द्र भपने अर्घे रोनी सक्ति बढाता है । फिर अपने तेजसे समी रोकोडो भ्या कर देता है । पर जो दुश्टदे 
उन्दं वह भाद अन्नदस्य स्थप्पित करेतदहे॥४ 7 | 


(४६) ऋश्चेद का सुबोध भ्य [ ५९ २ 


१७८ ननं साते प्रविं वरं जसि्रि दुहीयदिन्द्र दर्षिणा मघोनी 
चिष्ष। स्तोतृस्यो माति परमगों नो बृहद्‌ वदेम दये सुवीदाः ॥ ९ ॥ 


[ ऋषिः शत्समद ( आङ्किरस्तः शोनद्ये्रः पश्चाद्‌ >) भागवः शौनकः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- नि ९५ । ] 
१७९ प्राता रथौ नवो यन सस्नि धतुंयुगन्ञिङ्शः सप्रश्िमिः। 


दशष।॑रित्रो मनष्यः खरणाः स इष्टिभिमतिमी रहो भूत्‌ ॥ १॥ 
१८० सास्मा अः प्रथमं स द्वितीय मुतो तृतीयं भुषः सर होता । 

अन्यस्या गभेमन्य ऊ जनन्त॒ सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा ॥ २॥) 
१८१ हरी नुक रथ इन्द्र योज भाये सक्तेन वखछा नवेन । 

मोषु त्वामत्र॑ बहवोदह्िविप्रा नि रीरमन्‌ यजमानासो अन्ये । ३ । 


~~ ~ ०9 


अर्थ-- [ १७८ ] (इन्द्र ) इन्द { (ते ) तेरी (खः मानी दश्चिणः 0 बद देश्वयंसे भरी दक्षिणा ( नून ) निश्वयसे 
( जरते ) स्तोठाके र्षि { वरं परति दृद्दीयत्‌) प्रष्ठ धने प्राप्त कराती हे | तू देसी दक्षिणा इम ( स्तोतृभ्यः ) स्तोता- 
ओके रिष्‌ (आ रिक्षं) दे। (मा अति चक्‌) हमें छोडकर मत दे अर्थात्‌ धन देते समय हमारा व्याग मत कर | तेरी 
क्ृपसे ( नः ) इमे (भगः ) देश्ये प्रष्ठ हो | हम {सखु कौर) अच्छे वीरवारे स्तोतालोग ( विदथे) यज्ञे तेरे रि 
€ ९६९ ) बडा स्तोत्र (५९५ ) बोर ॥ ९ ॥ 

५१८] 

[ १७२. 1 हे इन्द ! तेरा यह ( नवः ) नया { सस्निः ; दानसीर, { चतुर्युगः ) चार ज्ञओंवारा, (जिकराः ) 
तीन कोड, ( सप्तरददिमः ) सात स्गाम ( दद्ध अशिचः) दन चक्रवारः, (सनुष्यः) मनुष्यो खियि उपयोगी ( स्वः- 
साः ) स्वमैवक पटूुचानेत्रास (रथः ) रथ ( प्रातः ) प्रावःकाङ ( योजि ) जोडा गथा, (खः) वह (इष्टिभिः) 
यज्ञोमे भौर { मतिभिः} स्तोत्रं दारा ( रंह्य ) गतिमान्‌ { भूत्‌ ) हे ॥१॥ 

[१८०] (सः सः ) वह (मयुषः) मङुष्योकी इच्छाओंका ( होता ) प्राक्च करानेवारा रथ (अस्मे ) इस इं के 
रिष ( प्रथमं ) प्रथम, प्रातःकार यन्ञको पर्हुचानेमे (अरे ) समथ होता हे (सः ) चह (द्िर्तःय >) द्वितीय (उतो) नौर 
( वतीयं ) ५०} यन्तर्मे रे जानस्‌ं भी समथं होता हे । यदू (अन्ये ड) दुखं ( अन्यस्याः) दूखरोके (गभ) 
गरभैको ( जनन्त >) बनते हैँ । (खः ) वह (जेन्यः ) जयजीरु (छ!) बरवान्‌ इन्द्र ( अन्येभिः ) दुसरे साथ 
(< चत >) संयुक्त होता है ॥ २॥ 

[ १८१ 1 मेने इन्द्रस्य ) इन्द्रे (स्थे ) रथे, (कं ) सुख-पूष्रैक ८ आये ) भआाने-जानेके स्यि, (नवेन ) 
नये ८ सु उक्तेन ) उत्तमतासे बोरे गर्‌ (वचा ) इवे (हर जु) दोनों घोडोको (चो) जोड दियाहे। 
(अत्र ) इख यज्ञम, हे ( अन्ये ) दृसर (हनः हि ) ब्हुतसे (विप्राः ) बहिमान्‌ (यजमानासः >) यजमान 
( त्वा ) तुश्च ( मासु ) मत ( चि रस्मन्‌ ) भह्न कर सक ॥३ ॥ 

भावाथ-- इन्द्र यज्ञ ॐ €नय स्णोत्पभोको दक्षिणा देता हे । वह दक्षिणा बहुत धनष दोती है । वह स्तोताको दी 
भ्रा दोतीहै दुसेरका नदी, क्योकि वे न्द्रो बढानेवारे बडे बडे स्तो बोरूते है ॥ ९॥ 

हे ६२२ रथमे चार जूए, तीन 18, सात ख्गाम, द चक्र रुगे इण्‌ ह ¦ वह स्तोताशोके दिते स्थि इन्ध) स्वभ 
लक पटुषाता जर नचि राताहे॥१॥ 

इन्द्र पने रथसे तीनों यक्लोमिं टुः चत। है । कुक स्तोता स्तुतियोकी रचना करते हँ मानो वे ग्म वनते है। इन्द 
नद स्तोतार्जके साथ मेरु करता है ॥ २ ॥ 

इन्द्रे रथम उसके धोडे इशरेसे जोडे जाति है । यजमान इससे इतना प्रेम करते है कि इन्द्रका दूसरोके "रोम 
ज्ञाना उन्दं सद्य नदीं होता ॥ ३ ॥ 


(६९ 9 ऋर्येन्‌वम दनो ज ।९ब [ मंडर ३ 


२२४ त्वया वयं सुवृधां ब्रह्मणस्पते स्याही वशु मनुष्या द॑दीमहि । 


1 
ष 


यानं दुरे तक्तितो या अरायो ऽभि सन्ति जम्भया ता अनमः | ९ | 
२२५ स्वयां वरयषत्तमं धीमहे वयो वृदस्पते पश्रिणा सिना युजा । 
मानो दुग्सों अभिदिष्पुरीशत प्र सुशं सटिभिस्तारिषीमहि ३ १०॥ 


अथ-- [ २२४ ] हे ( नद्मणस्पते }. रानाचिपते! ( ८५ सु-च्धा २५ वस व्यं ५खष्या आददीमहि ) 
तश्चसे उत्तम प्रकार बढनेवादे स्पृहणीय धनको हम मनुष्योके लिए प्राक्च करना चाहते इ । (याः दरे याः तडितः ) 
जो दूर ओर जो पास ( अरातयः ) शत्र (नः अमि सन्ति) हमारे चारो तरफ ई, ( ताः अन्‌-अप्नखः जम्भय ) 
उन कमंदीर्नोको नष्टक्रो ॥९॥ । 

१ नल्षणस्पत ! त्वया सखु-चघा सपद! वसु वयं मन॒प्या आदश्महि-- कानाधिपदे ! तश्च उत्त 
प्रकार बढनेव ङि स्पृहणीय धनको हम मनुभ्योके किए प्राक्च करना चाहते है । 

२ याः दूरे याः तजतः अरातयः नः अभि सन्ति ताः अन्‌-अग्नसखः जस्भय-- जो दूर तथा जो 
पा शन्न हमर चास जोर ह, उन कर्महीरनका विनाद करो । 

[ २२५ | हे (९६<५त ) वाणोचे स्वामी देव ! ( पप्रिणा, सस्निया, युजा त्वय । वयं ) पूणता करनेवारे प्रेमी तुश्च 
जसे सदायकसे भि<कर हम ( ५ वयः धीमहे ) उत्तम बरक ८ सकेरे। (दुःरंसः अभि-दिष्डुःनः मा यत ) 
अपकार्तीवाला, हमें दबानेकी इच्छा करनेवाका, हमारे उपर स्वामित्व न करे । ( उ-दचस्ाः मतिभिः पर दःदिषीमहि) 
मशेसनीय रहकर हम अपनी बुद्धियोतसे दुःखके पार हो जावै ॥ १०॥ 

१ चदस्पत ! चाप्रिणा स(स्विन। युजा त्वया वये उत्तमं वयः घीमहे-- हे बागी स्वामी देव ! काम- 
नार्जके पूरक, शद्ध सहायक, तेरे द्वारा दम उत्तम भको या बर्को प्राक्च करं। 


२ दःसः, अभि-दिप्छुः नः मा ईशत भपकी्दीवारा, हमें दबानेको ३०९॥ करनेवारा हमारा स्वामी 
नहो। 


२ सु-२\ख!६ भ्तामेः प्र ता(रषीमहि-- उत्तम प्ररंसित हम अपनी उद्धियोङ द्रष्य दुःख्द्े्रहोजा 
पपरिन्‌-- पूरक- ^ पु पाचन पू९णयः ” 


व । 


4 


4 


९ 


म ५८७८अबधकणन १५५५१ 


भावार्थ-- यह बृहस्पति पनी रश्चाके साधनोंखे अपने मक्तोरो दुःखोसे पार करता है, वह सनु्योकछी सहायता 
करता हे, इस्‌ उसे सः अपनी सहायता रि बुति हँ । वह देवनिन्दकों अर्थात्‌ नास्विकोको कभी सुख नहीं देता, 
उन्दं वह पूणेतयानष्टकरदेताहे५८॥ | 

हम देवसि धन मनुष्योका दित करने किए ही प्रा्ठ करं । जो भी धन हमारे पार हो ५५२ इम अपने स्वाथकी 
पूति कभी न करं अपितु समानक उन्नतिमें ही उस धनका व्यय करं} समाजसे कोद निष्िय होकर परादर्म्बीन हो, 
कये{क्ि जो कमंदीन हते ह, बह्मणस्पति उन्दं नष्ट कर देता है | कमदीन मनुष्य समःज्छ श्रु है, अतः एेसोका नास 
भवद्य दोना चारिषु ॥९॥ | | 

चहस्पति वाणीका स्वामी हे । वह अपने उपासरकोकी दर कामनाभोंको पूणं करनेवाला है । उसकी सहायता प्राप्त करके 
दम ८५५ अन्न प्राक्त करं । उख अन्रसे दम इतना पुष्टदयों कि दमे कोई भी पना दासन बन सके स्तर हम अपनी 
बुद्धियाके द्वारा हर दुःखसे पार हो जाये ५ १०॥ | | 


सूक्त १८ ] न्देदकः सुले पस्य (४७ ) 


१८२ आ द्वाम्य्‌ हरय्याभमिन्द्र डः चृदुथिरा उह्यमानः | 

आश्टाभिरयुशभिः खोध्रपेयं--रयं सुहः समख मा रृष॑स्कः ॥ ४ ॥ 
१८३ आ विंशत्या रत्िश्चतां याद्या = च॑त्वािशदः इरिथिदञःन्‌ः | 

आ पञ्चःज्रता सरथेमिरिन्द्रा 55 षष्टः संप्रत्या सारपेयंश् |} ६३) 
१८७ आश्चौत्या नवत्या याह्वदा- ङा शतेन हरिभिर्न; । 

अय हिते यन्त्रेषु साम इन्द्र त्वाया दरषिक्तिः मदाय \} & |) 
१८५ मम्‌ अक्षनद्र याद्यच्छा विश्वा हरीं धरि धिष्वा रथख | 

पुरता हि विहव्यो वभूथा-शखिन्छर सवेन मादयस्व | ७} 
१८६ नम इन्द्रेण सख्यं वि ओोष-दखम्यु्रस्य दश्विणा दुदी) 

उप ज्येष्ठे वरूथे गम॑स्तौ प्रायेप्रयि निशः स्वाम ॥ ८ ॥ 


अथ-- [ १८२1] हे (इन्द्र > इन्द्र ! इमररे द्वारा ( हृशसालः ) बुखाख गया चू इस (सोभ ) सोन पीने 
स्थानपर (द्वाभ्यां) दो (हरिभ्यां) षोड द्वारा (आ याहि) श्ब। चतुभः) चार ओर (षट्भिः) छ 
घोडोंद्वारा(आ) भा! ( सुमख ) उत्तम यक्तिवषे! तेरे स्यि (अं ) यदहसोम (सुतः) तेयारदहे, तु इसे षी। मेरी 
( श्घः) दिसा (माकः) मतक्र ॥४॥ 

[ १८२ ] हे (इन्द्र ) इन्दर ! त ( विशव्या ) बीस भौर (जिरता >) तीस घोडोँ द्वारा हमारे (३९. >) पास 
(आ याहि ) आ । ( चत्वारिङता) चालीस (हरिः) ष्येडसे ( खुजानः) युक्तत्‌ हमारे पास (आ) आ। 
( पञ्चरता ) ५ -चाख् ( ४४२4 ) साह ज्ञौर ( सखत्तत्या ) सत्तर ( सुरथः ) रथके योग्य ऽ-प५. षोड) ( २६९ 
पेयं >) सोमरस पीनेके य्य (आ) आ॥५॥ 

[ १८४] हे इन्द्र > इन्दर ! ( त्वाय) तेरे (भद्‌।च >) आवनन्द्के स्यि (सुन दीय ) सुन्दर भा्नोमे (ते) 
क॒श्च (अय हि >) यह (खोरः) सोम (परिद्िक्तः) डाला ग्याहे। त्‌ ( उद्तीत्या) अस्वो ( नचत्या ) नन्वे ओर 
(सतन >) सौ (हरिभिः) षोडोसे (उद्यमानः ) ढोये जाकर हमरे (अवीङ्) सम्मुख (आ आ यहि) भा \ ६॥ 

[१८५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! तृ ( मम ) मेरे (बह्म ) स्तोत्रकी (अ) गोर ( ५६) जा। इसमे छियि 
(स्थस्थ ) रथके (घुरि ) प अपने (विष्वा ) सरे (हरी) घोको (धिष्व) जोड। त्‌ (पुरु) बहुत 
स्थानोमें (वि हव्यः >) निमेत्रित ( वभूथ) इभा दे, दे (द्युर) खर इन्दर ! तु हमारे (अस्मिन्‌ ) इस { सवने ) चसर्मे 
( ५।द्‌यस्व ) सानन्द मना॥७॥ 

[ १८६ ] ("४५ ) इन्दरके साथ (मे) मेरी (सख्ये) भित्रता (नवि य्वरत्‌) न ददे। (अस्य) इस 
गदर ( द्श्चिणा ) दान ( अस्मभ्यं ) हमको ( दुद्दीत ) प्राक्च होता रद । हम उख ( वरूथे ) उ पम (ज्य ) दाहिने 
८ गभस्तो ) दाथके (उप ) समीप रहा करं । इक) &५स२३ हम (प्राये प्राये ) प्रत्यक ५.५ (जिगीवांसः ) निजी 
(स्थाम) दो ॥८॥ 

१९ वरूथ ज्येष्ठे गभस्तौ उप- दम उस इन्द्र उप५ भौर श्रेष्ठ हाथोकि भप रहं अर्थात्‌ हमपर ६०५१ 
वरददहस्त सदा रहे । 


भम -9 न > प्ण 


भावाथ- इन्र रथ भनेक घोडे जोड है | यहु २१ उपम यत्त अर्थात्‌ ७५२६९ जादि उतम कमं =रनेवाला 
है । यह जिस थजमानक्ा सोम पीता हे, उसको हर तरहसे सदाचता करता हे ॥४॥ 
इन्द्रं अपने भम घोडोंखे युक्त श्थपर इधर उधर जाता है ॥ ५ ॥ 
इन्द्र सौ घोडके रथपर €य।९ होकर सोम पीने जाता हे ॥ ६१ 
इन्द्र रथमे घोडे जोड ®र यत्तो 1०! शौर वर्धं सोम पीकर तृप्त होता है ॥ ७॥ 


| ५ । ते # 
€ 9८ > ग्ट दः खो सास्य [ मंडङरू २ 


१८७ न॒नंसातेष्ति उरं जिरि दुदीय्हिन्दर दष्िणा पथोनीं | 
शिष्ठा स्तेठभ्यो पतिं धुभगभों नो बहदु उंदेम विदथं सकर! ।। ९ ॥ 


1 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आङ्करसः उौनहोः पश्चाद्‌ ) भार्गवः चोनक्छः। देवतः- इन्द्रः । छन्दः- जिष्टुप्‌ । ] 
२८८ अकय्यस्यान्धंसो अदांय मनीदिणः सुबानस्य प्रश्खः | 


यस्मिनिन्द्रः प्रदिवि वावधान ओको दधे ब्रह्मण्यन्त॑ञच नर॑ः | १ ;! 


१८९ अस्य म॑न्दुनो मध्ठो ऽजंदस्तो ऽहिमिन्द्रौ अर्गोदितं वि बत्‌ | 


प्रयद्‌ घय न स्वसंराण्यच्छा प्रसि च नदीनां चक्रमन्त | २ 


जाः ता । प म 
प [1 न ग ~ न न न ण न ~~~ ~~ 


अर्थ-- [ १८७] { इन्द्र ) इन्द्र ! (ते) तेरी ८ स! सघोनी दश्िषणा ) चह रेश्र्यसे मरी दक्षिणा नूनं ) निश्चयसे 
(जरित्र ) स्तरे र्षि { घरं प्रति दुद्ैथत्‌ ) त्र धन प्राप कराती है। तूदेसः दक्षिणा हम (स्तात्‌भ्यः) स्तोता- 
ओके रिष (रिष) दे । (माति धक्‌) ह्मे छोडकर मत दे र्थाद्‌ धन देते समय हमारा दाग मत कर। तेरी 
पासे ; नः ) दँ ( भगः ) टेश्वय प्राक्च हो } इस (सु कीरः >) अच्छे वीरोंवरे स्तोतारोग (विदथे ) यक्ञमें तेरे छि 
( हत्‌ ) बढा स्तोत्र ( वदेम ) बोल \\ ९॥ 


[ १९] 

{ १८८ ] ( यस्मिन्‌ ) जिस ( म्र दिति ) प्रकाशसे ( वाच्धानः) बढते इए ( इन्द्रः ) इन्द्र ( ब्रह्ण्यन्तः च ) 
सौर ज्ञानवान्‌ (नरः ) नेवार्ओने ८ ओकः ) निवास ( दघ) छया, (अस्य ) दस उष ( अन्धसः ) अन्के ( सदाय } 
सानेदके खियि इन्द्र द्रा इस ( यनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ ( सखुवानस्य }) यजमानकः ८ प्रयसः ) सोम ( अपायि , पिया 
गयादहे॥१॥ 


१ बह्मण्यन्तः नरः दिवि ओकः दधे-- ज्ञानी मनुष्य हमेरा प्रकाश्षमें निवास करते हँ 


[ १८९ } (यत्‌ ) जब (नदीनां ) नदियेकी ( परयांसि च ) धार्ये, ( कयः न } पश्च जेसे पने ( स्वसराणि 
अच्छ ) घोसलोकीः अर जातो हैँ वेसे, ( प्र चक्रमन्त ) बहने लगी, उख समय ही (अस्य ) इस ( मध्वः ) सोमङे रससे 
( मन्दानः ) प्रसन्न (वज्रहस्तः ) ह्ययं वद्ध धारण क्यि { इन्द्रः) इन्द्रने { अणैः चतं ) जलको रोक रखनेवाले 
( अहि ` अर्क) ( वि चञ्चत्‌ ) चिन्न-भिन्न किया ॥ २॥ 


ना ान 


~~~ ~ "~, = ~~ ------~---~------~-~~ ~~~ ता भान 


मावार्थ-- जो इन्द्रका भित्र रहता है, उसक! दान प्राक्च करता अर उक्षे समीप रहा करता है वह प्रचये युधे 
विजयी दोता है ! उपर इन्द्रंकी दभेदा कृषा रहती है ५ < ॥ 


इन्द्र यक्तके समय स्तोतार्भंको दक्षिणा देवा है } वह दक्षिणा बहुत धनको होती है । वह स्तोताको ही प्रा दयोती 
है दृखेरेको नदीं, क्योकि वे इन्द्रको बडढानिवारे बड बडे स्तोत्र बोरूते ह ॥ ९५ 


इन्द्रं पुराने काछोकी मति इन कामें भौ यद्छोसे वृक दाता हे । छानी जन खदा प्रकाश्चमे निवास करते हँ ॥ १ ॥ 


इन्द्र दृत्रका घेरा तोडकर जर्को बहा देवा हे । उस कमय, जिस प्रकर शामके समय पक्धीगण नपने बोली 
तरण उडते दँ, उसी प्रकार पानीके प्रवाह बहमे रगे ॥ २ ॥ 


सुक्त १९ ] श्ठग्देद्कः खवोधं आश्य (४२) 


अजनयं ये विदद्‌ गा ` अक्तनाष्ा उयुना।नि साधत्‌ ॥ २ ॥ 
१९१ सो अप्रतीनि सनेवे परूणी नदर दाशद्‌ द्मे हन्ति वृत्रम्‌ । 

स॒द्यो यो चृभ्यों अतसाय्यो भूत्‌ षस्पधानेभ्यः धरर्ैस्य सातो ॥ ४॥। 
१९२ ठ छन्ट्ठ इन्द्रः चयेमा 55 देवो रिणडम्यौय स्तवान्‌ । 

आ यद्‌ रथिं गृहरदवधम्मे मरदंशं नेतंशो दशस्य ॥ ५॥ 


ता म ध = 9 ० 0 म ०० "~ ~ ----" > स्क ५ 


अथे -. [ १९० ] ( माहिवः अदि-हा सः इन्द्रः ) पूजनीय तथा जद्दिको मारनेवारे उस इन्दरने ८ अपां अणः ) 
जकर प्रवादोको ( अच्छ खरु येरथत्‌ ) सीघे मुद्रो भोर बहया, ( सूर्यं अजनयत्‌ ) सूथैको प्रकट किय, (गाः 
विदद्‌ ) गायको प्राक्च किया अथवा किरणोको प्रकट किया तथा ( अक्तुना >) भपने तेजसे ( अहां वयुनानि साधत्‌ } 
दिनम होतरेदि कर्मोकी साघनाकी ॥३॥ 


[२९१ ] (यः) जो इन्दर ( स्‌९५ सति ) सू्यको प्राप्त करनेकी ( परेषधानेभ्यः नृभ्यः ) स्रधा करनेन 
वीरो र्षि . सद्यः अतसास्यः भूत्‌ ) रीघ्रदही भाश्रय करने योग्य है, एेला (सः इन्द्रः) वद इन्द्र (५। २५५ 
मनवे ) दान देनेवाले मनुष्यके छिए ( चुरूण अप्रतीनि ९।२द्‌ ) बहुतसे उत्तम धरनोंको देता हे भौर (च्रं हन्ति) 
बृत्रकोः मारता है ॥ ४॥ 


१ द्‌्ध५ धरूणि अप्रतीनि दारात्‌-- दान देनेवारुक) वह अभ्रपिभ धन देता हे । 


२ पस्पृचानेभ्यः नृभ्यः सद्यः अतलान्धः भूत्‌-- स्पर्धा करनेवे वीरम द्वारा वह तत्काङ भाश्रय 
करने योग्य हे । 


[ १९२ ] ( यत्‌ ) जब ( दरार एतशः ) दान देनेवारे एतशने ( अस्मे ) इस इन्द्रे किए ( गुहद्‌ अवद्य 
सा ) रुच भर प्ररेसनीय धनको ( अदं न ) जेते पिता यत्रो भपने घनका अश्च देता है, उसी प्रकार (भरत्‌ } दिया, 
तब ( स्तवान्‌ देवः सः इन्द्रः ) प्ररत भौर तेजस्वी उस ६०५> ( न्वते नत्थाय ) यज्ञ करनेवारे मदुष्यके किए 
(सूयं जआ रिणक् > सूर्यको प्रकाक्ित किया ५ ५॥ 

१९ स देवः इन्द्रः खुन्वते सत्यौय खयं अ1२० -- उस इन्दर देवने यज्ञ करनेवारे याजकने छथि सथन) 
प्रकाशित किया । सूर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते है । 


` भावकःथे-- मेधको तेडनेवारे इन्द्रने जलग्रवाहोको समुदतक्‌ पटचाया । सूयं मेघो छिपा हज था, वह मेव दूर 
दोनेखे प्रकट दभा । सूर्यकी किरणे प्रकासने रूगी । प्रका शरसे दिनके काय होने रुगे ॥ ३॥ 

युद्ध कश्नेवाले वीर जब युद्ध #९२ॐ किए जति हँ, तब सब इसीका भाश्रय केकर जते हैँ भौर तव यह इन्द्र॒ शस 
युद्धम उन्दीकी र्चा करके बहुत धन प्रदान करता है, जो स्य दूखरोको घन देकर "दीनो सेवा करते हैँ ॥ ४ ॥ 

यद्‌ इन्द्र दानियोक्छो भपने धनेका भाग उसी अकारे देता हे जिस अकारे एक पिता अपने युनैको । इस प्रकार धन 


देता हुमा इन्द्र यज्ञ करनेके लिप्‌ शूर) प्रकाशित %९८। हे । जिस खमय सूये प्रकाशित होता है, उस समय यज्ञ किष 
जति ै१५॥ 


७ (क. सु... म..र) 











४. { अङक ३ 
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ख रन्धथत्‌ सदिवः सार॑थये दुष्ण॑दद्ुपं य॑य इर्य । 

॥दच्दासाय न्ति च नब~न्दरः पुरा उयरच्छम्बुरश्य्‌ || 8 ।| 
९९४ शट त इन्द्रचर्धमहेभ अवस्थाः व्‌ स्टन्‌ दाजयंन्तः | 

अत्या तत्‌ साप्याहुषाणा ननम उथरदेरस्य पयोः \} ७ | 
९१९५ छवा ते शृत्सभदहः संर अन्म न उदनानि शश्चु; 

ज्ह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इषमूज खुक्ठिटि सन्चषश्यु | ॥ ८ ॥ 
१९६ नून साते प्रतिकां जरर दुहीयदिन्द्र द्धिणा भषोनीं | 

चश्च स्ताठस्यः माति धम्मभोंनो वृह ददे विद्धे सीराः ॥ ९ |, 


~ त, ~~~" 





अथ-- } १९३ ] (सखदिवः सः) तेनस्यी उर इन्द्रम < स्छारथये छुस्खाय >) सारि ङस्छके टिप (शुष्णं 
युष, कखलं ) ष्ण, अद्यु नौर ऊुयव नाप्नक जसुरोको (रन्धय ) स्रा, तथ्य (इन्द्रः ) इन्द्ने ( दिकेदासाय ) 
दिवीदाख$ क्ट ( इञ्बरस्य >) सम्बरासुर { चच जवति पुरः के छेल्यलू ) निन्यानवे नगर्यको तोडा ६५ 

[ १९.४ | हे ( इन्द्‌ ) इन्द्‌ ! ( ्रवस्यः वःजयन्तः ) यन्न तथा वलक इंच्छा करनेवञे हम ( त्मना ) स्वय दी 
(ते) वरे रिष्ट { एल) इई (न उचत अहेम) अभी स्तोत्र पटु ई । तेरी (तत्‌ खात अदयम ) उस सित्रताको 
भास करद, तले ( देवस्य पीयोः) देरगकां ज माननेवकाङे तथा ईला करनेवारे दुष्टके (वधः ननृमः ) सखको दूर 
किया ॥ ७॥ 

१ तत्‌ साप्त अदयाम-- तेरी भित्रतःको दम प्राक्च करे ! “ साप्तपदीन सख्यम्‌ ” ( सायण} 
२२ अ-दृकस्य पीयोः दथः च्नयः- दूने देवोष्छे छु स्न सथ्रञ्चनेवकि तथा हठा करनेवाले शश्रे 
चख्क दूर किया । “ णञ्जु अरद्धत्वे 

[ १९९ | दे { शुर इन्दं ) शूरदीर इन्द्र ! ( छ ) तेरे हलि युच्छसद्‌ःः ) इद्धिमान्‌ गूष्समरदोने (मन्य ) स्तोच्रोको 
( अवस्यवः वयनाएनि न ) जि प्रकार अपनी सुरक्षाको इच्छा करनेवाले खग कर्मो करते हँ उसी प्रकार (तक्षुः ) 
बनाया {नवीयः वते } नय स्तोता ( ब्रह्मण्यन्तः ) वहक्तान ( खश्िति, इषः, ऊज, सुम्नं अद्युः ) उत्तम निवास, 
छक, बरु छयैर सुख प्राप्त करते} ८॥ | 

१ अवस्यवः वयुनानि तश्चुः-- कानी जपनी सुरक्षा यि उत्तय कम करते हँ । 
२ नह्मण्यन्तः सखु्षितिं इवं ऊजं खरनं अयुः व्ानी उत्तर निदास स्थान, अच्न, बर भौर घुख प्राक्त 
कस्ते) 

[ १९६ ] इ ( इन्द्र ) इन्द ! (खा ठे दृष्चिणा ) वह चेरी दक्षिणा ( जहि मछली ) स्तोता खण घन देने 
वाली । रौरं ( वरं प्रति दुदीयत्‌ ) वरण्णेय पदार्थोकोमीदे) देखी दष्षिण त्‌ ( स्तोदभ्यः सिद्व) स्तोतानोकोदे, 
(भगः > रेश्चयैवान्‌ त्‌ (नः माञअति धक्‌ ) इसे छोडकर जौर क्षी नदे, { ्ु-वीगः विदथ वृहद्‌ वदेम ) 
उत्तम खन्तानवाङे दम यं उत्तम स्दोत्र बोरे ॥ ९॥ 


~~ -- 


मवा तेजस्वी इन्द्र (ङ्स >) इुरादेको दूर करेदि सञ्जनकीि रक्षा करने किष ८ शुष्ण >) प्रजार्मका शोषण 
कर्नेवरृ € अच्छुष >) स्वयं कभी देषिद न दहोनेवारे ( इयत ) धान्यको नष्ट करनेवारे भसुरोको सारता ह । उसी अकार 
देवौके दास अर्थात्‌ भक्तके किष सम्बरको सारदा दै खीर इस प्रकार दुका छार करे सज्जनोकी रक्षा करता हे ॥६॥ 

छ देखे भी खग दते, जे देदच्मे कुठ भी नदी समश्च र दयी ए्टैला करने छश चस्पर रहते है, रेखे 
दुक इन्द्र न करता टै ! देसे इन्द्र) मित्रता अवङय श्रत करन; खादिष्ट ॥ ७ ॥ 
| निरहंक्छारी बरह्यक्तानी जन अपनी सुरक्चाके लि इन्द्र स्तुति करते ह शौर रेखे ज्ञानी जन र तरदका एेश्वयै प्राक्च 
क्रते डँ ४८ ॥ 

हे. इन्द्र! बह वेरा दान स्तुति कर्तो घन देनेवाला द । वह वेरा दान्‌ श्रेष्ठ पदार्थारो देवे । त्‌ धनवान्‌ ह्मे शोडषर 
किसी दुखरेको दान न दे । यज्ञन उत्तम स्तोत्र गाये जौर युद्धम उत्तम वीर बनकर हम शाचरुको भस्डा उत्तरदें॥ ९५ 


दत २०] ण्ठ पुरत स्व (५९) 


[ ऋषिः श्रन्लनद्‌ ( आाङ्खिस्सः सोनद्येचः पश्चाद्‌ ) भार्गवः रोनकः । दे ददा- इन्द्रः । #न्दः- @०७५; 
ई दिर «५१ । | 
9 न्भ ॥ „ ___ > । इ रथ 
१९७ वय तं वय इन्द्र वद्धषुभः प्र मरासह उजेदुनं रथम्‌ | 


दिष्न्यवो दीभ्य॑तो मनीशा दुच्चन्िर्यकषन्त्त्वावंतो नन्‌ | १॥ 
१९८ त्वंन इन्द्र त्वा्थिह्दी स्वार अंभिष्टिकाद जरन्‌ । 
मिनो दाद्युषों वस्ते-त्छ्ीरभि यो नक्षति स्वा ॥ २॥ 
१९९ स नो युन्द्र। नोहः शख! चिवो मदवष्ठु ण । 
यः हसन्तं यः अंद्टमानमृती पच॑न्दं च स्तुवन्तं च प्रणेषत्‌ \३॥ 
त 


अर्थ-- । १९७ ] ( विधन्थवः ` स्वति केव { मनीषा दीध्यतः ) इद्धिसे तेजस्वी होकर ( त्वाञतः «न 
शुयक्षन्तः ) व॒श्चसे सुखकी ६००४। करके ( ठय >) हम, हे इन्द्र ! ( ते वयः ) तेरे खिष इदिकः ( वाजयुः स्थेन 3) अन्न 
६०। करनेवारे जिस प्रकार रथको शक्रे मरते ह, उसी प्रकार ८ प्रभरामहे ) हम भरपूर भर देते नः बिद्धः) तु. 
हमार!( यह काय जान ॥ १॥ 

१ विपन्यवः ननाषा दीष्यतः-- दानी उुद्धिको धारण करते है| 
२ सखभ्नं इयश्चन्तः-- अपना मन उत्तम द्वो ठेसा चाहते है । 

[ १९८] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्वं त्वाभिः ऊद नः >) चू. अपने संरक्षणकरे सधनोदे दसमारी रक्षा कर, क्योकि 
( त्वायतः जनान्‌ अभिष्टिपा असि ) तरे पाख भानेवारे अनुप्योको तू चारो भोरसे रक्षा करनेवार। हे, (यः त्व्‌ 
न्वत >) जो तेरी सेवा करता हे, ेसे ( दाद्युषः त्वं इनः ) दानशीर्का चू संरक्षक है तथा ( वरूता ) उसके शत्रु्भो- 
कानिवारकदहेत्थात्‌ ( दृत्था-घीः ) इस प्रकार उुद्धिमान्‌ डे ॥ २ ॥ 

१ त्वं त्वाभिः ऊती चः- तू पने संरक्षणके साघनांसे नारो रक्षण कर । 
२ त्वायतः जनय अभिद्ि-प् अङि -- अपने पास जनिबारे जनोंका तू रक्षण करता हे । 
३ यः त्वा नक्षति, दद्ुपः त्वं इनः-- जो तुचे देता है उसका त्‌ रक्षण करता हे। 

[१९९ ] ( यः राखलन्तं ) ओ वणेन करने! (यः शरमा्नं ) वथा जौ प्रसक्ला करनेवाले, ( धचन्तं ) हवि 
पकानेवनले ( स्ठन्दं च ) स्तुति करनेवा यजमानो ( ऊह } अपने संरक्ष्यते { प्रनेषत्‌ ) दुःखि पार रे जाता 
हे, ठेसा ( युवा जोहूञः ८२ शिवः सः इन्द्रः ) तरम, सहायाथ पास जरू जाने योग्य, मित्र तथा सुखदाय वड्‌ 
इन्द ८ नः नरं एठः अस्तु ) दम प्रजाः रशा केदः हो # 

१ स्वुचन्तं ऊती भनेषत्‌-- स्यति करने गले अपने सरक्षण दारा दुःखोसे पर ठे जाता हे । 
२ युवा नोदनः सखा शिवः-- तरुण, पास बुरने योग्य, मित्र मर कट्याण करनेवारः हे । 
३ सख नं पला-- वह इन्दर मवुध्योकः रक्षक हे । 

मावार्थ-- परमात्माकी उपासना करम दारे मक्त दमेदःः उत्तम बुद्धि प्राप्त करते हैँ भोर उस बुद्धिसे वे देसे कं 
करते हँ कि निने उन्दं सुल प्रष्ठ होताहे।य इदित्‌ व्यि छदः इन्द्रो हवित तृप्त कर्ते रहते ॥3॥ 

जो खमर्षणको मावना ठेर इन्द्र पाख जाता है, इन्द्रं उस भक्ती इरतरहसे रक्षा करता है ! वह एेसे मयुष्योक्ी 
ही सेवा करता हे, जो मनुर्योकी दान आदि देकर सेवा करते दँ । संचय करनेवारोका वह इच्च दह ॥२॥ 

यद्‌ श्चक्तिशारी इन्द्र स्दुति करनेवारेकी रक्चा ङ्रता हे ज्लैर उसे हर तरदके दु.खोसखे पार करता हे । वह सदा तरण 
रहता है । सभीका दित करता है भौर इसीलिए सब उसकी उपासना करते हँ ॥ ३॥ 

१६ 


1. 


(५२) चऋष्वद्‌का घ्युदोध भाष्य [ मंड ३ 





२०० तुश्च स्तुष इन्द्रं व गणष थि मधुः 8 
स वस्वः कामं पापरदेखानो अह्णण्यत नूननस्यायाः | \\ @ }) 


२०१ सो अद्धिरस्ामचथां जुजम्वान्‌ ब्रह्मा वुतादिन्द्रौ शतु्िष्णच्‌ | 
यरष्णन्नुष्चः चयण स्तवान अस्य चाच्छश्चथत्‌ एव्योणि | ५॥। 
२०२ सदह श्रत इन्द्रो नाम द्व ऊर्ध्वा भुव्न्मठुषे दखतमः | 
अवं प्रियमशचनस्य साहा ज्छिरो भरद्‌ दासस्य स्वधावान्‌ ।} & ॥। 


[ २०० ] ( यस्मिन्‌ }) जिस इन्द्रके आश्रये रहकर मनुष्य ( पुरा अाच्रुधुः ) पहरे बहे ओर उन्दने अने छन 
शको ( श्रादुः ) मास, रेसे ६ त इन्द्रं स्तुषे ) उस इन्द्रको मं स्तुति करता हू (ते ग्रृणीषे } उस इन्द्रा युण चणन्‌ 
करता हू { इयानः खः ) मनुर्यो इरा प्र्तङित होता हुजा वह इन्द्र ‹ ब्रह्मण्यतः नूतनस्य आयोः 3 कानी वथा 
नवीन आयुवारे तरण मनुष्यके ( वस्वः कामं ) धनकी इच्छाको ( पीपरत्‌ }) पूणे करे ॥ ४४ 

१ यस्मिन्‌ वाल्रघुः शासदुः तं स्तुषे- सनुभ्य जिले धश्रये बढे भौर उन्दने शत्रुको दूर्‌ किया, उस 
इन्द्रकी स्तुति करता हूं । 
२ सः ब्रह्मण्यतः आयोः वस्वः कामं पीपरत्‌- वह क्तानी मयुष्यकी धनेच्छको पूण करता है ! 


[ २०१ } ( सः इन्द्रः) वह इन्द्र ( अंगिरसां उच्चथा जुजुष्वान्‌ ) अगिरसोकीः स्तुतियोको सुनः! है, भौर 
उन्दं ( गातुं इष्णन्‌ ) शच्छे मागेपर जने कि प्रेरित करता हे तथा उनङे (जह्य ) ऋानको {तू तत्‌) बडढातादे 
( स्तवान्‌ ) प्रसित होता हश वह इन्द्र ( सूयेण उषसः शुष्ण ) सूयङ़ पासे उक्ाओंको चुराता दुभा { अंश्चस्य 


पू्यीपि शिश्चथत्‌ ) बश्नासुरके पुराने नगरोको गिरता हे ॥५॥ 
१ अश्च बहुत खानेवाला, दृसरोँषछो न देकर स्वयं खानेवालख्‌ । 


[ २०२] ( देवः श्रुतः नाम दस्मतमः इन्द्रः) तेजस्वी, यशस्य, प्रसिद्ध, नवन्त सुन्दर इन्दर ( मनुषे ऊर्ध्वं 
भुवत्‌ ) विचाररर मनुव्यके रक्षणक किए मेश तेय्यार रहता हे, ( साह्वान्‌ स्वधावान्‌ । शनरुभोंको हरागेवारे बख्वान्‌ 
ने ८ अद्खानस्य दासस्य ) रोगोको कष्ट देनेवङे दाख नामक असुरके ( प्रियं शिरः अचं भरदू ) प्रिय सिरो 
काट डाटा + ६ । 
१ देवः श्चतः नाम दृस्मतमः इन्द्रः मुषे ऊर्ध्वैः भुवत्‌-- तेरस्वी प्रसिद्ध यरास्वी सुन्ढर इन्द्र साववके 
ल्यि वेय्यार रहता हे । 
२ साद्यान्‌ स्वधावान्‌ दासस्य धियं रिरः अवभरत्‌- - शचुर्भोका परास करनेवाले बर्वान्‌ इन्दने 
रात्रका श्रिय सिर कारा । 











भाकाथे-- इस इन्द्रके अनुदक रहकर मनुष्य बदते शौर शक्तिशाली होते हँ | वे इसीरे आसर रहते ! जो मन च्य 
इस इन्द्रके जगे भःत्मस्मपेण कर देता हे, उसकी हरतरहङी सुरक्षा यह इन्द्र करता है ॥ ४। 


इन्द्र क्ञानिर्योको ्राथेना सुनता हे भौर उन्दर उत्तम मागमे प्रेरित करता है ¦ उनके ज्ञानको बढाता है । यह्‌ इन्द 
सूयक उदय दति दी उषा्ोको नष्ट कर देता है ज्ञौर सबको खानानेवले अश्लासुरको नष्ट करता हे | सूयैकं उद्य होते 
ही उषा्बोकालोषहोजताहे। बश्रासुर रात्रि है, जो सवबशो खा जाती है, रातकरे समय अन्धकारे षव विरीन हो जाता 
ह, यही उसा खाना हे । इस राच्रिको सुथ नष्टकर देता दहै ४५॥ 

यह तेजस्वी कीर प्रसिद्ध यशस्वी इन्द्र विचारशीर बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी रक्षा करनेके शिष्‌ हमरा तैयार रहता ३ | 
परजोदरन्रुहे, जो रोगोको नष्ट करता है अथवा जो दूखरोंको दाक बनाना चाइता है, उसे यद इन्दर्‌ काट डारता ३, 
बुद्धिमान रक्षा लोर दुशं निदैरुन जवद्य है ॥ ६ ॥ 


सूक्त २० | ऋञ्चद्‌का छवः अध्य (षर) 


४ 2 द एः ध 
२०२ स दत्र 8 , युदा दलाईरद्‌ च| 
क श; (क पश @ ® | 
अजनय अयव नुव सत्रा खस यजमानस्य तलात्‌ ।} ७ ॥। 
= कसम तवस्य दायि से न्दाय देषः ल _ = ~, ` 
२०४ तस्य तवस्यमैमरनु दुय खुप वद्र दुमिरणष्ातः। 
0 र 3 ध अ ~व 0 ० ३.९ ज 
प्रादि सदस्य्‌ चज ब्द हत्वा दस्यन्‌ पर्‌ आदनं तरात्‌ | € ॥ 
) क १ =, 1 
न्‌ ०५ नून सात्‌ न& चर्‌ आहि दुहःरष्दन्द्र द्दक्णा भवान | 
(नि ~~~ + ध षं तो 
(दः स्त द्स्थय सात धुरम ना उहद्‌ वहम वद्य स्वाराः ९ ॥ 
अथे [२०३ ] ( रूः चर ्-हा वुर-द्रः इन्द्रः ) उल दृत्रको मारनेवारे तथा दन्चुनोके नगरोंको तोडनेदाे इन्द्रे 
( इष्णयनीः दप {चै य्यद्‌ ) छभ्गगुरक सभी चिवो सार डरा, ( मनवे श्चं अपः च अजनयत्‌ ) सनुष्यके 
ए जमीर जर जख उत्पन्न किवः, एेखरा इन्दर, ( यजमानस्य सज शंसं तूतात्‌ ) यजमानके प्रसनीय कमेको बढ त्रे ॥७॥ 
९ खदा पुरदरः इन्द्रः द्‌{खीः चि शेस्यत्‌- इत्रनशशक ओर शच्रुके नगरोंको तोडनेवाङे इन्द्रने' सब 


कृण हि | 


ददसि सादा । इरे दासक वर नष्ट इभा । 
२ मद श्चं अपः च अजनयत्‌ ~ मदुष्योके स्यि मूमि ओर जक! निर्माण किया । 

[ २०२ ] ( द््छःदौ ) युद्धय ( तस्त इन्द्राय ) उस इन्द्रको ( देवेभिः सजा तवस्यै अनु दायि ) देवने 
संगटिच होकर बरु प्रदान क्रिया, { खलू अस्य वद्धः ) जब इसकी जु त्रानोने ( वज्रे प्रति धुः ) वञ्चको धारण किया, तब 
इन्द्रने ( दस्यून्‌ त्वी ) दस्यु षको मारॐर उनके { अःयक्तीः पुरः नि तारीत्‌ ) रोदैसे बने इष नगरोंको भी नष्ट किया ॥८॥ 
| ९ अशलःतैः इन्छपय देवेभिः खचः तवद अचुदायि-- युद्धम इन्द्रे स्थि दे्ोने संघटित होकर 
सास्य दिया 
वट्द्धःः वञ् षति धघुः-- बहुन वच्क चारण क्रियः । 

द स्थम्‌ इहटञ- द्शरपे मण्य्‌ । 
अश्यस्सः पुरः नितःरीत्‌-- सोदक नगर्योरो तोडा | 
५ उशयन्ीः शरः-- पत्थर र रोहसे बने नगर, मजबूत दिवारोके नगर, किर । 

[२०५] है (इन्द्र ) इन्द्र! (ते सा दक्षिणा) तेरी वह दक्षिणा ( जिति मघोनी ) स्तोताक्ते ए धन देनेवारी 
है (बरं परति दुदथद्‌) तैर प्रेढताशो देवी है, एसी दञ्चिणा तू ( स्तातभ्यः शिश्च ) स्तेतार्ओंकोदे (भगःनः मा 
भति धक्‌ ) रेश्वथ दरम न छोड, दम ( सुवीरः चिद्‌थे दृहदू चदे ) उत्तम वीर सन्तानवाङे होकर यज्ञमें स्तोत्र बोरे ॥९॥ 

२ भगः नः मा अलि धक्‌ - धन हसे न छंडि, धन हमरे पास सदा रहे । 
२ चिदे सुवीराः ९६९ वदेम- युमें उत्तम वीरं बनकर हम राच्रुठो बडा उत्तर दं । 


रै प 


भादथं-- > दृढ शत्र हे, उनका खदूखनाश करना चादिए्‌ । उनॐ वंशम कोई भी नदीं रदे, इसर्ए उस वंशको 
भागे चरनेवाली चखिर्योका मी नास करना चाहिश्‌ । इन्द्र डः उद्धिमान्‌ हे, त्रह यद बात जानता है, इसीरिए्‌ वह दासकी 
सि्योक्ो मी नष्ट कश्टा हे ओर मानवी रक्चाकरतादहे॥७॥ 
जव इन्द्र असुरोखे युद्ध करजेके क्ष जाता है, त सभी देव सेघटित द)*९ उसकी सहायता करते हँ, उसे बक 
प्रदान करते हैँ शौर इन्द्र भी देवोके उस सघटितत बरूसे युक्त होकर असुरोके रोहेके समान सुर छिखोँको मी तोड डरता 
है । इसी प्रकार जब राजा शद््पर आक्रमण करे, तब सभी विद्धान्‌ बौर प्रजाये परस्पर संघटित दोकर उस राजाकी सहा- 
यता करं ¦ उस समय पारस्परिक कृरुहोंसे दूर रहं । उश्च बरसे युक्त होकर राजा इतना शक्तिश्ञाडी हो जाता हे छि वह 
सुच्टसे सुद्छ शन्रष्ठा भी मुकवा आसानीदे कर सकता हे आओौर उन किरछोको नष्ट कर सकता हे । वेदिक समयङ़े शश्र 
नगर रोषे ओर पत्थर मजबूत इक्तिदाटी नगर ये । जिनको आय तोते ये भौर शच्रको परास्त करते थ, शौर खन 
नगरोपर अपना अधिकार जसतिभ१८॥ 


हे इन्द्र! वह तेश घन हसे कमी न छोड, ेश्वयैखे मी हम कमीदीननदों। रेसी दक्षिणा अर्थात्‌ धन भौर चतुरताङे 
बरसे म्पन्न होकर हम यद्धे शच्रभोको ५०४! उत्तर दे बर्थात्‌ शान्र्ोको परास्त कर ॥ ९॥ 


ध ध ( 


2 $ 
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(५४) शग्वेदका दुषोधं भाष्य [ ५०० २ 


| २१ . 


| (िः- युत्समद्‌ (जभ (रसः ‡ दनद नः द्‌ भार्गवः दौनकः। ठ्‌ वत~ इन्द्रः । 
छन्द्‌ः- जगती; *; -अष्टटुद्‌ । | 


कृ कि ~ १ [क 1 ४ नुः (४ 4 [२ सि क | (| 
२०६ विश्वाजत धन अत सत्राःज्व चख {कव । | 
क र । रि क ष कः 3 स्र क अष्तम 1 दनि न ७५. गोकाक) वणय 2 वदीतृ वृह १ 
अश्चजितें गोजितं अन्जिवं अरे न्द्राय सोमं यसय हयर्‌ ॥ १॥ 
क व| (क रं स ल्व षः [1 1 इख १ [0 ह्‌ यू 1 11 पु [1 प वेध 
२०७ अमियुषेऽयमङ्खा य बनः {वय्‌ सहनयष्य बुस | 


त॒थिग्रये व्ये दष्टरीतवे सत्रा रम्‌ इन्द्राय इचः ॥ २॥ 

२०८ सत्रासाहो जंनमक्षो जनंसह--उच्यवनो वृष्मो अनु जोषशुद्धिदः । 
वरतं चयः स्हुरिविंषवारित इन्द्र सोच भर कृतानि वीयां | ३ ॥ 

२०९ अनानदो वंषमो दो्वो वधो भंम्मर ऋष्वो असंदद्टकाव्यः | 
रधचोद्‌ः थ॑नो वीव्छिस्पुथु- रिन्द्रः सुयज्ञ उषः श्व॑डेनत्‌ ॥ ४॥ 
= ध ध 


अर्थ-- | २०६ ] हे मनुष्य ! दुम ({ गिश्यजिते, ध्जते, स्वः-जिते } विश्वको जीतनेवारे, रान्रुजोके धनको 
जीतनेवाङे, सुखोंको जीतनेवारे, ( खजाजिते, च-डिवे उवरर्ध्जते > सगित होकर जीतनेवाल, वीर म युष्योंकः जीतनेवके, 
भूभिको जीठनेवारे, € अश्वलजत, गोाजत, अपू-{जिते } बोडे, गाच नौर पानीको जीवनेवाङे ( यजताय इ,४।५ ) 
पूजनाय दन्य छिषएु { दयत २ भरः ) तेजस्वी सास्कोदः॥ 3१ 

[ ९०७] (अभिद्ुवे अभिमंगाय ) रच्ु्ेको हरानेवःङे तया न्दं तोडनेवले ( वन्वते अषःव्हाय ) धन द्ट- 
>, शुनो व्यि भसह्य ( रदब्धःनाय वेधसे > स्वयं दनुधो र जाक्रमणों को सदनेवि, ज्ञानी ( तुधि वह्वये ) 
मोटी गर्द॑नवारे, अगे रे जनेवारे ( दुः-तदतवे सजसा ) सत्रुमोके लिए जिसको हराना शक्य हे, संगठित ६) कर 
ठडनेवारे ( ६०८य नमः वोचत >) इन्द्रः दिद नमस्कार कहो, उस्म रुण वणेन करो । २॥ 

[ ५८ ] (लनसाहः जनभश्चः ) खरः (छर छडनेवाटा, मनुष्यो! दहित करनेदाखा, ( जन॑ सहः च्वननः ) 
भजजर्नोरो हरनेवाला, सत्रुक जपने स्थाने हैटनेवारः { युग्यः उष घु उश्चितः ) योद्धा, प्रीतिपूवैक सोम पीनेवारा 
( चतेचयः सहुरिः ) वेरनवाङे सचक! मारनवशछः, तरस्य यदं इन्द्र { विषु आरितः) प्रजाभमे सदाय्ाथं बुराया 
जाता हे, पेसे ( इन्द्रस्य छते वीय थ व्च 3 इन्द द्रा च्ियि गद्‌ परक्रमोका वणेन करवां ॥३॥ 

[२०९ ] (अगखद्‌ः ) दान्‌ देन भिस जने कोहं नदीं निकर सकता, रेसे < ब्ुषभः ) बक्वान्‌ ८ दाचत 
वधः >) संछारको कंपनेकले दन्चुको मारनेवाटे, { गम्भीरः ) मम्मीर ( ष्वः) मदान्‌ ( असमश्टक्भव्यः ) असाधारण 
२८७, ( रथ्रचोदः ) ५४ दर्यां प्रेरक ( इन थलः ) इचु कः मारनेवाले ( वीहितः ) दढ शंगोवारे ( पृथुः ) ५ सिद 
तथा ( सु-यज्ञः ) < पभ कर्म करनेवारे , इन्द्रः > इन्द्र ( उस; ङ ठ्‌ ) उषां जोर सुयैको प्रकट किया ॥४५ 


~ ~~ ण ०० ०० ५ 
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५[4{५-- यइ इन्द्र समी ५।९३ देश्चयक ॐतनेवाछा होकर हर तरहके सुख प्रा करता है । यह अपने वल्के 
कारण समस्त विश्वका स्नान है । देखे दन्य दर तरहसे सत्र करना चाहिए ॥ १ ॥ 

यह इन्द्र शत्र्ोको हर नेवारा, उन्दं नष्ट करनेदारा पर स्वयं द्राच्रभके रिष असह्य ओर ज्ञानी हे । वह हमेशा संग- 

होकर रुडता है । देसे इन्दो पूजा करनी चाष्दिए्‌ ॥ २॥ 

यह इन्दर प्रथम अपनी सेनाभोक्ो संगठित करटा ह, फिर स्रानर्दोका हिव करने रिष साच्रभोसे युद्ध करता है । तब 
छोग उसके परानन्भोका वणेन करते हँ । इसी भर राजा प्रथम अपनी सेनार्गको सगटिठ करके अपनी अजानों नौर उत्तम 
मनुश्पका हित करने रिष राजते युद्ध ‰९८। है, तव रोग उस राजाकी प्रसा करते है ॥ ३॥ 

यह इन्द्र दान देनेमे सर्वश्रेष्ठ बरूचाच › रजका नाशक ओर असाधारण ज्ञानी हे । इसा सरीर सुदढ है, यह डत्तम 
कमे करनेवाला है । यह जपने ्ाग्येसे उषा जोर सूये) भरकट कसला हैध॥४॥ 


संख २५ | ऋग्वद्का सुवच अध्य १६९.) 


२५३ रिन्धुजे षटोदः शिवी ऋषायले इवेव वीरभि इषट्योज॑स । 
अप्रिय भरिदिनौह वतेवे यथे युजं कृणुते बह्मगरपतिः \ ३॥ 
२५४ ठस; अनः दिव्या असश्चतः स सत्वभिः प्रथमो गों १च्छति | 
अनिभृष्टतविषिहेन्स्योज॑स्रा यंयं यजं एृणुते ब्रज्णस्पहिः ॥ ४ | 
२५५ तस्मा इद्‌ शिश धुरयन्द सिन्धवो ऽच्छिद्रा स्म दधिरे पृरूनिं । 
देवाना सुम्ने सुधगः स एवते यंयं युजं छृणुते जहांणस्पतिः ॥५य॥ 


भर्थं-- [ २५३ ] (यं यं भद्मणस्वति; युजं ५४त ) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति भित्र बना ठेता हे, उड ( श्िमी- 
वान्‌ >) करमैरीर वीर ( अ जर। ) ५७२ ( क्षोद्‌ः खिन्घुः न >) छम्ब हए सुक्क समान ( वश्चीन्‌ चषा इव ) निवी 
बैरेको बरारी बेरुके समान ( यायतः अभि षष्ठि ) हिखक इलुरभोके चारों भोरे मार देता हे! भौर (अचः 
प्रसितिः इव अह लं वर्तवे ) असनिकी ज्वा समान निचय दी लक! निवारण कोद नरं छर सक्ता ४३ ॥ 

१ दिःमीचःन्‌ ओजस, क्षोदः सिन्धुः न, वधीन्‌ चषा इव, कधायतः अभि दि-- कमैरीक वीर 
शपने बसे, जैसे तूरानोसे श्चुन्ध सागर नौ कार्थकः नाश्च करता हे, शथवा जैसे निर्दा किट्‌ गर्‌ बैर्छोको 
वीर्यवान्‌ बैर मार देता है, उसी प्रकार दिक स चु्ओंको चार्रोसे नोर मार देता हे । | 

२ अग्नेः प्रसितिः इव अह न वत्च-- शश्चिकी ञ्धके समान दहं किससे नदीं रोका जा सकता । 

२ अह- निश्चयसे । 

8 वध्ि-- निर्वीय किया गयाबेक। 

[ २४] (यं यं अद्णस्पहिः युजं ₹ण्युत ) जिख जिसको अ्णस्यति भित्र बनाःए है, ( तस्मै ॐ-सश्चतः 
दिव्णाः उशन्ति ) उसके लि, विना रोक इए देवी सामथ्यै प्राप्त होते हँ । (सः सत्वभिः प्रथमः रयु गच्छते) 
वह सत्यवान्‌ परिञने सादित सर्वप्रथम गा्योसं जाता हे । ( अनिशुष्ट-दविभिः ओजश हन्ति ) धपरामित रद्र वह 
अपने =< शन्रुओंको मारता हे ॥ ४॥ 

१ तस्मै असश्चतः दिन्याः अर्षन्ति-- शद्छणस्पतिके मिन्नको विसा ४९३ देवी इक्तिवं प्राप्त होती है| 

२ सः सत्वभिः दथमः गोषु *"=ॐति-- वह बलवान्‌ ररिजन सरितं सबसे प्रथम मौवोमें जादा हे, अर्थात्‌ 
मौ दिये प्राप्त करता हे । । 

३ अनि-श्टतश्विदिः अः हन्ति-- अपराजित रदकर बलवाल वह बरसे शन्ुको ५२१८। हे । 

[ २८५] ( यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं डयते ) जिख निसक्तो भद्षणस्पति मित्र बना ठेता है । ( तस्म इत्‌ विश्वे 
सिन्धवः धुनयन्त ) उसीके सहायाय सारी नदियां बहती ६ (अ-च्द्रा युरूषि दामे द्यिरे > न्द्रिरदहित ननेके 
कू वह प्राच करता दै । ( सु-णनः सः देनोनां सुस्ने चयेत ) ऊ प भप्यवाडा वह देर्वाकं सुखम ५४५॥ जाता 

॥ ५॥ 


१ तस्मै इत्‌ विश्वे (सिन्धवः घुनयन्तः ~, नङणस्पति जि मित्र बनाता है उसीक हितम डिप्‌ सारी 
नदियां बहती है| 
२ अ-स! पुरूणि शम दधिरे-- छिद्ररीदित अनेक शुको वह धारण करता है । 


३ -भगः सः देवानां भ्न पधते-- ७ पम देश्वयंवाकः वह देवकि सुलभ नता जाता हे । 


भावाथ नख्षणस्पति जिसे अपना मित्र बना केता हे, वह बहुत शक्छिशारी बन जाता हे व श्चुन् दए इर्‌ सनन 
समान उत्सादपूणै हो जाता है भौर मस्त वैरके. समान बऽ।च हो जाता है भौर वह लपने शातरुभोका नास कर्ता हे। 
तब वह भि समान किससे नहीं रोका जा पकता ॥ ३ ॥ 

नद्णस्पति जिसे अपना भित्र बनाता है उसे अने दैवीशचिथः प्राक्च होती ह, वह परिजन साथ हर त्दद्णो 
सद्धिः प्राक्च करता हे ओर बरसे युक्त होकर अपने राचुभोंको मारता हे ॥ ४ ॥ 

जिसे जद्यणस्पति अयना मित्र १म1०। है उसीके किए सभी नदियां बहती है, वह सुखो प्रास्त ९०१ है भौर देशव 
७ण्पथ्च होकर बह सुखरे ही बठताहे) ५५ 


सूक २१-२२ ] वर्‌ सुच सव्य ( ५५) 
न बाट 0 8 क 
र्‌ १ @ यद्धनं {ष्टुः † द दद्‌ 3 हिन उः म्‌; | 
शि “4 + क न 
अभस्वरा निषदा य्‌ा अरन्यव इन्द्र हन्या 2:12 स्य्‌ क्ट ।। ५॥ 
10 ॥ दद | 
२११ ईन्द्र शष्ठ दविगा> श्षटि चित्ति दक्ख सुगगलसस्ये | 
नत कै 414 -८> (7१ त गन) ४ ि स्‌ १ स न (रि ~, 311 
पाष रयाय तनुना स्थःबःन्‌ इचः +: दुद ॥ & ॥। 
छ शः 
५.८५ 
५ (2. & १ नं ५९. इन्द क - दद 1) नि" 
[ क्षिः शष्लभदः (अदाङ्खिस्सः शःनदोच्रः पाद्‌ ) भागः शौनकः । देवता- इन्द्रः । छन्दः १ अष्टिः; 
२-२े अतिकशाक्धः; ४ आशिः शटिशक्रः का । | 
~ ध॒ ॥ 
२१२ त्रकदूकषु महिषा यवाह्र्‌ दद वदु सममापडड्‌ च्यु सुतं चचार्‌ । 
9 + ~ ~ यु >, ~ क 
स इ भमाद्‌ यहि कमे कतव यषाररं सेन उद देवोदेवं सस्यधिन्द्रं सत्व इन्दुः \१।। 
५ रै ध (क्व पः ~^ । 
अथे-- [ १० } (धियः हिन्वन ) दद्धि कःते हुषु (उश्षिजः ) खष्टद्धिको कमनः करनेव्राडे तथा 
( भप्तुरः ) सीध्रतासे कमै करनेतले ( पदुविणः > बुद्धिमानेने ( थद्केन > यज्ञ द्वार ( गातु विविद्धिरे ) योग्य मागको 


१ 


जाना, तथा ( इन्द्रे गः हिन्वाना: ) इन्द्रे छ स्नुत करते हुए, ( अवस्यवः ) अपने रक्चणकी दच्छा करनेवारमे 
( अभिस्वरा निषदा ) इन्दकी स्ठुतिः द्वारः तथा उश्षकरे पाठ उडकुर ( द्रविणानि शदत >) धननोको मास्त किया॥५॥ 
१ उव्िजः अप्तुरः मनीदिः यज्ञेन गातुं डिदिश्धिर--~ सष्धद्धिकी कामना करनेवारे तथा शीघ्रतासं 

काये करनेवाले बुद्धिमान्‌ यक्चङ़ द्वारा येेग्य मागेका एता रुगाते ह | 

[२११ 1 दे इन्द्र ! उ ( श्रष्ठःनि दकिगःवि धेहि) परे धन दे, तथा ( अस्मे दक्षस्य चित्ति सुभगत्वं ) 
हमे वर्की प्रसिद्धि तथा सोभाग्य दे, ( रयीणां पोषं तनूनां उरि >) र्ना पोषन तथा दरीदकी नीरोगता ( वाचः 
स्वा्मानं अदां सुदिनस्दं ) वाणीम मधुरता तथा दिर्नोी उत्तमता भदान कर ॥३॥ 

१ श्रेष्ठानि द्रविणानि थेहि-- दमे शरेष्ठ धन दे। 

२ द्धस्य चि सुभगत्वं अस्मे यहि-- बरु विचार ओर सौभाग्य इम दे । 

३ रयीणां पोषं, तनूनां अरि ष्चि-- धनेःकी वृद्धि भौर शरीरोकी नीरोगिता दे। 

४ वाचः स्वाद्मानं अहां खदिनत्वं-- बाणीकी धुरर! भौर दिनोंकी उत्तमता दे । 
२२] 

[ २१२ ] ( भदिषपः ) पूज्य ( तुउ २८५५; ) बहुत बर्दाटी ( तपत्‌ ) तृप्त करनेवाले दन्न ( विष्णुना ) विष्णुके 
पाथ ( जिकदकेषु खतं ) रकूडीके बतैनेमे लिच।ड कर रचे गए ( यशश्िरं ) ज्र अदि तथा दूघले युक्त ( सोमं यथा 
चत्‌ अपवद्‌ ) सोमको जी ९९ भ्यिः (सः) उसने ( महां उरू ) बहुत प्रसिद्ध इसे ( सहि कम॑ कंण्तचे ) बडे 
बडे काम करने छिद्‌ ( अमादं ) उत्खात शिया, (खः खत्यः देवः इन्दुः ) उस अविनाशी चमकनेवाङे सोमने 
(७८५ देवं इन्द्रं सश्चद्‌ ) अविनाशी जौर तेजस्वी इन्द्रो उव्छःदित छया ॥ १ ॥ 

१ सः महि कर्मं कतव ५म६द-- उस सोने बडा कायै करने रिय उस इन्द्रको <्लादित किया । 


भान ~न ---------~ 


२4।१।थ- समको कामना करनेदारे नथः र व्रतासे कम्म: २. च्‌ जन यदद द्वारा ८५ सागरा पला 
७२ है लोर खस पर चकर इन्द्ररी मित्रता पाश्च करल है| उत्तम गार्योपर चख्नेवाल्येसे दी इन्द्र मित्रता करता हे ॥५॥ 
जिस मनुन्बको वाणीम मधुरतः हदः ३ै, जो स्ेगोरे मीठी वाणीद्धे देखत! हे 


> 
1 


8 । 


[ नन 
ॐ 


है, उसके सभी दिन सुखसे बीत जति है 
डसक। कोह रात्र नदीं होता, उसे हर तरहके धन प्राक्च देते है, उस धनसे उत्तम सौभाग्य भिता है, उस्र सौ माम्यके 
कारण वह्‌ हमेशा ५६५ मनवाखा होता हे, रौर निखा भन अलभं होता दहै, उसका इरीर भी हृष्टपुष्ट होता है । गतः 
बाणोकी मधुरता दी सब सुसर मूरूटहै}; & ॥ 

इन्द्र विव्ुमे साथ सोम पीता है भौर सोमपानसे उत्साहित देकर वह इन्दर अनेक तरषके श्रेष्ट कमे करता हे, इसी 


चिप वह पूजनीय होता है ॥ १॥ 


६) ग्वेदकः खवोध भ्शाष्य [ मंड २ 





२१३ अध तविषीम अभ्योजदा क्रिविं युवामेव रोद उशरणदस्य उञ्यनुः घ उदे | 
अध॑तचान्यं जटेर प्रेम॑रिच्यत॒ चैनं सश्द्‌ देनो देद सस्यिन्दर सत्य इन्दुः ६;३॥ 
२१४ साफ जातः क्रतुना साकमोजसा वदक्िथ साकं ददो दिः उडद उिचदषिः | 
दाता राध॑ः स्तुवते काम्यं वस॒ दैन सथद्‌ देदो ददं ः 
२१५ तुव द्य गृताऽणं इन्द्र प्रथम्‌ पन्यं दिवि ्र््ष्व्थ छह | 
यद्‌ देवस्य शषसा प्रारिणा असुं रिणन्नपः 
वद्‌ विश्व्म्यदंदमोजंरः विदादुज छतक्रतरदिंदाहिवय्‌ ॥ ४ \। 





क 


अथ-- { २१३] (अध्‌) सोम पीनेके बाद { हत्विर्षौमार्‌ ) तेजस्वी इन्द्रने ' आक्षा ) दये [ [क्रस युच्छ्‌ अथि 
अभवत्‌ ) क्रिवि नामक असुरको युद्धे पारा, तथा दद्‌ { व्रवद्ुधे 3 बद्धिक्छे आाक्च हुः, फ इन्द्ररं { अस्य मज्मना) 
पने बरसे (रोदसी ञं अदृणद्‌ू ) यावाषथिवीको भर दिया । इन्द्रने सोद दृ माग कूरे { अन्यं जठरे अच्च ) 
एक भागको पेट डर च्या तथा ( ईं) दृस्षरे भागक (व्र अरिच्यत) देवक किष रख दिय, (सः खत्यः दैव 
इन्दुः ) वद अविनारी चमक्नेवाटा सोम ( एनं सत्यं देवं इन्द्रं सश्छद्‌ ) इस अविदादी तेजस्वी इन्द्रको उ्स्राडित 
करता है ५२ 


[२९७ } हे इन्दर ! व्‌ ( करतुना साक जातः) द्धि साथ उपद्र हु, (ओजसा स्वक वदद्िथ ) बलके 
साथ तू सब स्थान पर गया, { वीर्यः साकं _चद्धः ) पराक्रमसे तू बडा, { खघाः सासहिः ) दनक तूने मारा, तथ। 
तू ही ( विचषणिः ) सबको देखनेवारा दहे, तू दही ( स्तवतव) स्तोखार छश {खाध्‌ ) सम्पत्ति तथा ( कास्य वषुः) 
इच्छित धनको ( द्‌ात) देनेवाला हे । (सः सत्यः देवः इन्दुः ) वड शविनारी बौर चमकमेवाखा सोम { 4 सत्यं 
देवे इन्द्रं खश्चद्‌ >) इस भविनाशी ओर तेजस्वी देवको उत्साइयुक्त करता हे ॥ ३ ॥ 


१ ऋतुना साक जातः- वह इन्द्र इद्धिके साथ उत्पद्‌ होता हे, 
२ वीर्यः साक बद्धः-- पराक्रमे बढता हे ¦ 


क क क 


[ २१५ } दे इन्द्र ! { यत्‌ ) जो तूने ( खवसा } ब्ख्चे ( देवस्य असु रिणन्‌ ) देके अआरनेवार असजुरके 
प्राणोको निकालते हुए ( अपः प्रारिणाः ) पानिर्योक) बहाया, हे ¦ नृत , रेकः इन्दं ! ( तवं ) तेरे द्वारा ( छद सद्‌ रथम 
पूठ्य ) किया गया वह प्रसिद्ध तथा बद्धृत ( लयं ) ओर मसुष्थोका दित्छरीः { शः) कमै ( दिधि प्रवाच्यं ) रोकं 
प्ररखनीय हे, इस इन्द्रने ( विश्व अदेव ओजसा अभिश्ुषत्‌ >) सरे अश्ुरोको शषने बरसे जीता, ( ऊर्ज विद्‌!द्‌ ) 
बठा प्राक्च किया तथा ( रातक्रतुः ) सकडां काम करनेवारे उख इन्द्रने € इषं विद्धाक्त्‌ } भव माश्च किया; ४॥ 


------~--------~-------*- ~, ~--~--------~--~ ------ -- ------------------- -~~---------~----. 
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भावाथ-- सोम प्रकाशमान्‌ , तेजस्वी जौर उत्साह देगेवाका है $ यड सतोम पीनेके बद्‌ दन्द ओर अधिक देजस्वी 
होकर युद्मे जसुरोको मरह ओर अपने यश्का विस्तार रता 


यह इन्द्र बुद्धिसे सम्पङ् होकर जन्म टेता है । अयने ओज शौर तजक कारण सरयैत्र जलाहे शौर दर्म रण 
बढता है अर्थात्‌ इसके पराक्रमफ़ कारण इसकी कीतिं चारो ओर फख्ती है । यह सर्वत्रा दे, इससे इक सी नहीं छिपाग 
जा सक्ता ॥ई३ ॥ 

इस इन्द्रे शचुओंको मार कर जलोको बहाय, यद इसका कम अत्यन्त प्रशछनीय हे । इस नेतपका यह कम बहूव 
जदूखुत रौर मनुष्योके किए दितकारी है ॥ ४१ 


सरू २३ ऋन्येद्‌का सुबोध भ।ष्य { ५७ ) 


[ २३] 
[ ऋषिः- गरत्समद्‌ ( उङ्भिरसः सोनदोद्ः पश्चाद्‌ ) भागेवः रोनकः 1 देवता-बृहस्पतिः; १०५५, ९, ११, 
१७, १९ त्रह्मणस्यतिः । ॐष्दः- जगती; १५, १९ जिष्टुप्‌ । | 


१६ गणन त्वा यणि हशमहे कृविं कतरीनायुप्मश्चयस्तमभ्‌ । 
ज्येष्ठां ब्रह्मदः ब्रह्मणस्पत आ न॑ः न्रण्वन्रहि्थिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ १ ॥। 
२१७ देदह वे असुये प्रचेतसो वृर्दस्पते यज्ञियं भागमान्ुः | 
छख ईव सूयो ज्योतिश महो दिश॑षामिजनिता बरह्मणामि | २॥ 
२१८ आ दाशं एदिशपस्तकषि च ज्योतिष्मन्तं रथंमतस्यं तिष्ठति । 
वह॑द्पते ॐ तित्रदम्म॑नं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदम्‌ ॥ ३॥ 
| | अं 


अथं-- [ २१६ ] दे ( ग्खणस्पते >) ज्लानके अधिपति देव ! हम ( गणानां गणपतिं ) गणो गणपति ( कवीनां 
क्वि ) दृर्दरियोरः मी दूरदश्पं (उपमश्रचः तमं ) ५९० उपमा देनेवङ यशसे युक्त (ज्यष्ठराज) श्रेष्ट तेजस्वी 
( जद्यणां ) मेत्रोके स्वामी { त्वा) उमको ( हवामहे ) बुङते ैँ। (नः खण्वन्‌ ऊतिभिः सादनं आ सीद्‌ ) हमको 
सुनते हुए रक्षण सवनीक साथ हमर वरस भाकर हमारी खदहायता करने स्यि वेठो ॥ १ ॥ 

[ २८२७ ] हे ( असुर्यं बरहस्पते ) बलवान्‌ ब्रहस्पते ! ( प्रचेतसः देवाः {चत्‌ ) विशेष ज्षानवरे देवने भी (ते 
यङ्क भागं आन्यः ) तेरे यक्ञके मागको प्राप्त कर सिया । ( ज्योतिषा महः सूयः उस्राः इव ) तेजसे महान्‌ सूयं 
जेसे शिरो उत्पथ करता है, वेसे हीत्‌ ( विश्वेषां बरह्मणां इत्‌ जनित। असि ) सम्पूण ज्ञानको प्रकाशित करने- 
वालाहे॥२॥ 

१ असय ५दरपते प्रचेतसः देवाः चित्‌ ते यज्ञियं भागं अनद्युः-- है बर्वान्‌ बुदस्पते ! भङ्ृष्ट 
क्तानवाके देवोने भी तेरे ५२२ मागको प्राप्त कर खिया। 
२ ज्योतिषा महः सूयः उ स्लाः इव, विश्वेषां नखण। इत्‌ जनिता असि-- अपने तेजसे, मदान्‌ सूयं 
जेसे किरणेक्छे केङाता हे, उसी प्रकार ब्रहस्पति सरे क्ञानोंका प्रसार करता है । प्रकाशमें राता हे । 
[२१८ ] ( चहस्पत ) दे बरदस्पति देव { ( परिराः तमांसि च आ विबाध्य ) चारों भरसे दुःख देनेवार्छेका 
र अन्धकारः प्रतिबन्ध करके ( ऋतस्य उ्यादिष्प्रन्त, भीम ) यज्ञे प्रकार करनेवरारे, मर्येकर ( अ-मिज्-दम्मन, 
रश्च; हन्‌ >) गच्रओको दबानिवाटठे, राक्षसोको मारनेवारे ( ।न मिदं स्वःविद्‌ ) पव॑तीय किरोंको तोडनेवाङे भौर सुखको 
देनेवाले (स्थं आदिष्ठसि ) रथ पर वेव्तेहो॥३॥ 


~ 
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भावाथ- हं ब्रह्मणस्पते ! कानि्योमें भी विशेष कानी न्वै "मपति, दूरदरहिरयोकि मी दृरदर्धी, अनुपमेय, शरेष्ठ, 
तेजस्वी तुङ्धक हम सहायताथ उुकात ह । हमारी स्तो सुनते हुए रश्चग सखाघनोके साथ हमारे घरमे सहायताथं भाकर 
बेटे ॥ १॥ 

उत्तम हानदारे सभी विद्वान्‌ यज्ञके मागी होते ह । देवगण इस शदस्पति भर्थात्‌ ज्ञानके स्वामीका आश्रय लेकर 
उत्तम कर्मं करते है । यह बृहस्पति २।नका स्वामी होनेसे सनन्र शानक) उसी प्रकार फेराता है, जिस प्रकार सूर्यं अपनी 
किर्णोको । ज्ञाचखा प्रकारः सवेन्न फटे ॥ २॥ 

हे बरदस्पते ! कुम दुःख देनेवार्टका जौर न्धकारोका बाघ करके यक ५व।२। करनेवारे भयकर, राच्रुभोंको दबने- 
वाल, राक्षसयोको मारनेवणटे, पर्वतीय किलक वोडनेवाे, सुखको देनेवाे रथ पर वैेख्ते हो । ब्रहस्पति ज्ञानी होनेके साथ 
स्रा शूरवीर भी हे । इसी ५।९ राष्टके सभी ज्ञानी आरवीर भी हों ॥३॥ 

८ (ऋ. सु. मा.म.२) 


| मंड २ 
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अ~ [ २१९. ] इ (वृहस्पते > बरस्वते ! (यः तुभ्य सूएदात्‌ ) जे हु हदि देवा है, उल ( जनै सु 
रीलिभिः नयक्ि जायसे ) जनको अच्छी नीहिके माभस ठे जाते हो, भौर उक) श्चा क्रते हो { ठं अडः न अश्चवद्‌ ) 
उसके पाप नदीं रगत । तुम ( बह्म -द्धिषः तपनः सन्यु-प्ीः असति ) ज्ञानक द्वेष करदेवारूक तपानेवाटे दथा दाचचुक 
कोधे नारक हदो । ( त तत्‌ महि महित्वनं ) इम्दारी उस प्रकार व्डी मदिरा ४४॥ 


# 0 ८ 


१ च्रहस्पते ! यः तुभ्यं दारण , जन॑ सु-कीतिधिः नयसि, चायसे-- दै ्दस्यदे {जो दुर्मद इषि 
देवा है, उसे वुद़् अच्छे मार्गसि छे जति हयो, जौर उखकी दक्षा कष्ठे हो| 

२ तं अहः न अश्चकद्‌- उसको पाय नहीं खगत | 

३ व्रह्म-दविषः तपनः मन्यु-मीः अद्धि-- कानके द्वेष करनेवाखोक्छे तपानेवष्ठि, तथः कनन ऋोधके ना 
करनेवाले दो । 

€ ते तत्‌ महि महित्वनम्‌-- सम्द्ी वह बडी मदमा है! 


भ, 


[ २९२० ] (अह्मणस्प्ते ` ज्ञानके भधिष्ठारा देव ! ( कु-शणा यं रुश्छद्ि ) यच्छी ठश्ह पाटन करनेकारे तुम 
जिसकी रक्षा करते दो, ( अस्मात्‌ इत्‌ विश्वाः ध्वरखः चि बाधसे ) उससे सम्पूण दिसकोको ठम दूर कर्ते हो, इस्रै 
प्रकार (त ंहः न दुरितं ल) उसको पापओौर बुरे कम दुःख नदीं देते, (अरातयः रव्य न हिलिरूः) श्र सी 
करटी स उसके कष्ट नहीं पहुचे ( दयाविनः न > भ्तैर वेचक भी ठग नदीं सकते ४५१ 





१ ब्रह्मणस्पते ! सुगोपा यं रश्चसि, अस्माद्‌ इत्‌ विश्वाः ध्वर्सः एवे बाधले-- हे ब्रह्मणस्पते 
उत्तम पारना करनेवार तुम जिसकी रक्षा करते हे, इससे संपूण द्िखक दुर इर्ते हो ¦ 

२ दं यहः न, दुरितं च, अरातयः कुतश्चन ज तितिरूः, द्यदिनः ब्‌-- पाए, डुर कै, क्नु भी 
कीस उसकी 1खा नदीं कर शक्ते, न ठग ही ठय सक्ते ईह ! 

३ दयानिन्‌-- दो भकारके भ्यवदार करनेवाका, अन्द्र एक छपर सहर एक, ठग । 

8 अ-रातिः- भदानशीर म्यक्ति ¦ कजृल्च । 
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मावाथ-- यह बृदस्पति दानकीर अनुष्योकी इर तरसे रक्षः करता है, यह जिद रश्च करना चाहता हे, उसे 

इ उत्तम मागमे ठे जता है | जब वह उत्तम माधे चलता इजा उत्तम क्म करता टै, तब उसके कटो भी पापकर्म नही 
ह्रौव । इस प्रकार वह कभी पापी नहीं होता # ४ 

यह ब्रह्मणस्पति निस सनुष्यद्छी रश्चा करता हे, उसा पाप कुछ बद्दी विगाड छते ¦ दिख भी उसे दुर शते ह 


र दो प्रकारका म्यवहार करनेवारे अर्थात्‌ अन्द्दसे ङ ओर बाहरसे ऊढ अर ही म्यवहार करनेवाले भी उसे कुछ हानि 
नदरी पहु! सकते ॥ ५ ॥ 


उ्कण्ये देश युष ५ ( 9 
सक्कं २३ | ण्यद्‌ च्( सुवश्च भ१०्य ( ५९ ) 
9, 1, „० । इ 1 यि (> दशः ¢ ^ 6 64. 
२२१ संनो भोगः पथिष्धद्‌ शिचश्म-- स्तवं वदः भदि्थिजराशरहे | 
५ प प, "क २ फ ~ च @ र ह ् ४५ हं [ त ॥ वक , | [क 
वृहस्पते याना अभि इरः द्धं स्वा त ममतु दृण्डुना हरस्वती | & ¦! 
तस; 1 १ €॥ भ ॥ 
२२२ उतचाथः रीं उच्यदनदटः ऽरातीवा मतेः शानुको वृकः । 
भ, क $ च € व | न 9 = „0 ि 
युदरस्श्ते अपतं वत्या पृथः सुगं नो अस्य देदर्धठये धि ॥७॥ 
मन छ [न द न ज 4 न ि १ (4 पः 
२२३ त्वार त्वा तनूनां हवाश्डे अवस्पतरधिवक्तारमस्थ्ुश््‌। 
दह ~ 4 = क | "3 ॥ ५ ( न्मु & 9 
चृहस््त <न नव्य सा दुरा उत्तः सुश्रष्ठुन्कन्‌ । € ॥ 


दकशनिवठे दो ¦ हम (वि- श व्रताय मतिभिः जरामहे ) इद्धिमाद्‌ तुम्हारे नियमों अनुसार चख्ने$ किए 
भपनी उद्धियोसे स्त॒ति करते हैँ । {यः नः हरः अश्मिदधे) जो हमारे प्रहि कुटिरुता धारण करते है, (वस्वा 
दुच्छुना हरस्वती मभते ) उसको उस; ख्पनो ही दुडद्धि शीघ्रही मारदे, नष्टकरदे॥&\ 

१ बृहस्पते ! त्वंनः गोपाः पथि-छृत्‌-- ह देव ! त॒म हमर रक्चक तथा हमारे र्षि उत्तम मागर 


अनानेचङ हो । 

२ बि-वश्षयः ठद ऋत मिथः जसमहे-- दम उुद्धिमान्‌ तुम्हारे तके रए अपनी इद्धियोँसे स्तु 
कर्ते हँ | 

दे यः नः इरः अभि दधे-- जो इमा परति कृटिरता धारण करता है । 

% तं स्वा इच्छुना हरस्वती ममतु-- उसको उस अपनी ही दुबद्धि शीघ्र मार दे। उसको नष्टकर दे। 


[ २२२ 1 (दर्प ) हे बृहस्पति दैव | (उत वा असदीकः मतेः) भथवा शन्नृके समान आचरण करनेवार 
मयुभ्य ( स-अयुकः चकः दु ) अथवा क्ोधित भडियेके समाने करूर ( अन्‌ आगसः न मचयत्‌ ) निष्पाप रहनेवछे 
हमको पीडित करे, (तं पथः अप वतेख ) उसको हमारे मागसे दूर कर । (अस्ये दंववीतये नः सगं धे ) इस 
देदत्व प्राक्षिको ओर जानेका मागे हमारे ङिष्‌ सुगम बना॥७॥ 

९ दृहस्प्ते ! उत वा अयालवा सतः, सअ, चकः अन्‌-ञा सः नः मचयःत्‌-- चदस्यते ! 
दन्न मनुष्य या कोधित डय समान कर मनुष्य निभ्पाप रहनेगारे हमरे पीडित करे । 

२ त पथः अपवदेख-- देः उसको दमे मागेसे दूर कर । 

३ अस्य देददीतये नः सर्ग क्रध-- इस देवत्व प्राक्षि$ मागको हमारे छिए दुग बना । 

[ २२३ ] ( अवः पतेः शृहस्पठे ) ग्ण पःर करनेवटे ददस्पते १ दम ( तयूनां चातारं, अधि उक्ता 
अस्मयु, स्वा हदः ) खरीक रक्षक, सबसे उपर रदकर बोरूनेवाले, हमरे पास आनिवाले तुक्षको रुते हँ, ( देव- 
निदः नि-वहय ) देवोकि निन्दकोषा नाश्च कर, ( दुरकः उत्तरे खभ्नं मा, उत्‌ नरान ) दुडदधिवाठे शत्रु उत्तम सुख- 
कोन प्राक्त कर, अपितुवे नष्ट द जय ॥८॥ 

१ अवः पतः दस्यते ! तनुना तार, अधथिकक्तारं अस्मश्रुं त्वा हवामहे-- रक्षणोसे पार कराने 
वाले दस्यते ! हमरे शरीरके रश्चक, सबसे उपर रहकर वोर्नेवारे, हमारी सद्ायता कर्नेवारे तुञ्चकछो 
हम भपने सहाया बुराते हैँ 

२ देव-निदः नि-ददहय-- देवनिन्दर्कोका तू नाञ्च कर। 

३ दुरेवाः < र सुम्नं मा, उत्‌ नरान्‌- दुष्ट ज्र पम सुखको न प्रप्त हो, भपितुवेनष्टहो ञः 


अवाथ परात्मारे हारा बताये गये उत्तम मागैपर चरने शौर उसके द्वारा बताये गये नियमपर चकनेके दिए 
वरमात्माकी उपासना करनी चाहिष्‌ । परमात्मा भक्ति करनेसे मनुष्य संदा उत्तम अशचचरणदही श्त है। तब एसे 
परमात्वमक्कर प्रति जेः कुटिर्ताका व्यवहार कर्ता हे, बह ॐ६िख श्दुभ्य छ्षपने दही कामोंखे स्वयं मारा जाताहै ॥ ६ 
हे ब्रदस्पति देव ! यदि कों शच्रु अथवा ऋोधित मेडियिके समान कूर मचुभ्य निष्पाप हमको दुःखदे, तो इमारी 
उनसे रश्चा छर भौर गिससे हम देवस्वकी प्राति कर छक, एेसा सरल मागे हम बता ॥ ७ ॥ 
. 


५.५. ऋर्येद्‌ १५ इनो ५१६५ [ मडल २ 


२२४ स्वयां वयं सुवृधां ब्रह्मणस्पते स्यादा वसं मनुष्या ददीमहि । 

या नों दुरे तक्तितो या अरातयो ऽभि सन्ति जम्मया ता अनमः || ९ |} 
२२५ त्वया वरय्ुत्तमं धीमहे वयो वृहस्पते पत्रिणा सिना युजा । 

मानों दुःश्चसों अभिदिप्षुरीकश्षव भ्र सुश्च मरटिभिस्तारिषीमहि ५ १०॥ 


अथ-- [ २२४ ] दे ( नद्यणस्पते }. खानाधिपते ! ( त्व सु-चधा स्वाहा वख वयं नसुष्या आददीमहि ) 
तुश्चसे उत्तम प्रकार बडढनेवाडे स्प्हणीय धनको हम मनुष्योके लिए प्राक्त करना चाहते ई । ( याः दरे याः तितः ) 
जो दूर भौर जो पास ( अरातयः) शन्न (नः अभि सन्ति) हमि चारों तरफ रै, ( ताः अन्‌-अप्नक्लः जम्भय ) 
डन कमंदीर्नोको नष्ट करो ॥ ९५ । 
१ जह॑णस्पतं : त्वया सु-वरधा २५।६। वसु चवय मन्या आदद्‌! मष्ह- साना 1 दश्च उत्त 
प्रकार बढनेवाके स्पृहणीय धनको हम मनुभ्योके किण प्राप्त करना चाहते हँ । 
२ याः दुरे याः तदितः अरातयः नः अभि सन्ति ताः अन्‌-अप्नसः जम्भय-- जो दर तथा जो 
पाल शच्च हमर चासं णोर, डन कर्मदीनका विनाद करो, 


[ २२०५ | हे ( चह स्पत }) वाणौके स्वामी देव ! ( पप्रिणा, सस्निना, युजा त्वय चयं ) पूर्णता करनेवाले प्रेमी तुश्च 
जसे खहायकसे भिख्कर हम ( उ च५ चयः घीमहे ) उत्तम बल्के र स करे। (दुःरंसः अभि-दिष्डुः नः मा ३यत ) 
पकार्तीवारा, हमें दबानेकी इच्छा करनेव्रारा, हमारे ऊपर स्वामि न करे। ( स्ु-दखाः मतिभिः प्र दशिषीमदहि) 
अश्रैेसनीय रहकर हम अपनी बुद्धियसि दुःखके पार हो जय ॥ १०॥ 

१ चहस्धत | पारणा स्वस्मन। युजा त्वया वयै उत्तमं वयः घीमहै-- हे वाणि स्वामी देद ! काम- 
नार्भोके पूरक, शुद्ध सहायक, तेरे दवारा हम उत्तम भश्रको या बर्को प्राक्त करं, 


२ दुजंसः, अभि-दिप्डुः नः मा ईशत भपकीर्तीवाला, दमे दबानेकी ६०१ करनेवारा हमारा स्वामी 
नहो। 


२ सु-> 1: भ(तमिः प्र त(रषीमहि-- उत्तम प्ररसित हम अपनी बुद्धियोके दवारा दुःखदे पारहो जा 
पप्रिन्‌-- पूरक- “ पु पाचन पूणवः ” 
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भावाथ यह बहस्पति अपनी रक्षाके साधनांसे अपने भक्तोको दुःखंस पार करता है, वह सनुष्योकी सहायता 
करता हे, इस रि उसे समौ अपनी सहायताङके रिष बुखते है । वह देवनिन्दकों लर्थात्‌ नास्तिकोको कभी सुख रदी देर, 
उन्दं वह पूणेतयानष्टक्रदेताहै,८<॥ 

हम देर्वोसे धन मनुष्यांका दित करनेङे किए दी प्राप्त कर। जो भी धन हमरि पान्न हो ऽसे हम अपने स्वाथकी 
पूति कमी न करं अपितु समाजकी उन्नतिमें ही उस धनका व्यय करं} समाजसे कोई रिञ्िय होकर परावस्म्बीन दो, 
कयकि जो कमेदीन दते हैः बह्मणस्पति उद नष्ट कर देता है । कमेदीन मयुष्य समच शच्च, अतः पएेसोका वाक 
वद्य दोना चादिए ॥ ९॥. | | 

ज्हस्पति वाणीका स्वामी हे । वह जपने उपासर्कोकी हर कामनाभोंको पूण करनेवाला है । उसकी सहायता प्राक्च करके 
हम ८५ अच्च प्राप्त करं । उस्र भन्रसे हम इतना पुश्दों कि हमें कोई भी धपनादासन बना स्के ऊर हम भपनी 
बुद्धियके द्वारा हर दुःखे पार हो जायं ५१०५ | 


(७६ ऋग्धेद म्‌ सवयं अध्य [ मंड रे 


२७४ उभे अस्मे दीप्त, सथीच॑ दि च वृष्ट सुभगो नाम पुष्यन्‌ । 

उशा कशशजयन्‌ याति पृल्छ भावै मवतः सापू अस्मै ॥ १५ ॥ 
२७५ यावो माया अभिद्र यजत्राः वाच आदित्या हप विचं 1} | 

अश्वीर्‌ तो अति यष श्यना-रिश उरावा क्षभेच्‌ त्स्याम ॥ १६}; 


२७६ माहं मघोने वर्ण प्रिषस्य॑भृरिदान्न आ विदं शून॑मपेः | 
मा राये रजन्‌ त्पुयप्यदवं स्थां वृहद्‌ द॑देम षरिद्ये सुदीरौः ॥ १७॥। 
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अथे-- [ २७४ } (अस्त उमे समीची पीपयतः ) इस अपम मनुभ्यरे दोनों चावापृथ्वी पुष करती है| 
( सुभगः नाम ) ७ तन देश्वचवाका यह ( दिवः ३. पुष्यन्‌ >) दयुरोकडी वरृष्टिसे पुष्टि प्राक्च करता है, ( पुरु आजयन्‌ 
उभा क्षयौ यतति) देखा वीर मुभ्य भुम रात्र को जीतश्र दोनो रखोकको जाता है। (अस्मै उभे अर्धैः <। षू 
मरतः) इङ किद्‌ द्‌ःनः भाषे अर्थात्‌ चराचरात्मकं जगत्‌ उपकारक होते ड ॥ ३५ ॥ 
९ परृत्ु भाजयन्‌ उभा क्षयः यःति-- वीर ऽद्य युधो =न्ुओंको जीतकर इ्चरोक भौर पररोक दोनोको 
मर्त करता हे । | | 
२ अस्मै उभ स्शृधू भवतः इस पुरूषके रिए्‌ दोन चराचरात्मक अनप उपकारक होते है । 

२७५ } दे ( वजन अर्णः ट्या >) पूज्य आदित्यो ! (वः ) वुम्डारी (याः मायाः पादाः भभिथ३े रिपवे 
विचुत्ताः) जे सम्या लर्‌ बन्धत द्वह करनेवके सश्ुभोपर के हर्‌ है ( तान्‌ स्थेन अति येषं ) उन पाको मैं रथपर 
वेऽकर इस तरई पाकर जाऊ, ; अदी इव ) जिस प्रकार बुडपवार कठिन मागो पार कर्‌ जाति ङ । तथा ( अरिष्टाः) 
रनु 9 दित हकर ( उरौ श्यन्‌ स्याम) ष्टम विस्वृत धरते रं ॥ १६ ॥ 

९ मायः: पादाः अभिद्रुहे रिपवे धिनु ततपः-- इश शःदिस्यकी भ॥य। पुवं चेन्न दोह करनेवाठे दु ५९ 
हीक््लिरश्वेषै। ` 

[ २७३] 3 ( व॑ष्ण ) वरण ! { अहं ) मे (मध्र नः भयस्य >) देशव्थन। ५, परिय ( भूरिदाव्नः आपे? ) बहुव 
दान नेवा तथा उत्तन कमं ऊरनेवकङ् सदुष्यकी ; द्यूनं मा आ विदं › बृद्धिकी निन्दा न करू) हे (९।अन्‌ ) तेजस्वी 
देव { ( छथमात्‌ रयः मा अवस्थाम्‌ ) उत्तम उदभोगःः योग्य घन पाकर मँ अनिमान न दो जाड, अपितु (खुवीराः) 
उत्तम सन्तानोसे युक्त होकर हम ( विदथे ) चख्म ( चद्‌ चदथ) दे्रोकी अच्छी स्तुति करं ॥ १७ ॥ 

९ अहं भूरिदाव्नः दले माज विदं मं बहुन दान देनेगङे तथा कम करनेवाके मयुन्मकी बृद्धिकी 
निन्दा न करू 
२ सुधभ्वत्‌ सयः अवस्थम्‌ उ तम धन पाकर मेँ दूरके उपर न रहं अर्थात्‌ दलतेको नीचा न समह्घ । 


भावाथे-- जो देवकि बताये मामैपर चरता है, उसे चावा४यिवी दोनों पुष्ट करते ह, दरोकसे गिरमेवाली बृष्टि भी 
उसे पुष्ट करती हं ¦ देखा वीर मनुष्य युद्धे यदि जीतता है, तो दइइरोकमें देश्वर! उपभोग रता है नौर यदि खाराजाता 
हे, तो स्वभैको प्रात करता है । देखे वीरकी सहायता देनं चराचरास्मक जगत्‌ भर्थाव्‌ खारा संखार करता है" १५ ॥ 

ञो द्रोह करठेयेलेि खनु, दन्द ये जादित्य छर या कपटसे अन्धनसें डाल देते ह ते बाध दिए जते दहे, परजो 
सज्जन ह, वे इन बन्धको उसी भकार ५।९४९ जति हैँ, निस प्रकार एक धुड५५१९ कठिन भार्गोको ५।८कर जाति हैँ भौर 
वे विश्नाल भरर सुखसे रते हँ, अर्थात्‌ दे बन्धनसे रदित होकर सुखसे जीवन न्यतीत करते ह ॥ १६ ॥ 

ओ बहु दुन देनेदादे, उत्तम कन करनेवेषछ देश्वैशषाटोतरः देशववैदृद्धिकी निन्दा न कड भर्थात्‌ सकी वृद्धि देखकर 
दैष्या व कर ¦ तथाम शी धन प्र दशर नीचा न समक्षं नौर अगिमव्न न करु, अपितु सम वीर सन्तानो एव 
धनेसे युक्त हकर देवो हम स्तुदि टरं ॥ १७ ॥ | 


सूक्त २३ | ऋछन्येदका सुबोध भरस्थ (६९ ) 


[र | [इ 


२२६ अटारदो वृषमो जग्मिरःखवं चिषष्डा श्त पृतनासु सासहिः 
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अगि स्त्य णय त ठु त्‌ दमिता कदधहषिणः । ११॥ 
२२७ अदेवेन मन॑सा शो रिषण्यति ज्ाष्ायुग्रो मन्यमानो जिषुषदि । 
दते मा गणस्‌ ठस्य नो वषो निके मन्यु दुरेव॑ख हतः । १२॥ 
२२८ भरेषु हव्यः र वलोवसद्यो गन्ता वजषु सनितः घनंधनम्‌ । 
चिश्चा इदर्यो अंभिदिष्श्यो$ मृधो वृस्पतिविं व॑चहो र्थे छ ॥ १३॥ 
२२९ तेजिष्ट् रवनी रक्षकस्य यत्वा निदे दधिरे दष्टवीयेम्‌ | 
आदिस्त डष्व॒ सदसत्‌ ठे उक्थ्यं वृहस्पते बि प॑रिरषों अदेय ॥ १४ ॥ 
ऊ [ २९६ दहं (व ह्णस्पते ) छान ¢ स्थामी ! तम { अन्‌ अनु-द ; ) तम्दारं जख दखरा दाता न है। 


( चुषभः, व्दहदै जग्मिः) तुम बर्वान्‌ › सथाम जार ढटे ( शाञ्च नि तप्ता, पृतनासु सासहिः ) शत्रुको तपानेदार, 
म शतक क ऋग-यः, कीद्धुहषिणः उग्रस्य चित्‌ दमिता सत्यः अस्ति ) ऋणक दूर करनेवारे, 
उत्तम हवः, खचर वीरा भी दमन करसवङ़ भौर सल दहो | ११॥ 

[२२७ } (यः अदेदेद समख रिषण्यति) जो जाघुरीष्रततितङे मनसे हें पीडित करता है जः (उग्रः मन्य- 
मानः दासां छजघःलति ) नि्दैयी, नपनेक्ो बहुत समर्थे सानता इजा स्तोताश्यके मारत हे, ( बृहस्पते ) दे ब॒द॑स्पते ! 
( तस्थ वधः नः मा भरण ) उसका शख हमारे उपर न आजये ( दुरेवस्य शधेतः मन्युं निं कमे ) इष्ट भागसे जलने- 
वि, स्दर्घा करनेत्रारेके कऋोधको इम दूर करते हँ ॥ १२॥ 

९ यः अदेवेन मनश्ला रिषण्यति-- जो भासुरी मनसे हमें दुस्ख देता हे । 

२ उग्रः मन्य्राज्लः चासां जिथाकति-- जो भथकर, सपनेश्ने बहुत बडा मानता इभा स्तोतानोको 
द्ारना चाहता 

३ अहस्पत ! तस्य वचः नः मा प्रणक््-- द बहस्पते { उका राख हमि उपर न आ पडे । 

दुरेवस्य शयतः मन्यु नि-कर्म- इष्ट मागेसे चर्नेवलि बरुशाकीके कोको इम निकस्मा करते हँ । 

[ २२८] ( भरेषु हव्यः ) संग्रामो याथ बुरूने योग्य ( दमा उप सद्यः) नमस्छटार करकं समीप बेरन 
योग्य ( वाजयु गन्ता ) संत्रामोभँ जनेवष्डे ( घने धने सनितः ) धने दाता (अयः छदस्पतिः) ब्रेष्ठ चदस्पति 
( अभि--दप्स्यः विभ्वा इत्‌ सधः ) दुबानेको इच्छा करनेदाल सम्पूण दसकं शन्ुओंको (रथान्‌ इव ) र्थो क समान 
(वि आ ववं ) दिरेष ९५९ निरु कर देता हे ॥ १३॥ 

[ २२९ ] ( चदेसू्पतं >) वाणीके देव ! (ये दष्टवीयं त्वः ) जिखका पराक्रम स्पष्ट दीखता हे देसे वुम्दारी जो (निदे 
दधिरे >) न्दा कर्ते है उन ( र्चश्वः तपनी तेजिष्ठया तप ) रक्षसो अत्ययिक तापदायक तेजसे तपा। (ते 
उक्थै यत्‌ असत ) तम्हारा श्ररेसनीय जे पराक्रम है, (तत्‌ आविष्कृष्व ) उसको प्रकट करो, (५६२९५ वि 
अदेय) चरं ओरसे बघा करनेवाले राजत्रभोंक। वध करो ॥ १४ ॥ 

१ ट्वीय त्वाये निदे द्र, रक्षसः तपनी ताजछया तप-- हे बदस्पते जिसका पराक्रम स्पष्ट 
दीखत है देवे तुम्हारी जो निन्दा करते है, उनको भपने तापदायक तेजसे तपाजो, ञनन्णे कष्ट पर्हचाभो। 
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जाकवाःथः-- खःनःिश्वि देव ! तुम्हारे जैखा दावा अन्य कोई चहीं है, वुम बख्वाच्‌ , युद्धम जनेदले, शुको तापना 
देनेवारे, युद्धम शश्चुको ओःतनेवाडे, ऋगसे द्ुंडानेवे, उत्तम दवयुक्त, सेतर वीरका भी दमन करनेवाले ओर सच्चे हो ॥११॥ 

जो सम्थे न होरे इष स्मै स्वयंको बहुत समथ मानता है, रसे भासुरीद्त्तिवर मनुष्य हमे नष्ट न कर पये । रेस 
शत्रः सखाख इद्रे याह न आदे | अर्थाद्‌ इनके द्वारा प्रयुक्त किष गण्‌ शद्ध हमें जुकषान्‌ न पट्ंचायं । ३खके विपरीत 
हम दीने देका आत्मश्वक्ति ह ॐ हम अपने रात्रके सभी बलेको बेकार करदे ॥ १२॥ 

स्रामो खहयाथं बुखने योग्य, दसस्कार करके पाक जाने योग्य, सभामोँमिं जानेवारे, धननोके दाता, शरेष्ठ बदस्पतिने 


हम दबाने! इच्छा करनेवारी कम्पूण दिंसक शत्र सेनाको रथके समान, विशेष रूपसे जिबेरु कर दिया ॥ १३६ ॥ 
जो दे्ोंकी निन्द्‌ करता है, उनका भपमान करता हे, उन्दे ३५०५ अपनी शाक्लिसे अत्यधिक पीडित करते ह ॥ १४॥ 
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२३० बस्ते अति दुर्यो अह्‌ 
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द्‌ दद्‌यच्छ््चष्ा ऋतप्रजादु दंड हि ।। ९६ | 
२३६१ अः नः स्देनेभ्यो ठे अखि द्रदश्यदे निशमिण्ध रिषचाऽ 

या दयु वि वये इदि वहश्पते न परः स्च \ १६ \। 
२३२ विशम्य हित्वा युवनेथ्युस्परि वत्वषश्टाजनह्‌ साश्लःरास्ः इ 

स॒ कणचिरणर नहंगर्थदिं दंडो इन्हा मेह कदस्य धेरि | १७ ॥ 
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अथ-- { २२३० | { ऋत-य-जःत वह स्वत्‌ ) सरर्दाके लि्‌ प्रकिद्ध वुदस्पदे ! ( अयः यद्‌ अशते अहःद्‌) 
वानी जिस चनका शधिरु सत्कार करता है, जो ई जद्धेषु यु-प्ङ्‌ , कतु -सत्‌ विमा-्वि ) सदु्योै देजस्वी छोर कर 
करमेवाला होकर प्रकारित दोवः है, (यत्‌ शवसः! द्रदयद्‌ ) जे बल्से अशिव होता है ( तत्‌ चिच दवि अद्धा 
धेहि ) वह विलक्षण धन हे दो ॥ १५॥ 

[२६६ 1 हे ( बृहस्पते › बृहस्थत्ति देव ! (ये अभि द्वहः पदे नि-राभिणः स्पिवः) जो दोह श्ये नित्य 
लानन्दं साननेवारे खचर { अन्नु जाधुः ) अकी प्राक्चिको इच्छा रखते दँ ओर (हदि देचा्न बयः वि आ ओहते) 
ह्दयरं देवराला निरादर करते ईह, { साम्नः परः म्‌ विदुः) शौर केदरू शान्त वच दोकनेस भिक कुछ नही जानते, 
उन (स्तनेभ्यः नः मा) चोरोसे हमें डरनदहो\१६॥ 


१ ये अभि दहः ददे नि-रामिणः स्पिवः अन्नेषु जागुुः- जो दोह करने नित्य आमन्द मानमेबार 
सत्र अः प्राप्त कृरनेखो इच्छा रवे ह 

२ द्ददि देवानं चयः वि ञ्श ओहते-- हृदय देवतार्गगका विरोध कर्वे ई | 

३ साम्नः रः न विदुः-- शान्त वचन बोल्नेके सिवाय जो ऊर भौर नहीं जानते दै । 

& स्वेनेभ्यः नः मा-- रेखे चोरेष्खे हर्य डर न दी। 

[२३२] {त्व त्वा विश्वेभ्यः युकनेभ्यः परि अल्ल्‌ ) व्रनापतिने तुको सम्पूण लोकसे र्ठ अनाया, 
धतः तम ( सासः साग्नः कलिः ) प्रत्ये खामके कविद्ध। (खः बद्धमस्यलिः यहः द्य धति चऋणवचिल्‌ ) 
वह ब्रह्मणस्पति मदान्‌ यच्घकं धारण करचरा कणं चुकानिकाखा ( छम -य! } च्त्णले छुडनेयाल। भ्रौ ¦ दहः हन्ता ) ददिष 

इरनेवाखा हं ४ १७ ॥ 
९ त्वा त्वः विश्वेभ्यः खुवनेभ्यः परि अजन॑द्‌-- चवष्टाने तुमष सम्पू मराणियोसे प्रष्ठ बनाया है! 
२ ख्यः सास्नः कविः- तुम सम्पूण सामोके कवि इ | 
३ सः अद्चण्फंतिः महः वस्य धति ऋणचित्‌ › चणय, दहः हन्ता-- ड बह्मणस्पति बडे 
यद्घक धारणकर्तपकः ऋण चुकानेवःल्ा, ध्र उदे कणदे कू करनेवाला, तथा राच्चको मारनेवारा है 


मित मन ५५ 


भाव्‌ाथ-- दे खरखूतारसे छाय करमेके स्यि दही जे उवपन्न इथे टे ब्स्पवे ! सानी जिस घनक्छा अत्यधिक 
आद्र करते दै, जे जर्गक देनस्वी कर उनसे जुम क्म छराता है, वद धन हम प्रकाशिद हता रहे । हमरे गख रह 
जे अपने दञ्से सगे तेजस्वी करता हं, उस विखष्चषण धनको हमें दो ५१५ 

जे खद्‌! देवभक्तो्े दोह ररते हँ, तथा उन्दं पीडः देने दी जो अनन्द मानते है, इसके बावजूद मी जो अन्न प्राक्च 
करना चाईइते है, तथा जो हमेशा ओीठी वाणी बोला करवे हँ जर्थात्‌ मीक वाणी नोर बरकर दृससको गा करते है, देसे 
च्वि हृष्ट चरो नौर दु्टीसे भी इमं कों मयने ४ 5३॥ 

ब्रह्मणस्पति ज्ञानक! अधिपति देदता हे ¦ देवो यद खव॑भ्रेष्ठ है, कथक प्रजापविने ही इदे ख्वैश्र्ठ बनहया है । इसी 
हिष यह सम्पूण कचाकु चान हे, सभी कान इसे रहते ह) यह देव यत्त करनेवाले ऋणसे मुच्छ करके उन 
सम्पच्च बनादा डे १७१ 
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सूक्त २३-२४ ] >०यद क सनो उष्य (६३) 


1 =| 


ऋषिः गृत्समद्‌ ( आङ्धिरसः श्चाद्‌ ) भगवः खकः । देवतः- जद्धण 
९, १० धदस्पतिः, १२ दन्द जद्यणस्पती । छन्द्‌ः- जगती; १२, १६ जिष्टुप्‌ । ] 


२३५ दसाम वड्‌ ऽभि य इङकिवे ऽया विधेर्‌ नवया महा जिद 
0 क > | ध ~ र 
यथ ना अदृरखाद्‌ स्स्तवतं संखा त्व बदस्पद साधः सात रा प्रतिप ॥ १ ॥ 
अथ-- [ २३३ ] ( अङ्गिरः बृहस्पत ) दे अंशि बरदस्पते ! ( ऽवा पर्वतः ) गोसे युक्त पर्व॑त ( तव धिये चि 
अजिीत ; तुर्डरि श्रये गद्‌, अर ( यद्‌ ददे उत्‌ अद्मः ) जव गोरश्चक्कः उपर भेजा, तब तुमने ( इन्द्रेण 
युजा) इन्द्रको खहध्यताे ( तमक्ला पदु ) अन्धकारे विरे हृ ( अपां अणवे ) जलें समुद्रको ( निर अब्जः) 
नीचे सुखवाला किया अर्थात्‌ पानी बरसराया ५ १८॥ 


[ २३४ ] ( यन्तः बह्यभस्पते ) नियम बह्यणस्पते ! (त्वं अस्थ सक्तस्य बोधि ) ठम इस सृक्छको जनो । 
( तनयं च जिन्व ) इरि पत्रहनो पुष्ट करो । ( देवाः यत्‌ अवन्ति तत्‌ विश्वं भद्रं ) देवगण जिसकी रक्षा करते रहँ 
उसका उत्तम कल्याण होता हे (सु-कीसः विदथे बृहद्‌ देख ) उत्तम शन्तान वले हम यज्ञम कड महिमाका वणेन 

करम्‌}; १९ ॥ 
| १ देवाः यत्‌ अवन्ति, तत्‌ विश्वं ५५म-- देव निल रश्चा करते ह, उसका खव प्रकारे कल्याण 
-होता है! 
[ २७] 

[२३५] हे ( द रूफते ) बृहस्पति देव ! ( यः ईहधिचे ) जेः तुम शासन करते हो ( सः इमां पथति अवि ) 
वह तुम इस यरूक भपने दिचारर्दं रो । हम ( अयां नवया मरह शिया विधेम ) इस नदीन बडी स्ततिसे तुम्हारी 
प्रशसा करते ईँ, (उत नः अीद्श्वार्‌ ) ओर हममे जो स्तोता { तव सखा यथा स्तवते ) तम्दरे मित्रके समान तुम्हारी 
स्तुति रता हं, (स नः मति दर्‌ ) वह हसारी उुद्धिको उक्तस करे ॥ $ ॥ 


अ! थ-- अंगरस विधये ज्ञाता बृहस्पते ! गोभोवाके परवह तुम्दरे आश्रये गद्‌ । नौर जव गौ्भोके रश्चकको 
मने उपर मज दिया, तब तुमने इन्द्र खहायतादे अन्धकारे विरे हष जरि ससुदको-भेर्घको नीचे युखनारा किया, 

धर्थात्‌ पानी बर९।५। ॥ १८॥ 

यह वदस्एति स्तोच्रौरो समञ्चकर अपने भक्तोकरे रुर इसे पुष्ट करता है । देव जिसकी रक्षा करते हे, उसका 
हर तरहसे कल्याण होता ह, लका कोह मी कुछ नदीं बिगाड सन्ता । अतः हम भी चरभं इस देवको महि५।५। 
गान करं ॥ १९ ॥ 

जो तुम शासन कस्ते हो, वह तुम इस उत्त खक अपने विरभ रे खो । हम इस नवीन बडी स्तुतिसे तुम्हारी 
भररालला करते हँ भौर दभर बीचननं स्तुति करमेनास्भ तुम्हारा मित्र जिष् प्रकार तुम्हारी स्तृत्ति करता हे } वह हमारी बुद्धिक) 
 छत्मद्द्‌॥ १॥ 


(६४) ण्वद्‌का य भ१५८५ [ जड ये 


२३६ यो नन्त्वान्यनमन्योजसोता-ददमंन्पुना स॒म्बराश्मि पि 
पराच्यावयदच्युता अहंणस्पति- रा चःविं्द्‌ वसुमन्तं वि पवत्‌ \ २॥ 


२३७ वद्‌ ददाना द्वदशाय कर्व मन्रथ्नच्‌ दण्व्हाव्रदन्त {टवा | 


॥ >) 


उद्‌ गा अजद्भिनद्‌ ब्रह्मणा उक पगूहत्‌ दसो व्यचक्षुय॒द्‌ खः | २॥; 
२३८ अदमास्यमवतत ब्रह्मणस्पति मेषुधारसाम यमाजसाद्मत्‌ । 
तमेव विश पपिरे स्वर्णो वहु साकं सिंशिचरुत्वुद्रिणम्‌ ।॥ ४॥। 
२३९ पनाताका चिद अजना मर्घी्चा माद्भिः करडि ईशं वरन्त वः | 
अय॑तन्ता चरतो अन्यदन्यदिद या चकारं वयुना बह्मणस्पर्विः \ ५) 


= ~ ~ न 9 जात ए 


अर्थ-- [ २३६ ] (यः बद्यणस्पतिः >) जिस बह्मणस्पतिने ( नन्त्वालि ओजस्य नि अलभद्‌ ) नमनके योग्य 
शत्रर्भोको भयने बरुसे नन्र किया (उत) नौर ( मन्थुना शम्बराणि वि अदद्‌; ) कोधरे शम्बरोको फाड डाला । 


( अ~च्धुत) प्र अख्यवयत्‌ ) न दहिर्नेवाखेको हिट दिया, ( चडभन्तं पवेत च वि अविशत्‌ ) ओर धनवाटे पवेत 
घुस गया ॥२॥ 


[ २३७] (९ब।नां देवतमाय तत्‌ कत्थम्‌ ) देवम सबसे अधि दिव्यक्तिनारेः ब्रह्मणस्पत्तिका वद कमे है, कि 
उसने (००८। अश्चथ्नन्‌ } टड किरोंको हिधिर छर दिया । (वीदिता अनदन्त) सुदृढ राचुको नरम बना दिया । 
(गाः उत्‌ आजत्‌ ) गायोंको बादर निकाला, ( ज।५।। वर अभिनत्‌ ) कान द्वारा वरू असुरको मारा, (तमः 
अगूड त्‌ ) अन्धकारको दूर किया (स्वः वि अचश्चयत्‌ ) सूयो प्रकारित छिया॥३॥ 

१ देवानां देवतमाय तत्‌ कष {-- देरव भव्थयिक दिव्य क्तिवारे भदणस्पतिका वह पराकम हे । 

[ २३८ ] ( ब्रह्मण रताति; ) खनने अधिपति देवने ( अद्म २५ य मघु-घार ओजसा अभि अयण त्‌ ) 
[त्थर जेसे शखर के दौज जसे मीदी धारावारे मेवको बरुके तोडा । ( तं एव विश्वे स्वः-दशः एपिरे ) उसीको सम्पूण 
ूयंकी किर्णोनि पीया भौर ७8 (७. उद्विणे स।> बह सिसिचुः ) दौज जैसे पानीवङे मेधको एक साथ बहुत 
पचा ॥ ४॥ 

[ २३९ ] ( जहणस्पतिः या वयुना चकार ) चद्छणस्वत्िनि जिन कर्मोको क्या (स्नाताका चित्‌ 
वीत्वा भुवना दुरः माद्धिः २९द्धिः चः चरन्त ) सनातन रूप उनको तथा हुए बौर होनेवरि मेघोके द्वारोको मास 
गीर वर्षासि तुम्हारे किए स्वो! हे । ( अ-वतन्त। अन्यत्‌ अन्यत्‌ इद्‌ चरतः ) विना प्रत्ने दी दने रोग परस्पर 
५६९७ जलका उपभोग करते ह ॥ « ॥ 


३1१ वार्थ-- जिख अद्धण्स्पत्तिते नमनके योग्य रशान्चको अपने =<ये नच्न किया । नौर अपने कोधसे इाम्बररोको फाड 
प्रा, न हिखने वारे शान्रर्भोको दिला दिया । नवे पवतर धुख गया । धनके खजानेको प्राप्त छया । वह चद्धनस्पति 
ज्य हे ॥२॥ 

मह्मणस्पति बडा ही परानमी है, यह उसीका पराक्रम है कि उसने दढ बन्धर्नोको शिथिल कर दिया, सुच्ड किरोको 


रम बना दिया, गाययोको बाहर निकारा, चअस वरासुरको मारा, अन्धकारका नाश शिया, नौर शदित्यको प्रकासि 
करेया ॥३॥ 


&५५।९५तिने पत्थर जेखे सुखव ले मर्वाक तोडा नौर ०८९ पानी बरल्ाया, जब वह पानी षरसकर पृथ्धी पर पडा 
ब उख पानीको सूये किर्णपनि पिया अ्थाप्‌ वह पानी सूये किरणेकि द्वारा सोख छया गयः, तब वह भाप बनकर उपर 
या ओर फिर मेव पानीसे सर गया ॥ ४॥ 
 जक्छणस्पति लपने कमस मर्घोको जसूसे भर देता हे, ओर उन अर्स भरे दए मेर्घोको वर्षं भरम एक बार खोर 
{ता हे भर्याद्‌ स्के इए जलेकि द्वारोको वह वषमे एक बार खोर देता हे, तव पानीका प्रवाह बह {नि<०। है, इस जरसे 
मी रोक! दित होता है नौर सभी इन जरछोका उपभोग करते हे ॥ ५॥ 


न ५ । ५ 
सूक २९ | भवद्‌ क सुबोध भाष्य ६ ८१ : 
व न ६ य च्वि 2 
२८९ दं स्व्‌ शल्‌ ज्रः यय द्वबःि सनुदषुखह | 
गरभिश्चत्तःरे भ ह <२-- द र ५ थ १ - = ॥ प 
अ भक्षचःरः अथच दन्द जछवःरचे ना भुकवदरपुर्‌ च ॥ २ ॥ 
4 1, कशः! ञः ध ८ य्‌. 3 
२९० क्ट सु चः कुमर [क्वार्षरण्‌ 'क सुनन्‌ वसवु अष्वन्‌ | 
श = 2 (कका ^ न 1१८ 
य्यंन्‌ दिदे च श्वास्ताबन्द्रःषरुडी दथा ॥ ३ ॥ 
नि क व न 0. क ६ 
२९१ हैय दबा ५ य्‌ा उफिषः स्थ इ ब्रत नःध्लाय्‌ म्यर्‌ । 
क. ै थ षु (1 व 711 ३ (न क चः ~ 
मावोरयौः सभ्यतुवार् मृ न्या कुष्पविस्सवापिद चमिष्ड ॥ ४॥ 
8 इ, [र | | क 1 स ० 4 
२९२ प्रवृ ण्ये जन्य कूशग्‌ वन्द पतर ॥कत॒ड ञ्चा । 
भ क ४ अ. दधु 9 ४ क 8 £^ 0 ति ५ । 
अर 4 अर अवार दयु मा माद्‌ पुत्र [वार्धव्‌ अरम ।; ~+ 


अथै- [ २८९ } हे (देवाः > देव | ( यूयं ग्रमतिः } उम ७०५ इुद्धिवाङ्‌ हो, ( यूयं ओजः ) वुम ओजस्वी दो, 
( यूयं सुतः देषांसि खोद ) दुम छिपङर द्वेष करनेवे श्ु्भोको बादर प्रकट करते दी, ( अभिक्षत्तारः ) इश्ुन्येको 
चारो रसे नष्ट करयेदष्टे तुम ( च अभि श्मध्वं ) रचरो हर तरदसे मारो, तथा (नः अदय अपर च न्<यत) 
इमे भाज अर अनिवले दिनों मी सुखी करो ॥ र ४ | 

| २९० ] हे (वसवः ) निवास कर नेवाके देवो ! दम ( सनेन आप्येन ) अपने भराचीन कमसे (वः किजु 
कृणदाम्‌ ) उस्ास क्या कल्याण करे, (उषरेण कि ) तथा दूसरे उपायसे भी क्वा कल्याण करर, इसके विपर्दत हे ( मिच्ा- 
वरुणा अदिते इन्द्रामस्तः ) भित्र, वरुण, अदिति, इन्दर धौर मर्दनो ! ( युयं ) तुम्दीं ( नः स्विति दधात ) हमरे 
रिष कल्याणको घारण करो ॥ ३ ॥ 

[२९१ } (हये देकः) दे देषो ! (यूयं इत आपः स्थ ) वम्दीं हमरे बन्धु बान्धव दो, भतः (ते ) वे त॒म 
(नाधमनाय मह्यं ००६ >) तुम्हारी स्तुति करनेवल़ सुञ्ञे सुखी करो, ( वः स्थः ऋते मध्यमवार्‌ मा भूत्‌ ) इउस्द्ार 
रथ दमे यज्ञकी तरफ अति इष्‌ मन्दग्विवालान हो भौर हम मी (य५५।वत्घु आपिषु मा श्रमिष्म) तुम जेसे 
बन्धुभोकी सेरा करते इए न थक | ॥ 

१ देवाः ! युयं इत्‌ अयः स्थ- दे देषो ! त्रं हमरे भाई हो । 
२ युष्मावत्सु आपिषु मा श्रमिष्म तुम जसे भयको सेवा करते हुए हम कभी न थक ¦ 

[ २९२ । ( पिता किण्तयं इव ) पिता जिस प्रकार बच्चेको उपदेश देता है, उसी प्रकार (यत्‌ मा रशास ) 
चूकि तुमने सुश्च उपदेश दिया हे, दसि (वः ) तम्दरे सक्त मने ( पकः ) भकेरे ( भूरि आगः पिप्य ) बहुतसे 
पाको नष्ट कर दिय। है ¦ ३ ( देधे: ) देवो | ( पाख अररे > पास उुक्चसे दर रदं, ( अघःनि आरे ) पाप सुद्षसे दूर 
रहँ, तथा ( पुत्र अशि विं इव ) खिल प्रकार शिकारी पुत्रके देखते देखते पिताको पकड ठे जाता हे, उसी प्रकार (मा 
मा ग्रभीष्ठ) सुञ्चे भत पकडो॥ ~^ ॥ 

९ यत्‌ मा रथास पकः भूरि जाः मिन चडि इन देने सुकषे उपदेश दिया, इसलिए मेने अकेठे 
ही बहुतसे पार्पोकछो नष्ट कर द्या । | 
भावार्थ-- देवकी उुद्धि बहुत उ४४ हे, वे बडे ओजस्वी हँ । इनसे कों भी चीज धची नहीं रदती, जो चिपकरके 
भी द्वेष करते है, उन्दी येदेव अच्छो तश्ह जानते । ये देव समी शल्रु्ंको दूर कर भपने उपाषकोंको हर तरहसते 
सुखी रखते हँ ॥ २॥ 
हे देवो ! हम मनुष्व अ्यन्त अल्पशस्छिमान्‌ होनेके कारण तुम्हारी क्या भलाह कर सकते है । देव सम२क्िभन्‌ 
है भौर मनुष्य अल्प शक्छि्ाद्‌, अः: सनुष्यके द्वारा देवोंका कुछ कस्याण नहीं हो कता, इसके दिपरीत देव दी मटुष्यका 
कटयाण कर सकतदहें॥ ई ॥ 

देवगण ही मनुष्यके सन्मे भाई चन्धु रै, वे मनुव्यक्तो हरदरहसे सुखी करते हँ । जिस प्रकार देवगण मनुष्योकि 
सुखकी चिन्ता करते है, उसी प्रकार मनुष्यको चादिए्‌ कि वह मी बन्धुर्भोकं समान प्यार करनेवङे इन दुर्वोकी लतत सेवा 
करता रह, उनको सेवा करते इर्‌ वह कमा न थके॥४॥ 


११ (ऋ. खु. मा.ङ.२) 


सूक्त २४ | चण्देदकेष छवो भव्य ( ६५ ) 


२४० अभिनष्टन्दो अभि ये ठषारन्चु-निधि द्णीनां परमं गुहां हितम्‌ । 
ते विद्वः प्रठिचक्षश्रठ पुर-यरं उ आयन्‌ तदुदौयुराविश्च॑म्‌  ॥६४ 


प्रि ५५.२०५ ह = > 3 [1 ् ट £ ६ ¢ कष्‌ | न 
२४६९ ६ ‡६ दकु पृ रात स्थुः कृषवया शहस्पथः | 


> (~अ द ४ <> > भु यैः => 
ते च्ञ्य धायरद्येदभाये रकः पी अस्त्यरणो जहुषहं तम्‌ ॥ ७ ॥ 
किः ' " "० विणे क मी ए | ~य ^ + ~ ^ 7 न कव्या आदम क ष्ट 4 र क स्त 
२४२ ज्यर्‌ प्रयु वह्ममरद.द- यद वष्टि प्र उदश्ीलि इन्वना | 
॥ [वः ऋ वर ` म कै 1 +न. च क व क €| क, 
तस्य साव 1, सरस्य नृचक्षा इष्य कमयानयः | € ॥ 


अथै - [ २७० } ( अदि-कक्षन्तः ये पणीनां गुह्ा-हितं तं एमं निधि अभि अन्चु ) चासं तरफ जाति इष 
जिन देरगोनि पणियो द्वारा रुहे रखे हए उस उत्तम गौरूपी खजानेको उत्तमतासे प्राक्च किया । ( ते ५&।सः अन->त। 
प्रति- चक्षय, ज-बेद यतः उ आयम्‌ तत्‌ इत्‌ पुनः इयुः ) ६४।य्‌ देव यक्ते विरोधी उस स्थानको देखकर, उसमें 
धुसनेके किए, जिस स्थानसे भायि थे, उसी स्थानको &१।९। चरे गए }† ६ ॥ 


[ २४१] ( ऋताचानः कवयः अन्‌-ऋक्षः प्रिचक््य > सत्यवादो ओौर दुरदर्शी देव मायाक देखशर (अतः पुनः 
महः पथः ज तस्थुः ) वरक्ष॑से फिर सान्‌ मागेपर खड हो गये । ( अ-रणः सः नकिः अरत ) प्रगत्ति न करनेवारा 
वरहा नदीं था । उस ( बाहुभ्यां धमित अचि अस्मान ते दहि जहुः ) बादुजसे ऽसज की गड भस्निको पवत उन्दने 
डोड दिया ॥ ७॥ 


९ -ऋतीवानः कनयः अन्‌-छता प्रति-चक््य अतः पुनः अहः पथः आ तस्थुः-- सत्यवाटे, दूरदशी 
देवगण मायाको देखकर उस स्थानसे फिर मदान्‌ मा*५५९ स्थिर हो ग्‌ । 


२ सः अरणः चके रेखा माय। या छऊषक्पर करनेवाला व्यक्ति कभी सी उक्ति नहीं कर सकता । 


[ २४२ ] ( ऋतज्यन द्धिप्रेण यत्वना ) सरक डोरीवाङठे जल्दी करदेदले धनुषके द्वारा ( जद्ममस्पातिः यत्र 
वष्टि तत्‌ पर अदनोति ) क्ञागका देव जदा चाहता है वदां प्च जाता हे । (तर कणयोनयः साघ्वीः इषवः ) 
«२ पास मरेरक खीचे जानेवाके ॐपम बाण है ( याभि नुचक्षसः शये ) निनसे चान्ुके मनुष्योको देक्तनेके 
ए ( ५<५ति) वह रफेकताहे॥ ८ ॥ 


५१८ ।थ-- यह अद्छणस्पतिक ही पराक्रम है कि लने पणि रथात्‌ भे्घोके द्वारा छुपाये गए सूथै किरणरूपी 
सजगानेको भ्रकट किया । जब भर्रौर भनेर कारण सूर्यं चिप जाता हे, तब यही अरह्षणस्पति उन मेर्घोको फोडकर पानी बहाता 
है भौर उन बादरोंके छैट जाने पर सूये निकर ५।८। है । उस 6५५ ९५ निकलने पर भी ओे मनुष्य यज्ञ नहीं करत, 
डस मनुष्ये पास देवगण कमी भी नदीं जाते, वे वापस अपने स्थान पर चरे जतिदहैँ॥ ६ ॥ 


३५ हमेशा ९९ शी नौर सत्ये ५।११५९ चरनेन है, वे कमी मी छर नौर २५८) पसन्द नहीं करते । इसरिष 
जो ४८*५२का व्यवहार करते हैँ, गस देवगण सदा दर रहते हे । रसे मायावि्योदिं कोह भी प्रगति था उन्नति नहीं करं 
सकता । हसीरिए्‌ पेसे रोग अपनी जत्माकी मी उअ नहीं कर सकते ॥ ७ ॥ | 

इस नद णल्पत्रिके पास उदिखूयी एक ऊ चन धनुष है, जिसे वड्‌ ज्ञानसूपी बार्णोको बुद्धि मानेकि कानोंतक पहुंचाख हे । 
इख भपनो बुद्धिसे अयने मित्र भौर शश्रुका पता ₹५।५९ अपने ज्ञानक द्वारा भपने उचरु्भोको नष्ट कर देताहे ५८४ 


९ (ऋ. सु. भा.म.२) 


(दै) =०य९१ सुबोध भए०्य [ मेड ३ 


२४३ घ संनयः स हिनः पुरोहितः स सषटतः स यधि बह्मणस्पठिः। 


प 

चाक्ष्मो यद्‌ वाजं मरत मती धना ऽऽदित्‌ घभस्तपति तप्यतुवेर्था ॥ ९}; 
२७४ विश श्रु प्रथम मेहनावतो बृहस्पहंः सुविदत्राणि रष्ा। 

इमा स्तानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये ञ्जते विचः || १० ॥ 
२४५ योऽवरे वृजने दिश्वथा विख महां रण्वः शवसा ववर्धिथ । 

घ देषो देवान्‌ पहि प्रये पृथु व्िश्ेदुता पंरिभूतरहमणस्पतिः | ११॥ 


त ०3. कं म त न 5. ज = ॥ त = 


भथे-- [ २७३ ] ( सः सखु-स्दतः सः पुरोहितः सः ५ णरुपातिः ) वहं ७ पम प्रकारसे प्रदो सित, वद सवसे जागे 
स्थित वह नद्णस्पति ( युधि सः सं-नयः वि-नयः ) भुम वह दी ७ प प्रकारसे संगठन शौर आक्रमण करता हे । 
(यत्‌ चाक्ष्मः बाजं मती धना मरते ) जब सवैद्रष्टा ब्रह्मणस्पति बल खोर ५२९५ धनको धारण करता हे (आत्‌ इत्‌ 
त.५ छ; सुः चथा तपाति ) उसके बाद दी तापक सूये बिना परिश्रम दी दीक्त हेता हे॥ ९॥ 
१९ खः ु-स्तुतः दरोहितः, ब्रह्मणस्पतिः युधि सं-नयः वि-नयः- वह मी प्रकार प्ररंसित सबसे 
आगे खड्‌ रहनेऽला बह्धणस्प ति युद्धम भपनी सेनाका संगठन अं र शन्रसेनाका विघटन करता हे । 
यत्‌ चाक्ष्मः वाजं मती घना भरते, आत इत्‌ तप्यतुः सूयः थां तपरति-- जब सवद्रष्टा जह्मणस्प ति 
बर भौर प्रशस्त धनको धारण करता हे, तब ही तापक सूय विना परिश्रमङे ही प्रकाशित होता है। 


[ २६५ ¦ (विभु प्रथु) व्यापक सामथ्यै देनेवङे ( प्रथम स्ु-विदत्राणि ) प्रथम उकत्तमतासे जानने योग्य 
(राध्या इमा खातानि ) बिद्धि देनेदले ये घन ( वेन्यस्य वाःजनः भदनावतः धदेर्पतः ) व्रणनीय बलवान्‌ वर्षा 
 करनेवले ब्दस्य नकि है । ( येन उभये जनः विद्यः भुंजते ) जिससे दोनों प्रकारकी मानवी प्रजाये मोग करतीं हैँ ॥ १०॥ 


[ २४२३ ] ( विश्वथा विभुः रण्वः जद्लणस्पतिः; >) सवैत्र व्यापक, आनंद देनेवारा एसा, जो ब्रह्मणस्पति ( अवरे 
 चचैजन्‌ महां उ शवस्म्‌ ववक्षिथ ) छदे युद्धम मी भपनी मदत्ताको अपने बल्से प्रकट करता हे । । खः दव; देवान्‌ 
प्रति पृथु पप्रथे ) वह देव धन्य देवोंसे बहुत विज्ञारु होकर ( ता विभ्वा इत उ परिभूः ) उन सभीके चारों भोर 
रहता हे । ॥ ११ ॥ | 
१ विश्वथा वियु रण्वः जह्मणस्पातिः अवरे घने महां रावसा ववक्षिथ सवैत्र व्याप्त, मौर भानेद्‌ 
देनेवाला वड नद्ण्यस्पति छ टे म॑ भी भपने मदस्वको अपने बरसे प्रकट #९ता है | 
२ सः ध देवान्‌ श्राति पृथु पथ इस कारण वह देव ब्रह्मणस्पति भन्य देवोसे भत्यधिक विशार 
इभा हे। 


भःवःथे- भद्णस्पति एक उत्तम नेता हे, वद थु&भ हमेशा भागे रहता ड, भपनी नीतिके द्वारा वह शपनी सेनाश्न 
सन नोर व्राचुर्जाद् सेना टूट कता है । वड खश्द्रराहै, उपो यड वरु है कि यदं सूरय प्रदीक्ठ हो रहाहै॥९॥ 


०५।५* लोर स्वानथ्यं द्‌ात करनेन, प्रथम उत्तेत।से जानने चो*५, सम्यक्‌ प्रकारसे सिद्ध होतेवारे ये धन वर्णनीय, 


बरवान्‌ शौर वर्ष करनेवरे च्दस्पविके ह । इस धनका ज्ञानी मौर अज्ञानी दोनों प्रकारकी मानवी प्रजाये मोग करती है ॥ १ ०॥ 


यह सर्वत्र °ना व्र्लणसपति छोटे छोटे युद्धो मी जपने चरान्छनको प्रकट करता है, इदोएिए्‌ यह अन्य देवोसे बष्ठ 
ह, यह अपने ५९१५५२३ सयत्र सवार करता हे॥ ११५ 


(८8) -,थद५३ दुवोध भ्य [ डक २ 


1 


३०० प्रहि क्रतु वृहथो यं वनुथो रध्य श्यो यजमानस्य चोद | 

इनद्रंसोमा युवमर्मा अंबिष्ट--वर्बन मयस्य कृणुतमु लोकम्‌ ३ ६ ॥ 
२०१ नमां तम॒न्न भर॑मञ्नोत द॑नदर- न्न वचाम्‌ = सुनोति साम्‌ । 

यों पृणदू य) ) सुन्दन्ट्धुष शोभिशयः ¦) ७॥ 


णाह यो ददद्‌ य) निबोषाद योम 

३०२ सरस्व स ङि म॒रुत्व॑ली धृषली जेक्ि शद्‌ । 
[प [| क ‡ (की क तै 4 + 1 {1 

स्यं चिच्छक्न्तं तविषीय्माण-मिन्द्रौ दन्ति वष॒भ शचण्डिकानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


$ ॥ € ३ ~~ ६ ह $ 2 = ६ ०५ 
२०२ यानः सुत्यं उत चा जिषल्यु-रभिख्याय त ठिंगिवेनं विध्य । | 
बृहस्पत आयुंषेजैषि शत्रून्‌ दहे रीष॑न्ठं पारे बेहि राजन्‌ ९ 
अथ-- [ ३०० ] { इन्द्रा्रोमो ) हे इन्द्र भौर सरोम ! (यं वदथः ) उम दोनों जिसके चद्ुको मारते हो, तथा 
(रधस्य यजमचस्य चोद स्थः) तुम्हारी भ)दघना कनेर ५०*नो तरेरणा देनेव ल हः उसके (कतुं पर हि वहथः) 
यज्ञको तुम उद्रः करते हो । { अस्मिन्‌ अय स्थे युवां असन्‌ अविश ) इस भयव स्थानद तम॒ दोनों हमारी रक्षा 
क्रो, त्था ( खोकं छुथुतं ) रोकोको भयरहित करो ४ ६ ॥ 

[३०१ ] (यः से पम द) जोडइन्द्र्‌ मेरी अभिढासार्थोको पूणं करता द, (यः द्द्द्‌ ) जोधनदेताहे, {यः 
निवोघाद्‌ > जो हमे जान देता ३ै, तथा (यः सुन्वन्तं माः गोभिः उप आयत्‌ ) जे सोम तेय्यार करनेवाङे मेरे पाख 
मायके सथ भाता है, दह इन्द (मा न तम ९) सनते दुभ्लीन करे, ( न क्रमत) सुने न थकावे (म चन्द्रत्‌ ) सुश्च 
१।७८९५ युक्त भः न करे आर हम भी उसके चष ( मा स्नोत > सोम रख मव तैच्यार करो ( इति ) ठेखा रोगोसे (मा 
वोचाम > नकर्ह॥ ७ | 

[ ३०२ | हे (९९ ) सरस्वती देवी ! (त्वं ५९ अयिडडि) तू दमारी रक्षा कर, तथा (भरूत्वती धुषती 
चरून्‌ जि ) मरुतोसे युक्त होकर वथा अत्यन्त बल युक्छ होकर गचन; जीत, यद { इन्द्रः ) इन्दर भी ‹ शर्धन्तं) 
खडनसकछसे युक्त ( तविषीय माणं >) अत्यधिकं वङसाटी ( रा्डकानां चुषभं ) राण्डवंशमे अत्यधिक बलवान्‌ 
(त्वं ह्व) उष धसुरको मारताहै॥ ८ ॥ 

{ ३०२ | डदस्थ्पे ) हे ख ॐ पति! (यः नः लयेत्यः >) जो द॑भारा गुप्त शत्रू (उत वा जिधत्युः ) भथवा 
वध करनेवाङा है, (तं अभिख्फाय तिगितेन विध्य ) उसको ककर तीक्ष्ण जद्धते बी दो तथा (आयुषः ३चृन्‌ 
जवि) शस्त्रोसे इनोको जी), भतः दे ( राजन्‌ ) केलस्वन्‌ ! ( दवे हिषन्तं परि धेहि ) दोह करनेदारेपर हिंसक 
शख फंको । ॥ ९ ॥ 

९ चदस्पते ! यः नः सलुत्यः उतवा जिय व्नुः तं अि- < तिशितेन विध्य-- हे बृहस्पते ! 
जो हमारा गुञ्च रात्र्‌ भयवा हमं ५1९१ नाल है, उलको कह करके तीक्ष्ण रदखस्रे बौध दो | 


संस्था अदि 


(- 1 
^ 
प्म 


चठ १ 
(8. 


(~: 


न न न न ~ ~ म क = ~ 9 धि) [आ १ त ~ गा > 


मावाथे-- हे इन्द्र भोर सोम ! तुम दोना रिञ्च यजमान रङुको नष्ट करते हो, तथा लिते प्रणा देते हये, उस यज्ञ- 
कोभी तुम उन्नत करते हो, तुम ५५३ युक्त स्थानम हमारी रक्चा करो, तथा सरे ङिष्‌ लो्कोको भयस २ रिर करो ॥६॥ 

वह इन्द्र द्मे धन ओर ज्ञान आदि देखकर पूर्ण करना है, हमारी हर तरहसरे वह रक्षा करता है, भतः वह हने कभी 
निवेरु ओर आारस्य युक्त न करे भ्नौर इख प्रकार चह इरे कमी दुःखी न करे । हम भी दुसरे यह नकर कितुमदनदी 
पूना मत करो । इसके विपरीत हम समीको इन्की पूना करनेके किष प्रेरित करे ॥ ७ # 

९स्वलो तथा इन्दर दोन मिलकर दभारी रक्षा करे । सरस्वती हें सानसे युक्त करं भोर इन्द्र हमे बरसे युक्त करे 
भोर असुरोको मरे । सरस्वरतीके पूनक नी नाह्यणगण ९।६५ स्ानका प्रसार करञ प्रजार्भोकि ज्ञानी वनाय शौर इन्दे 
पूजक क्षत्रियगण रा्टमे परजार्ओंको शक्ति] ८ी ५९ उन्दं सम बनाये भौर रामं यश्ु्ोंको मारकर राकी रक्षा करं ॥८॥ 

हे बदस्पते जो दमारा क्च ६५।९। वध करना चादता है, उत्ते सावधान कर उसे मारो । लण्यी वीरता रात्रो 
थस(न्ानीम जारन्मं नहीं हे, अपितु उते चावनानीमें मारयेमे ही ड । चथ अनरुभोको जीतना चादि ॥ ९ ॥ 
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कमि! सलभ त- 5 काश्च यादन त क 
२०४ अस्माकम सत्यायः चद्‌ धयः छू यान ते कृत्वः | 
स अरो ज भर 4 = 3 ० नः £ “यः ट ^ 3 | 
स्प मभु्वुरूदुषुः लः हत्वा तवुडः यदक्‌ इद्र ¦ २०1 
५ द ~र (ल = मनुय नि य-द लते व = श 
५०५ त च्‌ = < चर्त सु मः 4 ७६६९१ ५ न ५ 0.4 दव्य जनन । 
अ अशल्यश्च र ~ = 92 ५ 
यथः राय हकरं उदःग्रह्यं अषत्यश्वाचं श्रुत्यं (देहिभि |; २१); 
(वं त्न षः # र | 
[ ऋषिः- गृत्लमर र्‌ ( अः ङ्मिस्सलः शोनद्ये वः पश्चाद्‌ ) भाैवः शौनकः । देवता- विश्वे देवाः । 
न्दः जमती ७ लिष्टुप्‌ । 
6 ५ = 
२०९ अस्ना ।नतदेषमःवृतं रथ वादु शद्रुः पचास । 
.॥ (2 > द = 1 पना १ व त ^ २१ १ 
अर यदू चथ न ध्ुन्धस्ज्नुस्पार्‌ अरस्य हूदावन्तु) द्‌! १ 1 
{ ध न, ६ भ र 
३०७ अधं स्थः न उदरः यज्व रथं देवासो आमि शिह्ु बाजघुष्‌ । 
६ ~ = इ न = ध 
सदुश प्स रक प्रथन्याः सान जङ्घनन्ह पटिः ६; २॥ 
| जड सः ६ च्‌ {अस्मषिभिः सत्वमि; रह ; वर चस्कन्द 
अथ--- [ ६०४] हे ( द्र ; छट इन्द ! दू { अस्माकेभिः सत्वनिः शैः ; य रे वख्वान्‌ सयुर सस्य रक 
ध 
(यानित छृत्स्दनि) जेत्रे द्वारा करने चम्क हँ उन ( वीथाँ कयि ) पराक्रमोको क्र, त्था जो च ( स्य) , बहत 
समये ( अयुष्टुपेतषशः अभूवन्‌ ) घमण्डी रहे है, उन्दं ( हत्वी ) मार कर ( तेषां बसूनि नः अ भर) उर धनको 


राक्र हये अरपरदढे } १०६; 
१ आयु धूषि ताऽ -- शण्ड, अपरी दढ प्रसा करनेवारे। 

[ ३०५ ] ( चः ) उम्बरि दैव्यं जनं भारतं छथ ) उद देजस्दी प्रहृट हुए वीर मदतोके दल्की ( सुम्लः ) मै 
सुखो चादटनेरःल, ( ५९१ निय >) समरस ओर वाणीस (उप हे ) छराहना करता हू । ( ख्था ) इ उराण हमं 
( ख-वीर ) सभी वीरोसे युत ( अत्यस्य ) एत्रत्रःदिकेर युक्त तथा (श्रुत्यं ) कीरिं युक्त ( रथि ) धनको 
(दिवे दिर वदप ) प्रतिदिन प्राक्च ङरे ४ ११॥ 

[३ | 


[ ३०६ ] दे (भिचाङख्षयै ` भित्र नौर वरुण ! ( आदित्यैः रुदधैः वसुभिः सचायुदः ) खादित्य, सुद्‌ नैर 
वसुशेक साथ साथ रददेयणे तुम ( अस्माक र्थं अवतं ; उमरे श्थडी रक्रा क्रो) ( र ) २) ~ 
हृष्ीवन्ठः वनदद्‌. वयः न ) ध्यकी इच्छा कृरनेवषि, हवस दुकू तथ ईद रहनेधाठे पियो तरद्‌ हमार घोडे 
( नस्मच॑ः दि ) अपने स्थानसे दौडवेहैं॥ १॥ 

[३०७ ] ( सजोषसः देवालः >) ३ साथ साथ साथ रदनेवल् देवो ! ( अध ) मव \ नः वाजयुं रथ ) मदे 
भन्नके शमिटाषी रथको ( विष्य अभि उत्‌ अदल } तअनाशोकी तरफ प्रेरित करो । (यत्‌ आरावः प्यायः स्जः 
तिरतः) जब रौीघ्रगामी वज पररोसि साग. पार करते है तद्वदे ( पिभिः) अपने परोत ( पथिठ्यःः सानो 
जयनन्त्‌ ) युथिवीक उपर आघात करते € ॥ २ ४ 
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आद्मथे- हे इन्द! हर्दे बच्वाद्‌ श्यूःकीर साथ अर्थह्‌ उनकी सहायता छेकर जो पराम कायै करते योग्य 
है, उन्हे कर, खो वमण्ड मारनेवले श्र, मी मार । धमण्ड करना दु्ण है, अभिद्ानी दतरेल इन्द्रा शन दोव 
है भौर न्त्स उह नष्ट सशव; है ६० £ | 

म दीक धरी प्रा करता हू । दखद्ते इम समीको वीरदायुक्त धन मिर्ता शदे । वद्र धन इ भांति लिङ कि 
सॐ साय ्यूरतला, दीरतः, धीरज, चीर सन्तान एवं यज्ञ भी प्राप हो । अगर श्यूरता आदि स्प्रदणीय गुणेसे रव धनदौ 
तो हसे वह नहीं राडिर्‌ ॥ ११॥ 

हे भित्र ओर उरण! तुम सादित्य, सद्र जर यदुरः साथ रहकर सव काय करत दो हम जब सपे नोधको 
भशचमे प्रािके छिद्‌ प्रेरित करते हँ, खजं टुम यक्षि समान उशनेव बोडे युक्त इमरि रथकी रक्चा क्रो ॥ १ ॥ 


2४ 


(८६) ऋग्वेदका सुबोच भाष्य [ मैडक 


३०८ उत स्यन्‌ इन्द्र बरिश्वच्॑षणि 
अनु च स्थ।त्यवृका्भिंरूतिभी रथं महे सनये वाज॑ताठये ॥ २ ॥ 


२०९ उत स्थ दुवो चुर्वनस्य सक्षणिस्त्वष्टा आभिः सजोर। न॒जुपद्‌ रथम्‌ । 
इना भगे। वृहदिडोत 


क्षण्‌ 
द्‌ 
२१० उत त्ये देवी सुभगे भिथृदयो-वासानक्ता जगरतामषीजु्रा | 
नड 


दिवः शर्धेन मारतेन सुक्रतुः । 


य्‌ 
रोदसी पुषा पुरधिरश्चिनावधा परीं ॥ ४ ॥ 
स [कध क 


स्पे यद्‌ वां पृथिवि नव्य॑सा वच॑ः स्थातुश्च षयु्िप॑या उपरस्तिर ॥ ५ ॥ 


२११ उव त्रः पसमुश्चिजमिव रप स्यदिवुष्न्यो ऽज एकपादुत । 
त्रित क्रमाः संबिता चनो दधे ऽपां नपादाशहेमां धिया शिं ॥ ६ ॥ 

अथ-- | ३०८ | ( विश्वचर्षणिः उक्तः स्थः इन्द्रः ) सबको देखनेवारा तथा उत्तम कर्मं करनेवारा वह इन्दर 
( मारुतेन शर्धन ) मरुवों$ बरसे युक्त होकर ( महे सनये वाजसातये ) मदान्‌ धन भीर अन्रकी प्राधिकं रि 
( अद्काभिः ऊतिभिः ) सर संरश्चषणको सक्तिसे सम्पन्न होकर { दिवः लु) युरोकसे भाङर (नः र्थं अचु स्थाति) 
हंसारे रथपर बेडे॥ ३ ॥ । | 

[ ३०९ | ( उत ) भौर ( मुवनस्य सक्षणि ) सभी रोक द्वारा उपास्य ( सजोषाः ) सभीसे श्रीतिपूर्वक 
व्यवहार करनेवाला ( स्यः देवः त्वष्टा ) वइ तेजस्वी त्वष्टा अपनी ( गनाभिः) शक्ति (रथं जु छुवद्‌ ) रथको प्रेरित 
करे । उसी तरद ( इष्टां ) इडा ( बरृहदिवा भगः ) अस्यन्त तेजस्वी मग {उत येदक्षा ) ओर चयावापरथिवी ( पुरधिः 
पूषा ) ज्ञानसे युक्त पूरा जौर ( पत। अभ्विन। ) सक्रका पालक करनेवाके अश्विनौ हमारे रथको प्रेरित करं ॥ ४ ॥ 

| ३१० | (उत ) भैर (त्ये देवी सुभगे मिथू शा उषालःनक्ता) वे तेजस्वी, उत्तम देशर्यव्ारी नौर 
पर ररे देखनवारी उषा ओर रात्री ( जगतां अपी जुवा ) जगत्‌को त्रेरणा देनेवारी हैँ । 2 (पृथि) चावाप्रमिषि! 
( यत्‌ ) नब (चां नव्यसा वचः स्तुते ) वम दोनो स्च नवीन स्तोत्रस स्तुति करता टू, तब तुग्हरे िए ( स्थातुः 
च चिवयःः वयः > भूमिस उवन्न दोनेवाडी तीन प्रकारक दविको ( उपस्तरणे } समर्पित करता हू ॥५॥ 

( ३११ ] ( उशिजां इव 9) जिस प्रकार कामना करनेवारी खीकी पुरुष कामना करता हे, उसी प्रकार हे देवो ! 
( वः शंसं इमसि ) हम तुम्दारी स्तुति करना चाहते हे । ( अहिवुध्न्थः अजः एकपात्‌ ) अदिबुध््य, अज एकपात्‌ 
(जितः ऋञुक्लाः) विस्तृत कमुक्षा देव { सवता अपां नपात्‌ , सिता तथा जरसं उत्पन्न होनेवारा भन्नि ( रमि) 
यत्तकमस ( धिया ) हमारी स्तुतियोसे प्रसर होकर दमे ( चनः दधे ) अच्च प्रदान करं ॥ & ॥ 





भावा्थ-- हे साथ साथ रदनेवाले देय ! हमारे रथको प्रजा्जोंकी तरण प्रेरित करो, ताकि हरमे अञ्नकी प्राचि हो । 
जव इ घ्रयासी घोडे परोसे मागको पार करते है अर्थात्‌ मागैपर दौडते हैँ, तब वे भपनी रासे एथ्वीपर आघातकरते हैँ ॥२॥ 

यदह इन्द्र सबको देखनेवाङा तथा उत्तम कमे करनेवाला है । ठेमा वह इन्दर्‌ हमे उत्तम धन एव भन्न प्राप्त करानेके 
दिष्‌ हमारे रकी रक्षा करे । उसके सरश्चणमे हम ऊ तुभोंपर भाक्रमण करके धन ओर भन्को प्राप्त करं ॥ ३॥ 

समी रोकोके द्वारा सेवनीय शौर समीसे पीतिपूक व्यवहार करनेवाले स्वा, इडा, भग, पूषा, दयावाप्रथिवी, मग 
ओर अशिनो आदि देव अपनी राक्तियोसे हमारि रथको प्रेरित करं ॥ ४ ॥ 

डषा ओर रात्री ये दोनों देवियां अत्यन्त तेजसे युक्त, केश्यं सम्पच्र ओर हमेशा साथ साथ दिखाई देती हैँ । ये दोनों 
दी सारे जगत्‌ प्रिव करती है । इन्दकि कारण वरि प्राणी अपने अपने कार्य करते है ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार कामनायुक्त स्रीकी रपर मनसे कामना रूरता हे, उसी प्रकार हम भी मनते दरवोी स्तुति करं । ( अदि. 

ड८-य ) अन्तरिक्षे रहनेवाटी विध्यन्‌, ( भः एकपात्‌ ) सूये, ( ऋञुश्चा ) कञुभां भर्थात्‌ मर्नोंको बसानेवारा देव इन्द्र 
सविता कौर अभि भादि देव इमा स्तुतिरूप कर्मत प्रसन्न द्रोकर हसं भन्न प्रदान करं ॥ &॥ 





सूच ३१-३२ ] ऋभ्येदक्ा सबोध भाष्य (८७ ) 


३१२ एता वों वरम्युत। अतकषक्नाख्यू र्व्ये शः | 

श्रवस्यवो उजं चका सष्ठिने रथ्यो अहं धीटिमस्या || ७ ॥ 
[३२ | 
[ ऋपिः- गृत्समद ( खः ङ्किरलटः योःनहचः पश्यद्‌ ) आार्ेवः दौनकः । देदतः- १ दयवापृथिची, २३ 

इ"पव्वषह वा, ४-५ सका, द-७ सिनीवाखी, ८ ।खेज्ञक्ताः जगती; ६-८ अबुषटुर्‌ । | 

३१३२ अस्यमं यावपृथदी ऋय सतवता इच -पषःहतः | 
ययोरायुः प्रतरं ते इदं दर उपस्तुते षमुयुर्वा महो द॑धे ॥ १॥ 

३१४ मानो ग्या रिषि आयोरद॑न्‌ दयन्‌ मानं आभ्यो रीरधो दच्छुच।म्यः। 
मानोचियौः सख्याद्रिद्धि तस्यंनः! हञ्नयता लु तत्‌ सेहे |! २॥ 


अर्थ-- [३१२ ] हे ( यज्जः >) पूजनीय देवो ! (वः } तुम्रं ( एना उत्‌ यहा घद्धिम्‌ ) इन उच्रतिकारक 
कर्मोको मे अहता र । ( आयवः नव्यसे सं अतश्चय्‌ ) सन्रुष्य यहः प्राक्त कनेक छि उत्तम कं करते हे। ( श्रवस्यवः) 
यच्छी भभिलापरा करनेवाले तथा ( इाजं चकानाः >) बरकी कामना करनेदाङ्‌ मनुष्य (रथ्यः सि. न) रथमें जड हुए 
घःडकी तर्ह ( धीतिं अयः) क्मको करते रदं ॥ ७॥ 
९ एता उत्‌ यता वद्िम-- दोक इन उन्ननिकी ओर के जाना कमै म करन चाहता हूं । 
२ आयव नन सं अतश्चन्‌-- मनुष्य यश्च प्राक्च करने किए उत्तम कर्म करते हैँ । 


३ भ्रवस्यवः रथ्यः सतिः न धीद्धि अदयाः-- यराकी इच्छा करनेन्यरे रथस जडे इए घोडेकी तरह हमेशा 
कामें व्यस्त रहं । 


[३२ 

[३१३] ( ऋतायतः सिप्ाखत्ः अष्यमे) सत्यघ्ै नवुमरार चरनेवारे तथा तुम्हारी सेवा करनेकी 
इ६०४। करनेवलि इस मेरी ( व-चस; >) वाणीकी, हे (चावः पृथ्वी ) छ जौर एथिवी ! ( अविजी भूतं >) रक्षा करनेवाली 
होभो । ( ययोः आयुः प्रतरं ) जिनका बह उत्तम ह, देसे ( ते-पुरः ) उन दोर्नो र भागे ( वस्ुयुः ) धन पानेको दच्छा 
करनेवाटा में ( इदं उप स्तुते ) यह प्राधैना करतार । (वां महः द्ध) तुम दोर्नोको मं बहुत श्रष्ठ मानता ह ॥ ऽ ॥ 

१ कतायतः सि्ास्ततः आयुः ्रतरम्‌- सत्यमागपर चर्नेवाे तथा देवोकी सेवा करनेवारेकी भायु 
कौर बरु ददता हे। 

[ ३१४७ ] दे इन्द ! ( आशः भुद्ोः रिपः ) सच्ुकतो छिपी इई मायां ( अहन्‌ ) दिन या रात्मे (नः मा दमन्‌ ) 
हमे नष्टनकरं।त्‌ मी (नः) हमे (अभ्यः इच्छनास्यः मा रीरयः) इन दुःखरायक्‌ सेनाओंसे ईदिसित मत कर । 
(नः सख्यामावि यौः) हमें पनी मिन्रतासे दूर मत कर । (नः तस्य सुम्नायता मनसा विद्धि ) हमारी उस 
भित्रताको तू अपने ७तम मनसे जान । (त्वा तत्‌ ६५हे ) तुक्चञे हम उस मिद्रताको चाहते ह| २॥ 

२ आयः हः रिपः नः मा दमन्‌- रच्च मनुष्यो छिपी हरं सायाये हमें न्ट न करं । 
२ नः सख्यामावियोः- हे इन्द्र! इमे अपनी भित्रतासे दूर मत कर। 


भावार्थ- मनुष्य सदा देर उज्नतिकारक कमौको दही करं । कयाकि बिना उत्तम कमे किए यग प्राक्त नदींही 
सकत। । इसङिषए यको नौर बङडे प्राप्च करनेको अिराषा करनेवाङे मनुभ्यको चादिए कि वह रथम जुडे हुए घोडकी 
तरह सदा कमस लख रहे ॥ ७ ॥ 

मे चयावापृथिवीकः बहुत श्रेष्ठ मानता हू, भतः उनसे यही प्रार्थना करतार किवे सञ्च धनदं] उनका बक 
बहुत ७ प५ हे, जतः वे सत्यमागेपर चरूनेवाले तथा देरी सेवा करनेवारे मेरो वाणीको रक्षाकरं ॥ १५ 

हे इन्द्र ! शन्रभोकी छिपी इई म्ये हमे नष्टन करं, तात्‌ भी हरमे मत मार, न इसे भपनी भित्रतसेदूरदही 
कर । हम तुद्चसे कितनी मिन्ता करते ह, यह पने उ ५ मनस्ते जान, क्योकि हम तुङ्से तेरी भिनत्प दी चाहते हैँ । मनुष्य 
हमेशा ८५ चनसे निजता करे, किश्षी स्वाथसे नदीं ४ २॥ | 


{ << ; ऋग्यद्‌का इटुबाध भाष्य [ सेढ रे 


३२५ अहरद! मनसा श्ष्टिमा बह दुहानं धद दिष्टदःलडशह्॑‌ । 


प्यःसिराश्चं वचसा च याजिनं त्वां हिनोनि पुरुहूत रिश! ॥ ३ ॥ 
३१६ राकामहं सुहव सुष्ूरी हवे शृणोतु नः सुज बोधतु त्मना । 

सीन्यत्टया स्च्याच्छिचमानया ददात कीरं श्॒हदांयप्रकथ्य॑र ५४); 
३१७ यास्तं रके सुभतयः सुपेशसो यःमिदेदांषि दा बनि । 

तान अद्य रमना उदां सहस्रपेषं सुमे ररणा ॥ ५॥। 
३१८ द्िजीवालि प्रथुष्के या देवानामति स्वस।। 

ज॒षश्वं हव्यमाहुतं श्रजां दवि दिदिह्ि नः || & || 
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अ्थ-- [ २१५} ३ { पुरुहूत ) बहर्तो दवारा बुराये जाने योग्य इन्द्र ! ( अहेट्टता मनसा ) क्र न होते हुए 
मन्खेतू { धुरि दुहानां पिरशु: असर्‌ चते धु आ वह ) सुख देजेवारी, दुधा, दद्धि करनेवाली तथा उत्तम अवयर्वो 
वारी गाय टरम दे, ल्था ( पद्याभिः आशङ्क ) पेरोसे मशको शीघ्रतापूर्ैक पार करनेवाडे ( वचसा ) कहनेमात्रसे रथमें 
लड जानेवारे { वाजनं ) घोडेको ( विश्वहा हिनोमि ) षव दिन में प्रास्च करः | ३ ॥ 

[ ३१६] ८ अहं ) मै ( सुहवां खकां ) उत्तम ॒प्रकारसे बुाये जाने योग्य राका देवीको ( सुस्तुतीः इवे ) उत्तम 
स्तुतिसे लाता द । ( सुभगा नः शणोतु ) उत्तम देश्वयैवाी वह हमारी प्राथना सुने नौर सुनकर ( त्मना बोधतु ) 
अपने भनसे समञ्च । (अष््छियमानयः सूच्या अपः सीव्यतु ) न टूटनेवारी सुरैसे इम कोको सीये तथा ( उक्थ्यं 
शतदाय वीरं ददातु ) प्रदीसाके योग्य तथा बहुत धन देनेवाङ वीर पुत्रको श्रदान करे ॥ ४ ॥ 

१ अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीगयतु - न टूटनेवारी सुईैसे हमारे कमौको सीये । 

| ३१५] दे ( सुभगे राके ) उत्तम रेश्वयशाङिनि राका द्वी ! ( तेयाः रुपिश्स ¦ सुमतयः ) वेरी जो उत्तम 
रूपवारी उत्तम जुद्धियां टै, ( य भिः दाद्ुषे वसूनि ददासि >) जिनसे दू दाताको भनेक प्रकारे धन देती ३, ( ताभिः 
सहस योषं रराणा } हारो तरहके पुष्टिकारक शच्च प्रदान करती हृ (नः अद्य सुमना उप आगहि ) हमारे पास 
आज उत्तम मनसेधा१प॥ | | 

९ मतयः दद्युषे वसाने ददाक्षे- उत्तम बुद्धिर्यो द्वारा राका देवी दाताको धन प्रदान करती है । 

[ ३१८ } ( पृथुष्टुके सिनीवालि ) हे विस्तृत रूपवारी सिनीवाली ! ८ या देवानां स्वसा असि )जोतु देवकी 
वदिन >, वह तु { आहुते ह्यं जुषस्व ) अभ्रम दी गद भ्ाटुदिका सेवन कर, भौर दह ( देवी ) देवी ! (नः परजां 
दिदि डि ) हमें प्रजा प्रदान कर | & }; 





भावाथ-- हे इन्द ! प्रसन्न मनसे हमे माय नौर घोडा द्‌। गा सुखदायक, दुधार, पुष्ट करनेवारी तथा सुन्दर 
जोर पुष्ट अवयरवोवाटी हो | घोडे वेगवान्‌ वथा इश्चारा समक्चनेवारे भोर बरवान्‌ हें ॥ ३ ॥ 
राका परूणिमाकी नधिषठान्री देवी हे । यह उत्तम देश्वयंको प्रदान करनेवाठी हे । वह हमारी धरार्थना सुने ओर सुनकर 
डसे हृदयम धारण करं । यड रात लौर द्विन हमारे कर्मोशो न दूरेवा सुरस सीया करं । यद मनुष्य जीवन एक वञ्च 
हे, जिसे कमरूपी सुस सिया जाता है । राव भौर दिन सीनेवलि | यह कर्मरूपी सुई बीच्मेदहीन टूर जाए अर्थात्‌ 
मजुष्यके कम वीच्से ही समाश्च न हो जाप, मनुष्य पूर्णायुक्षा उपमोग केरे शौर निरन्तर कमै करता रहे ॥ ४ ॥ 
हे देश्चयशाछिनि राका देवी ! जिन उत्तम बुद्धि्योसे तू दानदाान्ो उत्तम धन देती है, उन्हीं उत्तम बुद्धियोसे इ 
खुशिकारक अन्न देती इद उत्तम मनवाटी द्वोकर हमरे पास भा ॥ ५॥ | 
` ्सिनीवारी लामावस्याकी भधिष्ठात्री देवी ड, जथवा ज्ुक्क वश्चकी प्रतिपदाको खिनीवाटी हे । इस दिनसे चन्द्रमाकी 
कका वडती है । यह दरवोकी बहि है यह देवों तेजस्वी बनाती है ॥ 8 ॥ 
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३३ 1 


[ ऋषिः शत्लमद्‌ ( आङ्किस्लः दैनदोचः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- शदः ! छन्दः- ॐष्टुस्‌ । ] 


३२११ आत (ठम सुन्नमेद्‌ मानः अस्य सखा युचोशः | 
व ¬ => 0 (त यिद श ४ 9 
आम नदर्‌ अनवन्ट मत्‌ प्र जायज श्द्र रजन 8 
६२२ ल्शःद्तेणः श्द्र श्दषेश्भेः शः ॥ 
६२२ त्वद श्द्र करतेदभेः कषये हिमः अश्चीय्‌ मेषजभिः । 
व्यु १ स्मद्‌ ह! बहर उथडु {द्थातयस्वः षच, २); 


३१२ } (या ) ॐ लिनःराडी ( सुबाहुः सु-अणुरेः सुषुमा च इस्वरी ) उत्तमः बाड दप, उत्तः 
जंगलयेःदशी, उत्तम पदाथ उत करनेवारी तथा अनेक प्रजाभोंको उत्पन्न करनेवाली हे, ( तस्थै विदयल्नये श्दिषीव्छस्यै ) 
डस प्रजान्येका पारुन करनेदारी सिनीवारीर ङिष्‌ ( हविः जुहोतन } हवि प्रदान कसे ॥ ७ ॥ 

[२३२० | (या युगूः सिनीवाली या साका या सरस्वती ) ञे गुगू, जो सिनीवाली, ऊ राका, जो सरस्ददी सर्गा 
हेवियां है, उन््र (ऊनये अद्धि; अपनी रश्चाके लिए बुखाता ह, उसी प्रकार ( इन्द्रार्णी ) इन्दाणकेः ३९ ह 
{ च रूम स्वस्तये ) तथा वरुणानीको भी कल्याणके रए बुराता ह ॥ ८ ॥ 

३३ | 

[ २२१ 1] दे (+ शत पितः ) मरुतोके पार्क र्द ! (ते छन्नं आ एतु ) तेरा चुख दमे मक्त हो, ( नः स्ुयस्य 
सदशः मा युयाथाः ) हरमे सूयी उत्तम रशि दूर्‌ मत कर्‌ । (नः वीरः ) इमरि वीर ( अधा अम द्द ) 
व्य जच्छ परास्त करे! हे \ रुद्र) सद! ` प्रजाभिः प्र जायेमहि) अजा्से इम विस्तृन हं ॥ १ ॥ 

[३२२ ¦ हे (रुद्र) स! ( त्वाद्तशिः दातमेभिः भेषजयिः) केरे द्वारा दिग्‌ गए सुखकारकू भाषसे (शतं 
हिमाः अदीय ) मसौ वषै कमै करता र्हू। { अस्मत्‌ देषः वि तर) हमसे द्वेष भारवोष्ठो दूर कर, (अंहः वि ) पाएको 
दूर कर शर ( विषः अथीवाः चःदयस्व ) सारि दरीं च्याक्त होनवाकङे रोगोको हमसे दूर करके नट ऊर ॥२॥ 

९ त्व.दरदेथिः कतमेभिः; यष्डिः दद हिमाः अरछय- दहे द्द्र ! तेरे द्वारा दिश्‌ गद्‌ सुशलकार्क 
टद द्धौ वर्षतकर्ये कथ करता रह । 

२ अस्मत्‌ द्वेषः अंहः विषु चः अमीवाः चाठयस्द- ६१ द्वेष, पाप तथा सब दरीरमे ग्यः होनेवर्छ 
रोर्गाको दूर कर । 


आदःध-- यह सिनीवास्टै देवी उत्तम किरणेवःकी दने कारण अनेक तरहक उत्तम उत्तम पदाथ) क ०५४ करती 
है, तैद इस प्रकार उन पदार््र द्वारा प्रजाना पारन करती है॥*॥ 

रै (गुम) क्छ प्रतिषद्ाङे चन्द्रमः, अमावास्यः, पूर्णिमा, सरस्वती, इन्द्राणी अर वरुणानी शादि देविर्योको 
अपनी रक्षा एव कृल्याण्के सष डुनालदह्रू॥८॥ 

डे मरुतोके पारक रद्र | तरा सुख हरमे प्राक्च हो । तेरे बताये इए मारौपर चरकर हम सुखी हेः । हम सूय प्रकाशसे 
कभोदूरन दों । हमें कभ; गन्धकारम न रञ्च । हमारे वीर जौर एत्राद थु शतरु्कः परास्त करं तथा देखे वीर्‌ पुरे 
द्वारा हम अपने वशा विस्तार करते र्दं॥ १॥ 

हे रद्र! तेरे द्वारा दिश्‌ गर्‌ न्ौषरधोसे सनं बरवान्‌ बनकर सौ वषतक कमं करताद्हूं! मं अद्र छादि खाकर एष 
होऊ भौर उत्तम कम करता रह । भौर इस ५२।९ हर तरहक रोगोखे में दूर रह, तथा द्वेष नोर पप भद दु्जीवनाना 
मीदूरर्हू५२॥ 


१२ सु.माभ.२) 


ग्द 


{९० ) ऋग्वेदकः खुबोध्च भाष्य [ मंडक र 


३२३ श्रेष्ठौ जातस्य रुद्र धिएासिं तवस्तमस्तवसां द्वश | 


पर्षि णः पारम॑हसः स्वस्वि विश्व अमीती रप॑सो युयोध ५ ३॥ 
३२४ मात्वंरुदर चुक्रुधामा नमोभि- मां दुष्टुती वृषम्‌ मासहूकी। 

उन्न वीरौ अपय मेषजभि-भिषक्तमं सा भिषजं शणोधि ; ४ ।} 
३२५ हवीममिहव॑ते यो हवि -रव स्दोप्रमी ह्रं दिषीय । 

कद्दरः सुषवो मानों अस्ये बभुः सशिशरों रीरधन्नर्यि ॥ ५॥ 


[1 


अ्थ- { ३२३] ह ( रद्र ) रूढ ! त्‌ (श्रिया ) अपने देवस (जातस्य भेच्ठुः अलति >) खभी उत्पन्न हुए पदार्थों 
भ्र दै । हे { वज्जबाद्यो ) हार्थोमिं शख धारण करनेवाे रुद !  तवसां तवस्तमः ) बलवान्मे सबसे अधिक बर्वानू 
हे । { नः अदसः पारं स्वस्ति पर्षि ) हरमे पापोसे पार कल्याणपूवेक ठे जा वथा (रपसः विश्वः अभीती युयोध ) 
पाप तरफ़ जानेवाङे समी भार्गोको हमसे दुर कर ॥ ३ ! 

१ भिया जातस्य शष्ठ; अत्ति-- रद अपने देश्चयैके कारण ही उत्पत्र हुए प्राणियों सश्र है । 
२ तवसं तवस्तमः- बरूशाि्योमं बरुशारी है । 
३ रपसः विश्वाः अभीतीः युयोधि-- पापी तरफ जनेवि सभी माग हमसे दूर दे । 

[ ३२४ ] हे ( सुद्र ) सद ! (त्वा नमोभिः मा चुक्रुधाम ) दम संज्ञ छे नमस्कारोसे करोधित न करे, दे ( वृषभ) 
अर्वान्‌ इन्द्रं ! ( दुष्टुती भा ) इरी स्तुतियोंखे भी तुक्च कोष युक्त न करं, { क्षहूती मा ) धन्व साधारण रोगस बुखाकर 
तञ ऋोधिद न करं । ( भेषजेभिः नः वीरान्‌ उत्‌ अर्पय ) भौषधियोसे हमारी सन्तानोको बल्युक्त कर, ( त्वां भिषजां 
भिषक्तमं श्रणोमि ) व्च में वेर्योमिं उत्तम वैच सुनता हु ॥ ४॥ 

१ त्वा नमोभिः दुस्तुती मा चुक्छुधाम-- हे स्र) दम वुन् ्ञञे नमस्कार करके तथा बुरी स्तुतियोंसे 
कभी मी कोधित न कर । 
२ त्वां भिषजां भिषक्तमं श्णोमि- दन्चि दम वैय उत्तम वैय समञ्चते हे ! 

[३२५ | (यः) जो ख ( हविर्भिः हवीमभिः हवते ) हविरो नौर स्तुतियोदे बु्ाया जाता है, ( रुद्रं ) उस 
स्क { स्तोमेभिः अव दिषीय ) स्तोत्रस शान्त करू ! ( ऋदूदरः सुहयः ) कोमर हृदयवाला, उत्तम प्रकारे जु्ाये 
जाने योग्य, { बश्चुः सु रिः } घारण पोक्षण करनेवाखा तथा उत्तम रीतिसे रश्चण करनेवाला रद्र ( अस्ये मनायें ) 
इस दष्यफि हाथों देकर ( नः मा सीरधत्‌ ) हमारी विसा न करे ॥ ५ ॥ | 

१ ऋदूदरः अस्ये मनायै नः मा रीरघत्‌-- कोमख हृदयवाटा यह रुद्‌ ह्या दाथ इ से पकर हमारी 
सान करे । ^“ ऋदुदरो श्ुदृद्रः ” (निस. ६।४) | 








मावाथै- यह रुद्र अपने देश्वयैड कारण सवसे श्रेष्ठ है ! जो भपनी राक्तिसे ही देश्वयेवान्‌ बनता है, वही सर्वश्रेष्ठ 
बन प्षकता ह । वही बल्वारनोमें बरुवान्‌ बन सक्ता है वथा जो पापकी तरफ जानवर मागपर कदम ही नहीं रखता वही 
पापो पार जा सकता है ॥ ३ ॥ 

हे सुद ! हम कभी भी दिखावे$ किए तुञ्चे प्रणाम न कर, शथवा रे मनसे कभी स्तुति न करं नौर इस प्रकार तुञ्ञे 
करोधित न करं । गक्ष स्तुति करनेपर ईश्वर नाराज होता ह, इसि परमात्मा स्तुति हमशा शुद्ध ओर पवित्र मनसे ही 
करनी चादिष्ट । तब वई रद्र स्तोता एवे उपाखङूङ़ पुत्रपौत्रादिकंको हर तरदसे रश्चा करता है । परमात्मा सभी तैसे 
उत्तम वैद्य है, घतः भपनी रक्षा छिएु उसीकी दारणे जाना चादहिष्‌ ॥ ४॥ | 

जो अनेक प्रकारकी हविरयोके द्वारा घौर स्तुतिरयोढे द्वारा राया जाता हे, उस सद्र कोधको मर शान्त कर्‌ । वह्‌ 
बहुत कोमल हदयवाढा हे, बतः जे भी छद जौर पित्र मनसे उस भर्थना करता हे, उस्र प्रसन्न हो जाता है । देसा 
पवित्र हृद्यवारा मनुष्य कभी भी इंष्यकि वङमें नहीं होता । दर्व्या एक देखा मानसिक्छ रोग हे, जो मुष्यकी हिसा कर 
देवा हे, पर परमात्माका उपासक कभी मी ह्या वशे नहीं हो ता, इसलिए वह कमी भी नष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 


सु ३३ - ग्वेद दुहः भाष्य ५ श : 
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एथ शयक्ा दन्दः जच मा बुषम्‌ दद्र ।} ७}; 
३२८ प्र वश्व ~थ श्रे सहः महा इद्टुरयदयात | 
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नमस्या कटय द्व्‌ तलम्‌ शुणामःह त्तव रुद्रस्य नम | € | 
क थु न भमि त ् = 9 ५ ह ॥ ॐ 
३२९ प्थरेभःङ्खः दुर्य दग्रा बन्ुः चक्राः पवर्त (हररण्वः । 
९ ~ 9 ० भ र अ ॥ ठ ध घ 1 | ॐ 
दशा दुस्यं भुञर्नल्य भद ज इ उ सद्‌ ३६६६ ।। ९ ५ 


अर्थ -- [ ३२६ ¦ ( चुषभः सस्त्वान्‌ ) दर्बान्‌ जोर मरस्तोसे युक्त रद्र (नाधमानं मा) मांगनेवाङे सुच 


(त्वश्वयस्ला वयसः ) तेजस्वी भश्से ( उत्‌ ममन्द ) वक करे, तथा ८ ुणि छष्यां इव ) जिस प्र्ण९ धुप पीडित 
व्यक्कि छायान्‌ आश्रय ठे ह, उसी प्रकार मे मः ( अश्पाः ) पायसे रहति होकर ( २५९५ सुर्य अदय }) रद 
सुखने प्रा करू जर (आ विवासेयं >) स्द्रकी सेवा करू} &॥ 
१ अरथः रुदर सुम्नं अरमय -- राधद रहित होकर रुद सुखको प्राच करू । 
[ २५७ ] हें ( र्द ) खद्‌ ( तयः ) तेश ओ ( सेखञः जलखाषः व्यकः हस्तः ) सेग दूर करके जीवम देने- 
वाला तथा सुखकर हाथ दै, (स्यः क ) यड कहा ३ ? दे ( दुष ) बवान! : दैव्यस्य ९५; अपमता ) देवकि दारा 


राई गई पत्तिक दूर करनेवाला त्‌ ( म अमि चक्षमीथाः ) मेरे अषरार्धको क्षमा कर ॥ ७॥ 
९ मेषजः जखाषः ्टव्टयाङ्ः हस्तः सड हाथ रोग दूर करनेवाङा, जष्विन देनेवाला तथा सुख 


2 देव्यस्य स्यः अपभती-- दैवी आपत्ति कः यह दूर करनेवाला हे । 

[ ६२८ ] ( बश्च इष भाय भवतचे ) सवका धारण पोषण करनेवाके, बरवान्‌ भौर तेजस्वी पद्ःथी च्याक्च 
शदनेवारे सदर किर ( यहः मर्द डद्वुभ्ठ भ $स्यश्मि ) बडे बड़ी स्तुति करवा हू । (कट्मर्छीकिनं नमिः 
नमस्य >) तेजसे प्रदीष्ठ हनेवाे इलं ख्द्रको दष्टस्य प्रसन्न कर । हम भी ६ ९्स्य त्वेष नाय यणी्दि ) उद 
उष तेजस्वी नामकी स्तुति करते ड ८ ५ 

[३२९ ] (स््शरेय सकः ) उड धंगोखे युक्त, ( भुखरूपः ) अमे रूपोसे युक्त, ( उग्रः बशः ) वेजस्थः क्षौर 
धारणपोषण करनेतषडः सद्र ( शुक्रेभिः रण्डः पिपिशे ; परिचर तेजसे प्रदीक्त हदा हे । (अस्य सुवर्वस्य भूर 
ईराःनत्‌ ) इ सुगमा जरम करनेवारे तथा सबदरं सालन करनेवज़े ( खद्रात्‌ ) खसे ( अष्ुय न ख उ 

षत्‌ ) असुरो नेष बर अऽ न टता ४९५ 
१ अस्य युवनस्य भूरेः इदःवःद्‌ अ उयं अ यःबद्ू-- इक्च जुवनका पारन करनेनारे सज काशक सदसे 
रः; धद्द5 दरू कभी धर्ग रदः होल 


% 


१ 


जावः्-- द बर्वान्‌ शुद्र ज्नप्नो सगदः युद्चतेनस्यी अश्र देकर वृ करे । तथा जिस प्रकार करेदरं धूपसे 

ज [> जष्व [| ०. 

पीडित मनुष्य छायां वैखछर सुल प्राक्च करतः है, उसी प्रकार मं पदपसचे रदित होकर रंद्ररी कृपासे सुख प्राक्च करू शय 
ष्य 


सत्री सेवा ॐ । मयुष्य सुख या रेश्वय श्र करर दजण्डा ज हो जाए, यितु उस समय भौ वह पचित्र मनसे भगव्रान्‌की 
भखिकरे॥8॥ 


11 


रुद्रकः हाथ रको दुर्‌ कदन्चाला, जीवन देनेवाला तथा सुखकारक हे । खद भगवानूकी रिखपर इषा दतः है, वह 
कभी भो रोभी चरी ह्येता, दिषु अम ददन बिता हुआ सुलसे रहता है । दैवो आपत्तियां मी उखका ऊच विगाड सद 


शै ड्द मे ॥१६। ~= > धु (सी न क्र ए ष - थ ष 
खङ्ता | वहु अपन उव ५९ धाक क्स्ड! कर दता ई ४ ७॥ 


तवका ध्र पण करना, बर्वान्‌ तथ तेजस्य पदः्थो व्याप्त दोजेवाठे रुद्रो बडसे अड स्तुतिसे भस 


| 
रना चाहर । वह लमस्कछारले ब्रह होता है । वद जननिऱ खंशरान देचस्वी ड । उक नाशा ध्यान करना चार्दिएु ५ <॥ 


(९२) ऋश्वेद्कः सुबोध भाष्य ¦ भंष्छ ५ 


२१० अह्‌ विमपिं चागरकानि धन्वा-हैन रिष्कं य॑जते विश्वरपम्‌ | 

अदेलिदं दंस विश्वमम्वं नवा ओजीयो श्द् र्द्व ५ १०॥ 
३३१ स्तुहि भुतं तेद युवानं मृगंन मीमथपहन्वुपभरम्‌ । 

मृका जरित्र दद्र सवानो ऽन्यं ठे अस्मान्न च॑पन्तु स्ना ५ ११४१ 
२३२ कुमारि पितरं वन्दमानं प्रतिं नानाम श्द्रोपयन्तम्‌ | 

भूरंदातारं सत्प॑तिं गृणीषे स्तुवस्तवं भष॒ज रास्यस्मे ; १२॥ 
३३३ यावो मेषजा म॑रुतः शुचीनि या इतमा बपणो या मयोभु । 

यानि मनुरबुंणीता पिवान-स्वाक्ञं च योश्च रुद्रस्य बर्मि | १३ ॥ 
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अथ-- [ ३२० } है ख ! ( अहेन्‌ ) योग्य च्‌ ( क्ायकानि धन्वा बिभि ) बाणो जोर धनुषको वारण करता 
है। ( अहन्‌ ) याग्य तू (यजतं विश्वरूपं निष्कं ) पूनके योग्य भौर भनेक रू्पोवाठे सोनेको धारण करता इ । ( अदहन्‌ ; 
योग्य व्‌ ( इदं विश्वं अभ्वं 4यक्षे ) इच सारे विस्तृत जगतकी रक्षा करता दै । हे (रुद्र ) सर ! (त्वत्‌ ओजीयः न 
अस्ति) पुश्चसे अधिक तेजस्वी गौर कोई नहींहे॥ १० | 
९ अहन्‌ इदं विभ्वं अभ्वं दयसे-- यदह योग्य रद्र इस सरे विस्तृत विश्वकी रक्षा करतः ३ । 
२ त्वत्‌ ओजीयः न अस्ति- इस रदसे ज्यादा तेजस्वी भोर कोई नहीं है । 

[२३१ ] & मनुष्य ! त्‌ ( श्तं, गतखदे ) प्रसिद्ध, रथसें वेऽनेवारे ( युवानं ) तरुण (सुगं न भीम ) सिके 
समान मवकर ( उपहटनु उग्रं ) शश्ुशो मारनेवाके ओर वीर रुद्रकी (स्तुहि ) स्वति कर। हे (रुद्र ) श्र ! ( स्तवानः) 
स्त दीवा इषा वू ( जरित्र मृड ) स्तुति करनेवाकको सुल्ली कर भौर (ते सेनाः ) तेरी सेनारये ( अस्मत्‌ अन्यः नि 
वपन्तु ) हमसे भिद जो दूसरे श्चरुं, न्द दी मार ॥११॥ 

१ ते सेनाः अस्मत्‌ अन्यः नि वपन्तु-- तेरी सेनाय हमसे भिन्न जो दूसरे शत्रु, उन्द ही सर । 

[ ३२२} ( ख्दर ) सड ! { दन्दमानं पितरं कुमारः चित्‌ >) जिख प्रकार वन्दनाके योग्य पिवाङ्नो पुत्र प्रणाम करता 
ह उसौ तरदं ( उपयन्तं प्रति नानाम ) समीप भनेवाङे तुक् प्रणाम करते ड । (भूरेः बातारं सत्पतिं गृणीषे ) 
भस्यधिङ दान वेनेवाङ़े तथा सज्जर्नोकं स्वामी खरक मे स्तुति करता ई, ( स्तुतः त्वं अस्मे भेषजा रासि > स्त होकर 
त्‌ इसे लोषधियां दे ॥ ५२॥ ॥ 

[ ३३३] ह (मर्तः ) मस्ते ! ( वः या शुचीनि भेषजा) तुमारी जो चद भौर पित्र जौषधियां हँ तथाह 
( इुषणः ) बर्वान्‌ मर्तो ! \ या शंतमा या मयोभु ) जो कस्याण करनेवाले तथा जो सुख देनेरारे नोषध है, ( यानि ) 
जिन शओषधिरयोकः ( नः पिता मयुः अब्रुणीत ) हमरे पिवा मनुने स्वीकार छिय। था, (तारुद्रस्यचरं चयः 
विभ ) उन रढके कल्याण करनेवारे तथा रोर्गाका। दूर करनेवाङे भौषर्घोको र चादता ह ॥ १३॥ 

भावाथं-- चड़ जगदा अनेक रू्पोवाका तथा तेजस्वी इद धपने पदित्र ते्नोक कारण शौर अधिक इ नस्वी हेता 
हे । चदं र्द इस भुवनश्ना पाखन करनेवाङा तथा साक हे, भतः उसने सदा ससि रहती ३॥ ९॥ 

य स्र बहुत योग्य हे, वह धनुष बाण धारण करके घन प्रात करता है नौर नेक रूपावाठे संनेको प्राक्त करवा 
है । वद सरि चिस्तृतत धिश्चङी रक्षा करता है । इसचिद्‌ डकसे बदढकर तेनस्वी भौर कादं नही है ॥ १०॥ 

यद दद्र सत्र प्रसिद्ध, रथमें बैटनेवाङा तरूण ओर सिके समान मधकर है । यहं त्रो मारनेवारा भौर वीर है, 
इसको ॐोग स्तुति करते ई जौर यई भी स्ठुत हाता इजा स्ताताक! सुखी करता है । देल ददर धमे कमी न मारि, इसके 
विपरीत जो मरे स्वरे, उन्दं नष्ट करे ॥ ११॥ 

भिस अकार कोद पुत्र उन्द्नाके योग्य पिताकी वन्दना करवादहै, इसी प्रकार हम सद्रकी पार्धना करते है, वहश््र 
बहत धन देनेवाला तथ! लज्जर्नाका प्रन कशनेनाङा है, स्तुतिको प्राक्च कर वह्‌ रूद्‌ हमे दरतरदषटी दधिं दते ॥ १२॥ 
मरुतो ! तुम्हारे जौ षवित्र, कल्याणकारी जीर सुखदृप्यक आषध हँ जिदं मननश्चीक पि दान्‌ जपने उदयोगस काते 
दै, उन कट्ाणक्नरी वथा रोगो दूर करनेदारौ जौषर्थोो म चदा द ४ १३४ | 





शु ३३-३४ 1 > वद्‌ सुवच भ्दाव्य (२५ 


( ऋषिः- त्लयद्‌ { मध<सः सगदः पश्चाद्‌ ) मानयः दौनकः । देवता- मख्त्‌ । छन्द्‌ः- जती; 


१०५ > ४्५।) 


क ५ क 


३३६ धारावरा भरते धस्ण्ोजसे मृगान मौगास्सर्विंषीभिरचिनंः ¦ 
अभये न श्ंशचुदाना क्रौजीषिणो मरं षमन्तो अपमा अवरत । १॥। 


उर्थ--[ ३२४] ६ ५५९ › खदके ( हेतिः नः परि च०५।: ) खखाञ् हमं जोड द. तथा ( त्वे्स्य ) डस तेजस्वी 
(मही दुमेहिः ) अदप्ट्‌ ऋषवाङी बुद्धि { परि गात्‌ ) दृष्षरी जगह चरी जाए । ह ( मीद्वः) सुख देनेवाले र्‌ । 
( स्थिरा ) इड रइमयाङे अपने धनुर्षोको ( भववइयः अव तचुष्व ) रेश्वयसे यु जमेकि खिश सिधि करदे तथा 
( योच्भयं तन॑याय सठ्ट ) इमरि पुत्र चोर पत्रो सुखी कर ॥ 5४ ॥ 
१ रुद्रस्य हेतिः नः परि &०५(ः-- <न सस्रा हम छोड दें । 
२ त्देषस्य शह दुभतिः परि गात्‌-- उख तेजस्वी सद्रको शोधित करनेवाली उुद्धि हमें ओेदश्टर वृर 
चली जर्‌ । 
[ ३६५1] (र्स्रे चुषभ देकितान्‌ देष) जगत्‌ धारण पोषण करनेवाङे, बर्वान्‌ , स्वत, वेजश्वी तथा { हवन- 
शत्‌ रद्र ) प्राथनार्बोको छुः्नेनारे रद्र ! (यथापवन हृणीषे न च हंसि ) ज्सि प्रकारत्‌ कुद न हो भौर न ह 
मारे, वह उदय ( नः इह बोधि } यक्ष त्‌ इनं बता । हम भी ( खु्व(सः ) उ पमे पुत्रके युक्त दोकर ( विदथे ) 
यज्ञम ८ चहत्‌ वदेम >) तेरी उत्तम स्तुति करं + १५॥ 


२८४ 1 
[ ३३६ ] ( धारा-वराः ) युदधके मोच पर शर्ट प्रतीत होनेवेलि, ( धुष्णटु-अगेजस्ः ) शन्ुको पछाडनेके बरसे युक्त, 


व 
( सृगाः न भीमाः ) स्िहक्छो माति भीषण, { तविपीभिः ) निज गर्खे ई अरिन्‌; ) पूजर्नःय ठहरे इए, { अञ्चयः न ) 
अधिक जैसे ( शुद्यु चानाः > वेगसः, (ऋजःशिणः ) वेगवते जननेवश्या सोमरस पीगेवाके जर ( शकष ) वेगको ( घमन्तः ) 
उत्पन्न कुरनेहरे ( भर्तः ) वीर मस्त्‌ ( गाः ) किरणको [या गौर्जोक्ो ] श्नु? क{रागूदरं ( अप अनच्ुण्वत ) रिद कर 
देतरह॥१॥ 


अवा रुद; खाद मारी श्रा न करे, वे हमसे दूर दी रद तथा जिसक्ते कारण द्र क्रोधिव हो, वह इद्धि 


भी इमसे दूर ही रहे | हस कोई भी काम देखा न करं, कि जिससे रुद्र कोधित हो । इर प्रकार वद्‌ ह्मे मारने लष कभी 
भ नपरे धनुषक! रैय्थार्‌ न करे अपितु हमारे ररि उदक अनुष हमेशा पसिथिक ही र रौर उस रुद्रे लाश्रयमें हमर 


एुत्रपौच्र खद सुखी रद ॥ १४॥ 

हे जगत्‌को धारण करभक, बर्वान्‌ , तेजस्वी, सरवज्ञ तथा पुकारको सुननेवाले र्द ! हमे यह उपाय या मागे बता, 
ताकिचू हमपर कर्मकः कुड नहो नौर र हसरी दिखा ही ङ्र। इम भः जपने दशिव साथ भिल्कर वेदी उत्तम भौर 
मदी स्दुचि क्छिया करं ॥ १५६ 

ये वीर बमाखान रुडाैके मेचैपर ्रष्ठता किद्धकर द्वति ह नौर वीरतापूै छाय करक बठकाते हँ । वे खक 
पाड देते ड । अपने निजी बरदे उच्च रिक कायं निष्पन्न करके वदने बन जाते ह । दनुद्रुहो हराकर अपहरण क) इई 
गौर्थोष्टे उड! रुष्ेहै र १५ 


(९४) श्तश्वदका सवथ भाव्थ [ मंब्डे ३ 


३३७ चाभ्ो न प्वृभिंधितयन्त खादने स्यमैभरिग न दयुतयन्त यष्टयः । 


द्रो यद्‌ थो मरतो रुक्मवक्षसो वृषाजंनि प्न्य: शुक्र उरषनि \\२॥ 
३३८ उक्षन्ते अशँ अस्य वाजिषु नदस्य कस्तुरयन्त आद्भिः । 

हिरण्यद्चिपरा मरतो दविभ्वतः पु याथ एृषतीभिः शरमन्यव्‌! | ३॥ 
३२३९ पक्षे ता विश्वा युना वव्रे अभित्रायं वा सद्मा जीरदानः 

पृषदश्व सो अनवभरांवस ऋजिप्यासो न वयुनश धृषदः ॥ ४॥ 
३४० इन्ध॑न्वमि्धेलुमी रष्डदुघभि-र्वस्मभिः पथिर्भिभ्राजदश्यः । 

आ हंसासो न स्वस॑राणि गन्तन॒ मधोमेदय मरुतः समन्यवः ।॥ ५। 








क 

अथै-- [ २३२७1] ( स्वातेः न ) नक्षत्रे चिक प्रकार ( दयावः ) दुखेक देमिद होता है उसी प्रकार (खादिनः) 
हगनघारी वीर इन आभूष्णेसे ( चितयन्त ) सुति हँ । (चष्टयः ) बर्की वर्षां करनेहारे वे वीर ( अधियाः न) 
मेधसे विद्यमान बिजरीके खमान ( वि द्युतयन्त >) विशेष ठंगसे द्योतमान होते है} (यत्‌ ) क्योकि हे ( सक्म-वक्षसः ) 
रो मामपर सोने हार पदननेवारे (मरूतः ) वीर मरुतो ! ( वः ) वुर्म्दे ( इषा रुद्धः ) बिष रदरने ( पृदन्याः ) 
भूमिके ८ शुके ऊधनि ) पवित्र उवरमेसे ( अजनि >) निर्माण चयार ॥२॥ ॑ 

[ ३३८ ] (अत्यान्‌ इव ) घुडदौढके बोडकि समान अपने ( अश्वान्‌ ) घोडोको भीये वीर (उश्चन्ते) बरिष्ठ 
करते हे । वे ( नद्स्य कर्णैः ) नाद ॒करनेवाक्े, दिनदिननेवार ( आ्युभेः ) दीघ्रमामीके सहित ( आजिषु ) युदधोमें 
चाके समय , तुरयन्ते ) वेगसे चके जति ह । हे (एईरण्य-रिप्राः >) सोनेके श्िरखाण पहने इए (समन्यवः ) उत्साही 
( मरूतः ) वीर मरनो ! ( दृति-ध्वतः ;) शध ओको दिरनेवाे चुम ( पृषतीभिः ) धम्बेवाही दिरनियोंसदित < पृक्षं 
याथ `) अन्नके समीप जाते हो ५ ३॥ 

[३२९] ( जीरदानवः ) शीघ्र विजय पानेवारे, ( पूवत्‌-अभ्वाछलः , घञ्ैवाङे घोडे समीप श्खनेवारे, ‹ अन्‌- 
अवश्र-गधसः ) जिनका धन कोद भी छीन नदीं सकता, देसे भौर ( ऋजिप्थाखः न ) सीधी रादसे उज्नतिको जानेवारेके 
समान { वयुनेषु >) समी कमे ( धूर्‌-सद्‌ः ) अग्रभागसें देठनेवाछे ये वीर ८ पृक्षे ) न्रदानके खमय ( मित्राय सरद 
घा ) मित्रोको स्थान देनेक ससान (ता विश्वा भुवनः › उन सब भुवनोको (आ ववक्षिरे ) भाश्रय देते ह॥४॥ 

[ २४० ] ३ ( स-मन्यवः ) ` उस्खादी, ( श्राजत्‌-ऋषटयः ) तेजस्वी हथियार धारण करनेवरे ( मरुतः ) वीर 
मरतो ! ( इन्धन्वभिः ) प्ञ्यछित, तेजस्वी ( रण्डात्‌-ऊधभिः > स्तुत्य ओौर महान्‌ थनोंसे युक्त ( धेनुभिः ) नोरभोकि 
साथ (अष्वर्५4भिः ) बविनाङी ( पथिभिः ) मगौसे ८ मघयोः मदाय >) सोमरसजन्य आनन्दके किए इस यज्ञके समीप 
( द॑ंसाखः स्व-सराणिन ) दस जैसे लपने निवास स्थानके समीप जाते है, उसी प्रकार (आ गन्तन ) माधो ॥ ५॥ 





आवार्थ-- वीक आभूषरण पदननेपर ये वीर बहुल मे दिखा देते हँ भोर वे विजढीके समान चमकने गते ह| 
मावृभूमिकी सेवके छिद दी ये धरसितिववसे ना चुके दै ॥२॥ 

वीर मरुत्‌ अपने धोडंको पुरिकारक अन्न देकर, उन्दं॑ बङ्वान्‌ बना देते हँ भौर दिनदिनानेवाले घोडोके साथ शीन्र 
ही रणभूमिं तुरन्त जा पटुचते दँ । शानुजओको परास्त कर विपुर अन्न पते हँ ॥ ३॥ 

ये वीर उदारवेतरा, अश्वारोदी, धनसम्पन्न, सररमागैसे उद्व बननेवारोकि समान सभी काय करते समय अम्रगन्ता 
बननेवारे ड । भ्रका प्रदान करते समय जैसे वे भिर््रोको स्थान दते है उसो प्रकार सभी प्राणियोंको सदारा देनेवाे हँ ॥ ७ ॥ 

विदुर द्‌ देनेदाडी मौ जक खाथ सोमरस पीने$ किए ये अच्छे सुवड मागो परसे इस यत्तो भोर भा जार्ये ॥ ५॥ 


शष्‌ 
सूक ६४ | व्यद स सों भाष्य (९) 
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समनु 


अर्थ-- { २४१ ] ३ ( स~मन्यवः मर्तः ) उस्सथः+ः मरतो ! £ लं कंसः न ) चरमे परसनध्य दरो खमान 
(नः ब्रह्माणि सवननि ) हमारे नमय सोमसन्रको मोर { ॐ; गन्तन ) आ जाओ । { अभ्वं इद ) घोडीकिः सवन॑ 
इषु ( धं › गक ( ऊधनि ) दुग्धाय { पिप्यत) पुष्ट करे । € उतरे ) उपासकको ( चज-पेश्शसं , ख्ये 
मरी प्रकार सरूपता देनेका (धिय कतै ) कम करौ ॥ ६ ॥ 

[ २९४२ } दे (+९तः 1) वीर दर्तये ! इद (स्थ ऋश्ञितं ) रथं वेधनेजार! वीर भौर ८ दिवे दिवे ) दरदिन 
( अपानं जह्य चितयत्‌ ) प्रसव्य ज्ञानका दंदधैन करमेदारा क्वान पुत्र दो, तथा इस ति ( तं इषं ) वद भमि सन्न 
भी ( स्तोचभ्यः नः दात ) इस उपासक दो । (चजनेदु कारवे ) युद्धो पराक्रम करने दरि वीरको धनको (सनि > 
देन ८ मेधां ) इद्धि त्था ( अरिष्ट) अदिनः शै एवं ( दुस्‌ तर ) अजय { सहः ) खदनस्क्छि मी दो ॥ ७ ॥ 

[ ३४२ ] ( यत्‌ खु-दानवः } उव दानच्यर एवं (.९भ-वक्षलः मरुतः ) वक्चःस्थरुपर स्व्णैसे बना दषद धारण, 
कृरनेवाछे वीर मरत्‌ ( भगे >) देश्ये प्रक्षि छिद्‌ अयने ( उश्चन्‌ } घोडोको (रथेषु श युञ्जते ) रथोभें जड देते 
तब वे, ( घेद्ुः शिश्वे न ) जसे गो लयः बछ्डेके खि दूध देती ह उसी प्रकार ( रातहविषे जनाय ) ₹ेविष्यान्र 
देनेदाे रोपर लिए { स्वसरेषु ) अनेक श्पने धरो द ( घ इषं पिन्वते ) बडी भारः अन्नसण्ध ड पर्याप्त मात्रामें 
भद्‌।न करते ह ॥८॥ 

[ २४४ ] इ ( वसवः स्तः ) दलाल वीर सरत ! (यः सत्यैः) जो मानव ( दुकतालि >) भेडियक 
खमभान कूर बन (नः रपुः दध ) दमरि ह्र जच लेकर शेडा हो, उस (रिषः ) दिखते (र्त ) हमारी रक्षा करो 
( तं ) उसे ( तपुषा ) संतापद्ायर ( चक्छियः ) पडिय नरे हथियार ( अःमे तयत ) घेर डा, हे (रुद्राः) 
शानुको सुटानेवषछ वीरो ! ( अरसः ) अत्यधिक खानेवङे ई कध्यः ) दननीय शच्ुका ( आ हन्तन ) वध करो ॥ ९॥ 





त भ वि ~ ~ + = । क ५ नन न 


२।1=] ्थ-- शूर सैनिकों जो सबसे धिर शूर इठे है, उन्म छटुकरण अन्द वीरको करना चाष इस भाति धथिक 
पराक्रम करके वे सदैव सर्के भपना हाथ वैटाये। परिषुषट बोडीरे रम्यान गौ मी चपर तथा पुष्ट रहें । गीौर्नको अधिक 
दुधार बनानेकी चेष्टा करं । अन्ने बरु बदढाकरं शरीर प्रमाण बद्ध रहे, इसलिए माति अतिक प्रयोग करने चाहिए ४8 ॥ 

हमें शर, ज्ञानी, रथी तथा सत्यनिष्ठ पुत्र मिरे ! उसे परश्च थ्न भिरे । ल्डःदै धीरतापूणै कार्यकर दिखरानेवाटेको 
{मिङमे योग्य देन, बुद्धिकी प्रबरूदा, भविनाशी कौर अजेय रक्त भ इमे सिरे ॥ ७१ 

वीर युद्धे छि रथपर चढकर जते दै ओद उधर मारौ विजयं ५८५९ धन स्यच ङे अति है । पश्चात्‌ उद्र पुरषो 
वही धन उचित मनाम विभक्त करके दौटदेतेर्है॥८ ॥ 

जो मनुष्य क्रूर बनकर हमसे छञुतापूणे भ्यव करय ठो, उसद्धे इमे बचाभो। चारों शरसे उस सुक धेरकंर नड 
क्रर डारो ॥ ९५ 


(९६ ) ऋगद्क। सुबोध भाष्य [ मंडल २ 


२४५ चित्रं तद्‌ षो मस्त यामं देकिते पएरन्य॒ः रदूधशप्यःश्यों दुहुः । 


थद्‌ वा निदे नव॑मानस्य रुद्रिश-चितं जराप जुरतामंदाभ्याः ।॥ १० ॥ 
२४६ तान्‌ बो गृहो म॒रुत एवयाव्नो विष्णेरेरस्यं प्रमु हवा । 

हिरंण्वणान्‌ कड्हान्‌ यतचयुचो ब्ह्मण्यन्तः शस्यं राध॑ ईमहे ॥ ११३ 
२४७ ते दरशग्वाः प्रथमा यज्ञम्दिरे ते नो हिन्बन्तुषषठो व्यषटिषु | 

उषा न रामीर॑स्णेरपोणुते प्रहे ज्योतिंदा श्ुचता गोञ॑णंसा ॥ १२॥ 
३४८ ठे कषोगीभिरस्णेमिनाल्ञिमी रुद्रा ऋतस्य खदनेषु वाव॒धुः । 

निमर्थमाना अत्येन्‌ पाज॑सा सुशन्द्रं वणं दधिरे सुपेशसम्‌ ॥ १३॥ 


अथे- [ ३७५ । हे ( मरतः ) वीर मरतो ! (वः तत्‌ चिं ) वुहारा वद थाश्चयैजनक (याम ) हमढा ( चेकिते ) 
सको विदित हे, ( यत्‌ ¦ क्योकि सबसे { आपयः › मित्रता करनेवाडे तुम १ पृदन्यः; अपि ऊधः ) गौरे दुग्धारयका 
€ दुहुः ) दोडन करके दूष पीते हो ! (यत्‌ ) उसी प्रकार दे (अदाभ्याः ) न दबनेवारे ( रुद्रयाः ! ) महार्वीरो ! 
, ( नवमानस्य ) वुम्दे रपास्ककी ( निदे ) निदा करनेहारे तथा ( जितं ) त्रित नामवारे ऋषिशो ( जुसतां ) मारनेी 
इष्डा करनेवज़ शश्रुणकि ( जराय.वा ) विनाशक किण सुम ही प्रयत्नक्ी हो, यह बात विख्यात हे ॥ १० ॥ 

[ ६७६] ह (मरूतः ) वीर मरतो १ ( पव याघ्लः ) वेगसे जानेवक्े ( महः >) तथा मदस्वयुक्त देसे ( तान्‌ वः ) 
व॒ दमारे ( विष्णोः } भ्यापक दितकी ( पषस्य ) इच्छा ष्टी ( प्रभृथे ) पूरतिके रिए ( हवा महे ) दम बरते है । 
( नह्मण्यन्तः } ज्ञानकी इच्छा करनेशटारे तथा ( यत-सुचः) पुण्य कर्मके रिष्‌ कटि बद्ध दो उढ्नेवाे हम ( हिरण्य 
चरणान्‌ ) सुवणवत्‌ तेजस्वी एदं ( ककुहान्‌ ) भत्यन्त उल्छृ्ट देसे इन ॒वीरोकि समीप ( शस्य राघः ) सराहनीय धनी 
( इमहे ) याचना करते हैँ ४ ११ ॥ | | 

[३७ ] ( दश -ग्वाः ) दश्च मासतक यज् करनेवाके तथा ( प्रथमाः ) अद्धितीय देसे ( ते } खन वीरोनि (यी 
ऊहिरे ) यञ्च श्या । (ते) वे (नः) इमे ( उषसः ब्युष्टिषु ) उषःकाकके प्रारंभे ( हिन्न्तु ) वरेणा द । ( उषाः न ) 
षा जिस प्रकार ( अर्णः >) रक्तिम किरणेसि ( रामीः >) अंवेरी रात्रीको भाच्छादित करती हे, वैसे ही वे वीर ( महः ) 
बडे ८ चता ) वेजस्वी (गो भणसा >) किरणेकि तेजसे (ज्योतिषः ) प्रका्चसे सारा संसार (अप ऊर्णुते ) ढक 
देते ह ॥ १२॥ 

[ ३४८] (रद्राः ते) रनरु्ओको ररानेवल वे वीर ( क्लोणीभिः ) चकनाचूर किये हुए (अशूणेभिः न ) केखरि- 
याके समान पीतवणैवऊे { अखिभिः >) वख्राङुकारोरे युक होकर ( ऋतस्य ) उदकयुक्त ( सदनेषु ) षरोमें (वाच्रधुः ) 
बडे । उसी प्रकार ( नि-मेघमानाः ) पूणीन्या स्नेदपूतैक मिरुकर कायै करनेवारे वे ( अत्येन पाजसा ) अपने वेगयुक्त 
बरसे ( सखु -चन्द्र ; भत्यन्त ाह्ाद्दायक पव ( ई४-पेरासं ) भति सुन्दर (वर्णं ) कान्तको ( दधिरे ) धारण 
करते ट ॥ ३३ ॥ | 

भावाथं-- वीर सेनिक चज्ुदकू पर जब धावा करते है, तो डल चढा्को देखकर परेक्षक भचम्भेमे जति ह , थ वीर 
गोटुरधको पीते ह जोर भपने भनुयायिंक र्चा करते ह, भतः वे दर्जे तथा निन्दक्ोसि बिकुल नदीं डरते ह ॥ १० ॥ 

वीरको बुखनेमे हमारा यदी अभिप्राय.हैकिवे हमरे साईननिक दितकी जो अभिरुषा्द हैँ उरन्दर पूण करनेमे 
सदायता दुं । इम ज्ञान पनेकी भभिङाषा करते हैँ भौर एतदर्भ हम प्रयत्न शील भी ह इसीरिष्‌ हम इन श्रेष्ठ वीर्यो निकट 
जाकर उनसे प्ररोंसनीय घन मौग रहे है । वे हमारी इच्छा पू करं ॥ ११ ॥ 

ये वीर वषमे दस मीने यक्लकमे करनेमे बिताति हैँ । ये हसँ प्रतिदिन सत्कर्म॑की प्रेरणा दँ अर्थात्‌ इनके चारित्य 
देखकर हमारे दिखे प्रति पर सत्कर्मको प्रेरणा होती रहे । ये वीर भपने पवित्र तेजसे द्योतमानं रहते हँ ॥ १२॥ 

इम वीरोके वस्ामूषण पौरे रग्न रंगे हए हँ । जिधर जर विपुखतया मिरुवा हो, उधर ही ये रहते हैँ । प्रीतिपूक 
 भिङकृर रदनेवङ़ ये भपने वेग धव बरसे वीरताके कायं करते रदते है, इसङ्ए बहुत तेजस्वी दीख पडते है ॥ $ &॥ 
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अर्श-- [ ३७२. ] (यान्‌ अवसन्‌ ) ल पवस्यन्त रेड ( येच डोतुब्‌ › च याक तथा वीरको ( चवक्छिया ) 
यन्रकी शकरा इधथियष्टखे ( अवद्धे ) रक्षण रनकै सिए ई उअभीष्ये न 9) तथा जमी दूतक किष (चितः } चर्षिं 
( सजन्त > जपने दःस इरस्या था, ( दव्य ) उनके खद (ऊतये ) दरश्चणङे स्षि (महि वरूथ ) बडा 
[तरितमे शाश्रयस्थान ( इयानः सगनेदाे इम ८ एना समला ) इस लश््कास्खे (उप इत्‌ ) समीपं जाकर उनकी 
( शष्स्ि ) प्ररंसा करते इं ॥ १४ ॥ | | 
 [३ेण०] हे (मस्त; ) वीर सस्तो ! ( यय! ) जिखकी सदायासे दुम € रभ) उपलकको ( अंहः ) पाओ ( अति 
सास्यथ ) पार ठे जाते हो, ( यया ) जिसे ( वग्दित१९ ) वन्दन करनेवारेको ( निदः दु चथ ) भिनद] ऋरनेवाठेसे 
ुडाठि दो, (या वः उरतिः ) जो इस कति दुम्डारी सरश्चणक्षम सक्ति दै, ( खा अवाची } वद हमारी र भावे जोर 
तुम्हा ( इतिः ) शच्छी बुद्धि ( वाश्च! इव } रंभनेवाटंः मोक सभ्मन (ओ सु जिगातु) न्ट तरह हमरे पास 
भाप ॥ १५ ॥ 


; ३५ | | 
[ ३५१ ] ( जुः ) न्न शौर दलकी ६०। करनेन स ( इं वचस्या उप भश्च ) इस ्तुदिकोः चय 
करता हूं । वह (न(च; आद्य हेमा अपांथयःत्‌ ) नदि उ्यन्न तथा रीघ्र जानेवाठा भर्या नप्‌ ठव (मे भिः 
छिद्‌ जोषिषत्‌ } मेरी स्वुतिरयोकः अनेक बार सुनता इवा ( चनं दधीत ) बन्नङो धारण करे तथा (खः इ्पेशसः 
करति ) वह देव हमें ०८५ सूपवान्‌ करे ॥ १ ॥ 


भ।चार्थ-- ये मरुत्‌ वीर स्वयं यज्ञ करम ।ख ड लोर लपने शसुायिर्योकी रक्षका भर पने ऊपर ठेनेदठे 
डं । हम नसे शपनी रक्षको अपेक्षा कररे है, इसरिषट हम उन नमन करके नकी भला करंत हं ॥ १४ ॥ 


हे भरतो ! तुस विमान जिन रक्षण छक्तियकः खूहाखतासे तुभ ७५।५ को पाते बचत दो, निन्दक रोगोसे 
चाति हो, डस तुम्हरे सरक“ छत्रच्छायः इम दह लोर ७ स्म इुद्धिदे छाम उयये ॥ १५ ॥ 

ने हस अपनपातकी स्तुति कर्प ह, चद हते श्दि देकर था यु छर हमे रूपवान्‌ करे \ यद्व अर्गन्पात्‌ 
अशिक ही एक रूप है । क्योंकि जञ शदधिशौ उत्पशच होती ह नोर शोदधिसे अक्षि उस्पचच दी है, इख प्रकार भशि 
जक नाती हे ॥ १ ॥ | | 


१३ ८ ऋ. खु. सा. म. रे } 


(९८ ) ऋण्वेद्‌कः सुबोध आध्यं [ मंडङ २ 


३५२ इमं स्व॑स्मे हृद्‌ आ सुं मन्तं वोचेम कुिद॑स्य बेद॑द्‌ । 
अषां नपादसुयस्य महवा विश्वान्यर्यो जुव्रना जजान ॥ २॥ 
३५३ सलन्या यन्त्युप॑ यन्त्यन्याः संमानमृ्ं न॑ः एरमन्ति | 
तम्‌ शचि शुचयो दीदिवांसं मपां नप।तं परि तस्थुरापः ॥ ३॥ 
३५४ तमस्मरा युक्तयो युवान ममेल्यदानाः परि यन्त्यापः । 
स यृक्राभिः शिक्व॑भी रेवदस्मे दीदायानिष्मो युतनिणिगप्सु ॥ ¢ ॥ 
३५५ अस्मे तिस्रो अव्यथ्याय नारीं - दायं देवीदिधिषन्सयन्न्॑‌ । 
छता इवोप दि प्रसस्ते अप्सु स पीयुष षयति पूर्वनाम ॥ ५॥ 
अथ--] ३५२ ] भ (अस्मे ) इस अपांनपात्‌ देवे ल्प (हृदः सुतष्टं ) हृदयसे बनाये गर (इमं मतरं वोचेम) 
इस मत्र गान कर, वई (अस्य कुवित्‌ वेदत्‌ ) इस हमारे मंचको बच्छ तरह जाने। (अर्यः अपां नप त्‌ ) सबके 
स्वाम; इस भपानपात्ने ( असुयस्य मद्ध( ) भसुरोको नष्ट करनेवारी नपनी शक्तिकी महिंमासे ( विश्वानि भुवना 
जजान ) सभी ुवनोको उत्पन्न किया ॥ २॥ 
१ भस्ुयस्य महवा विश्वानि भुवना जजान - इस अपांनपात्‌ देवने भसुरोको नष्ट करनेवाडी भपनी 
राक्चिकी महिमासे समी कोकोंको पैदा क्िया। ` | 
( २५२ | ( अन्याः सं यन्ति ) दूसरे पभ्कारके जर पास मते हँ लोर ( अन्याः उप यन्ति ) दुसरे प्रकारके जर 
दूर चर जाते ह जोर तब (नद्यः समानं ऊर्वं पृणन्ति ) नदियां मिरुकर सञुदको भरती है । ( श्युचयः आपः ) ब 
छद आर पवित्र जक (ते श्चुचि ददिवांसं अपां नपातं परि तस्थुः ) उस पवित्र भोर ॒ तेजस्वी भर्पांनपात्‌ देवको 
चायो जोरसे वेर ङ्त है॥ ३॥ 
 [{ ३५४ } जिस प्रकार ( अस्मेराः युवतयः युवानं ) भभिमानसे रदित युवतियां तरुण पुरूषको सजाती ह, उसी 
भकार ( तं मसज्यमानाः आपः ) उस अपां नपात्‌ देवको शुद्ध करनेवाङे जक ( परि यन्ति) चारों लोर वहते है । 
( घृतनिणिक््‌ सः ) तेजस्वी रूपवाका वह देव ( अप्सु अनिष्मः दीदाय ) जरे ईभ्रनसे रदित होकर भी तेजस्वी 
होता है । चइ ( शुक्रेभिः रिक्वभिः ) भदौ तेजसे ( अस्मे रेवत्‌ >) हमें घन प्रदान करे ॥ ४ ॥ | 
९ सः भु अनिध्मः दीद्ाय-- वह भपां नपात्‌ देव जकोमिं ईंघनसे रदित होकर भी प्रदीक् होता रवा है। 
३५५ | ( नारीः तिचखः देवीः ) भागे के जानेवारी तीन देवियां (अव्यथ्याय अस्त देवाय ` दुःख न देनेवारे 
इस ज्पांनपात्‌ देवके दिष्‌ ( अन्नं दिधिषन्ति ) भन्नको धारण करती ड । ( अष्छु कृताः इव उप प्रसस् ) पानीमे 
चलनेके समान ये देवियां भागे चलती है ्ौर ( पृवेखनां ) पदरेसे उत्पन्न जके ( पीयूषं ) नख्तको ( सः धयति ) 
वह भपां नपात्‌ देव पीता है ॥ ५ ॥ 
भावाथ इस नपानपात्‌ देवकी वयत सषि करवा बह इ कन वक च इस भपानपात्‌ देवकी ह दयसे स्तुति करता ह, वह इस स्तुतिको अष्डी तरद्‌ जाने । वह सब रोकोंका 
स्वामी है र वद पनी शक्तिसे रोकंको प्रकट करता है ॥ २ ॥ | 
दूसरे प्रकारके जङ अर्थाव्‌ बरसातका पानी उपरसरे गिरकर भूभिसे संयुक्त होता है भौर दुसरे प्रकारका जर भाष 
बनकर इस पूथ्वीसे उपर चला जाता है, फिर वहासि गिर कर वह पानी नदिथेमिं चडा जाता हे भोर वे नदियां समुदको 
भरती रती है । वे जर पवित्र भ्र तेजस्वी हँ भौर वे सब अपां नपात्‌ देवको चारों भरसे बर रहते हैँ ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार सेवा करनेवाली युवतियां किसी तरुणको अलंकृत करती दै, उसी अकार जक भी रपां नपात्‌ देवको छद 
रौर अछृत करते हँ । वह देव जोम ईधनसे रदित होकर भी परदीप्त होता हे । वह देव भपने तेजसे हमें देश्चय॑ 
 भ्रदान करे ॥ ४ ॥ 
जागे ङे जनेवारीं इडा, सरस्वती भौर मारतो ये तीन देविय दुःख न देनेवाङे इस शपां नपात्‌ देवको अन्न देती हे 
ओर जिस भकार को पदायै जके अवाद पडकर भासानीसे भगे बढ जातादे, उसी प्रकार ये तीनों देवियां भी भगे 
बढती दै जोर भपां गपात्‌ देव जोकि सारमूत पीयुष या भृतको पीता हे ॥ ५ ॥ 
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२५९ अश्वस्यत्र जनिमास्य च श्व दरंरो रिषि संष्चः एटि सुरीन्‌ । 

आमादं षु परो अग्रमृष्यं नार्यो बि चंसंदःनि | & ॥ 
३५७ ख आ दमे सदुषा यस्व॑घेतुः स्वधां वीराय इभ्यद्॑सचि | 

सो अपां नपांदजेयंननप्स्वभे न्त -पस॒देय।य विधे वि भति । ७ 
३५८ या अप्स्वा शुर्चिना देन्येन क्रतादाजंन्न उवविया माहि 

वया इदन्या युव॑नान्यध्य॒ प्र जायन्ते कीरुषंच पराधिः ६८६ 
३५९ अपां नपादा स्थादुपस्थं जिह्यानामृभ्यो विचयुतं वसानः । 

तस्य ज्येष्ठं महिमानं बहन्ती-हिरष्यद्णां? परं यन्ति य॒ह्वीः ॥ ९ ॥ 


अथं- [ २५६ ] ( अत्र अश्वस्य जनिन ) इस बपां नपात्‌ देवसे ही घोडेका जन्म होता है, ( अस्य स्वः च ) 
दलीसे सुख भी प्राप्त होत है। रेखा वह देव ( रिषः दहः संपृचः सूरीन्‌ एटि ) दिसको जौर दोह करनेवाले सस्बन्धसे 
विद्वार्नोकी रक्षा करे । (आमासु पृषु परः ) कच्चे जक मिसे भरे रहते है, एसे मेघोके उसपार रहने ( अशरदुष्यै ) 
न मरि जानेवारे देवको (अरातयः न सन्‌ >) दाञ्च नीं मारं सकते तथा ( असखि च) सड बोररेवाे भ नदीं 
मार धस्त ॥ ६ ॥ 

[ २५७ | जो (अपां नपात्‌ स्परे दमे आ ) क्षपां नात्‌ देव पने स्थान्मर व है, ( यस्य चुः इखुदुघा ) 
जिसकी गाय भासानीसे दुही जा सकती है, वह देब ( स्वधां पीपाय ) भच्वकी वृद्धि करता दै, तथा ( सुथु अन्नं ॐन्ति) 
खस उत्तम भजक लाता मीहे । ( खः अषप्यु अन्तः ऊजयन्‌ ) बह जरोके ब्रीच्मे बरु प्रकट करता इजा ( विधते 
चद्ुदयाय वि भाति ) सेवा करनेवारेको धन ५दान॑ करनेके ईष्‌ विशेष रूपसे प्रकाशित होता हे ॥ ७ ॥ 

। २५८ | ( अप्सु ) जरोमिं रहनेवाङा ( जऋताना ) जल्त्रैको धारण करनेवाला ( अजस ) लविनाक्ञी तथा ( उद्धयः ) 
भत्भन्त विस्तृत यह देव ( शुचिना दव्येन ) पवित्र नौर दवी तेजसे (आ बि भाति ) चरो भोर प्रकाशित होता 
(अस्थ अन्थ। भुवनानि वयः इत्‌ ) स्म दूखरे रोक शाला्ोके समान है । ( प्रजाभिः वीरुधः प्र जन्ये ) 
प्रजाोके साथ वनस्पतियां इसीसे ५२५५ होती है # | 

( ३५९ | यह ( अपां वपात्‌ ) क्षपां नपात्‌ देव ( विद्युतं वसानः ) विदयुत्‌से आच्छादित होकर ( जिह्ालां ऊर्वः 
उपस्थं ह्यस्थात्‌ ) ॐ गतिसे चरनेवाङे जरोके ऊपर अन्तरिक्षे रहता हे। ( यह्वीः दिर्ण्थवणःः ) बडी शदो वदि; 
( तस्य ०५४ महिमानं ) उस देवको बडी मदहिमाको ( वहन्ती ) ढोती इद ( परि यन्ति ) चारो णोर बहती ह ॥ ९॥ 

भावाथे-- अपांनपात्‌ अर्थात्‌ भभ्नि देव जिसके रदीरम उतम रीति रहते है, वह मनुष्य भश्च अर्त्‌ घोडे शनःन 
राक्तिशारी होता है भौर वही जीवना सुख प्राक्त कर सना है। वह देव विद्वानोंक्ो द्रोह करनेवाकेि खर दिस 
बचाताहै। वही जरांनपात्‌ वेव बितरीङ खूप मेवमण्डदत रदता ३, उचा कोई नाय नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

यह भप[नपात्‌ देव विद्यत्‌के रूपमे अन्तरिश्चमें रसः है बौर इस विद्तकी किरर्णेति पानीष्टो जाक्ानीसे प्राक्च किया जा 
सकता हे, उस इृष्टिसै अजनी इद्धि होती है जौर उस द्वरो सनुष्यके शरीरस जटराश्चिके रूपम स्थित यह अपांनपात्‌ देव 
।५। हे । जोकि बीच स्थित यदह देव स्तोद{क छि जरू वरस।%९ भमेक तर्के घन प्रदान करता है ॥ ७ ॥ 

जर्छोमं रहनेवाखा, जरोक्ो धारण करनेवाला अविनान्ी तथा भत्यन्त विस्तृत यह्व देव पिम नौर दैवी तेजसे चासं 
भोर प्रकाशित होता है । दूसरे समी सुवन इस देवकी आखय हँ भौर सभी वबस्प तियं हसी देवसे उत्पश्च दोषी ह मौर 
डस भन्नसे प्रजाये < त्वन होती है| ८ ॥ 

यह शपा नपात देव विद्यत्‌से नन्दित होकर टर "तिस चरुनेवारे जरो ॐ ऊपर भन्तरिक्षयं रहता है । वह जब 
जक बरसप्ता हे, त्व उससे बडी यडी नदियां भ्रवादहित होती हँ भौर सोने समान तेजसे युक्त नदियां इस देवकी मान्‌ 
महिमाको गावी हदं बहती है ॥९॥ 

: 
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३६2. हिरण्यरूपः ल दिरण्यसंह- गणं नपाद्‌ सेदु दिर॑ण्यवणेः । 


हिरण्ययात परि योनेर्निषद्या दिरण्यदा दंदुस्यन्नमस्पे | १० ॥ 
२३६१ तदस्यागाङ्पत चार्‌ नामा पाच्च वधते नप्तुरणाम्‌ | 

यमिन्धते युवतयः! सामत्था दिरण्यवणं धतमन्नमश्य ।॥ ११ 
२६२ अस्म बहनामवमाय सख्ये यज्ञकषेम नमघा हवः । 

स चान भाज्म दिविषामे बिस दधाभ्यन्नेः प्रि चन्द्‌ ऋग्भिः | १२॥ 
३६३ स इ वषाजनयद्‌ तास्‌ गभे सइ श्िद्धधेयति ब रिहन्ति) 

सो अषां नपादनमिम्डादवर्णाो ऽन्यस्येबेह तन्वा विवेष) ¦¦ १३॥ 








अथं- ( ३६० } ( सः अपां नपात्‌ हिरण्यरूपः ) वइ कणां नपात्‌ देव सोनेके समान सूपवाला, { हिरण्य 
संदक््‌ ) सोने समान आंखोँवाडा तथा ( हिरण्यवर्णः 3 सोने$ समान वणवाल है, चह { हिरण्ययात्‌ योनेः परि 
निषद्य ) सोनेके समान तेजस्वी स्थानपर देडकर प्रञ्वकिच होता है, तथा ( हिरण्य दाः अस्मे अन्नं ददति ; खोनेको देनेवाङे 
मनुष्य इस देवके शिप भन्न प्रदध्न करते हैँ ॥ १० ॥ 

[ ३६१ } (अस्य अपां नप्तुः >) इस भपां नपात्‌ देवकी ( तत्‌ अनीकं ) वे किरणें ( उत ) शौर { नाय चार} 
नाम सुन्दर है, वह ( अपीच्यं व्धैते >) मेघे रहकर बढता है । (यं हिरष्यवणं इत्था ) जिस सोनेके समान तेजस्वी 
न देवको इस धकार ( युवतयः सं इन्धते ) युदतिा प्रज्ज्वङ्ति करती है, ( अस्य अन्नं घतं ) ख देवका भवर 
घीदहं॥ ११४ 

[ ३६२] ( बहूनां अवमाय ) बहुतमं ष्ट (खख्ये >) बि्रके समान द्िवषछारी ( अस्मे ) इस अपा नपातूकी 
हम ( यज्ञैः चमसा हविभिः विधेम > य्तोसे, नमत्कारोखे भोर हवि्योसे सेवा करते है । ( सानु सं मासम ) वेदिमे 
इसे छद करवा हू ८ विस्मैः दिधिषामि) समिधाने प्रदी करवा दह, (अन्नैः दथा ) अदे धारण करता ह 
बीर (ऊग्भिः वरि वन्दे ) कह्वार्भखे इस देवकी वन्दना करता हँ ॥ १२ ॥ 

[ ३६३ } ( खः इ चु ) वह यह बर्वानू छपां नपात्‌ देव ( तादु गभं अजनयत्‌ ) उन मेषस्थ पान्थो गर्म 
स्थापित करता है, ( खः ई शिद्युः चयाति ) बह यह बच्चा से पीता है, ( तं रिहन्ति ) उसे फिर यद्व जर चारते है । 
( खः अपां नपात्‌ ) वद. अपां नपात्‌ देव ( अनभिस्छातवणेः ) अत्यन्त प्रदी्च वणैवारा होकर € इह अन्यस्य इव 
तन्वा विवेष ) यईइ इस भूभिपर दूसरे श्ररीरके रूपं ग्याक्च होता है ॥ १६३ ५ 


कमश 


भवाथे-- यहं जपां नपात्‌ खूप भमि सोनेके समान तेजस्वी सरीर बाला, सोनेके समान तेजस्वी इन्द्ि्योवारा तथा 
` सोनेके समान तेजस्वी रंगवाटा हे । यद स्वणैके समान तेजस्वी स्थान वेदी बैठकर प्रञञ्वङ् होता है भौर सोनेको दानमे 
इेनेवाङा धनी मनुष्य इसे धी रूपी द प्रदान करता दै ४ १० ४ 

दस देवकी किरणं शौर नाम सुन्दर हैँ । चमकीटी हिरणं तथा ^“ न गिरनेवाखा ” यह नाम दोनों ही सुन्दर टै । 
यह देव वियत्‌ रूप बादरोके न्द्र रइकर बढता रहता है । युववियां मर्थाव्‌ उगखियां इ देवको बढाती हँ, उस देवका 
मोजन धीहै॥ ११४ 
चद पां नपात्‌ देव अनेको दरवो बहुत सख्य है भौर मित्रक माम यह दिव करनेवारा है, भतः यजतो, नमस्कारो 
भौर दविक द्वारा यह पूज्य है ॥ १२१. 

वीयं सेचनर्मे समथ वह अपां नपात्‌ देव सूर्यके रूपमे इन मवमे जरुखूपी वीयै स्थापित रक्ष उन्हें पानीसे भर 
प्र करक मानो उन्दं गर्मसे युक्त बनाता है । तव उन मेघोके परस्पर सध्ैसे उनका पुत्र रूप विदत्‌ रूपी न्मि उत्पन्न 
होता हे, ओर वह पुत्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ मेमि रदशर पानी पीता रहता ह, ओर जक भी रस विद्यत्‌क चारों भोरखे भेर 

रहत है \ यदी रपा नपाद्‌ देव दूखरा रूप जारण करके धर्थाव्‌ भौतिक अभि बनकर इ पष्नीमरे भ्याप्च होदा है ॥ १३ ॥ 


| < खु ३ इ 6 खु ५ व 2 (4 भ 
ऋ ३६ | ८ दुखा सव ६\ १०१ 


| द क न्म्य) ५. ह १ ड । व ! क श्च वते शकः ४ [1 ५ 1 व, “£ क 2 ॥ १ > 

३६४ अशिक पदे दरम ईसया ५०. ह ६१९१६ । 
ह म ष श्ण कुध्न 9। ५ [५ ~ ८. ~ न =, (0; क श 
अप्‌ चस्तर वुर्तयन्न दृद्ुन्दः2 स्यशखुत्ः एर्‌ द्‌ारलन्द यहः | १४॥ 
प्य्‌ ६ {श द ध्य ~ ~) तः शन ददथ न ग ्वत् | | 

३६३५ अश्च इुवद अनयाः सद अचर्यः &द' कूद । 

(र श कर) अदित न> ट्च॑न्वि । ४: द्ध दू क, | न्ट = ९ ॥ ६ ध ८५ 

क्यं सद्‌ भद्र सदकान्त दवा हद्‌ चदम्‌ ववद ^ ५६ ६५ ॥ 


[ ३६ | 
[ कखः शत्सद्‌ { आद्धिरसः शोवदो्ः पञ्चाद्‌ ) भागेकः रनक । देवतः- ऋुदेवतःः- १ ६2 मधुरव, 
२ ५स्तो माधवश्च, ३ त्वा च्पदव, ४ अधिः द्युव च, ५ इन्द्रो नमय ६ निचह्दक्णौ नभस्यद्च । 


छन्दः जगती । | 
ह, (2 न = क श्‌ त इवि ५ शद्विन ६ ¢ 
३६६ तुभ्यं हिन्भायो विष्ट गा अपी ऽधुषव्‌ व्छयनभुर्रायन्रः । 
त शाला प्रत धण्छदतं टित्रदा < =, - | 
पेबेन्द्र स्शह शुत ›<टचछद ईत दध्न त्र्यना क इर । १ ॥; 


भर्थ-- : २३६७ ] (यदधः आपः) महान्‌ जर ( अत्कैः ) अयने हेवा वदनेवारे रूपे (नप्र ) इस अप नपात्‌ 
देवे रिष ८ घतं अन्नं दहन्तीः ) जररूपी अनज्नको डल ह्या ठे ज्यदैः इदं (अदय धर्मे पद्‌ तस्त्थिकाद्ं) 
इख ॐ तम स्थानपर बडे हुए ( अष्डस्माः {अन्वह द्‌ द्धं ) अयने अविनादनी तेजसे उद्धः प्रदीक्च होनेवाङे इस 


दवे { परि दीयन्ति ) चषदोः ओर चूते हँ ॥ १४ 


[ ३द५ ¡ हे (अग्ने ) धम्ने ! { उुद्किि अय्य ) उत्तम रीति निवा रनवे तेरे गक्ष मं भाला हूः 
{ खड्द्यः रक्त अयः) ल्यं शस्य रे उत्तस ज्खदहुएरं शख कर, ( यु तू द्द अवन्ति 3 जिद दैवगण 
य 


(3 
द 


रश्चा करते है, ९ तत्‌ दम्ब द) बद स ण हृद श्राह हो, दथः इ भी < सुवीरः ) ऊ पमं वीर रन्दानोस युक्त 
दक (८ विदथे } ग्ड ( दृषद्‌ अदेम ) युण्पवमन कर ॥ १५॥ 

९ द्वद्धयः सुदति ख --- देयवा्योसि भ उत्तरं व्यवहार प्राक्च करू । 

२ थद्‌ द॑वाः अचष््त हद्‌ ल= «न जिसकी देवगण श्क्षा करते है, दह समी सट्याय इर अक्ह्। 


[ ३६। 
३६६ ] { ठुभ्यं हिन्यानः ) दे मेरणः देता इमा यद सोम ९ यः: अदः व्यं > ग ओर नरसख भच्छावित 

हेता है । (नरः ) यद करनेबरे (खी अद्विभिः ) इस सः मका पस्थ रवे कुटकर ( अविभिः अधुश्चन्‌ ) भेडके बः 
बरनी छउरनीसे ( अशुश्चन्‌ ) छानते है । हदे (इन्द्र) इन्द! (यः इरिषे) यकि स्प्रदर दाष्छन करत है, इसरिए्‌ 
( प्रथमः ) खनसे पदर त्‌ दी ( र्चः इत 2) स्वाहाके छम्दके साथ अभिरम ड!ङे गए, ( वषट्‌ छृतं ) दषदुकारपू्क 
समर्पित किए गए ( स्तोभं ) सोमको { हो जात्‌ वा पिव) सभं लाकर पी ॥ १॥ 

२] ओ-- ये मदन्‌ जक इस देने लिए इमेश्चा जरुरूपी मोजन प्रदान करते हँ । कथा ऊतम स्थानम स्थित तथा 
तेजसे युक्त इस देवके चारों ओर वदते रक्ते ई ॥ १४ ५ 

हे कम्ने! मे सदा तेरी शरणम ०५८१ हू | तरी छएाञे रेश्चयराटी भी अन्षसे च्छा न्यनदार करं ओर देवश भी 
सिसी रशा करते ड, उन सभी कल्या्णोको हम प्राप करं । उत्तम सन्दानोसि युक्त दोर हम यत्त देरवोंका गुणगान 
कर ॥ १५॥ 

पल्थरसे ‰०९ ली भेये, माकी छरनीसे ऊना गया यड सोम पानी लोर माभस दृ चननं मिरूया जता हे, तश्च 
बह लु उत्खादहिव क! है । इस सोनद्छे पीनेका सनस पडा अधिकारी इन्द्‌ ही 2, क्य वही लप्र शास्य 
4५ ६ १४ 





(१०२) ऋण्येद्‌ का श्वयो ध भाष्य [ मंडक २ 
३६७ य्तैः संमिश्ल? पष॑तीभिक्रीषटिभि -याम॑ज्छुध्रासों अञ्जिषु प्रिया उत । 
आधा बि भूरठस्य दवनवः भोतादा सोमं पिबता दितो नरः ॥ २॥ 


३६८ अमेव नः सुहवा आ दहि गन्त॑न॒ नि बर्हिषि दर्दवसा राण्टन । 
== क £ @0 0 


अथौ मन्दस्व जुजुषाणो अन्ध --स्स्वषदवेमिजनिभेः सुमद्वगः \ ३॥ 


३६९ आ व॑क्षि देव इह विप्र यं चोअ होतनिं षदा योनिषु तरिषु । 

रि बीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबात्‌ तवं भागस्य तृप्णुहि ॥ ४ ॥ 
३७० एष स्य तं तन्वों तृम्णवधैनः सह ओज॑ः प्रदिविं बाहोषिवः । 

तुभ्यं स॒तो म॑घवन्‌ तुभ्यम्॑त ` स्त्वस् ब्राह्मणादा तुपत्‌ पिव ॥ ५॥ 








-~-------~~~~---~-- - ~+ 














अथे [३६७1] ( यज्ञैः संमिद्रकऽ) यज्ञ सखे उत्तम कार्ये सहायता देनेवारे ( पृषतीभिः यामन्‌ ) चितकवरी 
भ्ोदियोचे स्त्र जनेवाडे ( ऋष्टिभिः शुध्ाखः >) शखाखेसि सुरखोनित { उत अञ्जिषु प्रियाः) जाभूषर्णोसे प्रेम 
करनेवारे, ( भरतस्य सूनवः ) भरणपोषण करनेवल, देवक पुत्र तथा ८ दिवः नरः >) तेजसी नेता मर्तो ! ( बर्हि 
आसद ) यके बैख्कर ( पोत्रात्‌ सोमं आ पित ) बतैनसे सोमको पीनो ॥ २ ॥ 

[ ३६८] ( खु वाः ) दे उत्तम रीति जुकाय जाने योग्य मरुतो ! तुम (अमा इव नः गन्तन ) बरसे युक 
होकर इमि पा जाजो, ( बर्हिषि नि सद्‌तन्‌ ) इन आसर्नोपर .. वेमे भौर ( रणिष्ठन ) भानन्दसे शब्द करो । हे 
(त्वष्टः ) तवशा देव ! व्‌ ( मत्‌ गणः ) उत्तम इद्धिसे युक्त होकर ( जनिभिः देवभिः ) सबको पैदा करनेवाके देवक 
साथ ( अन्धसः जुजुषाणः ) सोमरूपी भच्रको खाता जा ( मन्दस्व ) भानन्दित हो ॥३॥ 


[ ३६९ ] दे (विप्र) विद्वान्‌ अग्ने ! त्‌. ( देवान्‌ इहं बस्स ) देवको इस यक्ते जुखा रा भौर ( यश्च च) 
उनकी पूजा कर, हे ( होतः ) यज्ञ करनेवारे अग्ने ! (उशन्‌ ) हमरे यज्ञकी इच्छा करता इना त्‌ (त्रिषु योनिषु त 
खद्‌ ) वीनों छोकोमे प्रतिष्ठ हो, ( प्रस्थितं सोम्यं भरति वीहि ) तैय्यार कष्‌ ग्‌ सोमर्सकी त्‌ इच्छा कर नोर ( आग्नी- 
धात्‌ मशु पिब) यच्छे पात्रसे मीठे सोमो पी तथा ( तव भागस्य तृप्णुहि ) भपने भागसे त्‌ तृक्षदहो ॥७॥ 

[ ३७० | हे इन्द्र ! ( पषः स्यः ) यह सोम ( ते तन्वः न॒स्णव्ेनः ) तेरे शारीर भौर बरक्नो बढानेवाङा है, इसी 
सोमे कारण { भदिवि बाद्धोः सदः ओजः दितः ) अत्यन्त तेजस्वी तेरी बाम बर शौर ओज स्थित हे । ह 
 ( मर्धवन्‌ ) इन्दर ! यह सोम ( तुभ्यं तः ) चेरे किष निचोडा गया है ्ौर ( तुभ्यं आश्रुतः) तेरे रही काया गया 
है, ( त्वं जाद्यणात्‌ अस्य पिव ) त्‌ ज्ञानीके द्वारा भदान छिद्‌ गणु इस सोमको पी भौर ( तृपत्‌ ) वृक्ष हदो ॥ ५॥ 


~~~ ~~~ ~ ~ ~ 


आवार्थ-- यह मङत यज्ञ जेसे उत्तम कारमोमिं दी मद्ुष्यकी सहायता करते है, ये हमेशा धञ्मेवाी चितकबरी 
टिपर वेडकर सर्वत्र धूमते ई, राखाखोको स्ंद। धारण किष रदते ह, आाभूषणसि इन्दं भेम है, ये ससारका भरणपोषण 
 करनेवादे देवके यत्र ह भोर तेजस्वी नेवा हँ ॥ २॥ 

हे त्तम रीति बुराये जाने योग्य मरूतो ! तुम बरक सरित इस ासनपर बटर भागन्दित होभो भोर व् भी 
 डत्तम बुद्धिस यु होकर सोमको पीकर सानन्दित दो॥ ३ ॥ 
इ क्ञानवान्‌ भग्ने ! त्‌ देवोको इस यज्म डकाकर उनका सत्कार कर ्ौरत्‌ भी इसमे सोमपान करनेकी इस्डा करता 
इमा इस मीडे सोमको पी ॥ ४ ॥ | | | 
इख सोमक कारण इ्द्रके इरीरमं ब रहता दै जर उसकी युजाभोनं तेन, भन भर बर भी रहता है । वह इ 

सलोमरस्तको पीकर वृत्त होता है ॥१॥ 


व छै । डे क 
सुख ३७ 1 ध ईन आस्यं ( १०३ , 


क 


व 


(क ध न ~ 
३७१ जश्था यज्ञः हुनव्छ म्‌ दत्ता हाक ~रः एष्या अङं । 
ॐ + >, क ए 
५ १ 1 ७8 &¶ = % ® ® [] ॥ 
। 1 भद्ध मथनः च्व कि कन =" , & न्मु श म श क सा प्न = श श | 
अच्छ ९. चु <" >: : £: ६५4 ९ १९५ पु 1 ६ | 
अन्नन्) [1 क, | स [ _ १ बदययकक 
८८ र 
४ 
। २७ : 
[च १०६, ४५ प, ¢ श्वे ५ # ९ ९ द ५५६ 
के 4 मः नमग श्लो "0 © च्व्धा- ' ~” 94 इ च न, ह 9 रथस ० (++ थमु + ॥९ ९ -& (+ ए (सॐ 
॥ ऋषिः- दुः्खमद्‌ (अश्न कस्त पञ्चः) भ्दडवः इनः । दवन दुद्व १-६ द्वाचणाद्‌! 


# 
ह्य शो | " * ५ च न चण र (थ जा, | > । भे 
तददद, ५ अदनः ऋतयद्‌्व, ६ अदः ऋतु । छन्द ः- जगती । | 
३७२ मन्दस्व हं 2. शशनशु ऽ स पणा दुःख | 
१. # 


॥ न> ~ टः ह खः दःरभादः {बि ऋत 
तस्मा एत भरततद्रश्षाद{इ द्द्‌ शः दचभादुः व्व ऋदु: |} १॥ 
त क ~^ 
२७३ यम्‌ पएूञमहुवु तद इदं सदं हव्या दुद्व नृकजु पत्यत | 
0 & न म तं म, र [५ १ थ ५ र. वा, ष ध श ज. ५ हु 4 ८ । 
अश्युः यः स्थरं सुस्थ अधु शत्राद्‌ सच द्ददः ।दव हज: \ २ ॥| 
अथे-- [ ३७१ ] हे ? णजःल्‌? ) अत्यन्ड तेजस्वी भित्र लोर वरूण तुम दान ( यज्ञं जुषे ) यक्ञका सेवन करो, 
० श ५ : > यमे दैध्कर ( पद्याः निविदः 
{ हवस्य बोधतं ) दमारी ब्र्थ॑नाकः समजो, ( मे ददर ) मेदः होवा ( सन्तः > यज्हमें <व्कर ( पव्या: नःदक््ः अनु ) 


क 


७ चम उत्तम स्तोत्रका गान करतादहै। हे देवो! ( ञ्द्ते नमः) दधसे अच्छी तरद धिरा हला यदह समर्प अन्न 
(अच्छ षति) तुम्हारी वरफ क्रा रहा है, तुम दोन ( प्रराखाल्‌ ) उत्तम स्तुति करनेवल्के द्वारा दिए गर्‌ (मघु 
क्षम्थं आ पिबतं ) मधुर सोमको पीये ॥ ६ ॥ 


ति | ३७ | | | 

[ ३७२ ] हे ( दविणोदः ) धन ५९५ करनेवले देव ! तू ( होतात्‌ >) होताके द्वारा दिए गए इस ( अन्धसः | 
अचु जोषं ) सोमरसरूपी अन्रको प्र्तरतागूठक पीकर ( अन्द्स् ) भानन्दित हो, दे ( अध्वर्यवः } अध्वरम ! (खः ) 
वह द्रविणोदः देव (पूर्णा आ सिचं वष्ट ) पूरी तरह भरी इहं गाटुततिक चाहता है, अतः ( तस्मे पतं भरत ) उसके 
र्ण यह सोमरस प्रदान करो, ८ वल्‌ वदाः ) सःभो इच्छा करनेवाङा वह देव भी दुम्दं (दृद्विः) धन देगा । ह देव ! 
( दो>।च्‌ >) होदाके द्वारा दिए गणु हस ( सोमं >) सोमरसको ( ऋतुभिः पिब ) ऋदर्भार साथ मिखकर पी ॥ १ ॥ 

[ २७३ } ८ यं उ पूर्वं अहवे ) जिल रेन मेने पहले प्रायैनाकी थी, (षदं तं हु ) भव मी उसकी प्राना कर्त 
रः! (यः नाम ददिः) जो निश्चये भक्तो धन ६१५७ हे, ( स इत्‌ उ हव्यः >) वदी प्राथेनाके योग्य होता है । 
( ५८५ ) उसी रक्षण करनेवाङ देवके रिष ( अध्वर्युभिः मधु सव्यं प्रस्थितं ) वध्वयुमके द्वारा मीरा सोम तेच्यार 
किया गया हे, हे ( द्रविणः ) घन. देनेवाके देव ! व्‌ ( नात्‌ सोमं ऋतुभिः पिव ) पोत्रसे सोमको ऋतुओके 
खाथपी॥२॥ | | 

१ यं उ पर्थं अहवे, इदं तं इवे-- जिखुकी मेने पदरे प्रार्थना की थी, लकी पाथना अव मी करत हूं । 
२ यः नाम ददिः खः इत्‌ हव्यः-- जो धनच्छे देने उदार हे, उसीकी प्राथना करनी चादि । 


भावाथ हे तेजस्वी लित्र भौर वरग ! चुन दोनों दि मेरा दोता यज्ञम बेदकर सुति करवा है, तुम्दारे किए 
वह गायके दूधसे मिश्रित स्षोम प्रदान करता है, उखे पूर तुम वस्त हः ॥६॥ | 

हे न प्रदान करनेव रे देव ! वू इस सोमरखको पीकर आनन्दित हौ ओर सोम प्रदान करनेवलिको हर तरहक घन 
५दन कर ॥ १॥ 

यह्‌ धनन) देनेवारा देव सनातन है, अतः पडे भी में इसी देवकी प्रार्थना करता था ओौर भाज मी उसकी प्राथेना 
२९९ हँ । जो धन देनेमे ७९९ देव हो उसीसे मांगना चादिए, उसीकी स्तुति करनी चादिए्, क खसे ५०५ कमी धन 
ब मागि, न रख्लकी स्तुति करे ।२॥ 


(१०९) ऋष्देदका स्युवोच्च भाष्य [ मेड रे 


३७४ मन्तु ते बह्वयो येभिरीयसे ऽरिषण्यन्‌ रीठयस्वा जन्यते । 

आयूय धृष्णो अभिगृया त्वं॑नेषटात्‌ खमे द्रविणोदः पिं करतुभिः ।॥ ३॥ 
३७५ अराद्ाद्व एोत्रादमचो त नेषटादंजुषट्‌ शयो हिट । 

त्रीयं पात्रभयंक्तमसंत्यं द्रव्रिणोदाः पिबतु द्राविमोषदुसः || ¢ ॥ 
३७६ अवाम यय्यं नवाणं रथं युज्ञाथाभिह वां दिगेचनय्‌ । 

पदक्तं हर्ीषि मधुना हि कं गत मथ! सोमं पिबतं बाजिनीवद् ॥५॥ 
३७७ जोभ्यत्रे समिधं लोष्याहुहिं जोषि बह्म जन्यं जोषिं सुषटहिष्‌ । 

विश्वेभिविश्व ऋत॒नां वसो मह उशच्‌ देरव उ्रतः पायया हविः \\ & ॥ 
अर्थ- [ 3७8 ] हे ( द्रविणोदः ) धनङ भ्रदाता देव † ( येः ईयसे ) जिनसे तुम जाति हे, (ते मेद्यन्तु) वे 
तुम्दारे घोडे तृक्च हों । हे ८ वनस्पते ) चनस्पतियोकि देव ! ( ॐरिषण्यन्‌ वीद्छयस्क } तु. हमारी दिखा न करते हुए इ 
शक्तिशाली चना । हे ( धुष्णो } दश्ुधोके नारक देव  ( त्वं आयूय ) तू भाकर भौर ( अभियूत्यं ) खडा दोकर 
(नेष्रात्‌ >) यत्त कत द्वारा विए गण ( सोमं ) सोमको ( ऋतुपिः पिब > दोक साय पी ॥ ३ ॥ 


[ ३५५ ] ( द्रविणोदाः ) जिस धनके प्रदाता देवने ( होजात्‌ अपात्‌ ) होत्रसे ( हिते प्रयः ) हित कारक भन्नको 
पिया, (उत पोच्रात्‌ अमत्त ) पोत्रसे पीकर भानन्दित इभा ओर ( नेष्रात्‌ अजुषत ) नेष्से सोमको पिया, वह ( द्वावि- 
णोदसः ) दविण भर्थात्‌ धन देनेवाला देव ८ अख्क्तं अमर्त्य तुरीयं पां ) भच्छी वरह छनि गप अमरता देनेवाढे चौथे 
पात्रं दके इए सोमको ( पिबतु ) पीवे ॥ ४ ॥ 


[ ३७६ ] हे अश्विनौ ! (अद्य ) बाज ( यय्यं >) वेगे जानेवाे ( चृवाहने >) तुम जेषे नेताको ॐ जानेवाठे ( इह 
घां विमोचनं 9 यां इस यक्तं तुम्दे छोडनेवके ( रथं ) रथको ( अर्वाच युजाथां ) मारी तरण अनेके किए जडो 
भोर (आ गतं ) भा जानो वथा भाकर ( हर्वींषि मधुनः पृक्तं ) हमारी दविर्योको भिठालसे युक्त कर वो । तथा 
( दाजिनीवसू ) हे वरुकारक थन्न देकर सबको बसानेवाङे लध्वदेवो ! दुम दोना ( सोमे पिबतं >) सोम पियो ॥ ५ ॥ 


[३७७ ] हे (अग्ने ) प्रकारक देव ! ( सपमेधं जोषि >) हमारे द्वारा दी गदं समिधार्जोका सेवन कर, ( आति 
जोषि ) बाहुिर्योका सेवन कर, ८ जन्यं ब्रह्म जोषि ) मनुर्ष्योका दित करनेवाङे नका सेदन कर तथा ( खुष्ति 
जोषि) उत्तम स्तुतिका सेवन कर। हे ( वसो ) सको बसानेवारे अग्ने ! तू { उशतः महः विश्वान्‌ देवान्‌ ) सोम पीनेकी 
इच्छा करनेवाङे बडे बडे खभ देवको ( हविः पायय > सोम पिका लोर ( उशन्‌ >) सोम पीनो इच्छा करते इष्‌ स्वय 
मी (ऋतुना विश्वेभिः ) ऋ्वुके नौर सम्पूणं देवता्ोकि साथ पी ४५६ ॥ | 





भावार्थ--हे धनके दाला देव ! त्च डे जानेवाढे घोडे भी वृष हो, द्‌ हमारी दसा न रते इष हमे शकछिबाकी 
बना भौर दढ कर) त्थातू भी आनन्दि हृदयसे सोमपी॥३॥ | 
इस घनो प्रदान करनेवाङे देवने समी तरहका सोम पिया । वह देव मरता देनेवाङे सोमको पीनेके कारण दही 
शक्तिदारी हे ॥ 8 ४ | । 

हे अश्विनौ ! वेगसे जानेवारे वथा उत्तम मागैसे जानेवाठे अदने रथको ओोडकर हमारी तरण आभो ओर हमारी 

हवियोको भिटाससे युक्त करो ौर तुम भी हमर दवारा दिए गए सोम पीकर तृक्त होमो ॥ ५॥ 

 इहेअमे! द्‌ हमर हारा दी गई सभिघा्ओं लौर ्ानपूक किप्‌ गप स्तोत्रोका सेवन कर । जो वड षडे देद गण 
सेम पीनेकी इच्छा करते है, अन्द त्‌ पिडा मौर स्वयं मीत्‌ खोमपी६॥ 





सूक ३८ ) श्रण्देद्‌का सुबोध भाष्य { १०५ ) 


[३८ | 
[ #पिः- अल्सभ्‌ ( आश्ञिसः शौनदोत्रः पश्चाद्‌ > भार्गवः दौनकः । देवता- सविता । छन्दः- तरिष्डप्‌ . 
३७८ उदु ध्य देवः सविता स॒बाय शश्वत्तम तदपा वदिरस्थात्‌ । 


नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्न मथामजदु वीति स्वस्तो ; १॥ 
३७९ विश्व॑स्य हि शरुषटये देव उवः प्र बाहवा पथुपाणिः सिसंतिं । 
आप॑थिदस्य चत्त आ निमृग्रा अयं चिद्‌ बातो रमते परिज्मन्‌ ।\ २॥ 
३८० आघयुभििचयान्‌ वि चाति नून मरीरमदत मानं चिदेताः | 
अदयं चिन््ययोः अविप्या- मुं वतं संवितुर्मोक्यागात्‌ ॥ ३ \ 
[ ३८] 


अर्थ-- [ ३७८ ] ( तत्‌ अपाः ) वह कम॑ करनेवाटा ( बह्भिः ) सब जगत्‌को धारण ९१७ ( स्यः देवः 
सरित > बह तेजस्वी देव सविता ( सवाय > सबको कमेकी तरफ प्ररिव ®रने% टि ( शन सम अस्थात्‌ ) शरतिदिन 
द्य होता है । वह ८ नूनं ) निश्वयस्े (देवेभ्यः र्नं वि धाति ) द्वके दष रत्न धारण कर्ता है । (अथ) 
इसि बह ( स्वस्तौ ) कल्याण करनेके श्ण ( वीतिहोत्रं अमजत्‌ » इख यज्ञहा सेवन करे ॥ १ ॥ 

१ स्यः देवः स्विता सवाय शश्वत्तमं अस्थात्‌-- वद तेजस्वी सविता सूयेदेव प्रत्येकको कममी तरफ 
प्रेरित २ रिष्‌ प्रतिदिन उदय होता हे । 
२ देवेभ्यः रत्न वि धाति-- वह सविता देव विद्रानोके किए रत्नों अर्थात्‌ घनोको धारण करता हे। 

[ २७९. ] ( पृथ५।५८ देवः >) विस्तृत हा्थोवाङा यह तेजस्वी सविता देव ( विश्वस्य श्ये ) सम्पूण जगत्‌के 
सुख़ किप्‌ ( ऊरध्यैः ) उदय दोकर ( ५।द=। म्र सिस (त )  भपनी बाहुको फेराता है । ( निभ्टैश्ः अपः चित्‌ ) 
अ८५०८ ५यि५ करनेवारे बे नक भ) ( अस्य चते आ ) इसी सविता देवङे नि५५भ वहे टै, ( अर्यं वात चित्‌ परिः 
७५.) यद वायु भी चारों भोर बहुता हना ( रमते ) भानन्दित होता हे ॥ २॥ 

१ पृथुपाणिः देवः विश्वस्य च्य बदनाम सिसि-- बडे बडे दाथों भर्थात्‌ किर्णोंवाखा यह्‌ 
तेजस्वी सू सरे ससार सुखके छिए अपनी किरणरूपी दार्थोको प्रसारित करता हे। 
२ नि%५।: आपः चित्‌ अस्य चते आ-- पवित्र करनेवाङे जर भी इसके नियममें रदकर बहते है । 

[३८० ] ( यान्‌ ) भस्त होता हुभा सिता देव ( आद्युभिः नूनं वि सुच! (त >) शीघ्र चकनेवारी किरणोसे सुक्त 
हो जावा है, तब वह देव (अपमान चित्‌ ) हमेशा चरूनेवारे यात्रीकः भी ( पताः भरीर.भत्‌ >) चरनेसे रोक देता हे। 
( अष्धषण चित्‌ अविध्यो न्थय।) शचु्बोका नास करनेवाले वीसेके आक्रमण इच्छाको भी नि्त्निव कर देता हे, 
( सवितुः बतं अदु मोकी आ अगात्‌ ) सदरिता देवके कमे समा हो जानक बाद्‌ रात भाती हे ॥३॥ 


भावा्थ-- स्वयै भी कर्म करने शर वह रिता सूयेदेव प्रतिदिन उद्य होता है, उसके उदय होते दी सभी 
प्राणी जागकर अपने अपने कार्मोिं कग जाति है, इस प्रकार मानां सू दी उद्य होकर रोर्गोको कर्मे प्रवृत्त करता हे । यह 
सू विद्वानेकि लिप्‌ धन धारण करता हे । विद्धान्‌ जन इ ४२ भरपूर काम नकर शक्तिशारी दते द! उसे उदय 
होते ही यज्ञ शुर दो जते है, भोर उस खसे जनसाका ९२५५५ होता है । इस प्रकार सूय यक्ङके द्वारा भी प्राणिथाका 
कल्याण करता हे ॥ १॥ 

लम्बी छम्बी किरणोरूपी दार्थोवाछा तेजस्वी देव ७९५ होते इए समस्त ससार सुखके रिए कपना किर्णाको 
फेडाता हे । सूथैडे उदय होनेपर समस्त संसारो जीवन प्रात दोता है आर इस जीवनते उसे सुख मिक्ता हे । यह जङ्‌ 
भोर वायु भी सूर्थके निकरनेखे पदिन्न हो लाते ह ॥२॥ 

१७ ( ऋ. सु. माम. ३२) 


( १०६) कण्वेदका सुबोध भाश्य [ मेब्करे 


२८१ पुनः समभ्यद्‌ विततं वय॑न्ती मध्या कर्तन्धैधाच्छक्म धीरः । 


उत्‌ संहायास्थाद्‌ व्यप तूरदधर रमतिः सविदा देव आमात्‌ ॥ ४ ॥ 
३८२ नानोकौसि दर्यो विश्वमायु-विं विते प्रभवः शोकं उतनः । 
जयेष्ठं माता सूनवे मागमाधा-दन्व॑स्य केत॑भिषितं सतर ॥ ५॥ 


२८३ समाव॑वति विष्ठितो जिगीषु विशतां कामशरताममाभूह्‌ । 
शश्वा अपो ब्रिछरतं हिख््यागा-- दनं वतं संवितुर्दे्य॑स्य ॥ ६ ॥ 


अथ-- [ ३८१ ] ( वयन्ती ) भन्धकारको चुनती हई रात्री ( विततं पुनः समग्यत्‌ ) केरे इ प्रकाशको फिर घेर 
रेती हे, तब ( धीरः ) इद्धिमान्‌ मनुष्य ८ शक्म कतः मध्या न्यधात्‌ ) किए जाने योग्य कयै को मी बीचसे ही डोड 
देवा है । तदनन्तर फिर जगत्‌ ८ खंहाय उत्‌ अस्थात्‌ ) निद्राको छोडकर उर खडा होता है, क्योकि ( अरमातिः देवः 
सविता ) कभी न च्कनेवाा देव सूय ( आगात्‌ ) उदय दो जावा है भौर ( ऋतून्‌. अद धैः > ऋवुभोका विभाग 
करदा हे ॥ ४ ॥ | 


{२८२ ] ( दुरयः प्रभवः अग्नेः रोकः ) घरमे दी उत्पन्न होनेवाखा अत्यधिक भिषा तेज ( नाना ओकांसि 
विश्वं आयुः; वि तिष्ठते ) मनेक घरों भोर समी भायुो पर अपना धिकार चकाता है । ( माता ) माता ( सवित्रा 
इषितं ) सविता देवके द्वारा दिए गए (अस्य केतं ) इस अश्चिके प्रजञापक चिन्ह (ज्येष्ठं भागं ) भरष्ट मागको ( सूनवे 
आधात्‌ ) भपने पुत्रके किष धारण करती दहै ॥ ५॥ 


[ ३८३ ] (दैव्यस्य साधतुः जतं अयु ) तेजस्वी सूर्यके भस्तरूपी कर्मके दो जाने पर ( जिगीषुः विस्थितः 
खं आववतिं ) शतरु्भको जीतनेकी इच्छा करनेवारा वीर अपने आक्मणको रोक देता है । ( विश्वेषां चरतां अमा कामः 
अभूत्‌ ) षमी चरनेवाढे प्राणिरयोमें घर जानेकी इच्छा पेद्‌ा हयो जाती हे, ( रश्वान्‌ ) हमेशा काम करनेवाङा भी ८ विकृतं 
अपः हित्वी मा अगात्‌ ) भाषे किए हुए कामको छोडकर घर गा जाता है ॥ ६ ॥ 


० व 

भावार्थ-- अस्त दोतता हुमा सूै पनी शीघ्रगामी किर्णोको समेट ठेतः है, उससे भन्धेरा होने कगता हे, भन्धेरा 
दो जनेके कारण, जो यात्री दिन भर चरते रहते हैँ, वेभी चर्ना बन्द्‌ कर देते है, तथाजो वीर रान्रुमोको नष्ट करनेके 
षु उनपर क्रमण करना चाहते हँ, वे भी बन्धको देखकर आक्रमण नहीं करते । जब सूयदेवके कमे समाघ्र हो जाते 
है, चब उसके बाद रात्रीका आगमन होता है ॥ इ ॥ 

भन्धकाररूपौ कृपडेको बुनती हदं रात्री चारो ओर कैठे हुए प्रकाश्चको वेर ङती ह, चारे जौर भन्धेरा कैर जातादहे, 
भन्धरा केनेके साथ ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य किष जाने योग्य कामको मी बीच दी समाक्च कर देता हे! फिर भगे दिन जब 
फिर सूथ उद्य होता है, तब वह्‌ बुद्धिमान्‌ फिर अपनी नींद्को छोडकर काम करने छग जाता है । उद्य होता इभा यह 
सूय कतुभोका निर्माण करवा है | ४ ॥ | 

भिक तेजका हर घरों भौर मनुष्यो पर भधिकार रहता है । जिस मनुष्यके इारीरमे शश्च खस्थ होगी, वह मनुष्य 
भी स्वस्य होगा । यद अश्चि सू्ैका एक भाग है घौर सूर बभ्षिका चन्द ३ । सूयं भी प्रकारक होनेसे अचि दी है । सूर्यको 
उत्पन्न करनेवारी उषा जव सू्यको वैदा करती है, तब मानो वह अभ्निको ही प्रकट करती है ॥ ५ ॥ 

जब सविता देव भस्त॒होजाते हैं, व राचुर्को जीतनेकी इच्छा करनेवाला वीर अपने आक्रमणको रोक देता है, 
रात्रिक समय वह शनुर्भो पर भाक्रमण नदी करता । जो सभी चरनेवारे या उडनेवारे प्रणी है, वे घर जनी इच्छा करने 
रुगते ह नौर तब दिनि भर कामम लगा रहनेवारा मनुष्य भपने कामको स्‌ भूरा दी छोडकर घर चछा जाता है॥ & ॥ 








(8 ० स 1 ५ £ ९& 
च ३८ | द दन्यः बाभ्य ( १०५ ) 


तः देदस्यं सविदुभिनन्ति ॥। ७ } 
३८५ याद्राध्यं) दर्ग योनिरप्य-महिष्िददं निभिषि जखेरणः | 
एद्यंट्‌ स्थ॒द्यो जन्शानि सविता व्याक ॥ ८ 
३८६ न यस्येन्द्रो वरूणो न भित्रो न मिनन्ति खरः 


नार॑तयस्वमिदं स्वस्ति इषे देवं सवितारं नमोभिः } ९। 


[~ 
॥ + 


# 
+ 
+ 


अ्थ-- [ ३८७४ ] हे सविता देव ! ( अपॐ ) अन्तरिश्चते ( त्वया हितं अप्यं भगे ) तेरे द्वारा स्थापित जल्के 
मागको ( धन्व अनु मखः पवितस्थुः ) रेगिस्वानके प्रदेशों प्राणी धराक्त करते ह । तथा तूने दी ( विभ्यः वनने ) 


पक्षियेकि छिए्‌ जेगर दिए! ( अस्य देचर सवितुः ) इस देजस्यी सविता देवके ( तानि चता ) उन कमौको {न्‌ किः 
भिनन्त ) कोटं मी नष्ट नहीं कर खर्ला}} ७॥ 


[ ३८५] ( निभिषि >) सर्य जख भूद ने पर अर्थात्‌ अस्त हये जाने पर ( च९०॥; ) वरूण ( यात्‌ राध्यं अप्यं 
अनिशित योनि ) चल्नेदालके द्वारा चाहने योग्य, प्राक्च करने योग्य जौर सुखद्एयक स्थानक श्रदन ४९०! हे । ( ऊथै- 
राणः >) दिन मर उडनेवलि ( विश्वः मातोण्डः ) सब पक्षो भी (आ गाद्‌ ) वाप आ जाति है, (विश्वः पश्चुः यजं 
आ ) सब जानवर भी अपने बड़े धा जते दहै, इस प्रकार (सविता ) यद सूयदेव (जन्भ ) सभी प्राश्नियेक 
( स्थशः वि आ अकः ) हर स्थाने ५८० अङ्ग कर देता हे ॥ ८ ॥ 


[ ३८६] ( यस्य चते >) जिसके नियमने ( न इन्द्रः बख्णः न (मिः न अयमा रुदः मिनन्ति 2 न इन्द्रः 
वरुण न भित्र, न अर्यमा लोर न रुदर दी तोड़ सक्वे दँ घौर ( नः अरातयः ) न शन्ु दी तोड़ ५० है, ( ते देवं सवि- 
तार ) उख तेजस्वी सविता देच ( सकस्िति ) भपने कट्याणके दिए ( इदं नमोभैः इवे ) भब नमस्कारसे 
बुराठा दरू ॥९॥ 


च 


१ यस्य र्द इन्द्रः चरुः {मिचः श्येमा रुद्रः अर।तेयः न मिनन्ति- इस सविता देवक नियसक) 
इन्द्र, वरुण, मित्र, भथैमा, र्द भौर शत्च तोड नदीं सक्ते ॥ ९ ॥ 


भावा्-- यह सूयै अपनी किरणेके द्वारा मेर्घोसं पानी स्थापित करता हे जौर वे जठ दृष्टिके रूपभे रेगिस्तानसिं 
बरसते है, जद उद जख्को जन्तु पीते ह । इद प्रू!र जगद उत्पन्न दोनेवाले वर्चो लोर फलरोमे यद सूये रख स्थापित करल 


५, ध 


है भौर उन रससे भरे फलो पक्षी खाते हैँ भौर वृक्षो पर रहते हँ । ये सविता देवके काम कभी भी नष्ट नदी होते ॥ ७४ 


दिन भर प्रयत्न करनेके बाद जब मनुभ्य थक जाते ह, त सू्थके अस्त हो जनके बाद शष्ठ देव खवको अर्यन्त 
सुखदायक स्थान प्रदान करता है । छी मनुष्य अदने स्थानो एर जाकूर निद्राका सुख क्ते है, उस मय दिन भर उन 
वारे पश्ची भी भपने अपने घोसरने पसर आ जति है लौर पञ्च मी अपने बाड आ जति ह | दिनि भर मनुभ्य, पञ्च अर 
पक्षो एक जगद मिलकर काम करते है, पर ऋआम होते दी सब अरग अलग हो जाति है, इन सवक प्रथक्‌ प्रथक्‌ करनेका 
काम सूयं ही कर हे५८॥ 


इस सविता देवके नियमक्छो इन्दर, दरण आदि मित्र तो तेड दही नदीं सकते, पर स्म जोरच्चुह, वे भी नदीं तोड 
लकते | नियमे जजुसार चरुनेवालोका वह देव कल्याण करता हे £ ९ ॥ 


।। 


{ १०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंद २ 


३८७ भगं धियं वाजयन्तः परध नराशंसो प्रारपतिनों अव्याः | 

आये वामस्य संगथे रयीणां प्रिया देवस्य सवितुः स्याम ॥ १०॥ 
३८८ अस्मभ्यं तद्‌ दिषो अद्ध्यः पंथिव्या-स्स्वय। दृत्तं काम्यं राध आ गात्‌। 

शं यत्‌ स्तोतृभ्य आपये मवां-त्थुरुशंसांय सतितर्जरित्र ॥ ११॥ 


[ ३९ | 
[ ऋषिः~ गृत्समद ( आ्धिरसः शौनदोचः पञ्चाद्‌ ) भार्गवः दौनकः । देवता- गण्विनौ। छन्द्‌ः- जिष्टुप्‌ ।] 
३८९ प्रावाणेव्‌ तदिदर्थं जरेथे मून वृधं निंधिमन्तमच्छं । 
बहमाणेव विदथं उक्थशासा दृतेवं हव्या जन्यां पुसत्रा ॥ १ ॥ 





अ्थ-- [ ३८७ ] (भगं धियं पुरन्धिं ) सेवाके योग्य, ध्यान किए जनिके योग्य तथा बुद्धिमान्‌ सविताको 
( वाजयन्तः नः) अन्न देनेवारे हमारी ( नराद्ौसः ग्नास्पतिः ) मनुष्योके द्वारा प्रशंसनीय तथा छन्दा स्वामी सविता 
देव (अव्याः ) रश्चा करे । ( वामस्य रयीणां आये संगथे ) उत्तम धन नौर देश्वयौके प्राप्त होने भौर उनसे युक्त 
होनेपर भी हम. (सवितुः देवस्य भरिया; स्याम ) सविता देवके प्रिय हँ ॥ १०॥ 
९ वामस्य रयीणां आये सचितुः देवस्य प्रियाः स्याम-- उत्तम थन शौर देश्वयौके प्रास होनेपर भी 
हम प्षविता देवके प्रिय बने रहं | 
( ३८८ ] ह ( सवितः ) सविता देव ! ( यत्‌ > क्योकि ( त्वया दत्तं राधः › तेरे द्वारा दिया गया धन ( स्तो- 
तृभ्यः आपये उरुशंसाय जरित्रे › स्तोतार्भो, उनके बन्धुभो भौर चडुत प्ररःसनीय स्तुति करनेवल्के रिप ( रौ भवाति ) 
कल्याणकारी होता हे, ( तत्‌ काम्यं ) वह चाहने योग्य धन ( दिवः अद्धयः पृथिव्याः अस्मभ्यं गात्‌ ) चुरोक, 
शन्तरिश्चरोक जौर पथिवीलोकसे ह्मे प्रक्च हो ॥ ११॥ 


[२९ ] 
[३८९ ] त॒म दोनों ( श्रावाणा इव ) दो पत्थरोंकी तरह ( तत्‌ अथं हत्‌ ) उस एक दी वस्तुके प्रति जाकर 
( जरेथे ) उसकी स्तुति करते हो, ( चष्यं गरा इव >) पेडके समीप जैसे दो गिद्ध नति इ तैसे ही तुम (८ निधिमन्तं 
अच्छ) निधि अपने पास रखनेवाछेके प्रति जति हो, ( विदथे ) यक्तमे ( बह्याणा इव ) दो बाह्य्णोके समान तुम 
( उक्थशासा ) स्तोत्र कदनेवक् हो ओर ( जन्या दूता इव ) जनताके दित स्यि भेन दो दृर्तोके समान तुम दोनों 
( पुरुञा हव्या ) विविध स्थाति बुरने योग्य हो ॥ १ ॥ 





 भावाथ-- यह खविता उत्तम बुद्धिमान्‌ मनुष्योसे प्ररसनीय भौर छन्दक स्वामी हे । छन्दोम गायत्री बहूत ्रष्ठ माना 
जाता हे, उस गायत्री मैत्रा देवता यह सविता हे, इसी कारण सविताको छरन्दोका स्वामी कहा हे । वड सविता हम स्तुति 
करनेवारोकी रक्षा करे भौर दम भी घनेकि प्राप्ठ होनेपर भी इस देवक प्रिय बने रदँ अर्थात्‌ कभी भभिमानी न हों ॥१०॥ 


सविता देवके द्वारा दिया गया धन स्तुति करनेवार्छोका कल्याण रता है । देखा वह धन हमे चारों भरसे प्रा 
हो ॥ १९५ 

हे शशिनौ ! जेसे दो पत्थर एक ही सोमवह्धीडो कूटते हए शब्द्‌ करते द, उस तरह तुम दोनों एक ही विषयी चर्चा 
करते हो | जेते दो पक्षी एक दी फरो र्दे व्रश्च पास जति ह तैसे तुम दोनो घनधान्यसस्पन्न यजमानके पास जते हो । यज्ञे 
जसे दो बाह्मण स्तोच्रपाठ करते ड देसे तुम मी करते हो । जैसे ज नता दिव करनेश किए राजके द्वराभेनेदो दूत बहुत 
मनुष्यों द्वारा करनेके योग्य समज्ञे जते ई, वेसा ही तुम्हारा भाद्र होता हे ॥ १॥ | 


सूर ३९ ] जरदेद्‌का डषोध। भाष्य ( १०९) 


३९० प्रातयोवणः रथ्येव वीरा ऽजेवं यमा व्रमा सचेथे । 


मेने इव ठन्वाई शम्भ॑माने द॑प॑तीय क्रतुविदा जनेषु ॥ २॥ 
३९१ शङ्खेव नः पथमा म॑न्वमरवाकि छराविव जभुराणा तरोभिः । 

चक्रवाकेव प्रति वस्तारघा ऽवाशवां यातं रथ्येव श॒क्रा ॥ ३॥ 
३९२ नावेषं नः पारयतं युगेत्र॒ नभ्येव न उपधीवं प्रधीवं । 

श्रानैव नो अरिषण्या तनूनां सखुमलेव वरस॑; पातमस्मान ॥ ४ ॥ 
३९३ वतिवाजुयो नेव शति रक्षी इव चक्षषा या॑तमवोक्‌ । 

हस्ताविव तन्वे दंम॑विष्ठा पदेव नो नयतं वस्यो अच्छ ॥ ५॥ 


अर्थ-- [३९०] दे श्विनौ ! तुम दोनों ( जनेषु ) जनतके मध्य ( दम्पती इव ) पतिपत्नीके समान ( >९६िद्‌ ) 
कायै जःननेवाटे हे, (मेने इव) दो मदिलाभोके समान (तन्वा श्युंभमाने) अपने शरीरोकी सजावट रते दो, (रथ्या इव 
वीरा ) महारथिर्योके समान वीर हो; ( प्रातः याकाणा >) प्रातःकार दी उठकर यात्रा करनेवले ओर ( अजा इव यमा ) दो 
बकरोके समान युगरु मूरति हो । तुम ( वरं आ सचेथे ) ध्रेष्ठ$े पास जते दो ॥ २॥ 

[ ३९.१ | ( तसेः ) वेगोसे ( शराफ इव जभ ९।५॥ >) घोडेके खुरके समान सूब चरनेवारे ( नः अर्वाक्‌ गन्तं ) 
हमारे षष जाभो ! ( श्यमा इव प्रथमा ) किसी पकं सीगोकि समन पके दी हमार पास चरे आभो; ( प्रति वस्तोः ) 
हरदिन ( चक्रवाका इव ) चक्रवाकचनर्वाकोके समान दमारे पास भानो (उस्ना रक्रा ) शतुर्मोके देटनेवरटे भीर शक्ति 
संपन्च तुम दोन (रथ्या इव अर्वाञ्चा यातं ) रथारूढ वरोके घमान हमारे पास चके भाजो । ॥ ३ ॥ 


[३९९] (नः) दमे ( नावा इव ) नौकाभोके समान, ( युगा इव >) रथङे ङडोके समान, (नभ्या इव ) पदिक 
३न्द्रमे रखे रटके समान, ( उपधी इव >) चक्र याश्च रख तसरूतोके तुस्य, (प्रधी इव ) चक्रे दृत्तके समान सेकर्टासि 
( पारयतं ) पार ठे चरो; (श्वाना इव ) इत्तोके समान ( न, तनूनां ) हमारे शरीरो (अरिभ५्या ) अर्दिसक होकर 
रक्षा करो, (अस्मान्‌ ) दमे ( खृगला इव ) ५१ समान ( विस्रसः पातं ) जरसे वचाभो ॥४॥ 

[ ३९३ | ( वाता इव अज्ञया >) वायुप्रवाहके तुर्य जीण न होनेवरे, ( नया इव रीतिः ) नदियोके समान सद्‌ा 
भागे बढनेवलि, ( अश्च इव चक्षुषा) ओँखोके तुर्य दष्टिशक्तिमे युक्त तुम दोनो ( अवाक्‌ आयातं ) हमारे पास आभो; 
( तन्वे हस्तौ इव रंभवष्ठा) शरीरके रिए हार्थो समान सुख देनेवाले तुम दोनों (नः ) हमें ( वस्यः अच्छ) शरेष्ठ 
धनके प्रति (पादा इव नयते ) पैरोके समान ठे चलो ॥ ५॥ 


भावा्थ-- तुम जनता पतिपत्नीके भान क्षपने कर्त्यसें ८५२, सिये समन शोभायमान वीर जौर युगङ 
माई जैसे दो । वे तुम श्रेष्ठ यजमानके पास जाते हो | २॥ | 

वेगसे घोडोके समान दौडते हए हमारे पास आनो । पञ्चके सींग जेस परिक पडहुचते हँ वसे तुम भी हमारे पास 
पिरे पह्ूंचो । चन्नाक पक्षियोके समान सीध ही हमारे पास भागो । २।ुको परास्त करनेवाठे शक्तिमान्‌ वीरोके समान 
तथा महारथियोके समान तुम हमारे पास रीघ्र भा प्डुनो।॥३॥ 

नोकाके समान तथा रथके अंगोके समान हसे सब संक्टोसे पार छे चलो । ऊपे समान दमारी रक्षा करो भौर 
कव चोके समान दयें सुरश्चित रखो, नाशसे बचाभो ॥ ४ ॥ 

वायुके समान क्षीण न दोनेवङे, नदियोके समान अगि बढते रहनेवाके, भां लोके समान देखनेवाछे तुम दोनों दमारे 
पाल भाभो ] दा्थोकरे समान शरीरके श्यि सुखद र होभो भौर पार्वोके समान दमे भच्छे धनके पास्तरे चरो । इसी 
भनार मनुव्य वायुके समान जीन देनेवाका, नदिरयोके समान बागे ५८१५१८।, भांखोकि समान देलनवाला बने, पार्वोके समान 
त्तम स्थानके पास पहुंचे भौर हार्थोके समान सुख दे ॥ ५॥ 


(११०) ऋण्वेदका सुदो भः भ्य [ ंदक २ 


२९४ आष्ा्िव मभ्वासे वदन्ता स्तनावित्र पिप्यतं जीवते नः | 


नासेद नस्तन्वो रक्षितारा कणौँविव सुश्रत भूतभसमे ॥ ६ ॥ 
३९५ दस्तेव शक्तिमभि संददी नः क्षामेव नः सथ॑जतं रजांसि । 

इमा भिरों अशिना बुष्मयन्तीः स्णोतरेगेव्‌ खर्धितिं सं शिश्चीतम्‌ ॥ ७ ॥ 
२९६ एतानि वामश्चिना वधेनानि ब्रह स्तो गुत्समदासों अक्रन्‌ । 

तानिं नरा जुषाणोप यातं वृहद्‌ व॑देम विदय सुवीराः ॥ ८ ॥ 


| ४० | 
( ऋषिः- गरत्लमद्‌ ( आङ्गिरसः रोनदहोः परचाद्‌ ) भायैवः शौनकः । देवतः सोमपूषणेो, 
£ ( अन्त्याघेचेस्य ) अदितिः! छन्दः- चिष्टुप्‌ । | 
३९७ सोमापूषणा जन॑ना र्ीणां जन॑ना दिनो जन॑ना प्रथिन्याः | 
नागं विश्व॑स्य सव॑नस्य गोपौ देवा अङृण्वन्ञसृत॑स्य नाभिम्‌ ॥ १॥ 


जः ८५ भ न ^ १ न ० --० | 


अ्थ-- [३२४ ] (आस्ते ) दके लिए ( ओष्ठे. इव ) दोगके तुल्य ( मधु वदन्ता ) मिखास भरा वचन कहते इए 
त॒म दोना (नः जीवसे ) हमारे जीवनके रि दमे ( स्तन इव पिप्यतं ) स्त्नोके समान इट करते रदो; ( नाला इव ) 
नासापुरके तुव्य ( नः तन्वः रक्षिताय ) हमरे शरीरोके संरक्चश्च बनो ओर ( अस्मे ) हमर ष्रि (कर्णौ इव ›) क्णै- 
न्द्िके समान ( सुश्च॒त। मूतं ) मी भति सुननेवाढे बनो ॥ ६ ॥ 

[ ३९५ ] ( नः हस्ता इव ) द्मे हा्थोक$ समान ८ राक्ि अभि संद्दी) बर ठीक प्रकार दो, (क्षामा इव ) 
चयावाष्थिदीके समान ( नः रजांसि सं अजतं 9 हमें पर्याक्च स्थान मटीर्भौति दो, हे ( अष्विना ) अधिदेवो ! ( इमाः ) 
दन ( युष्मयन्ती; शिरः ) तुम्डारी कामन। करनेवाङ़ हमारे वचनो ( स्वधितिं क्ष्णोतरेण इव ) ङल्दाडीको सानसे जिख 
तरह तीक्ष्ण करते ह, वैसे दी ( सं रि शीतं ) भच्छी तरद तेजसे- प्रभावशाली करदो॥७॥ 

६९६ | दै (नय ) नेता भश्चिदेवो ! ( वां वर्धनानि ) दम्दारे यशी इद्धि करनेषारे ( एतानि ) ये ८ बद्य 
स्तोभं) क।नदायहू स्तोत्र ( शःसनरासः अक्रन्‌ ) युत्सवरदोनि बने है, ( तानि जु व्राणा ,) उनो स्वीकार करते हए 
ठस दोना (उप यते ) दमार्‌ समीप भानो, (विदथे ) यक्षम ( छुवीाः ) अच्छे वीरो युक्त बनकर हम ( बहत्‌ 
देम ) महान्‌ यका गान कर ॥ ८॥ 


"^^ ~" ~~~" -~-------~------------ न ~ ~ | व 


| ४० ] 

[३९७ ] हे ( सोमापूषणा ) सोम शौर पूषा ! तुम दोनो ( स्यीणां जनना ) धनोके उत्पादक ८ दिवः जनना 
पृथिव्याः जनना ) चुखोक्ूके उत्पादक भौर पूथिवीके उत्पादक हो । ( जते ) उत्पन्न होते ही तुम दोनों ( विश्वस्य 
सवनस्य गेयो 9 सारे खुवनोके रश्चक इए । तर्द ( देवाः ) देवाने (अख्रतस्य नाभि अकृण्वन्‌ ) अश्तका केन्द्र 
बनाया ॥१ | 

१ जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपौ-- सोम भौर पषा देव उतपन्न होते ही सारे अुवर्नोके रक्षक 
बनाये गर्‌ | 
२ देवाः अगतस्य नाधि अरृण्वन्‌ - देवनि इन्दं भग्रतक्छा केन्द्र बनाया । 


नन न ४ 
कात 


भावाथ-- सुखे स्यि जसे होड वैसे तुम मीडा माषण करो, स्तनोड समाव दीर्ध जीवनके लिय पोषक रससे हमें 
इष्ट करो, नालिका जसे प्राणङ द्वारा सरक्षण होता है वैली हमारी सुरक्षा करो, काना समान हमारे कथनका श्रवण करो । 
इसी प्रहार मनुष्य भी मी माषण करे, पोषक अन्नपानसे पोषण करे, दीर्घायु बने, सवके कथर्नोको सुने, बहुश्च॒त बने ॥६॥ 
॥ दा्थोके समान हमं शक्ति दो, यात्राणूथिवीके समान हसे पर्याप्त स्थान दो, ये वुम्हारी स्तुतिर्यो, राको सानसे 
तीक्ष्ण करती हे, सी तरह तेजस्वी हो ॥ ७ ॥ | 
हे नेता भश्िदेवो ! वुर्दारा वणस करनेवाड ये स्तोत्र गृत्समद ऋषिर्योने बनाये है । तुम इनको सुनकर हमे पास 
भानो भोर जव तुम भाोगे, तब हम उत्तम वीर बनकर ठम्दारी बहत स्तुत्ति करे ॥ ८ ॥ 





सूषू ४० | दव दु से भ्शाच्य ( ११. ¦ 


म. । 1 गी 0 ~ ४५ 
२३९८ इमा देषां उःष्ःरः जुषन्त मा इवच इत्च | 
(र 
प~ कक्कर न 4 = शश व ५ छ र ६। ४ ॥ 
उगभ्यप्यन्द्रः दुर्लाग्लुन्दः साकारस्य अनद्य % 
नेथ! + 13 णाद शिः 
३९९ सोमापूषणा रजश विमान इश्वक् रयन छः यन्दद्र्‌ | 
® ५५ , म्न ! | त ह + ध 3] १ प 
विषूवृतं मनसा युज्यन्‌ व अन्वयः वत दच्छद : ३; 
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५०० {द्‌न्छ३न्यः! खदने चक्र रुचा दडन्यःुन्या अभ्यन्तर | 
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तावस्मर्ये पुशुचारं पूर्षु रायस्पोषं 3 ष्ण नमस ४ ॥ 
^ कि १ ज क मशष्दश्यण्‌ ~, 
४०१ विश्वान्य॒न्या यवना जजान विश्वसुन्या अःयुदद्ाम एद । 
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सासापूष्णावयट्‌ं वय भ युक्ाभ्यु। दद्वः हया जद ॥॥ ५ || 
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अथ-- { ३९८] (इमे देवो ) सोन शौर पृषा इन दोनों देवकी ( जायमान ) उस्पक हेते द ( धन्त) 
सब देव सेवा करने ल्मे । (दमौ अश्रा वांसि यदत ) ये दोनों देव न चाहने योग्य अन्धकःरकछो नष्ट करत ह, 
(आभ्यां सोमापूलम्यां ) इन सोम नौर पृषाको सद्ायतासे ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( आलासु <{खयास्ु ) अपक्व गार्य 
( पक्क जनयत्‌ ) पक्त दूधको ८५५ किया ॥२॥ 

[३९९ ] ( सोमोपमः >) सोम नौर पूषा दोनों देदे ! (रजसो विमानं ) रोको नापनेदाठे { विषृद्धेत्‌ ) 
सर्वत्र व्याच ( अदिश्वकिन्दं ) जगतस विकार ( स्च, ) सात चक्रोवाडा ( मनस्य युज्यमानं ) इच्छासे जोडे जाने- 
वाटा ( पचर स्थं ) पांच करमोदा रथक्षो ( जिन्वथः ) दसरी तरण प्रेरित करो ५३॥ 

[ ४०० ] ( अन्यः >) उनमें एकने (७! दिवि खद्नं चक्रे ) उचे युरटोक्े रहनेका स्थान बना रला है, 
(अन्यः ) दूरा (अन्तरि पृथिग्यां अधि ) अन्तरिक्ष ओर एधिषीमे रहता है । ( तौ ) वे दोनो, ( अस्मभ्यं ) हमा 
ङिष्‌ ( धुरूनौ >) बहुतके द्वारा चाहने योग्य ( पुरश्च ) बहुत चश्चसवी (रायः पोच) देश्वयं ओर इशि(विस्यतां) 
प्रदान करं तथा ( अस्मि नाभि ) इमं सन्तान ५९।न करं ६ ४ ॥ 

[ ७०१1 ( अन्यः) उनमेते एक (विश्वानि खुवला जनन ) सम्ब वर्ना इत्यन्न करता है, ( अन्यः) 
दूसरा ( विश्व अभिचक्चाण एति >) सब रकोको देखता इना जाता है। हे ( सोमादुषणा) सोम लर पूषा। (मे 
चियं अवतं ) मेरे कमै जर उद्धिडी त॒म रक्षा करो, ( युद्ाभ्यां विश्वाः परतना जयेम > दुम दोननेकी सदयतासे हम 
सब शाच्ु्भोको जीते ॥५॥ 


आआवार्थ-- सोभ घौर पूषा देव धनद, शोके भौर पथिवीके उत्पादक ।ये दी सब सुवनोके रश्चक भौर 


मभता केन्द्र मी यदीह ॥ 3॥ 

सोम सौर पूषा इन दोनों देगी सभी देव सेवा करते है । क्योकि ये उत्पन्न होते ही अन्धशरका नार करते है ¦ 
यह इन्दीकी महिम है कि ये अपक्वे गायों पक्व दूधको उत्पन्न करते हं ॥२॥ 

हे सोम ओर पूषा ! तुम सारे संसारको नापनेवष्ठि, सवैत्र व्या जगतस मी विसार सात पटियोवाङे तथा इच्छ 
लुखार जड जानेवाले पांच खमामवाे रथक्छो इसरी नोर प्रेरित करो १३॥ 

सोम र पूषा इन दोनां देवो एक देव धर्थात्‌ पूषा ॐच दयुरोकमें रहः है जोर दूसरा सोम धन्दरिश्मे चन्द्रे 
रूपन्नं भोर परथिदीतमे सोम लौषधिकर रूप रहता है थे दोनो देव हसे उत्तम देश्वय क्लौर पुटि ५दान करं तथा लन्तानसि 
हें ५८।य्‌ ॥ ® ॥ 

इन दोन देवम एक देव सोम सभी रोकोको उत्पन्न करता है भौर दुखरः देव पषा या आदित्य सभी ुवरशका 
निरीक्षण करता इभा जाता है । ये दोनों देव मेरे कमै घौर उद्धर रक्षः करं लोर दइनष्मी स्यतासे इम ऋश्ुर्ध्यको 
जीतं ॥ ५॥ 


क्बेदका सुबोच भाष्य [ सडक च 


4 
चः 


(११२) 


४०२ धिं पषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रयिं सोभो रयिपविदेधातु । 
४ क ऊ @‰ 


अव॑तु देव्यदिंतिरनषां वृहद्‌ षैदेम विदथे सवीराः |; ६ ॥। 


(४१) 
[ऋषिः- गरत्लमद्‌ ( आङ्गिरसः दशोनदो्ः पश्चाद्‌ ) मागैवः रौनकः । देवता-१-२ वायुः, ३ इंद्रवायू , ४--दे 
मित्रावरुण, ७९ अश्िन।, १०-१२ इन्द्रः, १२-१५ विश्वे देवाः, १६-१८ सरस्वती, १९२१ द्वाद थिन्य; 
हविर्धाने वा । ( १९ ठतीयपाद्र्य अशिवा ) । छन्द्‌ः- गायर्च; १६-१७ अयुष्टुप्‌, १८ वृहती । } 


४०३ वाथोयेतें सहस्रिणो रथासस्तेभिरा भ॑हि | 


नियुलान्‌ त्सोमपीतये ॥ १ ॥ 
४०४ नियुताय वायवा गंह्व-यं शुक्रो अयामि ते। 

मन्ति सुन्वतो गृहम्‌ ।॥ २॥ 
४०५ शृक्रस्थाच गवाशिरं इन्द्रवायू नियुतः । 

आ यातं पिबते नरा ।} ३॥ 





2 ज 


अथ--[ ४०९] ( विभ्वं इन्वः » सबको तृत करनेवाका ( पुषा ) ‹ [ ४०९] ( ब्रिश्वं इन्वः ) सबको वृक्त करनेवाङा (पूषा ) पोषण कर्ता ्ादिल (धिय जिन्वतु ) हमारी 
इद्धियोको वृत करे। (रयिपतिः सोमः) रेशवरयोका स्वामी सोम ( रायै दधातु ) हमें देशव प्रदान करे । (अनर्वा देवी 
भेदितिः ) ग्रतिकृर ग्यवहार न करनेवारी तेजस्वी भदिति ( अवतु ) हमारी रक्षा करे, हम भी ( वीराः ) उत्तम वीर 


सन्ताने युक्त होकर ( विदथे वृहद्‌ वदेम ) यक्ते उत्तम गुणगान करं ॥ ६ ॥ 
| | ४१ ] 

[४०३] ह (वाय ) वायुदेव ! (ये ते सहसः रथासः ) जो तेरे दजारों रथ ह, ( तेभिः ) उनद्धे ( नियु- 
त्वान्‌ ) बोस युक्त त ( सोमपीतये आं गहि ) सोम पीनेके स्एिला॥ १॥ 

{ ४०४ ] हे ( वायो ) वायुदेव ! तू ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामक घोडोसे युक्त होकर (आ गहे) दम पाक 
भा, ( अय शुक्रः ते अयामि) यद तेजस्वी सोमरस तेरे किए तेपरार कर रहा ह, त्‌ भो ( सुन्वतः गृहं गन्ता असि ) 
सोम निचोडनेवलेके धरम जानेवारा हे ॥ २ ॥ 

४०५} (नर इन्द्रवायू ) उत्तम रीतिसे ठे जानेवारे इन्दर भौर वायु ! (अद्य ) आज ( नियुत्वतः >) घोडोके 
द्वारा ( ग्दरिरः शुक्रस्य ) गोदुग्धसे भि इए तेजस्वी सोमको पीनेके रिष ( आयतं ) ्ाभो गौर ( पिबत) 
पमो ॥ ३॥ 








1 
भावाथे-- सबको तृप करनेवाला पोषणक्ता भादित्य हमारी इुद्धियोको वृक्ष करे ओर देश्वयौका स्वामी हने रेव 
भद्रन क । प्रतिदेर ्यवहार न करनेवाडी देवी धदिति हमारी रक्षा करे, तथा हम भी वीर सन्वानोँसे युक्त होकर यज्ञम 
देवका उत्तम गुणगान करं ॥ ६॥ 
हे वायु! तेरी जो हजारो रर है, डन रदरोसे युक्त होकर तू हमे प्राण दे भौर हमारे दवारा प्रदत्त सोमको तु पी।॥१॥ 
हे चागो ¦ चकित हमेशा घोम निचोडनेवारेके घर जानेवाङा है, इक्ष्‌ जै भी तेरे किष ये तेजस्दी सोमरस तेययार 
कर रहाटरजतः त्‌ घोडोके द्वारा हमारे पास भा॥२॥ | 
हे इन्द्र भोर वायु ! तुम दोनों उत्तम नेता हो, मनुष्योको उत्तम मागैते ठे जानेवारे हो, अतः तुम दोनों नाभो ओौर 
इमारे दवारा दिण्‌ गर गौदुगते मिश्रित सोमरसङ्नो पीनो ॥ १॥ 


सूक्त ४१ ऋग्येदक्छा सुबोध भ॥च्५ | ६ १९३ ) 


प (व स १ ड == , | 
०६ अय वा ।मश्चादर्म्‌ा घतः साम तादा | 
दथ शरं हेयशर ॥ ४ ॥ 
शः दद्द ह > ( ध 
०७ (नदन्‌ द्र ध्रवं सद्स्यत्तप्‌ | 
त «ॐ न 1 *<~ 
६4० असतं || ५ ॥ 
८०८ वह अभ्रिः ५९. ठ अटतः इदुनस्पता 
त हश 
सच अनकद्िरयु - । ॥ & ॥ 
1 ~ 
४०९ शौडद ु नासत्या ऽश्वावद्‌ यातमशिना। 
1 श = = (न) | ८ न | प ) 
वृतः शद्रा नुपा्य्रू | || ७ ¦: 
त्‌ न व | १ ९4 
४१० न यद्‌ पर्‌ नान्तर आदधद्‌ वुषणवह्न | 
। त व ~ पु | „8 
ददप अत्या इषुः । ६ € ॥ 


उवथ-- : ४०६] हे ( ऋताद्घा मिजानरुणा ) ऋतको बढनिवके भित्र भौर वरुण † ( वां ) तुम दोनोके दिषु 
(अयं स्तोमः सुतः ) यह सोम निचोडकर तेयार छया गया है, भतः ( इह ) यहां भाकर (मम हवं श्चुत इत्‌ ) मेरी 
भायैनाको अवदय सुनो ॥ ४ ॥ 


[४०७ 1 ( राजाना ) अत्यन्त तेजस्वी ( अन्‌ अभिद्रहा ) छिसीसे द्रोह न करनेवाङे ये मित्र नोर वरुण ( सदह- 
सस्थूण उत्तमे ध्वे सदसि ) हजार खम्भोवारे उत्तम जोर दढ घरमे ( ॐ।९।ते ) बेदते हैँ ॥ ५ ॥ 


[ ४०८ ] (खस्राज ) भव्यन्त तेजस्वी ( घृतासुती ) बृतकी लाहूुतति स्वीकार करनेवाले ( आदित्या }) रस्का | 
भाद्ान करनेवारे ( वायुनः पती ) दान देनेवाोकि पाकन करनेवाङे ( ता ) वे दोनो भित्र नौर वरुण ( अनवहरं 


सचेते ) ऊुटिरुता रदित मनुष्यके पास जति हँ ॥ ६॥ 
१ वता अनवद्धर्‌ सचेते- वे दोनों मित्र भौर वरूण देव कुटिकूतासे रदित उपासकके पास जाते है । 

[ ७५९. ] हे (सुद्धा ) इष्युकछो स्छनेवारे ( नासत्या } सत्यपालक ( अश्विना ) भश्िदेवो ! त॒म दोनों (गोमत्‌ 
अण्डवत्‌ ) गायो छीर घोडोसे पूण ( ५।५य्‌ व्दिः ) नेताभोसे पान करनेयोग्य घरके पास ( सु यातं ) भरी्माति 
जाभो ॥ ७ ॥ 

[ ४१० `¦ (यत्‌ ) जिसे ( चुषण्व्वु ) हे धनकी वर्षा करनेवारे अश्विनो ! ( दुःरौसः रिपुः ) री बातें कहनेवारा 
दान्चभूत ( द्रत्येः ) मानव (न परः न अन्तरः ) न पराया न अन्द्रका दमार्‌ उपर ( आद्चयषत्‌ ) भाक्तान्त करनेका 
लाख कर सके ॥ ८ ॥ 


भावाश्च - अत्यन्त तेजस्वी भौर किसीसे मी दोहद न करनेवके ये मित्र भौर वरण देसे यज्ञ॒ "<स बेस्ते है, जो 
हजार खम्भोवाला, < तम भौर दढ होता है । एेसे यज्ञ म०्डपये बैठकर ये दोनों सोम पीते है नौर ९५।लककी भ्रष्यैनाको 
सुनते हँ ॥ ४-५ । 

थे दोन देव भित्र कौर वरुण भत्यन्त तेजस्वी रख देनेवारे भौर दानिर्योका ५।रन करनेवाके हैँ । वे दोनों देव कुटि- 
ङतासे रद्िद मुभ्यङे पास ही जाते हे, कपटीके पास नदीं जते ॥ & ॥ 

हे शजो खखादेवाङ़े सत्यके रश्चक अधिदेवो ! तुम दोनों गौओं शौर घोडसि युक्त तथा वीरो द्वारा पान करनेयोग्य 
इमो घरक पास आभो । भिखसे, हे धन इेनेवारे देवो ! दमारि भन्थ९ॐ। भथवा बादरका कोद भी दुष्ट शन हमपर भाक्रमण 
करनेके दिये समथ नहीं होगा ॥ ७-८ ॥ 

१५ { ऋ. शु. मा. मं.२) 


¡ म नोर (मेमं वं आ षु) मेरी इ र्ना सुनो ॥ ६ ॥ 


(११७४) ऋण्वद्‌का सुबोध भाष्य [ मंड ३. 


४११ तान आ बँब्हमश्िना रयिं पिश्नज्गसंद्छम्‌ । 
भिष्ण्यां वरिवोविदम्‌ ॥ ९॥ 
४१२ इन्द्रो अङ्ग महद्‌ मय ममी ष्दपं चुच्यवत्‌ | 
सहि स्थिरो षिच॑षणिः ॥ १०॥ 
४१३ इन्द्र॑ मज्यांति नो न न॑ः पृश्ादु्े नक्ष्‌ । 
भद्र भवाति नः प्रः | ॥ ११॥ 
४१९ इन्द्र आशाभ्यस्परि स्वीभ्यो अरमय करत्‌ । 
जेता शत्रन्‌ विच॑षणिः ॥ १२॥। 
४१५ विश्वे देवासु आ ग॑त॒ रणुता म इमं हव॑म्‌ । । | 
एदं बनं षीदत | १३॥ 


अर्थ-- [ ४११] हे ( धिष्ण्या अश्विना ) उच्चपदके योग्य अधिदेवो! (नः) हमरि खिर ( वारिवोधिदं ) 
धनको बढनेहारे { पिरांगसंदशं ) सुवणेयुक्त होनेके कारण पीडे रंगवारी (रयि ) सम्पत्तिको (ता आ वोख्छहं ) वे 
तुम दोनो इधर ाभो ॥ ९॥ | | 
. [४९१२] हे (अंग) प्रिव! (स्थिरः विचषणिः सः इन्द्रः ) युद्धमें स्थिर रहनेवारा, बुद्धिमान्‌ वह इन्दर (अभी 
| घत्‌ ) अचुभोकि भयमीव रता है नौर उनकैः ( महद्‌ भयं अप चुच्यवत्‌ ) बडे भयको दूर करता हे ॥ १०५ 
| [४१३] चदि (इन्द्रः नः श्ुठटयाति ) इन्द्र हम सुखी करे, तो (नः पश्चात्‌ अधं न नशत्‌ ) दमे पीछे पाप 
नष्ट न केरे भौर ( पुरः नः भद्ध भवाति ) आगेसे हमें कस्याण प्राक्ष हो ॥ ११ ॥ 
१ इन्द्रः नः सटटयाति- यदि इन्दर दमे सुखी करे तो-- 
२ नः पञ्चात्‌ अर्घं न नरात्‌-- हमं पाप न्ट नही कर सकता, तथा 
३ चुरः नः भद्रं मवाति-- हमें सदा कल्याण प्रा दो सकता दै । 
| [ ७१४ ] ८ शत्रून्‌ जेता विचषेणिः इन्द्रः ) चरुको जीतनेवार, उद्धिमान्‌ इन्द हे ( स्वाभ्यः आश्ाभ्यः 
परि ) सब दिकशानेसि ( अभयं करत्‌ ) निर्भय करे ॥ १२१ | 
१ इन्द्रः सर्वाभ्यः आराम्यः अभयं करत्‌- इन्द्र समी दिशाभोसे दमे निमय करे । 
[ ४१५ ] हे ( विश्वे देवासः ) सम्पूण देवो ! (आ गत ) भानो ( इदं बर्हिः आ नि षीदत ) इत यश्चमे नाकर 


न मा म जमा त 
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॥ + 


 बंढनिमे खमथै हो ॥९॥ 
 चुदधमे खदा स्थिर रहनेवाखा बुद्धिमान्‌ बह इन्द्र शचरर्भोको भयभीत करता है जौर उनके द्वारा होनेवारे भयको दूर 
, कर्ताहं ॥१०४ . ४ 

ध: एसककी रश्चा इन्द करता हे, उसे पाप नष्ट नदीं कर सकते , वह सदा कल्याण प्राप्त करता हे ॥ ११॥ 

बद इन्दर शजुरमोको जीतनेवाङा, बुद्धिमान्‌ हे । वह हमें उपासकोको सव दिशाभोंसे मयरहित करे ॥ १२॥ 


मावार्थ-- हें प्रशंसाके योग्य भध्िनौ ! तुम दोनों हमें ठेसी सम्पत्ति दो कि जिसमें सुवण बहुत हो ओर जो धन 





दुक्त ७१ | छष्येदेक्ता छलोध भाष्यं (१९१५) 


४१६ तीयो द मधमः अय श्नहत्रु मत्परः 

एतं पिवत्‌ काञ्चम्‌ |} १४ ॥। 
४१७ इन्द्र॑ठयेष्ठ मरुद्रणाः दर्वाः एषटएदशः । 

विश्वे शमं श्रुता हवम्‌ || १५॥। 
४१८ अभ्वितये ल्दीवमे देविदसे सररस्रहि। 

यण्रलस्ठा इव स्मरधि प्रशस्तिमम्ब नस्छृषि |} १६॥ 
४१९ त्वे विश्वा एरस्वति अितायूंरि देव्ाम्‌ 

ज॒रहतरेषु मत्स्व म्रजां देवि ददिषे नः ; २७ ॥ 


र ~~~ न =~~ ~ "~ -~^---- ~. ~> ~ ~~ = * न =-= =» ५५ 


अथ-- [ ४६ ] ( दुनद्ेजेषु ) पवित्र करनेवाले यज्ञम ( मत्सरः ) सनन्द देनेवाला ( अयं तीतः मधुमान्‌ 
यह तीक्ष्ण शौर मील सोमरस (चः >) वुम्डषर छिद्‌ तैय्त्रार किया गया है, तुम सब (फते ) आभो जोर ( कास्य पचत) 
इच्छानुखार पील ॥ १४॥ 

[ ८१७ } ( दु्शदयः ) पुष्टिकः देनेवाडे ( इन्द्रस्येष्ठः मरुद्रणाः ) इन्द्रो कडा मनेक मरत्‌ व्मैर दूसरे 
( देवासः) देवगणो ! { चिभ्वे ) तुम सब (मम दतं श्चुत) मेरी प्राथेना सुनो ॥ १५॥ 

[ ४९८ ] ( अभ्वकितमे ) दे अस्यन्त भ्रष्ठ मता ( नदीम ) भव्यन्त श्रष्ठ ज्ञान प्राप्त करानेवारी तथा (देवितमे } 
अत्पन्त तेनस्विनि ( अम्ब सरस्वति » माता सरस्वती ! हम (अधश्चस्ता इव समसि > अत्यन्त निन्दनीयके समान 
इसरिए (नः प्रश्रित कधि ) हमें यरङे युक्त कर ॥ १६॥ 


१ अम्ब सरस्वति ! अपररास्ता स्मसि, नः प्रराित छषि- हे माता सरस्वती ! दम निन्दनीय हैः 
अतः तू हरये प्रक्नसाके यम्य करं । 


[ ४१९ | दे ( 


आधितदरै,त्‌ { श्युनः 
22) हमे गरजादे 


८ 


वति } सरस्वती ! ८ देव्यां त्वे ) तेजते युक्त तुक्षपे ( विश्वा यूप धिता) सच आयु 
घु मत्स्व ) परित्रकारक यच्छ भनन्दित हो, दे ( देवि) देवि सरस्तरति!त्‌ (नः प्रजां 
१ १७॥ 


(कष 


१ देव्यां विश्वा आयू धरिता- इस देवी सरस्वतीयं सभी धायु श्रित है | 


भवार्थ- दे विश्चे देवो! इस यज्ञम जाओ ओर तुम्हारे किए निचोडे गष इस मीठे ओर घानन्ददायक रसको 
इच्छानुसार पीलो लौर हरी प्राथनाओको सुनो } १३-१४ ॥ 

मरुद्धण भौर अन्य देवगण इन्द्रको दी सबसे बडा मानते हैँ । इन्द्र सबसे वीर ओौर श्रेष्ठ होनेके कारण स्र देव 
इसकी आ्तामे चरते ह । ये सव्र देव मेरी प्राथेना सुने ॥ १५ ॥ 


यह्‌ श्वरस्वदी देवी भत्यन्त प्रेष्ठ निर्माता है । मयुष्यको उत्तम वनादी हे | इक्षके उपासकरो अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञान प्राक्च 
होता है शौर वह तेजस्वी होता है । यह सरस्वती सबकी मावा है । दुष्ट मनुष्य भी सरस्वतीकी कृपा ५९ सज्जन नौर 
विद्रान्‌ बन जाताहे ॥१६॥ 

इस सरस्वती देवीम समी तरहके अन्न अर आयु आश्रित दं । जो सरस्वती देवीकी ७प।८ना करता हे, वह हर 
तरह अन्नोसे समद होत है नौर उन अन्नो खाकर वह दीर्घायु पाक्त करता हे, जो सरस्वतीको उपाक्षना करते रहै वे 
दीर्घायुसखे युक्त होते है जोर उत्तम सन्तान प्रास्त करते द ॥१७॥ 


(१६६) ऋग्वेदकं सुबोध भोष्य [ मंडक २ 


४२० इमा बरह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति । 


या ते मन्यं गृत्सम॒दा ऋतादरि प्रिया देबेषु जुति + १८ ५ 
४२१ म्रा यज्ञस्य शंखुवां युवामिदा वृणीमह । 
अं च॑ हव्यवाहनम्‌ \ १९॥ 
४२२ चावां नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दििस्पृ्चम्‌ | 

यज्ञं देवेषु यच्छहाम्‌ ५२०॥ 
४२२ आ वापपस्थमद्ुदा देवाः सीदन्तु यज्ञिय; | 

इहा सोमपीतये | ६१ ॥ 


| ४२ | 
[ ऋषिः- गृत्समदः ( आङ्गिरसः शोनदोचः पश्चाद्‌ ) भागवः शोनकः। देवता- राकुन्दः ८ = खषधिडजद- 
| रूपीन्द्रः ) । छन्दः- तरिष्ठप्‌ । ] | 
| का ९ 44 ॥ 49 1 _ @ 1 
४२४ कानक्रद्न्जनु प्रनरवाण इयति वाचमरितेव नाभू । 


पुमङ्गलश्च शने भवासि मात्वाका चिदभिमा विहभ्यः विदत्‌ | 


 अ्थै- [ ४२० ] दे ( वाजिनीवति ऋतावरि सरस्वते ) भन्न च बरसे युक्त तथा सत्यके भार्गपर चरानेवारी 
सरस्वती देवी ! ( गरत्समदा ) निरभिमानी उपासक ( देवेषु प्रिय! या मन्म ) दरवो प्रिय लगनेबारे जिन स्तोन्रो्छो 
(ते जुति > तेरे रिष्‌ समर्पित करते है, ( इमा बह्म जुषस्व ) उन इन स्तोत्रोको तू सुन ॥ १८॥ 

{ ४२१ ] है. ( राथुवा ) कल्याण करनेवारी द्यावा भौर परथिवी देवियो ! हम ( युवां हम्यवाहनं अश्चिच ) 
म दोनों बोर हविको ठे जानेवारे भञ्चिकी (आ चणीमहे ) कामना करते है, तुम दोनों ( यज्ञस्य ध्र यतां) हमर 
यज्ञकी तरफ भाभो ॥ १९॥ 

(४२२ | ( चवा पृथिवी ) यु नोर एथिषी दोनों देवियां ( अद्य › भाज (सिरं दिविस्पृशं) सुखे साधक 

ओर आक्ा्को दुनेवाङे (नः इमे यज्ञ) हमरे इस यज्ञको ( देवेषु यच्छता ) देवोतक पहुचय ॥२०॥ 

४२२ | (अद्रहया ) हे दोह न करनेवारी य॒ जौर एथिवी देवियो ! ( अद्य इह ) भाज यज्ञे ( स्रोमपीतये ) 

सोम पीनेके किए ( यल्ियाः देवाः ) पूजाङे योग्य ( वां १ अ! सीदन्तु) तम्दारे पास दी भाकर वेदे \ २, ॥ 
८२ 


य न म 


४२४ | ( कनिक्रदत्‌ } बार बार सन्द करता हना तथा ( जुष अह्वुवाणः ) मनुष्यको उपदेश देता हुजा यह्‌ 

सुनि ( वाचे इयति ) उत्तम वाणीको उसी प्रकार प्रेरित करता हे, जिन्त प्रकार ( अरिता नाव इव ) महाह नावको 

है (शङ्कने ) पक्षी! ( ख्मगरञ्च भवासि ) तू कल्याणकारक हो, ( काचित्‌ अभिभा) कोह खाकमण्ारी शज् 

(त्वा विश्व्या मा विदत्‌ ) वुश्े चारों भोरसे न घेरे ॥ १ + 

| १ जजुषं पर्वाणः वाचं इय्ति-- परिनाजक मनुष्योंको उपदेश देता इजा व॑द्वागीक्ा सर्वत्र प्रचार 
करता हे । 


नि मानम न ५५ ०, । 


[य न 


 भावाथं-- यह सरस्वती शन्न मौर बरसे युक्त तथा अपने उपासको सत्य मानैपर चछानेवाली है। निरभिमनी 
 न्यक्तिकी उपासनासे यह देवी प्रसन्न होती है ॥ १८ ॥ 
[| ओर प्रथिवी तथा भद्भि सब कल्याण करनेवङे है । सब इनको चाहते हँ । हमारे बुलाये जनेपर ये हमारे यक्चसें 
जवे ५१९॥ ॥ 
हंद भोर एथिवी ! आज इस यन्मे सोम पीनेके छिए्‌ पूजनीय देव तुम्हारे पास दही तरैडे भौर तुम भी इस सुख 
भास करानेवाके यज्ञको देर्ोतक पटच # २०-२१ ॥ | 


द ४३ : ञ्छग्वेदक्य बोध भाष्य | ८१९१७) 


६ क १ न 9 { ॐ ॐ _ ‡ 
२६ ¶ & थः र य | २ 1 हि 1 श मः वण्णो द्रः च्यु र {९ ६ = 8 
०९५ जात्वा व्यर्‌ उदु रयुन्मा हदल मात्वा इदुःदबुगाच्‌ दर अस्ता । 
ह शि ही शि हः श ४ मङ्ख | ता (9. 
४ ५ „५ ् < ४ ४.९ ५ ध ५९ $ | ५९ ९५ = द €$ द्व्‌ || तृद्‌ह्‌ ५१ ( 1 
> 4 च [1 ५ ¢ +र न र त । एः न, [द्‌ घ = 1 = 
४९९ अव चन्द्‌ दयु. अहः ईधङ्ठः णद्रच!द्‌ा छङ्कन्वे | 
व ~ रस्ये 1, ^. ~ 1 
म्रा नुः श्वन्‌ इ यराः वृहद्‌ दहन्‌ दय इवार्‌ाः |¦ ३॥ 


| ऋषिः- ल्य मद्‌ ( आङ्भिल्सः शौवदाजः पदचाद्‌ ) भगवः रोनकः । देवता- शाजन्तः ८ = कपि 
ख रूपिन्द्रः ) । छन्दः जगती; २ अतिसः करर अष्ठिर्वा । ] 
८५५५ ‡ 


५२७ अद! थद्‌ अन(च्द कारवां चय उदन्त ऋकथ चङ्कन्तय! | 








¦ _ € 
उमे दाच बदरि साम्या इव भात्रे च वरेषटमं चानुं राजति ॥ १ 
थं-- { ४२५ | (त्वा ) श्च ( दयेनः मा उद्‌ वधीत्‌ ) उयेन पक्षीन मरि (त्का सुपर्णः मा) तञ्च 


सुपण न मरे, ( अस्ः इशुम्धन्‌ वीरः ) अख केकनेवाला धनुर्वारी कोद वीर भी (त्वामा विदत्‌ ) इशे परा्ठ न क्रे। 
९ र 


५२५८ प्रह्ट अद्ध ) पितरोच्ी दिखायें ( कै करद्तू >) शब्द्‌ करता इमा ( खु मगरुः भटठवादा इह वद्‌ ) कर्याण 
द था कल्याणकारक चऋणैःका उचारण करनेवाला तू यहां कल्याणकारक वचर्नोको ही बोङ ॥ २॥ 


१ सुमंगलः भद्रवादी इह वद-- कल्याणकारक ओर उत्तम वच्नोको बोरनेवाङा दी यहां उपदेद्य दे 


: ४२६ ] हे ( दानद › पक्षी ( सू्यश्छः भद्रवादी ) कल्यागकारक जओौर कल्याणमय वचनेको बोरनेवाखा तू 
( ग्रहाणां दक्षिणतः अव ऋः ) षये दादिनो बाजू बेठकर बोर । ( नः स्तनः म। इशत ) हम पर कोई चोर 
प्रुत न करे, ( अघदीश्लः मा ) पापसे युक्त वचनोको चोल्नेवारा भी हम पर सासन न करे, दम ( सुवीराः >) उत्तम 
एत्र पौत्रोसे युक्त होकर ( विदथे ९६९ वदेम ) यक्ते इ शक्ुनिको बडी प्ररंसा कें ॥ ३ ॥ 

(४२ | 

| ४२७ ¦ ( ₹दंकन्तयः ) ये पक्षी ( ऋऋदुथा ) तुके अखुलार ( वयः वदन्तः ) भच्रकी सूचना देते इष 
( करदः ) स्त्येदाजोश समान ( प्रद्‌श्चणित्‌ अभि चद्‌न्त) दायीं बाजू पर बेटकर बोे। (सामगः इव ) 
सामको नेद लभान यह पक्षी भी ( गायञं अष्टमं उभे वाचौ ) गायद्री जौर मिप छन्दसे युक्त दोनों वाणि्थको 
( दति ) बोलता है (च अनु यजति ) नौर शोभित होता है ॥ १॥ 


नान थै इस त्रभे परि्रानख्को अङनि या पक्षो मानकर षडहा हे परिवाजक !त्‌ बार बार बोरता हुभा 
सब मुष्टो उत्तम उपदेश दे भौर इख प्रकार उत्तम वेदवाणीका सवेन्न प्रचार करता जा । तु सबका कल्याण कूरनेवार] 


हो, तेरा कोहं शच्रु नहो, यदित मौ वहतुन्षेष््टनदे॥१॥ 

इस परिवाजक्छको इयेनके समान दुष्टता करनेवाखा कों मनुष्य न मारे तथा सुपणेके सखमः!न वङरपरी तथा शस्ा- 
खधारी मनष्य भीन मरि । दित्य दि अर्थात्‌ संक्योडी अवस्थाप्च मी परिवाजक २<५ाधपकारकू वचन्‌ ही बोरे । 
कल्याणकारक र उत्तम वचनो बोरनेवाखा दी मनव्योकी समं उपदेश द्‌ ॥ २५ 


हे पक्षी! तू हमारे वरोद्ी दायीं तरफ बेटङ्र शब्द्‌ कर । घरक दायीं तरफ़ बेटकर पक्षीका शब्द्‌ करना शक्न मानः 
नाता है । परिवाजक भी घरे मनष्योडे धनुकू होकर व्यवहार करे भौर वह हमेशा कल्याणकारक वचर्योको ही बोडे । 
कोड चोर या अकख्यण्क!रछ वचर्नोको बोखनेवाङा मनुष्य हम प्र कभी सासन न करं । देसे ऊ पभ परिनाजकका इम 
गुणगान करं ॥३॥ 

निख प्रकार पक्षी भनेवाङे ऋतु्ोंकछी सूचन देते हँ उसी प्रकार यदह परिव्राजक 6५५१ लनुसार उपदेश दे । एसा 
उत्तम उपदे फायद्री शौर ५१ दोनों छन्दसे दुक्त वेदमंत्रोंका धोद कशता है जौर इस प्रकार वद सभामें सुधोभित 
दोला हे४१। 


(११८ ) ऋग्डदका सबोध भाष्य [मंब्कर 


४२८ उद्रतेवं शषङने सामं मायि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु अ्ेषसि । 
वरव वाजी शिदयंमतीरपीस्या सव॑तों नः ङ्न अद्रमा व॑द । 


विश्वतो नः शङ्के पुण्यमा वद्‌  ॥२॥ 
४२९ आववुस्तं श्ंङ्ने भ॒द्रमा व॑द॒ तृष्णीमासीनः सुम॒तिं चिकिद्धि नः । 
यदुत्पतन्‌ वद॑सि ककरिथेथा वृहद्‌ वदेम भदथ सीरा; ॥३॥ ` 


____ > -___-------<----------------------------- 

अ्थै-- [ ४२८ ] हे { छङ्कने > पक्षी ! च्‌ ( उद्गाता इव ) उद्धवा शर्थात्‌ मन्रोके उच्चारण करनेचाखेके समान 
(साम भायाकि ) सामका गान करता हे जौर ( ब्रह्मपुर इव सवनेषु हससि ) ब्रहमाके प्रे समान यज्ञोमे स्तोर््रोका 
उच्चारण करता है ¦ ( वृषा वाजी शिद्युमतीः अपि इत्य इव ) जिख प्रकार एक बरवान्‌ अश्च घोडीके पास जाकर शब्द्‌ 
करता है उसी प्रकार हे ( राकुने ) पश्च ! त्‌ ( तः न भद्रं आ वद्‌ ) चों लोरसे हमे कल्याण करनेवारे वचन 
बोर मौर दे ( दाकुने ) पक्षी ! ( विश्वतः नः पुण्यं आ वद्‌) चार्यो रते मारं दिषु पुण्यकारक वचन बोर ॥२॥ 

[४.९ ] हे ( राके ) पक्षी (यत्‌ ) जब तू ( उत्पतन्‌ ) उपर उत्ते इए ( कर्^रिः यथा) ककेरि बाभ्के 
समान ( चद्सि } बोखता हे, तब ( आवद्‌ स्व }) बोलता इभा तू ( मद्रं आ वद्‌ ) उत्तम कस्वराणक्ारक वचन ही 
बोर । ( तूर्ण्ण आसीनः ) कन्त बेठे रहनेपर भी द्‌ (नः सुमति चिकिद्धि ) दमारी उत्तम बुद्धिर्योको प्रेरित कर। 
हम भी ( सुवीयः ) उत्तम वीर पुत्रों जर पौ्ोसे युक्त होकर ( विदथ. बृहद्‌ वदेम ) यज्ञम उत्तम॒रीतिसे गुणगान 
करं ॥३॥ | 


1 १ स 1) ~ । ~~~ ~* ~~ 1 


भावा्-- चित प्रकार उद्धाता शौर बह्मा यच्छसे बेदमंत्रोको बोख्ता है, उसी प्रकार, हें उपदेशक { तू उपदेशश्च 
दे! दू हमारे चारों भोरसे कल्याणकारक ओर पुण्यकारक वचरनोको बोरू ॥ २ ॥ 

हे परिव्राजक ! उन्नति करता दभा व्‌ हमेश्वा उन्तम कल्याणकारक वचन बोरू लौर जब शान्त वेदा हो तव भी हमारी ` 
उत्तम बुद्धिर्योको उत्तम मागैङी तरफ प्रेरित कर ॥ ३॥ | 


॥ इति द्वितीय मण्डलम्‌ ॥ 


[रिरि ) [व 





९ ५ प्ते अग्ने! त्वं दयुभिः जयस- 
(१ ) हे मनुष्योके पारक ज्ञानी! त्‌ तेजसे युक्त होकर 
७ त्धश होला हे । 

२ अग्ने ! पोरे तव- (२) दे क्ञानी! सर्वत्र 
` पविता करनेका काम तेरा हे । 

३ सतां वृषभः इन्द्रः- (३ ) यह अभि घजनोमे 
अर्वान्‌ नेता होनेके कारण इन्द्र हे । 

& उरुगायः विष्णुः-- (३ ) सर्वव्यापी दोनेसे यह 
लि पि५५| है । 

५ ९यिवेत्‌ जह्छ।-- (३ ) ज्ञानादि रेशर्योसि युक्त 
होनेके कारण यह अच्चि बह्या हे । 

६ पुरंध्या लचत-- ८ इ ) नाना कार्की बुदधि्थोसे 
युक्त होनेके कारण यह मेधावी हे । 

७ ध्युतनतः वर्णः-- (४ ) मतो धारण करने 
वाखा या नियमों चरुनेवाला मनुष्यदही वरणीय होता ह । 

८ सत्पतिः अयमा-- ८ ४ ) सन्नो! पाटन करने 
वाखा दी त्र भार्यं दोताहे। 

९ विधत सुवीयं-- (५) जो मनुष्य इस भ्िको 
धारण करता है, वह बहुत बरखाङी होता हे । 

१० अरर्ते द्रविणोद्ःः-- (७) जो सेवा करना 
जानता है वह धन प्राप्त करता है | 

१६ ( ऋग्वे. सुबो. भा. मं. ५ ) 


१९ आदिव्यासः अस्यं-- (१३) यह भ्न 
दिलों ~ देवक मुखरूप हे । 

१२ यत्‌ पश्वः ते अत्र विभुवत्‌ द्यावापृथिव्यौ 
अचु-- ( १५) जो भी भन्न इस भभम डारा जाता है, 
वह दयरोक क्षौर परथ्वीकोक्े फेर जाता हे । 

१३ ९९९१९ देवाः बुध्ने परिरे-- (१९) उत्सर 
कर्म॑ करनेवारे मनुष्यको विद्धान्‌ सबसे प्रष्ठ स्थान पर 
स्थापित करते ह । 

१४ ब्रह्मणा वीयं जनान्‌ अति वचितयेभ्-- (२६) 
ज्ञानसे छ सामथ्ये प्रास करके हम सब मनुष्ये श्रेष्ठ 
बन जायं । 

१५ अस्माकं च्छ दुस्तरं द्र पच शृष्िषु शुद- 
चीत- (२६ ) हमारी घ्रेष्ठ ओर द्रो दिषु अप्राप्य 
संपत्ति खभी मनुष्यों भत्यधिक्‌ प्रकाहित हो । 

१६ खु वीराः विदथे इत्‌ वदेम-- ( २९ ) उत्तम 
दीर ५नो२ युक्त होर दम ये दस भञ्चिकी उत्तम स्तुति 
करं । 

१७ तन । असे नाभि प्रजां वि स्यतु- (३८ } 
सब जगतो बनानेवाडा देव दर्भे हस वश्को अमे चरूने- 
वाङे ५ नको प्रदान करे । 


( १२य्‌ ) 


१८ अथ देवानां पाथः अपि एतु-- ( ३८ >) वह 
हमारा पुत्र देर्वो या चिद्धानोके द्वारा बताये गये मार 
पर चके । 

१९ स्वस्य पुषिः रण्वा-- ( ४४ ) अपने शरीरकी 
स्वस्थता सब मनुष्योकि लिए भानन्ददायक होती है, 

२० चिरेण भारा जुयुर्वा्‌ सहः युवा भूत्‌- 
( ४५ } विचित्रया सुन्दर तेजसे युक्त वृद्ध भी तस्णदही 
होता है | | 

२९ अभ्वं आ पनन्त वण अमिमीत-- ( ४५) 
इस अभ्रक स्तुति करनेवारे स्तोता इसके तेजसे युक्त दोतते 
ह 

२२ अस्य युवा तता विद्धान्‌ वया इवं भुरोहत- 
{ ५३) इस भभ्चिङे भटर नियमेमिं रहनेवारा विद्वान्‌ 
पेरडोकी शाखार्मोकी तरह प्रतिदिन बढता ही रहता है । 

२२ शुचिः परशास्ता उुचिना करतुना साकं अजनि- 
(५३) ड्ध नोर श्त्तमतासे शासन करनेवारा वह्‌ ज्ञानी 
द्ध शोर पित्र करनेवारे गु्णोके साथ दी उत्पन्न हुभा है॥ 

२४ वसुपते अस्मत्‌ दवेषांसि, युयोधि- (६१ ) 
हे धरनोकि स्वामी ! जो हमसे देष करनेवारे रात्र है, उन्देत्‌ 
भगादे। | 

२५ अन्तः ईयते - (६४ ) यह भश्चि सबङ़े हदये 
विचरतादहे। 

२६ मिन्यः इव जन्यः-- ( ६४ ) वह भमि मित्रके 
सभान सबका हितकारी हे । 

२७ देवस्य मर्त्यस्य च अरातिः न मा इरशत- 
( &७ ) देरवोका शच्च भर्थात्‌ देवनिन्द्क नास्तिकं तथा 
मानवताका श्रु मनुष्य हम पर शासन न करे । 

२८ त्वया वयं विदवाः द्विषः आति गाहेमषहि- 
( ६८ ) हे अभ्रे! तुश्च सुरश्चिव होकर हम सभी रच्रभोसे 
जागेनिकर ज्ये 

२९ दिवे दिवे जायमानस्य ते उभयं वसव्यं न 
च्ीयते- ( ८२ } प्रतिदिन नये उत्साहे उत्पन्न होने- 
वाङ इस भ्चिका दिभ्य भौर पार्थिव देव्य नष्ट नहीं होता| 

३० अधिः भथमः जह पिता इद-- { ८४ ) 
वह अभि सबसे प्रष्ठ, पूञ्य भौर पिता समान पारक ३ 

` ३९ माचुषः अमाचुष नि जूर्बात्‌-- ( ९९ ) प्रजाका 
हित करनेवाला चीर प्रजाका अहित करनेवाेको मरि , 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३२ विप्राः सन्तः धियं सनेम-- ( १०१ >) हम 
त्ञानीजन भपनेसे प्रष्ठ क्ञानिर्योक्ी सेवा करते हुए उत्तम 
बुद्धि प्राक्च करं । 

३३ अवस्यवः पररास्ति धीमहि- (१०१) रश्चाकी 
इच्छा करनेवाले हम प्रशसनीय गुर्णोको धारण करं । 

२९ सजोषसः मन्दसानाः वायवः अग्रनीति प्र 
पान्ति -~ ( १०३ ) एक साथ रहकर भानन्दिति होनेवलि 
भोर उत्तम रीत्तिसे शघ्रुनों पर क्रमण करनेवाले वीर 
सेनिक गे चरनेवाङे अपने नेताकी हर तरहसे रश्चा करं! 

३५ आर्याय ज्योतिः अगातब्रुणोः- ( १०७ ) यह 
इन्द्र भ्रष्ठ पुरुषके हए प्रकाशका माम॑ दिखाता हे । 

रद ऊतिभिः आयण विश्वाः स्पृधः दस्यून्‌ 
तरन्तः- (१०८ ) हम इन्द्रस रकित होकर तथा त्रे 
पुर्षोकी सदायता प्राप्त करके सभी शत्रु्णो नौर दुटोको 
जीत जाए | 

३७ मनस्वान्‌ जातः; एव कतुना देवान्‌ पर्य- 
भूषयत्‌-- ( १११ ) मनस्वी मनुष्य वेदा होते ही भपने 
उत्तम कर्मासि देवों न्नर विद्धरनोको प्रसन्न करता है । 

३८ सरम्णस्य महवा सः इन्द्रः- (१११) अपने 
बरूके प्रभावके कारण ही वह्‌ इन्द्र है । 

२९ यः ठष् जिगीवान्‌ सः इन्द्रः-- (११४) जो 
अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता हे, वदी देश्व्यवान्‌ होता है । 

४० जनासः यस्मात्‌ कते न विजयन्त- ( ११९) 
वीर रोग भी इस इन्द्र्टी सहायताके बिना विजय नहीं पा 
सकते । | | 

८१ यः अय्युतच्युत्‌ सः इन्द्रः- (११९) जो 
भपने स्थानसे न हटनेवङे वीरको भौ हटा देता हे, वही 
इन्द या राजाहो सकतादहे। 

४२ यः शेते न अनु ददाति-- (१२०) जो 
मनुष्य भर्हकार करता हे, उसे यदह इन्द्र कुछ भी नदीं देत। 

४२ द्यावाप्राथिवी अस्मे नमेते-- (१२३ ) दको 
भोर पथ्वीरोक भी इस इन्द्रशी शक्तिके सामने हक 
जाते हे। 

४४ ता प्रथमं अणोः, स उक्थ्यः- ( १२७ ) 
इन्दने उन श्रेष्ट कर्मौको प्रथमं किया, इसीङिएु वदं 
प्रशंसनीय हूना । 


नर्वदक सबाध अहत्य 


४५ नरः; ! यत्‌ कामयाध्वे, इन्द्रे हवन्तः तत्‌ 
नशथः-- ( १४६ ¦ हे मनुष्यो! तुम जो चाहते हो, 
उसे इन्द्रश प्रसन्न करके प्राक्च कर रो । 

४६ यजतः दित्सन्तं भूयः चिकत-- ( १४८ ) यह 
पूञ्य इन्द्र दान करनी इच्छावारे मनुष्यको ओर भयिक 
देश्चयं प्रदान करता हे। 

४७ त रथः समुदः पर्वतैः न-- ( १६३ ) इस 
इन्द्रका वेग या गति समुर्दो जौर पवंतोसे भी नहीं रोढी 
जा सकती । 

४८ संवाधात्‌ पुरा नः अभि आ वचुत्स्व-- (१६८) 
हं इन्द्र ! हम पर आपत्ति भनेसे पहर दीत्‌ हमारे पास 
पटूुच जा। 

४९ ते खातिः सखु नसीमहि-- ( १६८ ) 
इन्द्र ! तेरी उत्तम बुद्धियोसे हम द्यु हों | 

५० इन्द्रेण मे सख्यं न वि योषत्‌-- (१८६ ) 
इन्द्रके साथ मेरो भिन्रतानट्टे, 

५१ वरूथे ज्येष्ठे गभस्तौ उप-- (१८६ ) दम 
उक्त इन्द्रके उत्तम भौर श्रष्ठ दाथोकरि समीप रहं । हमपर 
इन्द्रका वरदृहस्त सद्‌ा रहे । 

मूर ब्रह्मण्यन्तः नरः दिवि ओकः दधे-- ( १८८ ) 
खानी मनुष्य हमेशा प्रकाञ्चमें रहत हँ । 

५रे पस्प्रधानेभ्यः च्रभ्यः सद्यः अतसाय्यः भूत्‌-- 
( १९१ ) युद्ध करनेवाङ वीरोके द्वारा वह तत्कारु आश्रय 
करने योग्य हे | 

५8 ९।यघ पुरूणि अप्रतीनि दारात्‌-- (१९१ } 
दान देनेवाछे मनुष्यके वह भप्रतिम धन देता हे | 

५५ अवस्यवः वयुनानि तष्चुः-- ( १९५ ) क्लानः 
पनी सुरक्चाके किए उत्तम कमे करते हँ । 

` «दे ब्रह्मण्यन्तः सुश्चिति इषं ऊजं छन्न अद्युः- 
( १९५ ) नद्धस्ानी उत्त निवास, अन्न, बरु ओर सुख 
प्राप्च करत हे । 

५७ विवन्यवः मनीषा दध्यतः-- (१९७ ) ज्ञानी 
उुद्धिको धारण करते है । 

५८ सुम्नं इयक्षतः-= ( १९७ ) अपना मन उत्तम 
हो पेखा चाहत ह । 

५९ सः नरां पफपना-- ( १९९ ) वह इन्द्र मनुष्यो 
रक्षक हे। 
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( १२३ , 

2० असात इन्द्राय देवेभिः सन्ना तवं 
अनुदायि-- ( २०४ ) युद्धं इन्द्रके डि देवाने खंघ टत 
होकर सामथ्ये प्रदान छया । 


६१ भगः नः मा आति घक्‌-- (२०५) देश्य 
हमारा त्याग न क्रं । 

६२ उशिजः अप्तुरः मनीषिणः यज्ञेन गातुं 
विविद्धिरे-- (२१०) स्टद्धिक्धी कामना करनेवाङे तथा 
दीन्रतासे काय करनेवाठे बुद्धिमान्‌ यक्तके द्वारा योग्य मागे 
का पताङूगतेहें, 


६२ श्रेष्ठानि द्रविणानि, दश्चस्य चित्ति खभगत्व 
रयीणां पोषं, तनूनां अरि, वाचः स्वाद्यानं अहां 
सदिनत्वं देहि-- (२११ ) हे.इन्द्रत्‌ हमें शरेष्ठ धन, 
बरुका विचार, सौ माम्य, एध बरद्धि, ररीरोकी रीस, 
वाणी मिठास भौर उत्तम दिनि प्रदान कर । 

६ स महि करम कतेवे ममाद्‌-- (२१२) उस 
सोमने बडा काम करनेके किए उस इन्द्रो उत्छाहित शिया । 

६ क्रतुना साकं जातः- (२१४) वह इन्द्र 
उत्तम कवेत्वशच्िसे युक्त होकर जन्मा था। 

६६ वीर्यैः साकं वृद्धः-- (२१४ ) मनुष्य पराक्रमसे 
बढता है । | 


६७ प्रचतलः देवाः ते यज्ञियं भागे सगनडुः- 
(२१७ ) इद्धिशारी ानीजन बृहस्पतिकं यक्तीय मागके 
अधिकारी होते हें। 

६८ विश्वेषां बरह्मणां इत्‌ जनिता असि - (२१७) 
वाणीका स्वामी अर्थात्‌ ज्ञानो सवत्र ज्ञानका प्रसार च्छरता हे। 

६९ बृहस्पते यः तुभ्यं दशात्‌, जनं ख-नीतिभिः 
नयसि चप्यश्न- {२१९ ) हि इस्पते अर्थात्‌ सानी ! 
जो तुम्दं घन लादि देताहै, उसे तुम उत्तम मार्गसि 
जाकर उसकी रश्चा करते दो । क्लानीकी हर तरहसे सद्ायता 
करनी चादिए। 

७० तं अहः न अदन वत्‌ - (२१९) रेसे मनुप्यक्षो 
पापकमी नदीं खाता) 

७९ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मीः असि-- (२१९) 
यहं ब्रहस्पति ज्ञानसे द्वेष करनेवारष्टो दुःख देतादहे, ओर 
चके ऋोधको नष्ट करनेवाङा हे । 


( १२४ ) 


७२ ब्रह्मणस्पते ! सुगोपा यं रक्षसि, अस्मात्‌ इत्‌ 
विश्वाः ध्वरसः वि बाघधसे-- ( २२० ) हे बह्मणस्पते ! 
उत्तम पएाङ्न करनेवङे तुम जिसकी रक्षा करते हो, उसे 
समी हिसकोसे दूर ही रखते हो । 

७३ तं अहः न, दुरित न, अरातयः न, द्याचिनः 
न तितिरूः-- (२२० ) जद्मणस्पतिसे सुरक्षित मनुष्यको 
पाप, दरे कमं ोरशन्रु मी कदीं हिसा नदीं कर सकते ध्षौर 
नय्यदही उसे टग सकते है| 

७४ बृहस्पते ! त्वं नः गोपाः पथिकृत्‌-- (२२१) 
दे च्स्पते ! तुम हमारे रक्षक तथा हमारे किए उत्तम मागैके 
बननेवे हो । 

७ यः नः हरः अभि दधे, तं स्वा दुच्छुना 
हरस्वती ममतु- (२२ ) जो हम क्ञानि्यों के प्रति 
कटिकूता धारण करता हे, वह भपनी कुटिक बुद्ित्ते मारा 
जाए । 

७दै वृस्पते ! अरानीवा मवैः स-अलुकः, अन्‌- 
आगसः नः मचेयात्‌, तं पथः अपवर्तव-- (२२२ ) 
हे इदस्पते ! श्रु मनुष्य या क्रोधित मेडियेके समान कुर 
मनुष्य निष्पाप रहनेवाक्े हमको पीडित करे, तो उसे हमरे 
मागेसे दूर कर 

७७ अस्ये देववीतये नः सुभं कधि} ( २२२ >) इस 
देवत्व की प्रािके किप्‌ इमारे मा्गको सुगम बना । 

७८ तनूनां त्रातारे अचिवक्तारं अस्मयु त्वा हवामह 
-- (२२३ }) हमारे शरीरोके रक्चक, सबसे ऊपर रहकर 
बोरुनेवलि, दमारी सहएयता करनेबडे तुञ्चको दम अपने 
सहायार्थं बरत ह । 

७९ देवनिदः नि बहंय-- ( २२३ देवनिन्दुकोंका 
नल्ल करनाचाष्िए्‌, | 

८० दुरेवाः उत्तरं खुच्लं मा, उत्‌ नशन्‌-- (२२३) 
दुष्ट शज्चु उत्तम सुस्वरो न प्रास्त हों, अपितु वे नष्ट दहो जायें। 

८१ स्पा चसु वयं मनुष्या आददीमदहि- 
( २२४ } स्प्हणीष धन दम भनुष्थोका हित करनेके छिए 
अह्ण करं । | 
८२ याः दूरे याः तडितः अरातयः सन्ति, ताः 
 अन्‌-अप्नसः जम्भय - (२२४) ज शन्न हमारे पास 

ह, या दृर हो, उन कम॑हदीन शनरु्भोंको तुम नष्ट करो । काम 
न करनेवाे-कमंदीन मनुष्य राष्ट्रे शच है, देसे शनचनोको 


नष्ट करना चाष्िश्‌ । 


कऋग्चेदका खवा भाष्य 


८३ दुःकसः अभि-दिष्छुः नः मा ईदात-- (२२) 
अपकी्तिवाला भर्थात्‌ बदनाम भौर हमे दबाकर रखनेक्षी 
इच्छा करनेवाका मनुष्य हमारा स्वामी नहो | 


८७ मतिभिः म तारिषीमाहि-- (२२५) हम अपनी 
उत्तम बुद्धिबोंसे हर तरहके संकटोसे पार हो जय 


८५ यः अदेवेन मनसा रिषण्यति, उमः मन्यमानः 
रासां जिघांसति, तस्य वधः नः मा प्रणक्‌-- (२२६) 
जो भासुरो मनसे युक्त होकर हमे दुःख देना चाहता है, जो 
भपनेको बहुत बडा मानता हमा स्तोतान्नोको मारना चाहता 
है, उसके शाख हम पर भाकर न गिरं । 

<६ दुरेवस्य रधतः मन्युं नि कम॑ (२२६ ) दु 
मागेसे चखनेवाङे बरारी कोध्रको हम निकम्मा करते हे । 


८७ दध्वीर्य त्वाये निदे दधिरे, रक्चखः तपनी 
तेजिष्ठया तपः-- (२२९) पराक्रमको स्पष्ट देखनेके 
बावजूद भौ जो नास्तिक दशवरकी निन्दा करते, वे नष्ट हो 
जाति है । 

८८ ये अभिद्रुहः पदे निरामिणः हृदि देवानां बयः 
वि आ ओते साम्नः परःन विदुः स्तनेभ्यः नःमाः 
-- (२३१ ) जो दूसरेसे दोह करनेसे दी शानन्द मानते 
हैँ, हृदये देवताओंश्टा विरोध करते ह तथा मधघुरवाणी 
बोलकर दृसरोंको ठगा कर्ते है, रेसे चोरे हमे डर न हो । 

८९. देवाः यत्‌ अवन्ति, तत्‌ विभ्वं मदं -- (२३४) 
देव जिसकी रक्षा करते है, उसका सब तरहइसे कल्याण 


होता हे। 


९० देवानां देवतमाय तत्‌ कत्वैम्‌-- ८२३७ > 
देवोमे सवश्रष्ठ देव बह्यणस्पतिका पराक्रम प्रशंसनीय ह । 





९१ सः अरणः नकिः-- (२५१) छल्कपर करने- 
वाडा मनुष्यक्मी मी उन्नति नहीं कर बकता 


९२ सः पुरोहितः ब्रह्मणस्पतिः युधि सं नयः वि 
नयः-- (२४३ ) देर्गाका पुरोहित बह्यणस्पति युद्धमें भपनी 
सेनाका संघटन ओर शन्नुसेनाका विघटन करता ह । राषटके 
पुरोदितमें युद्ध संचारनडी क्षमता होनी चाहिए । 


९२ यत्‌ चाक्ष्मः वाजं भरते आत्‌ इत्‌ सूः ब्रथा 
तपाति-- (२४३ ) जब खवैदृ्ट बह्मणस्पति शक्ति भरता 
ह, तमी सूयं बिना परिश्रमके प्रकारित होता हे । 


हदेद्क वाच माध्यं ( १२५) 


९४ रण्वः ब्रह्मणस्पतिः अवरे चजने महां शवसा 
वक्षिथ, स देवः देवान्‌ प्राति पथ्रथे-- (२४५) 
नन्द्‌ प्रदान करनेवारा नद्णस्पति छोरे शुद्धे भी भपने 
रको प्रकाशित करता है, इसीरिए वह दर्विं भत्यधिक 
हान्‌ है । 

९५ सभेयः विप्रः धना भरते-- (२४७ ) सभामे 
<न योग्यतावाङा ज्ञानी धनको प्राक्च करता हे | 

९६ कीटुद्ेषा वशा ऋणे मादादिः-- (२४७ ) 
[सवान्‌ शत्रु्भोसे द्वेषं करनेवाङा नद्षणस्पति ह्मे मातृ्रणखे 
[कत्म कर । 

९७ यं ये बह्मणस्पतिः युजं रुत सः वञुष्यतः 
१११, जातेन जातं अति प्रलस्दैत-- (२५१ ) जिस 
जसको बद्यणस्पति पना मित्र बना ठेठ है, वह ईदिसर्कोरो 
प्रारता हे भौर भपने उत्पन्न हुए पुत्रे होनेवाके पौत्रद्रास्‌ 
ब्रह बहुत विश्लाक होता हे) 

९८ यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजे रणुत, ल्भन॑। वोचति. 
तस्य तोकं तनयं च वैते - (२५२ ) जिस जिसको 
ब्रह्मणस्पति भित्र बना खता. वह स्वयं अपने प्रयरनोसे 
ज्ञान प्राक्च करता है नौर उसके पुत्र नोर पौत्र बढते ै। 

९९. शिमीवान्‌ ओजसा यायतः अभिवषि- 
(२५३ ) क्मेशीर वीर भपने बरसे ्दिसक रान्रुओको चारों 
ओरसे भार देताहे 

१०० अचेः भ्रसितिः इव अह न वर्तवे-- ( २५३ ) 
भ्चि़ी ञ्वाराके समान वह किसीसे नहीं रोका जा सकता । 

९०९ तस्मे असश्चतः दिष्याः अर्षन्ति-- ( २५४) 
भस्णस्पतिके मिनत्रको बिना र्कावटके देवी शक्त्यां प्रास्च 
होदी ह| 

१०२ ऋजः शस इत्‌ वरुष्यतः वनवत्‌ -- (२५६) 
सीधा भौर सरक स्तोता दी हिसर्कोको मारतः हे, 

१०२ एय इत्‌ अदेवयन्तं अभि अस्त 
(२५8 ) देवका पूजक दही देवकी पूजा न करनेवालेको 
मारता हे । 

१०४ यज्वा इत्‌ अयजञ्योः मोजनं वि भजत 
( २५६ ) यक्ञ॒करनेवारा ही यत्त॒ न कनेवालेके मोग- 
साघनका उपभोग करता है । 

१०५ बृचतूये भद्रं मनः श्ुष्वः- (२५७) 
संग्राममे मनको सदा कल्याणकारी विचाररोसि दी युक करन। 
चाहिए । 


१०६ इध्मः शिरः ष्ठेतस्नू-- ( २६० ) ये चाणिर्या 
स्नेदं ओर तेम यरी होनी चादिए } 

१०७ भूयक्षः अन्तः श्रूजिना उत साघु पर्यन्त 
(२६२) देवगण अनेको बांस युक्त होनेके कारण 
मनुष्यके भअन्द्रकी कुटिता भौर सञ्जनता सभी कुछ 
देखते ह । 

१०८ शजभ्यः सवं परमा चिद्‌ अन्ति- (२६२) 
इन तेजस्वी देवोके छ्ए समी चीज दूर दोती हह भीपासहें। 

१०९. भये मयो अवसः विद्याम्‌- ( २६९४ ) 
अण्के प्राक्च होने पर इन देके सुशकारक संरक्षणको में 
प्रक्च करूं । 

११० भणीदौ दुरितानि परि ब्रुञणं-- ८२६४) 
उत्तम माग पर चल्ते हुए भें पा्पोको छोड दू । 

११२ वः पन्थाः अनचरक्षरः सुगः साधुः अस्ति- 
( २६५ ) देवोका मागे करसे रहित, आासानीसे जाने योग्य 
कोर उत्तम है, 

१९२ एषां विदथ अन्तः चता-- (२६७ ) देवगण 
इन रोकोमे नियर्मोकछा संचारन करते ईह । 

११२ वः महित्वं ऋतेन महि-- (२६७) इन देवड़ी 
महिमा सत्य भौर सरक्ताके कारण दही बदीहे) . 

१्१४य च देवाःःये च मर्ताः विद्वेषां राजा- 
(२६९ ) जो देव भौर मनुष्य ह, उन समीष्ठा यह वर्ण 
देव राजा है । 

९९१५ विचक्ष सुधितानि आयूंषि अदयाम-- 
(२६९) संश्र\रको शन्डी तरह देखनेकं रिए भश्तके समान 
घायुको प्राक्त कर । 

११६ पाक्या धीयं चित्‌ युष्मानीतः अभयं 
ज्योतिः अद्याय-- ( २७० ) भपरिपक्व बुद्धिवाका तथा 
व्क्तिदीन हाने पर मोमे जापक्रे दवारा बतारे मागै पर मय- 
रदित ज्योति प्राक्च करू । 

१९१७ यः राजभ्यः ऋतनिभ्यः दद्‌, पुष्यः 
वंयान्ति-- (२७१) जो मनुष्य तेजस्वी यज्ञ करनेवार्छोको 
द्‌नदेता दहे, उसे समो पुटिकारक पदार्थं बढते हे। 

११८ वसुदावा विद धेषु प्रथमः याति-- (२७१) 
धनरा दान्‌ करनेवाला भयु समी १२६२ क्मोमे नसे 
भागे रहता हे | . 


( १२६) 


११९ यः आदित्यान प्रणीतो भवति, शुचिः अदन्धः 
वृद्धवयाः भप क्षेति-- ( २७२ } जो देवोके बताये गण्‌ 
मार्म पर चलता दै, वह पवित्र, भरटिसनीय नौर दोर्घायुयुक्त 
होकर कम॑ करता है । 

१२० तं दशत्‌ अन्तितः नकिः घन्ति- (२७२) 
उस उत्तम कमे करनेवालको पासे या दूरसे कोई नदीं 
मार सकता । 

१२१९ यत्‌ वये वः कञ्चित्‌ आगः चकम, सृट्ट- 
(२७३ ) यदि हम तुम्हारे प्रहि कोर भपराधकरमीदं, 
तोभीहे दवो ! तुम हमें सुखी करो। 

१२९ उरु अभयं ज्योतिः अदयाम-- (२७३ ) मेँ 
विस्तृत नोर भयसे रदित ञयोति प्राक्त करू । 

१२३ दीर्घाः तमिस्राः नः मा अभिनरान- 
( २७३ ) दी अन्धकार हमे कमी व्याप्त न करं । 

` १२४ पूरु आजयन्‌ उभा क्षयो याति-- (२५४) 
वीर पुरुष युद्धामिं राचरुर्भो्छो जीतकर इहरोक भौर परलोक 
दोर्नोको प्राप्च करता हे | 

१२५ अस उभा साधू भवतः-- (२७४) इस 
पुरुषके छिए्‌ दोनों चराचरात्मकं जगत्‌ उपकारक होते ह । 


१२६ मायाः पाशाः आभद्रहे रिपवे विच॒त्ताः-- 
(२७५ ) इन देर्वोको माया भोर फांसे द्रोह करनेवाले 
रचरो पर ही फेठे रहते है । 

१२७ अहं भ्रूारदाग्नः दून मा आ विद-- (२७६) 
मँ बहुत दान देनेवाढे वथा उत्तम कर्म करनेवाके मनुष्यकी 
बुद्धिकी निन्दा न कर| 

१२८ सखुयमात्‌ रायः या अवस्थाम्‌-- (२७६ ) 
उत्तम धन पाकर में दूसररोके उपर न होऊ भर्थात्‌ अपने 
घन पर अभिमान करता हुमा मं दुखररोको नीचा न समङ्ग । 

१२९ सु आभ्यः तव जते सखुमगासः स्याम- 
(२७८ ) उत्तम स्वाध्याय करनेवाठे हम दु्वोके नियमर्मे 
रहकर उत्तम भाग्यवारे हाँ । 

१३० मत्‌ आगः रशनां इव श्रथय-- (२८१ ) 
हे वर्ण ! मेरे पार्पोको रस्सीके समान मुद्चसे द्िथिर कर । 

१३१ ऋतस्य त खा ऋध्याम-- (२८१) क्तत 
भर्थात्‌ देतिकताके मागैपर चङनेवाङे वरुणसे हम इन्दि 
शक्तिर्योको प्राप्त करं । 


ऋग्वदका सुबोध भाष्यं 


१३२ धियं वयतः मे तन्तुः मा छेदि-- ( २८१ ) 
कामका ताना बाना बुनते हुए मेरे धार्गोको बीच्मे दी 
न तोड। 

१३३ अपक्षः पुरा माचामा रारि- (२८)) काम 
पूणं होनेसे पदठे दी मेरी इन्दिर्योको शिथिक मत कर । 

१३४ वरुण ! ये ते इष्टो एनः कण्वन्तं शरीणन्ति, 
वचेः न मा- ( २८३ >) हि वरुण { नो शखर तरे यज्ञं 
पाप करनेवाठेको मारते ह, उन शश्चोसे हमे न मार । 

१३५ ज्योतिषः प्रवसथानि मा गन्म-- (२८३ ) 
इम प्रकाश्चसे दुर न जार्ये | 

१२६ मत्कृतानि ऋणा परा सवीः-- (२८५) 
मेरे द्वारा किए गए ऋरणांको दूर कर । ` 

१२७ अहं अन्यक्तन मा भोजम्‌-- (२८५) सै 
दू खरेके द्वारा कमाये गए धनसे भोग न करू 

१३८ देवाः ! यूयं इत्‌ आपयः स्थ-- ( २९१ ) 
हे देवो ! तुम्हीं हमारे भाई हो। 

१३९ युष्प्रावत्सु जआपेषु मा श्रमिष्म- (२९१ ) 
है देवो ! चुम जैसे मायोकी सेवा करत हुए हम कमी न 
थक । 

१४० तोकस्य तनयस्य सातौ अस्मान अर्ध 
कणुत-- ( २९९ ) पुत्र भोर पौर्त्रोका पालन करनेके रए 
हम सण्रद्धियुक्त हो । 

१४१ अजुधूपितासः हत्वी तेषां वसूनि नः 
आभर-- (३०४ ) हे देव! जो मण्डी है भौर पनी 
शटी प्ररोसा करते है, उन्हे मारकर उनके धन हमें प्रदान 
कर । 

१४२ पता उत्‌ यता वद्दिम-- (३१२) उद्रतिकी 
ओर कते जानेवकि उत्तम कर्म में करना चाहता दहु । 

१४२ आयवः नन्यसे सं अतक्षन-- (३१२३ ) 
मनुष्य यश प्राप्त करनेके किए उत्तम कमे करत है । 

१४४ श्रवस्यवः रथ्यः सिः न चीति अन्याः- 
(३१२ ) यजञप्राक्षिी इच्छा करनेवाङे मनुष्य रथसें जडे 
इण्‌ षोडशो तरह सदा उत्तम काम करनेमें ही व्यस्त रहं । 

९४५ ऋतायतः सिषासतः आयुः परतरं-- (३१३) 
सस्य मागपर चक्नेवाङे तथा दर्वोको सेवा करनेवाकेकी भायु 


दीषे होती है | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१४६ त्वा दत्तेमिः शंतमेभिः भेषजेभिः शातं हिमाः 
हीय-- (३२२) हैर! तेरे द्वारा दिषु ग्‌ सुख- 
(रक भोषधिर्योते में सौ वषं तङ्‌ सुकमै करने योग्य हो | 

\४७ अस्मत्‌ द्वेषः अंहः विषूचीः अमीवा चात- 
स्व-- (६२२) हेर! हमसेद्धेष, पाप त्था सव 
रीरमे च्याप्त होनेवान्टे रोगो दूर दर। 

१४८ धिया जातस्य धेष्ठः असि-- (३२३ ) सवर 

पने रेश्वथके कारण ही उत्पन्न हए प्राणि्योनिं सर्वंश्रषठ है । 

१४९ त्वा नमोभिः इस्वतीमा चुक्रधाम- (३२४) 
{ स्द्र { हम तुक्च जे नमस्कार करके तथा चुरी स्तुतियोसे 
पमी मी क्रोधित न करं । 

१८५० भिषजा भिषक्तमः (३२४) यह र्द, 
तमी वेयं उत्तम वैद्य है। 

९५८ कदुदरः अस्यै मनाय नः मा रीरधत्‌- 
(३२५ ) कोमरू हृद्यवारा यह सदर ईष्यकि हार्थोमिं हमें 
न सेपृकर हमारी विसा न करे । 

१५२ भेषजः जलाषः सुय कुः हस्तः-- (३२७) 
रुद्रका हाथ रोग दूर करनेवाङा, जीवन देनेवाला तथा सुख 
देनेवाला हे । 

१५३ दैव्यस्थ रपसः अपभर्ता- (३२७) दैवी 
भापत्तिर्योको यह रद दूर करनेवाङा है । 

१५४ अस्य भुवनस्य भूरेः इश नात्‌ अघुयं न 
योषत्‌-- ( १२९ ) इस भुवनका पारन क्रनेवाङे सवके 
शासक रुद्रसे भसुरोका विनाशक बर कमी अलग नहीं 
होता । 


१५५ अहन्‌ इदं विश्व अभ्वं दयसे- (३३० ) 
यह श्रेष्ठ र्द सरि संक्लार पर दया करताहे। 


१५६ त्वत्‌ आजीयः न अस्त- (३३० ) इस 
सद्रसे भधिक तमस्वी नौर कोहं नदहींहे। 

१५७ त्वेषस्य मही दुर्मतिः परि गात्‌-- ( ३१३४) 
उस तेजस्वी सद्रको क्रोधित करनेवाङी बुद्धि हमे छोडकर 
दूर ची जारए्‌ । 


( १२७ ) 


१५८ असु्यंस्य मह्ना विश्वान भुवना जजान-- 
( ३५२ ) देवने भसुररोको नष्ट करनेवारी भपनी रशक्तिकी 
मिमाते खभी रोरकछोको पैदा किया। ` 

१५९ सः अप्छु अनिध्मः दीद्‌।य~- ( ३५४ ) वदी 
ईश्वर जोम बिना.टूधनङे मी प्रदीघ्ठ हो रहादहे। 


१६० मघन छ यः सुचक्रं अयासं-- (३६५) 


रेश्वर्यशाल्मयिंसे में उत्तम भ्यवहार करू । 

१६१ यः नाम दद्रैः स इत्‌ हव्यः-- ( ३७३ ) जो 
धन देनेमे उदार हे, डसीकी प्राथेना करनी चादिषु । 

१६२ स्यः देवः सविता सवाय शश्वत्तमं अस्थात्‌ 
( ३७८ ) वह तेजस्वी ` सवित्रदेव -सूयंदेव प्रस्येकको कर्म- 
की तरफ प्रेरित करनेके किए प्रतिदिन श्द्यहोतादहे। 

१६३ पृथुपाणेः देवः विश्वस श्चुष्टये बाहवा प्र 
सिसति- (३७९ ) बडे बडे हाथों भर्थात्‌ किरर्णोवारा 
यइ तेजस्वी सूये सारे क्षसाएके सुखरे छिषु अपनी किरण- 
रूपी हार्थोक्ो प्रतारित करता हे । 

१६७ निशद५।: आपः चित्‌ अस्य ते आ- (३७९) 
पदिच्र करनेवाठे जर मी इस सूश्रके लादेशानुक्षार चस्ते हे । 

१६५ यस्य चतं इन्द्रः वरुणः अर्यमा रुद्रः अस- 
तयः न मिनन्ति- (३८६ ) इश्च सवितादेवके नियम- 
को इन्द्र, वरुण, भ्यैमा, दद्र नोर रश्च मी नही तोड़ 
सकते । 

१६द वामस्य रयीणां आये देवस्य प्रियाः 
स्यमा- ( ३८७ ) सुल्दर धनको प्राप्त करकेभी दम 
देवोके प्रिय बने रहं । 

१६७ जातं विश्वस्य भुवनस्य गोपौ-- (३९७ ) 
खोम शौर पूष्ठाये दोनों देव उष्यन्न होते दी सभी युवनोके 
पाङक एवं रक्षक बनाये गए । 

१६८ केवाः अग्टतस्य नाभि अङृण्वन्‌-- (६९७) 
देवोन सोम जौर पूषाको अस्तक केन्द्र बनाया । 


१६९ ता अननरं सचेते-- (४०८ ) खेम मौर 
पूषा ये दोनों देव कुटिशुतासे रहित उपासकके पाक्ष जते । 


( १२८) 


९५० इन्द्रः नः शद्टयाति, नः अधे न नशत्‌, पुरः 
नः भद्रं भवाति-- (४१२) यदि इन्द हरमे सुखी करे, 
तो हमे पाप नष्ट नहीं कर सकता, तथा सदा कल्याण प्राक्च 
हो सकता हे । 

१७१ इन्द्रः सर्वाभ्यः आर्यः अभवे करत्‌- 
(४१४) इन्द्र हमें सभी दिशाभोंसे मय रहित करे । 

९७९ अम्ब सरस्वति ! अप्रदास्ता स्मसि, नः 
शसति कधि- (४१८ ) हे माता सरस्वती! हम 
निन्दनीय ह, अतः तू हसे प्रसा योग्य कर । 

१७३ देवां विश्वा आयुषि धिता-- ( ४१९) इस 
देवी सरस्वतीम समी जायु जाश्रित है । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१७४ जनुषं प्र्ुवन्तः वाचं इयर्ति-- ( ४२४ ) 
परिव्राजक विद्वान्‌ मनुरष्योको उपदेश करता इभा सर्वमत्र 
वेदवाणीका प्रचार करता हे । 


९७५ सु्मगरः भद्रवादी इद वद्‌-- ( ४२५ फ) 
कल्याणकारक ओर उत्तम वचर्नोको वोटनेवाङा ही इस 
समां उपद्र करे । 

१७६ शाङ्खने ! सवतः नः भद्रं पुण्यं आ वद्-- 
( ४२८) है परिव्राजक विद्वान ! तू चारों नोरसे हमारा 
कट्याण करनेवारे तथा पुण्य देनेवाङे वचन कह । हमें रेषा 
उपदेश दे कि हम अपना कल्याण करके पुण्य प्राक्च कर सके | 


९१.१११ 
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कमबेदका सुबोध ~ माघ्य 
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( १३० ) 


रण्देदसे "रेषा करो, रेखा न करो ” आदि विध्यात्मक 
ननोर निषधात्मक वाक्य नहीं ह । ऋगरैदिक ऋरषियोनि रोर्गोके 
सामने देववाभोकशा आदश प्रस्तुत क्ियादहे, वह भी इसी 
टष्टिसे छि मनुष्य इन देवताभेकि आदश पर चलं शौर स्वय 
मी देवोके समान बनकर भन्यकि किए नादु्रूप बनं । 
इख प्रकार आदुर्¶त्मक रीतिसे च्छ्वेद्‌ मयुष्योंको उत्तम 
माम पर चल्नेकी ब्रेरणा देताहे। ऋदिर्योक्ी यह रीति 
मनुरष्योकी अन्तःप्रेरणा पर शवरुम्ब्ित ह । विधि या निषधे 
एक प्रकारक्छौ जो जबरदस्ती है, वह ऋषिर्योकी रीतिं नदीं 
& | यहं तो स्वेच्छा पर निभेर है \ जो स्वेच्छया इन दवोके 
गुणकर्मोको अपनायेगा, जो नके बताये माग पर अपनी 
अन्तःप्रेरणासे चङेगा, वड्‌ देववत्‌ दही होगा । इसीरङ्िए 
ऋषियोने खवैत्र देवोके गर्णोक्ा दी वणेन किया हे । 


नेताके गुण 

मनुष्यों जिस प्रकार नेता सबसे धागे रहा है, उसी 
प्रकार शभ्नि देवों सचसे भगरणो रहता है । अग्रणी होनेके 
नाते ही वह्‌ लभनिटै | भसचिके द्वारा उरग्बेदने नेतके गर्णोश्ा 
वणेन किया हे । जो इस प्रकार है-- ` | 

९ चरणां चपतिः- (१) वह असनि मनुष्योक। स्वामी 
हे । भञ्चि प्राणके रूपमे समी प्राणियों वासर कर रहादहेः 
प्राण होनिके नाते ही भूत प्राणी काते है । इसीहिष्ट प्राणको 
सबका स्वामी कहा गया हे । प्राणकरे रहने तक ही मनुष्यके 
सब क्रियाकलाप चलते हँ! प्राणे अमावस सभी ऊढ 
निस्सार हे। इक्षी तरह किसी राष्टके नेता उस राके 
प्राणरूप होते रहँ । उत्तम नेतके कारण ही राष्ट नौर 
जागत रहता हे । उत्तम नेतके भभावमें राच्र्‌ तवत्‌ हो 
जाता है । वह नेता भी- 

२ दयुभिः जायसे ( ते ) ( $ ) तेजोसि उत्पत्र इभा 
हो । करणि गुप्त अभि मथे जाने पर जब अपनी ज्वारार्मोकि 
दवारा अपने तेजको फेडाकर प्रकट दोती हे तभी मनुष्य कहते 
हँ कि अभि उत्पन्न हह । अरणिर्मे निहित भश्चि सबके रिण 
^“ द्य ` दबाये जनि कायक हे, पर उतमन्न होकर वदी 
^ अदाभ्य 2 न दबने योग्य हो जाती हे । इसी तरह जब 
तक मनुष्य अपने तेजोंको नदीं कैखाता, तवतक वह प्रकाशे 
नदीं आत, भौर पेसे मन॒ष्यको हर कोद आसानीसे दबा 
लेता है, पर जब वदी मनुष्ब तेजस्वी बनकर भपने तेजोंको 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


प्रशट करने छगता है, तव वद “‹ अ-द्‌ाभ्य ” बन जावा 
है ॥ कोद भी शन उसे अपने वक्षमें नदीं कर पाठा । इसषप्‌ 
नेताको तेजस्वी होना चाहिए । 

३ पोच्रं तव-- (२ ) भग्रणीका काम रटे पवित्रता 
रसखनेका सी है । घरमे यदि भि रोज जला केरे, नौर उसमे 
उत्तम उत्तम पदार्थोकाहोम दहो, तो उस घरका वातावरण, 
हवा आदि पदाथ पवित्र हो जते हैँ । इसी प्रकार भम्रणीया 
नेता भी पने राष्टमें सर्वत्र पत्रता करनेवाला हो । वह इस 
बातकी देखभाल करे कि राष्ट कीं मी कृडा कचरान हो। 
राष्टमरमें उत्तम वातावरण जौर त्तम वायुमण्डल रहे, ताकि 
प्रजाका स्वास्थ्य उत्तम रदे। इस प्रकार नेताका काम 
पवित्रताकरनाभीरहे। 


४ सतां चुषभः इन्द्रः-- (३) अग्रणी नेता सजनोंकी 

कामनाभोका पूरक है तथा स्वयं भी रेश्वयंवान्‌ है। नेता 
स बातमें सदा दक्ष रदे कि राके सत्पुरुष सुरक्षामं रहं, दुष्ट 

ॐर्दं सताने न पाय । सप्पुरर्षाकी हर इच्छा पूणे हवि 
ताकि राष्ट सवत्र सञ्जरनोक्टी ख्या धिक हो । एकु नेता 
स्पुरषोकी इच्छा तभी पूरी कर सकता हे, जब कि वह्‌ 
स्वय रेश्वर्वान्‌ हो। इसलिए नेता प्रथम स्वय रे.र्यवान्‌ बने 
फिर दुरटोका दमन करके सत्पुरूषोंकी रक्षा करे भौर उन्द 
पेध्यसे सम्पन्न करे । तभी वह भग्रणी उरुगायः (३) 
सर्वत्र प्ररसित होता हे। रेते मेताकी समी रोग प्रशसा 
करगे, इसमे सन्देह क्या ? 

फेखा नेता पुरंध्या सचते (४) उत्तम बुद्धिस युक्त 
होता हे! नेताको उत्तम जुद्धिसे युक्त होना चादिष्ट । डसकी 
बुद्धि संकटके समयमे मी डगमगानेवारी न हो, एेसी बुद्धिके 
बरपर ही यह नेत पुर-घी ( पुरं धीयते धार्यते यया) 
नगर या राष्टेको धारण कर खकता हे । राष्टको शक्तिशारी 
बना सकता हे । 


५ ध्युत्रतः वरुणः-- (४ ) बतोको रथात्‌ नियमोँको 
ध्वारण करनेके कारण ही मनुष्य वरुण भर्थात्‌ वरणीय या 


पूजनीय हो सकता है । राष्ट्का नेवा नियभोकि भनुसार 


चरुनेवारा हो, वह स्वयं भनुशाखनबद्ध हो भौर प्रजा्भोको 
मी अनुश्ञासनबद्ध करे । वह सदा सावधान रहे कि उसके 
द्वारा किसी नियमका उद्र्वन न हो, नहींतोप्रजा भी 
सका अनुकरण करेगी भोर राष्ट सर्वत्र धनुशासनहीनता 
का प्ान्राज्य द्ाजाएगा ] मतः नेता वत्रत हो । क्योकि- 








ऋग्वद खुबांधं भाष्यं 


६ खदंखसं देवाः बुध्ने परिरे-- (१९) रेसे 
डत्तम कमे करनेवाके नेताको राष्टके विद्वन्‌ मनुभ्य सबसे 
भ्रष्ठ स्थन पर स्थापित करते है । रेते उत्तम मनष्वक्षो दी 
चिच्‌ जन राष्ट्का राजा या शाघ्ठक बनते हँ} राजाकी 
नियुकछि गुणोके आधार पर दयो, वेशके आधार पर राजञाकी 
नियुक्तिनदो, तथा कोई मन॒ष्य राजा हने योग्यहेया 
नही, इसकी परीक्षा विद्धान्‌ जाह्यणजन हौ केर । इस प्रकार 
राष्टका कासन वस्तुतः विदान्‌ बाद्यणाके हा्थोें हो, राजा 
भी इन नाङ्ण्पेकी नाज्ञामे रहकर राष्टका शास नसूत्र चर्ये । 
इस मन्न मागें प्रजातंत्रात्मक रासनकी तरफ संकेत छया 
गया है । रेते प्रजातनत्रसे भी मत देनेका भषिकार उन्दीको 
हो, जो विद्धान्‌ हों भौर गुणोंको पडचाननेवारे हों । भायुके 
भाघारपर मतदानकी प्रणाली नहो | एेसा हयोनेपर खत्तम 
कमं करनेवाखा दी राजा बन सकेगा जौर राष्टकी उन्नति 
ओर सदधि हो सकेगी । 


ज्ञानक महू 


१ बरह्मणा खवार्य जनान्‌ अति चितयेम-- (२६) 
हम भपने उच्छरृष्ट सनते रोगोसे प्रष्ठ बने । ज्ञानसे उचता 
प्राप्त करना देवी सम्पत्ति है भौर बरसे श्रष्ठता प्राप्ठ-करना 
भ।ुरी सम्पत्ति है । देवी सम्पत्ति शाश्वत उन्नतिका'कारण ह 
भोर सुरी सम्पत्ति क्षणिक उद्ति पर शाश्वत विनाङका 
कारण हे, इसरिए वेद हमें ज्ञान या दैवी सम्पत्तिके द्वारा 
ही उन्नति करने} उपदेश देता हे । 

२ अस्माकं उनी दुस्तरं दुन पंचर्ृष्टिषु इुशाचीत- 
(२९६) हमारा चा या उन्नत देश्वयै जेय होकर सभी 
मनुष्यमिं प्रकारित हो) ज्ञानके द्वारा प्राप्त छिया गया 
देश्य अजेय होता हे, उसे कोहं जीत नहीं सकता, उसे 
चुरा चा छीन नहीं सकता भौर उख ज्ञानी सभी मनुमे 
प्रशंसा होती हे। 

३ दुचि प२।रत] ्युचना क्रतुना साकं भजनि- 
( ५३ ) शुद्ध ओर उत्तमतासे शातन करनेवाखा यदं ज्ञानी 
शुद्ध भोर पवित्र करनेवङे जतानके साथ दी उत्व हूलाहे। 
ज्ञान मन भोर बुद्धिको शुद्ध भौर पवित्र करके ज्ञानीरो मी 
छ्यु बनाता है । ज्ञाने मन शुद्ध होता रै, मनकी शद्धतासे 
बुद्धि छद दोतीहे नोर खुद बुदधिसे किए गपु काम मी छुदध 
भोर पवित्र होते है । 

1 


बहतर 


( १३९ > 


सरीरका स्वास्थ्य 

१९ स्वस्य भ्रः र्ण्वा- ( 2; ) पने रदारीरष्छी 
स्वस्थता सभी मटुष्योके किए घानन्ददायक ददी है) 
मनुष्य स्वस्थ हो, तो उसे सारा जग आनन्दमय दी्ञता हे। 
स्वस्थ शरीरमें दी स्वस्थ मन रहता हे। 

२ चिरेण भासा डुखर्नन्‌ सुहुः युवा ूद्‌- (४५) 
उत्तम तेजसे युक्त मनुध्य चृद्ध होने पर मो वरुणके समान 
दीखता है । स्वस्थ शरीर एव स्वस्थ मनसे युक्त मनु प्यके 
पास बुढापा शीघ्र नदीं ्ाता । एसा मनुष्य बृद्धावस्थासे म। 
तरुणे समान तेजस्वी भौर कार्य करनेमें उर्सादी दोता हे । 
डश्वके चेदरे पर तर्य जैसा तेज दोता है । देखा बृद्ध मनुष्य 
मी भपने पुत्रपौत्र बीच रहकर गृदस्थाश्रमका आनन्द 
मोगता हे । 

३ खुराः विदथे बृहत्‌ वदेम-- (२९ ) दम सब 
उत्तम दीरपुरत्रसे युक्तं होकर दर पवित्र कायें देर्वोकी 
प्रहंसाश्ा गान्‌ करं । जीवनका सच्चा सुख देर्वोका रुण गने 
है । जो मनुष्य सदा देवोका गुणगान करता रहेगा, उसका 
मन भी सदा देर्वोमिं रमे रहनेॐ कारण दैवीः मन बन 
जाएगा । उसा मन भी दिव्य हो जाएगा, मनके दिग्य 
होते ही उसकी इन्द्रियां मी दिव्यो जामी, इस प्रकार 
उसका सारा जीवन दही दिष्य दहो जाएगा । 


पुत्रक्सादा, 

१ त्वष्टा अस्मे नासि प्रजां वि ष्यतु- (३८) 
सच जगत्‌को बनानेचाखा देव हमें हमारे वंश्को जागे चरने. 
वाखा पुज प्रदान करे । सब जगत्‌का निर्माण करनेवाला प्रभु 
ह्य एेसा पुत्र प्रदान क्रे कि जिसे हमारा ऊर चमके । 
हजार मूखैपुत्रोकी अपेक्षा एक दी गुणवान्‌ ओौर ज्ञानवान्‌ पुत्र 
हे) सो पुत्रके होने पर भी यदिवे सब निकम्मे 
निकर जाये, तो ऊढ इब जाता हे, पर गुणी शौर न्तानी एक 
ही पुत्रि, तो उश इषटोते पुत्रसे मी कुरुका उद्धार हो 
जाता है । सगरकुलशा उन्दार उसके खाट हजार पुत्र मी 
नहीं कर सके, पर अकेरे भगोरथने सगरक्ुरुषो समरे कर 
दिया ¦ दसीषिए्‌ भगवान्‌ केवर एक ही कुखोद्धारक, ज्ञानी 
छौर गुणी पुत्र प्रदान करनेकी प्रार्थना कौ गद 1 पुत्र कक्षा 
हो, इस विषयमे नौर भी भगे कहते दै 


( १३२ ) 


र अथ देवानां पाथः अपि पतु-- ( ३८ ) वद 
हमारा पुत्र देवों नोर विद्रानोके द्वारा बताये गए माग पर 
चरे । पुत्र इकलौता हो, पर यद्‌ वह ज्ञानियोके द्वारा बताये 
गदु मागे पर नदीं चरेगा, चो भन्चानी शौर मूखे दी रह 
जाएगा । देखा मूख पुत्र मारसूप दी होदा है । इषङिष पुत्र 
पसादो कि विद्रानोके हारा बताये गए माग पर चरुकर 
स्वर्यं विद्वान्‌ बने नोर उत्तम दहो। देसे पुत्रसे ही वं्का 
उधार होता हे । एसे ही पुत्रोसि राका मी उद्धार दोता ह । 

देवनिन्दका नाञ्च हो 

र देवस्य मरत्यैस्य च अरातिः नः मा ईंरात-- 
(१७ ¬ देर्वोका शत्रु भर्थात्‌ देवोंङी निन्दा करनेवाङा 
नास्तिक तथा मानवताका रात्र मनुष्य हम पर राघ्न न 
करे । देर्वोकी निन्दा करनेवाङे नास्तिक होते हैँ, रेसे 
मनुरप्योको राजा कभी नदीं बनाना चाहिए । रे नास्तिक 
यदि देशके राजा बर्नेगे, तो सारा देर नास्तिक हो जाएगा 
भोर वाममार्गेवोका राज्य हो जाएगा भौर सते सारादेद 
नष्ट हयो जाएगा । इसकिए्‌ देशका शासक अ।स्तिक दीदहो। 
देश्मे जो मी नास्तिक या देवनिन्द्‌क ह, उनका नाञ्च राजा 
करे ¦ इसी तर मानवताका शन भी हम पर शासन न करे । 
जो मनुष्यक्ो उद्रतिकरे कार्म बाधा उपस्थित करते द, चे 
मानवतके दच्ै। जो राट अव्यवस्था पैदा करते 
राष्टूकी अजा्नोको कष्ट देते, वे मी मानवताके श चरै, 
एस शानु्ोको भी नष्ट करना शासकका कर्तन्य ३ । 

२ पञ्युपते असत्‌ दवेषांसि युयोचि-- ८६१ ) 
है धनके स्वामी राजन्‌ | तु हमसे देष करनेवारोका नास 
कर । राष्ट्मे जो ास्तिको, मनुष्यका हित करनेवाले तथा 
सञ्जनोसि देष करनेवाके हों, उन्हे नष्ट करना चादिए ! 
राजाका यह कतेन्य है कि वह देच दु टको कटठोरतम दण्ड दे | 

र त्वया वयं विश्वाः दषः अति माहेमहि- 
(६८) दे भग्रणी! तुश्चसे सुरश्चित होकर हम सभी 
रानरुमांसे भगे निकल जायें । भग्रणी-नेतासे सुरक्षित होकर 
राष्टकी भ्जाये जपने अन्य शन राष्टकी जपेश्चा भविक पखद्ध 
दों ¦ राष्ट्की बाहरी पीमा्ोंकी जब रश्चा होती हे, तभी 
रा्ट्के भन्द्र प्रजाये उन्रति कर सकती ह । इसङए्‌ नेता 
भरथम राषटृको बाहरी रश्चापंदतिको सुद्ड बनाये । 

८ माषः अमाचुष नि जुर्वात्‌- (९९) मनुर्ष्योका 
दित करनेवाङा धरणी मनुस्यका अदित करनेवाङेढो मारे | 


ऋग्यदका ख्बांध भाष्यं 


राष्ट्का नेता स्वयं प्रजाका दित करे तथा जो दुष्ट प्रजाक्ष 
दित करते हे, उन्दं नष्ट करे । 

५ सजोषसः मन्दसानाः वायवः अग्रनीति प्र 
पान्ति ( १०३) एक साथ रहकर आनन्दित होनेवाङे भौर 
उत्तम रीतिसे शन्नो पर आक्रमण करनेवारे वीर सैनिक 
नागे चरनेवाङे अपने नेती अच्छीतरह रक्षा करते ह| 
जिस तरह नेता शपनी प्रजार्नोकी रक्षा करता है, उक्ती तरह 
प्जार्जोको भी चादिए कि वे अपने राजाकी रश्चा करं । इस 
धकार राजा द्वारा प्रनाको कोर प्रजा द्वारा राजाकी सुरक्षा 
हयोनेसे दोनोकी उद्नति होती है । 


रेश्वय-प्राप्रिका उपाय 


चग्वेदने ददरोकमे दशर्थपरासिके पक्ष पर भी पर्यास 


भका डरा हे} देश्वयप्राक्षिके उपाय बरिमे चरग्वेदका 
कथन है-- 

१ यः लक्ष जिगीवान्‌ सः इन्द्रः- ( ११४) जो 
मजुभ्य भपने रक्ष्य पर पडटंच जाता है । वह देशर्यवान्‌ होता 
हे । देशवेमािका यह सवोत्तम उपाय है ! म नुष्यको धपे 
सामने कोद न कोहं रक्ष्य शवङ्य रखना चादि । मनुष्य 
भपना एक रक्ष्य निर्धारित करे उसकी तरफ़ बढता चला 
जाए भोर उस तक पटच जाए, तो वह देश्व्शारी बन 
सकता । रक्ष्यदीन मनुष्य भपार सञुदमे भटकती इ 
नावके समान हे । अतः; हर मनुऽयको भपना एक रक्ष्य 
निश्चित करना चाहिए । 

२९ मनस्वान्‌ जातः पव क्रतुना देवान्‌ पर्य॑मूषयत्‌- 
( १११) मनस्वी मनुव्य पैदा होते ही भपने उत्तम कमौसे 
दरवो भर विद्वानोंको प्रसन्न करता है । जो अपने रक्ष्या 
निर्धारण करके मनुष्य भागेकी तरफ़ वढता जाता हे, उसका 
आत्मबर बहुत उच्च हो जावा हे । जिसका मन शक्तिदाडी 
दोत्ता है, उसे ही मनस्वी कते ह । रेखा मनस्वी पुरुष भपने 
उत्तम कमोसे देवको प्रपत्र करता है} देर्योशो प्रसन्न 
करना दशवयंपरासिका दूसरा उपाय है । जिसपर देवगुण 
सन्न दो जाते हँ, वह हर तरका रेश्वयै प्रा कर देता हे। 
पर देवगण मनुप्यके क्से ही प्रत्न होते है! उन्हे 
खुश्चामदके द्वारा प्रसन्न नदीं कियाजा सकता । वे तो 
ऽर्पपरयत्नसे प्रसन्न होनेवे हँ । र्गेदुके पक भन्य 
मन्रमे ही “ न ऋते धान्तस्य सख्याय देवाः” भर्थात्‌ 
देवगण भी बिना परिश्रम किए मनुष्यसे मित्रता नर्ही 
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करते, एेस। कहा हे । जो सदा प्रयत्नश्षीरू रहते है, उन्द ही 
देवगण रेश्वये प्रदान करते ह| 
® 4 
इन्द््कण नदना 

इन्द्र सब देर्गेका राजा है, भौर सबसे धिक्‌ रे्यंवान्‌ 
है । “ इदि-परवेश्वये ” इस धातुसे इन्द्र शब्द बना है। 
तः इन्द्रका लयं रेश्व्यसारी हे । द्वितीय मण्डले इन्द्रकी 
बहुत महिमा गाई गहै है । बह इन्द्र क्यों भौर केसे बना, 
इसका कारण वतते हुए लिखा हे-- 

१ चरल्णस्य महवा सः इन्द्रः-- (११६) भपने बरूके 
प्रभावके कारण ही वह इन्द्र है । बरु भौर शक्तिके कारणदही 
मनुष्य प्रमावश्ारी होता हे } यह इन्द्र समी युद्धोमें अपना 
बरु प्रद्र्थित करता हे, हसीकिर्‌ यह सब देर्वोका राजाह! 
इसी प्रकार जो मनुभ्व च्रुभेकि साथ होनेवाङे ५ अपनी 
शक्ति प्रदर्रित करता हे, वही राजा दहोने योग्यहे। 

२ जनासः यस्सात्‌ ऋते न विजयन्ते- ( ११९ ) 
मनुष्य इस इन्द्रकी सदहायताके बिना विजय नहीं प्राप्त कर 


- सकते । यद इन्द्र मनुर्ष्योकी भी खदायता करता हे भौर 
उन्द युद्धोमिं विजयी बनाता हे । 


३ यः अच्युतच्युत्‌ सः इन्द्रः-- (११९) जो भपने 
स्थानसे न हटनेवङ्े शचुको मी विचरति कर देता है, वह 
इन्द्र है । राजाको चाद्िए कि वह इतन! शूरवीर दो कि 
ख्स्के सामने द्दसे च्ड शत्रु मी स्थिर न रहने पायें । 

४ द्यावापरथिवी अस्मे नभत-- (१२३) इस इन्द्र 
कक्तिके भागे युरोक भोर पृथ्वीलोक मी हुक जति है । 

५ते रथः समुद्रैः पवतेः न ( १६३ ) इस इन्द्रका 
वेग या गति समुद्रो भौर पवर्तोसे मी नदींरोको जा सकती । 


इण्दवेण दनि 

इन््का दान मदान्‌ दहै । पर यद्‌ दान सबको नदीं मिरु 
पाता पितु छिसी छिसीको ही भिता हे । इन्द्रे दानके 
अधिकारी एवे अनधिकारीके बरत ऋण्वेदमें कदा हे- 

१ यः २।५त न अचु ददाति-- (१२०) जो मनुष्य 
शर्कार करताहे, उसे यह इन्द्र ऊछमभी नदीं देता। 
भटैकारी मनुष्य इन्द्रका कमी प्रिय नदीं हो सकता। घमण्ड 
कशनेवाङा म तुष्य परमात्मासे हमेशा दर रहता है । भरकर 
परमारमासे भिरनेङ मागे सबसे बडा रोडाहे। भतः जो 


( १६३ ) 
अकारो छोडकर सर मनसे परमादमाके शरणमे जाता 
हे वो- 

२ वरूथे उयेष्ठे गभस्तौ उप-- (१८६) वह मनुष्य 
उस इन्द्र उत्तम भौर श्रेष्ठ दा्थोक्रे समीप रहता है । देसे 
मटुभ्य एर परमात्माका बरददस्त हमेशा रहता हे । 

३ यजतः दित्खन्तं भूयः चिकेत - ( १४८ ) यद 
पूञ्य इन्द्र दान करनेकी दृच्छावारे मनुष्यको भीर भवि 
देश्वयै प्रदान करतादहे। जो मनुप्य दानकी महिमा सषमक्षता 
है भौर वेदभगवान्‌दी भआन्लके शनुसार इजारा ार्णेसे 
घनका दान करता है, उसे परमात्मा ओर अधिक देश्वय 
प्रदान करता हे। 

8 द्‌!ह्युषे पुरूणि अप्रतीनि दशात्‌ - (१९१) दान 
देनेवाे मनुप््रको वह अप्रतिम धनदेताहे। 

प श्रेष्ठानि दविणानि, दश्चस्य चित्ति सुभगत्वं, 
रयीणां पोषे, तनूनां अरिष्ट, चाचः स्वाचानं, अहां 
ख्दिचर2 . देषि- दे डइन्द! तू दमे भ्रष्ठ धन, बरक 
विचार, सौ भाग्य, देश्वथकी वृद्धि, शरीर्ोक्ठो नीरोगता, वाणीं 
मिठास भौर उत्तम दिन प्रदान कर । 


कमे महत्ताकी आपि 


१ ता प्रथमं अङूणोः, स उकन्थ्यः- (१२७) इन्द्रे 
उनश्रष्ठ क्मौको प्रथम किया, इक्रीलिपए्‌ वहं प्ररंसनीय 
इभा। 

२ अवस्यवः वयुनानि तश्चुः-- (१९५ ` ज्ञान 
भपनी सुरक्चाके लिए उत्तम कमै करते है । 

३ उशिजः अप्तुरः मनीषिणः यज्ञेन गातुं विवि- 
दिरे-- (२१०) सद्धिकी कामना करनेवाङ्‌ वथा सीघ्रतासे 
काय करनेवाले बुद्धिमान्‌ यक्ते द्वारा योगय मागेका पता 
रुगति है | | 

४ कऋतुना साकं जातः-- (२१४ ) वह इन्दर्‌ उत्तम 
कप्य रक्तिसे युक्त होकर जन्मा था। 

५ वीर्धेः साकं चृद्धः-- (२१४) मनुभ्य भषने 
कर्मके कारण बढता जाता है । 

इस प्रकार कमेकी मदिमा गां गद हे । उत्तम कमे 
करनेसे मनुष्य बहुत उचा उड सकता है । देवगण पने 
कमेक कारण दी खवसे प्रष्ठ हुए । 


( १६४) 


पापसे बचनेका उपाय 


२ बृहस्पते जने खुनीतिभिः नयसि, त अहः न 
अश्चवत्‌-- (२१९) दे ब॒हस्पते } जिस मनुष्यकोत्‌ 
उत्तम मामोसेे जाताहे, उसे पाप नदीं खाता पापस 
बचनेका पुक्मात्र उपाय हे, उत्तम मागपर चलना । जो 
मयुष्य हस्ति भर्थात्‌ वाणोके स्वामी या सानी मनुप्यके 
द्वारा बत्ताये गदु उत्तम माभपर चता है, उसे कमी मी 
पप नहं रगत | उत्तम मागे पर चरनेसे मनुष्य खराब 
काम नहीं करता, इसरिषएु उसे कोहं पाप भी नदीं लगता 
पर जो ज्तानसे द्वेष करते है अर्थात्‌ ज्षानियोक दारा बताये 

मागघे उल्टा ाचरण करता है, वह पापी होता है बौर- 

< ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मीः आक्ते- (२१९) 
यह च्रृदस्पति एसे ज्तानसे द्वेष करनेवाले मनुष्योंको दःख 
देता है भौर एेसे नदरा श्रुरओको नष्ट करनेवाङ इ 


र खुगापाः यं रक्लास, अस्मात्‌ इत्‌ विश्वाः ध्वरस 
वि बाधषे-- (२२०) उत्तम ॒रश्चा करनेवाला च्ृहस्पति 
जिसकी रक्षा करता हे, वह समी दिसकसि सुरश्चित रद ता हे । 
खानी जिसको रक्षा करता हे, जो ज्तानके माम पर चरता 
हे, वह हमेशा सत्कर्म ही करता है, भतः प्रथम तो उका 
के शतु होता दी नदी, ओौर यदि कोद दोताभीडहै. तो 

वद श्रु पसे सदाचरणी व्यक्छिका कुछ विगाड नही खक्ता। 

8 त अहः न, दुरितं न, अरातयः, द्वयाविनः न 
तितिरूः-- ( २२० } ज्ञानी सुरश्चित मनुष्यकी पाप, 
डरे कमे भोर रन्न भी कीं हिसा नदीं क्र सक्ते भौर न 
चाल्बाजव्गदही उसे ठग सकने \ देसे ज्तानिरयोंको कोई 
नदीं मार सकता, पर यदि कों पापबुद्धे भ्ेरिव होकर 
उसे मारनेके ङ्श उपाय रचता है, तो-- 

यः नः इरः; अभि द्वयतस्वा इ च्छुनाहदरस्वता 
ममठु-- (१२१) जो इन ज्तानि्योंके प्रति कुःटिरु उुद्धिका 
उपयोग करता हे, वह दुष्ट भपनी दी कुटिल इुद्धिसे मारा 
जाता है) 


६ मतेाभः प्र तारिषीमाहे-- ( २२५ ) दम अपनी 
उत्तम जुद्धिर्योसे हर संकरटोको पार कर नाद्‌ । कुरिक बुद्धि 
वारा कोई श्रु यदि हम ज्ञानिर्यो पर भाक्रमण कर भी दे, 
तो हम अपनी उत्तम बुद्धि्योसे उन दुरो कारण भये इष्‌ 


ऋण्वेद्‌का खुवोध भाष्य 


संकरटसि पार हो जादू । उत्तमं बुद्धि हर संकटोसे मनुष्यो 
पार करा देतीहे। 

७ दध्वीयत्वाये निदे दधिरे, रक्षसः तपनी 
तेजिष्ठया तपः- (२२९) जो इस परमास्माके पराक्रमो 
चारों तरफ देखकर भी उसकी निन्दा करते ह, वे राक्षस है, 
वे परमात्माके ही तेजसे जक जाते हैँ । परमात्माका प्रताप 
चारों ओर फेल रहा है, इस विश्वे मणु-भणुपे परमात्मा 
तेज हँ ! सूय, चन्द्र, नक्चत्रादि मी ब्रहम उसो परमात्माका 
तज चमक रहा दहे । इस प्रकार शक भारितकषरो तो स्र 
परमातमाका ही वेज दीखता हे, पर एक नास्तिक परमात्मक 


-तजको सवत्र देखता हआ भी कहता हे कि परमात्मा कहं 


हे ? परमात्मा कहीं नदीं है । इस प्रकार कता हूधा वह 
परमात्माका तिरस्कार करता हे } भास्तिक मनष्य परमात्माकी 
रक्षाते रक्षित होकर उत्तरोत्तर समरद्ध होता जातादहे। जब 
छि नास्तिक अपनी नास्विृताके कारणदही माराजाताहै। 


< य अभिद्रुहः पदं निरामिणः, हदि देवानां वयः 
वि आहते, स्तेनभ्यः नः मा- ( २३१ ) जो दुसरोसि 
दोह करनेभें दी भानन्द्‌ मानते है, हदयमें देवतार्भोका विरोध 
करते है, पसे चोरसि हमे उरन दो। जो दृरोते द्रोह 
करते द, अथवा दूसरोसे श्रुता करनेमे ही जो भाद्‌ मानते 
ह, हदयस परमात्माका चिरस्कार करते है वे चोर, व 
देशके किए घातक हें । भतः राष्ट देसी व्यवस्था हो कि 
सत्पुरषाको रेखे चोरोसि जरा भी डर न रहे | 

९ अर्णः नकिः-- (२४१ ) छट कपट करनेवारा 
मनुस्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता छर कपरसे 
सण्टद्ध दोनेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य भले ही प्रथम टमि 
सख्द्ध होता दीखता है, पर भन्ते उसका समूर विनाश्च 
दोतादै। देसे दी लोगोके बारेमे मनुजीने कदा ३- 


अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति, समूखस्तु विनयति । 

एक अधर्मेदीर मनुष्य प्रथम भधर्मूसे बढता है, इसके 
नाद्‌ अपने चारों तरफ सखद्धि देखता है, उसके बाद भपने 
खचुर्ोको जीतता हे अन्तमं समूल नष्ट हो जाता है । देसे 
छरी मनुष्यका भन्ते वेशी नष्टो जाता है भवः 
मनुष्यको वचादिएु कि वह कभी भी छर कपरखे समृद्ध 
होनेका प्रयत्न न करे । 








ऋग्येदका 


देवकी सवेशथा अ{ख 


जो मनुष्य यह सोचकर कि सज्ञे कोद नदीं देर रदा ? 


४६ 


पाप कमं करनेन प्रवृत्त होता है, वह भूख करताहं। 
वह भे दही म्नष्यकी घांखोसखे बच जाप, पर उस परमदेवकी 
खस बचना असंभव हे } उसकी आंखे विश्वे एक एक 
भणुमे विराज रदी है, यहांतक कि मनुष्य जपम भनसेजो 
विचार करतादहै, वही उस पददा आंखोसे बच 
नहीं पाता । इसलिए मनष्य कमी भी इरिङ्ताक व्यवहार 
न करे- 

९ भूरथक्षः अन्तः बरूजिना उत साघु पदयन्ति-- 
(२६२ ) देवगण अनेकों आंखोसे युक्त रोनेके कारण 
मनष्यके जन्द्रकी कटिरता ओर सञ्जनता सभी छु देखते 
ह । ये देव सर्वैत्र हैँ लौर सर्वत्र धिचरनेवाङे ई, भतः दन 
देवकि टिए कोर पदाथ यास्थानन पहन दृरदहे- 


२ राजभ्यः सर्वं परमा चित्‌ अन्ति- (२६२) 
इन तेजस्वी देके छिए समी स्थान दूर दते हुए भी पास 
ह । इसलिए मनुप्य सदा सावधान रदकर व्यत्रहार करे 
शौर यथासाभ्य रसा व्यवहार करे कि उसकी किसी भी 
इन्धियसे कुम न हो 1 इन इन्दियोसे जितना सस्क्म किया 
जाएगा, उतनी दी ये तेजसे युक्त दगी । 


३ इमाः गिरः घ॒तस्नूः-- (२६०) ये दम्टरी वाणियां 
भर्थात्‌ वाक्‌ उपरक्चक सभी इन्द्रियां तेजसे युक इ। 
वेदिं वाक्‌ सभी इन्विर्योका उपरक्षक हे। भतः यर्दा 
वाणीका घर्थं हमने समी इन्द्रिया ठेसा किया हे । 


8 ऋतस्य ते' खां ऋध्याम-- (२८१ ) करत भात्‌ 


नैविकताके मा्पर चर्नेवाङे वरणसे दम इन्दियोकी शक्ति 
यको प्राक्त करं । नेदिकताके मा्ग॑पर चरनेसे इन्वियं 
शक्िसम्पन्न होती है, 


कभक ताना गाना 


जिस प्रकार एक जुखाहा खड पर ताना बाना डालकर 
वश्च नत हे, उसी तरह मनुष्य शपने जीवनकी खडीपर 
८९ अपने कर्मके ताने बाजे डाखकर वख नता दे, जौर 
यही वञ्च वह शपने अगे जन्म जाकर पहनता दै । य 
आरंकारिक वर्णन है, मनुष्य जो मी छु कम करताहे, 


सकोध भाष्य 


१३५ , 


उतक! रू सं चित दतः रहता हे, बौर चह फर वह अपने 


छगकते अन्भर्द सोगरद्ा है। अतः सयुप्यकेे चादिए कि वद 
बपनी इन्द्रियः रच्िखस्यन्न बनाकर दीचैकाल तक सत्क 


करता रहे । वह भकार म॒ध्युसेः मरस्तनदहः, भौर उसके 
कृम।का ताना बाना बीचर्मेद्धी न टट मनुष्यश्षे 
१००-११५ वतक अनेका धिकार है, द्थत्‌ उसे इतने 
व्षेतक तो अवद्य ही जीवित रहन! चाहु । इससे अधिक 
डवि्डुष रहे तो भच्छीद्ी बात हे, पर १००-१२५ वर्षं कमसे 
कमर जीन) ही चादिषु! इससे पूवही यदिमृष्युहो जाए 
तो वह कारु मघ्युहै। इष दशसि तो भाजकरू क्वचित्‌ 
ही कोई काल सत्यसे मरतादहे, नहीं तो सभी जकार 
म्॒युकके भोग बल्ह । मनुप्यका यदह कतम्य है कि वह 
१००-१२५ दर्ष॑तक दाक्तिरररी होकर जीए, भौर उतने 
वधठक वह अपनी इन्द्रि्योसे भरपूर काम करता रहं, भपने 
कर्मके ताने वाने रूप वख्क्ो पूरा बुनकर दी यद्व॑से जाए । 
इसके दिष्‌ वह परमात्मा मी प्राथना करे; 


जाप । 


१ धिये वयतः मे तन्तुः मा छेदिः-- (२८१ ) 
कामका. ताना जाना जनते इए मेरे धा्गोंशो बीचमें दीन 
तोड । 

२ अपसः पुरा माजामा कज्ारि- (२८१) काम 
पूणं दोनेसे पू ही मेरी इन्दिर्योको क्िथिक मत कर । काम 


तोश्शरदहै। चहीकमी समाष्ठ नहीं होता| सारा संसार 


खत्म हो जाय, पर काम खत्म होने नहीं आता! अतः 
सनुष्यको अपना एक उद्ेरय निश्चित करद्ेना चादिषु, 
क्षीर उत्त उद्ेदयकी पूर्तिमे वह सवैतोमना रग जाए । 
अपने जीवनस वह डस उदेश्य तक्‌ पटच जाए, यदी उसका 
काम पूणे होनादहै) अपने उदर्य तक पहूुचने तक वह 
पने दारीर्‌ तथा इन्द्र्यो शक्तिशाली बनाय रखें । 
उदेदय--प्रािकते बाद्‌ जनिम बडा दी सन्तोष एवं समाधान 
होता हे । 

३ अहं अन्यङ्तेन म। भोञ-- (२८५ ) में दृसरे- 
के द्वारा कमाये गए धनषा भोगन करू) पराित रना 
ससारमे सबसे बडा दुख हे। पराभ्रित रहते रहते उसकी 
लात्मा भी हीन बन जातीदहै। इसीलिए मजुजीने परवकश- 
ताको सबसे बडा दुःख मानाहे- 


सं परवरं दुःखं सवं आत्मवशं सुखम्‌ । 


( १३६ ) 


दूसरेफे अधीन रदना ही दुश्ख है लोर स्वाधीन रहना 
ही सुख हे । इक्तकिए्‌ वेदम भी स्वाधीन रहृषटर दस संसारके 
भोग भोगनेके किए कहा ड । 


परिवाजकके करैव्य 

द्वितीय मंडर्के भन्तिमि दो सूक्तम कर्पिजर पक्षीके 
रूपमे इन्द्रका वणेन किथा गया है ! बाह्यदष्िसे देखने पर 
सूक्तम किसी पक्षीका वर्णन प्रतीत होता है, पर यह वस्तुतः 
एक देसे परिवाजक उपदेशकका वर्णनहै कि जो खारे देशसं 
धूम धरुमकर सत्य सिद्धान्तो प्रचार करता है । जिस तरह 
एक शकुनि रथात्‌ पक्षी किसी एक ॒पेडपर नहीं देती, 
हमेशा इस पेडपरसे उ पेडपर इस प्रकार सर्वत्र धूमादही 
करती हे, उसी तरई खपदेशक मी देदाभरमे स्त्र धूम 
धूमकर प्रचार करे ¦ वह उपदेशक केषा हो, यह्‌ इस प्रकार 
बताया हे- ॥ 

१९ जनुषः प्रनवन्तः वाचे हृयति-- ( ४२४) परि- 
बाजक विद्वान्‌ मनुरष्योको उपदेश देता इभा सर्वत्र वेदु- 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


वाणीका प्रचार करता हे । विद्धान्‌ देशम सत्र घूम घूमकर 
वेदवाणीका प्रचार करके वेदिकधर्मको उत्कृष्ट! सिदध करे । 
वेदिकघर्मके सिद्धान्तोका प्रचार करके देशका प्रजानोंडो 
सत्यमागं पर चराय नौर अन्दं उन्नत करे। 


२ खुभगलः भद्रवादी इह वद्‌-- ( ४२५) कस्याण- 
कारक ओर उत्तम वचर्नोको बोरनेवारा ही इस सभं 
उपदेश करे । मनुष्योकी समामे उपदेशक सदा दी कस्याण- 
मय वचन बोे' देसे भाषण देवे कि जिससे श्रोतार्बोडी 
उन्नति हो । 


३ स्वेतः पुण्यं आ वद्‌-- (४२८) विद्भान्‌ सैत्र- 


पुण्यदायी वचन दी बोले । श्रोतार्बोको पुण्यमागै परी 
जानेवाला भाषण देवे । उन्हं गुमराह करनेवारा भषण न 
दे । देसे उत्तम उपदेशकसे दी राष्टृको उद्वति हो सकती है। 
इस पकार इस द्वितीय मण्डले भनेक त्तम पदेश 
दिए ग्‌ है, जिन पर॒ भाचरण करके मनुष्य उच्चत हो 
सकता है । | 
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[ १] 
द्‌ 


[ ऋषिः- ( गाथिनो विश्वामित्रः) । देवता- अञ्जिः । डन्दः- भिष्डुप्‌ | 
० | म = @$ ¢ ® > 1 
१ सोम॑स्य मा तवसं वक्ष्य वहं चकथं विदथे यजश्ये । 


दरवो अच्छा दीचंद्‌ युञ्जे अद्रिं शमाये अघन तन्वंजुषस्व  : ` । १॥ 
२ प्राञ्चं यज्ञं चकम्‌ वतां गीः समिद्धिरभनिं नमसा दुवस्यन्‌ । 
दिवः श्ासुर्विदथः कवीनां गत्साय चित्‌ तवस मातुर्मीषु ॥ २॥ 
[१) 


अर्थ-- [१] ३ (अघने ) अञ्न ! तूने ( विदथे यजध्ये सोभस्य वहि चकथ॑ ) यजे, यज्ञ करनेके यि डुक्ष 
सोमका वाहक बनाया है इसत सुस्चे ( तवसं चक्षि) बक भीदे। दे (अघ्चे) ब्के पुत्र ! भं (दीद्यत्‌ देवान्‌ 
अच्छ ) प्रका्मान्‌ होकर देवोंको लक्ष्य कर ( अरदवं य॒ज्ञ, रामाये, तन्वं जुषस्व >) पत्थरको जोडता हू भौर स्तुति 
करतात अपने शारीरकी धिम सिप्‌ इस सोमरसका सेवन कर ॥ १ ॥ 

[२1] ( समिद्धः नमसा भरि दुचस्यन्‌) सछभिधाभयेसे ओर हन्यसे धिको प्रसतन्न करते हुए हमने ( प्रञ्चि 
यज्ञ चकङृमः गीः वर्धतां ) मरीर्मोति यत्त क्रिया है लतः हमारी वाणी वृद्धिको प्रप्त हो। (दिवः कवीनां विदथा 
दशगसः > स्तोतार्ओंको यज्ञ करना सिखाया है तः ( गृत्साय तवसे गातुं द्वः चित्‌ ) स्दतिके योग्य तथा बरदान्‌ 
इस अश्चिका यश्च स्तोतालोग गानेको इच्छा करते हँ ॥ २ ॥ | 


१ 


भावा्च-- यद भभ्नि जिसको यज्ञम सोभ निचोढनेके किष तैय्यर करता है, उसे बख्वान्‌ भी बनाता हे, फिर उस 


तेय्यार किए गए सोमका सेवन कर्ता हे ॥ १॥ | 
उत्तम मनसे खमिधाओं भौर हव्यो द्वारा भको प्रसन्न करते हुए यज्ञ करनेसे मनुष्यको वाणो उत्खाह बढता हे 
ल्लोर वइ द्ध होत है । कथो कि यज्ञम स्तोत्र बके जति हैँ भौर स्तोत्र देवकि भौर दूरद्ञौ विदा नकि दोते है ॥ २॥ 


१ (क्ट. सु. भा. मं. ३) 


(२) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मक ३ 


३ मयो दपे मेधिरः पृतद॑श्षो दिवः सुबन्धुजंयुषा पृथिव्याः । 


अर्िन्दनरु दश्ेतम॒प्सवयैन्त-दवासो उभ्निमपसि स्वसणाम्‌ ॥ ३॥ 
४ अर्वघयन्‌ स्सुमगंँ सप्न यह्वीः शेतं ज॑जञानम॑सुषे म॑हिखा । 

शिशयं न जातमम्यङ्रश्वा देवासो अभ्रिं जनिमन्‌ षुष्यन्‌ ॥ ४॥ 
५ यकरभिरङ्ग रजं आततन्वान्‌ ऋत पुनानः कविभि ¡ पृित्रैः | 

शोचिवसान्‌ः पयायुरपां भियो मिमीते बृहतीरनूनाः ॥ ५:॥ 
६ वव्राजां सीमनदतीरदब्धा दिषो यह्यीरवंसताना अनभ्राः | 

सना अत्रं युवतयः सयोना रकं गभं दधिरे सप बाणी ॥ & ॥ 


अथे-- [ ३] यईइ भभ्नि ( मेधिरः पूतदक्षः जुषा सुबन्धु; ) मेधावान्‌ पवित्र बरुशारी एवं जन्मे दी उक्कृषट 
बन्धु हे तथा ( दिवः पृथिव्याः मयः द्चे ) चरोक नौर भूमिम सुख स्थापित करता दै । ( देवासः ) देवोन ( स्वस्णां 
अप्सु अन्तः ) बढनेवाी नदिर्थोके जरे गु्रूपसे स्थित उक्र ( द्‌ शेते अर्चि ) दशनोय अम्निश्ठो ( अपल्ति अविन्दन्‌ ) 
पने कायक सियि प्राप्त किया॥३॥ | 














[४1] ( सुभगं श्वेतं महित्वा अरुष ) उत्तम देश्वयसे युक्त, उज्ज्वल, मदिमावान्‌ प्रदीप्त शच्निके ८ ज्ञानं सत्त 
यद्वः अवधैयन्‌ ) उत्पन्न होते ही, उसे साव नदि्योनि संवर्धन किया । ( न अश्वाः जातं शिद्यं अभ्यारूः >) जिस प्रकार 
घोड़ी नव जात चिद्यो भोर दौडती है उसी प्रकार ( देवासः अर्थि जनिभन्‌ वपुष्यन्‌ ) देवने अधिको उत्पन्न होते दी 
दीक्िमान्‌ स्या ॥ ४ ॥ 

[५] (दछक्रेभिः अडगः रजः आततन्वान्‌ ) शुभ्रवणै तेजके द्वारा रोको व्याप्त कर यह भि (कतु ) क्म 
करनेवाके मक्तको भपनी ( कविभिः पवित्रैः पुनानः ) इद्धि ओर पवित्र तेजके द्वारा पवित्र करक, तथा ( कोचः परि. 
वसानः } ज्वाला्ोके कपडो पडनकर ( अपां, आयुः बृहतीः अनून।: भियः मिमीते ) स्तोताको अन्न, प्रभूत भौर 
सम्पूणं रेश्वयै प्रदान करता है ॥ ५॥ | | 

1 £ ] ( अन्‌-अदतीः >) ईसा न करनेवरे ( अ-दृब्याः ) तथा स्वय भी ईदिसित न होनेवारे जलोको यह अधि 
(सी वत्राज ) चारों भोरसे वेर ठेवा है । ( अ-वसानाः अ-नञ्चाः ) वख न पहननेपर जो न्न नदीं रइती है, देसी 
(सनाः युवतयः ) प्राचीनकारसे योवनावस्थामें रहनेवारीं ( सयोनीः ) एक दवी स्थानम रहनेवाली ( द्विः वाणीः ) 
दिव्यश्दोखे युक्त ( सत्त यद्कीः ) सात नदियां ( पकं गर्म दधिरे ) एक भनिर ग्ैश्ठो धारण करती ह । इ ॥ 


तो प त पि जा णि नकि 
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भावा्थ-- अह अन्नि सबका माई है अतः प्राणिर्योके किर सभरत सुख देता ३ । यह्‌ प्रथम जलम गु रूपसे 
विद्यमान था, पश्चात्‌ देवनि इसे भपने काम ङिए दढ निकाला ॥ ३ ॥ | 

उत्पन्न होते दी इस भ्निको सातो नदियां बढाती हें शौर देवगण इसे प्रकाशित करते ह । 

सप्त नदिया -- पंच ज्ञनेन्विर्या, मन, बुद्धि । 

अचि-- प्राणाश्नि; देव ~ इन्द्रिये ॥ 9 ॥ 

यद भश्चि उत्पन्न होकर सभो ठोर्गोको प्रकाशित कर देता है, तथा अपने पवित्रताके गुणसे क्षब जगह पवित्र करता 
है, तथा अपने. मक्तोको सव तरहका देश्वयै देता है ॥ ५ ॥ 

न अभि चारो ोरसे जरछोको घेरे रहता है । तथा जू मी इस अश्निको गमे धारण करते है । विजी मेर्घोको चारों 

 ओरसे धेर रहती ई जोर उनके बीच चमकती हे ॥ इ | 


श १) प्धन्धेद्कः सुदो मान्य (३) 


छ [कर्‌ 


७ स्तीणं अस्य संदल विश्वरूपा पत्य योन सचथे मधूनाम्‌ । 

अस्थुरत्र पेनवः पिन्व॑माना मही दुस्मस्यं पाठर समीची | ७ ॥ 
८ बभ्राणः घ्॑नो सदक्षो व्य॑दचौद्‌ दधानः चुक्रा रंमृषा वपष 

छोतन्ठि धारा सधुंने धृतस्य वृषा यत्रं घादवे काव्येन ॥ ८} 
९ पिहुदिचद्‌ चजैलुभं दिवेदु व्य॑स्य॒ धार अचृजद्‌ वि धेनाः 

गुहा चरन्तं सखिभिः शिेभि-दिंके यृद्धभिनंे गुह बभूव ॥ ९ ॥ 
१० पितुश्च गँ जनितुश्च ग्रे पृथीरेकों अषयत्‌ पीप्यानाः । 

` वृष्ण सपत्नी शुचये सबन्धू उमे अस्मे मनुष्ये नि पाहि ॥ १०} 


अभ--[ 91 ( मधूनां खत्रथे, घतस्य मोदो ) जूके बरसनेपर, जक उत्यत्तिस्थान अन्तरिक्षम ( अस्य संहतः 
लिष्वरूपाः स्तीणीः अस्थुः ) इम चभिकी कटी इद इ नानावणोवाी, स्त्र फेरी हुई किरणें उदरी रहती हं 1 उस 
समय ( अत्र पिन््मानाः घेनवः >) यदौ इस प्रथ्कीपर सब को पू कंडनेवाके तथा प्रसन्नता देनेवारे जल बरसते है । इख 
(समीची, दस्पश्य, मही ज्वं ) सुन्दर नौर द गैनीय अश्चिक्ते पृथ्वी जोर जका माता पिता | ७॥ 

[८ 1 ( सहसः सून( वश्चाणः ) वलन एत्र भौर सबको धारण करनेवरु शने! त्‌. (रेन रभसा वपूषि 
द्घानः व्यद्यौत्‌ ) उञ्ञ्वरू वेगत्न्‌ किरणे धारण करक प्रकाशित होता ह । ( चरा य्न काव्येन वाचुघे ) चरवान्‌ अञ्चि 
जव सतोत्रोसे बृद्धिको प्राक्च होता है, तब { मधुनः घृतस्य धाराः श्चोतन्ति ) भत्यन्त मधुर घृतकौ धारये इसपर 
गिरती ॥८॥ । 


[९ } जभ्निने (पितुः ऊधः जजुषा विवेद ) भन्दरिश्चके स्वनस्थानीय रप्र षको भपने जन्मसे ही जान छ्य । 
भोर (अस्य धाराः चनाः वि अष्टजत्‌ ) इस अन्तरिक्ष जरी लारा अर्थात्‌ दृषटिमे बिजरीको गिराया | (शिवेभिः 
सखिभिः दिवः, यद्धीभिः गुहा चरन्तं ) भपने छुभक्ता मित्रो शौर द्यरोककी जरुधाराभकि साथ ( गुहा चित्‌ न 
वभूव ) गुदा स्थित उस भथिको कोद भी नहीं पराप्त कर सका ॥९॥ 

[ १०] यई भभ (पितुः च जनितुः म्भ बभ्रे ) पित्ता ओर माताङे गभेका पोषण कर्त हे। (चषकः पूः 
पीप्यानाः अघत्‌ ) नौर वदी एक इृद्धिको प्रा भौषधिर्योक! भक्षण ९८५ हे । ( खपत्नी मुष्ये उभे ) एक पतिवारी 
तथा मनुष्योकः दिल करनेदारी दोनों चादाप्रश्यवी ( चुष्णे धर्मे शुचये सवचन्धू ) भरूनाय्‌ इस पित्र अश्निक्े बन्धु सद्र 
है| हे भम्ने! तू नाकाश अर प्रथ्वीकी (नि फहि) घच्छी ्रकर्से रक्षा कर ॥ १०५ 


+~ ~~ ~ ~~~ --“ ~ ~~~ ~~ ------ ~ ~ ~ ---------- ~ ^ ज ~ न -- = ~ ~~ ~ -- ~ ~ न ~ न = 


भावाथं-- जिस समय अन्तरिक्ष अथिङ्ी क्रमे विजरीदे <५ये चमकती है, तब इस पृरथ्वीपर पानी बरसता हे। 
इस जल्का पिता च्च अर्थात्‌ सूयं भौर साता पथ्य है । क्योकि सूथै पानीको खींचकर मेव बनाता है भौर ए्थ्वी उस जरुको 
धारण करती है ॥ ७ ॥ 

जब इश्च अभ्रिको धीकी धाराभोंसे उत्तम प्रकारे प्रञ्ज्यसित करके स्तोत्रस बढाया जाता है, तब यद अञ्चि अपनी 
वेगवान्‌ किरणोसे सर्वत्र प्रकाशित होता दै ॥ ८ ॥ 

नन्मे ही ब्चिने बन्दरिश्चदरे सैग्रदीत जोक) जान स्या कोर उन जरछोको वकि सूपं नीचे गिराया । पर इस 
वरषकि गिरानेवषस्को कोदंपान सका॥९॥ 

यद अभ्चिश्ु भौर पृथ्वीरोकके गभेरूप जखोका पोषण करता है । फिर उन्दीं रखे पुष्ट हुए दुष्‌ वन वृश्ोको खा 
जाता ह । एक्‌ सूयं ही जिनका पत्ति हे, देसे दोनों चुरोक शौर परथ्वीलोक इस अधिकङी रक्षा करते है भौर अञ्चि भी उन 
दोनोंकी रश्चा करतादहे॥ १० ॥ 

ञ 


(४) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड्ड दे 


११ उरो महा अनिबाधे व॑वधो--ऽऽपों अशनं यशसः संहि पवी; । 

ऋतस्य योनागरश्चय॒द्‌ दमूना जामीनामधिरपयि स्वपर॑णायू ॥ ११॥ 
१२ अक्रो नवभिः संमिथ महीनां दिदषेय॑ः सृनवे माक्रजीकः। 

उदुसिया जनिता यो जजाना--ऽपां मभ चृन॑मो हने अभिः ॥ १२॥ 
१३ अपां गभे दशेतमोष्॑ीनां बना जजान सुमगा विङ्पम्‌ । 

देवासश्चिन्मन॑सा सं हि जग्धः पनिष्ठं जातं तवसं दुवस्यन्‌ ।॥। १३ ॥ 
१४ बृहन्त इद्‌ भानवो भाक्रजीक मृश्च संचन्त विद्युतो न शक्रा । 

गुरव वृद्धं सद॑सि स्वे अन्तरपार उत अगतं दुहानाः ॥ १४ ॥ 


 अथे-- [ ११] (महान्‌ अनिबाधे उरौ ववर्ध ) यड महान्‌ भश्चि, वाधारदित विरषारवाली पृथ्वी बडता दे । 
रहो ( हि पूर्वीः यशसः आपः, आर्च संवर्धयन्ति ) बहत यवा घृत अश्चिको भली प्रकार बढते है| ( ऋतस्य 
योनो अञ्चिः ) यक्ते गम स्थानसने वास करनेवारा अचि (जामीनां स्वस्णां अपसि दमूनाः अशयत्‌ ` परस्पर बहनरूप 
अगुलियो द्वारा किए जनेवाले कायम शान्तिपूैक रहता हे ॥ ११ ॥ 

[१९ ] ( यः अधिः जनित, अगं गर्भः चतसः) जो अश्चि सवका पिता, जकर अन्दर रहनेवारा, मनुष्यों स्वं 
भ्रष्ठ, { यद्ः समिथे अकरः न महीनां बिः 9) महान्‌ संग्राममे भ पराजित पनी महती सेनाका मरणपोषण करनेवाका, 
( दिदश्चेयः भाक्जीकः ) सबके देखने योग्य तथा भपने तेजसे प्रकाशित हे, उसने ही ( सूनवे उखियाः उत्‌ जजान ) 
शयने पुत्रत्‌ प्रिय मक्तोके छ्यि प्रकाश उत्पन्न किया | १२॥ 

| ९ अञः समिथे अक्रः महीनां बिः उस्ियाः जजान -- यद अश्चि संमामे भपरामित , बडी बडी 
सेना्ओंका भरणपोषण करनेवाला है, इमीने प्रकाश्चको पैदा किया । 
| ^ [१३1] ( खुभगा वना ददतं विरूपं ) सोभाग्यशाली अरणीने द्‌ #नीय विविध खूपवान्‌ तथा ( अपा ओषधीनां 
भं जजान ) जरू ओर भोषधिर्या गर्ममे रदनेवाङे जभिको उरयच्न या | ( देवासः चित्‌ पनिष्ठं तवसं जातं ) खरे 
देवता रोग मी स्तुति योग्य, बकशारी भौर तुरन्त उत्पन्न अर्चि पास (मनसा सं जग्मुः ) मनसे होकर पर्हच शौर 
( हि दुवस्यन्‌ ) उन्दने भञ्चिकी सेवा की ॥ १३ ॥ 
१ उत्तरारणि = पिता । २ अघरारणि = माता 1 
२ आग्नि = इत्र याप्राणाश्चि। छ देव = इन्दे । 
| ५ ज = वीये | 
छ 1. ४ । ( तिद्धुतः न शुक्राः ) विद्युत्के समान अत्यन्त कान्तियुक्त (बृहन्तः इत्‌ भानवः मपारे ऊवे. अन्तः) 
मदान्‌ किरणं जगाघ समुद्रके बीचमे (अगतं दुहानाः गुहा इव ) अण्टता मन्थन करके गुदहङे समान (स्वे सदत 
भन्तः छद भा्रजीकं, सचन्त ) अपने बर भन्तरिक्षमे बढते हुये, प्रकाशमान अश्चिका भाश्रय प्राप्त करती ह ॥ १४॥ 
ि भावाथं - यह भन्न पृथ्वीम भनेक स्थर्छोपर बढता है जोर घृतकी धारा इसे बदाती है । अगुख्यिं द्वारा किष 
जानेवाङे यज्ञके मध्यमे यद पडा रहता है ॥ ११॥ | 
, ` वहभभ्नि जल्के भन्द्र रहते ठए सबका भरणपोषण करता है, भौर पने तेजसे उपासकोकि पि प्रकाश उत्पन्न 
करताहे॥१२॥ त . 
+ अरणिर्याने जछोके भन्दर रदनेवाङे भभ्रिको वैद्‌। किया, तव सव देवता इसमे पास पटं चकर इसकी सेवा करने 
गे ॥१३॥ | 
त्यन्त प्रकाज्ञमान किरणें लगुद्क भन्द्र रहती हई मी भन्तरिक्षम्थ भश्चिरो हर तरदसे बढाती हैँ ॥ १४॥ 





१ 





१ | ऋग्वेदका स्टुबध भव्य (५) 


। दरेचत्वा यजमानो हविर्भि-रीकं सखित्वं सुरति निकामः | 

देैरयो भिहि सं जंखि रक्षा चनो दम्येभिरनीकैः || १५ ॥ 
\ उपकारस्य सुभर्णीते से विश्वानि धन्या दधानाः । 

स्रेद॑सा श्रव॑सा त॒ञ्ज॑माना अभिष्याम पृतनायुष्देवान्‌ १६ ॥ 
9 आ देवानामभवः केतुभ््रे मन्द्रो विश्वानि कव्यानि विद्वान्‌ । 
= ्रति भरैः अशसयो दमूना अदं देवान्‌ रथिरो यामि साधन्‌ ॥ १७ ॥ 
८ नि दुरोणे अमतो मस्थैनां रजा साद्‌ विदथानि सराघन्‌ । 

धुतरसीक उविंया व्यौ दुमििश्वानि कार्यानि विद्वान्‌ | १८ }; 
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अर्थ-- [ १५] हे अने ! में ( यजमानः हविर्भिः त्वः हट्ठे ) यजमान हविरो द्वारा तरी स्तुति करता ह्।(च, 
मति निकामः स्ित्वं ईद्ठे ) नौर अच्छी बुद्धिकी प्राक्तिका इच्छा करनेवारा मै तरे साध बन्धुत्वक छियि प्राध॑ना करता 
। तू ( देवैः जरिञे अवः यिमीहि ) देके साथ शुद्ध र ताकी रक्षा कर । ८ च दम्येभिः अनीकैः नः रश्च) नौर 
हस्य तेज हमारी रक्चा कर ॥ १५॥ 
९ खुमति निकामः <सित्यं-- उत्तम डद्धिको चादनेवाखा दी इख अश्चिकी मित्रता कर सकता हे। 


[ १६] दे ( सुषरणीवे अचे ) उत्तम नेता भ्न! ( तच उ्श्चेतारः > तेरे पाल रदनेव रे हम ( विश्व({ि चन्या 
न प ऋ, क, क, रोते ५५ 

धानाः तुञ्जमाना ) सम्पूण धरनोक! धारण करत हुएतरे द्रा पा छित पोषित दादे इए हम ( खुरतसा श्रवसा 

देवान्‌ पृतनायून्‌ अभिष्याम >) पुषटिदायकू अच्रसे युक दोर देवविरोघी शच्रुमोपरं विजय प्राप करं ॥ १६६ 


[ ९७ ] दे ( अचे) भन्ने! तु (देवानां केतुः आ मन्द्रः अमचः,) देवतार्ोका प्रज्तापक तु खव प्रकारसरे रमर्णत्य 
। ( विश्वानि काव्यानि विद्धान्‌ ) ५५५५ स्तात्ोका क्ताता त्‌ ( मर्तान्‌ दमूना अवास्यः ) मनुभ्योंको उन अपने 
पने घरोस बसानेवारा है, तथा ( रथिरः साधन्‌ देवान्‌ अनुयासि ) उत्तम रथवारा तू देवताश्चेका हित करते इष्‌ 
नका अनुसरण करता हे ॥ १७ 

१९ देवानां केतुः मन्द्रः-- यह भन्न देका प्रज्ञापकू नोर रमणीय हे । 

[ १८] (अगतः राजा विदथानि साधन्‌ ) अमर भौर तेजस्वी अभि यज्ञ करता दना ( मर्त्यानां रम निं 
द्‌ >) मवुर्योक घरमे विराजता हे । यद ( विश्वानि काव्यानि विद्धान्‌ ) सम्पूण रूपोनोका ज्ञाता है । ( घृतप्रतीकः, 
विया अञ्चिः वि अदत्‌ ) घृतके द्वारः प्रदी शरोरवाला विस्वीणे अश्न मकासित होता हे॥१८॥ 


~ [1 
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मावा ३ भभ! मं तरी स्तुति करता हूं ताकि सुस्च उत्तम बुद्धि, तेरा बन्धुत्व भौर तरा संरक्षण मिर ॥ १५॥ 
ह त नेता अभि अपने भक्तोका हर तरहका धन देकर पाङ्न क९नेनाला है । ई<> दिए हुए अन्नसे पुष्ट होकर 
क्त ना स्तिकेःपर विजय प्राक्च करते हैँ ॥ १६१ 
यह दे्वोका दूत है, ओर मचुष्यों का निवासक हे । यह देवों अर्थात्‌ विद्वर्नोका दित करता है ॥ १७ ॥ 
कमी नष्ट न होनेवाङा यह भशि यज्तोको सिद्ध करता नोर मनुष्यों घररोमिं रता हे । घ॒तसे प्रद हौकर यद 
चन्र प्रकाशित होता है॥ १८ ॥ । | 


(£) ऋण्देदकः। सुवो मःस्थ [ मंडल ६ 


१९ आने गहि सरूवेभिः छितरेभिं महान्‌ पहीमिरतिर्भिः सरण्यन्‌ । 

अश्म रयि बहुलं सतर सुराचं मागं यश्च छषीनः । १९॥ 
२० एताते अग्ने जनिष्ठा सनानि प्र पृव्याय नूतनानि गेचम्‌। 

महान्ति वृष्णे सव॑ना कृतेमा जन्म॑न्जन्मन्‌ निहितो जातवेदः ॥ २०॥ - 
२१ जन्भन्जन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्वाप्रत्भिरिष्यते अजंखः | 

तस्थं वयं संमतो यज्ञियस्या-ऽपिं मद्रे सौमनसे स्याम ॥ २१॥ ` 
२२ इमं यज्ञ सहसावन्‌ त्वंनों देवत्रा बहि सुक्रतो रराणः, 

प्र यसि होतवहतीरिषो नो ऽमे महि द्रविणमा यंजख ॥ २२॥ 
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अर्थ-- [ १९] ( सरण्यन्‌ महान्‌ ) सभैत्र जानेवारे महान्‌ भ्ञचे ! त्‌ भपनी ( शिवेभिः सख्येभिः महीभिः 

तिभिः नः आ गहि ) मेगलकारी मैत्रीसे भौर महती रक्षाशक्ति्योसि युक्त होकर हमारे पास ना। (अस्मे बहुलं 

संतर्ज ) दमरे ख्ये पिस्तीणे, उपद्र य रदित, ( खुवाचं भागं यशं, रय कधि ) रोमन स्तुतियुक्त, भजनीय भौर 
की्तिसारी धनको प्रदान कर ॥ १९॥ 


[२. ] (अञ्च ) जञ्चे ! ( पृठ्यायते सनानि, नूतनानि स्ता जनिमाप्र वोचं ) एरातन तेरी सनातन भौर 
नवीन खन स्तोत्रोसे स्तुति करते है । ( जातवेदाः ) स्वै तू ( जन्मन्‌ जन्पन्‌ निहितः) सब मनुष्योके बीचमें स्थापित 
किय गया हे, ( चुष्णे इमा महान्ति सवना कृता ) बल्वान्‌ तरे स्यि हमने इन बडे बडे यत्तोको किया हे ॥ २० ॥ 


[ २२] ( जन्मन्‌ जन्मन्‌ निदिताः जातवेदाः >) सरे मनुष्योसिं स्थापित हुआ हभा सवेत्त भमि ( विश्वाप्ित्रेभिः 
 अजसखः दभ्यते ) दिशवान्नित्रों दवारा खदा दी प्रदीक्ठ किया जाताहे। (वयै तस्य यज्ियस्व ) हम उश्च यजनीय अभिर 
(भद्रे सौमचके अपि स्थां ) उत्तम मनके अनुकर रदं ॥ २१ ॥ 

१ व्यं यज्ञियस्य भद्रे सोमनसे स्याम-- दम उख पूजनीय अधिके कल्याणकारी इद्धिके भनुद्र रहें । 


[ २२] ३ (सहसावन्‌ खक्रतो ) बरूवान्‌ , शोभन कमे करनेवाङे अघने ! ( त्वं रराणः न इम यज्ञ देवत्रा धेहि ) 
तू आनन्दित होता इजा हमर इस यज्को अन्य देषवार्मतर्केजा। हे (होतः) देशे बुरानेवरे अग्रे! ( चरहतीः 
इषः नः प्रयि ) अस्यभ्रिक भन्न हरमे प्रदान कर । तथा दे (अग्ने महि द्रविण आयजस्य ) भन्ने | महान्‌ पश्वादि युक्त 
डत्तम घन मीदमेदे॥२२॥ 
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भावार्थ-- दे अन्ने! तू मगलकारी मित्रता जोर रक्षादक्तिसे युक्त होकर हमारे पा भा, तथा उपद्रव रदित भौर 
किति देनेवाङे धनको प्रदान कर ॥१९॥ 
यह अचि सवसे प्राचीन है, इसकिए सब इसकी स्तुति करते है जर सव इसे अयने घरमे स्थापित करते हँ ओौर 
इसमें यच्च करते हँ ॥२०॥ 
भत्येक मनुब्यसें स्थित यह्‌ अभि सज्जनो इवारा प्रदीप्त किया जाता है । हम भी उस अध्चिकी श्रेष्ट बुद्धि भनुखार 
चर ॥ ३९६ 
हे अशने! हमारे इस यज््को तू देवताभोंतक पडुचा ओौर सब तरहका रेश्वये प्रदान कर ॥ २२॥ 


र प, 1 "४ ् क कण शयु । न 
; १ ] स्तः षुष्छाश ५ ६७) 


} ( शं ० र ह 1 = ~ नकन 
| इदामय्र पृरुदस सान शः छशकत्तप्‌ हदञ(नृड इश्च । 
£ दि शी ५ कैः द न्न ननु त पि भरर भ्ल क 
स्यान्नः सलुस्दन्न्य वंडाद्‌ अथसा सुषतिनृत्यर ¦। २२॥। 
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9 क ० 


हव्यवाद्धमिरजरथनोहिरो दकभों हिश्ामतिथिविंमावसुः ५२ ॥ 
अर्भ-- [२३] हे (अग्ने) अग्ने! त्‌ (हनन! ) यन्त करनेदर्ढे ठि ( शाश्च वुरूदृसं ) चिरकःलतक 
तम रहनेवारी अनेक उपयोगरोमे अनिवार खैर ( णे-खि इट्डां ) गार्योको पुष्ट करनेवाली भूमिकोदे। (नः सूनुः 
नयः विजावा ) हमरे पुत्र शौर पौत्र वेसकी बृद्धि करनेवर् हों । हे (अन्ने) अरे! (साते सुति; अस्मे भूत्‌) 
ह तेरी उत्तम बुद्धि हसे प्रक्ष हो ॥२३\ 
र हवनाय रश्वत्तमे पुर्द्सं भसन ३०५५ दे अभ्रे ! यज्ञ करनेवारेके छिए चिरक्छान्तक्‌ अन्न 
देनेवाली तथा गार्योको पुष्ट करनेवारी भूमि दे | 


२ साते भति: अस्मे मूत्‌-- वह तेरी उत्तम बुद्धि हमे प्राक्च हो। 
४९ 


[२४ | (ऋत खे दे्वादसाय अश्चय > यक्चककी बृद्धि कररेवःङे तथा सबको आगे ठे जानेवषे अश्चिके छि इम 
घृतं न पूतं ) घी समान पवित्र (चिषणां जनामसि ) स्तुति प्रकट करते ह । (मनुषः शघतः च ) मनुष्य 
था अन्य उ१।५* ( द्वितः दोतार ) दो प्रकारसे विमक्त तथा देर्वोको दुरानेवाले भञ्रिको ( धिया ) अपनी इुद्धिसै 
“ सं +५च्‌(त >) उसी प्रकार सेवारते हँ जिस प्रकार ( खख रथं न ) बडदं रथको ॥ १॥ 


[ २५] (सः ) वह अचि (जयुषा ) जन्म क्ते दी (उभे रोदसी रचयत्‌ ) दोनों चुखोक ओर परथ्वीरोकको 
कारित कश्ता हे, ( सः मजः) वद भिद्य भौर परथ्दीरूप अपनी दोनो मातारओंका ( ईउयेः पुत्रः अभवत्‌ ) 
्रशेसनीय पुत्र हे । वह अचि ( हद्यवार्‌ ) हविको ठे जानेवाला ( य-जरः ) जीणवासे रदित ( चनः हितः) अन्रका 
भणडा९ ( दुढ्डमः ) नवध्य ( विभःवल्ुः ) प्रदीक्च किरणोदारा तथा ( विशां अतिथिः ) प्रजाभोका भप्थि हे ॥२॥ 


ज 


भावार्थ -- हे अन्ने ! त्‌ देवेंकी पूजा करनेवारेको हरनरदका देश्यं प्रदान कर । उन्दं धच्छी जोर उपजाऊ भूमि दे। 
साथ दही उत्तमं बुद्धि भी प्रदान कर ॥२३॥ 

यह्‌ शभ्नि यज्ञका साधक अनै स्वका नेता है | सबक्टो उत्तम मार्मकी तरफ के जाता है । मनुष्य उसकी पवित्र स्तुति 
करं । जिस प्रकार धी पवित्र श्वं तेजस्वी हौता हे, उशी प्रकार स्तुति मी पविन एवं तेजस्वी हो । स्तोतागण भौतिक भौर 
लाध्यास्मिक <ूपसे दो आमं दिमक्त इस नभिको प्रदीप करके सुशोभित करते हें } १ ॥ 

यह थि घौ भौर पृथ्वीरूप पने पिता भाताका योग्य दौर प्रहलनीच पुत्र हे, इसकिद्‌ यद जन्म रेते ही इनके 
यशको फेकाता है ! इसी प्रकार सब अपने जीदने श्रेष्ठतम कम कर अपने मातापिता यलको करयं । वह अश्चि धजर 
अवध्य, प्रदीप्त किरनोसे युक्त लैर परजाम अतिधिकते ५५।न पूज्य है ¶२॥ | 


{८} ऋष्येदका सुलोख भस्य [ मंडक ३ 


२६ कत्वा दक्षम्य हरुषो विधंमेणि देवासों अभ्रिं जनयन्त विकतिभेः। 

रुरुचानं मालुना ज्योतिषा म॒हा--मस्यं न वाजं सनिष्यन्नुप तरवे ॥ ३ ॥ 
२७ आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अयं वाजमग्मिय्‌ । 

रातिं भृगृणाम॒श्चिजं कविक्रतु- भरं राज॑न्तं दिव्येनं क्चोचिषां ॥४॥ | 
२८ उ्नि सुश्नाय दधिरे परो जना बाज॑भरवसमिह वक्त्॑हिंषः । 

यतसुंचः स॒रुचं व्रिशवदेव्यं रद्र यज्ञानां साधंदिष्टिमपसाम्‌ | ५॥ 








अथे-- [ २६] ( तरुषः दक्षस्य विधर्मणि ) अत्यन्त पराक्रमी ौर चतुर मनुष्यके यरे ८ देवासः > देवगण ` 
भपने ( क्रत्वा चित्तिभिः ) कम॑ भौर ज्ञानसे ( अभ्र जनयन्त ) भध्चिको उत्पन्न करते है। ( भादुना ज्योतिषा 
रुरुचानं ) अटन्त तेजस्वी तेजसे शोभित होनेवके ( महां ) इस महान्‌ अभ्चिी ( वाजं सनिष्यन्‌ ›) भन्न भौर बरकी 
कामना करता हला म (अत्यं न उप खवे ) घोडेके समान स्तुति करता रह ॥ ३४ 

१ तरुषः दक्षस्य विधमणि देवासः क्रत्वा चित्तिभिः अर्चि जनयन्त-- पराक्रमी शौर रु मुष्के 
यज्ञम ही देत्रगण पने पराक्रम भौर ज्तानोंसे भभिको उत्पन्न करते है । 

[ २७ ] ( मन्द्रस्य >) पूजाके योग्य इस अभ्निके, ( वरेण्यं अह ऋग्मिय वाजं ) चाहने योग्य, छुञ्जासे रहित 
भोर प्र फसाके योग्य अव्रको ( सनिष्यन्तः ) प्राक्च करनेकी इच्छावाले हम ( भ्रगुणां राति ) श्गुरभोको देश्यं देनेवारे, 
( उशिज ) कामना करनेवाले ( कविक्रतु ) उत्तम ज्ञान ओर कम करनेवटि ( दिव्येन रोग्िषा राजन्तं ) अत्यन्त 
दिभ्य तेजसे प्रकायित डस भको (आ चुणीमहे >) हम भपनाते ई, स्वीकार करते ई ॥ ४ ॥ 

९ बह्ृयं वाजं ऋग्मिय -- रञ्जासे रदित मागैसे कमाया गया भन्न दी प्ररंस्के योग्य होता है. । 

[२८] ( कक्तबहिषः यतस्ुचः जनाः ) आसनको विठय इषु भौर ख चाओंको हाथ लिए इए याजक 
( सुम्नाय ) पने सुखङ ङिष्‌ ( वाजध्रवसं >) बरु नौर भन्ने सम्पत्र ( सखुरूच ) उत्तम तेजस्वी ( विश्वदेव्यं ) सभी 
विद्वारनोका दित करनेवरि ( रुद्रं ) शुको रुष्यनेवाङे ( यज्ञानां अपसां इथि साधत्‌ ) प्रेष्ठतम कमे एवं य्ञोको 
पूण करनेवके (अरध्रि ) भभ्निको ( इह पुरः दधिरे ) यहां इस यकम भागे स्थापित करते ह ॥ ५ ॥ 

९ खुरुचं विश्वदेव्यं रुदर यज्ञानां अपसां अचि इह पुरः दधिरे-- उत्तम तेजस्वी, सभी विद्वा्नोका दित 
करनेवि, आतरर्भोको रछानेवारे, श्रष्डतमको करनेवारे शश्रिको यतम गे स्थापित करते है। । 


ज = म > 





न 0 श | 


भावाथ -- देवगण केवर उसी मनुष्ये यज्ञम इस भ्निको प्रकट करते है, जो पराक्रमी लोर कुश दोता है । देव 
अर्थात्‌ विद्धान्‌ रसे दौ मनुष्यके यमे जते हँ भोर रस यक्षम जाकर वे अपने रष कम ओर क्तानोंसे भञ्चिको उत्पन्न 
करते हे । गिद्वान्‌ छानी ब्राह्मण अयने राष्टूमे भपने कमो भौर क्ञानसे नेताका निर्माण करते ह, राष्टके यज्ञमें नेताको उष्यन्न 
करते हैँ, तब उस नेताको देखकर सारी प्रजाये ब प्राक्त करनेकी इच्छसे उस नेताकी प्रसा करतो हे, जिस प्रकार को 
वीर उत्तम घोडेको देखकर सकी प्ररंसा करता है ॥ ३ ॥ 
| जो नेता हो, वह देसे दी मासे धन कमाये कि निस लज्जा न रदे, जिस धनको कमाकर उसे छिपाना न पडे । 
खा ही भब् प्रोसनीय हे । पेसे ही अश्चकी प्रजाये मी कामना करं अर्थात्‌ प्रजाये भी उत्तम मागत ही धनको प्राक्च करं । 
वह जग्रणी उत्तम क्तान जीर कमे करनेवाका होकर ङत्तम दिष्य तेजसे सम्पन्न हो, रेसे दी भग्रणीको प्रजाये जपनाती दै 
मपना नेता स्वीकार करती दहै ॥४॥ ` | # 
 .. भजय बर जोर अञ्न देनेवाके, तेजस्वी, सभी विद्वारनोका हित करनेवाङे, पर शनुभओंको र्रानेवाठे तथा श्रेष्ठतम 
करमोको करनेवाङे ओर प्रजाभोंकी कामनार्जोको पूरणं करनेवाटे अग्रणीको भने सुखके छि हर कामँ भागे स्थापित करती 
ह । देसे उत्तम नेताका सत्कार करनेके छि प्रजाये हमेशा भासन बिष्ठाये रहती है ॥ ५ ॥ 


धृक २ वण्ये श स्वोखः अ।ज्य (९) 





व क क ध्‌ हि ध 1 ह षि ॥ 
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न्दम भुज यु खाकम्‌ दे उप जाममयतुः | | ९ ॥ 
9 ४. | 


क 1 १. „=-= <~ =**> = --- * ~ भ 


अर्थ-- [८९] दे ( पाक्कश्णेचे होतः अञ्च) पविन्र ज्वारारभोवाके तथा देर्वोको जुखनेवाठे भश्च { ( क्षेण परि 
वुक्तवहिंषः ) यत्तो चारो कोर जलन विचय इष्‌ तथा ( दुवः इच्छमानाः नरः ) तेरी सेवा करनेकी इच्छा करनेवे 
मनुध्य ( आप्यं तव क्षय उपासते ) अ<५० अष्ट तेरे यश्चगृह्े वेड इए हँ, (तेभ्यः द्रविण घेहि ) न्दत्‌ 
अनद्‌ ॥ 8)! 

[ ३० ] (यत्‌ जतं पनं अपसः अचघात्यन्‌ ) जव उत्पन्न हुए दस अभ्निको कमे करनेवारोने धारण किया, तव 
इष भश्चिने पने तेजसे ( रोदसी आ अपृणत्‌ ) च॒ ओर पृथ्प्ीरोकक्छो मर दिया ( महत्‌ स्वः ) महान्‌ अन्तरिक्षको 
मी भर दिया, (सः चनोहितः कविः ) वद अश्रसे सम्प्र तथा कानी श्नि ( ४५९१५ व[जस तये ) ईदिसारदित यज्ञमे 
( अत्यः न वरि जयते ) घोडे समान चारो भोर ठे जाया जाता है ॥ ७॥ 

[ ३१ ] (स्थीः ) उत्तम गति करनेन ( चेदत; ऋतस्य विचषणिः ) मदान्‌ यज्ञका द्रष्टा वह ( अश्चिः) श्नि 
. देवानां पुरोद्दिदः अभवत्‌) देकेका उुरोषित इभा । देसे ( हञ्यदासि >) हविको यदण %रनेवक्ति ( स्ु-अभ्वरं ) उत्तम 
यखको पूणे करनेवके (दम्यं ; रत्रर्भोका दमन करनेवाे ( जातवेदसं नमस्यत दुवस्यत ) जातवेदा भे क्षिणे प्रणास 
करो, <लकोखेवाकरो॥८५ । 

१ रथैः चदतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां पुरोहितः अभवत्‌-- < षम गति करनेवाा तथा बड़े बडे 
यज्ोको दष्नेवाला ही देर्वोका पुरोहित हो सक्ता हे । ॥ ४ | 

[ ३२] ( ७ दिजः अम्रत्यवः } कामना रूरनेनारे अमरणशीर देवने ( यज्र<५ परिज्मन अचेः) महान्‌ भोर 
चारों ओर जानेवारे अन्न ( समिधः ।तसव; अपुनन्‌ ) अ<५-० तेजस्वी तीन श्ञरीरयो जा रूपोंको पवित्र किया । ( तालं 
एकं शु ) उनसे एक सवैभश्चक रूपको ( मत्यं अदधुः ) नत्यलेके स्थापित छया, ( देऊ) बाकी दो शरीर या 
रूप ( 1 रैः ईयतुः ) दो परस्पर सम्बन्धित लोकम चरे गए ॥ ९ ॥ | 


भावाथ - हे छद्ध ओर पवित्रकारी ज्वारा्ोसे युक्त अने ! यज्ञे चारों नोर तेरे निवास स्थान यक्ञगृदमे बेटे 
हुए मनुष्य तेरी सेवा करनेकी भमिलाषा करते है, इसी अभिलाषासे वे यज्ञगृहमें वेढे हष है, उरे तू-धन दे ॥ १॥ 

जब यज्ञ कम करनेवशलेसं इस अभिक जौर अधिक प्रदीक्त किया, तब इसके प्रकारासे दयु, अन्तरिक्ष क्षीर प्रथ्वी तीनों 
रोक भर गु । यह्‌ हस्रश्टित यन्द चारो ओर ठे जाया जाता है, जिस भकार घोडा चारों शोर घुमाया जाता हे ॥ ७॥ 

उत्तम गत करनेवाला तथा बडे बडे यत्तका निरीक्षण करमेवाखा दही देवों भर्थात्‌ विद्रानोंका पुरोददित हो सकता ह । 
देसे शचः दयन करनेवाछे तथा ७१५ वज्को पूण करनेवाे तथा सभी तरहके धनसे ५५५ शैशणीको सब प्रज्ञाय 
भरणाम करती है ओर उसकी सेवा करती हैँ ॥ ८ ॥ | 

खव्युसे रदित देने महान्‌ जर सवेच्यापक अभिक पार्विच, आन्तरिक्ष भौर दिव्य इन तीन रूपों विभक्त किया] 
उनसे एक भौतिक अस्मि री, जो सब पद्र्थको खा जाती थी, उसे पृथ्वी पर स्थापित किया, ~को दोमेसे एकको भन्त- 
रिक्षमें विदत्‌ द्धन दूरीक सू्ैफे रूपम चुरोकमें स्थापित छया ^ ° ॥ 

2 (ऋ, सु मा. मं. ३) 


{ १० ऋण्येदका प्ुवोध नाष्य [ मंड ३. 


३२ विशां कविं विष्यति माजुषीरिषः सं सींभङृण्वन्‌ त्स्वधितिं न तेज॑से । 


स उतो निवतो याति वेविषत्‌ स गभभेषु दीधरत्‌ ॥ १०॥ ` 
३४ स जिन्वते जटरषु प्रजज्िवाच्‌ वृषा चित्रेषु नानदेन सिंहः । 

वेशवानरः पयुपाज्ञा अम॑स्यो वसु रत्ना दयमानो पि दा ॥ ११॥ 
३५ वैश्वानरः प्रत्नथा नाकमारुहद्‌ दिवस्य भन्द॑मानः चुरन्नभिः | 

स पूववञ्जनयजञ्जन्वव्‌ धच ससानमन्म पयति जायवः ॥ १२॥ 
२६ ऋतावानं यद्यं वि्म॒क्थ्यषै- मायं दुषे मतिरिा दिवि क्षय॑म्‌ | 

तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीविमभिं सुविताय नव्यसे | १३॥ 


५ ` = ~ 0 
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अथे- [ ३२ } ( इषः मायुषीः ) भन्नकी इच्छा करनेवाली मानवी प्रजाये ( विरा विद्यति कवि सी ) प्रजाके 
पारक घोर ज्ञानी इस भभ्भिको (तेजसे ) तीक्ष्ण बननेके रए ( स्वधितिं न ) तल्वारतर समान (सं अद्कण्वन्‌ ) उत्तम 
बनाति हैँ । (सः) बह अमि ( उद्धतः निवतः चेविषत्‌ याति) उच भोर नीचे प्रदेशो व्यास्र करता हुमा जता है, 
(सः एषु अुवनेचु गम दीधरत्‌ ) वद भभ्नि इन लोकमि गभ स्थापित करे ॥ १० ॥ 

[ ३४ | { पृथुपाजा ) भत्यन्त बर्वान्‌ (अमत्य: ) न मरनेवार, (दाद्युषे वु रत्ना वि दयमानः ) इानशी- 
ख्को धन भौर रत्नरको देनेवारा, ( प्रजज्ञिवान्‌ चुष(>) त्यन्त क्तानदान्‌ भौर बलवान्‌ ( सः चैश्वासरः ) बह वैश्वानर 
भि ( जटरे षु जिन्वते ) मवुर्योकि जररमे बढता है बोर ( सिंहः न ) सिहके समान ( चितेषु नानदत्‌ ) अनेक 
भकारे वर्नोमं गञैता दै ॥ ११॥ 

[ २५ ] ( प्रत्नथा वेश्वानरः >) प्राचीन वेश्वानर अभि ( सुमन्मभिः भन्दमानः ) उत्तम स्तो्नोसे प्र्षसित होता 

हुश्ा ( नाकं ) अनररिक्ष्मे होता हुजा ( दिवः पृष्ठं आरुहत्‌ ) चुरोकको पीठपर चढ़ जाता हं । ( पुवैवत्‌ ). पहर 
खमान दी ( जन्तवे धने जनयन्‌ ) मनुष्य या प्राणीमात्रकरे किए धारण करनेवारे पदार्थौको उत्पन्न करता हुजा (जाग्रविः 
सः) सदृ जाग्रत रहनेवारा वह अभ्र ( समानं अज्म पयति ) उत्तम मागैसे चारों ओर जाता है ॥ ४२॥ 
[ ३६ ] ( ऋतावानं ) तका पारुन करनेवारे ( यज्ञियं ) पूजनीय ८ विप्रं उक्थ्य ) ज्ञानी ओर प्रस॑सनीय 
(दिवि श्यं ) चुखोकमे रहनेवार ( यै ) जिस वैश्वानर अधिको ( मातरिश्वा आ दधे ) वायु धारण करता ह, ({चि्न- 
यामे ) अनेक तरहैसे जानेवारे ( हरिकेशो ) वेजस्वी ज्वाखाभोवरे ( सुदीतिं ) उत्तम दीक्षिवकि ( तं अर्चि) उस थश्चिको 
(नव्यस सुविताय } प्रसा योम्य तथा उत्तम मागमे प्रेरित करनेवाले धनको प्राक्त करनेके टिएि ( ईमहे) 
चादते हँ ॥ १३॥ 
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भकश्र-- अच्चरो चाहनेदारो मानवी प्रजाये प्रजानि पालक तथा ज्ञानी इस अश्चिको तीक्ष्ण करने किण असी 
प्रकार उत्तम बनाते है, जिच प्रकार एक तरवारको तेज करते हे ¦ प्रदक्च इहं भभ्नि ऊवे ओर नीच प्रदेक्षोको अपने प्रकाशसे 
इन्‌ करती हुईं चलती हँ | वह भि इस पृथ्पीतें उत्पादक दाक्ति स्थापित करे । पृथ्वीम अश्चि दही उत्पादक शक्ति बडाती 
9४१०५ | 
अत्यन्त बर्वानू ओर मरणधमैे रदित यद भ्न दानशीलो अनेक रघ्न भौर धन प्रदान करता है, वी अघ्नि 
मुष्के उदरो जठराश्चिङ सपं बढता हे नौर दावाश्चिके रूपमे वही अनेक दने गरजता हा बढता है ॥ ११ ॥ 


यख प्रदीक्च होनेपर इस अचि प्रकाश अन्तरिश्चमें होता इभा द्यरोकमे जाता है । यह अभि सतारमे प्राणोमान्नरको 
धारण करनेवङे पदा्ौको उत्पञ्च करता है शौर हमेशा जागृत रहता इभा उत्तम मार्म॑से चारों भोर जाता है ॥ १२ ॥ 
कत अर्थात्‌ नियर्मोका पारुन करनेवाे, पूज्य, जानी ओर प्रश्रसनीय तथा य॒रोकमँ रहनेवारी इस वैश्वानर अध्चिको 
वायु अन्तरिक्षे धारण करता हे } रसे अनेक तरहसे गमन करनेवारे तेजस्वी इस अश्चिको द्म प्रशंसनीय तथा उत्तम क्क 
ररित करनेबाके धनको प्रात करनेके िए चाहते है ॥ १३ ॥ 
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३७ श्रुचं न याभन्निविरं स्वर्श ऊेतुं दिग रोचनस्थाधुषतुष॑म्‌ 


सभि सर्वान दिवो अप्रतिष्कुतं तमहे नमसा वाजिनं बृहत्‌ ॥ १४ ५४ 

२८ मन्द्र हेतारं श्ुविमद॑यादिनं दभूनसमुक्थ्यं विश्वचर्षणिम्‌ । 
* ~+ ॐ ॥ ¢ > १ क (० च ५ 
रथे न चित्रं वपुंवा् द्यतं भलुहितं सदमिद्‌ राय ईमहे ।; १५ \! 


[३ 1 


[ +ध:- ११ गाथिनो विश्वामित्रः । दे चता वेश्वायरोऽञचिः । छन्द्‌ः- जग॑ती } | 


३९ वैश्वानराय पृथुपाज॑स्‌ विषो रत्नां विधन्त धरुणेषु गातवे । ` 
अभिहि दे अमतो दुस्थ त्यथ षमोणि सनता न दृदुषद्‌ ॥ १ ६; 
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अर्थ-- [ 2७ ] ( द्धि ) छदं पवित्र (यामन्‌ इषिरं ) यमे नेवारे स्वदैयौ ) सबको देखनेवारे ( दिवः 
केतुं) युखोक $ पताकास्वर्ूप ( रोचनस्था उव ) खद्‌ तेजं दी प्रतिष्ठित रहनेवाठे, उषःकाल्में ॐटनेनर ( दिवः 
मूधा ) युखोक ऊचे भागपर रदनेवाले ८ अप्रतिष्कुतं ; प्रतिबन्ध रदित गतिवाले ( वाजिन ) बलवान्‌ (३६५ तं ) 
मदान्‌ उस अश्चिक ( न५स्५। ईमहे ) नमस्कारो ५७५ करते हे ॥ १४ ॥ 

[ ३८ ] ( मन्दरं द तारं शुचि ) जनन्द्‌ देने, देरधोको बुखनेवारे, सध पवित्र, ( दमूनसं उक्थ्य विश्च ख दि) 
दाचुर्का दमन करनेवाक्, प्ररसखनीय, सरि खसारको देखनेवङे (स्थ न चित्रं) रथकं समान्‌ सुन्दर ( ५५१५ दशतं) 
शरीरसे सुन्दर ( मयुर्हितं ) मदभ्योका दित करनेवारे उक्त अघ्निले ( रायः सदं इत्‌ इमहे ) हमेशा धन मांगते द ॥ १५॥ 


[३] 

[३९ ] (विघ्रः ) कानी मभ्य ( गातवे ) उक्तम मागैपर जानेके िएु ( घ ९५५५ ) सोयं ( एुथुपाजसे वेश्वा- 
नराय ) विशा बरूवारे विश्वानर अर्चक) (विधन्त ) सेवा करते ह ्ौर (९ ) रत्न प्राप्त करते ह। ( अख्वः 
अधिः) मरणरदहित अभि ( देवःय दुदस्यति ) देवकी सेवा #९०१ है, ( अथ ) इसीक्ए्‌ ( सनता धमि `) प्राचीन 
धभ (न दुदूषति) दूषित नदीं हते ४१॥ | | 

१ विघ्रः गातवे परथुपाजसे केश्व{नराय विघन्त-- ज्ञानी जन उत्तम मागैपर जानेकर किषु विज्ञाङ बर 
वाङ वैश्वानरी सेवा करते हँ | 
त 


२ अश्नतः अच्चिः देवान्‌ दुवस्यति-- मरणधमेसे रदित अनि भी अन्य देबोक्छी सेवा कर्ता हे । 
९ अथ खनतः धर्मणि न ॐईइभति-- इसदिष प्राचीन घमं दूषित नहीं होते । 


जता भा मानि ५ म ०००५ 
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मावार्थ-- दध पवित्र, यक्त जानेवारे, प्रकासके मागे, युरोककी पताका रूप, उषःकाले उटनेवे, चुर 
सबसे ऊचे स्थानपर रहनेवाङे इस भभ्निको 'हम नस्छारोसे ५० करते टँ ॥ १४॥ 
आनन्द देनेवाले, देवोको इुरानेवाङ, छुद्ध पवित्र, रात्रुजका दमन करनेवलि, प्रशल्नीय समस्त लस्लारका निरीक्षण 

करनेवाठे, १६९ उवारा्थोवाङे तथा मयुर्योका दित करनेवारे अच्निसे हम सदा धन मारते] १५॥. 

` ज्ञानी जन उत्तम सारौपर जानेके रिष्‌ अभ्िकी सेवा करते है भर रत्न भादि धन प्रप करते दँ शौर अमर असनि 
भी अन्य देर्वोको सेवा कर्ता है । निःस्वा सेवाको यह्‌ परम्परा भखण्ड चरी आती है। सेवाकी इस परम्परा कारण ही 
धर्मं दोषरदिव रता है, जब सेवां स्वाथे प्रविष्ट हो जाता है, तब सेवा भी खण्डित हौ जाती हे- साथदी धम भी 
दूषित हो जाता हे ॥ + ॥ 
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(१२ ) | शण्वेदका सुबोध नस्थि [ मडक ई 


हि 


४० अन्तदृतो रोदसी दस्म ईयते हाता निष्तो मचुषः परादिंतः। 
त 


क्षय बृहन्तं परिं भूषति घुभि दवेभिरभिरिषिहा धियावसुः ॥ २॥ 
४१ कतु यज्ञानां विदथस्य साध॑नं विध्रासा अधिं महयन्त चिर्तिभिः। 
- अपांसि यस्मिन्नाषिं सेदपुभिर - स्तसिपन्त्सन्नानि यजमान आ चछ ॥ ३ ॥ 
४२ पिता य॒ज्ञानामसुरो बिपशितां विमानमभ्रिवयुनं च वाघताम्‌ | 

आ विवेच रोद॑सी भूरिवपेषा पुरुप्रियो म॑न्दते धाम॑भिः कविः ॥ ४॥ 


सा नानानना नाता ता नाना ००००००८० ०१००९०००५०५० 


अथ -- [४० } (स्मः होता ) सुन्दर शौर होता तथा ( दतः >) देवोंका दूत यह भभ्रि (रोदसी अन्तः) च 
ओर प्रथ्वी रोकके अन्दर व्यापक होकर (इयते ) चल्ता हे । ( देवेभिः इषितः › देनोकरे द्वारा मेजा गया तथा 
( धियावसुः ) ज्वानसं निवास करनेवाडा यद अधि (मयचुषः पुरोहितः निषत्तः >) मनुष्यक्तं पुरोदितङ रूपँ बडा हुभा 
( दयुभिः ) भपने तेजसे (बृहन्तं क्यं परि भूषति ) महान्‌ यक्ञगहको अलंकृत करता हे ॥ २ ॥ 

१ मयुषः पुरोहितः निषत्तः द्युभिः बृहन्तं क्षयं परि भूषति-- मनुर्योँका पुरोहित इतना तेजस्वी हो 
कि बह अपने तेजसे मन्ञगृहको प्रकाशित करे । 

[४१] ( शिप्राः ) कानी जन ( यज्ञानां केतुं ) यज्ञोकी पताका रूप भर ( विदथस्य साधनं ) भौर यत्ते 
साधनस्य ( अञ्चि) भभ्निको ( (चच्तिभिः महयन्त ) पने ्ञानोंते पूना करते हैँ। ( गिरः) ज्ञानियोने ( यस्मिन्‌ 
अपांसि अधे संदधुः ) जिसमें कमे स्थापित किए, ( तस्मिन्‌ यजमानः सुम्नानि आ चके ) उसी यज्ञ करनेवाला 
सुखोको पाना चादता हे ॥ ३॥ 

१ यस्मिन्‌ अपांसि, तस्मिन्‌ सुम्नानि-- जहां पर कम हे, वहीं पर सुख हे । 

( ४२ | यद भन्नि ( यज्ञानां पिता) यज्ञोका पाख्क ( विपञ्ितां अघ्ु-रः ) क्ञानिर्योके किए व्राणदाता भौर 
( वाघ्तां वयुनं विमानं ) स्वोतानोंके मागेको नापनेवाङा हे । वई भभ्नि अपने ( भूरिवर्पसा ) भनेक रूपोसे ( रोदसी 
आ विवेरा ) चु नौर पृरथ्वीरोक्े प्रविश इभा है। वइ ( पुर्प्रियः कविः ) बहुतोका प्रिय नौर ज्ञानी नभर (घामभिः 
भन्दते ) पने तेजसे प्रकाशित होता है॥ ₹॥ 

१ यज्ञानां पिता विपश्चितां असु-र: वाघर्तां वयुनं विपरान-- वह अश्रि यज्ञोका पाक, ज्ञानियोके 
ङिएु प्राणदाता जा बढ देनेवारा भोर स्तोताभोंको उत्तम माग दिखनेवारा हे । 


भावा्थ-- सुन्दर भौर देर्वोक। भा्धानाअन्नि चु भोर पृथ्वी दोनो लोकों व्यक्त होकर चख्वा दै, यह अभि 
 दे्वोका दूत हे, इसि वह देवोके दारा इस पुथ्वीपर भेजा जाता है जोर बह भाकर देवोंका पुरोदित बनता हे । मनुष्य हर 
कामम इस अञ्चिको दी भागे स्थापित करते हे । तब यह अभ्नि भपने प्रकाशसे विशार यज्ञगुहको प्रकाशित करता हे ॥ २ ॥ 

यह अचि यज्ञकी पताका हे, अर्थात्‌ इस भभरिके प्रदीप्त होनेपर रोगोको यज्ञ होनेका पता चरुता दै, इस भिस यज्ञ 
 क्िद्धिहोते रहै, इसङिए यद यक्षका साधन है । यज्ञ करनेवाटा ज्ञानी उसी सुखको पाना चाहता है, जिसमे कम हों। कम 
 करनेमें ही जीवनका सुख हे, आरस्यमें जीवनका नाश है ॥ ३ ५ 

इस भ्चिसे यश्जोकी सिद्धि होती है, इसख्यि यह य्ञोका पालक हे, क्तानिर्योकी प्राणद्यक्तिको बर्वानू बनाता है 
ओर स्तुति करनेवार्छोको उत्तम मागे दुर्लातादहै । बह सूयं भौर भौतिक भस्नि रूपम दय॒खोक भौर परथ्वीरोकमें व्याक्ष 
होता हे । रेखा वह ञानी भि तेजसे सवैर प्रकारित होता है ॥ ४॥ 


छ ३ | न्जदव्म वोद भास ९१२ 


८३ सनद्रदश्चि चन्द्रध्यं हरितं वेश्वानरभप्युषदं स्वर्विदम्‌ | 

विशरहं तूर्यं तविकीमिरषटेते मूर्यं देवासं इह सुश्रिष दधुः ॥प॥ 
४४ अभनिर्दवेभिषदु्च जन्तुभि--स्वन्वानो यज्ञ पुरुपरसं धिया । 

रथीरन्वरीयत्‌ साधंदिष्टिभि- जीसे दमूना अभिशस्तिचातनः | & 1; 
४५ अग्रे जर॑स्व स्वपत्यं आयुं न्यूज पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः । 

वथंसि निन्य बहत जागूब उशिग्देवानामरसिं सक्रतुविपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
४६ विश्पतिं यह्कमदिथि नरः सद्‌ यन्तारं धीनामुशिजं च वाघताम्‌ । 

अवराणां चव॑नं जातवेदं ॒श्र शैरन्ति नम॑स। जुतिभिंवषे ॥ ८ ॥ 


[श का 7) = क >+ न 


अर्थ-- [४३ | ८ चन्द्रं ) चन्द्रके सम{न तेजस्वी श्थवारे ( हरिते ›) तेजसौ कमैवाठे ( अष्षुषद्‌ ) जलमयं 
निवास करनेदाड ८ स्विद्‌ ) सर्त { विगाहं >) सर्वत्र व्याप्त ( तूर्णि ) इनरुओंकं विनाशक .( तदबीधभिः अदत) 
बरे विरे इए (भूर्णिं ) मरणपोषण करनेवाक ( सुश्चियं ) उत्तम शो मावारे ( शण्वानरं ) वैश्वानर अधिको (देवासः 
दृह्‌ दृशु; ) देवगण यढां इस यक्तमें स्थापित करवेर्ह५५॥ 

[8४] (खाधदिष्िभिः जन्तुः ) यक्त करनेमें कुशक् ऋत्विजेके दारा चखा गए ( भखुषः यज्ञे) मनुष्यकं 
यज्ञको ८ धिया ठन्व!नः ) वपने कमेसं विस्तृत करते हुए ( र्थः ) खभत्र गत्ति करनेवारा ( जीरः ) शीत्रलास काम 
करनेवाला ( दूनः) दयासे युक्तं चित्तवाखा, ( अभिरास्तिचातनः ) शत्रुजोक्ठा विनारक (अश्चिः ) नच्चि ( अन्तः 
ईयते ) दोनों लोकमि भ्या होकर चरता हे ॥ ६॥ | 

[ ४५ ] दे मयुष्य ( अायुनि सखु- अपत्ये ) दीष भायुवाङे उत्तम नस हि (जरस्व ) अनचि स्तुति कर । दं 
(अघे) मे! त्‌ (ऊज पिन्वस्व) ओन्स हमे पूण कर, (नः इषः खं दिदीहि) दमे अन्न प्रदान कर। ६ 
( जागते ) सदा जा्टुत्र रदनेवाले द्रे { ( बहतः ) स्तुति करनेवारेको ( वयांसि जिन्व ) भायुको दीधे कर । ( सुक्रतुः) 
उत्तम कमै करनेवार तू (विपां देवानां उशिक्‌ अलि » चानि आओौर देर्वोका परियहे ॥ ७॥ 

१९ आयुनि सु अपत्ये जरस्व-- दीर्घायुवारे उत्तम सन्तानके छिए्‌ अभिक स्तुति करन) चादिश्‌ । 

[४] (नरः) मद्व ( दुध >) अपनी सदद्धिक ङि ( विद्वि ) प्रजार्नोकं पारक ( यद्धं ) महान्‌ ( अतिथि) 
खअतिधिक्छ समान पूञ्य (धीनां यन्तारं ) बुद्धि! उत्तम सारम प्रेरित करनेवाले (वाघतां उष्रेज) स्तोतार्मोको 
भत्यन्त भिय ८ अध्वसणां चेतनं ) यज्ञो जीवन ( जातवदस ) जातवेदा भभरिको ( तमसा जूतिभिः ग्रसन्ति ) 
नमस्कारो शौर स्तुति परसा करेते है ॥ ८ ॥ 


जावा थ-- यदह अभि चन्द्रभां समान आनन्द्दायक; तेजस्वी क्िरणोंवारा, ऊ + कमै करनेवाङा+ सवन, सवैन्न 
व्याप्त श्न्रुओंका विन। शक, बलस युक्त भौर अरगपोदण करनेवाङा है । रेखे देवको कन्य समौ देव यक्षम स्थापित करते 
ह ॥५॥ 

स्त्र गलि करनेवारा यह भमि अपने उत्तम कमसे मनु्योके द्वारा चरूाद्‌ गप यज्तक्ो भौर विस्तृत करता हे । यदं 
सधि दया युक्त चित्तवारा, शुनका विनासक हे ॥ ६ ॥ 

हे मव्य ! म्बी उश्रवारे उत्रङो प्राक्च करनेके दिप तू भभिको स्वति कर । वह भि मी तेरे वीयको पुष्ट करे, 
शन्न प्रदान करै! द्‌ दोर्वादु दौ । सरीर चन्द्रे अद्धि जो उपा्तना करता हे, उससे वह अभि प्रवृद्ध होकर खाये इषु 
अन्रको पचा डरती है, अन्न पचनेतते सरीरं वीय उत्पन्न दोता है, तौर वह वीय पुष्ट होनेपर. उसकी उत्तम ओर दीर्घायु- 
चारी सन्तान उत्पन्न दीद ॥७॥ | 

मुष्य अपनी स्मृ्धिरं ङिष्‌ तिथि समान पूज्य, प्रजान पारक, बुद्धिर्यो उत्तम माशयें प्रेरित करनेवाद, 
स्तुति करजेवारखे मत्यन्त प्रिथ भ्रिहो अशत करते ह ॥८ ध 


५१४) कर्वेदका सुयो माध्य [ मेब्क ४ 


४७ विभागं देवः सुरणः परिं किती -रभिबेमूवर शवसा समद्रथः । 


तस्यं व्रतानि भूरिपोषिणो दय- पं भूषेम दम आ सुवृक्तिभिः ॥ ९ ॥ 
८८ वैश्वानर ठव धामान्या च॑के येर्भः स्वर्चिदम॑बो विचक्षण । 

जात आपणो सुवंनानि रोद्॑ी अग्रता विश्व! परिभूरसि त्मनां ॥ १० ॥ 
४९ वश्व नर्व दसनाभ्ो वृह दरिणादेक ¦ स्वपस्यया कविः । | 

उमा पितरा महयन्नजयता- ्रयाबाप्राथवा बअरूरिरंतसा १९१ ॥ 


अर्थ-. [ ४७ | ( सुरणः ) उत्तम आनन्द देना ( स्ुमद्वथः ) उत्तम रथवाका -( विभावा देवः अधिः ) 
तेजस्वी ध्रौर उत्तम गु्णोवारा भभ्नि ( रावसा ) जपने बरसे ( श्र्वः परि बभूव ) मचुष्योके चारों भोर व्याप्त है। 
( भूरिपोष्रिणः दभ ) बहुतसे मनु््योको पुष्ट करनेव्ेकं घरमे बैठकर ( वयं ) हम (तस्य तानि) उस अश्चिके 
कर्माको ( ख॒घ्ुक्तिभिः ) अपने उत्तम वचनोसे (उप आ भूषेम ) शोर भर्त करं ॥ ९॥ 


[४८ ] दे (विचक्षण वेश्वानर >) इद्धिमान्‌ ञ्चे {८ येभिः स्वार्चेद्‌ अभवः ) जिनसे त्‌ स्वगेको प्रास्त करनेवाङा 
शा, { तव घामानि ) तेरे डन तजोंको ( आ चके ) मे चाहता । हे (अश्च) भन्ने! तूने (जातः) उत्पन्न होकर 
ही (रोदसी भुवनानि आ प्रणो ) दयु, ए्थ्वी एवं अन्य रोकोंको जपने अ्रकाशसे भर दिया । (ता विश्वा) उन सब 
रोर्छोको तू ( त्मना ) नपनी शक्तस दी ( परि भूः अखि ) व्यास करता है ॥ १०॥ 

१ विचक्षण ! येभिः स्वरविंद्‌ अभवः, तव धामानि आ चके-- हे इद्धिमान्‌ लस्ने ! भिनसे तूने स्व 


श शेः कि 


प्राक्च छया उन तेरे तेर्न हम चाहवे ईह | 


[ ४९] (वैश्वानरस्य दंसनाभ्यः >) वैश्वानरे समान कम करनेते ( बृहत्‌ ) मदान्‌ धन प्राक्त होता है । तज 


| (पकः कविः) एक ज्ञानी ( सखु-अपस्यया भरिणात्‌ ) उत्तम कमै करनेकी इच्छासे दान कर देता दै । ( अञ्चः ) यह 


सनि ( भूरिरेतसा ) अपने भल्यधिक बरसे ( उभा पितरा महयन्‌ ) दोनों मातापिताकी पूना करता हना ( अजा- 
यत ) प्रकट हुमा ॥ ११॥ 

१ वेश्वानरस्य दंसनाभ्यः बृहत्‌ - वश्वानर अश्चिकी तरह कम करनेसे बहुत धन प्राक्त होता है । 

२ कविः सु-अपस्यया अरिणात्‌-- ज्ञानी उत्तम कमं करनेकी इच्छासे उस धनका दान कर देता दै । 


(1 त त त ------ -- ~~ [ष न ~~ ------ 
-~ ~ ~~ "^^ ~~~ ~~ म ~ १ 


भावा्थ- उत्तम रीति भानन्द्‌ देनेवप्छा यष तेजस्वी देव अच्च मनुर्ष्याक चारो भोर व्याप्त रहता है । मनष्य मी 
शपने उत्तम वच्नोसे इस अचिरे कमेक वणेन करं ॥ ९ ॥ | | 


४ अचि जिन तेर्जेके कारण सुख एव आनन्द प्राप्त करता हे, उन तेजोंशो प्राक्त करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिए । 
अह उत्पन्न होते ही सारे रोकोंको प्रकाशसे भर देता है । उसी तरद मनुष्य भी शपने तेजसे सन्न लपना यश्च कैङाकर 


| जितने मी लोकै, उन सबको यह भभ्रि भपनी शक्तस भ्याप केता है । उसी तरद सदुष्य भी अपनी ही शक्तिसे चारों 


कोर यत्त फेरखाषु ॥ १०४ 


` सके नेता भ्रणीके सम्रान उत्तम कमं करनेसे सबको बहुतखा धन भिर सकता है । ज्ञानीजन उस धनको परास 
करके उत्तम कमं करनेकी इच्छासे दृसररोको दे डारूते है, जब कि अज्ञानी दूसरोक्षो न देकर स्वयं उपभोग करते है । यह 
अधि अपने बरसे माता पृथ्वी ओर पिता दकी पूजा करता इमा प्रकट होता हे ॥ ११॥ 





ह... भे 


सू ४ ] श्दष्येद्‌ दप दुका भाथ्य { १९ ) 
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भारत्यः, ९ त्वषा, १० वनस्पतिः, ६६ स्वाहाकृतयः ] । चण्दः- ष्टुप्‌ । | 


ह ॥ 1 
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आ देव देवान यजयाच वषि सखा सरन्‌ सयुनन। यक्ष्म ` ॥ १ ॥ 
५१ यं देवास॒सिरदंननायज॑न्दे दिवेदिवे वरुणो धिव अधः । 

सेभं यज्ञ थधुंमन्दं कृषी न~ स्तनूनपाद्‌ घुरी नि विधन्द॑य्‌ ॥ २॥ 
५२ प्र दीधिरिरदिश््वाग जिगाति दयोरारमिकः प्रथमं यज॑ध्यै । 

अच्छा नमोधिरुृं न्दध्यै ख देवान्‌ रं्ठदिषितो यजन \ ३॥ 


| 


= = >~ "~" न 


[४] 
अर्थ-- [५०] दे शसने! ( खभित्छमित्‌ ) तथिव अन्यो तरह पदीष्ठ दोक ( सुमनाः ) उपम सनव त 
(अस्मे दोचि ) ह्मे जागृत कर, { शुचादश्युचा ) अस्यन्त पथिच्र जोर तेजस्वी तेजते युक्त होकर ददै ( वस्वः सस्ति 
रासि > चनके तरिषयते २५ इद्धि प्रदान कर । दै (देव ) भन्ने! ( देवान्‌ यजथाय वश्चि ) दो यद्धे रिष 
बुरा खा! हे (अये) च्छते! (लखा) भित्र समान हितकछारी ९ सखमनाः ) उत्तम मनवा होकर ८ सखीन्‌ ) मित्र 
देर्वोका ( यष्छि ) सत्कार कर ॥ १॥ 
९ वस्वः मतिं ९।सि-- धनर बरेमे हमें उत्तम इद्धि दे । 
५६१] (चरणः मिजः अ्चिः दसः ) वर्णः मित्र, अन्निकादि दैव (ये) जिस तनूनपात्‌ देक (दिवे 
दिवे ) प्रतिदिन ( अहन्‌ चिः) रिम तीन बार (अ यजन्ते) पूजा करते ह । ( सः तनपा ) वद्‌ तनूनपात्‌ देव 
तू (नः) दसरि ( युत योनिं ) षले जीवन प्राक्च करनेवारे { वि चन्त › देर्वोकी सेवा करनेवाले ( इमे यश्च) दस यष्ट 
( मधुमन्त रुधि ) मधुरतषे पूण कर ५२). 
१ नः दमं यज्ञे मघुभन्त कधि -- मरि इश यच्वश्टो सधुरतासे चूण कर 1 
[ ५२] ( द्विश्वनारा दीधितिः) सरे खारक दवारा वरण तथा कप छरनेकाकी ( इक्छः ) इद्धि ( प्रथमं 
यजध्ये ) लनसे प्रथम पूजा करनेकैः किद्‌ ( दौतार प्र जिगःतति ) दोर। अन्निक्ष पास जादी है। ( चुषभं ) उस अर्वान्‌ 
भच्निकी ( वन्दध्यै ) वन्दना करने लि हम ( नमेमिः अच्छ) नमसकार करते इष्‌ उशत पाख जाद, ( इषित खः ) 
हमरे द्वार प्रेरित दोकर वह्‌ अभि भी ( चजायान्‌ देवान्‌ यश्चत्‌ ) पूजनीय देर्वोक्छो एजा करे ॥ ३॥ 


[णि 


जादा हे अन्ने ! ससिधासे भजज्वरिति होकर तू दयँ जागत कर, दू हे धन रदे उत्तम बुद्धि दे, दम 
चन ५1९ अमिमानीन हो जार । घन पष मौ हम उदारं छीर उत्तम दिये युक्त र्द। चू उत्तम सनवारा ह्च्र यज्ञ 
करने किए दोनो चुरा का जोर उनका सत्कार करप, ५ [ | 

इस तनूनपात्‌ देवकी पूजा सभौ देव प्रतिदिन, दद मी पादः सदन, माच्यन्द्र सवने ओर खाय सवनके रूपं 
दिने तीन बर करत दँ । हे ठनूनपात्‌ देव । कदे जीवन प्राक्च करनेवाके तथा देवकी सेवा छरमेवाङके हमरे इद यक! 
मधुश्तासे युक्त करो ॥ २ ॥ [ 

बुद्धि इतनी उत्तम हो कि वइ सारे संखशर्कौ उश्चत करवा छर सथैत्र क्ञानका प्रकाश केरुनिवारः हो । उस 
उ्धसे युक्त दो दम बर्वान्‌ अधिको पूजा करं ओौर इसा द्रा पूजव होकर वह अध्चि मी अन्य देवको पला क्रे\३॥ 


(१६) ऋण्वेदका स्ुवोध भाष्य [ मडक ३ 


५२३ ऊर्ध्वो वां गातुर॑ष्वरे अका युध्वा शोचींषि प्ररिथितः रजि 
दिवो शा नामा न्य॑मादि दोता स्तृणीमहिं देवव्य॑चा बि वहिः ६६ ॥ 
ष होत्राणि मन॑सा वृणाना इन्वन्तो विश्व प्रतिं यच्तेन॑ । 
नपेरेसो वरिदर्थषु प्र जाता अभीष्मं यज्ञे वि चरन्त पवी; ॥ ५६; 
५५ आ मन्दभाने इष्सा उपाके उत स्म॑येते तन्वा विरूप ¦ 
थानो मित्रो वरुणो जुजौष-दिन्द्रो मरुस्मौ उतवा बहोभिः ६ ६ ॥ 

५६ देव्या होतारा प्रथम न्य॑ञ्े सप्त पृक्षासः स्वधयां मदन्ति । 

ऋतं शंसन्त ऋतमित्‌ त आहुरनु वतं व्रतपा दीष्यानाः । ७ ॥ 


अथं-- [५३ } ( अध्वरे ) ईिसारदित यज्ञम ( ऊध्वं गातुः अकारि ) दमने उश्तिशीर मागेका दी आश्रय 
स्याह, दे बिं भोरज्घरे! (वां) तुम दोनो ( शची ) ज्वार (रजांसि ऊर्ध्वा प्रस्थितः) थन्वरिक्च आदि 
लोकों बहुत ऊपर चली गह है | ( होता ) होता ( दिवः नाभा नि असादि ) तेजस्वी यज्ञके देन्द्रसे बेड गयः है, हम 
मी ( देवव्यचा ) देसे व्यार ( वर्हि स्तृणीमहि ) आसनको बिछति है ॥ २ ॥ 

९ अध्वरे ऊध्वैः गातुः अकारि- दिसारदिव यत्तमे उञ्नतशीक मागको दी हमने पकडा हे । 

[ “छ ] ( मनसा वणान? ) मनसे हमारे यत्ञको चाहते इए तथा ( ऋतेन विश्वं इन्वन्तः ) ऋतसे विश्वको तक्ष 
करते हुए देवगण ( सत्त होत्रणि प्रतियन्‌ ) सात होवा युक्त ॒यज्ञोकी तरफ़ जति है । ( विदथेषु प्रजाताः ) 
यज्ञम उत्यन्न ( नृपेराखः ) मनुभ्यके रूपव ( पूर्वीः ) बहुतसे देवता ( इमे यज्ञ अभिविचरन्ति ) इस यक्ञके चारं 
भोर घूमते हँ ॥५॥ | 

[ ५५} (भन्दमाने } प्रसित होति हुए ८ विरूपे उपाके ) विरुद्ध रूपोवाटी होनेपर भी एक साथ रहनेचाटी 
( उषसा ) उष! भोर रात्री (तन्वा स्मयते ) भपने शरीरसे प्रकारित होती दै । ( यथः ) जिस प्रकार (मिः वरुणः 
उत मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः जुजोषत्‌ ) भित्र, वरुण ओर मर्तोसे युक्त इन्दर हमपर प्रसन्न रदे, उस प्रकार ( मह्योभिः ) 
तेजसे दमे तेजस्वी कर ॥ & ॥ | 

[ षै} म (रथमा ) सब देवेमिं सुर्य ( दैव्या होतासय ) दिभ्ब होताभोको ( न्दुंजे ) प्रसन्न करता हू । ( सप्त 
प्ताः स्वघया मदन्ति ) सात द्रोता भी इन दोनोंको भक्नसे भानन्दिति करते हँ । (ऋते शसन्तः › स्तुति करते 
हुए ( अतपाः दीध्यानाः ) तका पाटन करनेवारे तथा तेजस्वी (ते ) षे होता (ऋतं अचु बतं इति आहुः ) सलक 
भनुसार चकूना ही बत हे एेसा कहत है ४ ७॥ 

९ ऋतं भु नते इति आडइुः-- सत्यक अनुसार चर्ना दी व्रत है देखा कढते ह । 
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भावाथ -- मनुष्य जेब यज्ञस दीक्षित हो जाए तब वद सदा कमी करे, से ही कमे केरे कि जिससे उनकी उन्नति 
दो । इख प्रकार उत्तम कमै करते हुए वह यज्ञान्िको प्रदीक्च करे ्लौर उसको वारिं भन्तरिश्चतक पहुंच । यज्लके केन्द्रे 
भनि स्थापित करनेके बाद जासन बिख्ये जाद्‌ ॥७॥ | 

 इमारे यज्ञको मनसे चाहवे इए तथा नियमोकि जनुसार सारे विश्वको तृ करते इए देवगण यज्ञकी तरफ आद्‌ खैर 
इस यज्ञको चारो भरसे रश्चा करं ॥५॥ | 

उषा भौर रात्री दोनों विरुद्ध रूपवारी है, उषा उञ्ज्वर है ओर रात्री कृष्ण, किर भी दोनो सिरर रहती हैँ भौर 





` अरकाचचित होती हैँ! य दोनों देवि्यां हमे तेजसे युक्व करं, ताकि मित्र, वरूण भादि देव भी हम पर प्रसन्न हो ॥ ६३ ॥ 


मं देवोमिं सबसे सुख्य दिन्य होता्भोको प्रसन्न करवा ह । भन्य भी स्तोता अन्रसे इन्द तृक्च करते है । सत्यमाभै 
` पर चस्नादहीस्वेश्रहठवतदहैष७॥ त | 
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६० आ 
आशस्हामदिंतिः सुपुत्रा स्वाः देवा अमृतां माद्बन्ताम्‌  } ११ 


अ्थ-- [५७] ( माश्ती भारतीभिः सजोषाः) दमारी वाणी दूसरे सोर्गोकी वाणियेक्रि साथ भिरु जाए, 
(मचष्यमिः दैवैः इडा ) मनुष्योकी नौर देवकी इद्धि एक दो (अद्धि; च ) तेन भी एक हो 6 सरस्वसी सारस्वतेभिः) 
हमारा ज्ञान न्य रोगोँकं कानके साथ भिरे, इस प्रकार ( तिखः देवी) वाणी, बुद्धि भौर कज्ञानरूपी तीनां देचियां 
( अर्वाक्‌ ) हमारे पाख आकर ( इदं बर्हिः «९ ) इस भासन पर बेटे ॥ ८॥ 

१ ५१९ती मारतीभिः सजोषाः-- (देशे ) एकी वाणी अन्योंकी वाणि्योकि य॑ दो । 
२ नखष्येभिः देवे : इडा- साधारण मनु्योको बुद्धि विद्धानोंकी उुद्धिकं अनुसार चरे । 
३ <र्ट्वती सारस्वतेभिः एक्का ज्ञान अन्योके ज्ञाने धनुर हो । 

[ ५८1] (देव स्वरः) दे त्वष्टा देव ! ( ९५५: ) आनन्दित होता दभा त्‌ (नः , दमे ८ तुरीय पोष्येत्नु ) 
बरुकारक भौर पुष्टिकारक ( तत्‌ ) वह भन्न ( विूथत्व } प्रदान कर, ( यतः ) ताकि ( वीरः) वीर (कभण्यः) 
कभ करनेवारा, \ खदस्लः ) चतुर (युक्त ५।य। ) यत्त करनेवारा जर ( देवकामः ) देवत्व प्राकतिको इच्छा करनेवाला रत्र 
( मायते ) उत्पन्न हो ॥ ९ ॥ | र [त 

[ ५९. ] हे ( वनस्पते ) वने स्वामिन्‌ ! त्‌ ( देदान्‌ अव उप सज ) देवको हमरि समीप कर । ( चाभितः 
अञ्चिः ) शान्ति देनेवाहा भभ्नि देव ( हविः खुद्याति ) दविको परिप करे, (यथा) चकि वह अभि ( देवानां 
जनिमानि वेद्‌ ) देवोके कमौको जानता दहै, इसङिष्‌ ( सैन्थतर सः इत्‌ ड होता ) अत्यन्त त्थी वह भच होता 
ही ( यजाति ) देवकी एना करे ४१० ॥ | | 

[६० ] हे (अघने ) भने! तू (समिधानः >) अच्छी तरद वीस होता इजा ( इन्द्रेण) इन्द्रके साथ नोर 
( तुरेभिः देवैः ) बरुज्षाी देके साथ ( तरथं ) एक रथपर वैरकरं (अर्व आ याहि ) हमारी तरर भा । ( सुपुत्रा 
अदितिः >) ७ प पर्ोवारी अदिति (नः बर्हिः आस्तां ) हमरे भाक्नपर डेठे, तथा (स्वाह! ) ८प५ रीदिसि दी 
गई हविसे (अ देवाः म(दथनतां ) जमर देव भानन्द्ति दँ ॥ ११ ॥ 


भावाभ-- देशञ़ सभी रोग आपसे प्रेमे बोठे, सबको वाणियां परस्पर भनुद्रल हो, विरोधी नरो | लनकी 
बुद्धियां एक सी हो, सव विद्रानोके बताये मागेपर चट ौर सव मलुष्योका ज्ञान भी परस्पर भनुकरल हो ५ ८ ॥ 

मनुष्य खदा बरूकछार= लौर पुष्टिकारक भन्रका ही सेवन करे, उस जेस वीर्यवान्‌ होकर वीर, कमेशीर, चतुर, 
यद्चशसीक शौर ३१८ब प्रा्िकी इच्छा करनेवलि पुत्रको उत्पन्न करे ॥ ९ ॥ 

ह वनस्पते ! देवेषो हमि खमीप कर जोर शान्तिदायक अरि हृदिकः परिपक्व करे । वद भयिदही देय जन्म 
एवं कमो जानता ६ ओर वदी सत्यका पाङन करनेवारा हे, इसरिए वदी देवकी पूजा करे ॥१०॥ 

यह्‌ अभ्नि अच्छी तरह प्रदीप्त होकर इन्द्र तथा अन्य दुर्वे साध हमारी तरफ षि । अदिति भी हमारे आक्षनपर्‌ 
डे तथा अमर देव मी हमर द्वारा उत्तम मनसे दी गह आहुतिको ठेकर आनन्दित हों ॥ ११॥ 

३ (ऋ. खु. मा. म. ३) 


८१८ ) ऋर्वेदका खवोध भाष्य [ मेडरु इ. 
[५] 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिञ्ः । देवता- अः । छन्दः चरिष्टुप्‌ । | 
६१ प्रत्यधिरुषसथर्कितानो ऽबोधि विप्रः पदवीः कवीनाम्‌ | 











पृथुपाजा देवयद्भिः समिद्धो ऽप द्वारा तम॑सो ब्ठिरावः ॥ १॥ 
६२ प्रढ्ि्वौवधे स्तोपभि-गीभिः स्तोतणां नमस्यं उक्येः । 

प्वीक्रतम्यं संदृश्चश्चकानः स दतो अद्योदषसो विरोके ॥ २॥ 
६२ अधाय्याश्चमोनुषीषु विक्ष्वपै-पां ममा पित्र क्रतेन साधन्‌ । 

आ हयतो यजतः सान्वस्था-दभूद्‌ चिग्रो हव्यो मतीनाम ॥ ३॥ 
६४ पित्रा अभ्रिमवति यत्‌ समिद्धा मित्रा होता वर्णो जातवेदाः । 

मित्रा अच्वयुरिषिरो दमूना मित्रः सिन्धूनामुत पवेतानाम्‌ । ४ ॥ 

(५ 


अथ-- [ ६१ ] ( अच्चिः उषतः चेकितानः ) रषार्भोका ज्ञाता ( विप्रः कवीनां पदवीः आश्चेः परति अबोधि ) 
मेधावी कान्तदर्शी विद्धार्नोके माग पर जानेवारा यह अधि चेतन्य होता है । ( पृथुपाजा देवयद्धिः समिद्धः बहविः ) 
खत्यन्त तेजस्वी न्नर देवताभिकाषी व्यक्तियों दारा प्रदीप्त किया हुभा चह मभि ( तमसः दास अप आवः ) अन्धकारक 
द्वारोको सखरोरुदेताहे॥१॥ 

९ उषसः चेकितानः कवीनां पदवीः भबोधि-- उषःकाटमें उटनेवारा तथा बुद्धिमानोके मामे पर जाने- 
वाखा दही ज्ञानवान्‌ होता है। 

[ ६२ ! (नमस्यः अद्चिः ) पूज्य नभ्रि ( स्तोतृणां गीर्भिः उक्थेः स्तोमेभिः प्र इत्‌ वावध ) स्तुति करनेवारो- 
के वाणी, मन्त्र कौर गायननोसे बढता हे । वद ( दतः पूर्वीः ऋतस्य संदृशः चकान्‌ ) देवता्भोंका दुत अभि बहुत 
आादित्योके समान प्रकाशित होता इभा ( उषसः विरोके इत्‌ उ सं अदयोत्‌ ) प्रातः उषःकारम विशेष रूपसे प्रका्चित 
होता है ॥ २॥ | 

[ ६३ ] मनु्योका ( मित्रः कतेन साधन्‌ अपां गभः अधेः ) भित्र, यज्ञसे अभिलाषाको पूणे करनेवारा, जरके 
गममं रहनेवाला ञ्नि ( मायुषीषु विषु अघायि ) मनुष्यो प्रजान स्थापित किया जाता हे । ( हर्यतः यजतः सानु 
ॐ अस्थात्‌ >) स्परहणीय ओर पूजनीय स्मि उद्त स्थानपर केठता हे, नौर ( विधः, मतीनां हव्यः अभूत ) मेधावी है 
इसखियिं स्तुति करनेवारके द्वारा पूज्ञाके योग्य हे ॥ ३१ 

[ ६४ ] ( यत अश्चिः समिद्धः मिः भवाति >) जिस समय भन्नि पूणे रूपते प्रकाशमान होता हे उस समय सखा 
भावसे युक्त दोता है । वदी ( मित्रः होता जातवेदाः वरुणः ) मित्र, होता जौर सबको जाननेवाला वरूण होता है । तथा 
वद्वी ({ मित्रः दमूनाः अध्वयुः ) मित्र मववाला, दानमय स्वभाव युक्त, अध्व एवं ( इषिरः ) प्रेरणा देनेवाला वायु रूप 
होता ह । ( उत्‌ सिन्धूनां पवेतानां मिच्च; ) ओर वदी नदियों शौर पैवर्तोका मी भित्र.दोता रै ॥४॥ 
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भावाथ-- उषःकारमें चेवन्य होनेवाला तथा बुद्धिमानेकि मागै पर चरुनेवारा शग्रणी जागत होता भौर दै. जागृत 
होकर भन्धकार--भन्ञानके द्वारोके खोर देवादहै॥१॥ 
यदह भशि स्तोतार्नोक स्तो््रसि बहुत बढता हे । चह बहुतसे णादिस्योके भरकाशसे युक्त होकर उषःकाले प्रकाक्षित 
हीताहे५२॥ 
 सनुर््याका हर तरहसे हित करनेवाङा यह भग्रणी मानवी प्रनाओंको उच्रत करने लिए प्रजा्भोकी उच्रतिकरे किए 
उनके बीच जाकर काये करता हे, तब प्रजा उसे ऊचा स्थान देती है भौर उसकी भारावना करती है | ३ ॥ 
` प्रज्ञ्वलिति होकर भश्नि भपने कार्योसे वर्ण, होता, जातवेद्‌, मध्व, वाय॒ लौर नदी तथा परव॑तोकछा मित्र होता है ॥४॥ 











श 


धृत ५) ऋण्चेरदकग स्वो भाष्य {१९ 


६५ पाति प्रियं रिषो अत्रं पदं वेः याति हरणं श्यस्य | 

पाति नामा सपदषीषगमन्निः पादि देवानाुपमादमृष्वः \५॥ 
६६ ऋशुश्वक्र इड्यं चारु नापर विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान्‌ । 

ससस्य चभ भृतवद्‌ पदं दे-स्तदिदभ्री रत्यप्रयुच्छन्‌ ।॥ & ॥ 
६७ आ योनिंमश्निघवदन्तमरस्थात्‌ पृथुप्रमाणबुशन्तद्ुश्चानः | 

दीर्यानः शुचिक्रष्यः पावकः पुन॑ःपुनमोतरा नव्य॑सी कः ॥ ७ ॥ 
६८ सद्यो जात ओषवीभिवेगक्षे यदी वधैन्वि प्रस्वो घृतेन॑ । 

आप इव प्रवता शुम्भमाना उरुष्यदुश्भिः पित्रोरुपस्यें | ८ ॥ 


अथं-- [ ६५ ] ( ऋष्वः अञ्चिः ) दर्स॑नीय अचि (वेः, रिपः, पिये, अत्रं, पदं पाति ) स्वं व्याप्त पृथ्वीकै परिय 
भोरश्रष्ठ स्थानकी रक्षा करत्ण है ¦ ( यद्वः सूर्यस्य चरणं पाति >) महान्‌ सु घुमनेके स्थानकी रक्षा करता हे ! तथा 
( नामा सप्तश्चादाण पाते ) घन्तरिक्चकू मध्यसें मरुतगणोंका पान करता हे, एवं ( देवाद्ा < पनाद फलति ) देत्रताशनों 
प्रसन्न करनेवाले यक्ञको पुष्ट करता है ॥ ५॥ 


[ ४६] ( बेः ससस्य चमे घृतवत्‌ ) व्याच तथा सु रदने पर भी जिसका रूप चमकता रहता हे । देखा ( ऋस 
विश्व्नि, चुनम विद्धान्‌ देवः ) मदान्‌ सम्पूणे कर्मक जाननेवाल दिम्य गुण युक्त भन्नि (६८ चार्‌ नाम चक्रे ) 
प्ररसनीय आर्‌ सुन्दर जलको उत्पन्न ऊरनेवाख हे तथा वही {अभेः तत्‌ अभ्युच्छन्‌ रक्षति ) जभचि उस गर्को छाव- 
धानीसे रक्चा करता है ॥ ६॥ 


[ ६७ ] ( उशनः अच्चिः ) इच्छा करता हुमा भन्नि (घृतवन्तं प्रथुप्रगाण, उरान्तं योनि आ अस्थात्‌ ) 
तेजस्वी रोगोंसे प्ररश्ित तथा प्रिय स्थान पर बे्ताहै ओर ( दीद्यानं दरुचि ऋष्वः पावकः ) दीति शाली, युद्धः मदान्‌ 
खर पवित्र अश्चि अपने ( मातरा पुनः पुनः नव्यसीकः ) माता पिहा अर्थात्‌ प्रथव्री भौर द्युरोकको बारम्बार नवीनता 
प्रदान करता है ॥ 

९ अभ्भिः घृतवन्ते पृथुप्रगाणे योनिं आ अस्थात्‌-- तेत्रस्वी मचुभ्य सदा तेजयुक्त भौर प्ररोसित स्थान 
पर दही वन्वाहे। 


[ ६८ ] (सदः जातः यदि ओषधीभिः ववक्षे ) जन्मरेते दी भश्चि जव जौषधियों द्वारा धारण किया जाता है 
तब ( प्रवता आपः इव ) मागेसें बहते दूये जल्के समान ( ज्युम्भमानाः ) सोभित नौषधिर्वे ( घतेन वर्धन्ति प्रस्वः ) 
जल्के द्वारा बृद्धिको प्राक्च होती ह भौर फर्छाको प्रदान करती हँ । ( पित्रोः उपस्थ अचः उरुष्यत्‌ ) प्र्वी भौर दुलोकके 
बीचमें बढता हा भनि हमारी रक्चाकरे४८॥ 
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भावाथ-- यह अभि पृथ्वीके प्रेष्ठ स्थानकी, महान्‌ सूर्य॑ स्थानकी, मर््तोकी भौर यज्ञोकी रक्षा करताहे॥५॥ 

गक्ष रहनेपर भी महान्‌ अग्णीका तेज चमकता रहता है । यह भि ज्लेको उत्पन्न कर उनकी बडी सावधानीसे रक्षा 
करता हे ॥६॥ 

तेजस्थी अश्चि खोगोंसे प्रश्सित प्रिय स्थान परबेठता है, भोर लोक एवं प्थ्वीरोकको बार बार नया नया 
वनात्ताहे॥७॥ 

जन्म छेते ही अश्चिको जौषधियां धारण करके धृतसे बाती हैँ भौर स्वथं भी फर उत्पन्न करती हैँ । वह अस्मि स्वय 
भी बढते हर्‌ हमारी मीरक्षाकरे॥८॥ 


{ २०) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [ मढ ६ 


६९ उदु ष्टुतः समिधां यृह्धो अंद्ोद्‌ वर्मन्‌ दिषो अधि नामां पृथिव्याः | 


मित्रा अध्ररीडयो मातरिश्वा ऽऽ दतो षद्‌ य॒जथांय देवान ॥ ९॥ 
७० उदस्तम्भीत्‌ समिषा नारकमृष्वो ऽभिर्भव॑नुत्तमो रोचनानाम । 

यदी भृगुभ्यः परं मातस्ा गुहा सन्तं हव्यवाहं सीघे ॥ १०॥ 
७१ इामग्ने पुरुदवं सनिं गोः शंशवत्तमं हव॑मानाय साध । 

स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावा अमे सा ठे सुमतिशखस्मे ॥ ११॥ 


[६] 
 ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः देवता- अभ्निः । छन्दः- निष्टुप्‌ ] 
७२ श्र कारषो मनना वच्यमाना देषद्री्चं नयत देवयन्त॑ः । 


कक्षिणाबाड्‌ वाजिनौ प्राच्येति हविभरनत्य्रथं षताचीं ॥ १॥ 
अथे- [ ६९ ] ( स्तुतः खमिघा यह्व; अद्चिः ) हमरे द्वारा स्तव्य नौर दीसि दारा महान्‌ भभ्चि ( पृथिव्याः 


[कभ ५ 


नामा दिवः वष्मन्‌ उत्‌ अद्यौत्‌ 9 प्रथ्वीकं बीचमें प्रतिष्ठित होकर दयकोककी ऊंचाई तक प्रकाशित भा । वह भभि सबका 
( मित्रः इंडयः मातरिश्व( ) सबका सुहृद्‌ , स्तुति योग्य मातरिश्वः है । रेखे गर्णोवाखा वह ( दतः यजथाय देवान्‌ 
ज वश्चत्‌ ) देववार्भोका दूत होकर हमारे यन्ञके स्यि सब देवोंको सब रसे बुरावे ॥ ९॥ 

[७० | (यदि मातरिभ्वा शगुभ्यः ) जब मातरिश्वाने अ्रगुओके निमित्त (गुहा सन्तं हव्यवाहन समीधे ) 
गुदा स्थित हव्य वाहक अचिश्छो प्रञ्ञ्वरित किया, उस्र समय वह ( रोचनानां उत्तमः भव न्‌) शोभायमान तेजोके 
मध्यमे सबसे उत्कृष्टतम तेजस्वी हुभा । नौर उस (ऋष्वः अञ्चः समिधा नाकं उदस्तम्भीत्‌ ) मदान्‌ अभिने भषने 
महान्‌ तेज वारा सूयको भी स्तन्ध कर दिया ॥ १० ॥ 

[५९१ ]देभन्ने!त्‌ ( हवमानाय ) यन्त करनेवेके रिए ( राश्वत्तम पुरुदंसं ) चिरकार तक उत्तम रहनेवाढी 
नेक उपायोगमिं भनेवाली भौर ( गो-सनिं इ्टां > गायको घुट करनेवाटी मूमिको दे । (नः सू चुः तनयः विजावा ) 
हमारे इत्र पौत्र वेशबृद्धि करनेवे हँ । हे (अचे ) भन्ने! (सा ते सुमतिः अस्मे भूत) बह तेरी उत्तम बुद्धि हमे 
प्रास्त दो ॥११॥ 

९ हवमानाय रश्वत्तमं पुरुदंसं गो-सनि इट्टां-- हे त्ने ! यज्ञ करनेवाल्के किए चिरकारुतक उत्तम 
भन्न देनेवाडी तथा गायोंको पुष्ट करनेवारी भूमि दे । 
२ सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌-- वह तेरी उत्तम जुदधि हमे प्रा हो । 
| (६) 

७२ | ( कारवः ) स्तोतानो (देवयन्तः मनना वच्यमाना 9 देवत्वकी इच्छा करते हुए तुम सब स्तो््रोसे 
प्रित होकर ( देवद्रीची प्र नयत ) दर्वोँकी भोर जानेवाली सु चाको रे चलो । ( दक्षिणावाड्‌ >) दक्षिण द्विशासे रा 
गईं ( वाजिनी >) अन्न जोर बर प्रदान करजेवारी (प्राची ) र्ठ (हविः भरन्ती ) हइविसे भरी इद तथा (घृताची ) 
धृतप्े परिपूण यद चा (अन्चये रति } भिक भोर जाती है ॥ १॥ 

भावाथं-- प्रज्ञ्वङित होकर भनि भपनी स्वार दोक तक पहुचाता है | वद ही मित्र स्तुत्य ओौर मातस्रा 
वागु हे । देखा वह भभ्चि हमारे यज्ञम सब देवको ञुराकर ङाए | ९॥ 

जव गृष्तरूपमं स्थित इस भश्चिज्ो भ्रञ्ज्वङित क्रिया गया, तब वद सबसे अधिक ठेजवाला हुभा भौर उसने तेजसे 
सूय॑को मी निस्तेज कर दिया ॥ १०॥ 

` हैभ्भ्ने! त्‌ दवोके पूजकोंको हर तरहका देश्य प्रदान कर । उन्दं अच्छी उप्रजाऊ भूमि दे भौर उत्तम बुद्धि 
प्रदान करध४११५ 

दे स्तोत्पश्ो { देवत्व प्रासिकी इच्छा करते हए तुम बर ग्रदान करनेवारी सुचाको वीसे भर कर अश्षिको दो ॥ १ ॥ 


सू ६ | ऋ सुबोध भाष्यं २९) 


७३ आ रोद॑मी अपृणा जाय॑मान उत प्र सक्थ अध॒ चु प्रयज्यो | 


दिवश्चिद अहिना पथिव्या वच्यन्तौ ते बह्वयः सृप्तजिहाः : २॥ 
७४ दौ खः प्रथिक्ी यज्ञो नि होतारं साद्यन्ते दमाय । 

यदी विशो मादुषीदैवयन्दी प्रय॑स्वतीरीकने शुक्रमचिः |} ३ \ 
७५ महान्‌ स्थ रब आ नित्त ऽन्तचयवा मर्हिन हर्भमाणः । 

आस्क्र सपली अजरे अगरक्ते सबदुषे उरुगायस्य धन्‌ ॥ ¢} 
७६ व्रता तं अग्रे महतो महानि तव क्रत्वा रोद आ ततन्थ । 

त्वं दरो अंभवो जाय॑मान स्तवं नत। वषम चषेणीनाम्‌ ॥ ५॥ 


अ्थ- [ ७३  ] हे (अग्ने) भमर! त्‌ ( जायमानः रोदसी आ अपृणाः ) जन्म केनेके साथ दी यावाप्रथ्वीकोखब 











शषोरसे पूण कर देता हे भौर ( प्रयञ्यो, महिना, दिवः चित्‌ पृथिव्या प्ररिक्थाः ) पूजाके योग्य अञ्च ! लपन महिमा 

[९ = २4 [ ५ ५ 
द्वारात्‌ चु, भन्तरिक्च भौर रथ्वीरोकसे भी उत्तम दो गया है ६ ते सप्तजिद्धाः चन्हयः जु वच्यन्तां) तेरी सात 
उ्ालाभोसे युक्त किरणं प्रक्षसित हा ॥ २५ 


[ ७७ ] (यदि मख विशः दे५३।: प्रयस्वतीः ) जिस समय मनुष्यो प्रजाये देवत्व प्राक्षिको इच्छासे 
हव्ययुक्त होकर (त्वा होतारं शुक्रं अर्चिः ईव्ठते ) इश्च होता रूप भद्चिके तेजस्वी ज्वाङाकी स्तुति करती हैँ उख समय 
( चोः च पृथिवी यक्ञियासः दमाय निलदयन्ते ) यकोक, पृथ्वी डोर देवता घरक सुरक्षाके च्थितेरी स्थापना 
करते हैँ ॥३॥ 


[ ७८ ] ( महम्‌ हयमाणः चवा अन्तः ) श्रेष्ट, भक्तोकी उत्रतिकी इच्छा करनेवारा भसि आकाङपृथ्वीके बीच, 
( भादिने सधस्थे घुवः अ निषत्तः ) मद्धिमात्राके जपने स्थानपर भच होकर विराजमान हे । ( आस्के सपत्नी, 
अजरे अमघक्त ९५३ >) भापसमे जडी हुई, एक पतिवाी, जरारहित, अट्िसित भौर अग्रतको उत्पन्न करनेवाली दयावा- 
थ्वी ( ७९।यस्य धेनू ) बहतो द्वारा भदंसित अप्निकी गायं हँ ॥४॥ 


[५६] हे (अघे ) बन्ने ! (दहतः ) सर्वश्रेष्ट ( ते व्रता महानि ) तेर कमं भौ मदान्‌ है (तव क्रत्वा रोदती 
आ ततन्थ ) तेरे पराक्रमसे दी चावा-परथ्वी चिस्तपर्को प्रास इदै ह । (त्वं दतः अभवः) त्‌ देर्वोका दूत है। हे 
( बुषभ ) बरूवान्‌ भन्ने ! ( त्वं जायमानः चषणीनां नेता ) तू उत्पन्न होनेके साथ ही मनुष्योँका नायक हो जाता 
हे॥५॥ 


भावा्थै- जन्म क्ते दी यह अभ्र द्यरोक नौर प्रथ्वीरोकको वेर ठेता है जोर अपने सामभ्यंसे वह दन दोनां 
दोक श्रेष्ठ है । अतः उसकी किरणे सर्वत्र पूजी जाती हैँ ॥२॥ 


द्रोक, परथवीरोक तथा अन्य देर्वोनि इस अभ्भिके घरक सुरक्षाके किष स्थापित शिया, अतः सारी मानवी प्रजाएु इख 
शअभिकी भाराधना करती दँ नौर देवत्व प्राप्त करती ॥३॥ 


प्रेष्ठ अभि द्य ओर एृथ्वीरे बीचमे भचर होकर स्थित है | ५।५७भ एकताते रहनेवाढी, अजर अमर ये च भौर पृथ्वी 
सभ्निका ५१८ करती ह ॥ ४ ॥ 


इस महान्‌ ५ निप कमे मी महान्‌ है, इसीके सामभ्यसे यावामूमि विस्तृत इद ओर भपने दी सामथ्येते यह भस्म 
सब मनुर््योँका नेता बना ॥५॥ 


{२२ कग्वेदका सबोध भाष्यं [ मंड ई. 


७७ ऋतस्य वा कश्चिन ाग्ाम  धतस्सुतरा गहत अर्‌ ववष्वं | 
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७८ दिवश्चिदा तें रुचयन्त राका उषो व्रिंभावीरडुं भासि पवः 

अपो यदम उश्चधम्बनेषृ होतुमन्द्रस्यं पनयन्त देवाः ।॥ ७॥ 
७९ उशंवाये अन्तरिक्षे मदन्ति दिवोवा ये रोचने सन्ति देवाः | 

उमां वा ये सुदवासो यज॑त्रा अयेमिरे रथ्यो बन्ने अश्वः ॥ < ॥ 
८० रेभिर सरथं याह्यवांङ्‌ नानारथं वां विभवो इश्व; । 

पर्त्म।बतल्िशतं त्थं देवा-न॑नुष्वधमः वंह मादयस्व । ॥ ९ ॥ ¦ 


न त त १०.७४५ 


अथ-- [ ७७] हे ( देव ) दिन्ययुणयुक्त अध्ने ! ( केशिना, याग्याभिः, घ॒तस्नुवा रोहिता वा ) प्रशस्त 
केशो वारे, रज्जु युक्त, तेजसे परिपू तथा लाक रंगके भपने दोनों धोडोको ( ऋतस्य धुरि धिष्व ) यक्तकी घुराम 
नोडा । { अथ विश्वान्‌ देवान्‌ आवह ) उसके अनन्तर सम्पूण दे्वोंको बुला । हे ( जातवेदः खु अध्वरा ऊणुहि ) स्वक्ञ 

मने! तू सबको सुन्दर यज्ञसे युक कर ॥ ६ ॥ 

[ ७८ ] हे (अभे ) भम्र | (यत्‌ वनेषु अपः उहाघक्‌ ) जब तू जंगम जर्छोको सुखा देता है उस समय (ते ` 
रोकाः, दिवः चित्‌ आ रुचयन्त ) तेरा प्रकाश्च सूर्यस भी भधिक सब भोर प्रकाशित होता है ! त्‌ ( विभातीः पूर्वी 
उषः अनु भाति ) सुन्दर कान्तियुक्त, बहुतसी डषाभोके पीछे प्रकाशित दोता हे । { देवाः मन्द्रस्य होतुः पनयन्त ) 
विद्धान्‌ भानन्दसे युक्त तथा देर्योको बुखानेवाङे तरी स्तुति करते हँ ॥ ७ ॥ 


[७९] (ये देकाः उरो अन्तरिक्षे मदन्ति ) जो देवगण विस्तृत अन्तरिक्षम भानन्दसे रहते है, (ये दिवः 


रोचने सन्ति) जो देवता प्रकाशमान माकाश वास करते हँ, बौर (ये ऊमाः यजाः सुहवाक्तः आ येमिरे ) जे 


उत्तम मित्र तथा यजनीव विद्धान्‌ भकीमाति बुकाये जाते हँ, उन सर्बोकोदे (अञ्च) भरे! तेरे (रथ्यः अश्वाः) 
रथके घोडे नेमे समथ ॥८॥ ४ 


[< ] दे (अश्च) अग्ने ! त्‌ (“थिः सग्थं वा नानारथं ) उन सभी देवतात साथ एक रथ भथवा बहुतसे 





स्थो पर बेट कर । आ याहि ) दमरि पा्च जा । तेर ( अश्वाः विभवः ) बोडे समथ द । ( चिरतं चन्‌ च देवान्‌ 
 पत्नीवतः अचुष्वधे ) तेतीस देवोको उनकी पत्निं सदित बढदाचक सोमपानङ छथि (आ वह्‌ ) वहो डुला रा भौर 
( मादयस्व ) उद आनन्दित कर ४ ९॥ 


न 





ति भावार्थ -- हे भग्ने! रम्बे रुम्बे बार्खोवाङे अपने छार रंग घोडे इस यज्ञरूपी रथमे जोडकर उनके द्वारा देवोंको 

यहां डरा छा भौर सभी मनुरष्योको यत्तसे युक्त कर ॥ ६ ॥ 
५ जब यदह भसि वर्चकः अन्दर स्थित जरुको सुखाकर उन्दं जराना ञ्ह करता है, तब इसकी ज्वारयें बहुत ऊंची जाती 
है नौर इसका प्रकाश चारों ओर फैरुता हे, तब विद्वान्‌ इसक्छी स्तुति करते हँ ॥ ७ ॥ 


विस्तृत अन्तरिक्षम भानन्दसे रदनेवारे कादा रहनेवारे देव, उत्तम भित्र भन्य पूजनीय विद्धारनोंक्ो यह्‌ भभ 
बुकाकर राता है ॥८॥ 


यह ञ्नि सभी देवता्भोको भपने साथ बुलाकर खाता हे भौर उन सोम देकर तृच्च करता है ॥९॥ 


सृकं ७ | उर्येदश छ्य *भा५५ (२३) 


८१ सदेला यस्व रोर्द्ी चिदु यज्ञशज्ञमाम्‌ वे गंणीतः । 

प्राचीं अध्यरेवं हस्थतुः य॒मेके ऋदावशे ऋतजादख सत्य | १० ॥ 
८२ इते पुर्दंसै सनि भो; शश्वत्तमं हव॑प्रानाय साध । 

स्यान्नः सूदुस्तन॑यो विजादा ग्र सा ते सुमतिभूतवस्म ॥ ११॥। 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वमत्ः । देवता- अद्िः। छन्दः- चिष्टुप्‌। । 
क; क ‡ ण ॐ ( 
८३ प्रय आरूः जिंहिषृषठस्य धासः रा मातरा विनिज्चुः स्च बाणाः । 


परिष्ित। पितश सं चरेते प्र स॑सखति दीषमायुः प्रयक्षे ॥ १॥ 
८४ दिक्ष॑सो येनो वष्णो अश्व देडीरा तस्थौ मधुमद्‌ वहन्तीः । 
ऋश्यं तवा सदमि क्षमयन्तं पर्क! चरति वर्तनिं मीः ॥ २॥ 


किः 


अ्-- [ ८२ ] { उर्वी रदी यज्ञं यत्ते ) विशार जकार सौर परथ्वीके प्रत्येक यत्तमे ( यस्य वृधे अभि 
गणीतः, स॒ दोला ) ज्सिको समर्धि लिय स्ठ्िरयो की जाती है, वद देवोंका होता भसि है! ( खभेके, ऋतावसै, सत्ये ) 
सुन्दर रूपवाढी, जलसम्दक्न, सत्यस्वरूप, दयादाप्रथ्वी, ( अध्वरा इव चछतजातस्यः प्र(न्वी तस्थतुः )} यज्ञकर खमन, सत्य 
द्वारा प्रकट डस अश्न अनुकर होकर रहती ईह ॥ १०१ 
[ ८२] दै ज्म! त्‌.( हवमानाय ) यक्त करनेवल्क सिप ( जाभ्वत्तमं पुरुदंसं ) चरका तक ऊ प रहनेवारी, 
अनेक उपयोनेोतनिं अनिवाढो शौर ( गो-सनि इट्छां ) सा्योनो ष्ट करनेवाकी मूमिको दे । (नः सूनुः तनः विजावा) 
हमरे पुत्र पौत्र वेशवृद्धि करनेवल हों । है (अचे) षने! (सा ते भति: अस्मे भूत्‌ ) वह तेरी उत्तम बुद्धि दमे 
प्राक्त द्यो ६ ११॥ 
९ हवभःनय राश्व्तमं ५२ स गो-९+{५ इच्छां -- दे भद्धे ! यज्ञ छरनेदाकेरे दिषु चिरकालवक डत्तम 
अन्न दनेनाकी तथा सारयोको पुष्ट करनेनाडी भूमि दे। | 
२ खाते खमतिः अस्मे भूत्‌ - वह तेरी उत्तम इष्ड हरम प्राक्च ही । 
[ ७ | | 
[८३ ] (शितिषृ्ठस्य धासेः ये भ्र आरूः } उञ्ज्वक कीटवलि, खनके धारक अश्चिधी जो दष्ट ऊषरक्छी तरफ ङटती 
हैँ वे (मातस, खत्तदाण्टैः आ विचः ) अषछाःद-एथ्वीरूय माता पिता ञ्लौर सात वाणियोमें सर्वत्र केक जाती | 
( परिक्षा धित खं चरेते ) चारं दर वशरमान लष्छःद -पुथ्यी इस अश्चिके साथ स्र संचरण करते है । भोर वे दोनों 
( प्रयक्षे दधेमायुः प्र स॑च्नोत ) + रूपस्ते यज्ञ करनेम, सिय अञ्चिको दीचजीवन्‌ ५९1५ करते दै ॥ १५ 
[ ८४ 1 (चप्णः दिवषः अश्वाः नवः ) इख बलकराली अश्भिके द॒रोकको व्यापनेवाङे घोडे € नमे तृत करते 
ङ| ओर वद { थथुमट्‌, खहरतः देवीः अः तकौ ) मध्ुरजरुको बह्निवाली दिव्य नदियों निवास करत! हे । देधे 
ऋतस्य सदसि ष्छेमयन्तं ) सत्यक चरसे रहनेवारे भौर ( वतेनि ) अपनो उवालानोको केरनिवारे ( त्वा एका गोः 
परिचरति ) तेरी एक गौ क्‌ सेवा करती है \५२॥ | | | 
१ ऋतस्य सदस्सि श्चेमयन्त मोः एर्विश्दे-- सत्य बोमेनासेकी वाणी वारो भोर कैरुती हे । 
` मावा्धै-- य अन्न देको दरनिवारू। है, इखलिद प्रत्येक यक्ते इसको स्तुति की जाती है, उत्तम रूपवारी ये 
च्ावापरण्वी मी इस सश्चिरे ७७ होकर ही काये करती 1 इलक्ते विर कायै कभी नहीं करती ॥ १० ॥ 
हे ग्ने! तु देवोकै पुतो हर उरक देश्वयै ग्रहान कर । अन्दं भच्छी नौर उपजाञ भूभिदे क्रौर स बुद्धि 
प्रदाने कर }¦ ११॥ | 
इस तेजस्वी अचिकः कपटं आकाशं खवेत्र 
ऋद्िसाटी बनावेद्ं४१॥ 


„९१ ^ 
१. [1 


रती षट । तव दयखेक भौर पुथ्वीरोक इस भिक स्वारार्नोको 


\ 4 [१ १ | 9 ष प्री ध 64 । क , „दः 4 | इ ,' ष्‌ | 
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 ऋग्वेदका सुवो भाष्य [ मेड 


८५ आ सीमरोदव्‌ सुयमा मवन्तीः परतिजिकित्वान्‌ रयिविद रयीणाम्‌ ! 

प्र नीलगृष्ठा अतसस्य धासेस्ता अंवासयत्‌ पुुधग्रतीकः || ३ । 
८६ महिं खषमजेष॑न्तीरजुयं स्त॑भृयमांनं वहतो बहन्ति । 

व्यङ्गमिदिदुतानः स॒धस्थ एकामिव रोद॑सी आ! कितरश्च \ छ; 
८७ जानन्ति वृष्ण अरुषस्य शेवं - मत ्श्नस्य शासने रणन्ति । 

दिवोरुचः सुरुचो रोचमाना इल्दा येषां गण्या माहिना मीः | ५? 


" "~~~ *-~--~------------ ~ स ताण = क भ [व क 11 


अथं-- [८५ ] (रयीणां रयात्‌ चिकित्वान्‌ पतिः ) धनोके बीचसें श्रषठ धरननोका स्वामी, ानत्राय्‌ पालनकतः 
अभ्नि, (सीं सयमाः भवन्तीः ) सव तरदसे कावूमे रदनेवारी अपनी घोडिर्योपर (आ अरोहत्‌ ) चढ़ जाता हे. 
(नीटपृरष्ठः पुरुधप्रतीकः ) नीे पृरष्ठवारु तथा नाना रूपवारा अच्चि ( अतसस्य धासेः ) सतत गमन करने छर 
भोर पारुन पोषणके र्एि ( ताः प्र अवासयत्‌ ) उन घोडिरयोको अपने पास रखता है ॥३॥ 


१ उयमाः भवन्तीः पतिः स्यीणां रयिवत्‌-- उत्तम प्रकारसे भनुश्ालित वथा गुणत्राङी खीका पति दही 
ष्ठ धर्नोक। स्वामी होता हे । 


[ ८६ ] ( अजेयन्तीः वहतः) बरूकारिणो नोर बदनेवाढी नदिर्यौ, ( महि, त्वाष्रू, अजय स्तभूयमानं, वहन्ति) 
महान्‌ › त्वष्टाकं पुत्र, जरारदित, सारे संसारको धारण करनेवाठे अञ्चिको धारण करती हैँ । (एकां इव सधस्थे अङ्केभिः 
दिद्यतानः ) जित प्रकार युवा पुरुष एक पत्नीके निकट जाता हे, उसी प्रकार निकट ही प्रकाशित होनेवारा तथा तेजस्वी 
भवयर्वोवारा अभ्र ( रोदसी आ विवेदा ) जाकारा-प्थ्वीर्े व्याप्त होता है ॥ ७ ॥ 

 { ८७ ] (कृष्णः अरुषस्य शेवं जानन्ति ) कामनाभोंङे वर्धक नौर अहिसक अथक सुखको लोग जानते हँ; उत 
ध्मस्य शासने रणन्ति ) ओर भ्रष्ठ थश्चिके शासने भानन्दसे रहते हे । (येषां माहिना इव्ठा गीः गण्या >) निन 
स्तोतार्भोँकी स्तुतियोग्य वाणी{महत्वपूण होती हे, वे ( दिवः रुचः › सख र्चः सोच [नाः ) जाक्को प्रकाशित करने- 
वाङ सुशोभित होकर स्वयं भी प्रकाशमान होते दै ॥ ५ ॥ | 
१ ब्रध्नस्य शासने रणान्ति-- उस महान्‌ अ्चिके शाखनमे मनुष्य सुखी रहते है | 
२ येषांगीः गण्या, सुरुचः रोचमानाः-- जिनको सुति महत््वपूणं होती हे, वे तेजस्वी होकर प्रकाद- 
मान होतेह । 

भावार्थ-- बलशारी भञ्चिकी हिरण सबको 
जगह जाती हे, उसे कों रोक नदीं सकता ॥ २ ॥ 

उत्तम धर्नोका स्वामी यह भभ्नि उत्तम घोडि्यों भर्थात्‌ किरणोंपर चरुकर सब जगह जाता है लौर उना जच्छी 
तरह पारुन पोषण भी करता रै ॥३॥ 

बल प्रदान करनेवारी नदियां हस जरारदित ओर संसारको धारण करनेवाछे अन्निको धारण करती ह । जन्चि जी 
तेजस्वी होकर चयावाष्रथ्वीमे सर्वत्र कैरता ड ॥ ७ ॥ 

इस भभ्निके शाघनमें रदनेसे बहुत सुख भिरे हं, इसीणिए सब आनन्दित होते है । जो हृद्ये इस भभ्निकी स्तुति 


तृ्च करती हैँ । भोर सत्य ोकत्रेको वाणी अमोघ होती है । वह सब 


करते हे, वह्‌ तेजस्वी होकर सर्वत्र प्रकादित होतेह ॥५॥ 


त शू> सङ र ध ॥ 
एष्व सुखोध भाज्य ^ 
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अश ~~ [ ८८ \ सडष्येने ( उवे महः खडद्धयां पिदठम्यां ) महानसे भी सान्‌ पिद्-मत्‌ स्थानीय भाक 
र) छःनसे ईच स्वश्से को गहं स्तुतिस्‌ प्राप्त होनेदक्के ( दुध ) सुखे ( अनयन्त ) र्ठ 
वन करने वमथे शनि ( अक्तोः परिच्नं स्वं धाम) रात्री उक्षत अपने तेजक्छो 


( ऊशिटुः ह अदुयक्ष ) स्ुति शरयेवङे% प्रति प्रेरित करत है ४६ ॥ 
९ द्वै प्रदिदः-- खु सनस प्राप्त दोता है । 
५ हः प्न श्‌ छद © स्श्च ~ @ ४4 लन ष होत र ॐ नि हिर (9 पुटं रश्चन्ते ) 
८९२, । ( प्यः अ सत (ध्रः ) पच अध्य साथ सति 1 ( चः {चाहत (शख 4 दधन्त 
४ 


यमेक अश्चिगरे भिय स्थानकीः रक्षा करते है । ( प्राञ्चः सखीः उक्षणः देवाः मदन्ति) पूर्वकी आर खनकः परि- 
पथस न इटवा, स्योभ९९५१न करनेवःटे स्तोता ठरे ५९५ दते हँ जोर ( देवानां बता हि अलु गुः ; देवता्के 
नियमेकरि अनुकर चस्ते हैँ ॥ ७ ॥ | 

१ देवनं चता अदु मुः सदन्वि-- देदताशयकि नियमि जलुस्छार चछनेवाङे दी भानन्दमे रहते हँ । 

[९० ] (दैव्यः ह्येता प्रथमा निचे ) दिभ्य होता स्वरूप दो अन्निरयोको मे ख्य रूपसे प्रञ्ज्वलित करला 
ह । ( खत पृक्षासः स्वधयः! दन्ति ) सक्च होता समपानसे ५७५५ होते दै । ( बतपाः दीष्याद्ाः ते ऋतं रांखन्तः 
आहुः ) लियस्तेका ५।८न करनेर दीसिरणकी वे होता रोग स्तुति करते हष कहते हैँ कि (वतं भजु कतं इत्‌ , नियमसे 
रद्मेवा। यह अच्चि ह ऋत है ॥ ८ ॥ 

१ चतपाः दीभ्यःज्छः ऋतं आहुः नियम चरनेवाले तजस्वी एर्द ही सत्यभाषण रते ह । 

[९१ ] हे ( देव, होतः ) र्दःप्यमान्‌ छीर देकः इ्मनेवाडे नमने ! ( महे, अत्यप्य, विज ९५ ) साद्‌; 
लयनो सलिक्छदण छरदेवाके, नानादिघ वर्णदा भौर वठ्वान्‌ ठे ( पुर्वः, सयमाः सदमयः छायन्ते } बहुवक्षी 
अहिशय १९०, सर्वत्र व्या ज्वार ०७०१ बनाती ई ( भन तरः चिकित्वान» दषैयुक्त एवं खागदान्‌ तू. (ॐ 
देदान्‌ रोदसी इद अ वद्धि 3 पूज्य देवो जौ दावःद्ध्यीको ६५२ पास यहां इरा खा ॥ ९५ 


अके 


भ वा्थ-- इन मदान्‌ यावा्थ्वीरे नसे अनुष्य;को सुख प्राक्च दता ह | वह्‌ अभ्रि मी रेसे मयुर्योकी ओर अपना 
वेज प्रेरित कर्ता हे \६॥ | 

ली यज्ध करेवा इ अननक पिय स्थानकी रक्षा करते है नौर बे याजक सोमपानसे तथः नियमः अहङपसनः 
रह कर ध्मानन्दिव हते हँ ॥ ७ ॥ 

जियो प्रज्वकित करनेङ बाद याजक सौभपान करके ५७४ होते ड | तब बे नियमे रदनेके 1९० तेजस्वी हूर 
छष्यमाषः होते ॥ ८५४ 

मदान्‌ वथा => रूपेवाे अश्क उखकी जाये वरूबान्‌ बनाती है! हेश! तू दटरेरे पाख सब देकः 
बुराला॥९॥ 

छ (ऋ, सु. मा.र्म. ३) 


{ २६) ऋग्वेद्‌का सबोघच भाष्य { मंडङ ३ 


९२ पृकषप्रयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतव उषसे रेवदूषुः ¦ 


तो चिदभरे महिना पंथिव्याः कृतं [चदेनः सं महे दश्रस्य || १०। 
९३ इममे पुरुदसं सर्ति मोः श्॑त्तयं हचमानाय साध 
स्याज्ञः सूनुस्तन॑यो रिजावा अ साते सुमति्चत्दसम ॥ ११॥ 


[< | 
( ऋषिः- ११ गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- यूपः, ६-१० यूपाः, ८ विश्वे देवा वा, ११ बश्चनः | 
छन्द्‌ः- च्िषटुप्‌; २, ७ अलुष्ुप्‌ ] 
९.४ अञ्जन्ति त्वाम॑भ्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन | 
यद्‌ भ्वेरितष्ठा द्रविणेह क्ताद्‌ यद्‌ वा क्षयो मातुरस्वा उपस्थे ॥ १॥ 





---"-----~----~-~----- 


अर्थ-- | ९२ ] हे ( द्रविणः ) धनसम्पन्न भन्ने ! तेरी पररणासे ( पृश्चप्रयजः ) बहुतसे भन्नको प्राक्च करनेवारी, 
( सुवाचः ) स्तुति भादि उत्तम वाणि्योसे युक ( सुकेतवः ) उत्तम किर्णोवाली ८ उषसः > उषा ( रेवत्‌ ऊषुः) 
हमे धन देती इद प्रकारित होती हँ । अतः दे (अघे) च्धे!त्‌ भी ( पृथिव्याः महिना ) भपनी विक्षा महिमासे 
( महे छृतं एनः) उपाषक्के दवारा किष गए पापको (स दशस्य) नश्करदे॥ १०॥ 


[९२] हेभभ्ने!त्‌ ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवालेके शिए ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकार तक उत्तम रहनेवाटी 
भनेक उपयोगोमे भानेवाठी नोर ( गो-सनिं ठग >) गार्योको ष्ट करनेवाढी मूभिकोदे। ( नः सूनु; तनयः विजावा) 
हमारे पुत्र पौन वंशबृद्धि करनेवाछे दों । हे (उभे) भभ! (साते सुमतिः अस्मे भूत ) वह तेरी उत्तम इद्धि दे 
प्राक्त हो ॥ ११५ 

९ हवमानाय राश्वत्तमं पुरुदंसं गो-स्नि इठ्टां-- हे भम्र | यज्ञ करनेवारेके किष चिरकारतक उत्तम 
जन्न देनेवाडी तथा गार्योको पुष्ट करनेवानी भूमि दे। 


२ साते सुमतिः अस्मे भूत्‌-- वह तेरी उत्तम बुद्धि इरे प्रास हो । 
{८ ] 

[ ९७ ] ह ( वनस्पते ) वनस्पते ! ( देवयन्तः 9 देव बननेकी इच्छा करनेवाले जन ( अध्वरे ) यज्ञम (त्वां) 
दक्षे (दैव्येन मधुना ) दिम्य मधुसे ( भजन्ति ) सींचे है । द्‌ ( यत्‌ ऊष्वेः तिष्ठा ) चदे उपर खडा हो, (यत्‌ 
वा ) जथवा ( अस्याः मातुः उपस्थे क्षये ) इस थ्वी माताकी गोदे पडा इभा हो, ( इह द्रविणा धत्तात्‌ ) इस 
यज्ञम घन प्रदान कर ॥ १॥ 
-----(-(-(-(-(-(-(-(------(-(-((((-(((-(([[व 

भावा्थ-- हे भन्न ! तेरी दही प्ेरणासे उषायें मनुरष्योको धन देती है, भतः, हे भन्ने ! त्‌ मी यनी मदहिमासे मक्तोके 
पापको कर ॥ १०५. | | | 

हेषग्रे! त्‌ देवकि पूजर्कोको हर तरहका रेश्वथै॑प्रदान कर । उन्दं मच्छी उपजाड भूमि. दे जौर उत्तम बुद्धि 
प्रदान कर ४११ 


य स्थानम एक यूप गाडा जाता है, यह यूप कडीका होता है, इस यूपको दिभ्य घृत भादिसे सींचा जाता है | यह 
यूप अक्ञमे भत्यन्त भावक्यक है ॥ १ ॥ 
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तं 
९८ जातो ज॑यते सुदिनत्वे अह्व समयं आ विदथे व्थैमानः। 


पुनन्ति धीरं अपरं मनीदा देया विग्र उदिंयतिं वाच्‌ ॥५। 


अथ-- [ ९५] हे यूप ! (खमिद्धस्य पुरस्तात्‌ श्रयमाणः) प्रदीश्च डुर अभिके भाने विद्यमान ६।२ (अजरं सुवीरं 
न्क, | ५९ [द्‌ कष्‌ शु > 
ब्रह्य वन्वानः ) अत्यन्त श्रष्ठ थ्यर्‌ वीरताक् उत्वादंक्‌ स्तोत्रको सुनते इर ( अस्मत्‌ अमति आरे बाधमानः ) हमारी 


दुखैदिको दूरसे ही नष्ट कर्ते हृष ८ महते स्यलमाय ) हमर मदान्‌ स मामग्यके रिण तू (उत्‌ श्रयस्व ) ङचा खडा रद दः 


[ ९६] हे ( वनस्पते ) वनस्पतिके यूप ! तू ( एुथिव्धराः अधि) एथ्वीके उपर ( वष्मेन्‌ उत्‌-घधयस्प ) उत्तम 
स्थानें उचा खडा रद, त्‌ ( सखुभिती समीयमानः ) अपने उत्छृष्ट नापनेके साधनसे यज्ञस्थानको नापता हूना ( यक्लयाहसे 
वचैः धाः ) यक्त ऊरनेवःलेको तेज दे ॥ ३ ॥ 

[९७ ] (युवा खसाः परिवीतः ) तरण, उत्तम वस्चोसे किपिरा इजा यदह (आगात्‌ ) ना गया हे । (सः : 
वह ( जायमाचः श्रेयान्‌ भवति ) उत्पन्न दाति इए बहुत उत्तम दिखखङई देता है । ( देदयन्तः धीराः } देर्वा$ 
समान बननेकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमान्‌ तथा ( सु अदाध्यः >) उत्तम अध्ययनरीक ( कवयः ) छानी जन (मनसा तं 
शन्थन्ति ) ५३ उसे उञ्रत करत हँ ॥४॥ 


[ ९८ ] ( जातः >) उत्पन्न हज यह यूप (स्प विदथे वघेमानः ) मनुष्यो भरे हुए यहम बढता हज 
( अन्हां खदिनत्वे जायते ) दिर्नोको उत्तम बनाता हे, ( अदल्लःः धीराः ,) यज्ञ खमे करनेवारे इद्धिमान्‌ भ ५ मनीषा 
पुनन्ति ) उदधि तक उसे पवित्र करते है, ( देवयः विषः) देवकी पूजा करनेवारा जानी ( वाच उत्‌ इयत ) स्तति- 
योका उच्चारण करताहं॥५) 


भवार्थ-- हे यूप ! प्रदीप्त अधिके सामने विमान होकर उत्तम जर उ८५।हदायक स्तुतिर्योको सुनते इए ओर 
हमारी दुष्ट इद्धिरयोषो न्ट करते हुषु हमारा सौ माम्य बढाजो ॥ २ ॥ 

हे यूप ! तु पृ्वीके उत्तम स्थानपर ऊचा खडा रद, जीर यज्ञस्थानको नापा इना यजन (नको ७८५ अश्च अगः 
तेज दे ॥३॥ | 

अन्‌ कौर खड रस्सि्यस बंधा इना यूप यत्ञस्थानसे राया जाता है । इस यूपको तब ॐ{& ५५१५ तथा अध्ययन 
शीर ज्ञानी मनःपूर्वक धरती ५15 कर ॐचा करते हँ ॥ ४॥ 

उत्यन्न होनेके बाद्‌ यद यूप मनुष्योसे भरे हए यज्ञस्थानं <य। जाता है ओर वहां हानियोके द्वारा जलादि 
५विन किया जाता हे जोर उसी समय स्तोतामण इस भूष स्तुति करते ई ॥ ५॥ 

त 





(२८; ऋग्बेद्का खट भाभ् 


९९ यान्‌ वो नरौ देवयन्तो निमिम्यु-वनसते स्विति ठत ! 


ते देवासः सर्ध्तस्थिषांसं; प्रजावदस्मे दिधिषन्तु रल॑म्‌ ॥ & ॥ 
१०० ये दक्णासो अपि क्षमि निर्विठाश्रो यतस्ंचः : 

ते नें व्यन्तु वाथ ॑देषतरा त्रासः ॥ ७॥ 
१०६ आहत्या इरा वसवः सुनीथा चावर्षामां एथिवी अन्द्‌ । 

सजोषसो यज्ञमवन्तु देवा उष्य $ष्वन्तध्वरस्यं केतुम्‌ ॥ <} 
१०२ हंसा इव शरेणिशो यठौनाः शक्रा वसनाः खवो न आशुः | 

उन्ीथमानाः कविभिः पुरस्ताद्‌ देवा देवानामपि यन्ति पाथ॑ः ५९ ॥ 


~~~ 


 अथै- [९२] हे ( वनस्पते ) वनस्पतिसे बने इष यूपो ! ( यान्‌ वः) जिन तुमको < देवयन्तः नरः ) देवो 
समान बननेकी इच्छा करनेवारे मनुष्योने ८ निमिम्युः ) नापा, ( वा ) जथदा ( स्वधितिः ततक्ष ) फरसेने वुम्द बनाया, 
(ते देषाक्षः स्वरवः तस्थिवांसः ) वे दिभ्यगुणधुक्त, सूथके समान तेस तथा डचे खड इए यूप ( अस्मे ) इस यज्ञ- 
कर्तकि प्रजावत्‌ रत्नं दिधिषन्तु > भरनामेसे युक्त रत्न प्रदान करं ॥ ६ ॥ 

[ १०० ] ( चष्णासः ये ) फरसेके द्वारा कटि छांटे गष जो यूप (यतस्रुचः) कत्विजेके द्वारा ( श्वमि अचि 
निमितासः ) इभ्वीमे गाड गए ह । (ते क्चे्रसाधसः ) वे यश्को सिद्ध करनेवि यूप (देवजा } इस यन्मे ( नरः वार्यं 
व्यन्तु ) हमे श्रेष्ठ धन प्रदान करं ॥ ७ ॥ 

/ १०१ | ( सुनीथः ) उत्तम मासे ठे जानेवाडे ( आदित्याः ) भादित्य { रद्राः बखदः ) रद्र, वदु ( पृथिवी 
चावाश्चम्‌ः ¢ विस्त चुलेक नोर पृथ्वी तथा ( अन्तरिश्चं ) णन्तरिक्च जादि ( सजोषसः देव्‌; ) परस्पर प्रीततिसे 
रहनेवारे देवगण ( यज्ञे अवन्तु ) यद्छकी रक्षा करं, भौर ( अध्वरस्य केतुं ) यज्ञके प्रह्ापक इस युषः , ( ऊध्वं 
कण्ठन्तु } चा करं ॥ ८ ॥ 

( १०२] ( शुक्राः वसानाः ) तेजो धारण करनेके कारण ( स्वरवः ) सूयैके समान चमकनेदाले ये युप (हंसाः 
इश्च अरणिः यतानाः ) ईंसके समान पंक्तियोमे गांड जाकर ( नः आगुः ) हमें दिखाई देते है । ( पुरस्तात्‌) अश्क 
भागे ( कविमिः उत्‌ नीयमानाः देवाः ) ज्ञानियोके वारा खडे क्ियि जानेपर ये तेजस्वी युप ( देवानां परह्यः यन्ति ) 
देवक माग अन्तरिश्चमें जति ह ॥ ९४ | 

भावा्थ-- हे यूपो ! तदं शरेष्ठ मनुष्योनि नाप कर फरसेसे काटा भौर इस यकतस्थाननं गाढः 
समान तेजस्वी हष दर । तुम यज्कर्ताको त्तम सन्तानोसि युक्त रत्न आदि धन दो॥8॥ 

प्रसेके द्वारा कदे छट गय्‌ ये यूप स्तम्भ पृथवी गाढे ग है वे यज्ञको सिद करनेवाले यूप इमँ धन्‌ प्रदान 
करं ॥ ७ ॥ 

जादि्य, र्ट्‌, वसु, शु, पृथ्वी नौर भन्तरिक्ष भादि समी देवगण इस यज्तको रश्चा करं लौर यस्षकी सूरा देनेवाङे 
इस यृपको उचा करं ॥ ८ ॥ 

| तर्जोकेः धारण करनेके कारण सूर्ये समान चमकनेवाठे ये युप जब पच्ियमिं गाडे जति ह, वब देखा प्रतीव शोका 
है छि मानं हसकी पक्ति्यां भाकारामें उडी जा रही हा, यजञ्चके स्थानम ये यूप इतने हते गाड़ जाते है, कि इनकी चोटियां 
अन्तरिश्चको छती हैँ ॥ ९ ॥ | 
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१०६ ॥ 
षह ह्व द अ } > \। 


| 


अर्थं -- { १०३ ; ८ सदस्यः) सूः सथाद उयथनेदि तथा ( द यदन्तः > किनरिपर कूोेी पदटीख सुद्ड किष 
गई ल ् ड उ (श्यः दभः ) एड्यु्थके ड दस्र ( खु दश्च ) 
दिख) देते ह ¦! : खः) ( दहदः ङ्ध्य दन्यः : यज्लसेँ स्ोधअं दादा सोरे अवारः स्ठियोको 
ए ये युप ( दुदव््ये अस्म्‌ सकन ) क्षमार्मोमिं हमारी रक्षा कर ॥ १० ६ 

[ १०७  ( स्यं वेजमानः स्थिः } इख शत्यन्र तीक्ष्ण रररे (अदत संमजएय ) महान्‌ समै माग्यके डिष्‌ 
(यत्व व्रखिदःय } जिस हुदै बनाया, हे { बणस्पते } बनस्परे { दर तू ( छवः ध्यु ) दकः शाशाेव्छः। 
होकर उस्यन्न हो शर (दर ) दम गः ( कड्शखछट खटः ) जप्य शालाः युक्त होकर ( वि < ) उदनि क्रं ४१११ 


| 
। 


ष, 


&, 
1 (स कथण१९१५) प, प्रुत भ 
[ १०५] दे गे ! (अर दप्तै, दुष्य, दीदि ) जल्को न निरनेधाेः सोधन चन्‌ यु, दीक्षिमान्‌ होमे 


५ 
बे ( षटू, अददद) उदैत दुःखे पार रामेश, उपद्रव रदित (त्वा देवं ऽन्वये वद्ुभदे ) वुक्च देवको 
दि 


जैः रक्वा शि ~ दयः इष्ठे है; क्योकि इद रेरे ( सायः अतीखः >) सित्रभूत मनुष्य ह ॥ १ 


[ १०६ ] हे (अचे) शने! ६ त्वं वना क्यपः ) द्‌ डगर हन्छी कर्त हक ( यत्त मातुः अपः अज- 
शन्‌ ) जब अयने सतपरूप जल पात गया, चो ( तत्‌ ते निचय >) वह शेरा निषत्त हो जानः (न पद्ध ) इससे सहा 
दद गया, ( यत्‌ दुरे सन्‌ इह धः ) इस ऋरगसे दूर रइकर भी यदे: दर पास ही रहता है६\५२॥ 


वहवः ये युपरसम सूयक खमन चसनूते ह जर इनक दोना किनारे रोहेकै गोरु चक्र चढाये इष होवे ई, 
व ये यज्ञस्थानं अचे रूडे कयि जारे है, तव दुरसे ये वशु खींगके समान दिखा देते हँ } १०॥ | 

ह वनस्वते ! व्‌ देथ.दयणछे फर्स द्रा यनया गया ३, देखा तू भने तरडस्े सखद होता इजा हमें सी अनेकों 
भ्णस्सञे खद छर ;; 4९ ६ 

हम सव दुःख पार = देयस्य, अर्हिखित थद्धिकी भपनी रक्षा छर्‌ स्तुति कदरे द» वह हशष्ट भित्रवत्‌ 
र्क्षः करे ४१); 

यह्‌ जश्च जगः जलनिक्ठी दण्डा उदयः छ्ज्प जरछदं जकर त्नः हे उक द ¦ पर पिर व भनि शरणिं दहर! 


(३०) ऋग्ेदका सबोध भाष्य [ मेढक ३ 


१०७ अति तृष्ट व॑दक्षिथः यैर सुना असि ¦ 
्र्रन्ये यन्ति यभन आसते ये सख्ये अरिं 
१०८ हयिवांसमति सिः शकन्ङीरतिं सशत॑ः | 


ननि € => सु भ~ ।। 1 | 


4 


\ २॥ 





१०९ सधुषांसमिच त्मना ऽञिभित्था तिरोहितम्‌ । 

ठन नश्न्ाहिश्च; परावतो देवेभ्यो भयित परि ॥ ५॥ 
११० तंसा मता अग॒म्णत देबेभ्यों हव्यवाहन । 

विश्वान्‌ यद्‌ य॒ज्ञ अभिपातं माष तव कला यविश्य ॥ & ॥ 


नि 


अर्थ-- [ १०७] हे भन्ने ! त्‌ (तृषं अति वशि, यथ एव त्वं सुमना असि >) बहुत उसत्सादसे शब्द्‌ करता 
है इसीरिषए तू खदा असन्न रहता है । तू (येषां सख्ये भितः असि) तू जिनके खाथ भिन्रतासे रहता रदत है नमसे 
(अन्ये प्रयन्ति ) डक गे बढ जन्त हैँ ओौर ( अन्ये परि आसते ) ङछ उपासना करते है ५३ ॥ 

१ तश्र ववक्चति खुमना अस्ति- जो हयेशा उत्साहे मरा रहता हे, वदी सदा प्रसन्न रहता है । 
२ येषां सख्ये श्रितः प्रयन्ति अन्ये आसते-- यदह अभि जिनसे मित्रता करता हे वे जागे बड जातें है, 
जब कि दूसरे नास्तिक वेढे रद जति हँ । 

[ १०८] (अ-द्रहः निचिरसः >) दोह न करनेवारे तथा भमर दे्वनि ( खिधः शश्वतीः सश्चतः अति ) 
शाचुकी मदान्‌ सेनक परास्त करनेवारे तथा ( सिहं इव अपु धितं ) शेरके समःन जल्पे च्पि इश ( ईयिर्वांसं ई ) 
प्रगति करनेवारे इस जध्चिको { अनु विन्द्न्‌ ) द्वं कर प्राक्त किया॥४॥ 

[ १०९ ] ( खर्वं इव ) जिस प्रकार स्वेच्छाचारी युत्रको पिता बरसे खींच छता है, (इत्था त्मना तियेहितं ) 
बेसे दी स्वेच्छासे बुखकर चि इये ( पनं अचि, मातरिश्वा >) इस अधिको मातरिश्वा नामक वायु ( परिमथितं परावतः 
देवेभ्यः आनयत्‌ ) भच्छी भकार मथन कूर दूर देरसे देवताभंके स्यि रे जाया ॥ ५॥ 

[ ११० | दे (माजुब, यिष्य ) मचु्योके दितेषी भर सदा तरुण रहनेवलके भे ! त (यत्‌ तव ऋत्वा 
विश्वान्‌ यज्ञान्‌ अभियासि ) वर्योकि अयनी शक्तस संपूण यज्ञोका पारन करता ह । ( हव्यवाहन ) इस कारण, हे 
इन्यको वहन करनेवके र्न्े ! (मतीः तं त्वा देवेभ्यः अगरभ्णत्‌ ) मवुष्योने उस तुक्च देवताकि निमित्त स्वीकार 
क्य &॥ 








भावाथ-- दे भग्ने ! त्‌ सदा उत्साह युक्त रदता है, इसीषए सद्‌ा प्रसन्न रहता है । जिनपर तु प्रसन्न होता है, अन्द 
उद्नत क्र देता हे भौर अगि बढावा है भौर नास्तिको सहायता नदीं करता ॥ ३ ॥ 

शल्यन्त शूर पर गृहाम स्थित सिदॐ समान जरू छ्पि हृषु उन्नति करनेवाठे इस भभिको देवोन दंड निशारा ॥  ॥ 

निस भकार स्वेच्छाचारी एुत्रको पिला उतश्च मामेष राता हे, उरी प्रकार स्वयै अनी इच्छसे अरणिं च्पि इए 
शभिको मातरिधाने सथ कर अकट छया ४ ५७ 

कर्योकि यह्‌ ञ्नि भपने पराक्रमसे सब यज्लोका पारन करता हे, भतः मनुर्योने इसे देवोंको प्रसन्न करने किष 
स्वीकार किया । इस अभि भाटहुति देसे देवता प्रसन्न होते है ॥ ६॥ 


~ द ष १ 
सृच्छ १० . ुग्येद्वय इनो स्तन्य (३१) 


४1 न ध = शकः) वु ६. क २ "४: 
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अक्ष्‌ इतर्स्टृणव्‌ बरहरस्मः अददः स्यददषन्€ं ॥} ९॥ 
र) 
| १० 
श न (क + > श स 
| नवः रतथा अवाः । ददता अदः 1 ल्द: स्वधा) | 
[न्क दम न हततम 9 (9 न = श क न क द 5, द उलश्वत शु श्ट ओः प १ 4 | | 
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८ [-- ॥ उ खब्यत्दि ज्ज श्नः न, शः र श्‌ ढर्य -<{3-> यु | 
११५ त्वा यहष्युःत्वज- अभ्र हु;ठरम । गपा कदस्य दह स्व दुम्‌ || २॥ 
। ख त ए द्कवयक "किं ब रने 


अर्थ-- [१६१] हे (अन्ने) ज्ञे! (तवर वक्‌ थध देखना ) वेरा वद कल्याणकारी कमं ( पाकाय. चित्‌ 
छदयथः) बाकक तरह धक्ञको भ पूजा कदरे हि वरेरि करता है। ( यत्‌ दावरे त्वं खं इद्धं ) जब र्रनते त्‌ भदस 
स्र ल 


च, भभ 


होता है उस समय ८ पशवः अपि समाश्च } तदे पञ्च सी तेरी उसका कुरते ड] ७॥ 
अञ्चि 


१ तत्‌ भद्रै पकाय चित्‌ छड्यःट-- अशि वह ऊतम पराच्ठल संद्धागष्छो मी पूजाकी ओर अर्त 
करता हे । 

२ २५२ खं इद्धं पशवः अपि सय्सते-- रात्रीमे अर पदी होनेदर पञ्च॒ मी इस अभ्निकी उपाखना 
करते हँ । 


[ ११२] हे मलुभ्येः ! ( न रशोत्चिषं दिर अध्वरं आ खदोत ) पवित्र तेजस, सवै =सोये हये, चसक 
सोभा बढनिवारे भको जहति प्रदान करो । दथः ( आङ्खु, दुतं, अजिर, प्रत्नः देडय, देर्वं, श्वुष्टी सप यतं ) व्थासे 
९५९९५, ज्ीघमामी, ५९।तय, स्तुतियोग्वं दीक्षिन्‌ जद्चिका दीघ्र पनन करो ॥ ८ ॥ 

[ ११३] (ची खदल्याणि, अणि शता, सित्‌ च, नव च देवाः ) तीन हजार तीनो उन्तारीस देवतार्भोनि 
(अधि असपर्यन्‌ ) अभ्निको पूना, ( घृतैः ओश्चन्‌ ) शतस सीचा ओर ( अस्मै वर्हः अस्तणन्‌ ) इसके स्यि ङुशाश्वन 
विाया । ( आत्‌ इत्‌ होतारं नि ५९६१८ यन्ते ) फिर उन सबने अश्धिको होता रूपमे वरण कर उख कुःकाख्न पर 
त्रतिष्ठि् फिय ॥ ९॥ | 

[ १० | 

[ ११४] हे (उग्रे ) जनने ! ( मनीप्णः सर्तलः } इद्धिभन्‌ मज्खव्व ( चपेणीन।, सश्राजे, त्वां देवे ) प्रजा 
भधिपति तुश्च देवको ( अध्वरे सं न्यते ) चरमे सम्यक्‌ खले भदीस करते हे ॥ १ ॥ 

[११५] हे (अये ). भे | (त्वां दोतार चऋःस्यिज्‌ं यज्ञेषु २०ते >) वुञ्च होता नौर ऋरत्विको रोग स्वति करते 
ड । त्‌ (तर< पाः स्वे दमे ९१।द१द्‌ ) यज्ञका रश्चक होकर अपने गृहमे प्रकाशितहो॥२॥ 


आ यार्थ-- अभि भक्तानी बालको मी < पम कर्भ भोर प्रेरित करता हे, यही कारण हे कि रात्रीके खख ५५% 
जक्नेपर पञ्यु मी इस द्िन्छो पालना करते ॥७॥ 

हे ५युम्यो ! पवित्र ते०।२ सर्वत्र व्या, यक्छेको उत्तम रौतिसे करमेवारु अञ्चि पूजा करो ॥ ८ ॥ 

तीन €५।९ तीन सो उन्तारीस देयम इस नसधिकी पूना की भौर उसे धीसे सीचा, इस किए कुशासन बिशया 
फिर उसे उख स ५९ हतकः पय जिच्।य। } ९॥। 

बुद्धिमन्‌ मनुष्य मनुष्योके थिरति इस देवको यर अच्डी ठरह ५९ करते हे ॥ १-२॥ 


¢ ५ 2 क 
(३२) छ्टेद्द? शट भाव्य [ मंडल ३ 











ग ह तः तै 4 कृ ध + ५ य श्य 2, १ न 9 घु वय यध ४, & 7 (सुः न [ह| 
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ह ववा 1 त व त्रि 1 | 
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ह = धशा च ह चि = लि, ~, =, अ ह 
११८ श्र हतर य बचा प्रच भरा वृहद्‌ । विषां उवा बिध्रहे न देश ॥ ५} 
(० १९ मो भिरं स 1 व } & (त = = 
११९ अधि वश्न्ुनोभिरो यत्‌! जास्त इुक्थ्यः | युद बाजाठ्‌ ददिव दशेत }६॥ 
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न+ + $. द्गः प थ्म-प न ¶टः द य हि © | र ॥ न्त ६ ः | पः 
५२१ सनः पावक दीदिहि दुषदे सुरीैप्‌। मव स्तोम्यो अन्त॑घः ष्वस्ठये ॥ ८ ॥ 
व क _‰ र, ठ „= ॥ ट] द: (+> काको र न ष्ठ ६. ध स न अ { 
१२२ तंत्वा विप्रा विद्न्यवृः वायाः सकन्व | हेव्वाहुवपस्यं सहीड्धथू || ९ | 





अथ ~ { ११६} हे (अने ) णन ! (यः ते जाटवेदसे समिधा दृश्वाशकि ) ज दश्च तद्रे ह्य खमि 
भदान करता है, (स घ सुवीर्यं घन्ते ) वह्‌ लिश्चयसे रोमन सामथ्यदुक्त युतक प्रास करता है, शौर (स शुष्यति ) 
बह परु, पत्र धेशवर्यादि द्वारा सद्र होता है ४३५ 

[ ११७] (जध्वयणां केतुः स आश्चिः 9 यज्ञोका भाप वइ अधि (सप दाठभिः अञ्जानः ) साद होता 
दारा घृतसे सिक्त होकर, ( हविष्मते देवेभिः आः गमत्‌ ) यजमाने पास देवताकि साथ भाया 8४ 

( ११८] हे कषिजो ! दुम लोग, ( विपां ज्योतीषि विथ्ते ) मेधावी न्यक्ियोके तेजो धारण करगेवारे, 
( केधसे होत्रे अघ्रये ) दसारङ्े विधाला, देवको बुरानेवारे अद्भिर स्यि { बृहत्‌ यव्य वचः प्र भरत न ) महान्‌ भौर 
प्राचीन स्तोन्न वाक्योको कहौ ॥५॥ | , 

( ११९ ] ८ महे वाजाय दविणाय दरतः ) महान्‌ अन्न भौर धनके लि जश्च दशेन करने योग्य है । (यतः 
उक्थ्यः जायते ) जिन वाणियो्े उसकी अंसा होनी है ( नः भिः ) हमारी वदी स्तुतिरूप वाणि ( अधच वथैन्तु) 
भभ्चिको चर्धित क्रं | ६॥ 

॥ { १२० | हे (अध्ने) भ्त्े! वु (अध्वरे यजिष्ठः ) यज्ञकर्लदं सर्श्रष्ट है । ( देवयते देवान्‌ यज ) दिव्य 
अर उत्तम कमे करने छिष्‌ विद्भानोंको सगटित छर । त्‌ ( होता मन्द्रः सिधुः अति विराजसि) होला, दर्षदावा 
भौर शनुर्भोकः पराजित कर सुशोभिद होता है ॥ ७ ॥ 

[२१] (नः पाक > हमि पापोङे शोक है स्ने! ( खः अस्म दु त्‌ वीर्य दीदिष्दि) बह मरे ब्य 
त्यन्त तेञ युक पराक्रम युक्त देश्यं प्रदान कर ¦ तथा ( स्तेःट्भ्यः स्वस्तये अन्तमः भद ) स्वोवारशोके गरु करनेके 
लिय उनके शस्यन्त पास जा ४८॥ 

१२२] ( इभ्यवाह, अमर्त्यं खष्टः शधं तं त्वा ; इविवाहक, भरणरदवि, बरसे बे हये उस दुय अश्निकतो 
( विधाः जागर्वासः विपन्यवः सं इन्धते ) विद्वान्‌ रोग, ्रजुद्ध रदवसे, मेधालस्पन्च स्तोता जन भली प्रकार प्रदीश्च 
करते हैँ | ९५ 


भावाथै-- जो इस जातवेद अश्चिको रतिदिन शज्ज्वज्धिव करता है, वह एच्च प्राक्त कर देश्वर्यवाच्‌ होत है ॥ ३ ॥ 

यञ्चको चलानेवारा चह भमि घतसे तेजस्वी होकर उपाक्ठककि पास देवतार्जोको ठेकर भवि ४ ४॥ ` 

जिस भ्रकार सब इुद्धिमान्‌ इस ठेजस्वी संसारके वनानेवाटे भञ्चिक्ो स्तुति करते ह, उसी प्रकार हम म इस दक्नीय 
अद्धिकी स्तुति करे ॥ ५-३ ॥ 

यह अशनि सीसे भेष्ठ है, उत्तम कमैके कि सबको सेगठिति करनेवाला हे; तथा खव शुभोंको पराजित कर सुशो- 
भित दोवाहेध॥७॥ | 

हे ग्ने ! विद्वार्‌, सदा जायत रहनेवाङे इद्धिमान्‌ स्तता तु पदी छरते दै भवः त्‌ उन हर तरक) देश्यं प्रदान 
कर लोर उनका कल्याण करनेके छिए उभे पाल जा ॥ ८-९ ५ 











११ पेद कः दुल भाष्य (३द > 
[ उाषेः- श्प्वथिन्ते विश्वानरः । देवता- अशैः । कन्दः गाथी । | 
1 <शद्पह $ १.९५ = ष्‌ 
१२३ शिष्टः शेहि ऽष्वश्ट्युं चचदणिः | स वेद्‌ यृ्ञमानुबन् |} १॥ 
भनक ॥ [व ध जक (1 पणी भ 
२ व दत्थ > भति प 
१२९ श इव्यदाकयस्य उुश्िग्डदठथन टः । अधवा सयण्वि ॥ २॥। 
१, = 9 > चं ति हि = क. ४ 
१२५ अ षट चेतति रेहर्हह्वं पृष्येः । अथं ह्यस्य तरणि ॥ ३ ॥। 
र ~ = न द न> ् ् हं न व क ८ ~> द ६ ह भकिः। 
१२६ अशि धनु रवशं शहद उटद्दरद्‌ । चा दुवा अण्ड ॥ ४ ॥ 
॥) म युत्‌ 9 ६.गन न्प = 2 | ज ^ ९ श षिः 1 | 
१३७ अदस्य पुश्टहा विश्रामद्िमःनुदणद्‌ । तूणी रथः खडा चवे ।\ ५ ॥। 
कः अ द्ष्द ति ५ द भिल्ल ॥ न १ | &< = ६ ९ । 
१२८ सहाव विश्वां अरिशरुजः तर्दनः क्तः । अरस्तु ्वस्तम्‌ः ॥ ९॥। 
। [ ११] 
अथं प ©= | न फुर) तः अष्द्र € = 1 ; न 
-- ¡ १२६ । ( दाता, एयहितः अध्वरस्य विचषणिः ) देवको अुनेवारा, खन कार्यम भागे रहनेवाखा, 


कि 


यत्तका विवेष दश (सः अ्िः ) वह श्नि, ( अ1 ५२ यष वेद्‌ ) #भसे यश्चको जानता है॥१॥ 

[ १२४ | ( हव्यवाट्‌ अमत्य; उशिक्‌ दूतः चोदितः ) हम्यवाहक, भ रणघर्मरदित, सबके द्वारा चाने योग्य 
दृवता दृत शौर शज्गोसे सबका हितकारी ( सः अच्चिः ) वह श्नि (धिया सं >०यते ) बुद्धिस समन्वित हे, 
अथौत्‌ अत्यन्त मेधावी है ॥ २॥ 

| १२५ ] ८ यक्षस्य केतुः प्यः स अ्चिः ) यज्षका पर्ञापक, प्राचीन वद अभ्रि (धिया चेतत ) भपनी बुद्धिसे 
सब कुक जानता है । ( अस्य अर्थं हि ०९० ) इस्कै द्वारा दिया इभा धन दुः खसे ५।२१५।९। हे॥३॥ 

र तस्य अ तरणि इस द्वारा दिया इभा घन उपासकको दुःखसि पार श्शानेवाला होता हे । 

। १९द | ( वहसः सू चु, समश्चुतं, जातवेदसं अभि ) बरुॐे पत्रः प्राचोनकाटसे प्रसिद्ध, ५९५।९२ सव प्रदाथाको 
जाननेदारे भ्िको ( देवाः वद्धिं अङ्कज्वत ) देवतान भपना हन्यवादक बनाया ॥ » ॥ 

[ १२७ } (मादुवीणां विशां पुरपता ) मानवी प्रजाोका अग्रणी नेता, ( तूर्णिः ) सीघ्रतासे काये करनेवाढा 
(रथः सदा नवः अ्चिः ) प्रमति करनेवाला तथा सदा ननन श्नि किससे भी ( अद्‌(भ्यः ) ईदिसित नदीं होता ॥ ५ ॥ 

१ रथः -- प्रगति करनेवाला (र दतभ॑तिकञणः ` । 
२ विशा घुरणतः रथः कदा नवः अदःभ्यः-- वरनार्का नेता हमेशा प्रगति करमेनाङा होनेके कारण 
उच्सादसे सदा नया ही रहता है, इसीङिए उसे कों दबा नदीं सकता । 

[ १.८1 ( अभियुजः विश्वाः <न ) शश्ुको समस्त सेनाको भपने "~ पे पराजित करनेवारा ( अश पः; 
देवानां कर्तुः आभः ) भिसि देवतान प्रेरणा देनेवारा अन्नि, ( तुंविश्चवसर्तमः ) अन्न राहि्योसे युक्त है॥ ६॥ 


मावार्थ-- अमर, देवतार्भोका दूत, क्षवका दित्कारी यद असनि «पम बुद्धिसे युक्त दोताहे, भतः सखंगटनके कार्यको 
उत्तम रीतिसे करता है ॥ १-२॥ 

पराचीनकारुसे प्रसिद्ध यह वस्नि भपनी बुद्धिस सब क जानता हे, इसर्पु इसे देन भपना हव्यवाहक बनाया । 
इखसे प्रघ किया हुशा घन उपासककरो दुःखे तारनेवाका दोता हे ॥ ३-४ ॥ 

परनार्मोका नेता यह अभ्नि सदा उपरी लोर दी ०७८1 हे इसर्िप दमेशा नया ही रहता है ओर कि्वोसे दबता 
नहीं ॥ ५ ॥ 

दानी मुष्य इस भग्निकी ३५ पुशिदायक अन्न क्लोर घर प्राक्च करला है ॥ ३-७ ॥ 


८ (ऋ. सु. भा. मे. ३) 


{ ३७} ऋग्बेदका सुबोध भाष्य | मडल ३ 


क 


१२९ अमि प्रयांपि वाहसा दाशो अश्नोति मत्थैः । श्यं पावककोचिदः ॥ ७ ॥ 
१३० प्रि विश्वानि सुधिता ञ्ञेरष्ाम मन्म॑भिः | विसो जातवदस | ८ ॥ 
|| 


१३१ अभ्रे विश्वानि वायां वबाज्ञैषु सनिषामहे | त्वे देवास एरिरे ९॥ 
| १२। 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिजः । देवता- इन्द्रा्ची । छन्दः- गायश्ची । | 
६३२ इन्द्रानी आ मतं सतं गौर्भिनेभो वरेण्यम्‌ । अस्य पतं धियेषिता ॥ १॥ 
१३२ इन्द्रा्ी जरितुः घचां यज्ञो जिगाति चेत॑नः । अया पाठमिम सतश्‌ ॥ २॥ 
१३४ इन्द्रस कविच्छद्‌ं यज्ञस्य जत्या वणे । ता सोमस्यह तृम्पतम्‌ ।॥ ३॥ 
१३५ ताश्च वृत्रहणा इवे सजित्वानापराजता | इन्द्राभ्रां वाजसातमा | ४ ॥ 


न ~ ~ ----------------~---~ -~---~---~ ~~ 


थ॑-- | १२९ ] ( दाश्वान्‌ मर्त्यः ) दान देनेवाढा मनुष्य ( वाहसा प्रयांसि अभि अश्चोति ) हभ्यवादक अचि 
दारा समस्त भर््राको चारों लोरसे प्राप्त करता है । तथा ( पाकदाोचिषः श्यं ) पवित्र करनेवारी किरणणींसे युक्त कञ्चि 
घरसे भी प्राक्च कश्ताहे॥७॥ 

[ १३० ] ( जातवेद सः विप्रासः ) ससारके खब पदार्थोको जाननेवारे, मेधावी दम ( अद्यः मन्मभिः ) अधिके 
स्तोत्रं वारा ( विश्वानि, सुधिता, परि अदयाम ) सम्पूणं उत्तम भ््रतको चार्य ोरसे प्रक्ष करं ॥ ८ ॥ 

१ खधिता- अशत । 

[ १३१ ] हे (अग्ने ) जघ्ने ! ( देवासः स्वं एरिरे ) देवतार्मोनि तुश्चसे ही प्रेरणा प्राप्त की, अतः हम भी वुश्चसे 
प्रेरित होकर ( वार्या विश्वानि वाजेषु ) वरण करने योग्य सम्पूणं धर्नोको युद्धोमे (सनिषा महे ) प्राप करे ४ ९॥ 

| १२ | 

[ १३२ ¦ हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द ओर भने! छम दोनों ( गीर्भिः ) स्तुतियोसे आहूत होकर ( सुतं वरेण्यं ) 
निचोडे गद्‌ लर पीने योग्य इल सोमरसके प्रति ( नभः आगतं ) बाकाशसे धानो, ओौर ( इषिता ) प्रेरिल होकर 
( अस्य धिया पातं ) इसे इच्छानुसार पीभो ॥ १ ॥ 

[ ९३३ 1 हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द ओर भगघ्ने! (जरितुः सचा ) स्वोदाकी सदायता करनेवाला ( यज्ञः ) पूञ्य 
तथा ( चेतनः ) उस्छाइ देनेवारा यह सोम ( जिगाति ) तुम्हारी भोर जा रहा हे । (अया ) हमारी इस प्रार्थनासे प्रेरित 
हीकर तुम दोनों ( इमं सुतं पातं ) इस निचोडे इए सोमरसको पीनो ४ २॥ 

| १३४ ] ( यज्ञस्य जूत्या ) स्ोमयत्तसे प्ररीत होकर मे ( कविच्छदा इन्द्रं अर्चि च्ुणे ) नीको आनन्द 
देनेवाले इस इन्द भोर भद्मिषी मं प्रार्थना करता हू, ( ता ) वे दोनो / इह ) यह आकर ( सोमस्य तृम्पतां ) सोम 
पीकर तृष हां १६॥ 

[ १२५ ] ( तोशा ) श्चुभोके विनाशक ( चजहणा ) वृत्रासुरको मारनेवारे ( सजित्वाना ) रच्चभोको जीदनेवाे 
पर ( अपराजिता ) स्वयं अपराजित तथा ( वाजसातमा ) भस्यन्व श्रेष्ठ बरवार इन ८ इन्द्राञ्ची ) इन्दर भौर भको 
( इवे ) मेँ इरावारहू॥ 

भावाथ- प्रव्येक पदाथैको जाननेवाङे बुद्धिमान्‌ हम स्तोत्रोके द्वारा अमरताको प्राक्च करं ॥ ८ ॥ 

देवगण भी इस भग्निसे ही प्रेरणा प्राप्त करत है, मतः इम भी इससे प्रेरित होकर हरतरहका धन युद्धम प्राक्च 
कर }९धै 

हे इन्द्रं अयने ! स्तोतार्भोकी सहायता करनेवारे शौर उत्तम इस सोमरसखको इमने तेयार किया है । यह उत्खाद्व 
देनेवाला हे ¦ तुम दोनो हमारी प्रार्थना सुनकर द्यरोकसे आकर इसे इच्छानुसार पीनो ॥ १-र ॥ 

इन्दर ृत्रकाओौर छध्धि अन्धकारका नाज करनेवाटाहे, दोनों ही बलक्षाली, दात्रे विजेता भौर स्वयं अपराजित ह । 

डरे जुखाता हूँ दे दोनों भाकर सोमपान करं ॥ ३-४॥ 





[ १३] 
[ ऋ्रिः- ऋषभो वेष्वामित्रः । देवता- अश्चिः । छन्दः- अवुष्टुप्‌ । | 
१४७९१ प्रवो दृडाणाच्रये बहिष्ठमदास्मं | 
गम॑द्‌ देवेभिरा सनो यजिष्ठो बर्हिरा सदव \ १११ 


य--- { १२६ ¦ दें { इन्माश्ये ) इन्द्र धर जभ | ( नाथाविदः जरितारः उकिथनः ) ्रष्ठ मामको जननेदाे, 
स्वुि थोर प्राध्ैना करने ( वां प्र अर्चन्ति ) त॒म दोनको पूजा करते हे,मैभी (इषे आ चुणे) अनर प्राह्िके किः 
तुम्हारी पूजा कशा ।॥ ५॥ 

[ १२३७] दे (इन्द्राञ्ची ) इन्द्र मौर अने ! तुम दोनोंने ( खाक ) साथ मिर्कर ( पेकेन कमणा ) एकबारके पराचः 
रान्रुभकि ( नवात पुरः ) नञ्वे नगसेँ कलौर ( दाखपत्नीः ) दाक पएत्नियोंको ( अधूनुतां ) नष्ट क्र दियाथा५६॥ 

[ १३८ ] दे ( इन्द्राञ्ची ) इन्द ओर बभ्रे | ( अपलः यीदयः ) उत्तम कमे करनेवाठे ानीजन (ऋतस्य २४्य्‌ः 
अयु) सत्यके भ्ये अङुदल (उप परि प्रयन्ति) दमेज्ा चस्ते ॥७॥ 

१ अवसः धीतयः ऋतस्य पथ्याः अचु यन्ति-- कमं करनेवारे क्तानीजन सत्यमागेके अनुक 
चेख्तं हु । | | 

[ १३९. | दे ( इन्द्र ) इन्द्र भौर अघने ! ( वा) तुम दोनेकि ( तविषाणि प्रथांसि च ) बर जोर भन्न (सध- 
स्थानि ) भति्टादायक है, ( युवोः ) ठम दोसं ( अप्तूयं हितं ) वृष्टि करनेका सामथ्यं निहित है ॥ ८ ॥ 

[ ६४० | हें ( इन्द्र ) इन्दर भोर अभ्रे | ( दिवः रोचना ) च॒खेकको प्रकालित करनेवारे तुम दोनों ( बाजेदु 
परि भूषथः ) संग्रामम चसे भोरसे अरुक्ृत होते हो, ( तत्‌ चीयं ) वह तुम्हारा परक्रम ( का प्रचेति ) वुम दोन्छः 
प्रसिद्ध करता हे॥९॥ 

( १३] 


| १४१ ] ३ स्तोता ! (वः अस्प देकाय अञ्ये ) चम इक दिव्यगुणदे भश्चिको ( वर्हिशठं र अर्य ) उत्तम स्तुति 
करो । जिससे ८ सः देवेभिः नः आयय त्‌ ) वदे देवताभ्यके साथ ड स भवे नौर ( यजिष्ठः वर्हः आ सदत्‌ ) 
अत्यन्द प्रष्ठ वह अश्च इस यज्ञे विराजमान दे ॥१॥ 
१ यजिष्ठः बर्हिः आ सदद्‌- सबसे पूजनीय दी यज्ञपते सबसे सुख्य स्थान पर बेठता हे । 
भावाथ-- हे इन्दं ओर अग्ने ! तुम दोर्नेने साथ भिरुकर पराक्रमते शत्रुओं नन्दे नगर शौर उन अघर 
खदहायता करनेवाली सेनाको मार दिया, इरिष्‌ सब मनुष्य तुम्हारी स्तुति करते हैँ ॥ ५-६ ॥ 
हमेशा उत्तम कर्मं करनेवाले हानी ओर उुद्धिनान्‌ जन मेसा सत्वमार्मपर चर्त है, वे कमी असत्यका म्यवहएर नही 
करते ४७॥ 
हे इन्द्र ओर अग्ने ! तुम दोनों द्ुखोकक्छे प्रज्ारित करनेवारे एवं संम्रामोको जीतनेवारे हो, तुम्हारा वह बरु तुञ्् 
प्रतिष्ठा प्रदान करता दै प्नौर तुम्दारा पराक्रम तुम्हे सर्वत्र भ्रसिद्ध करता हे ॥ ८-९॥ 
हे स्तरा ! इख दिन्ययुणते युक्छ भिक भाराघना करो, ताकि वह्‌ इस यन्तदत हमारे पास अर्चे ॥ १॥| 
५; 


(३६) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य ¦ मंड ३ 


१४२ ऋतावा यस्य रोदसी दक्षं सच॑न्त ऊतयः | 


हविष्मन्तस्तभीकते तं संनिष्यन्तोऽव॑से ॥ २ ॥ 
१४३ स यन्ता विप्रणएवां स यज्ञानाम्था हिषः। 

अभित वों दुवस्यत॒ दाता यो वर्तिता मषम्‌ ; ३॥ 
१४४ स नः छमणि पीतये ऽग्निथैच्छतु इंतमा । 

यतो नः प्ष्णवृदू वकु दिषि कितिभ्यों अप्स्वा ॥ ४ ॥ 
१४५ दीदिवां्ठमपूव्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः । 

क्क्।णो अग्निमिन्धते होतारं विदपठिं विशाम्‌ ॥ ५ ॥ 


त ध ~ 1 ~ ~ 1 श 7 त 1 


अथे-- [ १४२ ] (यस्य रोदसी ) जिख धभ्चिके यज्ञम भकादा-पृथ्वी है ( ऊतयः दक्षं सचन्ते ) रक्षा करनेवाङे 
देवगण भी जिसकी शक्रिसे समथं होते हँ ८ तं ) पेसे उस भभिकी ( ऋतावा, हविष्मन्तः, ईठते ) सत्य संकस्पवाके 
तथा हवि देनेवले स्तुति करते हँ । घौर ( सनिष्यन्तः तं अवते ) घनष्छी इच्छा करनेवारे भपने संरश्चणङे ङि उल्का 
अहण करते हैँ + २॥ 
१ ऊतयः दक्षं सचन्ते -- रक्षण करनेवरे देव भी दसी भिक साम्ये सम कोते हे 


१७२ | ( विप्रः सः पषां यन्ता ) मेघावी वह भभ्नि इन मनुर्वा नियामक है । (अथः खः ही यद्नानां ) 
जोर वही निश्रयसे यर्छोका मी नियन्ता है । ८ दाता सः मघं वनिता ) दाता वह भ्रष्ठ धर्नोक्छा देनेवाल है | अतः हे 
मनुष्यो ! ( वः तं अधच दुवस्यत ) वुम सब उस धिदी सेवा करो ॥ ३ ॥ 

१ विध्रः एषां यन्ता-- नी दी इन मनुष्योका शासक हो सकता हे | 

[ १७४ ] ( सः अश्चिः नः दोतमा वीतये यच्छतु > वह भश्चि हमरे शय अतीच सुखकर गूह उत्तम कम करनेके 
लि प्रदान करे । भोर ( यत्‌ प्ुष्णवत्‌ {दिवि अप्छु ) जो पोषणशारङ घन दलोक भौर अन्तरिश्चरोक हे, वह सव 
( वसु ) श्रेष्ठ घन ( द्चितिभ्यः आ > मनुध्योंको सब नोरसे प्राप्त हो ॥ ४॥ 


[ १४५ | (ऋकाणः ) स्तोकारोग ( दीदिवांसं, अपूर्व्य, होतारं, भिशां विशापतिं अर्चि >) तेजस्वी, प्रतिक्षण 
नवीन, देरवाको बुखानेवारे, प्रजार्जोकि पालक अश्निको ८ अस्य वस्वीः घीतिभिः इन्धते ) इसकी प्रशस्त इुद्धियोसे 
प्रदिक्त करते ईं ४ ५॥ | 
1 

. भावाथ-- ये बिजार रोक एवं पृथ्वीरोक मी इसी भग्निके वमे हँ ्लीर सभी देवमी इसी अभिकं सखामथ्यैसे 
समथ ह । उसी भश्चिकी सब सत्यपारुक ङपासना करते हैँ जौर भयने सरक्षणङे किप सका सहारा ठेते ह ॥२॥ 

वह छानी भभ्रि सब मनुष्यों नोर यर्ञोका नियामक है, वदी खव रेह घनोंका दाता है, भतः उस श्रेष्ठ अञ्चिकी 
सेवा करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 

बद भमि डत्तम कमे कृरनेके ङण दमे उत्तम बर देवे, तथा चच लौर अन्तरिश्चरोकमे जो पोषणकारक चन है, उखे 
खब मनुर्यकि पोषणके रिष देवे ॥४॥ ि | | 


सब स्तोतागभ इस तेजस्वी, अपूप तथा प्रनानोके पाकक इष श्निको पनी डतम मुदधियोसे प्रदीप्त करते दै ॥ ५ ५ 


सृक् १४ , श्षग्डदव् बाधं भाष्यं , ६७ , 


१४६ उत ञो व्रह््ञविव उक्परेु देवहूः । 
शं न॑ः क्षोदः सददध अं सदलश्वतमः . ६ ॥ 
१४७ न्‌ नो शश्व सहससवद्‌ तोकथच्‌ पृष्टिमद्‌ वसुं । 
२ व्िष्ठपरुपक्षितम्‌ ¦: ७ | 


(र 


१४ | 


^~ ॥ = [ [९ 
[ ऋपिः ऋषभो वे्।भिनः । नत~ अधिः । छन्दः- चिष्टुप्‌ । । 


१४८ अआ! हो मन्द्रो विदर्थान्वस्थात्‌ सर्वो यञ्व। कृवित॑मः घ वेषाः | 

विद्यः द॑सस्पत्रो अनिः शोचिष्केश; भृथिन्था पाज अश्र ॥ १ ॥ 
१४९ अयामि ते नउक्ति जुषस् ऋतांवस्तुभ्यं चेतते सहस्वः । 

विद्धौ आ! ब॑क्चि विदुषो निष॑स्सि मभ्य आ बरहिरूतये यजत्र \२॥ 


अथ-- [ १४६ ] { उत ) ओर भी हे (अघे) भमर! ( ब्रह्मन्‌ नः अविषः) स्तुति समय हसारी रश्चा कर । 
( देवहूतमः उक्थेश्ु ) देदोको बुरानेवाछोमें सवैग्रष्ठ त्‌ यक्ते मी हमारी रक्षा कर । (मख्त्‌ दयः खहस्नसलतनः नः 
लं शोचः ) सद््येके दारा वर्धित तथा सदस धनोको देनेवाला त हमरे सुखकी बृद्धि कर ॥ ६ ॥ | 
[ १४७ ¦ दे अञ्चे {त्‌ (नः) हमको ८ तोकवव्‌ , पुष्ठिमत्‌ , दुमत्‌ सुव्क्यं ) युञ्रदत्रःदि सदित, इ छिकारक 
दीधिमान्‌ , साभस्येश्ारी, ( वरिष्ठं, अनुपश्चितं सहस्वत्‌ वषु चु रास्व ) अत्यधिक ष्ठ, क्षीण न्‌ हौोभेकङः, सहस 
संख्य धन दीच्र प्रदान कर ॥ ७॥ 
[ १४] 


[ २४८1] ( होता, मन्द्रः सत्यः कवितमः ) देवोंको जुरनेदाल, सुख बढनेदाछा, सत्यका पालक अतिशय 
लेधारवः, ( यज्वा, वेधाः खः अ्चिः विदथानि आ अस्थात्‌ ) यक्तकारी, सानी वद भि हमरे किये जानेवारे यन्म 
भाता हे; ( विघुद्रथः, खोचिष्केराः सहसः पुत्रः ) प्रकाशमान्‌ रथव, ज्वालामव कोरे युक्तं बर्का पुत्र वई अघ्नि 
( पृथिव्यां वाजः अश्रेत्‌ ) इस पृथ्डरीपर भपना तेज प्रकट करता है ॥ १॥ | | 

[ १४९. ] हे ( ऋतावः ) यज्ञयुक्त अन ! मने (ते नम उक्ति अयामि) वक्षसे नसस्छारपूचेक भ्तषण करता ह । 
( सहस्वः, चेतते, तुभ्यं जुषस्व ) चकतिरारू न्ने ! ज्ञानवान्‌ तेरे रिषि किए गण्‌ स्तुत्कित्‌. स्वीकार कर । त्‌ 
( बिद्धःन्‌, विदुषः आवद्धि ) विद्वान्‌ है भतः विद्वानोंको सव ओरसे अपने साथ ङे आ। दे ( यजच्न ) यजनीय अग्ने | 
(ऊतये, वर्हः मध्ये आनि षट्तलि ) हमारी रक्षाके छ्ियि विछठे हये इस खास्चनपर विराजमान्‌ हो ॥ २ ४ 

१ नमः ७६२ अयति-- सबसे प्रणामपूवेक भर्थात्‌ विनञ्रतापूर्वंक भाषण करना चाहिए । 
२ विद्वान्‌ ५: आ बक्षि- विद्वान्‌ दी अपने साथ विद्धानोको का सकता हे। 


आावा-- हे भम्ने ! स्ठुतिके समय यज्ञोमे त्‌ हमारी रक्षा कर, तथा मरतोके हारा स्वयं भी पुट होकर तू हजारों 
तरे धन देकर हमारे सुर्खोको बडा ॥ ६ ॥ 
हे भन्ने! त्‌ हें पुष्टिकारक, तेजस्वी, सामथ्यं देनेवाङे, अत्यधिक श्रेष्ठ तथा क्षीण न होनेवाख घन हजायँकी सख्यामें 
दे॥ ७ ॥ | 

देवोको बुानेवःका सुखकारी, 9९५^त ज्ञानी वह भभ्नि हमारे यज्ञोमिं राता ड | तेजस्वी रथपर चढनेवाला, तेजस्वी 
तथा बरुका पुत्र वह अभि इश पृण्वीपर अपना तेज कच्ता है ॥ १ ॥ 

हे यज्लके योग्य भञ्चे { रे विनस्रतापूर्वक तेरी स्तुति करता । तू विद्धान्‌ हे अतः भ्षपने साथ विद्वानोको हमि यक्ते 
का, तथा स्वये मी इख ऊकलाखन पर बेड ॥ २ ॥. 


(८) ग्वेद्‌कः सुवच भाव्यं [ मंडल ३ 


१५० द्रवतां त उषां वाजयन्ती अग्ने वात॑स्य पथ्य{भिरच्छं | 


यत्‌ सीमन्जन्ति पृन्यं हतिभि- रा बन्धुरेष् दस्थतुरदरोणे ॥ ३॥ 
१५१ भित्र तुभ्यं वरुणः सस्तो पे मिश्रं मरुत॑ः सप्नभ॑चन्‌ । 

यच्छोचिषा सहसस्पुत्र विष्ठां अभि किती; प्रथयन्‌ स्रो नृन्‌ | ४ ॥ 
१५२ वयं ते अच ररिमा हि काम- मुत्तान्॑स्ता नभ॑सोपसच॑ । 


यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवा-नस्तँैषता मन्म॑ना व्रींञे ` ॥ ५॥ 
१५२ दद्धि त्र सतो वि पुर दवस्य्‌ यन्त्यृतयो वि वाजाः । 


ख देहि सहसिणं राथ नो ऽद्रोषेण वच॑सा सत्यभ ॥ & ॥ 


सरन ० ~ ~ ~~ ~ =" ~= ~ 





, अथ-- [ १५०] हे ( अञ्च) शच्चे! ( वाजयन्ती, उषसा ते द्रवतां ) अन्न देनेवाटी षा जौर रात्री तुक्च रक्ष्य 
करकं जातीदहै।द्‌ ९ बातस्य पथ्व्राभिः अच्छ) वायुके मार्गसे भा । ( यद्‌ पुव्यं हविर्भिः खी अञ्जन्ति ) क्योकि 
पुरातन ऋत्विक्‌ राग हवि द्वारा चुञ्चे मकिभांति सींचते है । ( बन्धुर इवः दुरोणे आ तस्थतुः ) ज्की तरह भापस 
भिर इदे उपा नौर रात्री हमारे घरे जा कर रं ॥ ३॥ 

[ १५६ ] दे ( सह रचः अने ) बकवान्‌ भने ! ( मित्रः वर्णः च विभ्वे मरुतः ) मित्र, वरूण नौर समस्त मसत्‌- . 
ग्ण ( तुभ्यं खे अवेन्‌ ) तेरे खयि स्तोत्रह्ा उच्चारण करते दुमे पूना करते हः (यत्‌ सहसः पुत्र सूः ) क्योकि हे 
बरद त्र जपने { सका प्रेरक त्‌ ( चिती नृन्‌ अभि प्रथयन्‌ शोचिषा तिष्ठाः ) मनुर््यो $ पथप्रदशैक जपन किर्णोको 
सम्मुख कैलाकर अपने तेजसे स्थिव हौ ॥ ४॥ | 

[ १५२ ] हे (अचे ) अन्ने ! (अद उत्तानहस्ताः वयं कामे ते ररिमि ) आज ॐच दार्थोवाङे हम शोभन इवय 
ठुश्चको भदान करे ह । { यिथः, नमसा उपसद यजिष्ठेने मनसा ) मेधावी तू हमारे नमस्छारसे भ्रसक्र होकर अपने 
उत्तम मनस ( अस्नेधता मन्मन। देवान्‌ यश्चि ) प्रभूत स्तोत्रकि द्वारा देवोंकी पूना कर ॥ ५॥ 

| ६५३ । दे ( सहसः पुज अ ) बल्कर इत्र नभे ! (त्वत्‌ पूरधौः ऊतयः देवस्य वि यन्ति) वुदचसे अत्यधिक 
विरघोको दूर करनेवारी रक्षण शक्त्यो, दिग्य मनुष्योकते पास जती; भौर (वाजाः हि विं) विविध प्रकारके अन्न मी 
निश्चयसे उन्दं पराप्त दते है । हे भन्ने! (त्वं) तू ( अद्रोयेण वर्चक्षा सत्यं ) दोहसे रदित, पापसे शून्य, भाषणसे भ्रा 
दोनेवाे जविनाश्ची ( सहल्िणं रथि नः देहि ) सहस संख्यक धनको हमें दे ॥ & ॥ 

१ त्यत्‌ पूर्व॑: ऊतयः देवस्य यन्ति-- इस भभ्निसे भनेक तरहकी रक्षण राक्तियां दिभ्य मनुष्योके पास 
साती हं) | | 
२ अद्रोधेण वचसा रयिः सत्यं-- पापरदित कथनसे प्रात होनेदाङा धन ही टिकता है । 


॥ि च 6 प्रेरित 

` _ _आवाथे-- भच्रसे युक्तम उषा ओर रात्री भौ इस जश्निको सेवा करती ह । यह्‌ भश्च वायुके र प्रेरित होता है, 
इसल्यि मानों वह वादक मनसे दी सर्वत्र जाता हे । प्राचीन ऋषिभुनि इसीकी पूजा करते भाष है॥३॥ 

यह अश्न संबका परेरक एदं अपने प्रकारसे सबके मार्गौको प्रकाशित करता हे 1 वड स्वयं अपने तेजसे स्थित है, भवः 
सब देवगण उसकी पूजा करते ई ॥ ४॥ 

दै भश्च (दम आज इथ ऊंचा करके उत्तम हवि तुचे देते है, वह इवि त्‌ उत्तम मनसे देर्वोको पहुंचा भौर अनेक 
स्तोर््रोसे उनकी पूजा क्र ॥ «५ | | | 

इस अभ्निको नेक तरदहकी संरक्षणकी सक्तियां दिष्य मयुष्योकी रक्षा करदी हैँ भौरं उन्दं हर वरदसे सखद्ध बनाती 
द । देश्ये! व्‌ हमे देखा धनदे, जो पापरदित मौर सत्यमारमसे कमाया गयादहो॥१॥ 


सक्छ ९५ इष्ग्डदष्षः सुबोध भाष्य ¦ ३९. 


१५४ तुभ्यं दक्ष सदिक्तो चानीडा देवे मद्द्‌ अश्वरे अष | 
ध 


द द्वः ६ ध कषत" कमे सय न ॐ श्‌, % 
त्वं विश्व॑स्य सुरथस्य बोि उव स्दद अड स्व8 ¦ ७}: 
५ 
[ ऋषिः कालं उत्कीरः । देवता- अश्चिः। ऊः - चिष्डुव्‌ । : 
[ 4 प्र ॥ न थु ~ ऋ 9) द्‌; ध म 2५ ्ं र 5 
१५५ वि एलश्रा पथुल्‌ शोर वाकस्य दिवः रक्षो अदरः । 
€ = ९१८ ह, ट्छ विते |; ३ | 
सश्मणः बृहतः शमाण स्या मुप्ररह सुहस्यु प्रभः ॥ < ॥! 
« | = 1 रा ` © ठ 
१५६ तवंनो अस्या इषसोव्युष्टां त्वं ष्र्‌ उदिते बे श;:;; | 
४५, क ४ ४ न? वे । "2 ५ र 
ज्व दित्यं तन॑यं जुषस्म स्ताम्‌ अमे ट्या सुजा २६} 
५ ॥ १ 1 (4४ (र 
१५७ त्वं नृचेश्चा वृषभानु एवः कृष्णास्वय्े अर्ष वि मरह ¦ 
= = ७1 ५ ध न 3 __ श ५ 4 
वस नेषिं च पिं चात्यहः ष्की नो राय दज यविष्ठ क. 
अथे ॐ ] हे ( दश्च, कविक्रतो देव ) समथ, छक, मङाशमान्‌ भन्ने १ दम (मर्ताखः अध्वरे तुभ्यं यानि 
इमा अकम ) सनुष्य रोग यत्त तेरे रिएजो इन हवियोको देतेदै। दे! ( अद्टद ख्ये) सरणदडित अचे! दू { इह 


तत्‌ सवं स्वद्‌ } इस यश्न दिये हुये उन स्रव हन्योका च्ास्वादन कर तथा ८ त्वं 'दुर्वसय, विश्वस्य दोधि ) 
सुन्दर रथ पर बैठे हुये अर्धात्‌ सद्द सभी अदुग्येकी रक्षा द्यि जागृत हो ॥ ७ ॥ 
१५ | 

[ १५५५ ] हे भभ्ने ! ( पृथुना पाजसा रपासचानः ) विस्तीण देजकर द्वारः अदद वकारप्मान्‌. तू ( द्विवः अभ्भी्वः 
रश्चस्ः वि ५।धस्वं ) देष करनेवारे शन्रभो, तथा सापरथ्व॑युक्त राश्चसोका विनाश र । ( खुरामणः चर्दतः सुह ६५ अश्वः) 
उत्कृष्ट सुख देनेवारे, महान्‌ भौर भासानीरे ॐ जने योग्य शश्चिके ( प्रणीते शमेणि अहं स्यां ) सुखक(रक भं 
रहनेवाला हो ॥ १ ॥ 

१ रणः प्रणीतो शमेणि अहं २१५ -- उत्तम सुखदाचक अभ्चिर संरक्षणसें मं ह}3 । 

[ १५६] हे (अश्चे ) अघने ! (त्वं अस्याः उध्सः "थु खुरे उदिते) व इख उषक्के ्रहट रेने पश्चात्‌ शौर 
सूये उद होनेपर ( नः २।५ाः बोधि ) हमारी रकश्चाके लिये जन्नत हो ( तन्वा दजातः त्वं )} स्वथ अपना 5८५६ 
प्रकट हनेवाखात्‌ ( मे स्तोमं नित्यं जुषस्व ) मेर स्तोत्रङो रोज उसी प्रकार सुन, जिस अश्मर ( जन्म तनयं इव ) पिता 
पुच्रकी सुनत्य हे ॥ २॥ 

९ त्वं उषसः खुरे <दतनः मोपाः-हेष्े! त्‌ उषा नौर सूकरे उद्य दोनेषर हस्र पक्षा कर। 

[ ९५७] हे ( बुषभः अचे ) बलवान्‌ अचि ! (चचक्चाः ) सुष्योके जुम अर भद्युभ कर्मके देनेवाखा ( छष्णाद्ु 
अरुषः अनुपूर्वीः वि भादि 3) अन्धेरी रातो मी प्रकाश्चित होनेदारा त्‌ बहुत ज्वाराजसे चम । ह ( दस्य ) निवास 
देनेवाले भभ्ने ! हमको { नेषि, च अंहः अति पर्षि) दुःखसे पारङ़्े जा ओौर पपोसे हमें पार करा (च यविष्ठ नः सर्य 
उरिजः कथि ) तथा हे तरुण शने ! हमको धनसे लभ्पन कर ॥३॥ 


भावार्थ-- हे समथ मोर सर्वज्ञ भने ! हम यक्ते ज हवियां देते है, उनका त्‌ सेवन कर भौर उत्तर उत्तम 
मनुष्योकी रक्षा कर ॥ ७॥ 

वह श्नि शयने तेजके शूरण सर्वत्र अकासित शौर समी तेगा एवं शतुर्नोको दूर करनेवाका है । अरः हम इक 
सुखदायक संरक्चणमें रहं ॥ १॥ 

हे भन्ने! तु सदेरे शाम अर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर तथा हमारी प्राथैनजक प्रेमपूतरेक सुन ॥ २॥ 

नु ष्योके सब कमेपर नजर रखमेवारा यह भञ्ने भन्धेरी रात्रयो मी चमकता हे । यह $ तम॑ अञ्चि मवुव्यष्े 
दुःखं भौर पासे पार कराकर उन्दं थन सम्पन्न अना०। है ॥३॥ 


च 


(४० ) ऋग्वेदका शुवोधं भाष्य [ मड 
१५८ अषौन्हो अभ्रे वष॒भो दिदाहि प्रो विश्वाः सौभ॑गा संजिगीवान्‌ । 
यज्ञस्य नेता प्रयस्य पाथो जातवेदो बृहतः सुप्रणीते ॥ ४॥ 
१५९ अच्छिद्रा कमे जरितः पुरूणि देवो अच्छा दीचांनः सुमेधाः । 
रथो न सिरि व॑क्षि बाज-भग्रे सवं रोदसी नः सूमेकै ॥५॥ 
१६० प्रपीर्य वृषम्‌ जिन्व वाजा नग्ने तवं रोद॑सी नः सदोषं 
= = क १ षे ॥ + 
देवेभिदेव सुरुचा रुचानो मा नो मतस्य दुमेतिः परि टात्‌ ॥ ६ ॥ 
१६१ इशंमम्र पुरुदंसं स॒निं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध | 
स्यान्नः सूनुस्तनथो विजावा अरे साते सुमतिभूवस्मे \; ७ ॥ 
अथ-- [ १८८] हे (अये) अग्रे! (अषार्हः ) ः अपराजित तथा ( वषभ ॑ विश्वाः पुरः सौभगा 
संजिगीचान्‌ दिदीहि ) बर्वान्‌ तू शन्ुशोकी सव नगरी सौर उत्तम धर्नोका जीत करके सत्र अपनी ज्वारासे प्रकाश्चित हौ 
हे ( खुप्रणीते जातवेदः >) अच्छे प्रकारसे छे चकनेवाङे सर्वज्ञ भने ! ( बृहतः पायोः प्रथमस्य यज्ञस्य नेता ) दान्‌ 
जोर दःरण देनेवाले मुख्य यज्ञ! नेता है ॥ ४॥ 
[ १५९ ] हे (जरितः > स्तोता भग्ने ! ( सुमेधाः दीद्यानः ) शोमान ज्ञानसे युक भौर भपने तेजसे दौधिमान्‌ त्‌ 
( देवान्‌ अच्छ रां पुरूणि अच्छिद्रा ) देर्वोको रक्ष्य करके सुखङे साधनभूत भनेक उत्तम कर्मोको कर । हे (अघर 
त्वं ) अभ्रे {त्‌ (सरस्निः रथः न, नः वाजं वश्चि ) यदीं ठहर कर रथकी तरह देशो निमित्त हमारे हम्यको छे जा। तथा 
( रोदसी, सुमेक ) चयावापृथ्वीको अच्छी प्रार प्रकाशित कर ॥ ५॥ । 


[ १६० ] हे ( छरुषभ अघने ) बख्वान्‌ भम्ने ! ( त्वं नः प्र पीपय ) त्‌ हमें पूणै कर । तथा ( वाजान्‌ जिन्व ) अनेक 
भकारके अर्नोको इमे प्रदान कर । ८ सुरुचा रुचानः देव ) शोभन दीधिसे तेजस्वी तथा दिन्य गुणाव भेत्‌ 
(देवेभिः रोदसी खुदोधे ) देवोके साथ चावाय्वीको उत्तम फर देनेवाला कर } तथा ८ मर्त॑स्य दुमेतिः नः मा परि 
स्थात्‌ ) मदुरष्योकी दुबुद्धि कभी मौ हमारे निकट न आवि ॥ ६॥ 

१ मतस्य दुमतिः नः मा परि स्थात्‌- मनुष्यों दुधद्धि हमरे पाख कभी भी न भावे । 


| ६६१ ¦ है भन्ने ! ( हवमानाय ) यज्ञ करनेवारेके किए ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) चिरकारतक उत्तम रदनेवाटी 
भनेर उपयोगे ज नेवाढी जोर ( गो-सर्निं इव्टां ) गायको पुष्ट करनेवारी भूमिको दे । (नः सू चुः तनयः विजावा) 
हमरे घुतर पोत्र वेशदृद्धि करनेवले दों । दे ( अघने) बनने! ८ साते सुमतिः अस्मे भूत्‌ ) बह तेरी उत्तम इद्धि दमे 
म्रक्ष हा ॥ ७६५ | 


पात ता ताति ति सा ५ ५० 
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भावाथे-- दे अन्न ! तू पराजित नौर बङवान्‌ होकर शत्रुओंकठो समी मगरिथों जोर धनोंको जीतकर सत्र प्रकाश्चित 
हो तथा हमरे उत्तम य्छोक्छो पूणे कर ॥ ४ ॥ 

हे स्तोता बञ्ने ! चू उत्तम ्ञानसे युक्त होकर उत्तम कायैको कर, एवे हमारी हवि्योको देर्वोतक पटुचा जोर दयरोक 
घौर प्रथ्वीरोकको पमे तेजसे प्रकाशित कर ॥ ५ ॥ 

हे अभ्र ! दमे खब रसे पूणे तथा सखद्ध कर, तू सव देवों भौर योक तथा परथ्वीको उत्तम फर देनेवाखा बना । 
इससे युक्त होकर दम कमी मी बुरी बुद्धिवङेनर्हो॥ &॥ 

हे भने! त्‌ देर्वाके पूजकोंको दर तरका देश्वयं प्रदान कर । उन्दं भ्छी उपजा भूमि दे शौर उत्तम जुद्धि प्रदान 
कर ६७॥ 


सूक्त १६] उण्बेद्‌ छः दुवो भरण्य (४२ > 


क 


[ ॐपिः~ काल्य उत्कलः । देदतः~ अञिः । छन्द्‌ः- वगथः ( = १, ३, ५ दत; २, ४, दि सतषट ह । ] 


१६२ खयः यस्क यहः सशुकं | 
ध णाना अनिश करो । 
राय इष स्शयुल्थल्य शर्ट ईय वृत्रहथानाम्‌ || १ | 
9 1 ५ ९ क _ ० घ 
१६३ इमं नरो म॑रुतः सश्चत वृधं य।स्थय्‌ रायः शेर्बु्ाः । 
न छ ~> तनः छ | (9 | २ 
अशभ ये सन्हु एतना इटया चिशशहः शत्रुमद्शचः || २}; 
4 9 (का ५१ हि मी 1. द &,.९। 
१६४ सत्टनो रायः शिङषहि मादक अच्च सुवायस्य | 
| ¢ द गधो ५0 = वथ्मु [० का भ ध 0 \ 
त्थिदयञतं वर्धिद्ल्य प्रजवं ऽनमीवस्यं शुष्मिणः | ३॥ 
(^ ण „त पि (ष्‌ > का 9 वम भो ॥ 
१६५ चक्रा दिद्ा युवगाम सादहहि- अक्रिदवष्वा दुवः | 
र । त १९. © ¢ | १ | 
आ दैवेषु यंतु आ सुकायं आ शं उह नृणा | || ¢ ॥ 


| [ १६ 
अर्थ-- { १६९] ( अयं अधिः ) यह अशनि ( नीचस्य महः सौभगस्य ईशो ) उत्तमं सामथ्यै जौर सहान्‌ 
दौन्यका स्दाच्छे है । ८ गोमतः सख अपत५९५ रायः हंहो ) गो भादि पञ्चुनोसे युक्त तथा ७०५ ७०९ युक्तं धनका 
स्वामी है शौर ( दज थनं ई ) चैनक्छा वध करनेदार दं्वर हे ॥ १ ॥ 
[ १६२ १ (ये एतना ) जो सामि ( ८ यः >) जपराजित ( दातं विश्च द्‌। अदसः ) श्चुभोकि सदा दी 
सरक ह, रेसे हे (+त) मरद्रण ! (नरः बुधं हमे सश्चत ) ठम मलुष्योकि नायकरूपसे सौ भाग्धके भ निवःले इ सभिको 


(न 


भ्रसन्न करो ( यद्यन्‌ रेचशस्ः रायः अभि सन्ति ) जिस भि रे नढानिवाले धन चारो ओश्े विद्यमान हँ ॥२॥ 


[ १६४ ] हे ( इंविद्धञ्न, चैद्यः अग्ने >) बहुधनसाली जौर उदार भन्ने! (सः त्वंनः) वह प्रसिद्ध तू इसको 
८ रायः व्चि्ेस भजावतः ) ध्र, प्रभूत सन्तानोसे एवं ( अनमीवस्य सुभ्निणः स्वीयस्य शिशीहि ) 
काते ८१९, दाक्ति रौर सामथ्यैसे युक्त अश्वसे ६०७ वना ॥ ३॥ | 

[ १६८] ( यः च॑करिः, विश्वा ुचन। अनि) जो अञ्चि <८।का कर्तम है क्लौर €&०५५। दिश्वसें प्रविष्ट हो रहा 
है । ( चकि, डः; दुवः देवेषु आ ) वह सबका चसा हम्यके टोनेवा<। होकर दमार्‌ दिये इये शन्नको देवोके 
पाख षट्ुचाला है तथा ( देवेषु आ यतते ) दि मशुष्योको प्रेरणा देता है । बह (उत, वणां क्से, खवीयं अ ) 
जेवा सभं तथा समन शुष्य जाताहे॥४॥ 


भावार्थ-- यह अभि ४८५ सामथ्यै, नहा सोभाग्य तथा गौ जादि ऊस्म पञ्यु्जो तथा वृत्रका वध करमेनारे 
वीरोका स्वामीडे॥4॥ 

इस भिये ७९५1९ धन चारो शरसे विद्यमान है, शतः यह मनुष्योंके सुखकः) सदा 4ढ८। रदत हे इस भश्चिकी 
सनाभि दलु्ेको दरानेवषि मदद्गण मी पासन करते ह ॥ २ ॥ | 

दे भतिङय धनवान्‌ भौर ७९।९ अने ! त्‌ हमें < प धन, उत्तम सन्तान, > 1सो*५दयक्‌ भन्न एवं सामभ्यसे ७०६४. 
बना ॥३॥ | 
वह्‌ अघ्चि सारे ससाद) रचकर 4 नम व्याप्त हो ज्ञाता है । वही देरवोको हन्व पहंचाता है ओौर यक्लेमिं भौर थुं 
१९५॥ देता है ॥ ७॥ 


दे (ऋः. खु. खा म. ३) 


(४२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडल ३ 


१६६ मा नों अत्रेऽ्मतये मावीरताये रीरधः । 


मागोताये सहसस्पुत्र मा निदे ऽप देषांस्या कृषि ॥ ५॥ 
१६७ शग्धि वाजस्य सुभग प्रजावतो अं वहतो अध्वरे ¦ 
सं राया मू्यस्ा सृज मयोथुना तूरिंद्म्न यश्चस्वता ॥ & ॥ 


१७ | 


[ ऋषिः- कतो वैश्वामित्रः । देवता- आशैः । छन्दः- चिष्ुप्‌ । ] 
१६८ समिध्यमानः प्रथमानु धमां समक्तर्चिरज्यते विश्ववारः । 


शोचिष्केशो पुतनिंणिक्‌ पावकः सुयज्ञो अभियंजथांय देवान्‌ ॥ १॥ 
१६९ यथायजो होत्रम्॑रे पृथिव्या यथां दिवो जातवेदधिष्षेतवान्‌ । 
एवानेन हविषां यक्षि देवान्‌ म॑नुष्वद्‌ य॒ज्ञे प्र तिरेममद ॥ २॥ 





अथे-- [ १६६ ] दे (सहसस्पुज अग्रे >) वरदे पुत्र ष्म ! ( नः अमतये मा रीरधः ) हमे दरिद्रताको मत 
सोप । ( अवीरतयै मा ) पुत्रो रदित न कर । ( अगोताये, निदे मा ) गवादि पञ्चभोसे शून्य भौर निन्दासे युक्त 
मत होने तथा हमसे ( द्वेषांसि अप आ छृधि ) देषो मावनाके दूर कर ॥ ५॥ 
[ १६७ ] ह ( सुभग अश्चे ) सोमन रेश्वयैस्तम्पन्न भन्ने ! त्‌ ( अध्वरे बृहतः प्रजावतः वाजस्य शग्धि ) यजसे 
सन्तार्नोसे युक्त देशवर्योका स्वामी हो) हे ( तुविद्युम्न ) भान्‌ धनोंखे युक्त थमे! त्‌ दमे ( मयोथुना, यशस्वता 
भूयसा, रायः सं सज ) सुखकर यशोवधेक प्रभूत धनको प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


[ १७ ] 

[ १६८] ( घमं अभिः शोचिष्केषः विश्ववारः ) धमो धारण करनेवारे अभि, ज्वारारूप केसे सयुक्त, सवके 
दारा स्वोकार करनेयोग्य, ( समिध्यमानः धतनिणिक्‌ पावकः सुयज्ञः ) सम्यक्‌ प्रज्वाल्यमान, घृतसे तेजस््री, पवित्र 
करनेवाङा लोर सत्कमौका कर्ता हे । वह भसनि ( भ्रथमा अचु खाेध्यमानः ) यक्ञफ़ प्रारम्भे कमलः प्रञ्ञ्वङिति होकर 
८ दैवान्‌ यजथाय अक्तुभिः सं अस्यते ) देवों यक्ञके ख्यि धृतादि्योके दारा भच्छे प्रकारसे सिदध होता है ॥ १ ॥ 

[ १६२. ] ह (अघ्चे ) भप्ने ! तूने ( यथा परथिव्याः होत्रं अयजः ) जिस प्रकार पथ्वीको हभ्य प्रदान किया था। 
तथा दे ( जातवेदः ) सवक्त, भञ्ने ! ( चिकित्वान्‌ ) विद्धान्‌ तूने ( यथा दिवः ) जिस प्रकार जकाशको हन्य प्रदान 
किया था, ( एव ) उसी प्रकार ( अनेन हविषा देवान्‌ य्खि ) हमारे इस दव्यके द्वारा देदताभोंका यजन कर । तथा 
हमरे इख यज्ञको ( मनुष्वत्‌ प्रतिर > मुके यज्ञे खमान दी प्षम्पन्न कर ॥ २॥ | 








~+ 








"~ ~~~ ~ न ¬ ~ ~ 





न म म ~) > ~ 


भावाथ-- हे भन्न! त्‌ दमे दरिद्री, पुत्रोसि रिव, पुंसे शरुन्य, निन्य मत बना तथा हमेशा हमसे द्वेषी 
आवनाको दूर कर ४५॥ 

सोमाग्यसाकी भमन ! त्‌ दमे य्तोमिं सुसन्तानयुक्त देश्वयका स्वामी बना तथा अनेक तरहक सुखकारक यदोवधैक- 
धर्नोको प्रदान कर | ६ ॥ | 

धारक अभ्नि ज्वाराओसि युक्त होकर धृतसे तेजस्वी बनकर मनुर््योको शुद्ध ओौर पवित्र दोता है । वह अनन प्रज्ज्वकित 
होकर घीसे शच्छी तरह सिचितदोताहे॥ ५४ 

हे अभ्ने { जिस प्रकार तूने पथिवीकी जौर द्युरोककी पूजा की थी, उस प्रकारत्‌ दे्वोकी मी पूजाकर भोर उनकी 
सहायतासे हमारे यत्ञको पूणं कर ॥ २॥ | (र 





2 टि (५) र ह ४ 
दक १८ ¦ ^ ५ क ६-57‡ 43 ( 
{क १८ | ण्देद्व्् इव्देषध आष्यं ॥4६(6015-94" +>“ (४३; 


र <= (५ ए श ब अ (श ॥ म, क 
१७० ब्रीण्थावूषि तव जार्वद-स्दिख अजान षशवस्तं अश्च । 
ताथिदवानःग्ं यश्च विद्या नथ भद्‌ यजब्ध्नप्द स याः ।६ ३।। 
ॐ „1.0 ९, > प कः न श द (.. क 
१७१ अभ्रिं सुदीहि चुद्श्च मृणन्तो नयुस्यामश्त्वंडच्च जातवद्‌ः । 
ि 1 = 1. ह| ० ४ द्‌ ६ (क्‌ + श 
त्वां दतर हव्यवाहं देवा अद्रण्वन्धदखय नाद्‌ |; ९ | 
यश नमतः पठ अचे यङ्धीणान द्विव बु = 
१७२ यस्त्वद्धोद्‌ पूरौ अभ्रे यजीयान्‌ दधिका च सत्ता स्वधया च चुः | 
= £ 1 [+ ॥ 9 अ (| 
तस्यानु धम प्र यजा चिकिस्छे थानो धा अध्वर दवता ॥ ५॥ 


[ १८ | 
[ +विः- कतो वेश्वामिचः 1 ६यत।- अ्िः । रूपः चि ४५1 ] 
~ _ _=~1 1 ~ (~ 1 
१७३ मवा नो अग्ने सुभना उवेतौ सदव सस्ये पिरव साधुः । 
परुदरहो हि क्िदयो जनान॒॒प्र्िं रवीचौदहतादरातीः ॥ १॥ 


[ ~ ---------~- ~ 


अर्थ-- [ १७० 1 हे ( जःतवेद्‌; अञ्च) सवक्त भन्ने ! ( तव जि आयुषि ) तेरे तीन प्रकारके भन्न हँ ( तस्लः+ 
उषसः ते आजःनीः >) तीन उषाद्‌ तेरी मावायें ड ¦ त्‌ ( किः अवः देवानां यक्षि ) उनकी सदायतासे हव्य देवता्भोको 
प्रदान कर । ८ अथ निदान्‌ यजमनाय ह योः भव ) उसके अनन्तर सव ऊख जनेवाटः! तू यजमानके खयि सुख 
ज्ञीर कल्याणका देनेवाखा दो ॥३॥ | 

१ चभि आयूत्ि- दृत, डौदधि, सोमरूप तीन तरहके भन्न । | | 

[ १७१ ] ( खुदी, सदशं ३७ ) शेमन दीस युक्त, देखनेयोम्य, स्तुति योग्य ( अरति हव्यवाहं स्वां 
अर्चि देवाः दुतं अकृण्वन्‌ ) देवतान गतिमान्‌ उ्वाखसयोवारे नौर हव्यवादक वुक्च शअ्चिको दौत्य कभमें नियुक्ू किया 
तथा ( जातवेदः >) षदारथौको जाननेदारे अघने ! ( अश्ुतस्य नाक्चि त्वां ) अश्रतकी नामि तेरी हम लोग ( न्तः ) 
स्तुति करते हँ \ ४ ॥ . 

१७२ ] हे ( चिकि; अञ्चे ) सवेज्ञ अभ्रे ! (त्वत्‌ पर्वैः यः यजीयान होता ) हेरे पदे जो यज्ञकता होता 
( टत स्वधया सत्ता शं शुः ) मध्यम भौर उत्तम नामक्‌ दो स्थानपर, खोमके साथ वैऽकर सुखी इये थे, उनके ( अयु 
ध्म प्र यज ) घम॑को लक्ष्य करके विशेषरूपसे यज्ञ कर । ( अथ न॑ः अध्डर देववीतौ धाः ) उसके अनन्तर हमारे इस 
यक्तको देर्वोकी प्रसन्रताके स्यि धारण कर ॥ ५॥ 


८ 
[ १७३] हे (अग्चे ) अन्ने ! (सखा इव ख्ये, पितस इव >) जैसे भित्र भित्र प्रति भौर माता-पिता अपने पुत्रे 
भरति दिषषी हते हे, उसी प्रकार वू (नः उप इतौ खुमनाः साधुः मव) हमरे सम्मुख ानिपर प्रसन्न होकर हिरेषी 
वन | इस ससारमें (जनानां प्रति श्चितयः हि दुरुढुहः) मनुष्योके प्रति मनुष्य अत्यधिक द्रोह करनेवाे है, इसख्यि तु 
नरे ८ प्रतीची; अरातीः, प्रति दृहतात्‌ विर्दाचारी सन्रुओंो उनके प्रतिदक होकर भस्म कर दे॥9॥ 
९ स॑स्ा इव पितरा इव साधुः मव-- मित्र मथ्रा पिता मातके समान दितेषी हो। 
२ जनानां प्रति द्िदयः बुरदहः- भदधुष्यसे दुसरे मनुष्य बहुत द्वेष करते है शतः प्रति दहत्‌ 
देसे विद्धेषी मदुष्योको जला देनः चादिषए्‌ । 
मादार्थ--हे अन्ने ! तीन उषार्नो द्वारा जन्मा इ्ात्‌ वीः जोषधि भोर सोम इन तीन असे प्रदीप्त होकर देवको 
हन्य पंचा ओर यजमानका कल्याण करनेदाला हदो ॥ ३ ॥ | 
सुन्दर, देखने योम्य, स्तुति योग्य इस शस्तो देवाने अपना दूत बनाया । यह नभि भग्धतका केन्द्र हे, इसि 
सब <सन्मी स्तुति करते है| ४॥ 
% 


{ ४४) कण्वेदका बांध भाष्य [ मंडल दे 


१७४ तपो श्वम अन्तर अभित्रान्‌ तपा शसमररुषः पस्य । 


ते उसो चिकरितानो अचित्तान्‌ वि तें विष्ठन्तापजरां अवाः ५ २॥ 
१७५ इभमर्नाम्न इच्छमानो धृतेन जुदोभिं हव्यं तरसे बलाय । 

यावदीशे बरह्मणा चन्द॑मान इमां धियं ढतसखेय{य देवीम ॥ ३ ॥ 
१७६ उच्छोचिषां सदक्स्पत्र स्तुतो वृद वर्यः खषमानेधु धेहि । 

रवद्े विशवा्मितरेषु घं या-भैमेन्मा ते तन्वे भूरि कखः ६ ४॥ 
१५७ कृषि रलं सुनितथनानां स वेद॑ने मवति यत्‌ समिद्धः । 

स्तातुदूरोणे स॒भ्॑स्य रवद्‌ सृभ्रा करां दधिषे पूषि य्‌ ॥ 





०००५४५५१ 








अथे-- [ १७४ ] दे (असने ) जनने! वू ( अन्तरान्‌ अमितान्‌ सु तप ) हमारे समीपवर्ी शुभकरो भरोरभोति 
सताप दे । जो वुङ्षको ( अररूषः, परस्य शंसं तप >) हन्य प्रदान नहीं शूरता हे रेसे उन रान्रजंको कमिखाद्ाको व्यथं 
कर } दे (वसो चिकिंतानः ) सके निवास दाता अञ्ने 1 सवैज्ञ त्‌ (अचित्तान्‌ तप) च॑चकछ चित्तवार मनुष्योक्छे सतक्च 
कर ( ते अजराः अयासः वि तिष्ठन्तां ) तेरी जरारदित किरणे सधन कटे ॥ २ ॥ 


[ १५५ ¦ है (अश्च ) घ्ने ! मे ( इच्छमानः तरसे बलाय इध्मेन घृतेन ) धनःभिराषी होकर तेरे वेग क्नौर 
सामथ्येके ल्यि समिधा नौर शतके साय (हव्ये जुहोमि ) इम्यको प्रदान करता ह । (बरह्मणा वन्दमानः, यावत्‌ ईशे ) 
स्तोत्र द्वारा उम्हारी स्तुति करता दभा बटुतसे धरनोका ओँ स्वामी होड । त्‌ तरी (इमां धियं चतक्तेयाय देवीं ) इस 


इद्धिको भपरिमित धनदानके छिये प्रकाशमान बना ॥ ३ ॥ 


१७९ । हे ( सहसः पुत्र अग्ने ) बके पुत्र श ! त्‌ अपनी ( शोचिषा उत ) दिस दीक्षमान्‌ हो, 
तथा ( स्तुतः छशामनेषु विश्वामित्रेषु ) स्तुत होकरके स्तुति करनेवाठे दिश्वामित्रके गोत्रे उत्पन्न उन वंशधरोको 
(रेवत्‌ बहत वयः धेहि ) धनसे युक करे णोर परभूत भन्र द्‌ । तथा उनको ( शं योः ) बारोग्य लर निसयता प्रदान 
कर । दे ( छत्वः ) कमकारक भञ्ने | हम छोग ( ते तन्वं भूरि मश्नेज्मं >) तेरे शरीरको शुद्ध करते हँ ॥ ४ ॥ 

| १७७ ] { खसनितः अश्चे ) उदारद्ाता भने ! ८ घनानां रत्नं इचि > धनोकि बीच्में प्रेष्ठ घन हमे प्रदान 
कर । (यत्‌ समिद्धः ख धेत्‌ भवासि >) जब तू नच्छा प्रकार दोक्च होता है उसो समय वह त्‌ प्रदान करतादहे।तू 
( भगस्य स्तोतु; दुरोणे खषा वपूंषि करस्ना रेवत्‌ दधिषे ) माग्यवान्‌ स्तोताके धरपर केठे इए रूपवान्‌ दोनों 
हार्थोको घन देनेके छि हमारी अर षडा ॥ ५ ॥ | 














---- ~न 


भावाथ-- हे भमन ! वुक्चसे पूं जो यज्ञ करनेवारे जिस धर्मपर चरुकर खुक्ञी हए थे, उसी धमं पर हसे प्रेरित कर, 
ताकि उस हमारे यज्ञसे दव प्रसन्न हो५५॥ | | 

हे अने! तू मित्र अथवा पिताके समान हमारा दितकारी हो वथा जो हमसे द्वेष करनेवाले हो उनक्छो तू जरा दे ॥१॥ 

हे अभ्ने ! तरू हमारे पासमे रदनेवारे नास्तिक रोगी इच्छाभोंको नष्ट करके उन्द्‌ भीनष्ट करदे, फिर पनी 
तेजस्वी ज्वाखार्नोको सर्वत्र कैडा ॥ २॥ 
 _ इ अञ्च { धनकी इच्छसे वुञ्चे सामथ्यंवान्‌ बनानेके प भ इवि देता ह । इस स्तुतिसे भ बहुत धन प्राक्च करू 
इसि इस स्तुतिको तू प्रकाशित कर ॥३॥ 

हे बरुसे उत्पन्न होनेवाके अञ्न ! तू तेजस्वी होकर विश्वामित्र गोत्रे उत्पब् इए हमको बहुत भन्न भौर भारोग्य दे । 

हम भी तेरे दारीरको युद्ध करं ४ ४॥ 

हे अचे { धनम उत्तम धन त्‌ हमें डे वथा अपने दोनों सुन्दर हाथ ह्मे घन देनेके रिष्‌ बडा ४८ 


पू १९ ५ -दम्धद्‌ न दुसाघं भाव्य (४५) 


_ [९९] 


` ऋषिः- वी कौश । देवता- दतिः । =न्दः- चिषटप्‌ । । 


ष ~थ > + शमः = श्य नः (+ +> (~> ॥ 
१७८ म ईतार्‌ = = 3 कव वश्वावदमसरभ्‌ ॥ 
दौ यक्षद्‌ =, ~ ¬ स्मय चरते ^, ् 
सदौ य॒श्चृद्‌ दुर्तातुः य्श्च राय उषजावि वचनत अखन \: १६५ 
„५ दयश्च 8 ~ -5 + 
१७९ प्रदं अग्रे उवद -स्कज्छा इदु दाता वु ताचाबू । 
12 प - दभि ९. । घ्‌ न | 
पदु ्षुमदू ददद: दु; स रातामचछामवज्ञमन्रद्‌ | २ ॥ 
~ ॥ ८ 7 
१८० स देजीयस्ः भनसा त्वोत उत्त क्षि स्वपत्यस्य धचन्षाः 
1 स न. ्, (श ॥ वृ 
अरे रायो चृतमस्य क्रभूठां मृयाम्‌ तं सुष्टुत चरन ॥ २॥ 
भूः लति छि स्थि दघ अनीका स । 
१८ १ २२ { {६ ५९ <~ २१५१ अन्‌[क ऽग्र दुस्य यस्या जनसिः । 
1 ० <<. 9 भ 4, ° 22 ६ ५ 
सञआ बह देडलहि यविष्ठ अधा यदच दव्य यजा ।} & (। 
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[१९ | 
अश-- [ १७८ ] ( गर्सं, कर्वि, विश्वसद्‌, असूर द्येतारं अञ्चि ) देवकि स्तोता, मेधावी, सवतत, प्र।नाय ओर 
होम निष्पादुक वन्चिको मै ( मियेधे अ च्ुणे ) इश्च यज्ते विशेष रूपसे वरण करता हू। (सः यजीयान्‌ नः 
देवताता यश्चत्‌ ) वड ष्लनय अभि दमारे द्यि देवताोका यजन करे । तथा ( खये वाजाय मघानि वसते >) भौर अचर 
देनेके स्यि ६५२ हन्यको ग्रहण करे ॥ $ ॥ 

[ १७९ ] दे ( अच्चे ) बमन ! मै ( हनिष्नत(, खुदुम्नां रादिनी घृताची ) हन्ययुक्त, तेजस्वी, हन्यद्ाता जौर 
शृतसे भरे इए चमसेको ( ते अ इथि ) तेरी तरफ प्रेरित करता ह । ( देवताति उराणः >) देवता सम्मान 
करनेवाङा वह धि ( रातिभिः कुभिः भदक्षिणित्‌ सं अभरत्‌ ) देने योग्य धर्नेसि युक्त होकर कुशङ्तासे यज्ञम 
सस्पिखितदहो॥२॥ | 

[ १८० } दे (अञ्च ) म्मे ! (त्वा ऊतः, ख तेजीयसा, मनला ) तुक्षसे रश्चिव जो है, वह भत्यन्त तेजस्वी 
भन्तःकरणसे युक्त होत है (उत खु अंवत्थर्ध रिच ) शौर तू डसरे उत्तम अपर्थनाङा धन प्रदान कर 1 हे अमन! 
( रायः रिक्षोः यतम स्५ ते प्रभूतौ ) धन देनेवारे शीर उत्तम नेता तेरे उत्तम भौर भत्यधिक वेमवमें हम रदे तथा 
( शत्यः वस्वः भूयां ) तेरी स्ह कर दम धनाश्विपति दवं ॥३॥ 

१ ऊतः ठेजीयला मनसः! - इस अभ्रे रक्षित इजा मदुष्व तेजोयुक्त अन्तः करणवारा होता हे । 
२ नृतभस्य परभूते -- इम ५५ नेतके संरक्षणे रं । 

[ १८१] हे ( जञ्चे ) अमे ! ( देवस्य यज्यवः ७न(लः स्वे भूरीणि अनीका हि दधिरे >) देवकी पूजा करने- 
वाङ अर्नोनि तुक्च बहुदसी उवाडाये उव्यन्न की ई । ( खः यविष्ठः यत्‌ अद्य 9 वहं भत्थन्त युवा तुर्चूकि आज इस वतेमान 
यक्ते { दन्य यथः यजाति ) स्वर्गीय तेजकी पूजत करत हे इखल्ियि ८ देवत आ वह्‌ ) पूजाके योग्य देवताभ[=) 
इ यन्तम बुरखा ॥ ४ ॥ 


+ 
स 


५. ~~~. -~ ~= -- ~~ --~ ~ - ------- "~ ~= -----~ ----*+ 


जनास मेधावी, सव॑ तथा ज्ञानी उख लन्निको मै वरण = ह । वह हमारे छि दैरवोको ५७५ करे तथा 
धन दौर भचर देनेके किए हमारी हविको रहण करं # ९ ॥ 
श परदिदिन धी नौर इदिरे भरे हृष चमसेको जश्निकी भर रिप *९८। द अर्थात्‌ म प्रतिदिन यज्ञ करता दू । बतः 


वह अभि भी सब धोस युक होकर मेरे यय भ्रसन्रतासे धवे ॥२॥ 


इस अश्क संरक्षण रहगेदारू! मचुण्य उत्तम ५ नसे युक्त होतः है, अतः हम मी ०८ॐ सरक्चषणसे रदं नौर स्की 
स्तुति करते हष वेभवके स्वास हों ॥ २ : 


मेष 
४4 


यष्ट अदि सदा स्वरषेय तेजी पला करता हे ओर यज्ञस देन} ञुराकर राता हे, इक ८५८ मी इसमें 
बहत सी ज्याकरघये उत्पन्च कस्ते ह # ४४ 


(५६ ऋग्बेद्का छवो भाव्य ¦ मंडल ३ 
१८२ यत्‌ त्वा होतारमनज॑न्‌ भियेक्त निषादशन्तो भद्वशर देवाः | 
सतनो अरेऽविवेह बोष्य- धि भर्वासि बेहि चस्तनषु १ ५॥ 
[२० 
[ ऋषिः- गाथी कौशिकः । देवता- अञः १, ५ विश्वे देवाः । छन्दः जिष्टुप्‌ ¦ ] 
१८३ अभ्निमषमरश्चिनां दधिक्रां व्युष्टिषु हवते वह्ठिरुक्थेः | 


सृज्योतिंषो नः श्रण्वन्तु देवाः स॒जोष॑सो अध्वरं वावक्षानाः ¦ १॥ 
१८४ अ्नेत्रौ ते बार्जिना त्री पृथस्थां तिस्लस्तं जिह्वा ऋतजात पुरवी । 

तिस उ ते तन्वों देववाता स्ताभिनंः पाहि भिरो अभ्र॑युच्छन्‌  ॥२॥ 
१८५ अ्चे भरणि तवं जातवेदो देवं स्वधाकोऽगूवस्य नाम । 

याश्च॑ माया मायिनां विश्वमिन्व स्वे पूर्वीः संदधुः पं्टवन्धो ॥ ३॥ 


अथं-- [ १८९ ] दे (अग्ने >) भन्ने ! ( यत्‌ यजथाय निषाद्यन्तः देवाः ) चकि यज्ञके डे हमे दीिश्चारी 
ऋत्विक्‌ मण ( मियेधे होतारं त्व! अनजन्‌ >) यक्ते होम चिष्पादक तुद्चको सिक्त करते है, इसचयि ( त्वं इह 
अविता बोधि ) त्‌. इस यक्तमे मारे सरश्षणकं छ्य जाग्रत हयो । चथा { नः तनुषु ध्रवांसि अधि थेदि ) हमरे त्को 
न्न अधिक्‌ मात्रामें प्रदान कूर ॥ ५॥ 

{ २० } 

[ १८३ ] (वह्निः ) जीवन वादक देव । (व्युष्टषु ) दिन प्रारममे (आभ्चै उषसं अदधिथना दधिक्रां ) भभ्नि 
उषा, अदिवनौ जौर दधिक्रा देवतार्बोको ( उक्थैः हवते >) स्तोत्रोसे बुराता दै। ( नः अध्वरं वावदानाः ) हमारे 
यत्तकी कामना करनेवारे ( सुज्योतिषः ) उत्तम तेजसे सम्पन्न तथा ( सजोषसः देवाः >) साथ साथ प्रेमसे रहनेवाङे 
देव ( श्ण्वन्तु ) हमारी प्राथना सुने ॥ 3 ॥ | 

[ १८४] हे (अश्च ) भन्ने ! ( ते जी चाजिना ) तेरे तीन प्रकारके अन्न है नौर ८ जी षधस्था ) तीन वास 
स्थान ह । हे ( ऋतजात ) यत्तसे उत्पन्न अन्ने ! ( ते पूर्वः तिखः जिह्षाः ) तेरी सनातन तीन जिह्वाये दै । ( ते देव- 
वाताः तिश्च: उ तन्वः ) तेरे देवों द्वारा अभिर्षित तीन प्रकारके शरीर है! त्‌ ( अप्रयुच्छन्‌ ताभिः नः गिरः 
पाहि ) सावधान होकर जपने उन शरीर्योसे दमे स्तो््रोका रक्षक बन ॥ २॥ 

[ १८५ ] हे ( देवं जातवेदः स्वधावः अचे ) दयुकिमान्‌ शीर सर्व्ञ-अन्नरवान्‌ भरे ! ८( तव अश्धतस्य 
भूरीणि नाम ) व्च मरणरितकी भनेर भ्रकारकी विभूत्तियां ई ( विश्वमिन्व, पृष्ठवन्धो मायिनां पूर्वीः याः मायाः 
च त्वे सेद्‌शधुः ) संसारके दृ्िकर्तां वथा स्तोतार्भोके बन्धु हे अचे ! मायावी सुक प्राचीन जिन मायार्नोका तक्षं 
योग किया, उन्दं तू जानताहै॥ ३ ॥ 

१ अश्रूतस्य भूरीणि नाम-- इस भमर अध्चिकी अनेक विभूतियां हे । 

अवा्थ-- हे भभ्ने ! तेजस्वी रस्विक्‌ तुक्चे घीसे सी चते है, इसलिए त्‌ हमारी रक्षा कर ओर हमारी सन्तानोको उत्तम 
भोर बहुत सारा अन्न दे॥५॥ 

जीवनको चरानेवाङे यक्ते मनुष्य अभि, उषा आदि देवको प्रेमपूर्वक उुकाता है । यन्ते भानेकी इच्छा करनेवाले, 
डत्तम तेजस्वी तथा एक साथ मिरुकर रहनेवे देव उसकी प्राथेनाको सुने ॥ $ ॥ 

इस अभ्रिके घी, भौषधि भौर सोम ये तीन. तरहके भन्न ह; प्रथ्वी, अन्तरिक्ष भौर द्ये तीन स्थान है, तीन जिद्धा्ये 
ह तीन शरीर हँ । उन श्रीरोखि अभि हमरे स्तोत्रोकी रश्चाकरे) २॥ 

1 तेजस्वी ओर स्वै अदे ! तेरी विभूतियां जनेक ह जतः तुञ्चपे जो माया या छल्कपर करता है, वह सब तु 
जानता ह।३॥ 


सुक २१ जन्येव सुवः भाष्य (४७) 


त 2; £ शिषः ज ४८4 ~ ०५. ४ ( प + पशग च $ 
१८६ अशिना भथ इव शिदःना दद दव ८ ऋ8व्‌ | 
[प (त [1 [| ॥ 
< 292: < -= =. दद्‌ {ब &{14 < ५९५ न्त्‌ ॥ 
द 1 श 141 7 +> > घु 
१८७ इषस च दवीं वहस्य सेतर च दव । 
क १ ॐ र न य ¢ ५ ध ~ ५९४ § ॥ ८५ | ) 
यशद ददस्व अथच वचन्‌ शद्रा ऊरदत्था इह ईव | 4 (1 
कक वैपर [८ - 1 |, 
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: । दवत अचैः । छन्दः- १ अष्धुष्‌ । २३ अख, 8 लयद्रूपःः 
हिः 
५ खत हती । | 


~ तह >. छश 4 - उश्श्व्‌ 
१८८ इम नो अदतषु वह स हन्या जतरदह्‌। जुबस्व । 
लदास खस्य धस्य ् क । शि = य 
तमाम सदस धुर्यस्य हतः प्राह्चने प्रथमा [नष ॥ १ ॥ 
द॑ ५ स ५ ि क ५ अय (अय ० 
१८९ पृतयन्ठः शाच्क्‌ ते स्वकाः अतःन्द्‌ खशः | 
र ् = 22 म भर ०. 1 क 
स्वृश््मय्‌ दु शना वाह क्खु {¦ २॥ 
अ्थ-- [{ १८६ । ( दप्य भणः इवं उद्धिः ) च्स्तुक्षछी पारन। करनेवाले देश्वयेशारी <५& तरह यदह जभ 


( स्चितीनां देवीनां नेतः ) मदुण्यं शर देका नेवा है । वह ( ऋतावा, चजद। सनयः विश्ववेदाः देव ) सत्यकमं 
करनेवाला, वृत्रइन्त, सनातव, सक सैर चुद्‌ है । ( खः एरणन्ते विभ्वा दुरित अतिपषेत्‌ ). वहइ धम्मि ९०।०।क) 
सम्पूणं पा्पोसे पारक्रे 3४ 

१ भगः इव अच्चिः श्िदीनां देवीनां नेवा-- सचचछो तरह वह लभ्मि नख«्भां ओर देवोका नेता हे । 


[भ 


२ सः ५५न्तं विष्वा दरि आत्पत्‌-- वह सपने उपासको सभी पापस पार करत ह| 


[ १८७ ] मै ( दधिष ऊद देरी; ७५८ ) दधिक्रा, जभचि, तेजस्वी उषा, ८ चहस्पति देवं सनितारं च ) 
ब्रहस्पति लोर लविता देव ८ अश्विनः भिजकख्णः भग च) बध्चिनो, मित्र, वरुण भौर मग ( वसुन्‌ रुद्रान्‌ 
आदित्यान्‌ इह इवे ›) दुर, शदो जोर जादि्त्योको इस यत्तं डरता है ॥५1॥ 

[रर्‌ 

| १८८ ] हे ( जातदेद्दः ) सवच अद्धे ! ( नः इमं यज्ञं अष्टतञ्ु धेहि ) भरे इस यक्तको मरणधमेरदित इन 
देवको समर्पित कर । चथा दमारि ( इवः हढ्य जु दस्व } इन इन्यश्का सेवन कर । हे ( होतः अथे) दीवा खूपभभ्चे!तू 
( निषद्य प्रथमः मेदसः धृतस्य स्तोकानां अशान ) यज्ञे बटर ०२ प्रथम इवि ओर घृतके बनिन्डुभोको 
मलीर्भोति खा॥१॥ 

[ १८९] हे ( पावक ) ५विय अन्ने ! (रूवधम, चृतवन्तः मेदसः स्तचः ) इस साङ्ग यज्वसे वतसे युक्त 
&पि, थोडे थोडे भाग ( ते देववीतये श्थेःदन्ति » तेरे भौर देदतार्नोके भक्षणके छ्यि भिर रदे है । इसख्यि ( नः च्य 
श्रेष्ठं धेहि >) हमको वरणीय भौर उत्तम धन भ्रदान कर ॥ २ ४ 

भावार्थ-- यह जञ्चि सूथैकी तरद खभ जगद्का नेता है । सत्कर्म करनेवाला, वीर ठथा सवे वद अभ्षि भपने 
उपालकव्मो सभी पापस दुर करता हे ५४४ 

चं दधिक्रा, उत्तम मागे ङे जारेवाठे लघि, ५२३ युच्छ उषा, दाणीके स्वामी वृहस्पति, उत्तम कमठो तरफ रिप 
+रनेनाडे सविता, अनिन, मित्र, तर वरण, देशव स्वामी भग, निवास करष्नेवाके वसु, शनुर्भोको <<छनेवाले रुद्रं जीर 
रोद अदान करनेवाङे आदित्य अदि देरदोको यक्तसें छैडला हं ॥ ५६ 

हे अचे ! हमर इख यड दयक शख यडा, वथा स्व्यं सी हमारी इविर्योका सेवन कर ॥ १ ॥ 

हे श्रे ! इस सन यज्ते धृती वैद च्‌ रदी है, उनको त्‌ा लोर हमें ८८५ उत्तम धनदे॥२॥ 


(४८) ऋण्वेद्कः सुबोध भाष्य { मडल ३ 


१९० तुभ्यं स्तोका ध्रतश्चुतो ऽग्ने विप्राय सन्त्य} 


ऋषिः शष्ठ सर्मिभ्यसे यज्ञश्य प्राजिता भष ॥ ३ ॥ 
१९१ तुभ्य ओओतन्त्यधरिगो चीवः स्तोकासो अग्ने मेद॑सो धतस्वं : 

कविश्चस्तो बहता मादुनागां हव्या जुपस्व मेधिर = ` | ४॥ 
१९२ ओजिष्ठ ते मध्यतो मेद उद्धते प्रते वय द॑द 

ओतन्ति ते बसो स्ताका आध खचि प्रति तान्‌ देवक्चो विहि ॥ ५॥ 


[२२ 
[ ऋषिः-गाथी कोशिकः । देवता- अश्चिः; ४ पुरीष्या अनयः । छन्द्‌ः- तिष्ठ्‌ , ४ अुषटुप्‌ । ] 
३ 9 क £ म [ब ५) _ ॐ. ५५ ॥ 
९९३ अय सो अभ्नियस्मिन्‌ त्सोममिन्द्रः सुतं दरे जठरं बावश्नानः। 
सृहधिणं षाजमत्यं न सत्न ससवान्‌ त्सन्‌ र्स्व॑यसे जातवेदः | १॥ 
स 
अथ-- [ १९० ] हे ( सन्त्य अचे ) यक्तकर्तभोक द्वारा सभजनीय अघने ! ( घृतद्चुतः स्तोकाः विप्राय तुभ्यं) 


तकी टपकती इ वृद तुक्च मेधावीके स्यि ह । त्‌ (कषिः श्रेष्ठः समिध्यसे ) अतीन््ियथदरशी, प्रशंसनीय शौर धृतादिसे 
सम्यक्‌ प्रज्ज्वङ्ति होता हे । तु हमारे ( यज्ञस्य भाविता मव ) यक्ञका पालन करनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

. । १९१ | दे (अधिगो शचीवः अग्ने > खतत गमनसीक, शक्तिशारी अमने ! ( तुभ्यं मेदसः ध्रतस्य स्तोकासः 
श्चोतन्ति ) वेरे ल्य इभ्य ओर भुतके सब बिन्दु गिरते है, अतः ( कविद्ास्तः ) जानियां द्वारा प्रशषसित त्‌ ( बहता- 
` भाजुना आगा ) शने प्रभूत तेज्के साथ आ न्नौर ( मेधिर ) हे ज्ञानी भन्ने ! ( हव्या जुषस्व ) हमारे हन्यका सेवन 
कर ॥४॥ | | 

| १९२ | हे ( अने ) भने ! ( वयं उद्भृतं ओजिष्ठं मेदः मध्यतः ते प ददामहे ) दम सब अतीव सार युक्त 
दम्ब मभ्य मागम तुक्ञको प्रदान करते हँ । (वसो ) निवासदाता शक्न ! तेरी (ते त्वचि अधि स्तोकाः श्चोतन्ति ) ज्वाराके 
ऊपर ृत मिश्रित बिनदुर्भोका समूह गिरता है ( तान्‌ देवश पति विहि ) उनको वू हरएक देवताकी भोर छे जा | ५ ॥ 

[२२] ` 

[ १९३ ] (वावशानः इन्द्रः यास्मिन्‌ जटरे ) सोमको कामना करजेवारे इन्द्रने, जिस अभिरूप उदरयें ( खतं, 
सोमं दधे ) संस्कारसे युक्त निचोडे हये सोमको धारण किया था, ( ख अयं अचि; ) वह यह भि दही है। हे (जात- 
वेदः खहस्िणं अत्यं सि न वाजं ) सरव अम्ने ! नानारूपोंसे सम्पन्च वेगवान्‌ घोडेकी तरह हन्यरूप अन्नको ( सस- 
वान्‌ ) सेवन करनेवारा होवा ( खन्‌ स्तूयसे >) इमा त्‌ प्रसित होता है ॥ १ ॥ 
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भावाथ-- दे भन्न! ये घीकी वृद तेरे रिष चू रदी है, इन्दीं वृदेसि त्‌ ्रञ्ज्वकित होकर हमारे यक्तकी रक्षा कर ॥६॥ 
हं शक्तिमान्‌ भग्ने ! तेरे रिण ये घीकी वृद चू रही, गतः छानियो द्वार भ्ररंखित त्‌ अपने सम्पूण तेजके साथ 
यहां आ नौर हमारे हव्यका सेवन कर ॥ ४ ॥ | 
। दै अञ्न ! हम तुक्च सारयुक्त उत्तम हवि देते है, तेरी ज्वाङा्ोपर धीकी वदे टपक रदी है, उन्दं त्‌ देरवोकी र 
पहूुचा ॥ ५ 9 
सोमकी कामना करनेवाके इन्द्रने भपनी जाटरान्निे सोमको धारण किया था 1 एसा यह लन्नि हन्यका सेवन करता 
इषा खवेत्रप्रक्षसित होवा हे ॥ १॥ 


सूक्त २२) ऋग्वेद्का छवःध भाष्य ( ४९ ) 


१९४ अग्ने यत्‌ ठे षदेवि वर्च॑ः परथिव्यां यद्धं 
येनान्तरिक्षम्ीरदन्थं सेषः स भासुरंजेतो नचक्षाः :२॥ 
= ८ 


१९७ इक।मगने पुष्दंसं सनिं गोः शश्वच हदमानाय साध | 


स्यान्नः सनुस्तन॑यो विजान्-ऽने सादे सुमतिभूतवस्मे प्‌ ॥। 


अर्थं - [ ८९४ ] दे ( यजन अञ्चे ) यजनीय अस्रे ! ( ते यत्‌ वचः ) तेरा जो तेज ( (दैवि पृथिव्यां अआषधथीषु, 
यत्‌ अपु ) माकाश, पृथ्दी, षधयो शतैर जो जरतं व्यास हे। ( येन अन्तरिश्चं उरू आ ततन्थ ) तथा जिस 
तजक दवारा अन्तरिश्च भी विस्तृत इमा है, ( सः त्वेषः भाजुः नरचश्चाः अणवः ) वह तेरा तेज सुथेके समान प्रकाश्चित 


मनुष्येकि स्यि ददौनीय भौर सु२ समान गंभीर हें ॥२॥ 


( १९५] हे भन्ने ! तू ( दिवः अण अच्छ आ जिभ।सि ) दुलेके जरुको चारो भोरसे व्यास करता हे 
( धिष्ण्याः देवान्‌ अॐ ऊचिषे ) स्तुति योग्य देवगणकी स्तुति करता है ( सूर्य॑स्य परस्तात्‌ रेचने अवस्वात्‌ 


याः च आपः उ५ तिष्ठन्ते ) सूथङे उपर ‹ रोचन ' नामे लोकें एवं सूर्थके नीचे जो जर ठरे इये हँ उन जर्लोको त्‌ ही 
त्रित ९०। है ॥ ३ ॥ | 


[ १९६] ( पुरीष्यासखः अञ्चयः ) पारन पोषण करनेवाली भ्यौ ( सजोषसः आ नमेयिः यज्ञं खुषन्तां ) परस्पर 
भ ८ ६९ ०५५ मार्गसि हमरि यज्ञका सेवन करं । वथा अद्भुहः अनलाः महीः इषः >) द्रोहरदित, रोगादि 
शून्य ५६।¶ अर्नोको प्रदान करं | ४ ॥ 


[ १९७ ] दे भने ! ( हनभानाय ) यज्ञ करनेवाले रिष ( सोश्च धुर्दस्तं ) चिर रूपक उत्तम रहनेकारी 
> ऽपो जनेवारी न्नौर (गो-सर्निं इट्ठां ) गायोंको पुष्ट करनेवाली भूभिकोदे। (नः सूचुः तनयः विजावा) 
३५१६२ पुत्र पौत्र वंशबृद्धि करनेवङे हा । हे ( अग्रे) भघ्ने! (सः ते सुमतिः अस्मे भूत्‌ ) वद तेरी उत्तम बुद्धि दें 
प्रष्ठ दो ॥५॥ 


त ~ ५ ०० ~ ~ == ~~~ -- वणक 
०० ~ ~ ~ = ८५ * == ~ 


भावार्थः - हे पूजनीय शमन ! तेरा जो तेज, धृथ्वी, भाकास, वक्षा जौर अन्तरिक्षं कैका हुभा है, वह्‌ तेरा तेन बडु 
भक्लारनान, सर्वद्रष्टा नौर गभीर हे।॥ २॥ 

हे भन्ने! त्‌ ही इन जर्छोको ध<ोक्की भोर प्रेरित करता है। फिर चखोक शौर अन्तरिक्ष रकम संचित जरो परथ्वी 
पर बरसाताहे॥३॥ 

५ाऊनपोषण कूरनेवाङी भनया परस्पर संगटित ६९ दभररे इस खमे नार्वे नौर प्रसन्न होकर हसं सेगरदिर ज्र 
दाम क्रं ॥ ४ ॥ 

हे अघने! तू देवोके पूजर्कोको हरतरदेकग देश्वयै प्रदान कर । उन्हें अच्छी ॐपनाऊ भूमि दे भौर उत्तम बुद्धि प्रदान 
कर ॥ ५४ 

७ (ऋ मसु माम ३) 


(५० ) ऋग्वेदका खबोध भाष्य | मदक ३ 


[ २३] 
[ काषिः- देवश्चवा देववात भारतो । देवता- अभिः, छन्दः- बिष , २ सतोबृहती । ] 
“~ £ ^~ ३] [8 ॥ क च, 
१९८ ननमथितः सुरित आ सधस्थ युवां कविरंष्वरस्यं प्रणेता । 





जूयैतस्वनिरजरो वनेष्व- त्रा दर अमतं जातवेदाः , १॥ 
१९९ अम॑न्थिष्टां मारंता रेवद्चि देवश्र॑वा देववात) सुदक्षम्‌ । 

अग्ने वि परय बहताभि राये षां नो नेता भवतादनु चन्‌ ॥ २॥ 
२०० दशर क्षिपः पन्य सीमजीजनन्तसृजातं मातषु प्रियम्‌ । 

अभि स्तुहि दैववातं देवभ्रवो यो जन।नामसंद्‌ वची ।: ३ ॥ 
२०१ नित्वांदघे वर्‌ आ पंथिव्या ईक॑यास्पदे सुंदिनले अह्वाम | 

दष्त्यां मालं आपयायां सर॑स्वत्यां रेवदर दिदीहि ॥ ४॥ 

[रर] त 


अ्थ-- [ १९८ ] ( निर्मथितः सधस्थे आ खधितः ) मथन द्वारा उत्पस्न अपने स्थानपर भच्छी प्रकार स्थित 
( युवा अध्वरस्य प्रणेता, कवि जातवेदाः )` तरुण, यक्तका नायक, दूरदशीं सब विषर्योका ज्ञाता ( वनेषु जयत्सु, 
अजरः अच्चिः ) जगे सब काठोंको जलाने पर भी स्वयै जरारहित भन्न (अत्र अमतं आ द्धे ) य्ह भमूतको पूरणैरूपसे 
धारण करनेवाला दहे ॥ १॥ 
१ नु » अजरः; अखतं आ दधे-- विना विश्वम जे जरारदित होकर रहता है, वही भृतको प्राच 
कृरते | 


[ १९९ | ( भारता देवश्रवाः देववातः ) भरतके धुन देवश्रवा भौर देववात इन दोनोनि ( सुद, रेवत्‌ आज 
अमन्थिष्ठां ) शोभन सामवे युक्त जोर धन सम्पन्न अधिको मथन द्वारा उत्पन्न किया ! हे (अमन) भप्रे! त्‌ ( बृहता 
राया अभि वि पद्य >) प्रभूत धनेकि साथ हमारी शोर कृपाडी द्िसे देख भौर ( अनुद्यून नः इषां नेता भवतात्‌ ) 
प्रतिदिन हमरे स्यि भन्न प्राक्त करानेवाखा हो ॥२॥ 

[ २००} ( दद किपः पुञ्यं सीं अजीजनन्‌ ) दश अङ्गुक्योन प्राचीन इस भभ्निको उत्पञ्च किया । हे ८ देब- 
श्रवः ) देवश्रवा! ( मातषु खजातं, मियं, देववात, अ स्तुहि ) भरणिरूप माताभकि बीच भच्छे प्रकारसे खत्पश्च, 
प्रिय, देववावघे मथित होनेपर प्रकाशित उस भश्चिकी स्तुति कर । ( यः जनानां वरी असत्‌ ) जो भश्नि स्तुति करमे- 
वाके ही वश्षीभूत होता है ॥ ३५ 

१ जनानां वरी असत्‌-- यह भशि उत्तम मुरष्योके वर्मे रहनेवारा है । 

| २०१] हे ( अश्च ) भन्ने ! ( इख्टायाः पृथिन्याः वेरे पदे अहां दिनत्वे ) भभ्नयुक्त पृथ्वीके उच्छृष्ट स्थानसे 
ओर उत्तम दिवसक रोमन समयमे (त्वा आ निदधे ) व्चको मे विशेष रूपसे स्थापित करता हकं । तू ( दखषद्भत्यां 
मालुषे आपयप्यां सरस्वत्यां ) पत्थरोवारी नदीके स्थाने ्ौर मनुष्योकि संचरण योम्ब नदीढे स्थाने डोर सरस्वती 
स्थानम ( रेवत्‌ दिदीहि ) धनयुक्त होकर प्रकारित हो ॥ ४॥ 

भाव,थै-- मंथनसे उत्पन्न यक्ञका सम्पादक, दूरदर्शी सर्वत्र यह भभ्नि सब वर्नोको जडाकर मी स्वभ जरारदित बलता 
रहता हे, भौर शग्रतको धारण करता ३ ॥ ऽ ॥ 

^ भरतवंशीय देवश्रवा जर देववातके दारा उत्पन्न भन्ने ! तू उत्तम धनसे युक होकर इमपर कपा कर भौर प्रतिदिन 
हमे भन्द्‌ । रे । 

हे मनुष्यो { भरणियों द्वारा उत्पन्न तथा दिभ्य मनुर्यकि दारा प्रञ्ज्वलित इस भसिकी स्तुति करो । क्योकि जई भश्चि 
स्तुतिसे ही वद्रामें होता ३ ॥ | | 

डे भञ्च! तुञ्ञे मे भन्न देनेवाङी इस एृथ्वीके ऊचे स्थानपर प्र्तिष्िव करता हू, त्‌ भनेक मदि्ोके किनारे नच्छी तरह 
प्रञ्ञ्जक्िज्ि हो । ४॥ 


सूक्त २६ | ऋर्वेदकः सुवच भाष्य (५१) 


२०२ इकामप्रे पर्दसं सनिं मोः संश्वत्तमं हवपानाय साध । 


स्यान्नः सनुस्तनंयो विजादा ऽग्ने साते सुमतिभूखसे ॥ ५ ॥| 


[२४ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- अ्चिः । छन्दः- गयिजी; ( मनुष्टुप्‌ । 1 


२०३ अग्ने सह॑स पृत॑ना = अभिमांतीरपास्य । दष्टरस्तरन्नरती- वचं धा यज्ञवाहसे ॥ १॥ 


२०४ अश्रं इका समिध्यसे वीतिहोत्रो अम॑त्येः । जषस्व घ नो अश्वरम्‌ ॥ २॥ 
२०५ अग्रे द््नेनं जागे सह॑सः छनवाहूद । एदं बर्हिः सदो मम || ३ ॥ 
२०६ अगे विश्वेभिरथेभि-दुदेमिर्महया भिरः | यज्ञेषु य उ चायवः || £ | 
२०७ अग्न दा दृष्चुवं रयिं वीरवन्तं परीगक्षम्‌ । लिश्चौहि नः घनमतः ॥ ५ १ 


8 1 --- * --~-----~ ~~ -----~ [प ~~ ~~~ ~ ---- ~~“ "~ ~~ ~ ~~~ “~~ न) 
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अथ-- [ २०२] दं अचे! ( हवमाना व ) यज्ञ करनेचलेक्रे ल्एि ( राश्च-तम ध९्द्‌सं ) चिरकाङठरु उत्तम 
रहमेवारी, षनेक उपयोगेसिं भानेवाङी भौर ( गो-खनिं इद्ठां ) गार्योक पुष्ट करनेवारी भूमि दे । (नः सूनुः तनय 
निजाच( ) हमरे पुत्र पौत्र वंशबद्धि करनेवले हें । दे (अधरे) मनने! (साते छुमतिः जसम भूत्‌ ) वह तेरी उत्तम 
बुद्धि हसे प्राष्ठ दहो ॥५0 


[ २४ | 


[ २०३ ] हे (अग्ने ) भत्रे ! त्‌ (पतता सद <त ) रान्ुसेनाको हरा लोर (अभिमातिः अपास्य ) विज्ञ करनेवारो- 


को भमा तथा ( इरः ) ऋचो द्वारा न हटाया जानेवाला त्‌ ( अस्ताः तरन्‌ यज्ञवाहसे वचः घाः ) जपने 
शयु्भोको जीतकर यज्ञ॒ %९नेनाङेके खियि वच प्रदान कर ॥ 


क (~ ० 


( २०४७ ] हं (8 अघे ) भस्ने ! ( कातदात्रः, अनत्यः ) यज्ञम प्रीति र्वनेवारा क्षौर भरणर्दितत्‌ ( इवा भना- 
भ्यसे ) खमिधास प्रञ्ज्वङ्ित हाता हे । एे्ातू (नः अध्व सु जुषस्व ) हमारे इस यक्ञका भला प्रकारस सवन कर ॥ २ ॥| 


[ २०५ , हे ( जाग्रवे क्षहसः सूनो अहत अघे ) सदा जागरूक रहनेवके, ५रफे पुत्र तथा नादरसे जुखये 
जानेषाङे भम्रे ! ( द्यम्नेन मम इदं बर्हिः आ खद्‌ः ) सम्पत्तिकै साथ मेरे इस यज्ञम ५।५९ बेठ ॥ ३ ॥ 

[ २०६1 हे (अघर ) घ्ने ! (यज्ञेषु ये चायवः ) यज्ञे जो पूजक प्राथना करत ह, उनश ( गिरः ) स्तुतिवोंको 
( विश्वेभिः देवेभिः अधिभिः ) समी तेजस्वी ज्वारार्जोसे ( भहय }) उत्तम बरना ॥*॥ 


[ ९०७ 1] हे ( अघने ) भन्न ! व्‌ ( द।षे वीरवन्तं परीणसं र्थं दाः ) दाता कवि बीर पुत्रोसि युक्त प्रमृत धन 
प्रदान कर । तथा ( स॒चुमतः नः दारा ) भ्रह् प्रन्वानःवां हमक तेजस्वी कना॥५॥ 


५, ~ - = . ~ ~~ -- ---~ ~~~ ~ ~ ~---~ -----~-~ ----~ -* --~-----~ ~~~. क 


भावार्थ-- दे भमन! तु देवोकि पूजको हर तरका ेश्वये प्रदान कर । उन्दं अच्छो उपजाऊ भूमिदे भौर प्म 
खन्तान एव उत्तम बुद्धि प्रदान कर ॥५॥ 

हे शच्च शोको पराजित करनेवाके पर स्वयं कभी भी पराजित न होनेवाके भन्ने! त्‌ यज्ञ करनेवारोको वच॑स्वी बना ॥१॥ 

देशभर! त्‌ भख्ये प्रीति रखता है, भोर समिधासे प्रञ्ञ्वल्ित होकर सद्‌ा जामरूक रहता हे! अतःतु मेरे यश्च 
(कर वेढठ ओर उसका सेवन कर ॥ २-३॥ 

हे भस्ने ! जो मनुभ्य तेरी उपाछ्षना करत हँ, उन दाता्ोकी वा णर्योको तेजस्वी बनाकर उन्द पुत्र धनश्वयादिसे सददध 
बना ' ~~ ॥ 


(५२) ऋग्वेवका सखबोघ भाष्य | मेडक & 


[ २५ | 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिच्रः । देवता- अधिः, ४ अश्चन्द्रौ । छन्द- विरार्‌ । ] 
२०८ अग्न द्विः सुजुरसि प्रचेता स्तना पृरथिन्या उत विश्ववदाः । 


ऋधंग्देर्बो इह यजा चिकित्वः ॥ १॥ 
२०९ अश्रिः सनोति बीयोणि विद्वान्‌ स्रनोति बाजममृतांय भूषन्‌ । 

सनो दर्बो एह वहा पुरुक्षो ॥ २॥ 
२१० अश्निचया्वाृथिवी विश्वजन्ये आ भाति देवी अमते अमूरः । 

क्षयन्‌ वाः पुरुशन्द्रो नमोभिः ॥ ३ ॥ 
२११ अग्न इन्द्र दा्चषो दुरोणे सुता्॑तो यक्ञमिहोपं यातम्‌ । 

अमंषेन्ता सोमपेयाय देवा ।\ ४ ॥ 
२१२ अर अपां सर्भिध्यसे दुरोणे नित्यः घनो सहसो जादबेदः | 

सधस्थानि महयमान ऊती ॥ ५॥ 
--------------स-------- --- 


अ्थ-- [ २०८ ] हे (अचे ) बन्ने ! त ( विश्ववेदाः प्रचेताः, दिवः सुः असि ) सम्पूणं विषर्योका श्ञाता 
प्रङृष्टञुद्धिवाला नोर द्रोकका पुत्र है । ( उत परथिवयाः तना ) भौर पृथ्वीका विस्तार करनेवारा है ¦ हे ( चिकित्वः) 
चेतनावान्‌ ञ्चे ! तु ( इह ऋधक्‌ देवान्‌ यज >) इस यन्तम एथक्‌ पथक्‌ रूपसे देर्वोका यजन कर ॥ १ ॥ 

[ २०९ ) ( विद्धान्‌ अचि: वीयोणि सनोति >) क्ानवान्‌ भि उपासको सामथ्यं प्रदान करता हे । वह सबको 
( भूषन्‌ अश्धताय वाजं सनाति >) विभूषित करके, मरणधमेसे रदित देवको भन्न प्रदान करता है। हे ( पुरक्षा) 

विध अद्ववले ! (सः नः देवान्‌ इह आ! वह्‌ ) वह शक्तिसम्पन्न तु हमारे स्यि देदोको इस यक्षर्मेरेषा॥रे॥ 

[२१०] (अमूरः क्चयन्‌ पुरुः चन्द्रः ) ज्ञानी, सब प्राणियोंको बसानिवारा, तेजसे सम्पन्न, ( वाजः नमोभिः, 
अश्चिः ) बर गौर भब्रसे युर भमि, ( विश्वजन्ये, देवी, अश्रते, दयााप्रथिवी आ भात ) संसारके उस्पन्न करनेवारे 
तेजसे युक्त ओर मरण~रदित, दयावा भौर एृथ्वीको सव रसे प्रकाशित करता हे ॥६॥ 

[२११ ] दे (अथे) भ््चे!त्‌ ( च इन्द्रः देवा) भौर दन्द दोनों देव ( अमधेन्ता ) यज्ञकी रक्षा करते हुये 
( खतावतः दाद्युषः इह दुःसेणे ) सोम तैय्यार करनेवाले तथा हवि देनेवाठे मनुष्यके इस घरमे ( यज्ञं सोमपेयाय 
उपयातं >) यक्तकी तरर सोर्मपानके छख्यि बानो ॥ ४॥ 

[ २१२ ] हे ८ खसः सूनो ) बरक पुत्र ( जातवेदः अभ्चे ) भौर सव॑ज्ञ भने ! ( नित्यः ) अविनाशी तु ( ऊती, 
सधस्थानि महयमानः ) भपनी रक्षण राक्तिद्वारा घरोको अकृत करते हुये, (अपां दुरोणे समिध्यसे ) जरूके स्थान 
अन्तरिक्षे सम्यक्‌ रूपसे दीिमान्‌ होता है ॥ ५ ॥ 


नि ा 


भवाथ यह अरि सम्पूणं विष्योंका ज्ञाता शौर उत्तम बुद्धिवारा तथा पृथ्वीको विस्तृत करनेवाखा हे, इसीके 
कारण सारे देर्वका यजन क्या जाता हे ।। १ ॥ 

यह जानवान्‌ चि अपने भक्तोको सामथ्यं भोर अन्न प्रदान करताहे भौर यक्षम देवोको बुखाता हे। इस भभ्रिके 
प्रज्ज्छित होनेपर ही सब देव यज्ञम भाते हैँ || २॥ 

सानी, सबका निवासयिता, तेजस्वी बरुसखम्पन्च भि दी ध्यु भौर पृथ्वी इन दोनों लो्कोको प्रकारित करता है ५३॥ 

हे भञ्चे! त्‌ शौर इन्द्र दोनों यज्ञकी रक्षा करते हुए सोम तैय्यार करनेवार्के घरमे सोम पीनेके रष भानो ॥ ४॥ 

यह अश्षि अपने सामर्थ्यसे सब घर्रोका सरक्षण करत। है भौर भन्वरिश्चमें प्रकाशित होता है ॥ ५॥ 


सूक्त २६। ऋर्चेद्क छव भाष्य ५ 


ऋःचेः- गन्ध विभ्वा+मेजः; ७ अित्था। देवता - १-२ चन्वानयऽिः, ४-दै भर्तः, ७-८ आत्मा 
( अञ्चिवो ), :. जिन्ददनिनोपःध्ययः । छन्द्‌ः- १-६ जगती, ५-९ ५१७५ । ] 
२१३ वैश्वानरं भनंसातिं दिद्यः हविष्मन्तो अनुषस्यं स्डदिद॑द | 
श्रीर्मा रण्व इश्क हवामहे ॥ १॥ 
बहे रै्धान्‌रं मातरिश्ारथक्थ्यंम्‌ | 


= | 


वर ओओतार्दिथि रघष्यदम्‌ । २६; 


र १ ४ तं यु ्रमारिमधसे न 


२१५ अश्वो न क्रन्दुञ्जनिभिः 

य ॑ तु रल॑मभटंव जागंविः || ३ ¦ 

२१६ प्र यन्तु वाजारस्तः 

बददुक्षेः मरुतो दिशेद्‌ प्र ३दयन्द्‌ पठे अदास्याः ।} ६ ॥ 

[ रदे | 

अथं- [ २१३ ] ( हविष्मन्तः ) हवि प्रदान करनेवारे ( वसूयवः करिः व्भसः ) घन चाहमेव हम कुक्िकगण 

(अचु सत्यं स्ववद्‌ ) सत्यमागे पर चरने व, सुखक्छे प्रा करानेवरे (सुदानुं रथिरं ) उत्तम दान देनेवार, वेगपू्ैक 

जनेवाङे, (रण्वं वैश्वानरं अद्य ) सुन्दर वश्वानर शिकः ( अना निदृःस्य ) मनसे जानकर ( गीभिः हवामहे ) 
स्तुतिर्योसि बुखाते हँ ॥ 3 ॥ 

[ २१९४ ] हम (मञुषः देक्वःतये अवक्ते ) मननशील इरुषके यक्तकी रक्षके स्यि (ते शुभ्रे मातरिश्वानं ) रस 
छद, शन्तरिक्षमे संचार करनेवारे ( उक्थ्यं ) प्रतखाके योग्य ( बृहस्पति ) दाणीके स्वामी (विप्रं) ज्ञानी (श्रोतार) 
प्रायैना्ोको सुननेदरे ( अतिथि ) शधिततिके समान पूर्य ( रघुष्यद ) शीघ्र जनेवले ( वैश्वालरः अर्थि ) वैश्वानर 
भस्निको ( ठ ।ग॑हे ) बुरुते हैँ ॥ २॥ 

[२६५ 1 ( क्रन्दन्‌ वेश्ानरः ) उन्द्‌ करता हुधा विश्वानर भन्नि (कुशिकेभिः युगे युगे सं इध्यते ) 
कुशिकेकि द्वारा प्रतिदिन उसी प्रकार उत्पन्न किया जातः दहै, ( जनिभिः अध्वः न ) जिर प्रकार घोडियोके द्ररा घोडे। 
( अग्रतेषु जागाः ) अभर देवोमे सदा जागृत रदनेवारा (सः अच्चिः ) वइ जश्चि { सु अद्यं नीयं } सुन्दर बोडों 
भौर पराक्रमसे युक्त ( रत्नं ) रत्नादि घन (नः दधातु } हरमे प्रदान करे ॥३॥ 

९ असरुतेषु जागरविः खः अधिः युगे युग सं इध्यते-- अनर देयम सदा जागत देनेवाला वह भग्नि 
प्रतिदिन प्रदीस्त किया जतत हे। 

[ २१६] ( संभिर्दखः यतः ) साथ स्वाय निरुकर रदनेवालौ घोडियां ( द्युभे अयुश्चत >) उत्तम रथं जोड दी 
गह हे, तब ( त{विपीभिः ) वर्ते युक्त ( वाजः; ) वेगवारी वे बोडियां ( अश्वः प्र यन्तुं ) यन्ञके प्रति जावें । डस 
सम ( चद दुद; विश्ववेदसः अदाभ्याः मर्तः ) जर सचनेवारे, सब जाननेवाड तथा किसीसे न दुबनेवारे मस्त 
( ब्तान्‌ प्र वेपयन्ति ) परैतों या मेघोको कंपति ॥ ४४ 


भावा्थ-- इदि देनेवारे तथा धनकी इच्छा करनेकाले, कुःशाओंका श्रयोग करनेवाले उसी नेताकी प्रसा करतेर्हकिनो 
खत्यका भनुकरण करनेवारा, सुख प्राप्त करनेवाख्य, उत्तम दान देनेवाला जीर उत्तम रीतिसे गति करनेवाखा होता हे ॥¶॥ 

हम मननश्लीर सञ्जन युरूषकी रकश्चाके रिण सुद्ध. सन्तरिक्च्च संचार करनेवारे, वाणीके स्वामी, जानी, अतिथिके 
खमान पूज्य तथा सबको ्रेष्टमागैसे ठे जनिवके भभ्रिको बुरुते द ॥ २॥ 

अमर देवों सदा जाग्रत रहनेवाखा वह अशि य करनेवार्छेके द्वारा प्रचिदिन प्रदीक्ठ किया जाता है } वह्‌ भसि 
हमे २८५ रत्न भादि धन प्रदान करे ॥३॥ 

जब यज्ञ भज््यसिति होति है, वब उसमें ्रञ्वैर्वि अश्चिकी किरणें जाकारन्ने जाकर मेवका निमी रेतो है, तब बायु 
ढमे भदौ हे भोर उस वायुके चङनेसै वे मेघ नभं५ने ङगते द भौर तब पानी बरसता हे ॥ ४ ॥ 


( ५७ ) ऋर्वदेका सुबोध भाष्य [ मंडल ३ 


२१७ अग्निश्रियो मरुतो विश्वद्रष्टय आ समेषमुग्रमवं ईमहे चयम्‌ । 


ते स्थानिनो रृद्रियां वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषक्रतवः सदान॑वः ॥ ५ ॥ 
२१८ त्राततरातं गणंगणं सस्ति रपेमौमं मरूतामोजं ईमहे । 

पषद श्वासो अनव मरांषसो गन्तारो यज्ञ विदयेषु धीराः ॥ & ॥ 
२१९ अग्रिरभ्मि जन्म॑ना जाठवद। घृत मे चक्र मृतं म आपन्‌ । 

अकंचिधातू रज॑सो विमानो ऽज॑स्रो ष्मो इविर॑स्मि नाम॑ ॥ ७ ॥ 
२२० त्रिभिः पवितररपोद्धयकै इदा मतिं ज्योतिरवुं प्रजानन्‌ । 

वषिष्ठ रत्न॑मकृत स्वधामि -रादिद्‌ द्यवा पृथिवी पशैदहयव्‌ ॥ ८ ॥ 


1 ० क 


अथ-- [ २१७ | (ते मरूतः > वे मरत ( आशभ्चे ) भक्षिके सहारे रदनेवाठे, ( विश्वङ्रष्टयः >) सारे संसारको 
सीचमेवाङे ( स्वानिनः ) शब्द्‌ करनेवाङे ८ खद्धिया ) स्दॐ भजुयायी ( वभनिर्णिजः ) वर्षाका रूपवङे (सिष्ाः न 
हेषक्रतवः >) विके समान गनेवाङे ( छदानवः ) उत्तम दान देनेवारे है । ( वयं ) दम उनके ८ उग्रं त्वेषं ) उत्तम 
वेजको (अव ईमहे ) अपनी रश्चाकरे ङि मांगते डं ॥ ५॥ 

[२१८ |] मस्त ( पृषद्श्वासः ) बरु शाङी घो्डोवाङे ( अनवश्रराधसः ) सम्पूणे जनवज ( धीराः > जुद्धिमान्‌ 
जोर ( विदथेषु यज्खं "न्तारः ) युद्धो हौर यज्तोमें जानेवाङे ह। पेसे ( त्रातं वातं गणं गणं ) हर कमं तथा हर 
समूहमं रइनेवाल (मरुतां ) मरतोकि भौर ( अपने: भामं मजः ) अश्क प्रकाशित ओजको हम ( खरशस्तिभिः ईमहे ) 
उतम मर््रोसे चाहते है ॥६॥ 

[ २९९ ] भं ( जन्मना जातवेद! अच्चिः अस्मि ) जन्मसे ही सब इत्यन्न इए पदा्थोंक्ो जाननेवाङा लभ्ि हूं 
( घतं मे चश्चुः ) प्रकाश मेरी भख हे भौर (अघ्ृतं मे आसन्‌ ) भ्धूत भरे यमे है । ( अकः) मे प्राणहरं 
( चिधात्‌ ) भ॑ तीन प्रकारसे धारक हँ, य ( रज लः विमानः ) अन्तरिश्चको मापनेवाढा ह, (अजसाः चर्मः ) सतत 
प्रकारित होनेवाला हू, ( हविः नाम अस्मि ) हवि संज्ञावाखार्ह] ७॥ 

२२० ] बुद्धिमान्‌ मयुष्य ८ इदा >) अपने इदगमें ( मत ज्योतिः अचु जानन्‌ ) मननीय परमात्मज्योतिको 
जानकर ( पविभैः जिभिः ) पवित्र करनेवारे ती्नोचि ( अकं अयुपोत्‌ हि ) पूजाके योग्य आत्माको पवित्र करता है | 
तब बह ( स्वघाभः ) भपनी राक्तियोसे ८ वर्शिष्ठं रत्नं अकृत ) भपनी भातमाको त्यन्त भ्रष्ट भौर सुन्दर बनाता हे 
( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद दी ( दयावापृथिची परि अपदयत्‌ ) द्य लोर प्रथ्वीको सब भरसे देखता है ॥ ८ ॥ 

९ इदा मति ज्योति पधजानन्‌-- इद्धिभान मनुष्य प्रथम भपने हृदयमें परभात्मज्योविको प्रस्यश्च करता है| 


१ 


२ पविः जिभिः अकं अपुपोत्‌-- फिर पवित्र इए हुए मन, वाणी नौर कम इन तीनसे अपनो अन्धनीज 
आत्माको पविच्र करता है | 
२ स्वधाभिः वर्षिष्ठं अकृत-- अपनी शक्तियों भात्माको भस्यन्त प्रह बनाता हे । 
४ आत्‌ इत्‌ द्यावापृथिवी परि अप्यत्‌-- इष्के बाद द्य भोर परथ्वीको देखता ३ । 
भावाथ-- वे मरुत अ्चिके सदार रहनेवारे सारे संसारको वर्षा जरसे सीचनेवाङे, गसनेवाषे सभा बकर सके 
रूपमे ही सवत्र प्रत्यक्ष होनेवङे भौर सिदके समान श्द करनेवाङे जोर उत्तम तेजस्वी है ॥५॥ 
जे सभी मरुत्‌ दर वरहके धनसे युक्त तथा युद्धोमिं जानेवछे है । बे हमेशा सश्रूहमे रहते हैँ । रेखे मर्तोके भोजो 
इम मांगते ॥६॥ 
परमात्मा जन्मसे ही भर्थात्‌ प्रारंभसे दी सवत है, प्रकाशक सूय ओर चन्द्र ही उसके नेच्रह्। भमत सदा डलके 
सुमे बना रहता रहै, वही सबका प्राण है । वही सूयं बनकर, वायु बनकर भन्तरिश्षको ओर भन्नि बनकर परथ्वीको धारण 
करता है ! वही सद छोर्कोको मापता है वदी प्रकासका स्लोन है भौर वही हवि है॥ ७५ 





तः 


सू १ ष , ॥ 
। #, 3 4 \9 | ऋग्वद क ट सु ट भाष्य नि +, ५ 


२२१ शतधारदुत्समक्षौयमाणं विपधिवं पिर्रं उकम्ब॑साय्‌ | 

मेरि मद॑न्तं पित्रोरुषम्थे तं रोदसी विपएृवे न्य॒य्॑‌ ; ९} 

[ २७ ` 
[ ऋभिः- गाथिनो विश्चेाभिनः। देवता- अदिः, ९ तक्षा चः! छन्दः- माय: ` 

२२२ प्रवो वाजां अभिद्यो हविष्मन्तो घृताच्या । दुवाद्धिमःःन सुभ्नग्रः |} $ 
२२३ ईक अगिं विंपथित गिरा यज्ञस्य राधनम्‌ | बरष्ीवःजं रदनम्‌ र: 
२२४ अग शकेमं ते वय यमं देवस्यं वाजिनः । अति द्वशि तरेम ह, 
२२५ समिष्यमांनो अध्वरे ऽमिः पावक इयः । णोचिष्कशस्ठमींमदर , र 


~ ~~---= ----- === ~~ 


अथ- [२२९१1 हे ( रदसीं ) ख कौर प्रथ्वी ! (रतधारं उत्सं ) यकडं शराजःवप करनय स्वमन {ॐ र्वः. 
माणं ) कमी नष्ट न दोनेवाले (चक्ल्नानां एवेतरं ) वाणिरयोके पालक ( मेड ) संवर ( पित्रोः उपस्श्र मदन्त मात 
पिताके पास आनन्दित होनेवाङे ( सत्य! तं विपश्चितं ) सत्य वाणी बोरनेवाले उम विद्रनकः ( [पपरन ) सव्र तट 


पृष्टौ कशो ॥ ९॥ 
[ २७ | | 


[ २२२ ] हे मनुष्यो ! ( वाजाः अभिद्यवः ) बलवान्‌. घौर तेजस्वी देव ( वुताच्या ) छने भरपूर सै; साथ 
( हविष्मन्तः वः प्र ) दवि देनव तुम्हारी शोर आते ह] तथा ( सु्भ्येदुः देवान्‌ जिन्धतत ) सुस्वकी इच्छा करने 
दवर्योको शोर जाताहे ॥ १॥ | 

[ २५३ ] ( विपञ्ित, यशस्य साधने, श्ुष्टौवानं, चितावःनं अञ्चि ) मेधावी, चक्र साधन, सुन्वररक ओर 
धनवान्‌ भ्निकी तरै ( गिरा इदे ) ॐ प५ रूतोश्रोसे स्तुति करता ह ५२५  . 

[ २२४ ] दे (अग्ने ) भन्ने ! ( वाजिनः चर्यं ) बलवान्‌ इम उस ( द्वस्थ ते) दिव्वयुग युन नुक्े ; यमं राच) 
पमे पास रखनेमे समथ हो भौर ( दवेषांसि अति तरेम ) राच्रओसे पार हं ॥३॥ । 

[ २२५ ] जे (अश्च; अध्वरे खं इध्थम१नः; ) असनि यक्त प्रज्ज्वलित होनेवला, { राचिभ्कटा एकः: रथः : 
ज्वाङायुक्त केसे सम्पन्न, पवित्रकर्ता ओर भूजमोय हे, ( ते ईमहे ) उससे हम खख मते हं ॥ ४ ४ 


८ कात 9 न > 


` ए नप्‌? 9 
भवा्थ-- साधक मनुष्य पने हृदयम परमास्माको ज्योतिका अनुभव करता £ । उस उल्हा मनः वानी नर 
¦ आत्मक पविन्र दनम 
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१ न्‌ आर श्वानौ न्यक 
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कमै वविश्र हो जाते ह । मन वाणी भौर कर्मके परित्र होनेसे उसकी आत्मा भी पवित्र द उर्व 
उसके भन्द्र राक्तियां उत्पन्न होती रै, ये शक्तियां स्व-घा अर्थात नात्माको धारण करनेत्राल 
कारण शात्मा भस्यन्त श्रेष्ठ लोर सुन्दर बन जाती है, तब वद सरि ससारका दैखता हे! उघ्दः 
कवत्‌ प्रव्यक्ष हो जति ह ॥ ८ ॥ ॥ ऋताः 

विद्धान्‌ सैकडां धारा्भीचार करनेको तरह कमी भी क्षीण दोनेचाङः नहो. वाणियाका उक द्‌ स 


श 


लि सारे सयक दर्गामर- 


| 


नुषः 
दे यो यावापथ्वीक ङ्स पणकरलेर्द्‌ £ 
संघरिक्त करनेवाखा हो, हमेशा सस्य बोखनेनारा हो । देसे ही विद्रानूको यावाघ्वीकः सव नरटस पूण ५, | ५ ॥. 
अर्वान्‌ शौर तेजस्वी देव हवि देनेवरिकी शोर जाते हं जोर हवि देनेवाला सुरूको प्रा्तिङे सिय दव^्का अ 
जाता हे ॥ १॥ +> 
‡ पयं त्ञ्दह र [ श्य शरैर तरः व्यद खनोर 
हे भदन ! हम दिव्य गुणोखे युक्त तेरी उत्तम स्तुति कर, एव दुक हम अपमे स खद्‌ र्रर 
॥ 
लन्रुर्भोको दटावे ॥ २-३॥ = यनक दया > ठे 
यह्‌ भभ्ि भत्यन्त तेजस्वी, अमर, पूर्व, पवित्र करनेवाला तथा यज्ञकी द्विकाः दुन जक + 
भञ्मिखे हम सुखी इच्छा करते ह ॥ 9-५॥ ` 


(५६) ऋग्चेदका सुबोध भाष्य | संदर ३ 


२२६ पृथुपाजा अमंस्यो घृतनिणिक्‌ स्वाहुतः । अभिहस्य हव्यवाट्‌ ॥ ५॥ 
२२७ ठं सबाधो यरस्ुच इत्था धिया यज्ञवन्तः । आ चंकरुरगनिमृतयें  ॥६॥ 
२२८ होता देवो अरमर्येः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदय॑न्‌ ॥ ७॥ 
२२९ वाजी वाजेषु धीयते ऽष्वरेषु प्र णीयते । विग्रों यज्ञस्य सानः + ८ ॥। 
२३० धिया चक्रे देण्यो मृतानां मभेमाद॑घे | दक्॑स्य विलं तन ॥ ९ ॥ 
२३१ नित्वांदधे देैण्यं दक्षस्येमा संदस्छेत । अप्र सुदीतिमृशिज॑म्‌ \॥ १० ॥ 
२३२ अश्च यन्तुररुप्ठुर परहस्य यों वनुषः । विग्ना वाजे सभिन्धते ॥ ११॥ 








अथे-- [ २२६] ( पृरथुपाजाः अमर्त्यः ) प्रभूततेजवाला, मरणरदित ( घृतविर्णेक्‌ , स्वाहुतः अचः >) भत्यन्त 
वेजस्वी, सम्यक्‌ पूजित भभ्नि ( यज्ञस्य हेञ्यव्‌।ट्‌ ) यज्ञी ह विको वहन करनेवाला है ॥ ५ ॥ 

[ २५७ ] ( सवाघः यज्ञवन्तः ) यज्ञ विघ्चविनाश्क, यजनीय हवियोसे युक्तं तथा ( यतस्रुचः इत्था) भागे 
अदायी इद स्चावारे करष्विजोनि इस प्रकार ८ चिगरा ते अर्चि ऊतये आ चक्रः ) स्तुति द्वारा उक्ल भश्चिको अपनी रक्षाके 
किये अपनी तरफ क्या ॥६॥ 

[ २९८ ] ( होता, अमत्येः देवः ) यज्ञ-खम्पादक, मरणरदित, दिभ्यगुण युक्त अभ्र ( विदथानि प्रचोदयन्‌ ) 
सभी उत्तम ककि प्रेरणा देता हुभा ्षपने ( मायया पुरस्तात्‌ पति ) ज्ञानसे युक्त होकर सबसे भागे चरता है ॥ ७॥ 

[ २२९. ] ( वाजी वाजेघु घीयते ) बलवान्‌ शसन युद्धे सबके भागे स्थापित किया जाता है भौर (अ ध्वरेषु 
प्रणीयते ) यञोमिं भी सबसे सख्य स्थानमे प्रतिष्ठित किया जाता हे । वद ( विध्रः यज्ञस्य साधनः ) प्रज्ञावान्‌ भौर यज्ञ- 
कायेका सम्पादनकर्त हे ॥ ८ ॥ 

[ २३० | ( धिया चक्रे वरेण्यः ) हानपू्ैक कमो करके कारण वरण करने योग्य यद असनि ( भूतानां गर्भ 
आ द्धे ) स्थावर जंगमादवि प्राणियोकि गमको धारण करता है ! उसी ( पितर ) सन जगत्‌के पालक अभिको ( दश्चस्य 
तना ) दश्च प्रजापतिकी पुत्र “ यज्ञभूमि › धारण करती है ॥ ९ ॥ 

१ धिया चक्र वरेण्यः-- उुदधिपू्वक क्म करनेवाव् दी रोगो दवारा वरण करने योम्य हेता हे । 

[ २३१ ] हे ( खहस्छृत अघ्चे ) बरसे उत्पन्न भग्ने ! ( सुदीति, उरिजं, वरेण्यं ) उक्छृष्ट दीिसे युक्त, दस्या- 
भिलाषी नोर वरण करने योग्य ८ त्वा दक्षस्य इष्टा निदधे ) वृक्षो इद्धिमान्‌ मनुभ्यकी इकाने धारण किया ॥ १० ॥ 

{२३२ } ( वजुषः विराः ) कमषिदधिकी इच्छासे मेधावी लोग, (यन्तुरं अप्तुरं अर्चि ऋतस्य योगे ) संसारके 
नियामक, जरके प्रेरक अधिको यज्वके निमित्त ( वाज्ञैः समिन्धते ) दविरूप भन्नोसे मलीर्मौति प्रदीक्ठ करते है ॥ ११॥ 





त भतत म १५०१०००. ण म म ५ 


भाव(थ-- यज्वभ भानेवारे सव विघधोंको दूर करनेवाङे अभ्निको यज्ञ करनेवाठे अपनी रश्षाके लिप स्तुति द्वारा बुरूाते 
डं भोर वद ममर तथा दिन्य भसि सभी उत्तम कर्मं प्रणा देता हमा उनकी तरण धाता है ॥ ६-७ ॥ 

यदह अश्नि बरुवान्‌ , बुद्धिमान्‌ तथा यक्ञको सिद्ध करनेवाङा होनेके कारण इसे युद्धो नौर यतेम सबसे भगे स्थापित 
कियाजाताहे॥ ८ 

स्ञानपूवेक कायै करनेवारा यह ग्नि सारे भ्राणिरयो नौर ब्श्षवनस्पतियोंको धारण करतां है भौर इसे यज्ञभूमि. धारण 
करती है ॥९॥ 

बरसे उत्पन्न इस अग्निको बुद्धिमान्‌की उत्तम बुद्धिने धारण किया है अर्थात्‌ यह अग्नि ज्ञान मौर स्तुतिसे प्रज्ज्व- 
ङिति क्ियाजावाहे॥१०) | | 

धन प्रा्तिकी इच्छा करनेवाङे मनुष्व सब ससारके नियामक दस भग्निको यज्ञे किए प्रञ्ज्वटित करते हैँ भौर फिर 
बको क्षीण न करनेवाङे, द्युरोकतक प्रकारानेवाके दूरदर्शी इस भग्निकी स्तुति की जाती है ॥ ११-१२। । 





सू ) ४ खः क भ 
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२३२७ अग्र उदस्य नः इवि दरः उदवेदाः । प्रत्‌ साव (दशचस ॥ १ ॥ 
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२२३९ अ वाहि ददःठ्ु-- रदु दिराजह्वयम्‌ । सहसः सुयुरस्यध्वर्‌ हत; ॥२॥। 


अर्थ-- [ २३२ ] ( ऊजः नपातं, उपच्यवि दीदिवांसं ) बर्को क्षीण न करनेवाले, युरोकतक प्रकारित होनेवाठे 
( कविनरतुं अद्धि ) मेधावी भध्िकी (अध्वरे इट ) इस यक्तं में स्तुति करता ट ॥ १२१ 

[ २३४ ] { इटन्यः न५९५: द्रीतः ) ूजनीय, नमस्कारके योग्य, दैनीय, (चषा, तमांसि तिरः अभिः ) 

बरवान्‌ भौर अन्धकारको स्व प्रकारसे दूर करता हुभा अश्रि ( सम्‌ इध्यते ) भवच्छी प्रकार प्रदीप्त दो रहा हे ॥ १३ ॥ 

[ २३५ ] ( अश्वः न देषवःदनः वषो अभिः सं इध्यते >) नोक समान देर्वोको खानेवाखा यदह ॒ बरवान्‌ 
भमि प्रज्ज्वटित होता रै । ( हविष्मन्तः ते ६०८ते ) हिक नेवारे यजमानगण उस भभ्चिषी स्तुति करते ॥ १४॥ 

[ २३६ } दे (५ अयने ) अभीष्टवर्षौ अभ्रे { ( खु षणः वयं ) बर्वान्‌ हम (षणः दीद्यतं चृहत्‌ त्वां ) बलवान्‌ 
भौर मदान्‌ पञ्चको ( सं इध भादि ) सम्य +<५से प्रदीप्त करते हैँ ॥ १५॥ 

॥ ८ ॥ ५ 9 

[ २१७ ] हे ( जातवेदः ) सवज्ञ भोर ( धियादसो अग्ने ) ज्ञानखूपी धनवारे भन्ने ! त्‌ ( प्रातःसावे नः पुरो- 
वारां हविः रच ) प्रातःसवनँ हमारे पुरोडाश घौर हन्कछ सेवन कर ॥ १ ॥ 

[२३८ ] दे ८ ययिछय अन्ने ) जत्यन्त युवा शनन! ( तुभ्यं वाघ परिष्कृतः पुरोव्टा पचतः ) तेरे श्यं 
भच्छे प्रकारसे सुखस्छृत एुयेडाञ्च ०५२ २५। गया है, तू ( तं यच ) << सेवन कर ॥ २ ॥ 

[ २३९] हे ( अरे ) भमन (तिरः अद्यं आहुतं पुरोडां वीहि ) दिनान्त्मे ॐ पन रीतिखे दिषु गपु पुरोडाशा 
मक्षण कर । तू ( सहसः सनु; अध्वरे हितः असि ) चर्च्छ पुत्र जर असस कटयषणपद्‌ है ॥ इ ॥ 


न्क" "~ , ~~~ ~ ~ ~ ~" --~------ ~ ---- ~~~ 


भावा -- स्तुतियोग्य, देशने सुल्द्र, बचान्‌_ डोर अपने प्रका शसे अन्धकारको दुर करनेवाा यह अग्नि सवत्र 
भदीख रिय) जाता हे ॥ ३३॥ 
घोडा जिस भकार लाभान दोकरे राता हे उसी भरर देर्वक्छे बुखाकर खानेवाला यह तजस्वी भमिनि प्रदीप्त किय 


जाता हे ॥ १९-१५ ॥ 
स्लानवान्‌ अग्ने ! यह ये! श तेरे छिषु तेय्यार य। गया हे, भतः तू यज्ञम ५1९ इसका सेवन क्र ॥ १-२॥ 


हे भगे ! दिनके गन्तम तेचार किया गया यह ५रोडाश खा लौर हमरे किए कटमाण करनेवाला हो ॥ ३॥ 


८ (ऋ. सु. ख मं.३) 


८ ) ऋण्वेद्दः्‌ सुः भाष [ संहर ३ 


३४० आध्युदिने सव॑ने जातवेदः परोठःहपिह कवे जुषस्व । 
अग्रे यह्स्य तवं भाग्यं नप्र जिनन्ति जिद्धपे थीः ¦! & | 


अभ्रे तताय शवन्‌ हि कानेडः परारश्च सहसः धनद 
॥ 
॥ 


^ 8 


¢ 


~ओ 
न 


| 
८.1 


(न 


द श्वर वपन्युखा धृ रत्लवृन्तपद्ु ु जाग धिष्‌ 
वृषान आहुति + ॥ ६ ॥ 


छ 
4 


अदहत ४२६० जात्रवद्‌ः | जबृद्क् {६4 


२९ 
[ ऋषपिः- गाथिनो विश्वाभिः । देवता- अ्िः, ५, त्विजो का 1 छन्द्‌ः- जिष्डुए्‌; 
१, ७, १०, १२ अंदयुष्टप; ६, १९, १४, १५ जगती । | 
३४३ अस्तीदर्माधमन्थन- सास्ति प्रजनन कतम्‌ | 


एतां विशपत्नीमा भरा थं मन्थाम पवथ ॥ १॥ 
३५५४ अर्ण यो्निहिंतो जातवेदा गभ इच सध, गर्भिषीड 
दबरदिव इडया जागव हदष्माद्धभनष्ये अर्चः । २॥ 
अथ-- [ २७० ] हे { कवे जातदेदः अघर ) मेधावी संसारके खब पदाथ; जाननेवाटे अश्च ! ( इह सध्यंदिने 
खदने पुरोढ्टः शे जुषस्व ) यदे इस माध्यन्दिन सवने पुरोडाशका सेवन कर । (विद्थेु घीखः यह्वस्य तव 
गयेयं न अमिनन्त ) यक्ञमें कमे करनेमें कुश अध्व महान्‌ तेरे भागक्ो नष्ट नहीं करत ॥४॥ 

{ २४१ ] हे ( सहसः खनो अचे ) बरसे उपन्र भन्ने ! त्‌ ( ठृतीये खवने पुरोडाशं आहुतं कानिषः ) तीसरे 
खवनसें दिये गये युरेडाशकी आइुतिकी कानना कर । ( अथ अध्वरं रत्नवन्तं जच ) फिर यज्ञके अनन्तर अविनाशी, 
रत्नदान्‌ , जगरणकारी सोमको ( विपन्यया अमरतेषु देषेषु हि घाः; ) स्तुतिके साथ भमर द्वके पासर्म प्रतिषठिद 
करं | ५ ॥ 

[२४२ ] ह ( जातवेदः अग्ने ) विक्वानी अग्ने ! ( वधानः तिरः अह्वथं ) बढनेवाखा तू दिनके अन्तये ( आहुति 
जुषस्व ) पुरोडाश्चरूप आहुतिका सेवन कर ॥ ६ ॥ 

२९ | 


[ २४२ | ( इदं अधि मन्थनं अस्ति ) यह अरणी मथन करनेका साधन हे । ध्यैर इसने ही ( पजननं छृतं 
अरित ) शशचिको उत्पन्न किया हे । ( विदपत्नीं एतां आ भर > ससारका पान करनेवाली इस बरणीको ठे ज, उस्षसे 
( दुवश्छ अचि मन्थाम ) पदखेकी तरह हम अधिको मेथन द्वारा प्रकट करं ॥ $ ४ 

{ ४४ ] ( जातवेदाः गर्भिणीषु गभः इव >) सवं विष्यो ज्ञाता नि गर्भिणी सिरसि मंकी वरह ( सुधितः 
अश्योः निहितः >) अच्छी प्रकारसे दोना भर णियोमें निदित है । (दविष्मवाद्धः जाणवद्धिः भलुष्येभिः) इविसे युक्त 
भौर अपने क्रयो जागरूक रहनेवाठे मनु्योके द्वारा ( भिः दिवे दिवे इईंडयः ) यह सचि प्रतिदिन स्तुति किए जने 
योग्य है \२॥ 


३४२ अ 
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मावार्थ-- हे अग्ने ! मध्यान्हके समय दिए हुए इस पुरोडाश्चको खा । क्योकि याज रोग तेरे भागको नष्ट नहीं 
कस्त ॥ 

दे अघने ! उपाखर्कको बठानेवाला दू तीसरे खवनयें ओर दिनके अन्वसे दिए गए इस पुरोडारको खा नौर उत्साह 
दै करनेवारे सोमको देके किर प्रदान कर ॥ ५-ई ॥ 

सथनेके साधन भरणिसे अभ्निको प्रकट किया जाता है । इस अभ्रे यत्त किया जाता है भौर उस यक्तसे ससारका 
पष्छन होता है । भतः यहां भरणीको ससारक्ा पार्क बताया हे ॥ ऽ ॥ 


यह लभमि भरणिर्योर्ये उसी तरह गुष्च रीतिखे रहता हे जिल प्रकार गर्भिणीदे ग । इन अरण्यम रहनेवारे अभिकी 
समी मनुष्य स्तुति करते हँ ॥ २ ॥ 


ध ३५ ; नदः द्युवायं भाष्य 
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1 
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सखवार) अरणी श ॐ ६९ { ददः खयः चषण जजान ) रद्य वह्‌ रणी ` चव्छार वाशनाः ड्‌ रय खे 
अश्निके) उत्पन्न करे | { अस्य पाजः ङ्द ; इसका दे चपरकीखा हे । { अरषस्तूपः इच्छायाः पुत्रः वयुने ॐअ : 
उञ्ज्वर भकःददट दु, इस्यक इतर अद्ध उरण उत्पन्न इजा ३ 


[२६३ ] हे (जातवेदः अदे ) सवै श्ट ! ( दयं एष्िव्यः अधि >) हम पृथ्वीके उपर ( इत्छायाः लभः 
पदे त्वा ) रेदि नाभि स्थानें दुद्र ( इव्याय व्येकूटहये नि ददि ) इ दहल करनेके निमित्त स्थित करते ह £ 8 : 
[ ७७ ] दे (नरः ) मनुष्यो { ( लवि अद्वयन्तं जकेदखं ) ऋषन्तद्ी, ङटिरुता रहित, श्रष्ट दानी (ॐ 


सुप्रतीकं अचि सन्थत्‌ ) यविनाषट ज्वाखानयैसे इन्दर सरीश्वारे शरन अरणि सथनसे प्रकट करो । तुम (शः 
युष्यकः नेदृत्व करनेवाले हः, अतः { यश्च केतुं प्रथमं सुदं पुरस्तात्‌ जनयत ) यक्ञसुचक, पथम पय, 
देनेवाङे अग्निको सबसे प्रथम उत्पन्न करो ६; ५५ 


[ २६८ ] ( यदि वदुः अन्थन्ति ) जिस सश्र मनुष्य जयने हाथो अरणिर्योका सथन करते ह, उस 
( वनेषु छाजी अश्वः न अरः ॐ? विरःचते ) जगम रीरमन वोडके समान यह तेजस्वी धन्नि चारं ओरं प्रक्ष्य 
होता है । तथा ( अविद्धः याम्रन्‌ चित्रः ङ ) अश्विरीङ्कपायके दीश्रगण्सी रथकी तरह शोमाको धारण करता ह लर 
( अनिच्चवः अपनः द॒णा दहन्‌ वरि चृणक्ति ) जिलके ग कोहं नदीं रोक सकता देल अग्नि पत्थर जीर 
तृ्णेको जछएता हुभा दुस्थ किये स्थानः छोडता हु जागे बड जाता है ४ &॥ 
१ वाडहुभिः का अर दे-- अपनो छ पशयसे बलवान्‌ होनेवाखा दी तेजस्वी होता है | 
९ अभिच्चदः अद्धननः परि दण -- रेखा जादमी अनिबेन्ध राक्छिदाला दोकर चट्यरो मी एर ॐ 
जाक ई; 


(ति 


न~ ~ र न च "~ > --- ~~ जन ५५ ४ -- * = ~+ +~ -*न -----** ~~~ -- ---- --- ~र ~ ~~~ भ~ [ 


आवा नीचवारी शस्कीयर उपरी अरणि रखकर मथनेसे अचि प्रकट होता है । उतपन्न दोर दह € 
अन्धकारो दूर करता है । इस मेत्र्े सन्दा रेस्वयड रीति भी दूसरे राब्द्े बताह है| ३ 
यज्ञस दी गई हविच्छो देवोतक प्यार हिर ही अश्चिक य्लकी वेदिं स्थापित स्या जाता हे # ४। 
हे अुष्योः ! दुय दूरदर सुटिखठपरदिव श्रषटक्ञानी ज ग्निको मंथनसे अरकट करो । यक्तके चन इस लाश्िको 
ग्रथम उत्पश्च करो॥ ५४ 


अपनी भुजः सुभः मथनेवाखा बर्वान्‌ चीर दी चारं ओरसे तेजस्वी देता हे । वद दमे्चा ्छेबडरिर २३ 


हे । देखा अलनि्बर्थ रतवःछा मनप्य चल्मनों भोर उडे गहन अभखेको सी पार कर जाताहे॥ ६५ 
> 


(६० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड्र ३ 


२५० सीदं होतः स्व डं लेके िक्कित्वान्‌ त्साद्या यक सुतस्य योनौ । 
घान्‌ इविषां यजा स्यं वृहद्‌ यजमाने वयो षाः 
२५१ कृणोतं धृमं व्रषथं सखायो सषन्त इतन बाजमच्छं । 

परतनापाट्‌ सुवीरो येनं देवासो अदंहन्त दस्यन्‌ ॥ ९ ॥ 
7 निंक्रखियो यतो जातो अरोचथाः | 
जानन्न जा सीदा-थां नो वर्धया भिरं; ॥ १०॥ 


$ 

अथ-- [ २४९ ] (देवासः इडयं विश्वविदं ) देवतान पूजनीय ओर सवज्ञ तथा ( अध्वरेषु हव्यवाहं यं 
अदुः ) हविको वहन करनेवारे जिस अधिको यज्ञो नियुक्त किया ( जातः अञ्चिः चेकितानः वाजी विघ्रः ) वह अञ्चि 
उत्पन्न होते ही भपने कर्मं विज्ञ बलवान्‌ भौर विद्वान्‌ होता है, इसी कारणत ( कविदयस्तः खुदा; रोचते >) मेधावी 
जनास भरशंक्ित लौर उत्तम दान देनेवाखा वद असनि शोभित होता है ॥७॥ 


२५० ] हे ( होतः अग्ने ) दोम निष्पादक अन्ने ! त्‌ (स्वेरोकेड सीद्‌.) जपने स्थानपर विराजमान दहो।त्‌ 
( चिकित्वान्‌ यज्ञं सुकूतस्य योनौ सादय ) सबको जाननेवाङा हे, यज्ञके कर्ताको पुण्यलोके स्थापित कर । 
( देवावीः हविषा देवान्‌ यजासि 9 देर्वोका रक्चकुतू हवि द्वारा देर्वोको पूजा कर ( यजमाने ब्रहत्‌ वयः घाः > ओर 
यजमानको बहुत भन्न प्रदान कर ॥ ८ ॥ 
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[ २५१ ¡ हे ( सखायः } भिन्नो ! ( घुम च्रुषणं कृणोत > धूमयुक्त बर्वानूो उत्पन्न करो । फिरसे (असखेधन्तः 
वाजं अच्छ इतन ) सवर दोकरङे युद्ध सग्युख उपस्थित होभो । ( अये अद्भिः सुवीरः पृतनाषार्‌ ) यह अश्चि 


शोभन सामभ्यैसे युक्त ओर शत्र सेनाका विजेता है ( येन देवासः दस्यून्‌ असहन्त ) जिसकी सहायता प्राप्त करके 
देवतार्भोने असुरोको परास्त किया ॥ ९॥ 


[ रर | हे ( अच्च ) भने ! ( ऋत्वियः अथं ते योनिः ) सव करतुर्मम पैदा दोनेवारी यइ अरणि तेरा उत्पत्ति 
स्थान है ! ( यतः जातः अरोचथाः ) निसते उत्पन्न दो तू शो भाको परास करता है । (तं जानन्‌ आस्तीद्‌ ) उश्च भरणिको 
जानकर उसमं बेठ जा जोर ( अथ नः गिरः क्य ) उसके अनन्तर हमारी स्तुतिको बडा ॥ १०॥ 


च~. 


भावाथ-- यह अग्रणी उत्पन्न दरोते द्री अपने उत्तरदायिरत्वोको जानकर उन्दं सम्हारु लेता है, इसीरिए वह ज्ञानिर्यों 
हारा अरशसित होता हे । देसे सरवै्त ओर पूजनीय भको यज्ञो नियुक्त किया जाता हे ॥ ७ ॥ | 

हे शसने ! तू अपने स्थानपर विराजमान हो लोर यज्ञ करनेवाजको पुण्य स्थानपर विटा । देवोका रक्षक तू देवोंकी 
पूजा कर भौर यजमानको बहुत शन्न दे ॥ ८ ॥ 

हे मित्रो ! ग्रथम दुम धूमयुक्त बरुवानू्‌ भभ्निको उत्पन्न करो, फिर उसङे बरसे युक्त होकर युद्ध करो, वह भमि 
बरशारी हे, उसीको सहायतासे देवतान भसुर्ोको परास्त किया ॥ ९॥ 


अभ्भिकी उत्पत्ति स्थान अरणि समी ऋतुभोमे भनुक्ढ दोता है, इससे उत्पन्न होकर भभ्चि शोभाको प्राच 
करता हे ॥ १०॥ | 


सक २५ ¦ तऋुण्वदकः स्युः भस्य १) 


२५३ दनन॑हुव्यहे य आदुरे नरास भवडि थद्‌ दिजाय॑हे | 

म्‌ तरिश्वः यदर्भिमौद एदि वात॑स्य स्थौ अभवद्‌ शदटमथि ६ ११॥। 
२५४ वुनियंथा नि्थितः सुनिधा तिषिढः कविः | 

अ करणु देवाच्‌ देवय॒ते य॑ज ॥ १२); 
२५५ अजीजननमतं सस्योसो ऽसमां दर्थं बीज॑म्‌ । 

दस स्वसारो अथव; सखभीचीः पमासं जातमभि सं रमन्ते ॥ १३५ 
२५६ प्र सहता सनकादरोचद मादुस्यस्ये यदश्ोचद्‌षनि । 

ननि रिंश सूरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादज!यत ६ १४ ॥ 


अ्थ-- [ २५३ ] ( गभंः तनूनपात्‌ उच्यते ) गर्भ॑स्य अधि ' तनूनपात्‌ ' कहते हैँ ( यत्‌ उश्र्धुरः विजायते 
नायङसः भवति ) जिक्र समय यह बर्न्नाटी हाता है तब वह नाराशंस या अनुव्यों दारा प्ररसनीय होता ह। (यत्‌ 
मातरि अधिमीत, मात्वा ) जब अन्तरिक्षम अपने तेजको कैरात हे तब मातरिश्वा › होता है} इलके ( सूयेण 
च।त२९५ सगे: अभवत्‌ ) इस शीघ्र चरने पर वायुकी उच्पत्ति होती हे ॥ ३१ ॥ 


[ २५४ ] हे ( अचे ) भन्ने ! तू (८ कविः स्ुनिमेथा नि्यैध्िताः खनिधा निहितः ) मेधावी योमन मथनीके द्वारा 
मेथनसे उत्पन्न हुजा इषा रोगों द्वारा सर्वोत्तम स्थानपर स्थापित किया गया हे । हमरे (सु अध्वरः छृणु ) दिशारद्ित 
भे यज्ञको उत्तम बना | तथा ( दुवयत दनान यज्ञ ) देवाभिरखषी मदुव्यके स्यि देरी पूजा कर ॥ १२६५ 


[ २५५ ] ( मर्त्यासः अश्तं अस्रेमाणं ) मवप्योनि भमर, क्षयरदिद ( व॑ जम्भ तरण अजीजनन्‌ ) दढ 
दातवे पाएतारक अश्चिको उत्पन्न किया । उस समय जिस प्रकार ( युरमासं जातं स्वर्णरः दहा अथ्रवः ) मनुष्य अपने 
पुत्रके उत्पन्न होनेपर भरलच्न होता हे, उसी प्रकार भञिके उत्पन्न होनेपर भगिनी स्वरूप दसो अंगुलयः (खर्र: अभिसं 
रमन्त ) परस्पर भिखकर भस्यधिक प्रसन्न होकर शब्द्‌ करती हँ ॥ १३ ॥ 


[ २५६ ] ( लन कऋत्‌ खघदता प्र अरेचत ) प्राचीन असनि सात दोता्जोवाखा होकर प्रदीक्च होता है । यदं 
(यत्‌ मातुः उपस्थे ऊघनि अशोचत्‌ खुरणः ) जब माता एथ्वीकी गोदे दुग्ध-स्थानके पास रदैमायश्चःन होता हे 
त देखने बहुत रमणीय कगता हे । वहं (दिवे दिवे न नि मिषति) प्रतिदिन अर्थात्‌ कभी भी निद्रा नदीं रेता (यत्‌ 
असुरस्य ०५८९त्‌ अजायत >) क्योकि वह बरुवान्‌ उद्रसे उप्यन्न हुभा है ॥ १४॥ 


भावार्थ-- भरणिमें छिपा इभा भि  तनून णद्‌ ` कहलाता है, तथा वदी बलशाङी होकर ‹ नाराश्च ` कदहाता है 
जब वह अन्तरिक्षमे सेचार करता है, तब वह ‹ मातरिश्वा ` कदाता हे, यदी मातरिश्वा अभि अपनी गतिद्धे वायुको उ६५अ 
करता हे ॥ ११९॥ 

हे म्चे! त्‌ ञानी उत्तम मथन द्वारा उत्पन्न इभा हुभा खवैश्रष्ठ स्थानपर स्थापित हे । भतः तू. हमारे यज्ञोको पूणे कर 
भ्नौर देवत्व पानेकी इ च्या करनेवारोको देवत्व प्रदान कर ॥ १२॥ 

मयुष्योने अभर, श्चयरदित दृढ उवाङाञोंवाटे नग्निको उत्व किया । उस खमय दसो शंयुक्यां उसी वरह भन 
हई, जिख प्रकार पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिता प्रस्थ होताहे॥ १३॥ 

यह सनातन भि खात होतान्नें द्वारा प्रदोक्त किया जाता हे । जब वह पृथ्वी भञ्ग्वकिति किया जाता हे, उख समय 
वह बहुत सुन्दर ख्गता हे । वह भभ्रणी बरशाकीके पेटसे उत्पल्र होता है, इश्चङिए्‌ वह दमा जायत रहता है ॥ १४॥ 


(६२) ऋण्वेदक। सुदःच भाष्य | अडक ६ 


॥ 


२५७ अभित्रायुषों मरुतामिव अथः प्र॑थस॒जः वह्मणो ति 
रप् 
~ 


भिद्‌ छंदः 
दए दभ अचि शथीधिरे | १५॥ 
२५८ यदु त्वां प्रयि यज्ञे असिद रोच॑शिक्िस्योऽ्दणीशष्ीहं | 
ॐ च # 


= 
धुवमया धुषमृदामिष्ठाः प्रजानन्‌ बिद उपं खाहि सोमम्‌ | १६५ 


श्व 
य॒भ्नवद्‌ बहम इशिकास एरिर ' ख 


॥. 


३० 
[ कऋषिः- गाथिनो ॥ । ९ इन्द्रः । छन्दः- चिष्ुप्‌ । |] 
२५९ इच्छन्ति ता खोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं इति प्रथीसि । 
वििक्षन्ते अभिश्च॑सिति जनोना--मिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥ १॥ 
२६० बते दुरे परमा चिद्‌ रज स्यातु प्र याहि हरिवो हरिभ्याब्‌ । 
स्थिराय दृष्णे सव॑ना कृेप्रा युक्ता आवांणः इश्रिधाने अधो ॥ २॥ 


अर्थ-- [ २०७ ] भ्चि (मरुतां प्रयाः इव अमित्रायुधः ) मसतकी सेनाकरे समान शनुनोके साथ युद्धं करनेवारे 
(ब्रह्मणः श्रयमजःः कुशिकासः विश्वं विदुः इत्‌ ) बह्याचे प्रथम उलरच्च छशीकोत्रवाले ऋ्षिगण विश्वको जानते हैः 
वे अपने ( द्ुश्चवत्‌ बह्म एरिरे ) तेजस्वी स्तोत्रोखे भश्चिकी स्तुति करते ह । तथा ( एकपकः दमे अर्च समीधिरे ) 
बकरे शकेठे भी अवरे अपने घरोमें भश्चिको प्रदीष्ठ करते है ॥ १५ ॥ 

[ २०८ 1 हे ( होतः चिकित्वः >) यज्ञ॒ सम्पन्न करनेवाङे स्वैक्ञाता नमने ! ( अद्य प्रयति अस्मिन्‌ यज्ञे त्वा 
अद्रणीमहि ) आज चरनेवाठ स यजे हम रेरा वरण करते ह ( यत्‌ इह धुवमया धुवं उत अशमिष्ठाः } इस 
कारणे तू यहीं हिथरतासे रह नौर सत्र शान्ति स्थापित कर । दे ( विद्धान्‌ ) सब ङं जाननेवारे भभ्ने ! ( सोमं 
प्रजानन्‌ उपय!हि ) सोमको सिद्ध इभा जानकर उसके समीप भा ॥ १६ ॥ 


1. 

[ २५९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सोम्यासः सखायः ! सोमयन्त करनेवाले तेरे मित्र (त्वा इच्छन्ति) तेरी 
इच्छा करते हं, तथा तेरे किश ( सोमं खुन्बन्ति >) सोम तैय्यार करते दै, ौर (भ्रयांसि दधति >) भन्न धारण करते ह 
( जनानां अभिखस्ति सहन्ते ) च्त्रुभेकि भाक्मणको सहते हँ; अतः, दे इन्द्र ! ( त्वत्‌ ्रकेतः कश्चन >) व॒ञ्चसे अधिक 
जुद्धिमान्‌ शौर कोन हे१॥॥ | 

१ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन-- हे इन्द्र ! त॒क्षसे शधिक बुद्धिमान्‌ गौर कोन है ! 

[ ८६० † ह (हरि -वः) घोर्डोवाे इन्द्र ! ( परमा चित्‌ रजांसि ) दुरके छोक भी (ते दुरे ल ) तेरे रए दूर नदीं 
है, क्योकि च्‌ ( हरिभ्यां तु पयाहि ) षोडसे सभी जगह नाता हे, ( स्थिराय चुष्णे ) युद्धमें स्थिर रहनेवारे बख्वान्‌ 
रेखे तेरे लिए ८ इमा सवनः कृता ) ये यज्ञ किय गए ह, जापर { अग्न सिघाने ) जभ्र प्रदीप दोनेपर ८ च्रावाणः 
युक्ताः ) सोम पीसनेके पल्थर तेय्यार रहते रहे ध २॥ 

१ परमाचित्त्‌ रजांसि दुरे न-- दूरके रोक भी इस इनद्रके किष दूर नदीं ह । 








आवःशथ-- ब्रह्मासे पदे उत्पन्न इए हुए तथा दाचि युद्ध करनेवारे शिक षि पने भपने धरो भच्चिको 
श्रज्ञ्वटित कर उसी उत्तम स्तो््रोसे स्तुति करते हैँ ॥ १५॥ | 

हि सवैन्ञ अग्ने ! इस यन्मे हम तरा वरण करते ईह, अतः तू रूं स्थिर हकर श्यान्ति स्थापित कर ओौर सोमका 
पान कर ४ १६॥ 

यह इन्द दी सबसे अधिक डुद्धिमान्‌ है, इसलिद सव इसीकी इच्छा करते ह, ओर इसीके रिण सोभ तेय्यार करते 
ह ्ोर अन्दे ह} तव तेरे द्वारा दी गई शक्तिसे शुके आक्रमणका मुकाबरा करते हैँ ॥ १॥ 
| यह इन्द्र हमेशा वेगवान्‌ घोडोसे सवत्र जाता है, इसरिषएट दूरके रोक मी इसे ङि नजदीक दी हँ । युद्धम स्थिर 
रहनेवराे इसके शिण यक्त किद्‌ जते ह । कद्िके प्रदीप होनेपर इसके टि सोमकी भाडति दी जाती हे ॥ २॥ 
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यत्‌ घाः ) जो परक्रम दिला थः, (ते ) तेरे वे (द्यापि) पर कव्‌ ) कह गष १॥३॥ 
१ तरू-जः-- त्वरा रश्चण करनेवारूः, देनेवारा । 

[ २६२ ] ३ इन्द्र ! (व्व अच्युदःन्नि च्याचयय्‌ स ) तू अपने स्थत्वसे ल दिकनेवाले उत्क; दः दैत्य हं तथा 
( चुत्रा (भन्नमानः) वृकः मारत इष्‌ ( पकः चख ) तू अकेला इ सब जगह विषचररः हं । 
योक, पृयिवीरेक अर पवेत ( तव ताय ) तेरे चतः किए (लिःमताः इव अयु तस्थु 
रदते हं \॥४॥ 
उच्य तानि च्वावयन्‌ स्म-- यह दन्द शफे स्थानसे न दिरुनेवालचे भी दिः देता हे । 
पर्व॑तासः तव वताय निमित; इव तस्थुः चु, थ्वी जोर परवेद इस इनद्रेके नयमम 


ङ 
[ २६३ ] दे ८ युखद्त भथ इन्द्र ) नडुतो द्वारा रूदप्याथं रये जानेन देश्र्यवान्‌ इन्द ! ( श्रद्‌ ष्थिः खच्छः ) 
बरसे युक्त अके द ( त्-इा सन्‌ ) दद्र महदेवा होकर तूने ( अभये अवदः ) जे अययकारकू बात कदी, बह 
( दकं ) सत्य हे । ( अपारे चिह्‌ ) दूर दे हए भी तूने (यत्‌ ) जो (इभ रोदसी संग॒भ्ण ) इन टेक कौर 
पथ्वीलोक्‌ पर अधिकार किय दे ) तेरा परान्म ( कालिः इव्‌ ) स दै हे 

[ २६७ ] दे ‹ इन्द्र ; इन्द्र { ( हरिभ्यां ते ) दो चोड युक्त तरा रथ ( भ्रव पतु } उतम माभस 
धागे चरे, वथा ( ते वज्जः ) तेरा वञ्च ( २य५ घद्धणन्‌ >) चचेरे सस्रत्य हंभा ( चर ) अगे बढ । ( सलन्द अनूचः 
पचः जहि > व्‌. सामनेसे आनेवारे, पीछे जानेवाे क्षर दुरसे आनेवारे दायको मार, ( दिभ्ं सत्थ छु ) 
नौर सबके सुखी कर, ८ विष्टं अस्तु ) यह खामथ्ये तुक्षमे प्रविष्ट हो ॥ ६। 


मालाश्च देशरयद्षडी, उत्तम रिरस्त्राण धारण करनेवारा, सन्रुेको कष्ट देनेवाला महात्‌ क सरमेदादः यह्‌ 
इन्र शनो पीडिद दोनेपर ५२४ दिखाता है । डूक बह प्राम कथः मी क्षीण या नष्ट नदी होता ॥ ड; 


न्य 


यह इन्द्र इवनःः वीर है कि यह बरुच्टारीदे बरुशरी वीरको भी अपने स्थानसे हिरा देदा हे । चृत्रासुर भादि 
त्रश्च मारते इए यह स्त्र अकेला दी निमय होकर दिचस्ठा है । सारे रोक इख नियसम चरते है, कोहं मी इसके 
नियमश्ा उद्ंघन नहीं कर सकता ४ ४॥ 

यह्‌ इन्द्र जिसको जमयदान दे देता हे, उसको हरतरइसे रश्च %९०। है; यहे जो मी बात शदे है, सत्य दी कवा 
है । दूर रहते इद्‌ मी यह चावाष्थ्यौको आधार देता हे, उदं रोके रहत! है £; ५॥ 

हे इन्दर ! घोडसि युक्त तेरा रथ उक्तम ससे आगे चरे 1 शाने, पीछे तथा दूरसे आनेवारे इच ओष थ 
तेरा वच्च धागे बहे । श्रयो मारकर तू सबक सुखी छर । द्र हमेशा सामथ्यशाली बना इह ॥ ६ 


कः 


खः इभा 


( ६८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( यंडकू ३ 


२६५ यस्म धायुरदधा सत्यौया- क्तं चिद्‌ भजते गें सः । 


भद्रातं इन्द्र छमरिधृठाचीं सहस्रदाना पुरुहूत रातिः | ७॥ 
२९९ इददाचुं गुरून कियन्तं महस्त्मिन्द्र सं पिणक्‌ हणाय ¦ 

अभि वृत्रं वधेमानं पिर मपाद॑मिन्द्र तवसा जघन्थ | ८ ॥ 
२६७ नि दातनाशिदिसा्र भूमिं मदीम॑पारां सदने ससत्थ । 

अस्तभ्नाद्‌ चां वषृभो अन्तरित मरषन्त्वापस्त्वयेह प्रहताः ॥ ९॥ 











अ्थ-- [ ६६ | हे (पुरुहूत इन्द्रः ) बहुतों दवारा सहाया बुलाये जाने योस्य इन्द्र ! ( श्ायुः ) देश्चयैको धारण 

करनेवाखा तू यस मर्त्याय अदधाः ) जिस मनुष्यके किए यहं रचय देता है ( सः अभक्तं चित्‌ गद्यं भजते ) वहं 
पदरसे अप्राप्य देशवयैको मी प्रास करता है । हे ( घुताची इन्द्रं ) हविरयोको खनेवारे इन्द्र ! (ते खमतिः भद्रा ) वैरी 
बुद्धि कल्याण देनेवाली हे, तथा ८ रातिः सहसख्-दाना ) तेरा दान बहुत रेश्वयं देनेवालाहे ॥ ७ ॥ 

१ गेद्य-- धरम रहनेवारे धनके खमान । 

२ धायुः यस्मै भर्त्याय अदधाः स अभक्तं चित्‌ गेद्यं भजते-- रेश्रयैको धारण करनेवाङा त्‌. जिस 

मयुष्यको देश्वयं देता है, वह पदकेसे भग्राप्य देश्वयैको मी प्राप्त करता है । 

३ ते खुमतिः भद्रा-- तेरी उत्तम इद्धि कल्याण करनेवारी ३ । 

७ रातिः सहस्र -दाना -- तेरा दान बहुत द्वय देनेवाखा ड । 

( २९६ | ( पुरुहूत इन्द्र ) हे बहतो द्वारा सहाया डुखये जाने योग्य इन्द्र ! व्‌ ( सह~द्‌ा युं क्षियन्तं ) दानवो 
साथ रहनेवारे ( कुणार ) गेना करनेवारे भसुरको ( अ-हस्तं सं पिणक्‌ ) बिना हाथवाला बनाकर पीस डाला, मार 
डारा। है इन्दर ! तूने दी ( वथैमानं पियास च्ञ ) बढनेवाङे भौर दसा करनेवाले ृत्रको ( अ-पादं ) पैरोसे रदित 
करके ( तवसा अभि जघन्थ ) बलपूर्वक मारा था ॥ ८ ॥ | 

९ कृणारूः-- शब्द्‌ करनेवाङा, गजना करनेवाखा “ कुण राब्दने > । 
२ पिणक्-- पीसना “ पष्ठ संचूणैने ” 

२६७ ¡ हे { इन्द्र ) इन्द्र ! ( मदौ अपारां ) बडी, विस्तृत ( सामनां इषिरां ) समानतएवाङी तथा, भन्न देने- 
वारी ( भूमि ) ृथ्वीको तूने दी (सदने नि ससत्थ ) पने स्थान पर स्थिर किया । ( चुषभः ) उस बलवान इन्द्रने 
( अन्तरिक्षं दयां अस्तभ्नात्‌ ) धन्तरिक्च भौर दयुरोकको स्थिर क्रिया, हे इन्द्र ! ( स्वया प्रसूताः आपः >) तेरे ढारा 
उत्पन्न किष गए जरुप्रवाह { इह अर्षन्तु ) यहां बहे ॥ ९॥ 

९ सामना- समान, जो उबड खाबड नहीं । 

२ इषिरा-- चरनेवारी, ^“ इष गतौ ?, अच्नवारी । 

२ मरही अपारां सामनां इषिरां भूमि सदने नि ससत्थ-- बडी, विस्कृत शौर समान तथा जव 
देनेवारी मूमिको इसी इन्दने स्थिर किया । 








भावाथ-- यह उत्तमसे उत्तम देश्वयै धारण करता है, अतः लिख पर इसकी कृपा होती हे, वह अप्राप्य रेश्व्य्ो 
भी प्राप्त करता हे ! वह इसकी उत्तम बुद्धिके नजुसार चलर्कर कल्याण प्रास्त करता हे । इसका दान अनेक तरहके देश्वयै प्रदान 
करता हे ॥७॥ 
हे इन्द्रं ! दान्वोके साथ रहनेवारे भौर गर्जना करनेवारे भसुरको भी हाथसे रदित करके मार डारा, तूने दी हिसा 
करनेवाङे वरत्रको हाथ परस रदित करके नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 
॥ यहं विस्ठृत , समान नौर अन्नवाटी पृथ्वी परे चायमान थी । तब इन्दने ही उसे निश्चरु किया भौर उसीने द्य 
भार भन्तरिक्षको स्थिर किया भोर उसीने जरश्रवाद बहाये ॥ ९ ॥ 


सूक्त ३० =०्येद्‌क्ष छुजीध भाष्य (६५) 
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 अर्थ-- [ २६८ ¦ दे इन्दर { ( गोः बजः ) मायोके वाड पर जधिकार करनेवाडा (अख्तृणः वलः ) २०९ 
वलासुर ( चुरहन्लेः भयम्मनः वि आर ) प इले तेरे 49 डरकर दी मर गया, बादसे (गाः निरजे ) जक बहनेके 
ए ( पृथः सुश्छन्‌ अकूणेवत्‌ ) रषस्पेको सुगम बनाया । तब ( वाणीः ) स्तुतिके योग्य जकत्रवाह ( चमन्तीः ) इब्द्‌ 
करत इए ( ङ्ह प्र अवन्‌ ) बहुत दारा सहाया डुराये जानेवाले इस इन्द्रकी भोर बहने लगे ६१० ॥ 

२५९ ¦ { इन्द्रः ) यह इन्दर ( एकः ) अक्खा दी ( सम्रीचीः वसुमती ) परस्पर अनुकर दढनेवा्ःः घनवा्टी, 
( पथिर्वी उत दयां द्वे ) परथिवी ओर चुरोक दोर्नोको ( आ पदौ ) अपने तेजसे मर देता, दे ( दुर ) शूरवीर इन्द्र । 
( रथीः ) उत्तम रथवाला त्‌ ( अन्तरिक्चात्‌ ) अन्तरिक्से ८ इषः सयुजः वाजान्‌) वेगसे दौडनेवाके, साथ साथ 
भनुकूलतासे श्दनेधऊे घेडोको (नः समीके अपि >) हमारी तरक प्रेरित कर ॥ ११ ॥ 
१ इन्द्रः एकः चस्ुमती पृथिवी आ पो-- इन्द्र धङेखा ही घनसे भरी इई रध्वीको जपजे तेजसे भर 
देता हे। 

[ २७० ] ( सूर्यः ) सूयै ( दर्यश्वप्रसूताः ) इन्दे द्वारा उत्यन्न क] गई (प्रदिष्टाः) तथा निश्चित की गदं 
( दिकः ) दिश्पर्थेका ( न मिनाति ) उद्छवन नहीं करता, अपितु ( दिवेदिदे ) प्रतिदिन उन्दीसे जाता हे । वह 
(८ यत्‌ ) जब ८ अश्देः अध्वनः आनट्‌ ) षोदोसे माग पर जाता हे, ( आत्‌ इत्‌ ) तभी ( विमोचनं रुत ) पने 
घोडको खो देता है, ८ यस्य तत्‌ तु ) इसक। वह काम प्रस्डिदीहे॥ १२१ 

९ सूयः इर्न्दध्रदूतःः ब्रदिष्ठाः दिशः न मिनाति-- यह सू भी इन्द्रके द्वारा उत्पन्न व निर्दिष्ट की 
गई दिशाभोका वन नीं करता, अर्त्‌ सदा उन्दी पर चरूता हे । 

[ २७१ ] ( दिश्वे ) समै मनुष्य { अक्तोः विदस्वत्याः उषसः ) रात्रीको समाश्च करनेवारी उपाक ( यान्‌ ) 
उदय दोनेपर उख ८ महि चिं अनीकं दिदक्षन्तः ) नदान्‌ जर भद्‌भुत [ सू्के ] तेजकः देखनेकी इच्छा करते ह । 
( यत्‌ आगात्‌ ) जव उषा शा जाती ह, तब मनुष्य ( इन्द्रस्य ङकता महिना ५रूणि कमे >) इन्द्रफे कल्याणकारी, 
बडे बडे वदुतसे क्मौको (जानन्ति ) जानते ह ॥ १३॥ 

१ उषसः ५।५ब्‌ महि {च> अनीकं दिदश्चन्तः-- उषाके उदय दोनेपर रोग महान्‌ भोर अड १ सूयक 
तेजको देखनेकी इच्छा करते दँ । 
शवाः यद्‌ इन्द्र इतना सर्यकर है कि अ९०५५ इसके नसे डरकर पदे दी मर जते है, भर्थात्‌ उन्ई मारनेकी 
मी जरूरत लर्हः रहती | इन धसुरोको मारकर इन्द जलदो बहनें दिष्ट माम दनाता हे । दब जरप्रवाह बहे र्गते ह ॥१०॥ 
यह इन्द्र धङेखा ही धनसे भरपू दयु जौर पथ्धकः भपने तेजसे भर दता है! हे इन्द्र! तू बपने घोडोको दमारी 
तर्फ त्रेरित कर ॥ ११) 

यह सुय इन्द्रे द्वारा उत्पन्न एवं निदिं किड्‌ गद्‌ माम पर ही खदा चखत। ईै, कमो भी उन मागा उर्वन्‌ नहीं 
करता । जव सूय इनदरञे द्वारा निदिट सप्ौ पर चछ्ना जु करतः है, तब बद अपने | धो्डोको खोर देता हे भर्थात्‌ पनी 
[कर्मके चारः ओर कराना छर करता है ॥ १२ ॥ 


९ (ऋ. घु. भा.सं.३) 


(६६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ अंडर ३ 


२७२ महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्त च॑रति विभ्रती गौः) 
। ($ ॥ 


विश्वं स्वार संभंतमृसियायां यत्‌ सीभिन्द्ो अद॑घाद्‌ भोज॑नाय ॥ १४॥ 
२७३ इन्द्र द्यं यामकोञ्ा अभूवन्‌ यज्ञाय॑ चिक्ष गृणते सखिभ्यः । 


दुमायवों द्रवा मत्यौसो निषङ्गिणों रिपवो हन्त्वासः ॥ १५ ॥ 
® =| 6.९ = 


२७४ सं घोष॑ः शृण्वेऽवमेरमित्रे -जंदी न्यैष्वश्षनिं तपि्ठाम्‌ । 


वथम्रधस्ताद्‌ वि रजा सस्व जहि रक्षो मघवन्‌ रन्धय॑स्व ॥ १६॥ 








क, क (५ क 


अथ-- [ २७२ ] ( इन्द्रः ) इन््ने ( वक्षणासु >) गायमि ( महि ज्योतिः निहितं ) महान्‌ तेजक्ो रखा, 
( आमा गोः पक्वं विञ्रती चरति ) सचःग्रसूता गाय पके इए दूधको धारण करती हह विचरती हे, ( उसियायां 
यत्‌ स्वाद्म सतं ) गा्योमें जो कछ स्वादिष्ट दूध आदिहे, ( सीं विश्व भोजनाय अद्‌ धात्‌ >) वह सब इन्द्रने भोजनक 
ल्ष्रखादहै ॥ १४॥ 
१ आमा गौ पक्तं विभ्रती चरति-- प्रसूत गौ पके दू धको धारण करके विचरती ह । 
‡ उख्ियायां यत्‌ स्वाद्यं संतं सी विभ्वे भोजनाय अद्घात्‌-- गौम जो मीटा दूध है वह सब 
भोजनके खयि हे | 


( २७३ | दे (इन्द्र दद्य ) इन्द ! वृ दढ हो, क्योकि ( यामशकाः अभूवन्‌ ) राक्षस उत्न्न हो गणु ह । त्‌ 
( यज्ञाय गरुणते सखिभ्यः दिक्च ) यज्ञ करनेवाले भौर स्तुति करनेवारु मिन्रोंको भरपूर धन दे । ( दुःमायवः दुरेवाः) 
शखोको दमपर केकनेवारे, जुरे मामैसे जानेवाछे, (निषंभेणः रिपवः भत्यसः हन्त्वासः ) बाण भादि शखर अपने पास 
रखनेवाके शरु मनु्य तेरे द्वारा मारने योग्य हें # १५ ॥ 
१ दुमौयवः दुरेवाः निषगिणः रिपवः हन्त्वासः-- दुष्ट कपरी दुजैन बाण धारण करके जो शत्रु आति ह 
वे मारने योग्य है | 


| २७४ ] हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयेवान्‌ इन्दर ! ( अवमः अमिनैः ) घमीप स्थिव रात्रुर्भों द्वारा छोडे गए र्का 
८ घोषः सं दयण्वे >) शब्द सुना देता है, स ( तपिष्ठा अशनि ) तपानेवाङे वच्रको ( एषु जहि ) उन्दीं शच्चुभोपर 
मार, ( इ अधस्तात्‌ चञ्च ) इन शवुर्भोको जड्से दी काट डाल, (वि रज ) दुःखी कर ( सहस्व ) इन्दं जीत (रक्षः 


जहि ) रक्षसोको मार ( रन्धयस्व ) उनकी रिसा कर ॥ १६५४ 
क 


भावाथं-- रात्रीके समाप्त दोनेपर जब उषा उद्य होती है, तव सभी उस महान्‌ भोर अद्भुत सूर्यके तेजको 
देखना चाहते हे । जब उषाका उद्य हो जावा ह, तब यह इन्द्र भद्‌युत कमे करता हे भौर तब इस ॐ भदू भुत कमोको 
रोग आश्चयैसे देखते हँ ॥ १३ ॥ | 

` इन्द्रने गाये उत्तम तेज स्थापित किया, गायके दूधन उत्तम तेज होता है । यह एक पक्व अन्न ही है । गायका 

दू एक उत्तम पौष्टिक भन्न हे । इसमे वे सभी गुण भौर पौष्टिकता मौजूद है, जो भ्र या भोजनस होते है, इसरिप्‌ 
इन्धने इस द्‌ धमं सब तरहका मोजन स्थापित क्रिया ह ॥ १४ ॥ 

सजनोंपर शाख फकनेवारे, चुरे मारे जानेवारे दुष्ट, श भपने पास रखनेवाले दिसक, शानु मयुष्य मारने योग्य हे । 
जब एेसे श्रु उत्पन्न दो जाये, तब सज्जनो को हरं तरहसे रक्षा करनी चाहिए ॥ १५॥ 


हे इन्द्र ! पासे ही दाच्चर्भोकी गजेना सुना देती है, भतः त्‌ उन मार, पीस भौर उनका विनाद कर ॥ १ ६ ॥ 





सूक्त ३० | ग्डेद्का स्वध भव्य (८६७ ; 


22 


एक 
4 


[ 


२७५ उद्‌ व॑ह रक्ष॑ः सदयूरथिन्द्र वृश्चा मध्यं प्रत्यग्र शणीहि । 


जा कीव॑ठः शलं चकथे बह्द्विष तपिं हेतिमस्य ॥ १७ ‡ 
२७६ स्वस्ठये बाजिभिंथ प्रगेतः सं यन्पदीरिषं आसत्ति पुवः । 

रायो बन्वास वहतः स्यामा-ऽस्मे अस्तु भगं इन्द्र प्रजावान्‌ ॥ १८ :: 
२७७ आ नों मर सर्भिन्द्र दयभन्तं नि वैँ देष्णस्य धीमहि प्ररेकं । 

ऊर्म ईव पप्रय कामों अस्मे तमा पण वसुपते बद्लनाम्‌ ॥ १९ \; 
२७८ इमं कामँ मन्दया गोभिस्यै- च॒न्द्रव॑ता राष॑सा पप्रथ । 

स्वर्यवों तिभिस्तुम्यं वि्रा इन्द्राय बाहः शिका अक्रन्‌ ॥ २०}; 


अर्थ-- [ २७4 ] हे (इन्द्र ) इन्द ! (र्चः सहश उद्‌ बह ) राश्चघोको जडसहित उखाड डर, ( मध्यं 
चश्च ) उनके मध्यमागङो काट डाल, ( अत्रं प्रति छृणीहि ) उनॐ आरके भागक भो कार डार, ( सखद कोवतः 
आ चकर्थ ) रो मलुष्यको दूर कर, ( ब्रह्मद्विषे तपुषि हेतिं अस्य ) क्ञानसे देष %९नेनारे पर इस दुःख देनव 
द दके पैक ॥ १७॥ 

९ सलक -- लोभी ‹ सङव्टक सं्लुच्धं ५॥त पापकमिति ने रूपः ( नि. ६।३ ) 
२ रश्चः सहजं उत्‌ चृह-- राश्चसोकौ जडके साथ न्ट कर । 
३ नद्यद्धिषे तयु हेतिं अस्य-- क्षानके द्वषी पर दुःख देनेवार शख केक । 

[ २७द ] हे ८ प्रणेतः इन्द्र ) उत्तम नेता इन्द्र ! ( स्वस्तये ) ८५१७ किष हमे ( वाजिभिः सं ) घोडसे युक्त 
कर, (यत्‌ आसत्सि ) जव तू हमारे पास बेठता है, तव (महीः इषः ) हम बडुत भन्नोके तथा ( बृहतः रायः ) बहप 
धनोके ( वन्तारः स्याम ) स्वामी होते है, ( भस्मे पजावान्‌ भगः अस्तु ) हमारे दिप्‌ प्रजाभोंसे युक्त रेश्वथ हो ॥१८॥ 

[ २७७ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( चुमन्तं भगं नः आ भर) तेजस्वी रेश्वथैको हमे भरपूर दे. ( देष्णस्य ते } दान 
देनेवारे तेरे ( भ्ररेके धीमहि ) अत्यधिक दानको दम धारण करं । ( अस्म कामः) हमारी लभिरषा ( ऊवैः इव 
प्रये) वडवानले समान बहुत बड़ ग है, हे ( चसद वपते ) धनपति सर्र इन्दर ! ( तं आ पृण ) उस 
हमारी अभिराषाको पूणे कर ॥ १९॥ | 

[२५८ ] दे इन्द्र ! ( इमे कामं मन्द्य ) हमारी इस भभिलाषाको पूण कर तथा हसे ( गोभः अच्चैः चन्द्र दत 
राधसा च पप्रथः ) गायः घोडे रौर आनन्ददायक रेरवयैसे बढा । ( स्वः यवः विप्राः कुरिानभसः ) सुखको चाहने- 
वाले भौर बुद्धिमान्‌ क्षिक ऋषि ( तुभ्यं इन्द्रप्य ) दश्च इन्धके ठि ( मतिभिः > इद्धिषूजक ( वाहः अक्रन्‌ ) स्तत्र 
वनाति ह ॥ २० ॥ 

चन्द ानन्ददायक “चदि आह्वाने” 

भावाथ-- हे इन्द्र! जो रश्चस हय उन्दं नड सहित विनष्ट कर दे, जो रोभी हों, उन्दं दुर कर न्लौ ज्षानवेद्धेष 
करनेवाख्क्छो शख्स नष्ट अष्ट कर ॥ १७ ॥ 

ह उत्तम रीतिसे अगि ऊे जानेवाले इन्द्र ! हमारा कल्याण ९१२ चिण्‌ हरमे घोडोसे युक्त कर, भीर दम बहुत अन्न 
एवं घने स्वामीदों॥ १८॥ 

हे इन्दं ! दमं तेजस्वो देवै मरपूर दे । तेरे धनको हम प्रसन्नतासे ५९५५ करं । हमारो जो बढतो हद कामनयें दः 
उरन्दत्‌ पूरा कर ॥ १९॥ | 

हे इल्द्र ! हमारी इस कामनाको पूरा कर शौर हमें भानन्दद्‌ायक रएे्वयसे बढा । खुखक्छो चाहनेवारे उुद्धिमान्‌ जन 
तेरे रिष्‌ बुद्धि पूक स्तोत्रोकी रचना करते ह ॥ २० ॥ 

शु 


(&८) ऋग्वेद्का सुबीध भाष्य | मश ३ 


२७९ आ नें गोत्रा द॑द्हि गोपते गाः समस्मम्यं सुनयो यन्तु वाजः | 


दिवक्षां असि इषम स॒त्य्चुष्मो ऽस्मभ्यं सु म॑घवन्‌ बोधि गोदाः ॥ २१॥ 
२८० दनं हुवेम मधवानभिन्द्र मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं बाज॑वातौ । 
शृष्डन्द॑ृभ्रभूदये स॒मत्सु चन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ २२॥ 


॥९ 


[ ऋषिः- कुरिक पेषीरथिः, गाथिनो विश्वामित्रो वा ! देवता- इन्द्रः । छन्दः- बिष्टुष्‌ । 
२८१ चासद्‌ रोहदुहिदनेप्त्यं माद्‌ वि कतस्य दीधितिं दपरथन्‌ । 
पिता यत्रं दुहितुः सेकमृञ्जव्‌ सत्सं शचग्म्पैन मन॑सा दधन्वे ॥ १॥ 





अथ- [ २७९ } हे ( गो - परते ) गर्यो पालनेवल़ इष | ( गो-ज[ ) गौभोंका रक्षक होकर तृ (नःगाः 
द्टंहि) हमे गाये दे, ( सनयः वाजाः अस्मभ्यं यन्तु ) खाने योग्य भन्न हसे परा हों, ( चुषभ ) दे बल्वान्‌ इन्द्र ! तू 
(दितः सत्यशुष्मः अषि ) चरको व्यापनेवाल। जौर यथाय बलवाला है, हे ( मघवन्‌ ) देदवर्चवान्‌ इन्द्र ! 
( गो-दाः ) कनको देनेवाला तू ( अस्मभ्यं सु बोधि ) इमे उत्तम क्ञान द ॥ २१ ॥ 


[२८० } ( अस्मिन्‌ वाजसातो भरे ) इश सेप्ामङे छर होनेपर हम ( ऊतये >) भपने सरक्षणङ्के किर ( द्यनं ) 
खखदायक, ( नृतमं मघवानं >) सर्वोत्तम नेता, देक्चयवान्‌ ( छण्वन्तं ) प्राथनाओोको सुननेवारे, ( उग्रं ) वीर ( समत्सु 
ठृचाणि घनन्तं } युद्धो इ्रोको मारनेवाके नौर ( धनानां संजितं इन्दर वेम ) धर्नोँको ओतनेवारे इन्द्रो 
बुरुते हैँ ॥ २२४ 


[ ३१] 

[ २८१ ] ( खासद्‌ विद्धान्‌ वन्हिः ) साखोको जाननेवाा विदान्‌ पिता ( ऋतस्य दीधिः सपर्यन्‌ ) वीयैको 
धारण करनेवाले जामाताका सत्कार करता हज ( दुहितुः न्त्य गात्‌ ) भपनी रुडकीके कडकेको स्वीकार करता है; 
( यत्र ) जत्र ( पिता दुहितु. सेकं ऋजन्‌ ) पिता पुत्रको वीय धारण करनेक्ते किए समथ बना देता है र्थात्‌ विवाह 
कर देता हे, तब ( गम्येन मनसा सं दधन्वे ) सुखकारी मनसे शान्तिको घारण करता) १॥ 

१ चन्हिः-- पुत्रहीन पिता जब पु्री्छो दुसरेके कुलम भेजता हे, तब वहं < वन्हि ”” कहाता हे । 

२ यत्र पिता दुहितुः सेकं ऋञ्जन्‌ , राग्म्येन मनस! सं द्‌घन्वे-- ज्व पिता पुत्नीको वीरै धारण 
करनेकं ङ्प समर्थ बना देता है भर्थात्‌ उसे बडी बनाकर उसका वित्राद क्र देता हे, तब वह अपने मने 
लान्ति धारण करता है । 


नमाता १ 





भवाथ -- दे गायोकि पालक इन्द्र ! गौर्जोका रश्चक होकर त्‌ हरमे गयेदे। खनि योग्य शन्न हमे भिरं । तू 
दयरोककछो ग्यापनेवाला भौर यथायथं बरुवाखा है । ज्ञानको देनेवाखा तू हमें उत्तम क्लानदे४२१॥ 


युदधॐे छर होने पर पने सरश्चणङे किर हम सल दायक, सवोत्तम नेता, फेदवयेवानू्‌, वीर भौर युद्धे रानुर्भोको 
मरार कर शन्नओंको जीतनेवाङे इन्द्रको बुरुते हैँ ॥ ३२ ॥ 
| साखको जाननेवाला विद्वान्‌ पिता अपने वीयैसारी दामाद्का सत्कार करके जपनी ख्डकीके पुच्रश्नो अपने पुञ्चके 
रूपम स्वीकार करता हे । जो अपनो पु्रीके धुरक भपने पुत्रके रूपमे स्वीकार करता ह उसे ‹ वद्धि ` कदते हैँ । जब देसा 
विद्धान्‌ पिता अपनी पुत्रको पाल पोखलकर वीयं धारण करनेके योग्य भर्थात्‌ उसका विवाह कर देता था, तब उख पिताक 
मनको शान्ति होतीथीध १५ 
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अर्थ--{ २८२ ] ८ तान्वः ) पुत्र ( जामये ) भपनी बडिन्को ( रिक्थं न आरे ) शतार चना माग म 

देता, इसे ( सनितः ग्म जिधानं चक्र ) इसका उदबराग करनेवाले पत्तिके ग्लो धारण करने योग्य बनः देता हे, 
यद्ध ) यचि { मातरः ) मत्पिता ( कहू जनयन्त ) पुत्र ओर पुत्रको उत्पन्न कर्ते है, पर उन्ंडे ( उदृन्यः) 


भ € भश र ह श & न 
एक पुत्र ( सुकृतेः कतां ) उत्तम काकः करन्ना दकः है, ( अन्यः ऋन्धन्‌ >) घौर दूर पुत्री सरुछ्रकः धारण 


करनेवशरी द्द है ॥२॥ 
१ तान्वः जामये र्क्थिंञजं आरेक्‌- पुत्र श्ट्दनौ बदिनको पिदा धनक्षा सयः नदीं देदा । 
२ अन्दः सक्ताः कर्ती-- पुर कमे करतः ३ । 
३ अन्यः ऋन्धन्‌-- दृक्षरी «< भलंकारोसे सजी हे। 

[ २८३ ] हें इन्द्र ! ( अशरूषश्य ) तेजस्वी तेरे ( प्रयश्च ) यक्चके लिए ( जुह्वा रेजमःनः अथः ) उाभोसे 
कांपत इदं कथने ( महः चुजान्‌ जज्ञे ) बहूतन पुत्रो श्िरणोंको उल्यन्र किय, ( एषां ग्यैः अहाद्‌ ) इन अञ्चि 
रणकः गम महान्‌ हे, ( जातं मही ) इनी उत्पत्ति भी मदान्‌ हे, ( हथददस्य यक्षैः भ्त मह ) इन्द्रे यद्धे 
कारण इनङी प्रदत्ति र बडी हे ५३ ॥ 


[ २८४ । जजीः >) जय प्राप्त करनेवारे मर्त ( स्प्यः अभि असचन्त ) युद्ध करनेवाङे इन्द्र साथ भाक्र 
मिङ गए, ओर उन्दोनि ( दमसः ) अन्धकारे ( महि ज्योतिः विरजानन्‌ ) महान्‌ ज्यःतिक प्रकट कि, ( ते जानतीः 
उषाक्चः उद्यन्‌ ) उसको जानती इई उष्य मी उदयक्ो प्रास्त इई, उन समी ( गवां ) किरणका ( इन्द्रः एकः 
पतिः अभवत्‌ ) इन्द जरे दी स्वान इना ६४ ॥ 


ने 


भ?३य-- पुत्र अपनी बरनर पैतृकषनकां भाग नदीं देता, अपितु वह अपनी वहिनो पाटपोखशरं बडा बना देता 
क्लौर उसश्ा विवाह कर देता हे । साता पित्ता यद्यपि पुत्र अर पुत्रीक पेदा कर्ते ह, पर उनमें पुत्रदी सब पतृक क्म 
करनेका अधिश्री होवा है ओर दुर अर्यात्‌ पुत्रौ केवर अरंकाश्को धारण करनेवारः होती है, अर्थात्‌ उदका अधिष्छार 
केवल इतना दी है कि पिताक घरमे खज सजकर पुष्ट दोती रहे, वह कदं भी पैतृक काम नहीं कर सक्तः ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र ! भलयधिक तेजस्वी तेरे किए यत्त करनेके समय उवाराओंसि कपती इर अभ्नि बडुतसी किरणाके उत्पन्न 
करती ३ । इन किरणे फे कारण भ्चिका स्वरूप बहुत वि्ार होता हे, इन किर्णोको उत्पत्ति भी मदान्‌ है\ इस्र यक्तके 
कारण इन किरणेकी प्रवृत्ति भी बडी हे ॥३॥ 

विजयी अद्दूमण युद्ध करनेवाले इन्दरके साथ अर मिर जाते है ्लौर अन्धकारमें सूर्थरूपी जइान्‌ ज्योतिक्छो 
प्रकट छश्ते ह । जब्र यह्‌ उयोति प्रकट होती है, तज उक्षे पतै षाय प्रकट होती है| उस्र समय जिङनी हिरणं प्रकूट दती 
टै, उन सवदा स्वामी इन्दर दहे॥४॥ 


(७० ) ग्बेदका सुबोध भाध्य [ मंड ३ 
२८९९ वीढौ तीरम धीरां अवन्दन्‌ प्राचार्हिन्वन्‌ मन॑सा स॒प्त विग्राः | 

विश्रंमविन्दन्‌ पथ्याम॒तस्यं प्रजानन्नित्ता नमसा विश्च ॥ ५॥ 
२८६ विदद्‌ यदीं स॒रमा रूणमद्रे मेहि पाथ॑ः प्यं सुध्य॑कः | 

अग्रं नयत्‌ सपचकषराणा-मच्छा रवं प्रथमा जानती मात्‌ । & ॥ 
२८७ अगच्छद्‌ विग्रतम; सखीय-- ननघदयत्‌ सकते गमेमद्ः । 

स॒सान मर्यो युव॑मिभेखस्य- नथांमवद राः सद्यो अचैन्‌ ॥ ७ ॥ 
२८८ सतः संतः प्रतिमानं पुरोभू- विश्वां वेद जरिमा हन्ति शुष्ण॑म्‌ । 

प्रणो दिवः प॑द्बीगेव्धुरचेन्‌ त्सखा सखीरयुखनिरवचात्‌ ॥ < ॥ 


अथं-- [ २८५ ] ( धीराः विप्राः सत्त ) षैय॑शारी, ओर बुद्धिमान्‌ साव उरषियोने ( वीन्टो सतीः अभि 
अतरन्द्न्‌ >) पवतोमें रशो गह गायोंको देख ख्या, तथा ( प्राचां मनसा अहिन्वन्‌ ) नौर भागे ठे जानेवारी उुदधिके द्वारा 
उन्दे बादर निकाला, भौर इस प्रकार ( ऋतस्य पथ्यां विश्वां अविन्दन्‌ ) यक्ञके साधनभूत सारी गायोंको उन्होने प्राप् 
कर छिया, ( ताः प्रजानन्‌ ) ऋषियोकि उन क्मोको जानता इभा इन्द्र (नमसा विवेशा ) स्वोत्रके हारा सब जगह 
यज्मे प्रविष्ट दुभा ॥ ५॥ 

[ २८४ ] ( यदी ) जब ( सरमा >) सरमने ( अद्रेः रुग्णं विदद्‌ ) पवैतके ददे हुए भागको जान किया, तब 
इन्दने € पूव्यं ) सबसे पदे ( सभ्म्यक्‌ महि पाथः कः ) एक सीधा नौर बडा रास्ता बनाया, तव ( सुपदि ) उत्तम 
पैरोचारी खरमा इन्दरको ( अत्रं नयत्‌ ) भागे ठे गई, नौर ८ अक्षराणां रवं प्रथमा जानती ) न नष्ट दोनेवाङी गार्योके 
काब्दको भथम सुनकर फिर उन गार्योँको ( गात्‌ } प्राक्च किया ॥ ६ ५ 

[ २८७ ] ( विप्रतमः सखीयन्‌ अगच्छत्‌ ) भत्यन्त प्रि ज्ञानी इन्द्र॒ भित्रताकी इच्छा करते हुए [ पर्वतके पाल ` 
गया, तब { अद्विः सुकते गभं अ्वद्रयत्‌ ) पर्व॑वने उत्तम कमे करनेवाले इस इन्द्रे छिए अपने गभैमे छिपी इई गर्यो 
को प्रकट किया, { युवभिः मखस्यन्‌ ) मस्वोकटो सहायतासे युद्ध करनेकी इच्छा करनेवारे तथा ( मर्यः ) शन्रुओंको 
मारनेवाङे इन्द्रने ( ससन >) गार्योको प्राप किया । ( अथ ) इसके बाद ( अंभिसः सद्यः अचैन्‌ अमवत्‌ ) गिराने 
ङीघ्दी इन्द्रह्ी पूजाकी॥७॥ 

[ २८८ ] नो ( सतः सतः प्रतिमान ) प्रस्येक उत्पन्न हए पदार्थोका प्रतिनिधि हे, ( पुरोभूः >) भागे रहनेवाखा 
नेता होकर जो ( विद्वा जनिमा वेद्‌ ) सब उत्पन्न हष पदार्थौको जानता है, तथा जो ( शुष्णं हन्ति ) छष्णासुरको 
मारता हे, देखा ( पद-वीः गव्युः >) पदो-मागेको जाननेवारा, गार्योकी इच्छा करनेवाा ( अर्चन्‌ ) पूजा जाता इभा 
( सस्वरा ) मित्र ( दिवः ) चृलोकसे माकर ( नः सखीन्‌ ) हम भित्रोको (अवात्‌ निः अमुं चत्‌ ) पापसे छुंडावे ॥८॥ 


मावा्थ-- धैय धारण करनेवारे ख, कान, नाक ओर सुह ये सात ऋषि हृदयगुदाके अन्दर भवस्थित भात्माको 
देखते ईँ, ओर बुद्धि द्वारा भात्माका दुर्श॑न होता हे । इख प्रकार एक महान्‌ यज्ञ शुरु दोता है, ऋषियोके इन कर्मो 
जानता हना इन्द्र या परमेश्वर इस यज्ञमें प्रविष्ट होता है ॥५॥ 

ज्र सरमाने पवेतके टूट हुए मागको जान किया नौर वर्ह जाकर गायोंको देखा, तब उसने इन गार्योका पता इन्द्र 
को बताया तब इन्र सरमाके पीछे पीछे गया, जौर उसने गायके शब्दोंको पहचानकर उन गार्योको प्राक्च किया ॥ ६ ॥ 

अत्यन्त श्रेष्ठ नोर क्तानी इन्दने मित्रताकी इच्छा करते हुए पवैतकी उपासना की, तब पर्यतने प्रसन्न होकर उत्तम 
कभ करनेवाले इन्द्रके जिए गुदाके भन्दवुर बन्द गार्योका पता बता दिया । तब मरुतोकी सहायतासे इन्द्रने गायोको प्राप्त 
किया शौर तब ऋषि्यनि इन्द्रको पूजाकी] ऽ ॥ 
जो प्रत्येक उत्पन्न ह्‌ पदाथाका प्रतिनिधि है, जो सबसे भागे रहनेवाढा है, जो उत्पन्न हए सब पदारथोको जानता 
है, जो असुरोको मारनेवाखा है, वह सबके द्वारा पूजा जाता है, ठेसा वद इन्द्र हमें पर्पेसि छुडाये ॥ ८ ॥ 


सूक्त ३१ 1 ञे सुबोध भाष्य (७१९) 


चिन्र॒ सदनं भूष दिष्रतरतेनं ॥ ९॥ 
२९० संपशय॑भाना दञदद्चसि स्वं पय॑ प्रलस्य रेत॑सो दुषांनाः | 
वि सदसी अतपद्‌ घोष॑ एषां जते निषाषदधुोषु वीरान्‌ | १०॥ 
२९१ स जाट सेदु हव्ये-सुदृसिय। असृजदिन्द्रौ अकः । 
उरू्य॑स्मे पृतवद्‌ भरन्ती मधु स्वाञ्च दुदुहे जन्या गौः ॥ ११॥ 
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२९२ पित्रे विचक्र! सद॑नं र॑स्मे महि तित्‌ सुतो वि हि ख्यन्‌ । 
विष्डभ्नन्दः स्कम्भ॑नेना जनित्री आसीना ऊषरं र्मसं वि मिंन्वन्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ-- [ २८९ ] अशिराक्षि ( गव्यता मनसा ) कनको पराप करनेक। इच्छा करनेवारः बुद्धिस भौर ( अकैः) 
सतोत्रोसे ( अशतत्वाय मातं कभ्वानासः ) भमरतङे लिय मागे बनाते इए ( नि सेदुः ) यत्ते बेट, ( इदं ) यद 
यज्ञ ( एषां ) इन अगिरार्ोका ( भूरि सद॑नं ) बहुत वडा बेऽनेका स्थान हे, ( येन ऋतेन ) जिस यज्लके द्वारा इन्दोनि 
( नास्तान्‌ असिषास) महीरनोँरो पानेकी इन्छाको॥९॥ 

तन्‌ मास्मन्‌ असिषासन-- य्तॐ साधनसे उन षिरथोनि महिर्नोक्छो जाना । यत्त करेत इए उन्दने 
जाना कि इतने महिने इए । | 

[ २९०] ( स्वं अभि संपद मानाः) भपनी गार्योकः सामने देखकर तथा ( प्रत्नस्य रतः पयः दुघानाः ) 
प्राचीन कारसे वीय बढानेवाङा दूध दुहत हुए अंगिरा ऋषि ( अमदन्‌. ) बहुत प्रसन्न इए, ( पष! धाषः >) इनकी दषे- 
युक्त गभैना ( रोदसी ) रोक भौर प्रथ्वीरोकमे ( अतपत्‌ ) भ्यास दो गह, इन्दोनि ( जति ) लभको अत्पन करनेवाले 
इन्द्रम ( निष्ठां अदधुः ) श्रद्धा रली भोर ( गोषु वीस ) गारयोकी रक्षा पर वीरको रखा ॥ १० ॥ 

गोषु बी५-- गायको सुरक्चाके भे वीरको रशा । वीर गो रक्षाका कायं करं । 

[ २९६ ] ( सः ज।तभिः चजह। ) वह इन्द्रं मरर्तोकी सदायतासे चनको मारता दहे, ( सः इत्‌ उ ) ऽस्मे दी 
( अर्कैः हव्यैः ) पूज्य इविके किष (उल्ियाः असजत्‌ ) गायको ७८५५ किया, ( घुतवत्‌ भरन्ती ) धी देनेवलि दुध- 
को धारण करनेवाखो ( उरूची ) अत्थनप पूजनीय तथा ( जेन्या ) प्रश्चसनीय ( गोः ) नाने (अस्मै मधु स्वाद्म 
दे ) इसके षि मधुर भौर स्वादिष्ट दूधको दुहा ॥ ११ ॥ 

१ स अर्कैः हव्यैः उखिथाः अस्मत्‌ -- उस दन्द्रने पूज्य हनि >०्यसि युक्त गौर्भोको २८५५ किया । गौमं 
दूध धी होता हे वदी हवन करने योग्य हे । 

[ २९२ ] { चरतः) उत्तम कमे करनेव।८ लं शिरस्ते ( पितरे अस्मे ) पालन करनेवाले इस इन्द्रके किए ( महि 
ल्विनीभत्‌ सदने {चित्‌ ) विस्तृत नौर प्रकाशा युक्त स्थान ( चछ्ुः ) बनाया, तथा वहां ( वि स्थस्‌ ) वे प्रायैना करने 
रगे, ( आसीनाः ) उस यज्ञम बेठे हए भंगिरसोनि ( जनित्री ) सबको उत्पन्न करनेवारी द्यावाप्रथिवीको ( स्कंभनेन 
निष्कभ्नन्त; ) लाधार देकर थामते इए ( रभसं ) वेगवान्‌ इस ईको ( ऊध्व वि मिन्विन्‌ ) दरोकमें स्थापि 
किया॥ १२॥ 

ज'वार्थ-- यत्त ज्ञान प्राच करने नौर अ५२०॥ प्राप्त ९२२४ टिप एक उत्तम मागे है । यज्ञम अनेक ऋषि भाकर 
त्ेठते हँ । इसी यक्ते द्वारा कषयनि महीनको जाना } ९॥ 

माका दूध वीयै जानेवाला हे । वेस वीयै बढानेनार दधसे युक्त गायको देखकर ऋषि बहुत €= दो*र९ स्तक 
दूध हुने कगे । दूच दुहते समय इन नपिर्ोका गजेन दोनों सोके चद देता हे ॥ १० ॥ 

वह इन्दर भ॑ रपोंकी लदायतासे वरत्ररो मारता हे । रसने दवनरे किष घी नोर दूष देनेवारी नाध।क) उत्प किया । 
तब गाये इस इन्द्रे किष मधुर भोर स्वादिष्ट दुध ८५ कूरती हँ | ११॥ 

तविरयोनि इस पाटन करनेवारे ६०५६२ छि ९८ नौर प्रकाशयुक्त श्थानको निर्मित कथा । तब उस उपम 
स्थानम < नपिथोमे यज्ञ ॐ५। भौर उस यज्वके द्वारा ६०१ युलधेकर्मे स्थापित किया ॥ १२॥ 


(७२) ऋभ्वेदक्रा खुबोध भाष्य [मंडल 
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शक्तीरा वत्ते निथुतों यन्हिष्‌ 
पुरु न्द्रं विंविदा-नादिद्‌ रखिम्यथ्र्थं सरत्‌ | 
२९६ अपचिदर बिम्बो दमूनाः प्र बधीचीरसजद्‌ चिशवन्द्रःः 


शश्चथे धाव॒ संचोवृधं विभ्वं¶ रोदस्योः | 
भिरो यर्दिमन्ननवृच्राः समीची विशा इन्द्राय तवियः 
तं सुखभ र पनीः | 
सहि स्ठोत्रमत आमुन्म सुर रस्माके सु म॑वन्‌ बोधि गेया; ; १४॥१ 
इन्द्रो चुर्भिरजनद्‌ दीद्यानः साकं ष्मृषसं गातुयभरिम्‌ ॥ १५ ॥ 
म्ठः पुनानाः कविभिः पवित्र दुभििन्वन्तयक्तमिधनुत्रीः ।॥ १६ \ 


अथ-- [ २९३ ] ( रोदस्योः रिष्दनथे ) चावापरथिवीकर पथक्‌ थक्‌ करनेके क्य (यद्वि ) जब ( मही 
धिषणा ) विश्चान स्वृति (सयोच्रुवं विभ्वं ) सदा वृद्धि प्रात होनेवारे, सक्तो चारण करनेन इन्द्रो ( धात्‌ ) 
प्राप्त इई, तथा ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्रम जव ( अनवदयाः गिरः 9 प्रशंसनीय स्तुत्तियं ( समीचीः ) प्रक्ष हुई, तब 
( विद्याः तिप ) सरे बर ८ इन्द्राय अयुक्ताः ) इन्द्रे वशे हो गद ॥ $ ३॥ 

२९.४७] हे इन्द्रं ! (ते सख्यं महि राक्तीः आ वरिम ) तेरी भित्रता नौर विशार शक्तिके पानेकी स्च इच्छा 
करता ह, { च ्ध्ने ) दृत्रको मारनेवे तुञ्चे ( पुशः नियुतः ) बडुतसी धोया ( आ यन्ति ) राक्ष होती ईह, 
( सुरः >) विद्वन तेरे ८ स्तो ) स्तोच्रहठो हम तेरे पास (अव आगन्म 9 पटंचति है, है ( मघवन्‌ >) देख्वधवान्‌ 
इन्द्र! त्‌ ( गो-पाः ) विद्याका रक्षक दोकर ( अस्माकं बोधि ) हमें ज्ञान दे ॥ 9४ ॥ 

गापाः-- गायोंका रक्षक, मातृभूमिका रक्चक, वाणीका रक्षक, विद्याका रक्चक 
ते सख्यं महि शक्तीः आ वदिम-- हे इन्द्र ! तेरी मिन्रता शौर दिशाट राक्तिको पानेकी मं इच्छा करता ह । 

[ २२५ ] जिस ( विविद्वान्‌ ) उत्तम विद्धान्‌ इन्द्रने ( सखिभ्यः ) पने भिन्रोकि लिए ( महि श्च पुरुः चन्दे ) 
विस्तृत भूमि नौर चमकनेवाले धनको दिय 7, ( आत्‌ इत्‌ ) उसके बाद ( चरथं सं पेरत्‌ ) चरनेवाटी गा्ोंको दिया, 
डस ( दुर्यान; इन्दः ) तेजस्वी इन््रने ८ नभिः साकं ) मस्तक सहायतासे ( खय, उषसं, अश्च ) सूच, उषा भक्ष 
को तथा ¦ गातुं ) उनके जनेके रए मार्गो ( अजनत्‌ ) बनाया ॥ १५॥ 

विविद्वान्‌ सखिभ्यः महि क्षेत्र पुरुः चन्द्रं-- उत्तम विद्वान्‌ अपने भिरे रिण विस्तृत भूमि ओर 
चमकनेवाके धन देता हे । 

॥ २९६ |] ( दमूनाः पषः )} रज्र मोका दमन करनेवङे इन्द्रूने ( पेभ्वः सधीचीः विद्वरचन्द्ाः ) व्याप्त, इक 
होकर रदनेवारे, भौर सबको जानन देनेवाङे { अपः असृजत्‌ > जाको उत्पन्न क्रिया । वे ( घनुञजीः ) भन्न उत्पन्न 
करनेवङ़ जलप्रवाइ ( कविभिः पविः पुनानाः मध्वः ) दानियों द्वारा पवित्र [ चरुनी ] से शुद्ध किष गए मीडे सोभ- 
रसो ( द्युभिः अक्तुभिः ) दिन रात ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करते & } $ ६ ॥ 

घचु्ीः-- भन्न उत्पन्न करनेवाङे जर प्रवाह “ चतन घान्ये ” 
हिन्वन्ति-- भरित करते है, “¦ हि गतो > | 


न भ = = [1 








भावाथ - जः वर्योनि जब इनदर टि उत्तम उत्तम सुति द कब वे स्तुतियां इन््रसे जाकर संयुक्त ड जीर 
खब सरे बरु इन्द्रके वशसें दो गए } १३॥ | 

हे इन्र ! तेरी मित्रता बौर विशार शक्तिको मँ प्राच करना चाहता द्र । तेरी सव ऋषि स्तुति करते हे! तू विद्याका 
रक्षक होकर हरमे ज्ञान द्‌] ,४॥ | 

विद्वान्‌ इन्द जपने मित्रके किष विस्तृव भूमि भौर नेजस्दी धन देता है, साथ ही वह्‌ गायोंको भी देता है | वहु 
मरू्तोकी सहायतास्े सूय, उषा, अचि भादि देवोके छिए जनिका माम बनाता हे ॥ १५॥ 

खच्रर्मोके नाशक इन्द्रने इकटं होकर बइनेवाङे र सबको घानन्द्‌ देनेवारे जरो उत्पन्न किया । वे जरुप्रवाह 
पविन्र किए जाकर सोमरसोमं भिकापु जते ह । तव सोमरस पीनेकै लायक होते हैँ ॥ १६॥ 
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अथ -- [ २९७1 हे इन्द ! (यद्‌ ते मिमं ) भिस तेरे बको ( ऋजिष्याः काम्याः सखायः ), सख 
मामेते अगि बठनेवरे, सुन्दर, मित्र मरुत ( कजध्यै परि ) शचु्भोको मारनेके किप्‌ प्रात करते है, उस (सयेस्य ) 
हववको प्रेरणा देनेवाले देरी ( मंहना ) मदिमाके कारण द ( वसुधिती यजञे उमे &9 ) भन धारण करनेवाठे, 
पूजनीय दोनो दिन रात ( अनु जिहते ) एक दरक पीछे चरते हं ॥ १५७ ॥ 

९ ऋजि+प्या-- खरल मासे आगे बढनेवारे “ ओप्यायी बद्धो 

२ जिदाते-- जाना, ¢ ओाञ्गतो * 

३ ते ५दिनाने ऋलिप्याः साः छृजध्ये परि. इस इन्द्रे बरुको सरक मागसे जनेवारे भित्र दी 
प्राक्च कर सक्ते हँ । 

[२९८ | हे इन्दर ! ( विश्वायुः चूषभः वयोधाः >) अविना, बलवान्‌ , भजनको धारण करनेवाला तू. हमारी 
(सुनुत मियं पतिः भव ) सल्य मथवा आनन्ददष्यक वाणि्योका स्वामी हो । ( महान्‌ ) मदान्‌ त्‌ ( सरण्यन्‌ ) 
यज्ञदी शोर जति इए ( महीभिः रिष्वेमिः ऊतिभिः) महान्‌ भौर कस्थाणकरी संरक्षणे तथा 6 सख्येभिः ) मित्रता- 
के भावस युक्त होकर (नः आ .गहि > हमारी भोर भा ॥ १८ ॥ | 

१ कश्वायुः वषभः नोधाः सूनृतानां गिरां पतिः भवत्‌ पूर्णायु बरूवान्‌ जौर भच्रका धारण 
करनेवाका हो शौर सचा भाषण करनेवाङा हो । 

२ सर०५ विभ्वेणिः ऊतिभिः नः आ गह्धि-- मागे बढता हुभा १५ संरक्चक राक्तियेकि साथ हमि 
पास आ । हमारा पणे रक्षण कर ¦ 

[२९९ ] हे इन्दर ! मे ( अभिर स-वत्‌ ) कगिराके समान ( ते नमसा सपयेन्‌ ) डस तेरी नमनसे पूजा करता 


ह, ( ५९।अ; सथ ) भव्यन्त प्राचीन तुच प्रात करनेकं किए ( नव्यं छपनोदनि >) नये नये स्तोत्र बनादा हं, त्‌ (अ- 
देवीः १: द्रहः वि यहि ) दिभ्य गुणस रदित बहतष्ते शतरुभोको दमस दूर कर, तथा हे (मघवन्‌ ) इन्द्र { शषपने 
(स्वः) धनको ( नः स्वाते घाः ) हभष्टे उपमोगके किद्‌ दे ॥ १९॥ | 

१ अदेवीः ५1: द्रहः वि य¶द-- दिभ्य गुणस रदित बहुत शात्रुर्भोको दूर कर । 

२ स्वः नः सातये घाः-- धन दभर उपभोगके ल्य दे । 


भावार्थ-- खरु मसे जानेवारे तथा सुन्दर जोर मित्रे ५५।५ व्यवहार करनेवाङे ही इन्द्रसे बल प्राक्ठ करते हैँ 
कौर उसका उपयोग रान्रनाचके दिए करते ह ॥ १७॥ 
मनुष्य देसी दी वाणियोका उफ्योग करे कि ज ॐतरिनाशी, बरुवान्‌ › शन्न देनेवाखी, सलय शौर आनन्द द ५> हो | 
सब मनुष्य ५२८५२ महान्‌ जौर कस्याणकारी सैरक्षसतंसे तथा भित्रवाके भार्वोसे युक्त होकर ही व्यवदार करं ॥ १८ ॥ 
हे इन्द्र ! हम भत्यन्त सन्तन तुचे प्राक्त करने लिए तेरी हर प्रकारसे स्तुति करतेह। त्‌ भी हम पर कृपा करके 
उत्तम गुणोंसे रदित रोने हमे दूर कर ओर धनको हमारे उप मोगके ङिष्‌ दे ॥ १९॥ 
१० (ऋ. घु. मा. मं.३) 


८७8) शहग्बेददा त्रो भाष्य [ मंड 











कः ४ क भू क {| @ ५ श्य साप 
२०० शिषः पावकाः प्रह] अभूवन्‌ स्स्वास्त चः पिपृहि एारमासाग्र | 

= वाः प { ज (ह स षूः ¡ (क धरेसि | । 

ङ्द त्व रधर; पाहिनो रिषो शक्षूष्न्चू कृणु शूयता नः ¦ २०॥ 

| > ठ त © ष्णं "> „1. ५९. {८५ £ 

२०१ अर्ष वृत्रह्म गुरुप अन्तः ठष्णा उसिषाोमभमात्‌ ; 

धु द त &ि [= = ॐ (~ न र 

^ ददता दशमानं क्रतेन दुर्ध विश्व अ्रणृदष्‌ स्वाः ५२१॥ 
¢ र 1 > 1५ ष = क स ण १9 8 य॒ द, 
००९ शुन हुवेम एुवश[नरिन्दर +“ भर्‌ नृटम्‌ दात्रा | 

~ नहयशरक < हल ~. श्वा ति -" 3 । 

“५4२ छप्लयु सन्त दृश्ना्िं संजितं धनाना ।। २२॥ 
= __ ` [त 

ष्‌ 


अथ -- { ३०० } दे इन्दर ! ( यावः मिहः भरतताः अदन्‌ ) पित्र करनेवाङे तथा सीच्तमेके साधन जल सव 
+ प्क =, हरै छ 1१ [| ( [भ्य [क 
"ह जरू गष छ, { नः) दरे (मासां पारं स्वस्ति 9 इनके पार कट्राण पूरक पटच ओर ( पिपहि 3 हमारा पालन 
छर ! ( रथिरः त्वं ) रथवाछा तू (रिषः नः पाहि ) दिसकोसे दभा रक्षा कर, तथा (नः) दमं (मक्षूम्ु ) बहुत 
हीघ्र ही ( गोजितः कृणुहि ) मा्योको जीतनेवाडा बना | २० ॥ 

९ रिषः नः पाहि - शचरुभसे इमारा रश्चण कर । 


२ नः योजितः छणुहि-- हमें गायको जीत कर परा करनेवासा कर ! 


. २०१ ] ( चह गोपततिः ) चृत्रको मारनेवाला तथः गो- इन्दियोका स्वादी इन्द्र (भः अदेदिष्ट ) हमे मी 
इ न्द्रययर दच्छि देवे, तथा ( अन्तः ) धन्द्र रहनेवके सार ( छष्णान्‌ ) रलु्ओको पने ( अरूषैः यामभिः गात्‌) 
चमकनेवाह तेजसे नष्ट कर दे, तथ ( ऋतेन श्टनता दि्मानः) ऋते हमार वाणिर््ोको प्रेरित करता हला (स्वाः 
वश्व; हरः अप अग्ुणौत्‌ > इमे ररि दुयको दूर केरे ४ २१ ॥ 
र गो-- मो, वाणी, भूमि। 
२ अन्तः कृष्णान अरूतैः धहपमिः गातू-- भन्ति शश्चु्ओंको तेजस्वी स्था्नोसि दूर कर । 
२ ऋतन दिरमानः स्वाः विश्वः डरः अप अच्रणेःत्‌-- सस्मसे प्रेरित होकर भपने सब दोव दूर कर । 


प्न हू ५ नि युः | . ॐ ६. च, 
( २०२ ] हम ( अस्मिन्‌ भरे वाजश्वातौ ) इस मदे इष युद्धे ( न नृतम शण्ठन्त ) खुद्ध करनेवारे, उत्तम 
त < £ क) (त्‌ . [> ५ = ०, छ 1 च ४4 
नेता, इम्यरः पार्धनाभेःक्ने सुननेदाले, ( उग्रं > बीर ( समस चाण घ्नन्तं ) युः व्रत्रोशो मारनेवाञे तथा ( धनानां 
ख जित, धना गीत्प्रेवरे { जघानं इन्द्रं ) एे्रययान्‌ इन्द्रो ( ऊतये ) पने सरक्षणक्ते कि ( हुवेम >) उुलाते 
{५ २२॥ 
स्यि कष, = १0. त 
ख्ये उनत्ति ह । 
"~ ---------------___ --[-_____~__--_-_____ 
पधि पवित्र करनेदःके तथा सीचनेक साधन लग्रवाहकी ग्यवस्था सर्वत्र हो । इन जल प्राहकि दारा इम 
ॐ“ ख परर उतर जश्दु। हमा उत्तम रीविसे पठन हो । हे उत्तम रथवाङ इ ! दू दिक्च दमारी रक्षा कर शौर 
वेम नेषन दी गायो तरिजेता बने ॥ २० | | 
इन्द्रियां पर अधिकारा; श्रपनी जच्छ वडानेवाला इन्द्र हमाभै इन्दिर्थोरे बस्ते युक्त करे हमर सन्न भोको- 
५ रन चमकनेषाडे तेजसे नष्ट कर दे ओर्‌ त्वसि इमारी वागि्योको व्रेरित करत हुजः हमारे सब दोरषोको दूर करे ॥ २१ ॥ 


९ ऽशास्मन्‌ मर नृतमं उद्र इन्दं ऊतये इुवेम-- दक युद्धमे उत्तम नेता उथ्दीर इन्दको अपने संरक्षणके 





म इं जीवन संमानर्म युद्ध करनेवाले, उत्तम नेल, हमारी ्राथना्तेकेः सुननेषाटे, वीर भौर युद्धम स्चु्भोको 
मारने वथा धर्नको डीतनेवाले इन्द्रः अपने सरश्चणरः किए जुरते ई ॥ २२॥ | 


6 


,- 4 म ९ ५ . । | 
भ 2.8 त 
त्त ड्‌ ^ | 3 4 ४: ८ ५ 1 1 ४ ४ 


क) 





न 1 + ~ 1 
(च्य छखवनं इजहस्े “धवा शद्रः इमः इम्‌ २. 


€ र 2 # ॥ [ह+ 1 । ~ 2 = शुक कदय न कछ [1 इ थ 1 नी वि 4 ५ ५ च =, ७ च व . न [ ¬+ 1 | ४ ५ 
श-- ¦ २०५1 हे ( ॐध्टः इन्द्र 9 सोभके स्वानिन्‌ इन्द ! ( इम द पिद; इट सोम दीः ( थ -. # 
श {0 ग्द (र एम 8 भ [र ) [10 सि 1 = भ) क प क स ४) [^ [11 (~ फन 
कयाकि यह्‌ ६ अदर भ व्य(न्द्य्‌ दनु तत ) यह्‌ नदद्‌ सध््ह्भु छनं यत्त तेरे दिष्‌ ह कगा सः र है, ह ६ द्द्व 
नि = (ज कन रे कक स 4४ | व ¢ 8 1 2 च, क 1 = + 1 वि ५ अ ष भारक 2 
व्जीषिम्‌ ) रेश्वयवान्‌ सर्‌ खोस य इन्द्र अधन इह !लस्युच=्द + द. घोरो यहां ऊ)डष्छर कथा उ 
ए, 


न 


र ॥ 
(शित प्रुध्य ) सुखदरॐ येल बाले पू करके उन्द ( मादयस्व » इवेद कर ॥ १ ॥ 
१ भटुथ्य-- पृण करना “' श्रध चू 
२ दिद्र-- घोडेकि सुखपर दानेसि मरा यख रखते इं । 
२ ऋल्यष-- स्मवष्ोकः रस निकारने दर ने धव रदवा है वह जिद दिया जातः हे । 

[ ३०७ } दे ( इन्द्र } इन्दर ! { सन्यलं गवाशिरं दुक सें दिव्‌ ) च्छः तरह दृटकर निाडैः ग, चयः 
दुध मिरये गद्‌, च करेदि स्तम रङ्छे पौ, हम (ते सदुः ररि) तेरे आनन्द द्‌ सोम दे हैत ( ल्कः 
्रारुतेन गणनं } तेरी स्ुत्ति करञ्वरे मर्दक वम साथ भोर (रुद्धः) र्द 
( तपत्‌ ) सोभसे दृठ दता इश्ः ( श कृषस्व छःधना्ष्छे पूणे करन्द हो ॥ २४ 

५, कके [प 


[ ३०५ ] ( से प्ट; ते शुष्मः ; छिन मदर्सनि तेर वल्को (ये दरीः ) जिन अङ्भैने ठट सेनाश्छो इः 


3 ] 


€| 
(4 


भ य्‌ 4.५ 4 0 न 4 8 
( त आः ) वर अजकः सदा „ अम्लः अयन ) स्तुति खद इद कबडाया, ह ( वज ) कद्ध सन्नि स द् 
(= ऋ 0 सद्र 0. धः ध = 3 4 1 
हाथःवारु तथा ( -श्यम्र इर ) सुन्दर £. ईन्द्र † उन ( ङ्ह सशरः; ) कचन सदार ससल 


साथ ( माध्यन्दिने वने रिव ) इस मध्याह्वकृारुगन यज सोम ्पः॥ ३॥ 


क 4 # 


€ = ~~~ १ उच > नि ही पि = हे ने घोडे 8 क 2 
भावाथ- इई इन्द्र . यह्‌ यक चर्‌ 13 श्या ख रहा अतः अ इछ) इन्दा पर चद अट € 
पास नाकर इन धोडोक खोर दे भौर हरर यड सोमपान कर}; १॥ 

हे इन्द्र ! यह सोमरस अच्छः तरह कूटरूर निखा गया जोर गाय निरयः गया हे। इस कारण भै &.८६< 
तेजस्वी यो गण्‌ ह । ये रस तञ्च भानन्द्‌ दमेव है । अतः तू मर्तो भौर सुद्रके साय य्दा लाकर सोमस दर द छीर 
हमारी कामनाभको तृक कर } २५ 

हे इन्द्रं ! निन सरश्तोने तेर ब्छे बढा देरी सेने बढाया ओर स्तुखिके द्वारा तेरे तेजो दढाय}» उन अदः: 
साथ तु हमार यन्ते भाकर सोमपान कर }} ३ ॥ 


4 3 
४ 


(७६) ऋग्वेदकः स्युबौघ भाष्य [ मंडल & 


३०६ त इ्वख मधुमद्‌ िविप्र इन्द्र॑ शर्ध मरुतो य आन्‌ । 


येभिवृत्रसयेरितो विवेदा--म्मेणो मन्य॑मानस्य स ॥ ४ ॥ 
३०७ मन॒ष्वदिनदर सवनं जुषाणः पिबा सोमं शश्वते वीर्यौय। 

स आ व॑वृरस्व हयेश्च यज्ञैः संरण्युभिरपो अणौ सिसपिं ॥ ५॥ 
३०८ त्वमपो यद्ध वृत्रं जघन्वां अस्ये; इष प्रानः सतेवाजौ । 

दयानमिनद्र चरता वधेन वविशंसे परं देशरदेषम्‌ ॥ ६ ॥ 
३०९ यजाम्‌ इनभसा वुद्धामिन्दरं॑वृहन्त॑मष्मजरं युर्वानम्‌ । 

यस्यं प्रिये ममतुयक्ञिय॑स्य न रोद॑सी महिमानं ममि ॥ ७ ॥ 


[1 





अथ- [ ३०द ] ये (मरूतः इन्द्रस्य रार्ध॑ः आसन्‌ ) जो मरत इन्द्रे सेनिकथे, (ते इत्‌ ) उन्होने ही (अस्य 
मधुमद्‌ विविग्र ) इस इन्दको मीठे शब्दे प्रेरित किया, ( येभिः इषितः ) जिनसे प्रेरित होकर इन्द्रने ( अमर्मणः ) 
जिल ममको कों नदीं जान सकता था देसे नौर ( मन्यमानस्य ) भपनेको बहत बडा माननेवरे ८ चृ्रस्य स्म 
विवेद ?) वृत्रके मर्मडो जान छिया॥ ९॥ | | 


[ ३०७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द ! त्‌ ( मचुः-वत्‌ ) मुके यज्ञ समान मेरे ( सवनं जुषाणः ) यज्ञका सेन करते 
इए ( शश्वते वीयाय ) भविनाशी बरको पानेके किए (सोमं यिव >) सोमको पी । दे (हसि-अश्व ) हरि नामक घो 
स्वामी इन्दर ! ( यज्ञैः सरण्युभिः ) पूजनीय भौर गति करनेवाङ़े मरते साथ (सः ) वह तु यन्मे (आ वचरुत्स्व ) 
भा तथा (अपः अणो सिपि ) जरो ्रवादको ऊोडे ॥ ५ ॥ 

[ ३०८ ] हे ( इन्द्र > इन्दर ! ( त्थं यत्‌ >) तूने जब ( देवीः अपः वचिवांसं >) तेजस्वी जर्कोको रोक कर चैठे इए 
(अ देवं ) उत्तम गुणोंसे रदित ( शयानं ) घते इए ( चच ) बत्रके ( चरता वधेन जघन्वान्‌ ) वेगसे चरनेवाे 
वच्रसे मारा, तब ( आजौ ) युद्मे जल्येको ( स्तवै ) वहने किए ( अत्यान इव ) षोडकि समान ८ भर॒ अखजः ) 
मुक्त कर दिया॥६॥ | । 

| ३०९ 1 ( यक्कियस्य यूथ ) पूजाके योग्य जिस इन्द्रकी ( महिमानं ) मदिमाको ( प्रिये रोदसी ) प्रिय द्॒लोक 
व पृथ्वीरोक ( न ममतुः ) नदीं साप स्के नौर (ममि) नादी कभी माप सक्ते है, देसे ( बहन्तं, ष्व, अजरं ) 
महान्‌ , श्रेष्ठ, कभी बृढ न होनेवाङे, ( युवानं, चद्धं इन्द्रं ) सदा तरुण रहनेवारे तथा गुणो सबसे बडे इन्द्रा हम 
( नमरसा इत्‌ यजामः ) नमस्कारसे पूजन करते हँ ॥ ७ ॥ 





भावाथं-- मरुत इन्द्र$ सेनिक हे, वे इन्द्रको मीरे पर ओजस्वी शब्दों प्रेरित करत । इससे प्रेरित होकर इन्द्र 
देसे त्रके ममको भी जान छेता हे कि जिसका मर्म जानना बडा कठिन काम ह| ४ ॥ | 

हे इन्द्र ! त्‌ मजुके यज्ञङे समान ही मेरे यज्तका मी सेवन कर भौर अविनाकी दरक प्रात करने शिश सोम पौ । 
तू मरुतोकि साथ यज्ञमे आकर जलश्रवा्होक्षो सुक्क कर ॥ ५४ 

दै इन्दर ! तूने तेजस्वी जरोंको रोक कर बैट इए जौर त्तम गुरसे रदित वृत्रको वेगवान्‌ वश्रसे मारा, कौर युदमें 
इृच्को मारकर रोके हुए जरू प्रवाहोको बहनेके ण घोडोके समान मुक्त कर दिया ॥ ६॥ | 

पूजाके योग्य इश्च इन्द्रकी मदहिमाके प्रिय दोक नौर पृथ्वीलोक नहीं माप सके शौर न कमी माप ही सकने । रेखे 
महान्‌ लोर सदा युवान रहनेवाले इन्द्रो हम प्रणाम करते ह ॥ ७ ॥ | | 
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खु ३२ ] ऋण्येदश्य सुबोध भाज्य (७७) 





३१० ता दशूणि छटनि देवा न भिनन्ति विश्वे । 
्‌ र्वः श्ादेषा जजान सूयमुष् सुदंमा? ८ \॥ 

३११ अद्रव स्थ तव दअदित्यं॑सच्ो धज्जाशि अपिषो ह सोम्‌ । 

त ओजो नाहा न साक्षः शरदो वरन्त ॥ ९११ 
३१२ त ईन्द्र अद्य सों परमे व्योपन्‌ 

दिवशी रथां मः पृच्येः कारुवायाः ॥ १०॥ 
३१३ ओजायमानं तुविजात त्यान्‌ । 

दध दचयौ-थेदन्ययथां रिफग्याईै क्षामवैस्याः \ ११॥ 


अर्थ-- | ३१०] ( उ-देखाः यः ) उत्तम कमे करनेवाढे निस इन्द्रने ( इमां पूर्वः उत दयां ) इस एूथिवीको 
तथ। द्लोषको ( द्‌(चार ) घरण कणा, तथा जिते ( सूं उषसं जजन >) सूयेको जौर उषाको उत्पन्न शिया, एेसे 
( ६००५ ) इन्द्र $ ( क, खेमा» युरूण व्रतानि ) कमै, उत्तम कम भौर बहुतसे नोन्न (विश्वे देवाः न 
मिनन्ति) सब दे भी नष्ट नहीं कर €= ॥ ८ ॥ | 

[२१९१ 1 है (अ -द्रःध ) द्रोह न करनेवाडे इन्द्र ! तूने ( जातः सद्यः >) उत्पन्न होते दही (यत्‌ सोमं अपिबः >) 
जो सोम पिया, तथा ( तसः ते अजः ) तेर चर्वान्‌ भोजको जो ( द्याव न वरन्तः ) चु भादि रोक हटा नदीं ५५१ 
(न अहा ) दिन नहीं रोक सकते ( मासाः न ) मदने नदी रोक सकते, तथा ( रास्द्‌ः न ) शरद जादि चरतु नहीं 
रोक सकती, ( तत्‌ तव महित्वं ) वह तेरी महत्ता ( सत्यं ) यथा्थ॑दहीहै॥९॥ 

[ ३१२] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (जातः सद्यः ,) उत्यन् होते दी ( परमे उयमन्‌ ) परम जाकाशम र्कर (? व 
मदाय सोमं अपिषः ) तून भानन्द्के स्वि सोम पिया, ( यत्‌ ) निषे तू ( ्यवापृथिवी आ विवेशीः ) बुरोक नौर 
पृथ्वी लोकसे भवि इमा, भौर (अथ ) बादतने ( पृठ्येः ) प्राचीन तु. ( कषड्पायाः समवः ) स्तोताश्मोन्ं सदायक 
इभा ॥ १० ॥ 

१ कार-यायाः ~ स्तीताका सद। ५१ 

[ ३१३ ] ३ ( तुजात ) भनेऊ पदको उत्पन्न करनेवाडे इन्द्र ! ( त्यान्‌ ) बरुशारी तूने ( अगः परि. 
कायान ) पानीकछो चारो ७।२स घेरकषय सघोनेवले तथा ( ओजायमारन्‌ ) बरूथाटी ( अहि अहन्‌ >) भदि नघुरको मारा । 
(यत्‌ ) नब तूने ( अन्यया 1रकभ्या सां अवस्थाः , भपने एक वाजूसे पथिवीको थामा, { अध > तव (ते मित्य ) 
तेरे उस महत्वको ( दयः न अयुभूद्‌ ) युरोकने अनुभव नदीं क्िया ॥ ११॥ 

भावार्थ-- उत्तम कम करनेवाले इन्द्रने इख षएथ्वी ओर दुोकङो धारण किया सौर उसीने सूयं नौर उशाको 
उत्पश्च किया, रेखे इन्द्रे उत्तम कपौ नोर वर्तका उरछवन कोड भी देव नदी कर सकता ॥ < ॥ 

इस इन्द्रने उत्पन्न होते दी सोम पिया, लोर उससे जो इन्द्रश बोज बढा, उस भोजको, च्यु मादि खोक, दिन, मास, 
जञौर चरतुए भी नष्ट नहीं कर सकीं, क्योंकि उल इन्द्रो मदमा यथाथ दहीहे।।९॥ 

ह इन्द्र ! उस्यन्न दोते दी तूने परम आर्भंशमें रहकर सोम पिया, क्नौर उससे आनन्दित हुभा। इससे वद्‌ सपने 
साभथ्मरसे यरोक भौर पृशथवीलोकदं प्रविष्ट हु! ! यहां इन्दर बिजरी है, जो अन्तरिक्षम रहकर मेघस्थ जक रूपी लोमक) पीती 
रहती है, मर फिर उस विजरीका तेज वर्षाजररे द्वारा इस पृथ्वी पर भाता हे । वदी जर ध्वी प्रविष्ट होवा हे ॥१०॥। 

इस इन्दरने पानीको ९९ सोये हुए मेघरूपी बरुशारी इन्दरकनो मारा । ५९२ जलकी वर्षा इदे लोर वद पृथ्वी पर 
लाकर गिरा, ले पृथ्वीका स्तम्भन इभा, पर वह वर्षाका जक रोके नहीं जाता, इल{स्थ द॒रोक इनको दिनके 
नहीं जान बाता ॥ ११॥ 


( द 9 छ ऽ ् अ | छ छ 
(७८) च दायं भाष्य | मड 


ष, क अ © ०५ ५, क ष पं = 
२१४ यज्ञा हत {द्रु वनु शू दत शिषः युठश्ोो 
र्थ 


णद, || | [प ६ + ॥ \ 
पत्तन य॒ज्ञ॒मव यु्चियः सन्‌ य॒न्नत्वे पद्चष्रं शकत । ९२॥ 
च क, न्द्र | ७ अ ध्‌ प, १. | 4 स र 
२१५ यज्ञननद्रमवृक्षा च॑क्रे अवः-भैनं पुच्(य नन्थसे बुदृल्याद्र | 
| 


ष, =} क ¢ ० -रयो क कक 
यः स्तानासव्रविध्‌ प्य {१ २० स्क चुत भु । १३॥ 
(५ ध 


¢ 
4 


३१६ विषेषु यन्मां धिषण जा यरा पूर 
अंहसो यत्रं पौपरद्‌ यथः नो निव दन्तं हन्ते ॥ १४॥ 
रे १७ आपूर्णो अस्य करश्च स्वाहा सेक्तेव कोक्तं सिकषिचे विव्य ; 
सथ प्रिया जुर्‌ मद॑य॒शरदश्विणिदःर सोमा इन्द्रम्‌ ॥ १५॥ 
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अर्थ-- [ २१७ ] हे (इन्दर ) इन्द ! ८ यक्घः ते वर्धनः भूत्‌ ; यक्त तुञ्च वडानेदाला हुजा, ( उत ) ओर 
(भियेधः ) हवनके योग्य { खतसोनः › चैयपार किया गया दोन (प्रधः) ठे भ्रियदहोग्याहै। तू ( यज्ञियः सन्‌) 
पूज्य दोता इभा ( यज्ञेन यकं अव) संगठन द्वारा देस यज्वो र्वा कर, भौर यइ ८ यज्ञः ) यदह ( अहिहव्ये ) 
भदिको मारनेवारे युद्धम ( ते वरे आचत्‌ } ठेर व्क रक्षा करे \ १२ ॥ 

[२३९५ | (यः पूव्येभिः स्तोमेभिः वावृधे ) ज प्रचीन चपि स्तोत्रस बढा, (यः यध्यमेभिः ) जो 
मध्यकाटीन ऋषियों स्ता््रोसे बडा, तथा जो ( दूतनेभिः > न्ये कथि स्तो््रोद्धे बडा, देसे ( इन्द्रं ) इन्द्रको 
( अवसा यद्ेन ) सरश्चग छरनेवाडे यन्ञसे स्तोद। ( अदद्‌ चङे) अथे समीप ले भाया, म मी ( नव्थसे सुम्नाय ) 
नवीन सुखके रिष ( नच्रत्यःम्‌ ) इन्द्रो अपने पाष खाता ह # १६४॥ 

[ २३१६ | (यत्‌ मा धिषणा जजान चित्प ) जव मेरे अन्दर इच्छा उलन्न होती हे ओौर मेरे अन्दर व्याप्त हो 
जाती हे, तब मं ( पयात्‌ अह्नः पु स्तवे ) युद्धम दिनङ पदे इन्द्र स्ति करः ह ( यथा ) जिससे वह (नः) 
इमे (अंहसः पीपरत्‌ ) पापोसे पार कर देता हे। ( नवा यान्तं इद ) जिस प्रकार नावसे जनिषाह्को दनो व्छिनारोक 
मनुष्य चत्त है, उक्ती प्रकार इस दन्द्रको ८ उभये हवन्ते ) सुखी भोर दुःखो दोनों तरहश्च मनुष्य बुराते ड ४ १४। । 

९ नः अहः पीयसरत्‌-- में पायसे पार्‌ कर देवा है। 
२ नावा यान्ते इव उभये हवन्ते- निस प्रक्र नावसे जनिवारुको दोना छिनरेक्षि मनुष्य बुरुति दै, 
उषी प्रकार इन्दको सुखी पीर दुःखी दनं मटुष्य राते है| 

[ ३१७ } ( आपृण; कलशः अस्य पिषध्यै ) सोमस मरा हुभा यई कश्च इस इन्द्रफे पीने$े रिष है, इससे मै 
( सक्ता कोर इव ) जैसे सींचनेवाल! देवको सोचता हे, उषी प्रकार इन्द्रको ( खुदम सिखिचे ) समपैण पूर्वक 
सचता हं । (परियाः सोमासः ) धिय सोम ( मष्टय ) आनन्दे {छर (इन्द्रं धदक्षिणित्‌ अभि आवच्रत्रन्‌ ) 
इन्द्रके पास च्छी तरह पहुचे ॥ १५ ॥ 


^ ~ पि 


॥ 


मावाथे-- प्राचीन, मध्वकारीन लौर नवीन चवि स्तो यदे इन्दर इद्धिको प्राप्त हुभा, यज्ञ करनेवारे स्तोता 
गण इसे भने समीप बुखति है, इसि सुखकर चःदनेदाडखा मे मो पनी दश्चशके दि इन्द्रको पने पास बुरखा टू ॥१२॥ 

जब उपासक इन्द्र पर अद्धा रखता हं जोर द्धारः उट इन्द्रः श्नुति करवा हे, वड इन्द्र उदासकको पासे 
पार कर देवा हे । जिस प्रकार नद्धो पार करनेष् च्छः करमेधःछे भदुभ्य दनं किनार्येदे मह्धाहको आवान देते है, उसी 
भकार सुखी बोर दुःखो दोग तरद मदुव्य इष्ठ इन्दरभ्ये तुधम द: १३६ 

जव मनुष्य नन्दे होता हं नौर इन्द्रो स्तुति कर ॐ चव बह इन्द्रं आकर उसो रक्षा करता है । वह्‌ सभी 
तरहके मनुष्योंका र्षक हे, सुखी ओर दुः्दी खभ प्रकारः जन ठद्टपे अपनी रक्षाकी पाथना करते हैँ ॥ १४॥ 


मे यह सोमस भरे इए पात्र इन्दे लिए आनन्दे सम्रविव करतः ह, इस सोमको उत्तम रीविसे पिष्‌ ॥ १५ ॥ 
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अ्थ-- ¡ २१८ ] दे इन्द्रं ! ( इत्था > इस ग्रकार ˆ यद्रू ) जक तूने ( खख्लञ्थः इषितः ) भित्रा भ्त हकर 
~ [९ 


( दज चित्‌ शव्यं उर्व ) बडु शच्छिरारी तथा किरणः श्षःनेकठे दकः ( आ अख्जः ) फोडा, त (त्वा ) 
तुन्न ( गभीरः सिन्धुः ) नमर सद्व्-यन्दरिष सी (न्‌) नडी रेक र्का ल्यः (परे सन्तः अद्रयः न वरन्त ) 
चारों भोर स्थित पदेद भी नटी र्‌ ॥ 

उवेः-- मे ¦ 

[ ३१९ ] हम { अस्मिन्‌ भरे वाज खत ) इस बड रंगर ( शुने, जूत, सुण्वन्ते ) छद करनेदाठे, ५९५०८ 
शर नेता, प्रा्थ॑ना्ोको स॒ननेवजङे ( उरे >) वीर { खयत्डु दरुखटणे इलन्ह ) युद्धो शन्रुजोकछो सारनेवार ( संजितं 
घनानां ) घन्यैनमो जीवरेवार ( मघवानं इन्द्रं ) देष््रान्‌ इन्द्रो ( ऊतये ) अपने सरकषणक किण ( इवेम') जुरते 
ह४१७॥ 

[ ३२० ¡ { विषिः हःखमाले अश्वे इव ) ६९ दिनाती इद दः घोडिर्योकी 
वरद अथवा ( रिहाणे श्रे अतरः गावा इद अपने व चट रं & माता गायोके समान 
( विषाट्‌ श्वद्व >) वियष्द्‌ बौर खतुदधौःये दनः निर्ण ( एल्दष्टः ) एहाड्के € उण्स्थाल्‌ ) पाससे निकलकर 
( उशती ) सथुदरसे भिरे इच्छा करती इ ¦ ददछट जवेते ) पानी भरपूर होकर वेगसे बही जाटी ह॥ ११ 


सक्तं दोनेकरे कारण प्रसब्नतासरे हिन 
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भावाथ -- हे इन्द्र { जब तूने 
तब तेरी शक्तिका ञुकःवख न अन्तरिश्च दही कर सश कौरव ८६८ इः # ९8 ॥ 


र (य अ श ज पने 
हम इख बडे जीवन संग्रामे दर; श्रे नेता कीर नाथन दुरः सानु सर्रनेवङ चन्‌ (वरज इन्द्रो 


संरक्चणके लिए बुति हौ १७६ 

यह सूक्त शदाद्त्यश हे! कुद दुत दिश्वाभिन्न धूपे वामदे विरष्ट्‌ छर छतु नदियोके किनारे पटहंचे । उन 
नदियोसे अगाध जर था । अतः कटो पाट सरवर उच्छः करनेवाछे विश्वः ङित्रने नदिय प्राथैना की | प्रथमके तीन 
म्नो द्वारा विश्वामित्र नदिय स्तल्वि करे द । विदष्ट्‌ ( शा्ुनिक उवास) लैर छुतुद्री ( श्शशुनिक सवल्ज ) ये दोनों 
नदियां पहाडसे निशृलकर पानीसे भरपूर होकर देर समुद्र ङी दरक उक्ती प्रकार दौडी रः रही है, जिस प्रकार दो घोडियां 
बन्धनसे सक्त सले पर प्रसद्नताेः कषर हिनहिनादी हद इधर उधर वेमन्ते मागती ह, अधदः दो गार्य शपने बच्टोकी 


तरफ पेगसे दौड्ती हैँ ॥ १! 


(८०) ऋर्चद्‌क सुबोध भाष्य [ मष्ड दे 


३२१ इन्द्रषिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छां समुद्रं रथ्यैव याथः । 


समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्र ॥ २॥ 
३२२ अच्छा सिन्धुं मावत॑मामयासं विपांशचमुवीं सुभगाममन्म । 

च॒रसर्मिव मातरा संरिहाणे संमानं योनिभसुं संचरन्ती \ ३॥ 
३२३ एना वयं पय॑सा पिन्वमाना अनु योनिं देवकृते चर॑न्तीः । 

न वतेवे प्रसवः सर्गतक्तः र्वियुर्विश्रो नयो जोहवीति ॥ ४॥ 
३२४ रभ॑ष्वं मे वच॑से सोम्याय ऋतावरीरूपं युदतेमेवैः। 

प्र सिन्धुमच्छां वृहती म॑नौषा अस्रे शिक्यं सनः ॥ ५॥ 


म ज ० न न त क 


अथ-- [ ३२१ ] हे नदियो ! ( इन्द्रेषिते ) इन्दके द्वारा प्रेरित होकर ( सं आराणे ) एक दृसरेके अनुकर चरती 
इई तथा ( ऊर्मिभिः पिन्वमाने ) भपनी रुदरोसे आसपासके प्रदेशोको तृप्त करती हृ तथा ( सवे भिषश्चमाणे ) उन 
उपजाङ प्रदेशमे धान्यकौ उत्पत्तिको उत्तम बनाती हु ( दुरे ) तेजस्वी तुम दोनो (रथ्या इव ) रथसे जानेवारे रथि- 
योके समान ( समुद्रं अच्छा य।थः ) सयुद्रकी तरफ सीधी नाती हो (वां) तमर्मेसे ( अन्या ) एक ( अन्या अपि 
पति >) दस्रीसे भिरूती है ॥ २ ॥ 

[३२२ | जिस प्रकार ( मातरा वत्सं रिहाणे इव ) दो गाये बच्डेको चाटती हँ, उसी प्रकार ये दोनों नदियां 
( समानं योनिं अलु संचरन्ती ) एक दी उदिष्ट स्थान ससुद्रकी तरफ़ दौडती जाती है । इनमे मे ( माठतमां सिन्धु 
अच्छ अयातं ) भत्यन्त प्यारसे युक्त तथा समुद्रकौ तरफ बहनेवाली ड॒तुद्रीके पास गया भोर ( उर्वीं सखभगां >) भति 
विशार जोर उत्तम एेश्वयेवारी ( विपा अगन्म ) विपाके पास भी गया ॥ ३१ 

[३२२ | ( वयं ) हम नदियां ( पना पयसा ) इस पानीसे ( पिन्वमानाः › प्रदेशोको तृप्त करती हई ( देव- 
रतं ) देवके बताये गण ( योनि अचु चरन्तीः ) स्थानकी तरफ़ चरी.जा रदी हैँ । ( सग॑तक्तः भ्रसवः न वर्तवे ) 
बहनेके काममें रत रहनेवारी दम भपने उद्योगसे कमी विराम नहीं ठेती फिर. ( घेप्रः ) यह ब्राह्मण (नद्यः ) हम 
नदिर्योकी ( किं युः जोहवीति ) क्यों स्त॒ति कर रहा रै १॥४॥ 

[ २२४ | ( अवस्युः ) अपनी रक्षाकी इच्छा करनेवारा ( कुरिकस्य तुजः) ङिक्का पुत्र मे ( बृहती 
मनीषा ) उत्तम स्तुतिसे ( सिन्धु अच्छ अह्ने ) नदिर्योकी प्राना करता दं । हे ( ऋतावरीः ) जरसे भरपूर नदियो ! 
( मे न वचसे ) मेरी नच्र प्राथेनाको मानकर ( एवे; ) भपनी गतिको ( मुहूतं उप रमध्वं ) थोडेसे क्षणके ठप्‌ 
राक्दाो॥५॥ 





भावा्थ-- इन््रके द्वारा प्रिव होकर ये दोनो नदियां भापस मिरकर बहती है भौर भपने नरस्ते भासपासके 
प्रेरको उपजाऊ बनाती इदे चरती हैँ, छलौर इन नदि्योकि कारण डन प्रदेरोमें घान्यकी उत्पत्ति बहुत होती है । इस प्रकार 
्रदेर्योको उवैरा बनाती इं ये नदियां छुद्र तरफ दौडवी चरी जाती ह ॥ २॥ 

जिस प्रकार दो गाये जपने बछडेको प्रेमसे चाटनेके छि उसकी तरफ भागती ह, उसी तरह चे दोन; नदियां भपने 
एक ही उद्दिष्ट स्थान समुद्रकी तरफ -मागती है । ये दोनो ही मातके समान लोगोका पारन करती है, विशाक भोर एेश्व्य॑से 
सम्पन्न हँ ॥ २॥ | 

ये नदियां पने जसे भासपाकषङ प्रदेशको उवैरा बनाती दुई परमात्माके द्वारा उदिषट स्थान समुद्रकी तरफ बहती 
चरी जाती है, ये हमेरा बहती रहती है, इनका बहना कभी बन्द्‌ नही होता । ये कमी विश्राम नदीं ठेती ॥ ४ । 

इस मत्रे विश्वामित्र नदिर्योसे भपनी अभिराषा भ्यक्त करते हए प्रार्थना करते ह हे नदियो ! मेँ तुमसे प्राथना 
करता हू । मँ पार उतरना चाहता दू, धतः तुम मेरी नन्न प्राथैनाको सुनो शौर थोडी देरके किए बहना बन्द्‌ कर दो ताकि 
मरै पार डतर जाऊं ॥ ५॥ । 


सूक्त ३३ | ्ण्डेद्ष्तः इवो भाभ्य {८१ ) 
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अथै-- [ ३२ ¦ ( कदिर्योने छ ) हे विश्वामित्र ! (वज्रबाहुः इन्द्रः अस्मान्‌ अ९दव्‌ ) वज्रको द्ये धारण 
करनेवाके इन्द्ने दमे खोदा, उथः ( नदीनां परिधि ) नदियों सीभित करनेवाके ( च्ञ ) वत्रको ( अपाहन्‌ 9 मारा। 


4 


( दथिदः सखु-फाणः देवः ) उको उर्दश्च करनेवाला, उ पम हष्यवारः, तेजस्वी इन्द्र इ ( अनयत्‌ ) भागे ठे गया, 


अतः ( चर्ये ) हम ( तस्थ प्रस्छवे ) उसकी भल्ल ( उर्वीः ) पानीसे परिप दोर ( याम ) जाती है ॥ ६॥ 
अस्दल-- खोदा, ““ रदतिः रडद्दिकमः “ 

[ ३५५] ( यत्‌ अहं अिचुदचत्‌ ) इन्द्ने जो भदि रक्षस्रको मारा, ९ इन्द्रस्य तत्‌ मै वीयं ) इन्द्रका वह 
क्म लौर बर ( रश्वथ्‌ः भ्रदाच्यं } अनेक तरसे वणेन करने योग्य हे । जव इन्द्रने ( वज्रेण + अपने वच्चे { परि- 
सद्‌; ) चरः भोर स्थित सुरे ( विज्ञघान ) मारा, त्ब ( आपः ) जर प्रवाह ( अथग इज्छमानाः ) अपने स्थान 
सञुदश्टै इच्छा करते हए ( आयन्‌ ) वर्घने रुगे # ७ ॥ 

[ ३२७ ] हे ८ जितः ) स्तोता { ( ते ५८ क्चः ) भपनी यदह <छप्( मा अपि छः ) कभी भृरूना मत । 
( यत्‌ ) केकि ( उत्तरः युनि ) भगे ातरवाले समयमे ( यधन ) यद स्तुति प्रसिद्ध होगी । हे ( काशे) 
सतुति करनेवारे ! ( उक्थेषु नः धरति जुषस्व ) यज्ञम बभारी प्रशंसा कर, ( ुरुपन। ) पुरक द्वारः प्रवर्तित कमि 
(नःमानि कः) हमारा नाद्र मत कर । ( ते नमः ) तञ्च नभस है॥ ८ ॥ 

[ ३२८ ] हे ( स्वसारः किन्धवः ) सगिनी रूप नदियो ! तुम (सखु णोत ) मेरी बात च्छी तरह सुनो, मँ 
(वः ) द्रि पाख ( दूरात्‌ ५९! रथेन ययै >) बहुत दूरे गाडी भोर रथसे भाया ह, धतः तुम ( चमर ) स्तुति 
करनेवाङे मेरे लिये ( स्म्त्याभिः नि खु नमध्वं ) शयने परवाहोके साथ अच्छी तरह छक नाभो, ( सुपाराः ) अशसालसे 
पार होने योग्य हो जाभो, ( अघो अक्षाः ) स्थकी रासे भी नीचे हो जाभो ॥ ९॥ 


भावार्थ विश्वाद्धित्रकी प्रथना सुनकर नदियां क्त ह~ हे विश्वामित्र ! हतँ तो ६० खोदकर रषयः हे उसीने 
हमारा माम निश्चित किया है \ वुत्रने हमे सीभ्मित क्रनेका प्रयत्न किया था, पर ६०६२ उसे भरकर फिर हमें भरवाइयुक्त 
बनाय] | इम उसीकी भाज्ारे बह रदी है, अतः दभारी गति केसे रूक शषश्तो हे१४६॥ 

जव असुरोने नहिर्योक) सीभित कर दिथा, तब नदिर्योका प्रवाह र्कं गया, तो इन्द्रे नदि्यको खीभित करनेदाे 
असुर्योको आरा आर जरग्रवाहोको सयुदको तरफ बहनेके रिए छोड दिया, यह ८! कमं प्रशंसनीय है । भतः जब इन्द्र 
हमारे सकने विरुद है, तो उसन्भे आचारं रदनेवाटीं हम तुम्हारे किष किस वरह भपनी गति रोक सकद हँ १५७ 

नदियां कती है- हे दिश्वामिन्र ! हमारे इस सादो मूकना मत, कवोंकि भागे ानिवटि ७५५२ यह्‌ सवाद्‌ प्रिद्ध 
होगा, यन्लर्मे हमारी स्तुति करना, कभी अनादर मत करना] नदिर्योका अनादर नदीं %२{ चाद्ये ॥ £ १ 

विश्वामिच्र कते है- हे नदिथो ! म बुव दूरे गाडी भौर रथपर बैठकर तुस्दारे पास भाया ह, भतः लुम नीची हो 
जाभो, इतनी दुकू जाभो क्रि तुम्हारे प्रवाह मेरे रथी वाभिसे भी नीच दहो जाए, ताहि में बासानीसे तुम्डं पार कर जाऊ ॥९॥ 


१९१ {ऋ. सु. मा. मं. ३) 


(८२) ऋण्वेदका खुबोध भाष्य [ मदक इ 


३२९ आ ते कारो शृणवामा वचांसि ययाथ दुरादनसा स्थेन । 


नित नसे पीप्यानेव योषा म्यौभेव कन्यां शश्वचै तें ॥ १० ॥ 
३३० यदङ्ग त्वां भरताः संतरेयु- गेग्थन्‌ आमं इषित इन्दरनूरः । 

अषोदहंः प्रसवः स्ैतक्त आ वों वणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌ । ॥ ११॥ 
३३१ अतांरिषुमेरता गव्यवः समक्त विशः सुमतिं नदीनाद्‌ | 

भ्र षिन्वष्वमिष्यन्तीः सुराधा आ वक्षणा; पणध्वं यात हीर्म्॑‌ ।॥ १२॥ 
३३२ उद्‌ वं उभिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि भुश्चव | 

मादुष्छृतों व्येनसा ध्न्यो शरूनमारताम्‌ | ॥ १३॥ 





अथं-- [ २२९ ] दे ( कारो ) स्तोता ! ( ते वचांसि श्णवाभ ) हम वेरी प्रायैना्ओंकछो सुनती है, कि दुम 
( दुरात्‌-अनसा रथेन आ ययाथ ) दरस गाडी भौर रथसे भाए हो । इसण्यि जिस प्रकार ( पीप्याना योषा इव ) 
अच्चो दघ पिरानेवाढी माता नन्न हो जाती हे, भथवा ( कन्वा मर्याय राश्वचे ) कोर न्या पुरुषको आगन 
देनेके खयि न्न हो जाती है, उसी प्रकार दम (ते नि नंसै) ठेरे किए युक जाती है ॥ १०॥ 

[३३० ] हे (अंग ) भरिय नदियों ! (यत्‌ ) जव ( भरताः ) भरणपोषण करनेवारे मनुष्य (त्वा सन्तरेयुः ) 
तुम्दं पार करना चाहं, तब ( ग॒व्यन्‌ | इषितः ) तुम्दं पार करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर अथवा ( इन्द्रजूतः } इन्द्रसे 
मेरि होकर ( ब्रामः ) उन मनुर्ष्योका समूह ( अहः ) प्रतिदिन ८ सर्ग॑तक्तः प्रसवः ) वहनेवाले प्रवाहको ( अष्रौत्‌ ) 
पार कर जाए । में ( यज्ञियानां बः सुमति आ चरणे >) पूजाके योग्य तुम्हारी उत्तम बुद्धिको मागता ह ॥ ११॥ 

[ ३३१ ] ( गव्यवः भरताः अतारिशुः ) पार जनेष्ठी इच्छावाङे तथा भरणपोषण करनेवाङे मनुष्य नदियोके पारं 
उतर गण्‌, ( विप्रः नदीनां खुमति स अभक्त ) ज्लानी विश्वामित्रने नदियोंकी उत्तम उुद्धिको भी प्राक्च कर सिया | अव, दे 
चदियो ! ( इषयन्तीः सख धाः ) उत्तम र्नोको येद करके उत्तम रेश्व्यै बढानेवारी तुम ( वक्षणाः आ पिन्वध्वं ) 
नहररोको परानीसे भरपूर मर द, (आ पणध्वं ) अच्छी तरह पूण कर दो, भौर ( शीभे यात्‌ ) वेगसे बहो ॥ १२ ॥ 

( ३२२] दे नदिथां ! ( वः ऊर्मिः शम्याः हन्तु ) वुम्हारी छहर यज्ञस्तम्भसे टकराती रदं, ( आपः योक्जाणि- 
सं चत ) द्रे जक बेरेके जर्भोको मुक्त करते रदे मौर इ प्रकार दे (अदुष्छृतौ घ पनसा अल्न्यौ ) कभी दुष्ट कमं 
व करनेवारी, पाय रदित र ह्िंसाके भयोग्य नदियो ! तुमसे ( शलं अरतां ) सखद्धि दूर न जाये ॥ १३ ॥ 


भावाथे-- नदिया कती ~ हे स्तोता ! हमने तेरी प्राथ॑ना्भोको सुन क्या है, हम यह भी जानती है कि तुम दूरसे 
गाडी क्नोर रथस भाए दो, इसीकिए जिस प्रकार बचेको दूध पिरानेवारी माता नञ्न दो जाती है, अथवा जेस कोद कन्या 
पुरुषको भकगन देनेके रिप नन्न होती है, सी प्रकार हम तेरे किण युक जाती है ॥ १०॥ | 

विश्वामित्र कते है- हे नदियो ! जव मरणपोषण करनेवाले मनुष्य तुश पार ॒करनेको इच्छसे प्रेरित होकर मौर 
इन्द्रसे प्रेरित होकर तुम्हं पार करना चां, तब वे तुम्हारे भ्रवाहोको पार कर ठे । तुम सभी पूजाके योग्य हो, भतः मँ तुमसे 
चम्दारी उत्तम बुद्धियोंको माता ह ॥ ११॥ | 

पार जानेकी इच्छा करनेवाके मनुष्य पार हो गप्‌ ह जौर ज्ञानी विश्वामित्र भी तुग्हारी उत्तम दधिर्यो प्राक्त कर चुके 
द । भतः, हे नदियो ! अव तुम उत्तम भर्बोको उत्पन्न करे रोगेकि रेश्वयौको बढावी हदं बहो भौर नदररोको पानीसे 
च्छी तरह भरकर उन्दं पूणे कर दो नौर वेगसे बहती रहो ॥ १२ ॥ | 
क दं नदियो ! तुम्हारी रहर यज्ञस्त्रमसे रकराती रहँ, अर्थात्‌ तुम्हारे किनारों पर सदा यज्ञ॒ चरते रहं, तुम्हारे जर 
के जर्ओको सुत करते रै, भर्थात्‌ तुर्दारे किनोरे पर कृषक खेती करते रदे, तुम निष्पाप होकर दमेशषा सखरद्धिको प्राक 
दोमो । नदिर्योकी दिखा नहीं दोनी चादि, उनके पानीका दुक्पयोग करता दी उनकी हिसा है ॥ १३॥ 


द ३४ , ऋग्येदका वोद भाष्य (८३ ; 
न 
[ ३४ । 
क ऋ श्यः = (व दे र 
[ ऋषिः- शाथिनो विश्वाभिः । देवेता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- चिष्प्‌ । 1 
इन्दः पथिदार्विरद दसम विदद चय््य॑मानो वि श्रन्‌ 
३३३ इन्द्रः ए्मद्ातरद्‌ दःससके- दद्‌ चयुदेथमान वि शत्रून्‌ । 
पी 4 (= र 1). न 0 ०१, { केप ¢ 
बरह्ञरस्तन्दा ब्य्ुजेः भूरिदात्र अप्णद्‌ रोदसी उभे १ 


३३४ अखध्य ठे तदिष्श्यप्र ज्‌ 


इन्ट 1 ("मा का „रा ९, ~ ^ 
२३५ शन्द्र दृत्रमवृणाच्छधनाति प्र माव्नसि्मनृहद्‌ ववर्माठः | 
~ 


अहन्‌ व्य॑समुक्चधग्यने-ष्वाविर्धेनां अकरोद्‌ राम्याणाम्‌ ॥ २॥। 


[ ३४ | 
अर्थ-- [ २२३] ( पूः भित्‌) खनके नगरोको तोडनेवाङे तथा ( विदद्‌ वसुः ) शुके धरनोको प्राप्त करनेवा 
( इन्द्‌ः ) इन्द्ने ( राचरून्‌ वि द्यप्रदः ) सत्रुक मारते इए ( दासं .) दास नामक असुरको मी ( अकैः ) भपने तेजोसि 
( आतिरद्‌ } मार डाला । तब ( नद्यः तन्वा वाच्रुचानः } स्तुत्तियोसे प्रेरिव होकर, शरीरसे बते हए ( भूरिदाः ) 
बहुतसे धनको धारण करनेवाले इन्दने { उभे रोदसी अ५५द्‌ ) दोनो चुरोक व परथ्वीरोकको पूणे किया ॥ ¶ ॥ 


| ३३० | दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! म तुञ्च (भूषन्‌ ) भकु्ङृत करता इञा, ( भसलस्य त विषस्यते) पूजनीय क्षीर्‌ 
बरशाढी तुञ्चे ( जूति वाचं ) प्रणा देनेवाल स्तुतिको ( अख्ुतत्य इयि >) बष्धतको प्रा्चिके षि बोर्ता द्भ ।त्‌ 
स क न. 


(मायषीनां क्षितीनां ) मानवी प्रजाशरके ( उत ) नौर ( दैकीनां विशां >) दैवी प्रजा ( पू्ेयावा अखि ) भाने 
चरनेवाखा है ॥ २ ॥ | 


[ २३५ ] ( श यनीतिः इन्द्रः ) उत्ादको ब८ानेवाटी नीतिसे युक्त इन्द्रने ( चु अच्रणोत्‌ ) वृत्रको रोका, 
( वर्पणीतिः ) कशरूतासे कायं करनेवाे इन्द्ने (माणिनां अमिनात्‌ ) मया करनेवाडे नसुर्रोको भी मारा, ( उश चच् ; 
कान्ुको मारनेकी इच्छा करते इए इन्द्रे ( वनेषु >) परैकेमे च्पि इष असुरोके ( वि-असं ) अंगको कारकर उन्दं ( अहन्‌: 
मारा तथा ( रास्याणां घेनाः ) अन्धकारमें छिपा गई गार्योको ( आविः अङणोद्‌ ) प्रकट किया ॥ ३ ॥ 
रस्यां-- रत्री । 
राधे-- उत्साह । 


भावार्थ-- शत्र ओ नगर्येरो खओडनेवारे तथा उनङ़े धनको प्राघ् करनेवले इन्द्रने शत्रु्जओका मारते इए दास 
नामक असुरो भी जपने तेजसे नष्ट कर डाला | १॥ 

यद इन्द्र एक उन्तम येता दोनेके कारण सब मानवी प्रजा शौर दैवी प्रजाभोके शागे चरता ुजा नकी हर तरदद्धै 
रश्चा करता हे । इसङ्िए वह पूजनीय बौर बरशाली होनेके कारण स्तुतिका अधिकारी है। उसकी स्तुति अग्ेतने प्रदम 
करनेवाठी है ॥ २॥ 


इन्द्रो नीति ओर ०५०६९ उरघाहको बढानेवाङा है, इस ७९५।६से युक्त होकर वह वुत्रासुरको मारत हे ! वहं 
माया करनेवार भसुरोको भी मरता है । वह शत्रु्भोको ९५९ नष्ट करता हे ॥ ६॥ 
> 


(८४) ऋम्वे्दका सुबोच भाष्य [ अंरू ३ 


२३६ इन्द्रः स्वर्षा जनयन्नहांदि जिगायोश्िगमिः वृत॑ना अभिष्टिः । 

्रारोचयन्मनवे केतुमह्वा-मर्िन्दुज्ज्योतिंबहते रणाय ॥ ४॥ 
३३७ इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश्च नृषद्‌ दानो नयो पृरूणिं | 

अचेतयद्‌ भियं इमा जरित्रे प्रेमं व्णेमतिरच्छक्रमासाम ॥५॥ 
३३८ म॒हो महानि पनयन्त्यस्थे- न्द्रस्य कमे सुता परूणिं । 

वृजनेन वृजिनान्‌ त्स पिपेष मायाभिदस्यरमिभूत्योजाः ॥ & ॥ 





अथ-- [ ३३६ ] (स्वर्षाः इन्द्रः ) सुखको देनेवाे इन्द्रे ( अहानि जनयन्‌ ) दिनोको उत्पन्न करते इ 
( उरिग्भिः ) युद्धकी इच्छा करनेवारृ मरतकि साथ ( पृतनाः >) श्रु सेनाको ( अभिष्टिः } वेरकर ( जिगाय >) उन 
जीता । वादे ( मनवे ) मयुके रिष ( अन्दां केतुं ) दिनोको बतानिवारे सूरयको ( भ्र आ रोचयद्‌ ) प्रकारित क्रिया, 
तथा ( ब्रहते रणाय ) महान्‌ संानके छिए्‌ ( ज्योति; अविन्दत्‌ ) तेज भाक्त किया } ४ ॥ 


[ २२३७ ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( पुरूणि नयौ दधानः ) बहुतसे पराक्रमोँको धारण करते इए ( चवत्‌ ) नेतार समान 
( बर्हणा; तुजः ) बहुत बहे हुए ईिसर्छोकी सेनाम (आ विवेशय ) घुल गया, तथा उने (जशिञि ) स्तुति करनेवारेङ 
ठि ( इमाः धियः ) इन इद्धिरयोको ( अचेतयत्‌ ) सचेत किया नौर (आसां ) इन बुद्धियोके ८ इमं खरौ वर्णं ) 
इस तेजस्वी वणको ( अतिस्त्‌ >) नौर बढाया ॥ ५॥ | 
₹ इन्द्रः पुरूणि नया दघानः नृवत्‌ बररेणा तुजः आविवेशा-- इन्द्र बहुत पराक्रश्च करके, नेतके 
समान, बढी शानुर्भोकी सेनारसे प्रविष्ट इना । 
२ इमाः धियः अचेतयत्‌-- बुद्धिर्योको सचेत किया । 
३ शुक्रं वण अतीतरत्‌-- शद्ध तेजको बाया । 
[ ३३८ ] ( अस्य महः इन्द्रस्य ) इस मदान्‌ इन्तरके ( पुरूणि महानि सुकृता कर्मं ) बहुतसे बडे बडे कम 
( पनयन्ति ) प्ररंस्ित होते, है, ( अभिभूति-ओजाः >) रात्रो हरानेमे समथ इख इन्द्ने ( चजनेन ) अपने वरते 
( मायाभेः ) $शकताप्वंक ८ चजिनान्‌ दस्यून्‌ सं पिपिष ) दुर रखे जाने योग्य दस्युर्भोक्छो अच्छी तरह पीस 
दिया॥६॥ 
१९ महः इन्द्रस्य महानि सखुङूता कम-- बडे इन्द्रके बडे उत्तम कम प्रसिद्ध है । 
२ अभिभूति-आजाः वृजनेन मायाभिः वृजिनान्‌ दस्यून्‌ सं पिपेष-- सामथ्य॑वान्‌ नेताने अपने बङ्ते 
जोर ऊशकतासे दु शनरुजंको मारा । 


ज ०५०००१४५ 





भावाथ-- इन्द्र सुखका देनेवाल, दिर्नोको उत्तम वननेवाडा नौर मरर्तोकी सहायतासे शतचचुसेनाको मारनेवाखा है । 
वदी इन्द्र॒ मजुल्यके कल्याणके छिएु सूथैको उत्पन्न करता है भौर तेजस्वी होता है ॥ ४ ॥ | 
यदं इन्दर्‌ अत्यन्त पराक्रमो होनेके कारण उत्तम नेतके समान दानुओंकी सेनाम घुखकर अन्द नट्ट करता ३ । 
वह मानवी डद्धियोको ज्ञानसे युक्त करता है । नौर उन्दं तेजते यु करता है ॥ ५॥ 
इस दन्दके सभी कमे मदान्‌ होनेके कारण प्रस॑सनीय होते हे । यह अभिमवन शील है, वीरसे वीर दज पर भी 
आक्रप्रण करके उन्दं नष्ट ्रष्टकरदेताहे॥६॥ 


दुक्त ३४ ;  ुष्देदुश्ा दद्य भस्य (८५ ) 


धेन प्‌ दिलश्च पी शिपि य्य 2 ~ ८९ 8 
ञँ र ९ < ०4 ५. © ५१९०५ 24 =: ५49 0 4१9 ॥ 
नमर) ॥ पे 7: 
िद्ठंटः सदने अस्य वानि धि इश्येभिः कवयो गृणन्ति १; ७ || 
र य म न ४ 0 श्प क. 
३४० सत्राक्षादं च्यु सहः 5६१ स्वद्यल्च &43; । 
2 स व ऋः ष 
सपान यः शभिः यदेश दिन््र उदस्य धीरणःर ॥ ८ ॥ 
का त श्ु न त 
३४१ <न: उत कय सदन = ससान प्यः अद्र । 
६ ~ ५ ह ५। ह्‌ ,51 
्यर्यद भम सपान हत्वी दस्यन्‌ प्रायं इणसाबदू ॥ ९॥ 
् > = क 2 न ८1 
३४२ ईन्द्र ॐ १५. ४ 
¢ 


"दति ०८. + = ९ त, ० श्त ्), न 
एनः शष्न अन्‌रस्पटरसनःदन्दारशुद््‌ । 
‡ भु १ कः 
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अश्-- | ३२९] ( चणि प्राः, सत्‌ पतिः इन्द्रः ) मदुष्योके कामना पूं करनेवाले, सञ्जनेकि पारक इन्दरने 
( मह्या ) अपने बस्स { युधा ) युद्धके रा { वरिवः ) इचु नको ( देवेभ्यः चक्कर >) देर्धोका भिरे दला किया 
[क 


( विप्राः कवयः ) इ्स्मन्‌ स्तोता ( विवस्वतः सदने ) यजमानके घरमे ( अस्य तानि ) इस इन्द्र उन कमौकी 
( उकदथेखिः ) स्तोत्र दहः ( श्रणन्ति ) प्रल॑सा करते ह ॥ ७१ 


१ इन्द्रः चश्रसिप्रः सत्वतिः-- इन्दर भचुम्येकी कामनाश्नोको पूणे करनेवाला ननोर सञ्जना पाठक है । 
[ ३४० } (यः ) निस इन्दे ( इनः यां उत पृथि ) इ चलोक व_छण्डीरोककः ( ससान ) दान दिया, 


ल्ट 
उस ( सच्ासःहं ) शुकः ओननवाङ, ( वरेण्यं ) वरण करने योग्य, ( खहो द्‌ ) बलूदेनेवरे, ( दर्वाः अपः) 
उत्तम कर्मैको करक ( स्वः लसवां सं ) सुल प्रास ररनेवाक ( इन्द्रं ) इन्द्रो ( ध्ै-रणारः ) इुद्धिके साथ रनम करने- 
वा विद्वान्‌ ( अद्ुमदन्ति ) भानन्दित करते ह ४८॥ . | 

[ २४१ ] ( इन्द्रः ) इन्धने ( अत्यान स्लान ) घोडे दानमे दि ( सथं सखान्‌ ) सये वियः, ( घुखभोजसं 
गां सलाद ) बहुत अन्न देनेवारुः साय प्रदान की, ( हिरण्ययं उत भगं ससान >) अनेक प्रकार सोने शर्कार भौर 
भोग प्रदान किए, तथा ( दस्यून इत्वी ) दस्छुओको मारकर { आर्यं वर्णं प्र आवत्‌ ) प्रष्ठ वर्णोकी रक्चा की॥९॥ 

९ दस्यून्‌ हत्वी आय जं प्र जवत्‌-- दुष्करे मारकर आर्यक उत्तम रक्षा को । दस्यु लोर शार्ययेदो 
प्रकारे रोग ये, इनसे ददस्थुश्छेका माय अर भाय।की सुरक्चाक्छो । 

[ ३४९ ¦ ( इन्द्रः ) इन्ने ( ओषधीः अलन्दात्‌ ) षधि प्रदान की, ( अहानि ) दिन दान किए ( वनस्पदीः 
असनत ) वगर्रदिययां भदान कीं जौर ( अन्तरि ष्ठं) जन्तिश्चो शरदान किया । बादमें ( च्छं विभेद ) वलासुर्कोः 
मारा, (वि काचः चुुदे ) बहुत ज्यस्दुः बकबक करनेदछको दूर किया, ( अथ ) जोर वहं ( अभिक्रतूनां ) घममण्ड 
करनेवारका ( दमिता ) दमन करनेवार! हुमा ५ १० ॥ | | 
यः दुुदे-- निध्यै बकवास करनेवारुःके दूर क्या । 


४ 


प्मिक्रतूनां दमितः- घमण्डी रो्मोका दमन किया । 


¶ न्ययं | 


& 


र्‌ 
२: 


भावा इद्र मदुस्योकी कामनाओंकः पूण, करनेवाखा ौर सञ्जनोंका पारक है । यदह अपने बरसे युद्धमें सच्र- 
कको मारकर उनके धनको विद्धार देवको देता है । उसके इस कमक अंसा हर बुद्धिमान्‌ जन करटा है ॥ ७} 
देश्वयैवान्‌ देने ड्य हितकरे छिद्‌ उन्दं यई दुरोक ओर एथ्वीरोक प्रदान किष । इन दोनोसे प्राणियोका भरण 
पोषण होता हे । उल्डिमाय्‌ जन उखः इल सत्स्व देखकर छतह्दःपू्व॑ उशी स्वति क्रते ॥ ८॥ 
इन्द्रम दुटोको मारकर भायौकी रक्चा कौ 1 राष्ट दुरनोका ताश नौर्‌ श्रेषधोकी रक्षा जनरव होनी चादिष्‌ । दनम 
दुशं को मारकर मार्यौको गाय, सवणे ओर अन्य अनेक प्रकारके भोग प्रद्पन किए । इस प्रकार श्रेष्ठ वर्णक रक्षा की 1 ९६ 
नमे प्राणिदोक हितः छिश्‌ प्रथियं प्रदान कीं, दिन प्रदान कषु, दनस्पतिया प्रदान कों, अन्तरिक्च बनाया 
बरासुरको मारा, बक्छवाख्च करनैवारःको नष्ट छिथ जोर घमण्डियोका दमन छ्य | १०॥ 


(८६ ¢ छण्वेदका सुबोध भाष्य ॥ 
३४३ शुनं ईवेम ग्रवत्रानमिनद्र मस्मिन्‌ मरे नृत॑मे वाज॑सातौ । 
गमनम समतु अन्तं दत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥ 


[३५] 
[ ऋभिः- गाथिनो विभ्वामित्रः । देवता- इन्द्रः। छन्द्ः- बिष्डुप्‌ । ] 
र ३ क ¢ & ष्‌ ् 
ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुने नियुतो नो अच्छ॑ ¦ 


१ अ 


वास्यन्धों अभिशटो अस्मे हन्द्र स्वाहां ररिमा ते मद्य ॥ १॥ 
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दरद्‌ यथा संमृतं विश्वतरिचि-दुपेमं यज्ञमा वंहात इन्द्र॑म्‌ ॥ २॥ 
३४६ उपो नयस्बर वृष॑णा तपुष्पोतेमव लं वषम स्वधावः । 
५ ¢ | = =, | ० क [^ रु + 
ग्रसतामश्वा भि चह श्ाणा दिविदिवे स॒दश्चारद्धि धानाः | ३॥ 
, [२ { असिम्‌ र वाजसातौ ) दम कड संमामे इम (युन तमं, सणवन्ं) छ करव, उत्तम जेल 
प्राशन सुननवाञ ( उग्रः समुल्घु वृत्राणि घ्नन्तं ) वीर, युद्धे व्र्नोंको मारनेवाञे ( धनानां संजितं >) धर्नोको 
जीतनेवाके { भ घ्रवानं इन्द्रं ) ए्चयतरान्‌ इन्दो ( ऊतये ) अपने संरक्षणङे किष ( इवेम >) लते है ॥ ११॥ 
| [ ३५ ] 
, २५४ } ३ (इन्द्र ) इन्द्र ! (हरी युल्यमानः } दो घोडे भिस जते इर हैँ देसे स्थे) रथस (नि 
। इन्र (रथे ) रथस ( नियुतः 
1 † नियुत सामक वो्डाविले वायुके समान (आ तिष्ठ ) बेठ, भोर (नः अच्छ आयाहि ) हमरे पास सीधाभा, 
( अस्म अभिर; ) इमे दारा दिप्‌ गए (अन्धः पिबासि >) सोमरूपी अन्नको पी, हम इस सोमको ( ते मदाय) 
तेरे जनन छि { स्वाहा ररिम ) समर्पणपूक देते ह ॥ १ ॥ 
( ३५५} ( युद्हूताय ¦ बहुरकरि द्वारा बुरे नानेवाङे इन्दे छि ् 
| ४८५ ह ध = ए उष्षके { रथस्य) रथकी घरूषु ) धरामें 
4७०५ ५ हरी ) वेगसे दौ डनेवठे, वेगवाङे दो वोडांको उस प्रकार (उप युनज्मि) व धि ) 
निसं ब रय ( द्रवत्‌ ) मागे । वे घोडे ( इन्द्रं) इन्दो ८ विश्वतः चित्‌ ) चारों नोरसे ८ इमं + 
अच्छी तरद समन्रःसे भरे यत्तो ओर ( आ वहात ) ठे अय ॥२॥ च क 
[ ३४६ 18 (चपमः, स्वधावः ) वर्वान्‌ भौर अश्वान्‌ इन्द्‌ ! त्‌ ( चरषणा तपुः-पा) वर्वान्‌ शौर रान्रु्ोसे 
श क नवो 1 ( उप नयस्व ) पास ठे भा, (उत ) भोर (ई अव ) इक्त यजमानकी रक्षा कर । अपने ( दोणा 
न्वः ) शा रंगॐ बोडे ( इह वि सुच ) यं इस यज्ञ स्थानम खोक वे भौर वे ( मस्ेतां ) घाक्च खावै, जौरतू मी 
{ दिवे रिच ) भ्विदिन (सदशः धानाः अद्धि ) उत्तम भोजन खा ॥ ३ ॥ 


व त 111 


न >. [कि 


त त न भ 
५० 





भावा -- इस युगे कि कारण च त र न 
. {वाथ इख युक कारण भं इस भ्रष्ठ यज्ञे श्ुद॒करनेवारे, ङत्तम नेता, प्रार्थना्ओंको सुननेवाकते, युद्धम 
युत्रका सहार करन॑वाे श्ववान्‌ इन्द्रकी प्रार्थना करवा ह ॥ ११॥ 

म] धन्त 1 | 1 ष्व इत्या ग भ क 

॥ & ६“ ईम इस उत्साईपव्‌ सोमरसको तेरे छि निचोडते है, इसि तू भपने रथपर बैदकर हमर पास वेगपूर्थक 

भाज हमर रा दिय गर्‌ इष सोमरसकोपी॥१॥ 

~ क छ म्न | श्न नु इ~ ५ फ । भ हो ५.4 
ष ५ न 2975 नारः स्पत्य इन्द्र रथम बेगते दौडनेवारे घोोंको जोडता हू, ताकि वह रथ रीघ्रतत्े माग सके वे 
थाड दनद्रक् उत्तम स्वामीति भरपूर हमारे यज्ञी तरफ ङे आर्वे॥२॥ 

इन्द्र स्वयं भौ वलवान्‌ लोर भत्रवान्‌ है ओर उसके घोडे , 

| )र उसके घोडे भी बलक्ारी नौर पुष्ट ह, उन धोस थपर वै 
[4 ई, उन क्क 

दइ य तमानकं पाश्च जाकर उनङी रक्षा करे ॥३॥ । न 


क ह) ति श्छ व. (४ 
खु ३५५ 1 ग्वेद सस्पद भाष्य ( ८७ ) 


।, ५ \@ = १ प्यार चर } (2 प्र न कानु न्दु णण २) स = ८५ 
३४७ व्रः ते बह्मदुजा युनज्मि इरः सद्यः रथ अचु | 
(4९1 ग {सतः द 9 > 3 च्छन्द = 2 22 १. 4 २ सण व नन ८8 2" 
स्थर रथ धुखाननद्रः दन्‌ अजः रदू ववद्य उर द छाय ६ £ ।। 
+ ध च्या ॥ (न्क प ण षृ ~) व ध ५ 1 11 £ भह ४ । ध र धः 
३४७८ अते हरी वृष्णा दातश्ह् न दारक णलमानह्ः अन्य | 
"ल ध १ ५4 त 4 न क अलः (५ 
सत्थः२।हि कश्चतो वयं त ऽरं सुतेभिः इृणवाम्‌ सः | ५ ॥ 
न द्म | श सु म न 1 ४. द्य भ ध च | थ 4 छदि श 
३४९ तवायं सादृस्त्वमह्यवाङ्‌ इ्त्तम सुजर्या अस्य मह । 
छ = _ ४ ॥ ` _ (@ ० 9 व & 
अस्मिन्‌ यन्न बहष्या निषधा दधिष्वंम उटर ईन्दु(नन्द्र || & ॥ 
षु ,=-9 0, 1 1 ७ ३ क अ ।. > हू शिञ्यि ५ 
३५० स्तण ते वहः घृत इन्द्रु सासः कृडा घना अत्त त हदर्द : 
ट भ छ धि = 3 र ०६ च ¶7 २ ) 
ठद्कस पुरुशाकाय वृष्ण मुरुत्वट्‌ हस्य ईटा हवा {¦ ७ 


अर्थ-- ¡ २८७ ] हे इन्दर ! ( ्रखयथुज!) ५=२े जड जनेवाठे ( सघमाद्‌ आशु ) यज्ञकी तरफ देजीसे जानेवाङे 
(सखाया ) आपसे मित्रभावे रहनेवाल ( हयी ) दो घोडोंसे (ते ) तेरे रथम { ब्रह्मणा युनज्मि ) भंत्रसे जोडता ती 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्थिरं खखं रथं अधिति्न ) सु्ड शौर खुखदायी रथस बेटकर ( प्रजानन्‌ विद्धान्‌ ) सव कुछ 
ज्ञानता हुमा विद्वान्‌ तू ( सोमं ५य(हि ) सोमके पास जा ॥ ४॥ 

| ३८४: ] हे इन्द्र ! ( ते ) तेरे (चुषणा वीतपृष्ठा इरी ) बख्वान्‌ कौर सुन्दर पीठनरे बोडे (अन्ये यजमानासः ) 
दूसरे यजमानोको ( मा रीरमन्‌ ) भानन्दिति न कर, क्योकि ( वयं ) दम ( ख॒तेभिः सोमिः ) तेय्यार किए ग्‌ सोम 
रखे द्वारा ( ते यरं कृणवाम ) वक्षे समथे करते ईँ, भतः तू ( राश्वतः अति आय ६ ) बहुतसे यजमार्नको छोडकर 
यहां भा॥५॥ | 

[ २४९.] दे ( इद्र ) इन्द्र ! ( अयं स्मः तव ) यइ सोम तेरे स्थि हे (त्वं अवाङ्‌ एहि ) दू हमारी तरफ 
भा, जौर ( सुमनाः ) उत्तम मनवारा होकर ( अस्य राश्वत्तधं पाहि >) इसे अत्यधिक पी । ८ यज्ञ ) यद्मं (३।९५न्‌ 
बहि निचय ) इस भासन पर बैटकर ( इमे इन्दुं जटरे दधिष्व ) इस सोमको पेटमें धारण कर ॥ & ॥ 

[ ३५० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते बर्हिः स्तीणं ) तेरे स्थि शासन बिडयः हे, नौर ( लोणः स्ुत्रः) सोम 
निचोडदर तेय्यार किया है, तथा ( ते हरिभ्यां अत्ते ) तेरे धोद खाने किए ( धाया; कृताः ) धान्य तेय्यार किया 
हमा है, ( तत्‌ ओकस ) यद्शाला दी जिसका घर हे एसे { पुख्डावर्भ ) बहुत खामथ्यंवान्‌ ( चुष्णे ) कामनार्ोको 
पूण करनेवारे { मदत्वते ) मस्ते साथ रदहनेवाङे ( तुभ्धं ) तेरे चिए ( हवींषि राता हविर्या दी गहे ह ॥ ७॥ 


भावा्थ-- इन्द्र घोडे इतने सुशिक्षित है कि वे केवर कडने मात्रे रथको घुराम जड जाते ह| वे ५२९२९ मित्र 
वसे रहते ह । इन्दर स्वयं भी विद्वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ है ओर उखङ्ा रथ मी सुद्ड भौर सुखदायो है । उख रथपर बेठकर 
वष सर्वत्र जाता घौर ५५१ संरक्षण ९८ हे ॥ ४ ॥ 

यह्‌ इन्द्र केवर उन्दी यज्ञ करनेवालोंको भानन्दित करता हे, जो श्रद्धा नोर मक्तिसे इको पूजा सर्च करते है ॥५॥ 

हे इन्द्र ! यद सोमतेरे व्थिदहै,त्‌ हमारी तरफ भ्नौर आनन्द युक्त मनवारा होकर चख इस रसो पौ ॥६॥ 

हे इन्दर । यह आसन तेरे ल्थि विछ इला हे, रस भो तैयार है । तू यह्वं आनेवछा, सामभ्यंशाली, कामनानोको 
पूण करनेवारा है, इखङिए हम तुश्च यइ र श्रद्धापूतरै देते है †; ७ ॥ 


(८८ 9 ऋग्वेद का सुबो भाष्य [ मंडल ४ 


३५१ इमं नरः णवैटान्तुम्यशापः स्भिनद्र मोभिमंपुंज्हमक्रव्‌ । 
प्या अनु स्वाः ॥ < ॥ 


5 ~ १ प „क ् ८ 
रस्यःभत्य सुसनां ऋष्व पाहि शजाचन्‌ विढमन्‌ 


| 


३५२ यो शादो सर्वं इन्द्र षो ये त्वामवेन्ञ्यन्‌ गृणन्तं । 


शर्त 


रेभिररं श्लोषां बावक्ानो अरेः पिव जिय सोममिन्द्र ।॥ ९॥ 
३५३ इन्द्र रिव सदया चित्‌ सुतस्या ऽव पहि जिह्वया यजत्र । 
दध्वं प्रयत शक्र दस्ता-द्रोतुंगा य्ञं हविषं जुषस्व ॥ १० ॥ 


३५४ शुनं हुवेम गष्छानडिनद्र एस्विन्‌ भरे चतम वाजसा । 
दुण्वन्दंग्रमृतयें समत भन्तं वृत्राणें सितं धनाना  ११॥ 
 & = ॐ ~ ` & ~ ~ 


८१००१००, ०००५१०५७००. १ मा्‌ जात 





अथै-- { ३५१ ] हे ( इन्दर ) इन्द्र ! (नरः, पवैताः आपः क्षं ) ऋतव, पत्थर ओौर लकः इन सबने भिरूकर 
( तभ्य ) तरे हष ( इमे) इश्च सोमनो ( गोभिः ) गायङ्े दृधे साथ भिराकूर ( मधुमन्तं अक्रन्‌ ) मधुर बनाया है, 
हे (ऋष्व ) मदान्‌ इन्द्र ! ( पथ्याः अजानन्‌ ) पथ्यको जानते हुए तथा { स्वाः विद्धान्‌ ) अपने सुखको जानते इए 
( आगत्य ) यष धकर तू ( सुमना अस्य पिब ) उत्तम मनसे इसे पी५८॥ 


[ रष्य२ ] हे इन्दर ! ८ यान्‌ मखतः ) जिन मरनोकः व्‌ ( सोमे आभमजः ) सोम यद्वत छाया (ये त्वं अवधेन्‌ ) 
जिन्दोनि तञ्च बढाया, तथा जो (ते गणः अभवन्‌ ) तेरे सहायक हए, ( तेभिः सजषाः ) उनसे युक होकर ( वाव- 
शानः ) पीनेी इच्छा करता हना त्‌ ( अग्नेः जिह्वया ) अधिको जमले ( प्तं सोमं पिव ) इस सोमको पी ॥९॥ 


[ ३२५३ ] हे इन्द ! ( स्वधया चित्‌ सुतस्य पिब ) अपने बरुसे सोमको पी (या ) थवा दे (थजच्र ) पूजनीय 
इन्दर ! { अरेः जिद्धया पाहि ) अशिक जीमङ्ते द्वारा सोम पी, (चा ) अथवा ( अध्वर्योः हस्तात्‌ ) अध्वयुके हाथसे 
इस { प्रयतं ) पवित्र रसको पी, (का ) अथवा (होतुः हविषः यक्षे जुषस्त्र ) होताके हविसे युक्त यज्ञक। सेवन 
कर ॥१०॥ | 


[ २२४] ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इस महासेप्राममें हम ( द्युलं चतम शण्वन्तं ) छद कम्‌ गेवारे, उत्तम 
नेता, प्रार्थना सुननेवारे ( उग्रं समत्ख॒ च ्ाणि श्चन्तं ) वीर, युद्धो बृ्को मारनेवाङे, ( जनानां संजितं ) धनोंको 
जीतनेवाङे ( मघवानं इन्द्रं ) रेश्वयवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये >) अपने संरक्षण रिष ( इवेम ) बरुति हँ ॥ $१ ५ 


तानल न जन 





भवार्थ-- ऋस्विरगण प्रथम सोभवल्छीको सकब पर पीसकर उसका रस निकालते है, फिर उसे छानकर उसमे 
मधुरता निके कयि गोका दूध भिङकति है । इक्च रसे इन्दर पीकर बहुत भानन्दित होता है ओर सुख प्राप्त करता हे ॥८॥ 

यद्खपरे प्रदीप्त अभि देर्वोकी जदा मानी गरेहे। इष अभ्रम सोमरसश़्ी लाहूुवि दी जाती हे, नौर उसे देवतागण 
अदण करते हँ । इस अध्रिं इन्द्र $ छिर्‌ विशेष आाहुषियां दी जाती दै जिन्दं यह भपने सायक मरतो साथ काक्र 
पीताहे॥९॥ 

हे इन्द) त्‌ भले ही भयने घामथ्येसे इस सोमरसशो पी, अथवा भभ्निमे दी गद भादुतिको पी, भथवा भध्वयुके 
दवारा दी गह बाद्ुतिको टे, पर इश्च सोमको आहुति लेकर आनन्दित होकर हमं सखद्ध कर ॥ १०॥ 

इव गु्णोकि कारण मे इश रेष्ठ यद्वमें सु करनेवाङे, उत्तम नेता, प्राथंनाभोंको सुननेवारे, युद्धोमे वृत्रा हार करने 

वे देशर्यवान्‌ इन्द्रकी भरार्थना करता ह| ३१॥ 


शुक्त ३६} ऋण्पेदका सवः अन्य (र ) 
[स = ० (म [कय £ २६ | | & 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिजः, १० घोर द्णज्ेरसाः। नत~ इन्द्रः । छन्द : - ९१ । ] 
1 (9 क्स ® @ £ 
३५५ इमाम्‌ षु प्रमि सादये घाः शश्व॑च्छश्वद्हिभियादेमानः । 





सुठेसंठे दावधे वश्चनेभि-यः कौमिभेहद्धिः पुश्तो भूव्‌ ॥ १॥ 
३५६ इन्द्रःथ सोमाः दिषो विदरः ऋयभिरषप्ा विहायाः । 

्रयम्यमनान्‌ प्रति षु गृभाय = पिष वृष॑धूतस्य वृष्णः \ र ॥ 
३५७ पिबा वस्व तवं घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उत्तमे । 

यथापिंवः पूर्वथा इनदर सोमौ एवा पाड पन्यो अचा नवीयान्‌ \ ३ ॥ 
३५८ महा अमत्रो वृजने वि२५२५१ कवं! ५९५० धस्ण्वोजः । 

नाह विव्याच पृथिवी चनैन यत्‌ सोमासो हथैशवममैन्दन्‌ ५ ४॥ 

[३६] 


अथ-- [ ३५५ ] दे इन्दर ! ( ऊतिः हाश्वत्‌ शश्वत्‌ ५।द५न;) संरश्चणक्े साधनो२े हमेश्चा युक्त रहनेवाङात्‌ 
(इमासु प्रभ्रति ) इस त्तम स्तुतिक। ( ९। तये चाः ) द्मे भन्नादि देनेके स्यि धारण कर। (यः ) जो इन्द ( ५६ (८; 
कृममिः >) महान्‌ क्मौसे ( खुश्चुतः भूत्‌ >) प्रसिद्ध इभा, वद ( खते सते ) प्रत्येक चमे ( वैनमिः वाच्रुधे ) बढाने 
वारे पदार्थोकि द्वारा बढता हे ॥ 4॥ 

९ महद्भिः कभिः सखुश्चतः-- मचुभ्य अपने शरेष्ठ भौर महान्‌ क्मौसे दी प्रसिद्ध होता है । 

[ ३५६ ] ( इन्द्राय ) इस इन्दके स्थि इम (दिवः > घरोकसे ( समाः भ्र विदानाः ) सोम प्रास्त करते है, 
( येभिः ) जिनसे वह ( चृषपवौ सि्\चाः ) बरवान्‌ संधिर्योवाका तथा महान्‌ इन्द्र (ऋभुः ) तेजस्वी होता हे। दे 
( इन्द्र ) इन्दर ! त्‌. इस ( चृषधूतस्य ) बरूवान्‌ कान्ुको मी कपा देनेवङे तथा ( च्ुष्णः ) बरु देनेवाले सोमको ( पिब )} 
पी, तथा ( प्रयस्थम्रानान्‌ ) निनभन करने योग्य राञ्चनोंको ( प्रति सखु गृमाय) अच्छी तरह पकड भथौच्‌ उन पर 
भधिकार कर ॥२॥ | 

पवै- परत, संधि, त्योहार, 

[ ३५७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! व्‌ सोम (पिव ) पौ नौर ( वधंस्व ) बढ । (तव ) तेरे षि (घ)द्ीये 
( प्रथमाः उत इमे ) ५९१ ओर नये सोम ( सुतासः ) नि-योड कर रखे गणरहै। हे (इन्द्र) इन्द! तूने ( पुव्योन्‌ 
सेभान्‌ यथा अपिचः ) पूर्वसमयमें सोमरसोकः जिस ५।९ पिया, (एव ) उसी ५१९ (अद्य ) भाज ( पन्यः ननन 
साहि ) प्रशंसनीय इन नये सोमर्लीको पी ॥ ३४ 

[ ३५८ ] यह ( महान्‌ चने अमत्त; ) ५६।५; युदधमे शत्रु्भोको ६९११०१७१ ( चिरण्दी ) _ शक्तिशाली इन्दर 
अमे (उग्रे हावः ) तेजस्वी चरक तथा ( धुष्णुः ओजः ) रात्रो घर्षण %रनेनाङे जोजको (प त्थते ) सवैत्र केता 
हे । ( यत्‌ ) जब ( श्नेनसः ) सोम इस ( ६२५ अन्द्‌ ) इन्दो आनन्दित करते ह तब ( पनं परथिवीन अह 
(०० ) इसे पुथ्वी धारण नहीं कर सकी ॥ ४॥ 

भावा्थ-- ३ इन्द्र ! तेरे पास रक्चा करनेके उत्तमसे उत्तम स्षाचन है. इनसे युक्त होकर तथा भादी स्पुतिसै भरित 
होकर तू दारो रक्षा करनेके स्यि जा । यद इन्द अपने महान्‌ कमौके कारण दी प्रसिद्ध होता हे ल्लोर महान्‌ होकर सणद्धः 
होवा हे॥१॥ 

सोम &<पे उस्पन्न होता हे ओर इस श) «ॐ} पीकर वह इन्द्र तेजस्वी होता हे तथा उत्सादित होकर जब संभ्राम 
करता है, तव बङ्वानूसे बरुवान्‌ शत्रु भी कांप जाता हे ॥ २ ॥ | 

इन्द्र ! तू सोम पी उत्साहित दो*र बड । ये सोम प्रशंसनीय कौर स्पुत्थदह॥३॥ 


१२ (ऋ. घु. मा. म.३) 


(९० ) ऋण्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मडल ३ 


३५९ महा इग्रो वावृधे वीयीय समाचरे वृष॒भः कान्येन । 


इन्द्रो मगो चाजदा अस्य॒ गावः प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वीः ॥ ५॥ 
३६० प्र यत्‌ सिन्धवः प्रसवं यथाय्‌- नापः समुद्रं रथ्येव जग्युः । 

अतञिदिन्द्रः सद॑सो वरीयान्‌ यदीं सोमं; प्णतिं दग्धो अः || & ॥ 
३६१ समृद्रण सिन्ध॑वो यादमाना इन्द्र॑य सोमं सुषुतं भर॑न्तः । 

अं दुहन्ति हस्तिनो मरित मैष्व॑ः पुनन्ति धार॑या पक्तिः ॥ ७ ॥ 
३६२ हृदा ईव कुक्षयः सोमृधानाः समीं विव्याच स्वेना पुरूणि । 

अन्ना यदिन्द्रः प्रथमा व्याश्चं॒॑वृत्रं ज॑घ॒न्वाँ अवृणीत सोरम ॥ ८ ॥ 


अथ-- [ ३५९ ] यह ( महान्‌ उः ) महान्‌ भौर वीर इन्दर ( वीर्याय वावृधे ) पराकरमके कार्योके करनेके ङिष्‌ 
बढता हे । वह { चुषभः भगः इन्द्रः ) बर्वान्‌ लौर रेश्वय॑वान्‌ इन्दर ( काव्येन समाचक्रे ) स्तुतिसते प्ररं सित होता है । 
( अस्य गावः वजदाः प्रजायन्ते ) इसकी गाये शन्नो देनेवाटी होती ई | ( अस्य दक्षिणाः पूर्वीः ) इसके दान भी 
पूवं कालसे प्रसिद्ध ईह ॥ ५॥ 

महान्‌ उग्रः वीयाय वाचधे-- यह महान्‌ नौर वीर इन्द्र पराकमके काय करनेके टि ही बढता ३ । 

(३६० | ( यथा ) जिख प्रकार ( सिन्धवः ) नदियां ( प्रसव भयन्‌ ) अपने उत्प्तिस्थान समुद्रम जाकर 
मिती हँ, अथवा जसे (आपः ) जर मी ( समद्र रथ्या इव जग्मुः ) समुद्रको रथके समान जाते है, उसी प्रकार 
( दग्धः अंह्युः सोमः ) दधसे मिश्रित सोम ( हं पृणति ) इस इन्दरको पूणं करता है, ( अतः चित्‌) इसी 
इन्द्रः ) यह इन्द्र ( सदसः वर्सयान्‌ ) द लोकसे मी श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 

३६१ | ( सखुद्रेण यादमानाः सखिन्धवः › समुद्रके साथ संयुक्त होनेवारी नदियां जिस प्रकार समुदको मर 
देती द, उसी प्रकार { हस्तिनः ) हाथो वाङ णध्वयु ( इन्द्राय सखु-ख॒तं सोमं भरन्तः ) इन्द्रके रिय तैय्यार किया गया 
सोम भरप्र देनेके ण्थि ( अंहु दुहन्ति ) सोमसे रस निकारते ह, तथा ( भरिजः ) भपनी सुना्भोसे ( पवित्रैः ) भौर 
छडनीके द्वारा ( धारया ) एक धारासे ( मध्वः पुनन्ति ) मधुर सोमरसको छानते ह ॥ ७ ॥ 

ि ३६९ } इष इन्द्रके ( सोमधानाः कुक्षयः दूदाः इव ) सोमको धारण करनेवारे कोख ताराबके समान है । 
( इ पुरूणि सवना ) इस इन्द्रको बडुवसरे सोमरस ( विव्याच ) भरते है । इन्द्रः ) इन्रने ( यत्‌ प्रथमा अन्ना षि 
आदा ) जब प्रथम सोमरूपी अर््नोको खाया, तब ( चअ जघन्वान्‌ ) वृत्रको मारनेवाङे इन्द्रने । सोम अच्रणीत ) 
सोमको स्वीकार किया ॥ ८ ॥ | 


| मावाथ- महान्‌ भौर राज्ुनाश्ी इन्द अपने बरू, तेज ओर भोजको सर्वत्र फैराता है। जब यह्‌ इन्द्र सोम पीकर 
भानन्दसे युक्त होता हे, तव इसकी महानताको पृथ्वी भी धारण नहीं कर सकती। तब यहं पृथ्वीसे मी महान्‌ दो जादा हे ॥४॥ 

यद्‌ महान्‌ इन्दर अपने वरका उपयोग उत्तम ओर महान्‌ कायौको करने ही करता है । इस कारण वहं देश्वयंवान्‌ , 
अर्वान्‌ भोर प्रदेसनीय होता है ॥ ५ ॥ | | 

जिस प्रकार सभी नदियां जर जर समुद्रकी ओर ही जाती डं भौर उसे भरती ह उसी प्रकार सभौ सोमकी आहु 
तिर्या इन्द्रकी तरफ जावी हँ भौर उसके उत्सादको बढाती ह ॥ ६ ॥ | | 

जिस प्रकार नदियां समुदको भरती है, उसी प्रकार भध्वयुगण सोमको कूट छानकर उसके रससे इन्द्रको आनन्दसे 
भरते हं ५७४ | 

सोम इन्द्रका प्रथम भौर सुख्य अन्न है । यह उत्साहग्रद है । जब भी इन्दर वुत्रको मारना चाहता है, तव तव सोम 
पीकर वह उत्साहे युक्त होवा है ॥ ८॥ 


नि 


सक्तं ३७ : ऋन्येद्क बीच अ॥५५ (९३) 


३६३ आतृ भर माषिरेदत्‌ परि ष्ठाद्‌ विमा हिता सुपति बद्वनाम्‌ | 


इन्र यत्‌ ते साहिने द्रम स्स्यस्मम्यं तद्धयश्च प्र य॑न्धि | ९ । 
३६४ अस्मे प्र य॑न्धि मघवन्नजीषि-जिनद्रं रायो विश्ववारस्य भूर । 

अस्मे हं शरदो जीवे घा अस्मे वीराज्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ १०; 
३६५ शरनं हुवेम म॒ववानमिन्द्र मस्मिन्‌ भरे न॑म बाजत । 

ृण्वनत॑ुभ्मूतये समस्तु चन्तं वृत्राणि संजिते नानाम्‌ ॥ ११६ 


[ ३७ | 


[ ऋषिः- गायिनो विश्वामित्रः । देवता इन्द्रः । रदः गायती, ११ अलंष्टुप्‌ । 1 


३६६ बश्नहत्याथ. सव॑से पएदनाण्य च॒ | इन्दर खा व॑तेयामसि 1४ 
¢ ९ > 8 दिप | भ 
२६७ अर्वाचीन सु ते मन॑ उत चक्षुः शतक्रतो । इन्द्रं कृण्वन्तु वाधतः \ २६ 


अयै- [ ३६३1] हे (इन्द्र › इन्द ! च ( तु ) शीघ्र ही इमे ( भर ) मरपूर घन दे, ( तत्‌. मा किः परिष्ठात्‌ 
इस धन पर दूरा कोद भधिकार न करे, \ त्वा ) तुञ्चे दम ( वसूनां वसुपतिं विद्य } उत्तम धननोंकं स्वामीके रूपदते जाने 
है। ( ते) तेरा (यत्‌ महि द्रं अस्ति) जो प्ररेसनीय घन है, हे ( हयेश्व ) षो्ोवारे इन्र ! ( तत्‌ असभ्यं 
यन्धि ) चह धनत्‌ हमद ॥९॥ 

[ ३६४ ] हे ( मघवन्‌, कजीषिन्‌, रिभिन्‌ इन्द्र ) दे्र्मवनू्‌, सररमागैसे जानेवारे तथा सुन्दर ठोढीवाके इन्दर्‌ । 
( विश्ववारस्य भूरे सायः ) समीके द्वारा चाहने योग्य देसे बहूुतस्ते धर्नोको ( अस्मे प्र यन्धि ) दमे दे, तथा ( जीवसे 
अस्मे शतं चर्दः घाः ) जीनिके रि हमे सौ वपै दे, भौर { अस्मे शश्वत्‌ वीर ) मे +इ०से एत्र दे ॥ १० ॥ 

[ ३६५] ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इस बडे संमामे दम ( शुने, श्रुतम, शण्वन्त्‌ ) छुद्ध, « सभनेता 
प्राथैनाको सुननेवारे ( उग्रं, «मनु चूजःणि नन्तं ) वीर, धुम वर््रोको मारनेवाङे ( घनानां सजित ) घ्नकः 
जीतनेवारे बौर ( मघवान इन्द्रं ) रेश्वय॑वान्‌ इन्द्रको ( ऊतये ) रक्षके सिए ( हयेन ) उ<तरहे॥ ११५ 

| २ 

[ ३६६ } हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! दम (त्वा) ञ्चे ( वादाय, रावसे, पृतनाचपन च ) चलक। मारने 
किष, बरक छिए्‌ तथा श्लोको हरनिके छिदि ( चत॑५।५(सि ) भर्त करते है ॥१॥ 

[ २६७ | दै ( २ तन्तौ ) कड ५।९२ कमै #रनेव।ठे इन्दर्‌ ! ( चेयतः ) स्तोतागण ( ते खुं मनः उत च्चः ¢ 
तरे उत्तम मन शौर श{खन्ो ( अनी चीनं कृण्वन्तु ) हमारी तरफ करं ॥ २ ॥ 


भावाथ-- दे इन्द्र ! हमें यई मदम हैकित्‌ श्रेष्ठ धर्नोकास्वामी हे, इसि इम प्रा्थन। करते र्हं कितु हर 
भरपूर धन दे नौर इस श्रेष्ठ धनपर किसी दु्टका भधिक्वार न दो । यदं तेरा धन प्रदस^के योग्य हे ॥ ९॥ 

हे खरकमागैसे जानेवाछे इन्द्र ! त्‌ हमे उत्तम भौर समीके द्वारा चाहने योम्य धन दे, हसे सम्बी जायु दे नौर दमारः 
घर भी सन्वा्नोसे मरापूरा हो ॥ १०॥ 

इन गुणेकि काण्णमें इस श्रेष्ठ, थम छद्ध करमेनाङे, ८५ नेता, प्रा्थ॑नार्ओंको सुननेवार, ऊन वृत्रा संहः 
करनेवारे देश्वभरचान्‌ इन्द्रकी प्राथेना करता हूं ॥ ११ ॥ | 

हें २८ इन्द्र ! स्तोतागण तेरे मनक्छो हमारी तरफसे उत्तम भनाय लोर हम भी तुज्ञ दनच्छो तथा अन्य शनरुजोक; 
मारनेके किए बसे युक्त करके प्रेरित करते ह ॥ १-२ ५ 

> 


(९२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडरं ३ 


२३६८ नामानि ते शतक्रतो विश्वामिगीमिरीमहे । हन्द्रमिमातिषष् ।। ३॥ 
२६९ पुरुष्टुतस्य धाम॑भिः शतेन महयामलषि । इन्द्रस्य चर्षणीधृतं; ॥ ४ ॥ 
२७० इन्द्र वृत्राय हन्तवे पुरुदुतमुपं बुष । मरेषु वाजसातये ॥ ५॥ 
२७१ वाजेषु सासुहिमेव स्वामींमहे शतक्रतो । इन्द्रं वृत्राय हन्तं ॥ & ॥ 
३७२ चुने पृतनाज्ये पुत्त्रं भ्ष॑प्सु च॒ । इन्द्र सा्वामिमंतिषु ॥ ७ ॥ 
२७२ शुष्मिन्तमं न छत्यं चुक्चिनं पाहि जाग॑विम्‌। इन्द्र सोम शतक्रतो ॥ < ॥ 
३७४ इन्दरिधार्णि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्रतानित आरुणे ॥ ९ ॥ 





अथ-- [ ३६८ ] दे ( शतक्रतो इन्द्र >) सेकडोां तरहके कमं करनेवारे इन्द्र ! ( अभिमातिषाह ) युद्धम (ते 
नामानि ) ठरे बरछोको हम ( विश्वाभिः गीर्भिः इमहे ) सम्पूण प्राथनाओके सुक्तो द्वारा मांगते है ॥३॥ 

२६९ ] ( पुरुष्टुतस्य ) बहुतोके द्वारा प्ररपसनीय ( रातेन धामभिः ) सेकर्डो तेजसे युक्त ( चर्षणीधतः ) 
मनुरष्योको धारण करनेवारे ( इन्द्र स्य ) इन्द्रकी हम ( प्रहयामसि ) स्तुति करते ह ॥ ४ ॥ 

[ २७० } ( पुरुहूतं इन्द्रं ) बहुलो द्वारा बाय जानेवले इन्द्रो ( भरेषु वाजसातये › युद्धो भग्रकी प्रासिके 
1$ए्‌ तथा ( बजाय हन्तवे >) वरत्रको मारनेके किष म ( उप्र ) बुराता हू ॥ ५॥ 

[ २७१ ] हे ( शतक्रतो इन्द्र ) सेको शाम कभे करनेवाठे इन्दर ! वू ( वाजेषु सासहिः भव ) युद्धोमिं शच्रुभको 
हरानेवाङा हो, ( जराय हन्तवे त्वां ईमहे ) दम दृत्रको मारनेके किण तुक्चे चाहते ह ॥ &॥ 

[ २७२ | इ इन्द्र ! (अभिमातिषु पृतनाज्ये >) शतरु्ोंको हरानेवारे युद्धे ( दयुम्नेषु श्रषःसु च ) तेजस्वी 
भत्र जिनसे प्राप्त होते हैँ देसे युद्धोमें तथा ( परट्खुतूषु ) न्य युद्धोमें तू शनुरभोको ( साक्ष्व ) मार ॥ ७॥ 

( ३७२ ] ( शुष्मिन्तमं दुम्निनं जागरविं ) बर युक्त, तेजस्वी ओर चेतना देनेवाके (सोमं) सोमकोदहे 
(शतक्रतो इन्द्र ) सेकडां कम करनेवाले इन्द्र ! ( नः ऊतये ) दमे संरक्षणके र्ट ( पाहि) पी ५ ८॥ 

। २७४ | हे ( शतक्रतो ) संक यत्त करनेवाठे इन्द्र ! ( पंचसु जनेषु ) पांच ननम ( या ते इन्द्रियाणि ) जो 
तेरी शक्ति हे, (ते तानि आ चरणे ) तेरी उन शक्तियोंको भं स्वीकार करता हं ॥ ९ ॥ 





न न ~~ 
= 


मावाथ-- यदह इन्द्र अनेकोकि द्वारा स्तुत, तेजोसि युक्त भौर मनुष्योको धारण करनेवाला है, रेसे इन्दरसे दम युद्धम 
अपनी रक्षाके किए उसकी स्तुति करके बर मांगते हैँ ॥ ३-४॥ 

दं इन्दर ! त्‌ युद्धोमिं शत्रर्बोको हरानेवारा है, धतः दृत्रको मारकर उसका न प्रास्त करनेके किए हम तक्षसे सदाय- 
ताकी प्रार्थना करते हैँ ॥ ५६ | 


दे इन्द्र {त्‌ कठिनसे कठिन युद्धमे भी श्रु भोंका संहार करता हे, इषरिए्‌ बरशारी, तेजस्वी ओर चतनाप्रद सोम- 
रस तुज्ञे देकर तुश्चसे हम संरक्षण चाहते है ॥ ७-« ॥ 

बाह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शद्‌ जोर निषाद इन पांच जनोंमे कमशः ज्ञान, शौयै, धन, सेवा नौर निर्मयताकी शक्ति 
रहती हे, इन सबमें इन्दी शक्ति ही विदिध रूपसे प्रकट होती है । ये सभी चक्ति समाज एवं राके समुत्थानके दिप्‌ 
आवर्यकरह॥९॥ | 


सक्त ३८ गवेद्‌कम सबोध भरव्य (९३) 
ॐ \ 2 {4 र हू + {~ -3 = सप ५9 2 :) 
३७५ अगृिन्द्र श्रवो बृहद्‌ दश्च दधिष्व दुष्टरं । उत्ते छयष्मं विरमसि ;;\ १० \1 
च „= ( २. ४. न 
३५६ अध्यन अ गह्यथो ्ञक्र परावहः । 
= _ = के (अ भ 1. } 
उ छोको यस्तं अद्रि इन्द्रेह तत॒ आ गहि | ११ 


[ २८] 
( ऋषिः- मज्ःलिवैश्वःमित्ः, प्रजापतिर्वाच्यो वा, तावुभावपि वा गाथिनो विश्वाभिज वा। 
देवता- इन्द्रः + ®न्यः- जिष्टुप्‌ । | 


३७७ असि रैव दीधया मनीषा-मत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः । 

अमि प्रियाणि स्यद्‌ पराणि कर्वीरिन्डामि सदश सुमेधाः ¦ १, 
३७८ इनोत पच्छ जनिमा कवीनां मंनोधतः सुदृतस्तश्चत्‌ द्याम्‌ । 

इमा उ ते प्रण्योई वध॑माना मनेोंवाता अघ चु घमेणि ग्मन्‌ | २ ;; 


अर्थ-- [ ३७५] हे (इन्द्र >) इन्द्र ! ( बृहत्‌ श्रवः ) यद मदान्‌ भन्न तेर पास (अगन्‌ ) जाए, तथात्‌ 
( दुस्तर द्म्नं दधिष्व ) श्रुभों दवारा कटिनतासे पार करने योग्य शौर तेजस्वी इस सोमको धारण कर, हम { से उष्टं 
तिरामसि ) तेरा बल =< हें ॥१०॥ 
| २७६ | हे ( अद्विवः इन्द्र ) वज्रको धारण करनेवारे इन्दर ! तू ( अवौवतः नः आगहि >) पासके दददे हमरे 
पाल धा, (अथ ) तथा ( पदोचततः ) दूर देसे भोभा, तथा (तेयः लोकः) तेरा जो रोक है, ( ततः इह 
आगहि ) उस लोकसे यहां जञा ॥ ११॥ 
[ ३८ ] 


[ ३७७] हे मनुष्य ! ( तश्रा इव ) जैसे बढ रकडीष्टो उत्तम बनाता हे उघी प्रकार ( मनीषां अभे दीधय ) 
तू उत्तम स्तोत्र बना । जिस प्रकार ( सु-धुरः वाजी अत्यः न ) उत्तम धुरम जडा हा वेगवान्‌ घोडा मागता जाता 
है, उसी प्रकार ( जिहानः ) उत्तम कमे करता इभा तथा ( पराणि प्रियाणि मश्नेरत्‌ ) उत्तम शौर इन्द्रको प्रिय- 
रुगनेवाली स्तुति करता हना ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिवारा म॑ ( कवीन्‌ संद्रो ६०८७५ ) कविरयोको देखनेकी इच्छा 
करतार ॥ १॥ 

जिहानः कवीन्‌ संदे इच्छामि-- उत्तम कमै करता हुभा ही में ज्तानिनको संगतिकी इच्छ कर । 

[ ३७८ ] हे इन्दर ! जिन ( मनोधुतः सुकृतः >) मनःशकिकछ) धारण करनेनार तथा ७ म कमे करनेवारे विद्रार्नौ- 
ने ( खां तक्षत ) धुरूोकनो बनाया दयुरोकज्ा वणेन किया, देसे ( कवीनां जनिमा ) रविर्यो जन्मे विषमे तू 
( इना ५० } इन शरेष्ठोसे पढ । ( अध ) बादर ( धर्म॑णि ) इस वक्षन ( ते ण्यः वधमानाः भनवाताः इमाः } 
तुञचे ५९५ करनेवाली तथा बढानेवारी मनके समान वेगवाली ये स्ुतियां ( जु रमन्‌ ) दीदी तेरे पास जाये | २ ५ 


भावा्भ-- हे इन्द्र ! तू गस भौर दूरके देशसे हमारे पास भा, तथा अन्य लो्कोखे भी हमारे पास आ, ताद 
हम तुञ्चे उत्तम ओर प्रदीसनीय शन्र-सोमरस देकर तेरा आनन्द लोर बर बढा सकं ॥ १०-११॥ 

मनुष्य उत्तम कर्म करता हमा सन्मागै पर चरे । 3 पम कमे एवं सन्मागको ज।ननेके किए वह उत्तम एवं सज्जन 
पुरुषोंकी संगति करे । यदी इन्द्रो प्रिय है । इसीसे वद प्रसच रहता हे ॥ १ ॥ 

यह द्रोक इतना पिस्पत एवं विशार है कि मनःराक्छिको धारण करनेवाले तथा उत्तम कमे करनेवाके विद्धान्‌ ही 
इस विशार द्॒रोकका वणन कर सक्ते है । विद्वान्‌ योगी ही इस युलोकको पार करके सूयलोकको जते है । देसे यमी 
पि &।नंके विषयमे विद्वान्‌ जन ही जान सकते हँ । अतः उन्हकि पास जाकर रसे विद्वानोके बरे जशप्वा करनी 
चाहिर्‌ ॥ २॥ 


(९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं | मैडरू ई 


(ष | 


३७९ नि षरीमिदत्र युधा दधाना उव क्षत्राय रोदसी सम॑ञ्जन्‌ | 


सं माद्रभिमेभिरे येम अन्तमही सश्ते धाय॑से घुः } ३॥। 
३८० आतिष्ठन्तं परि विशव अभूष- जियो वसानथरति स्वरांविः । 

मृहद्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा--55 विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥ ४ ॥ 
३८१ अत्‌ एवो वृषभो ज्यायां निमा अस्य शुरुध; सन्ति पूर्वीः । 

दिवे नपादा विदथस्य धीभिः श्षत्रं राजाना प्रदिवो दधे ॥ ५॥। 
३८२ जीण राजाना विदय पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 

अपर्यभन्र॒ स्नसा जगन्वाच्‌ व्रते गं॑न्धर्भो अपिं वायुकशान्‌ ॥ & ॥ 





अर्थ-- [ २५९ ] विद्र नोने ( अज सीं इत्‌ ) यहां चारों भरसे ( गुह्या दधानाः ) गूढ कमो करते हुए 
( क्षत्राय >) बरक किए ( रोदसी समंजन्‌ ) चयावापरथिवीको परस्पर भिराया तथा ( मात्राभिः सं ममिरे ) उन्दं माप- 
नके साधर्नसे मापा, ( सस्रते उर्वी मही येञ्युः ) आपसमे मिरे हुए विस्तीणे चावाप्रथिवीको निर्यत्रित किया, तथा उन 
दोनकि ( अन्तः ) बीचमे ( घायसे ) उन्दं धारण करनेके लिए अन्तरिक्षको ( धुः ) बनाया ॥ ६॥ 

[ ३८० ] ( विभ्वे ) सब विद्वान्‌ ( आ तिष्ठन्तं ) स्थम बैठे इए इन्द्रको ( परि अभूषन्‌ >) विभूषित करते है । 
वह इन्द्रं ( स्व-राचेः; } पने तेजसे तेजस्वी होकर ( भियः वसानः ) कान्तिको धारण करता हना ( चरति ) सब 
जगह विचरता हँ । < ब्ुष्णः असुरस्य नाम महत्‌ ) बलस्लाली तथा प्राणेकि दाता इन्द्रका यन्न महान्‌ हे, बह (विश्वरूपः) 
सब रूपोवाखा दोकर ( अस्रेतानि तस्थै ) जलें पर भवषिकार करता हे ॥ ४॥ 


[३८१ ] ( चषभः पैः ज्यायान्‌ ) बरवान्‌, प्राचीन लोर श्रेष्ठ इन्द्रने (असूत >) पानि्योक्ो उत्पन्न किया । 
{ अस्य पूवीः इमाः } इसकं द्वारा उत्यशच्च बहुतसे जर ( द्रुरुधः सन्ति ) तृषाको दूर करनेवर्‌ हैँ । ( दिवः नपाता) 
दरोकको न गिरानेवाङे ( राजाना ) तेजस्वी इन्द्र॒ भौर वरण ८ प्रदिवः विदथस्य ) विशेष वेजयुक्त वीग्की ८ धीभिः 
क्ष्रं दधाथे >) इद्धियोकि दवारा धन धारण करते हे ॥ ५॥ 

[२८९ । दे ( राजाना ) इन्द्रावस्णे ! तुम ( विदथे › यज्ञम ( जीणि ) तीन जधवा (पुरूणि विश्वानि खदांसि) 
बहुतसे स्थार्नोको { परिभ्भूषथः ) बर्हत करो । हें इन्द्र ! तू ( जगन्वान्‌ ) यज्ञे भा गया है क्योंकि ( अन्न चते ) 
इस ष ( वायुकेरान्‌ गन्धवोन्‌ ) वाधुसे दिछनेवाङे भयाकके युक्त घोढोको मने (मनसा अपदयम्‌ ) मनसे देख 
स्यादहे॥8॥ 


००५१५०८ 








भावाथे-- विद्धान्‌ देवकि क्म बडे ही गु भौर रहस्यमय होठे है, आदिमे खन देवनि दयावापरथ्वीको संयुकच्छरूपर्म 
बनाया, फिर उन्द नापा, तत्पश्चात्‌ इन दोनोंको विस्तृत करनेके ङिष्‌ इन्दं अरग जङग किया । सृष्टिक आदिते द्युलोक 
र पृथ्वीरोकमें कोई अन्तर नदीं था, पृथक्‌ पुथक््‌ रोक नहीं थे, बादमें देवोने इन दोनों रोर्कोको नाप कर पुथक्‌ पुथक्‌ 
शिया भोर बीचमें अन्तरिक्षलेक बनाया । इस प्रकार दोनों रोकोंको विस्तीणे बनाया ॥ ३ ॥ 

सब विद्धान्‌ रथे बेे हुए इन्द्रको विभुषित करते है । वद्‌ भपने तेजसे तेजस्वी होता हुभा कान्तिको धारण करके 
सवेत्र विचरता हे । बरुलारी वथा प्राणेकि दाता इन्द्रका यश्च महान्‌ है । वई धनेक रूपोवाढा होकर भमर होता है ॥ ४ ॥ 

बरुथान्‌ लोर श्रेष्ठ इन्द्रने पानि्योँङो उत्पन्न छया, ये जर प्राणिरवोँकी तृषा जञ्चानेवारे हुए । दुलोकको नाधार देने- 
वारे तेजस्वी इन्द्र ओर वरण उत्तम बुदधिर्योके दवारा धनको धारण कत्ते ड | ५ ॥ 
॥ ॥ इन्द्रं जोर वरुण दैव सभी स्थानोंको भंत करते ह । इन्द्रके भागमनकी सूचना उसके सुन्दर भायाल्वाङे धोखे 
ख्तीहै१द॥ 


सूक्त ३८ , लभ्खदका सुबोध माध्य (९५ ) 
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अथं-- { २८३ ] ( अस्य चुषभस्य ) इस बलवान्‌ इन्द्रे रिए ( नामाभेः) यश्पसे ८ भवेः चयेल्लोः ) मायके 
( सनस खम्मिरे ) दूचको विदव्येने इहा, {सयिनः ) इद्धिमनेने ( अन्यत्‌ अन्यत्‌ अदयं दसन ) क्ये न्ये 
बलको धारण करते हुए ( अस्मि रूपं भिर ) इस इन्द्रम रूपको दाया ॥ ७। 

[ ३८९ ] ( खवितुः अस्य मरे ) स॑ने उत्वन्न करनेवाले इस मेरे ( तत्‌ हिरष्ययीं अमतिं ) उस सोनेकं छमान 
चभ{कमेवाे तेजको ८ न किः) कोड नष्ट नदीं कर सकता, ( यां अरिश्चेत्‌ ) जि मेरी दीच्िको जो स्वीकार करता हे, 
वद { सु-स्तुति ) अच्छीतरह प्रसित होकर ( विश्वम रोदसी 9) लवने तृष करनेवाटी द्यावापूथिदीखे ( योषा 
जनिमानि इव » जैसे खी अ पुत्रको स्वीकार करती हे, उसी प्रकार ( चतरे ) वरण कस्त है ॥ ८॥ 


[ ३८५ ) दे इन्द्र भोर वरुण ! { युवे) वम दोनों ( प्रलस्य ) स्तोवके लि ( यत्‌ महः ददी स्वस्तिः) जो 
महान्‌ छौर दवैवी कल्याण ( साघथः ) करते हो, तुम दोनों (नः परि स्यातं) हमि चारों तरफ रहो! (विश्वे 
प्रायिनः ) सव इद्धिमाच्‌ रोग ( मोषाजिद्धस्य ) रक्षण करनेवाली वाणीस युक्त तथा ( तस्थुषः ) स्थिर रदनेवाङे इख 
इन्द्रङे ८ विरूपा ३,त१ने ) अनेक तरदवेः काम ( परयन्ति ) देखत द \ ९ ॥ 


[ ३८६ | ( अस्मिन्‌ भरे च।जस (तो ) इश्ल भरपूर 6भभमे इम ( दनं नेतभं श्ण्वन्तं ) खुद छश्ने शरे, ऊ त५ 
नेवा तथा प्रा्थनाओंको सुननेब ( उध्र, खभत्पु चत्ाणि घ्नन्तं ) वीर, युष्म चैनोको मारनेवारे, ( धनःय संजितं ) 
धनो क जीतनेवकि तथा ( भवाय इन्द्रं ) देना इन्द्रको ( ऊतये हुवेम ) पनी सुरक्षाके ङिष्‌ उरते हैँ ५ १० ॥ 


भावार्थं - विद्वान्‌ गण इस इन्द्रो बरुजञाली बनानेके दिए यश्चस्वी नयक) दुहते हँ । इन्द्र भी अनेक रूण 
धारण करके प्रकाशित होता है । संसारे इन विविध सूपो इन्दकादी रूप प्रकारित होता हे ॥ उ ॥ 

६.५  सोनेके समान चमकनेवारा तेज समस्त धसाश्को ७५५५ करनेवारा हे, उसके इस तेजको कों नष्ट नदीं करं 
सकता । इस इन्द्रे तेजको जो प्राप्त कर केता हे, वह चुोक भौर प्रथ्वीरोकमें प्रसिद्ध हो जाता हे ४ ८ ॥ 

इन्र भौर वरुण देनं स्तोसाका मदान्‌ कल्याण करते हँ ! थे दोनों चारं ओर व्या हं । सब खुद्धिमान्‌ गण स्थिर 
रहनेवारे इस इन्द्रके अनेक तरहके काम दे<ते हे ॥ ९॥ 

इन शुष्पेरे कारण मे इस श्रेष्ठ, यक्ञमें चुद्ध कदनेचार, उ पम नेता, प्राथेना्थोको सुनने वारे, थ दृत्रोका संहार 
करनेनारे रेश्वयनान्‌ इण्यको प्राथेनः करता हूं ॥ १० ॥ 


(९६) ऋग्वेदका सखुवोध भाष्य [ मंडङ ३ 


[३९ | 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिषुप्‌ । } 
® © [ ^4 ण (# [> 
३८७ इन्द्र महिषंद आ वच्यमाना च्छा पतिं स्तोम॑तष्टा जिगाति । 


या जागविवंदथ शस्यमने-न्द्र यत्‌ ते जाय॑ते विद्धि तस्य॑ # १ ॥ 
३८८ दिव्िदा पुम्यौ जायमाना वि जागृविर्विदथे शस्यमाना । 

भद्रा वच्राण्यजुना वसाना सेयमस्मे संनजा पिन्या धीः ॥ २॥ 
३८९ यमा चिदत्र यमष्ठरघत जिह्वाया अग्रे पतदा दयस्थात्‌ । 

वधूषि जाता मिथुना संचेठे तमोदना तुषो बुध्न एतां ॥ ३॥ 
३९० नरकिरेषां निन्दिता मत्येषु ये अस्माकं पितरो गोष॑ योषाः । 

इन्द्र एषां दहता माहिनवा- नुद्‌ गोत्राणि सजे दंसनावान्‌ ॥ ४॥ 
-------- "` (सा------------- 


अर्थ-- { ३८७ ] ( स्तोम॑तष्रा ) स्तोताों द्वारा ( हृद्‌; वच्यमाना } हृदयसे की गई (मतिः 9 स्तुति ( पति 
इन्द्रं ) पारन करनेवे इन्द्रके पास ( अच्छ [जिगाति ) सीधी पहुचती है (या जागरातैः ) जो तुन्न जगानेवारी मेरी 
स्दति ( विदथे शस्यमाना ) यक्मे प्रसित होती हे, तथा ( यत्‌ ते जायते ) जो स्तोत्र तेरे किष किया जाता है, ( तस्य 
#तरेद्धि ) उन्दंत्‌ जान ॥ १॥ 
[ ३८८ | ( दिवः चित्‌ पूव्यां ) दिनसे पहले ही ( जायमाना ) शत्पन्र हई ( जागविः ) सबको जगानेवाटी 
( विदथे शस्यमाना ) यज्ञे प्ररंसित होनेवाली ( भद्र अना वख्राणि ) कल्याणकारी, तथा चुम तेजोको ८ वसाना) 
धारण करनेवाली (सा इये धीः ) वह यह हमारी स्तुति ( पिनर्या सनज। ) हमारे पिताकी अपेक्षा भी पुरानीहे॥२॥ 
। ३८९ | ( यमः ) यम [ अश्विनौ ] को उत्पन्न करनेवारी उषाने ( अ ) इस समय ( यमा असूत ) यम 
[ अश्चिनो | उत्पन्न कर दिष्‌ हे, मब ( जिह्वायाः अच्रं पतत्‌ आ अस्थाद्‌ ) जीभका अगला भाग च॑चरू होने रगा 
है । ( तपुषः बुध्ने ) दिनके पदर ( जाता ) उत्पन्न हए ( तमेहना ) अन्धकारा ना करनेवाके (एता मिथुना) ये 
जोड अश्चिनो ( वपूंषि सचेते } स्तोत्रोके साथ युक्त होते है ॥ ३ ॥ 
` [३९०] (ये गोषु योधाः ) जे युद्धोमे अच्छे योद्धा (अस्माकं पितरः ) हमारे पितर है ( पषां ) इनकी 
( मत्यषु ) हम मलुष्योमिं ( निन्दिता नकिः ) निन्दा करनेवाढा कोई नदीं है । (महिनावान्‌ उत्‌ दंसनावान्‌ इन्दः) 
महिमासे युक्त तथा उत्तम कम करनेवारा इन्द्रं ( एषां रंहित्ता) इन्दं दढ करता है, उसने इनके ठकि (गोत्राणि 
सस्रे ) गार्योको .उत्पन्न किया ॥ ४॥ 
भावाथं-- स्तोतारं दवारा हृदयसे की गह स्तुति पाकनपोषण करनेवारे इन्दके पास सीधी जाती इ । वह स्तुति 
यज्ञम्‌ प्रशंसित होती है । इन्द्र इन स्तुतिर्थोशो भच्छी तरह जानता है ॥ १ ॥ 
मनुष्यो स्तुति दिनसे पके दी अर्थात्‌ सूयोदयसे पू ही उत्पन्न इई हो, सबको जगानेवारी हो, यज्ञे -गरल॑सा 
प्रास्त करे । कल्याणकारी तथा ञुञ्र तेजोको धारण करनेवाली हो ॥ २॥ 
उषा जडे शश्चिनोको उत्पन्न करनेवाी है । वह प्रातःकाल भाकर अश्चिनोको उत्पन्न करती हे, उनके उत्पन्न होते 
ही जिद्धाका अग्मभाग दिरने गता हे, अथौत्‌ स्तुतियां श्रु दो जाती हैँ । ये दोनों भश्चिनौ शन्धकारका नार करनेवाङे 
है, इसि इनकी स्तुति होती हे ॥ ३५ | | 
हमारे पूवज युद्धोमिं अच्छे योद्धा थे, इसर्एि मनुष्यमिं इनकी निन्दा करनेवाङा कोदं नहीं है। महिमाज्ञाढी तथा 
उत्तम कमं करनेवारा इन्द्रं इन योदधार्भोको बरु प्रदान करके शौर दढ करता है! वही इन वीरो$े किर गाये उत्पन्न 
करता हे ४ ४॥ 
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अर्थ-- { ३९९ ] { य) जब ( सखा ) मित्र इन्द { गाः अभिह्खा } यर्योको जानकर (नवग्वेः खत्वभिः 
सादिभिः ) नौ घःडोसे जनेदारे बरूवानू मिन्रेकि सःय ( अदु) दे चखा, ( ददु ) तब ( दद्डैः दश्वभिः) 


[ॐ 


दश योडसे जानेवछे दस भिच्रोके साथ (इन्द्रः) इन्दने (वशात श्ियन्तं सत्यं ) यन्धकरं निदा करनेवाले 
( सूयं विचेद्‌ ) सूयको वानः | | 
{ ३९२ 1] ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( उद्िश्टय संभृतं मधु) स्स्येद रख हुए मधुर दूधको ( विवेद्‌ >) प्राक्च क्या, तो 
(पद्यत्‌ दाफवत्‌ शणः ) प॑वत पक्षी तथा सुरांगले मी डानररकः प्रह क्ठिथा तथा ( नमे ) २ खः. नन्र श्या। 
( दश्षिण।वान्‌ ) दान देनेवाल ६.१ ¦ गुहा छ्य ऽष्ट शूकै ) दुम रखे इए तथा जरम छिरथे गए गुक्च 
धनको ( द्श्िणे हस्ते द्धे ) दडिने हाथरस चशणः कियः 
[ ३९३ 1 इन्द्रने ˆ विजा ) जानते इए ८ तयः ज्योतिः श्रुणीत ) अन्धक ःरसे ज्योतिको प्राक्च किया । हम 
( दुरिदःत्‌ अरे ` पपर दूर होकर ( अगर स्था ) भयरदिद स्थानद रं । ( सोमपाः से(*६.९ इन्द्र ) ह 
सोमको पीनेवाङे दथः डःमसे बडनेवःकि इन्द्र ! { युर्दमस्य कारेः ) अत्यंत प्रष्ठ देसे इस स्तोताकी ( इमाः गिरः य५स्व) 
इन स्दुचियरो सुन ॥ ७; 
१ लिजःनद्‌ दशखः ज्योतिः श्च पित-- क्ञानसे युक्त हकर दी मनुष्य छन्धकरक्छो पार करके ऽयोतिको 
प्राक्च करता हे । 
२ दुश्विःत्‌ आरि अश्रीक थास पापसे दूर द5र इम अयरहित स्याने रह | 
[ ३९७ ] ८ ज्योतिः } सूय ( यक्षाय ) यदः छिए ( सयादसी अदुस्यःदट्‌ ) बाकाुिनक पीडे भाता हे, हम 
भूरे दुरितस्य शरश स्यः ) बडे एर दूर हे (सखु-पःट्टछः इखलवकः ) दुःलोसे अच्छी तरह पार कृरानेवाङे 
डुष्यक्छे ( भूरि दहंणःडट्‌ ) बहुत धन देते हो ६८॥ 


५ 


वसुओ १ तुम ( ठुजतःं आत्यस्य ) मच्छि धरनेदःखि 


+ ¢ ८ 


मागार्भ-- जब मित्रे समान दिल करनेवःले इन्द्रने धसुरोके दारा छिपाई गह श्यः पचिद्धकः जानकर अपने 
भितॐ साथ उन सायकः दीद पकिषः, तब उने जन्धरूारय छिरे इड सुय प्रकट किया ८४ 
व्योको प्राप्त करनेके वाद्‌ इन्द्रे उनके अर दुग्धको भाप किया ¦ इल स्याथ ही पैखोवारे शौर सुरो वारे दर ठउरदके 
उचवसे प्राष्च शिया ¦ दान देनेवाले इन्दं कहुत छिएःछय रदे दुद दनः अः जान ख्या \६॥ 
इन्द्ने सानरे द्वारा द्री अन्धकारे पार छर उत्कः प्रास्त छया । भन्धकारको पार करने कौर ज्योहिको प्राक्त 


तः एकमात्र उपाय ज्ञान दी है । इस ञ्ह भ्ठ कटः मनुष्य पापसे दूर होकर भयरदित स्थानं रइता हे ७॥ 


यत्तषठो सम्पदः किद्‌ इ अदयै रीदे होता तै । खोदे अच्छी तरह पार करनेवाङे तथा निवक्ष 
करानेयाङे वशुगण सखि करनेवाङे मनुष्यो बहुक्ष ते ॥८॥ 


१३ {ऋ. सु. जा. अ. दे) 


(९.:) ऋग्वेदका सुबो थ भाष्य [ मंडक ३ 
३९५ शनं हृवेम मथवानमिन्द्र- मास्मिन्‌ भरे इतमं बाज॑सातो । 

~= न व. | क्ष्य + क = | | 

शुण्वन्तमुग्रमृतयें समत्सु सन्तं वृत्राणि सेजितुं धनानाम्‌ ॥ ९॥ 


[४०] 


[ कषि- गाथिनो विश्वामिज्ः । देवता- इन्द्रः । छन्द -- गायती । ] 


३९३ इन्द्रं त्वा वृषृमं वयं सते सोमे हवामहे । स पहि मध्यो अन्ध॑सः ॥ १॥ 
३९७ इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं हयं एरुषटत । पिबा वषस्वे तातपिम्‌ ॥ २॥ 
३९८ इन्द्र प्र णो धितावानं यज्ञं विश्वमिदबभि । तिर स्त॑वान विते ॥ ३॥ 
२९९ इन्दर सोमाः सुता इमे तव्‌ प्र य॑न्ति सत्पते । क्षयं चन्द्रास इन्द॑वः | ४॥ 
४०० दधिष्वा जरे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ | तवं दक्षास इन्दवः | ५॥ 
४०१ भिर्वेणः पाहि न॑ः सुतं मधोधोरांभिरज्यसे । इन्द्र खाद्‌त॒मिद्‌ यश्चः \।६॥ 





अर्थ-- [ ३९५ | { अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इस महा संग्राममे हम ( शयनं, नृतम छण्वन्तं ) छद्ध करनेवाके, 
उत्तम नेता, प्रा्थनाभोको सुननेवरे ( उग्रं, समत्सु चज्ाणि घ्नन्तं ) वीर, युद्धोमें ब्रत्रोको मारनेवारे ८ घनानां 
संजितं ) धनको जीतनेवज््‌ ( मघवानं इन्दं ) देश्रयंवान्‌ इन्द्रो ( ऊतये हवम ) भपनी रक्षाके दिप्‌ जुरते है ॥ ९॥ 

|. ४० 

[ ३९६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द | ( वयं ) हम ( वृषभं त्वा ) बलर्वान्‌ तुश्े (सोमे सते ) सोमको तेय्यार करके 
( हवामहे ) इरति हँ । ( सः ) बह त्‌. ( मध्वः अन्धसः ) मीडे भन्नरूपी सोमर ( पाहि ) रक्ष! कर ॥ १ ॥ 

[३९७ ] हे ( ह पुरुष्टुत इन्द्र ) षोडोंवाके तथा बहूतों द्वारा प्रहसित होनेवाे इन्द्र ! तू ( च्रषस्य ) बरवान्‌ 
हो जौर ( तातपि ) वश्च बरुवानूको तृप्र करनेवाले ( क्रतु-विदं सुतं से(मं ) यज्ञको जाननेवाके शौर निचोडे गए सोमको 
(पिव) पी॥२॥ 

[३९८ ] हे ( स्तवान विदपते इन्द्र ) प्रसित दोनेवाे तथा प्रजाभोके पालक इन्द्रं ! तू ( विश्वेभिः देवेभिः ) 
सब देर्वासे युक्त होकर ( नः धितावानं यज्ञं ) हमारे इस धर्नोसे मरपूर यक्तको ( तिर ) बढा ॥ ३॥ 

[ ३९९ ] हे ( सत्पते इन्द्र ) सञ्ज्नोक पारुक इन्द्र ! ( दमे इन्दवः चन्द्रासः ) ये चमकनेवारे तथा आनन्द 
दायक { स्युताः सोम।: ) निचोडे गए सोम ( तव क्षयं प्रयन्ति ) तेरे स्थानकी तरफ़ जते हैँ ॥ ४॥ 

[ ४०० ] हे { इन्द्र ) इन्दर ! ( तव ) तेरे ये सोम ( द॒ -क्षासः इन्दवः ) द्टोकमे रदनेवाके तथा तेजस्वी हं । 
एसे ( वरेण्यं स्यतं सोमं ) म्रदण करने योग्य निचोड गए सोमको ( जटरे दधिष्व ) अपने परमे धारण कर ॥ ५ ॥ 

[ ४०१ ] हे ( गिवेणः इन्द्र ) स्तुति्ोंस प्ररोसनीय इन्दर ! ( नः सुतं पाहि ) हमरे सोमको पी, व ( मधोः 
धाराभिः अज्यसे 9 सोमको घारासे सचा जाताहे। (त्वा आदातं यरः इत्‌ ) तेरे द्वारा उुद्ध किया गया भन्न हमे 
मिरे ॥ ६॥ 


६६ = 


आ दातं-- चारों ोरसे छद्ध किया गया । ^ दैप्‌ शोधने "” 


ज ता कका नन ज 1 


भावाथं-- इन गुणोकि कारण मँ इष श्रेष्ठ, यज्ञम शुद्ध करनेवारे, उत्तम नेता, प्रार्थनाभोको सुननेवारे, युद्धो 
रत्रोका संदार करनेवाठे देश्चयेरान्‌ इन्द्र प्रार्थना करता हं ॥ ९॥ 

हे बहुतां धारा प्रहसित होनेवाङे इन्द्र॒ ! हम सोमरसको तैय्यार करै तुञ् बुाते ह, तू इन्द भाकर पी, क्योंकिये 
तञ्च वृक्च करनेवाके शौर यत्तको जाननेवारे हँ ॥ १-२॥ 

हे खञ्जनो तथा म्रजामोके पार्क इन्द्र ! हमारे द्वारा तैय्यार किए गए शानन्ददायक सखोम तेरी तरफ बहे जा रहे ह, 
इसि चू सब देवकि साथ हमारे अज्ञसें भाकर इसको बढा ॥ ३-४ ॥ 

ह परशंसनीय इन्द्र ! द्‌ इस सोमरसको पी, ये सोमरस श॒रोक्मे रदनेवाठे तथा तेजस्वी है ॥ ५-६ | 





धृख ७१ | ऋग्वे जब ये भ।५५ (९९) 


४०२ अमि दम्दानिं वनिन दन्द्रं सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोमस्य वावृषे | ७ ॥ 
४०३ अर्वावतें न आ म॑हि परावतं वृत्रहन्‌ । हमा डुषस्व नो गिरः ॥ ८ । 
४०४ यदन्त परावतं मवुवितं च हृयते । इन्द्रेह तत॒ आ ग॑हि || ९॥ 


[४१] 


[ 9:-- गाथिनो विश्वाभिजः 1 २०८-- इन्द्रः । छन्दः-- ग।यत्नी । । 


४०५ आत्‌ न॑ इन्द्र म्॒य-ग्घुवानः सोम॑पीतये | हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ १ ॥ 
४०६ सत्तो होतां न ऋत्वियस्तिस्तिरे पिरानुषश्‌ । अधुजन्‌ प्रातरद्रयः ॥ २॥ 
४०७ इमा बहम ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हिः सीद । वीहि शुर पुरोरश्चम्‌ ॥। ३ ॥ 
४०८ रारन्धि घर्वनेषु ण॒ एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌ । उक्थेधिन्दर गिवेणः ॥ ४ ॥ 


अथं-- [ ८०२ ¦ ( दिनः ) प्रसंनोय यजमानकी ( अशिता चुश्न [नि ) नष्टन होनेषारी, तेजस्वी हदिया 
( इन्द्रं सचन्ते ) इन्द्रस मिकती ई । वह ( सोमस्य पीत्वी वाच्ुधे ) सोमको पीकर शर्त हे ॥ ७ ॥ 

[७०२ ] हे (चनदन्‌ ) वत्रको मारनेवाले इन्दर { ( अर्वावतः नः आगहि) पासके स्थानसे हमारे पास आ 
(च >) भौर ( परावतः ) दुरकर स्थानसे मी हमरे पाश्च भा, तथा (नः इमाः गिरः जुषस्व ) दमारी इन स्तुतिर्योको 
सुन ॥८॥ 

[ ७०७ ] दे ८ इन्द्र ) इन्दर ! ( यत्‌ ) जो त्‌ ( ५५१६ अ्वावतं अन्तरा च ) दूर देशसे, पासके देश्से तथा 
बी नपे देशस ( हयसि ) इलाया जाता है, अतः ( ततः >) उस स्थानसे तू ( इह आगहि » यर्दा यज्ञमे आ ॥९॥ 

[ ४१ | 

[ ४७०५ ] हे (अद्वि- वः इन्द्र ) व्धारी इन्द्रं ! ( इुवानः ) अर्या जाता हा तु ( भग्यच्छ्‌ ) हमारी तरफ 
( सोमपीतये >) सोम पीनेके ल्यि ( हरिभ्यां आयाहि ) घोडसे भा ॥ १॥ 

[ ७०६] दे इन्दर ! ( नः ) हमारे यज्ञम ( "त्तिः होता >) ऋतुके ५९६९५।९ यज्ञ॒ करनेवाला होता (सत्तः) 
बैठ गया है, तथा उसने , आनुषक्‌ ) एक साथ (वर्हः तितिरे ) भासन विछा दिए है, तथा (प्रातः ) सबेरे सबेरे 
उसने ( उ९यः अथुखन्‌ > पत्थर आपसे भिये ह ॥ २॥ 

[७०७ ] हे ( दूर ) खूरवीर इन्द्र ! ( बह्यचादः इमा व्रह्म क्रियन्ते ) स्तोता इन स्तुतिरयोंको करते है, इसश्ण 
तू ( बर्हिः आरस।द्‌ >) इस आशन पर 32, तथा ( पुरोढ्टाश्ं वहे ) परोडाशको खा ॥ ३॥ 

[ ४०८1 हे ( गिर्व॑णः चं दन्‌ इन्द्र ) स्व॒तियोसे प्ररंसनीय तथा वृत्रको भारनेवङे इन्दर! त्‌ (नः) हमारे 
( पषु सवनेषु) इन यक्लोमें ( स्तोमेषु › स्तोत्रोमिं तथा ( उक्थेषु ) मेमं (रारन्धि ) रमण कर ॥ ४॥ 


 भावाथै-- दहे दन्द! त्‌ दूरके ननोर पासके देशस हमारे द्वारा बुखाया जाता है, इसलिए तू सब जगदहसे लाकर 
हमारी प्राथैनाको सुन नौर सोमको पीकर बड ॥ ७-९॥ 
` हे इन्द्र | सूयौदयके बाद तेरे रिष यज्ञ किणु जाते है, ये समी यज्ञ ऋतुर्भोके अनुसार होते हैँ । इन यक्तोमें तेरे 
लिए सोम रस तेय्यार किया जाता है, इसर्एि त्‌ हमारी तरफ भा ॥ १-२ ५ 
हे इन्द्र ! तू दभारे इन यज्ञोमे भाकर भानन्दिति हो ओर दभर द्वारा दी गह भाहूतिर्यो्छो < हूना हमारी 
स्तुतियां सुन ॥ ३-४ ५ 
> 


ण्वेद्का सुदा भष्य | मंडक ६ 





४०९ म॒तयः सौटयाभुरं रिहन्ति छ्वसस्यतिष | इन्द्रं बत्यं ज माठरः | ५॥ 

४१० स मन्दस्वा हयन्धसो रःते घन्शां दहे । न स्तोतारं निदे करः । & ॥ 
=: = ना ~ सः © 

४११ वयाथ्न्द्र त्वायवा हविष्मन्त जशअह । उत त्वमस्मयुवरसा || ७॥ 

४१२ भारे अस्मद्‌ विरभमुमूचो हरित्रियार्बाङ्‌ याहि । इन्द्रं स्वधावो मत्स्वेह | ८ ॥ 

४१३ अ्ाश्चं त्वा चखे रथे वहतामिन्द्र केशिनं । घृतस्य बहिरासदं ॥ ९॥ 


(४२ | 
 ऋषिः- गाथिनो विश्वामिजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- गायत्री ! 
( ॥ क ष्व, [१ ५९ 9 कर| 
४१४ उपनः सुतमा बहि स्येदन मवरा्चिरम्‌ । हरिभ्यां यत्त अक्सयः | १॥ 
४१५ तमिन्द्र मदमा मंहि बरं गराज्मिः सुतम्‌ । कूविद्॑स्य तप्णवंः ॥ २॥ 


अथं-- [४०९ ] { मतयः › ये हमारे स्तुत्तियां ८ सोमपं उरं ) सोमको पीनेबारे, महान्‌ तथा ( रावसः 
पति इन्द्रं ) बरक स्वाम इन्द्रकः ८ मातरः वतं न ) जेसे गाये अपने बछढाको चाटती है, उसी प्रकार ( रिहन्ति ) 
परेम करती हें ॥ ५ 

[४१० ] हे इन्दर ! ( सः ) वद तू ( महे यघसे ) बहुत धन देनेके किष ( अन्धसः ) सोश्ररूपी भच्रसे तथा 
( तन्वा ) पुष्ट शरीरस ( मन्दस्व ) आनन्दित कर । तथा ( स्तातःरन नद करः ) स्तोताको निन्दाका पात्र न 
बना) ६ ॥ 

[४८१ | हे ( वसो इन्द्र॒ ) सबको बसानेवले इन्द्‌ ! ( हविष्मन्तः त्वाय 7: वयं ) दविखे युक्त तथा तेरी इच्छा 
करनेवाे दम ( जयामहे ) तरा स्वुनि करते है, { उत ) भोर ( त्वं अस्मग्रुः) तु दमारे उपर कृप करनेवाखा हो ॥७॥ 

( ४२] हे (स्वधा-वः हरेभिय इन्द्रं ) अन्नोको धारण करनेदाके तथा घोको प्रिय गनेव इन्द्र ! 
( अत्राङ्‌ आयाहि ) तू इमारे पाख आ नौर ( अस्मत्‌ अहिमा व्ि सुप्र चः-) पने घोडोको दमसे दूर जाकर न सोर, 
भपितुत्‌ { इह मत्स्य ) यहां हमरे पास दी उानन्दति हो ॥ ¢ ॥ 

[ ७१२ ] ३ ( इन्द्र ) इन्द ! ¦ घुतस्नू करना) पीनसे युक्त तथा उत्तम अयालवारे घोडे ८ त्वा ) त्च 
( अवाच 9 हमारी तरफ ( बहिः आकतद ) असन पर वेऽ रिष (सुले र्थे आ वहतम्‌ ) सुखाय रथम 
जावे ॥९ ५ 


[४२ ] 

( ४१४ ] हे इन्दर ! ( अस्मयुः ) दमे चईनेवाला तथा ( हरिभ्यां ) दो धोडोसि युक्त (यभ्ते) जोतेरारथदै 
उससे (नः खतं ) हमरे दारा निचाडे गये ( गवादिर सोमं ) गौ इुग्धसरे मिश्रित सोमके { उप ) पास (जा गहि ) 
ध्ा॥ ¶॥ | | 

_ [४१५ ] हे ८ इन्द्र ) इन्दर ! तू ( वधिः सुन ) पत्थरसि पसे गदु { बहिः ) यज्ञम स्थापित ( मदं आं 
गाहे ) इस भानन्द दायक सोमकी तरफ आ, तथा ( कवित्‌ अश्व ) बहुत बार इशे ?कर ( तृप्णवः } वृक्षदी५२॥ 


शा 


भावाथं-- दे इन्द्र ! ये हमार स्तुतिर्या, जिघ्र प्रकार बचडेको उसको मां चाटती है भोर प्रेम करती, सी तरह, 
दक्षसे प्रेम कर्ती है, इरि तू पुष्ट ारीरसे बुव धन देने$ ठप इमि पस भा लोर हम स्तोतानोको निन्दाका 
पान्न मत बना ॥ ५-६ 
हं उत्तम घोडोको पालन करनेवाङ इन्द्र ! तू दमि पास शा, हमसे दूर मत जा, इम तेरी स्तुति करते है, अतः तू 
दम पर कषा कर्‌ । तेरे उत्तम बार्छवरे घोडे मी तुन्चे दमरे पास ठे मदे ॥ ७-९ | 
दे इन्दर ! हमसे प्रेम करनेवाला तू घोडसि युक्त होकर हमरि पास भा, तथा हमारे इरा तैयार किए गद्‌ सोमको 
जनेकबार पीकर नन्दित हो ५ १-२ ॥ 


कय, 8 कै [ । क न 0 सपनद छि | (0 क न> २७० न, श  / ध + 
४१६ ईन्द्रन्थः भरी अ चदु. दुर इतः । अदत्‌ 14 | २॥ 
(1 ५८ न व ॐ) 1 , [+ नि भ ^ न [द 3 % शि 1 <~, आनत र = > 9 क ॥ यर किन ९ | 
४१७ न्द्र सवस्य ६६३ र इकः = उङ्थु] भः ६3 | द | 
जया न ४ जन्ा ष (= | नण क स [1 ५ कौन ४ ए; य 1) क ४3 
१८ ईन्द्र सामा; दुद्धं इभं तवच्‌ ६.५ ७० । अंडर ६1५ < ६ ५॥ 
(> (| क (4 ॥ 4 धूनृङ्थ छ १.० जन १९ च ल) चडि ००८० ॐ ५ ॑ 
१९ विडः हि त्वा धटेज॒य बाज दधु कं ङथ्‌( ते इन ५१६ । & ॥ 
र? स ® चक न्न शुत \ कै र र 1 क प न इभ नन @ भजो पो 
२० इमामन्द्र भद्र यन्द च चः २५ । अःदत्यु; बुशः ८ ॥ ७ ॥ 
०५, ७५ 1 इ च ५ नै ५५ १९ } ५ ^ 
४२१ तुभ्येदिन्द्र स्व आक्यं साम ददः पीय ; एष ::इन्दुतेहृदें ॥ ८ ॥ 
~ | क 22, ष ॐ ् वि रं । 
४२२ स्वां सुतस्य पतय प्रलामन्द्र वाम ¡ इछ कास! अरस्य? ॥ ९ । 


[ ४३ । 


[ ऋपिः- गाथिनो विश्वानित्रः। देवक-- इन्द्रः । छन्दः- जिष्टुष्‌ । | 


= “= = 2 „~ = ~ 8 
४२३ आ यांद्यवाङ्पं चन्धुरेठा-- स्तदु धद; २१यद्‌ 
परिया सुखा॑वा डि मुचो बहि -र्त्वामिमे हन्या &। इथ ॥ १ ॥ 


~ । ० ~ त, = ~ ~ =. 


) & मेरी स्ति (इत्था ) इस प्रकार तुश्च 
( सोनपीतये आचरते ) सोमपानां रोया लाने लिड्‌ ( इतः ) चसे देरे दाख (अच्छ अयुः) सधी कड५३॥ 

[ ७१७ ] दम ( खे ५<य पीतये >) सोमको दनक किए ( इन्द्रं देन { इड्‌ ? यदा ईस भद्ध ( स्तेभिः हवामहे) 
स्तोर््से रति ह, क्योकि वह ( उक्थेभिः ) स्तात्रोके उरः रच्छ भी ( षिद्‌ आगमद्‌ ) बहुत बार जाया हे ॥ » 

[ ४१८ ] हे वलिर्यासेः, रातक्रतेः इल्द्र ) बरूशारी घनसे युक्तः नेक खम द्परं करने हारे इन्दर्‌ ! तेरे 
ठ्ष (ङइमे सनः ताः ) चे सोम तेयथा करकं रखे गण है, ( तान्‌ जरे इयिष्वर ) उन्द पेव्तें धारण कर ॥५॥ 

[ ४१९ ] हे ( कवे ) दरदा इन्द्र { दम .(त्वा ) तञ्चे ( वाजेषु ) टु ( दधुष धनंजयं ) स्रुओंको हराने 
वारे तथा धनोंको जीतने वलेके रूपमे ८ हि विद्ध ) शच्छी तरद जानते है, ( अध ) इसङिशर्‌ दम ( ते ) दक्से ( श्न 
ईप्रहे ) चन मांगते रहै ॥६॥ 

[ ४२०] दे इन्द्रं { त्‌ ( वुषभिः आगत्य }) बलवान्‌ घोडक दवषरा आजर (नः खतं ) हमारे द्रा निचोड ग्‌ 
( इमे ) इस ( गवाशिरं यदाश्िस्च पिव) गै के दूधसरे अर इष्‌ तथा रै के अरेसे भित्रित सोमको पी॥७॥ 

[ ४.१} हे इन्द्र ! ( तुभ्यं पीतये ) तेरे पीने डिप्‌ य ८ स्वि उदक ) जपने यक्वस्थानमें ( खेमं चोदामि ) 
दोसके प्रेरित करता हू । ( पषः ते हदि रारन्तु ) यदं सोम तेरे हदयस रमण क्रे॥८॥ 

[ ८२२ ] दें इन्दर ! ( अस्यवः ङुष्टिकास्ः ) स्दर्टणको इच्छा कूरनेवाक हम कुशिक दिके पुत्र ( तस्य 
पीतये 9 सोमको पनेकं छि ( अत्नं त्वां दवस ) श प दुश्धे इते € ४९५ 

[४२२ ] दे इन्द्र ! ( बन्धुरे-स्थाः ) रथमे कखन दरः त्‌ ( अदंःङः उप यादि ) दमरे पाख अआ, तथा ( प्रदिवः 
सोमपे ) चुरोकसे ङाये गद्‌ सोमो पीनेके ट्ष्‌ (तव ) षपने ( प्रिय! सखाया ) प्रिय भिन्न घोडोको ( बहिः उप) 
यके पास ( वि सुच ) खोक, क्योकि ( इमे हव्यवाहः ) ये स्तोतागण (त्वा हवन्ते ) तुक्च इरुत ह ॥१॥ 

भावार्थ _ इम सोम षीनेके छि इन्द्रको इस क्म इराते ह । वे मारी दुतिया सोमपःनके ठप्‌ इन्दको ढया 
क्वे ॥ ३-४ ॥ 

हे जानवान्‌ इन्द्र ! तुञ्चे हम युद्धम शात्रुभो\ इरानेवारे तथा उनके धनको जदनेगाङेके रूपमे दी जवते है, इसी- 
रिष्ट भये हम संरक्षण भौर धन मांगते ह । तज्ञ हम सोमरस खमन करते हँ ! उन्दे च्‌ पी} ५-६॥ 

हे इन्द्र ! सब क्तानीजन पनी सरक्चषणकी इच्छासे तुन सोम पौनेके छि उुरावे दँ । भ भी अपने यज्ञस्‌ ठञ्च सोम 
समंत करता हू | इस सोममें तरह तरदके अन्न भे इश टै, दू इन्दं षी भौर लानन्दित हो ॥ ७-९४ 


( १०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मेडङे & 


४२४ आ या वीरि चपणीरो अथे आशिष उप॑ नो दरिम्याम्‌ | 

इमा हि तवां मतयः स्तोमतष्टा इन्द्र हन्ते सख्यं जुषाणाः ॥ २॥ 
४२५ अ! नों यद्ग न॑मोवधं सजोषा इन्द्रं देव हरिंमियाहि तूय॑म्‌ । 

अहं हि स्वां मतिभिजोहर्वामि धुतप्रयाः सधमाद मधूनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
४२६ आच त्वामेता वृष॑णा वहतो हरी सखाया सुधुरा स्वङ्ग । 

धानावदिन्द्रः सव॑नं जुषाणः सखा सरू; शृणवद्‌ वन्दं नानि ॥ ४ ॥ 
४२७ कविन्म। गोपां केसे जन॑स्य कुविद्‌ राजानं मघवन्नूजीषिन्‌ । 

कुचिन्म ऋषिं पपिवां सुतस्य कुविन्मे वस्वो अमृतस्य शिशौ ॥ ५॥ 


अथ-- [ ४२४] दे इन्र ! त्‌ ( पूर्वीः चषेणीन्‌ >) बहुतशी प्रजार्ोको (आके आ याहि) पार करकेतू यहां 
आ, (नः अदिषः) दमारी चह प्राथेनाहै छि (अये; हरिभ्यां उप) सवकास्वामी तू घोडोंसे हमरे पास आ। 
( सख्यं जुषाणाः ) तेरी मित्रताकी इच्छा करनेवारी  स्तोमतष्ठाः ) स्तोताशोकि द्वारा की गः ( इमाः स्तुतयः ) ये 
स्तुतियां ( त्वा हवन्ते > तुञ्च बराती द ॥ २॥ 

[४२५ ] हे ( देव इन्द्र ) तेजस्वौ इन्दर ! तू ( सजोषाः ) प्रीियुक्त होकर (नः नमोध्रध यज्ञं ) हमारे भञ्नको 
बढानेवारे यज्ञक पास ( हरिभिः तूयं आ याहि ) बोडोंसे शीघ्र दी ना । ( मधूनां सधमादे ) सोमोके यज्ञम ( घत- 
प्रयाः अहं ) घी की हविसे युक्त में , मतिभिः त्वा जोहवीमि >) स्तुतिर्योके द्वारा तक्ष बुराता ह ॥३॥ 

[ ४.६ ] दे इन्द्र ! (त्वा ) दुज्च (चषणा छुघुर खु अंगा ) बर्वान्‌ , अच्छी घुराम जड दए, मजबूत गोवा 
( सखाथा एता हरी ) तेरे भित्र य घोडे (आ वहातः) दमे पास ङे भवे। (सथा इन्द्रः) भित्र इन्व 
( धानावत्‌ सवनं जुषाणः ) भच्रसे युक्त यज्ञका सेवन करत इए भपने ( सख्युः वन्दनानि शणवत्‌ >) भित्र स्तोता 
की प्रार्थनारभोको सुने ५॥२॥ 

[ ४९७ ] है (ऋजीषिन्‌ मघवन्‌ ) धरर मानेसे जानेवाङे देशव्॑वान्‌ इन्द्र ! तू (मा ) सन्चे ( कुवित्‌ ) बहुत 
बार ( गोपां करसे ) गार्योका पारूनेवाखा बना, ( कुपित्‌ ) बहुत बार ( जनस्य राजानं ) मनुरष्योका राजा बना „+ तथा 
( मा) सुश्च (कुवित्‌ ) बहव बार ( तस्य पपिवांसं ऋषिं ) सोमको पीनेवारा ऋषि बना तथा ( कुवित्‌ ) बहुत 
बार (मे अ्धतस्य वस्वः रिक्ष ) सुञ्चे क्चय रदित धनदे ॥ ५॥ 


भावार्थ-- हे इन्द्र ! रथम बेढनेवाङा तृ हमारे पास भा, तथा द्युलोके राये गए सोमको पी। नपने घोढोको 
यज्ञके पास खोर, क्योकि ये स्तोतागण तुञचे जरति हँ ॥ \ ॥ 

हे इन्द्र ! बहुवसी प्रजाजंको छोडकर त्‌ हमरे पस भाभौर हमे आ्िर्वाददे। हम तेरी मिन्रता प्राक्त करना 
चादते है, इस दम तुश्च इुकते हँ ॥ २ ॥ 

हे तेजस्वी इन्द्र | चू हम पर प्रेम करता इभा हमारे यज्ञके पास भा । सोम यज्मे घी की आहुति देनेवाला मेँ तुस्न 
बुकाता ह ॥३॥ | 

हे इन्द्र ! तञ्च अच्छे भोर बर्वान्‌ घोडे दमे पास लावे । चू भन्रसे युक्त यर्ञोका सेवन करता इभा पने मिच्रकी 
प्रार्थना सुन ॥ ४॥ 

है सरर मागेसे जानेवाङे देश्वयवान्‌ इन्द्र ! तु सुश्च अनेक बार गार्योका स्वामी बना, अनेक बार मनुरष्योका राजा 
बना, अनेक बार सोम पीने वारा ऋषि बना भौरं मुञ्च श्चय रदित घन दे॥५॥ 


सूक्त ४४ | ऋग्केद्का खवः ३१न्य ( १०२ ) 


४२८ आ तां बहन्तो हरयो युजाना अवीर्भिन्द्र सधमादो वदन्तु । 


प्र थे द्विता दिव क्रजन्त्छताः ससेम्टासो वृषभस्य मृराः ॥ & ॥ 
ध (र १ ध => = ३ क 1 
४२९ इन्द्र पिब वुर्षधूतस्य वृष्ण॒ आयते श्येन उठे जभार । 
यस्य मदे च्याबय॑सि प्र दृष्टी यस्य मद अपं गोजा बवे ॥ ७ ॥ 
४३० शुने हुवेम मथकानमिन्द्रं मस्मिन्‌ भरे चृत॑म्‌ काजसत । 
युण्नन्॑मुग्रभृतये समत्सु सन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ ४४ | 
[ +पिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता इन्द्रः । छन्द्‌ः- बृहती । ] 
४३१ अय ठे अस्तु हथेतः सोम्‌ आ हरिंमिः सुतः । 
जुषाण इन्द्र हरिभिर्मं आ ग- द्या तिष्ठ हरितं रथ॑म्‌ ॥ १॥ 


च कनन नन 


[निका व स ~ „~ ग न 


अशे-- [ ४२८ } दे ( इन्द्र ) इन्र ! ( बृहन्तः जानाः स ०१७९, ) बडे, रथम जडे इुए, साथ साथ आभन्दित 
होनिवारे ( ६५५: ) घोडे ( त्वा अर्भक आ वहन्तु ) ठक्च हमारी तरफ ठे जवे । ( चुषभस्य भूरा ) बलवान्‌ इन्द्रके 
राचु्थोको मारनेवाङे, ( सु <।०४।सः ) अच्छी तरह थपथपयि गष ये घोडे (दिवः जाताः ) शरोकूको दिकशा्भोरमे 
( द्विधा ) दो प्रकारसे ( ऋजन्तिः ) जते है ॥ ६ ॥ 

[ ४२९. ] दे (इन्द्र ) इन्र । (७य।त ते ) सोमकी कामना करने तरे रिण ( यं ) जिस सोमको ( र्थन; 
आ जभार ) स्येन ठे जाया, उस ( चषधूतस्थ च ^; पिब ) पत्थरोसे पीसे गण बल्वर्धक सोभकोत्‌ पी। ( यस्य 
पदे अरूष्ड) ; चवावचय सि ) मिल, उत्साहे त्‌ शुके वीरको < ज्डा हे ॥७॥ 

[ ७२० | ( अ{स्निन भरे वाजक्षातो ) इस नस्पर संग्राममे हम ( डन, नृतमः द्राण्वन्तं ) खड क९१०।२, ॐ सभ 
नेता, प्ार्थना्ोको सुननेवारे ( उग्रं, ७५५०९ चज॥१५। ध्नन्त ) वीर, युद्धो वृत्रोको मारनेवा, ( धनानां संजितं ) 
धनोंको जीतमेवाङे ( मघवानं इन्द्रं ) देश्वयंवान्‌ ६५) ( ७“तय ) जपने सरक्चषणके टिए ( इये ) उरते ह ॥८॥ 

[ ४४ | 

[ ७३१] ( हरिभिः सुतः ) करिवर दवारा निचोडा गया ( हर्यतः ) खुन्द९ तथा ( अपा; ) सेवन करने योग्य 
(अय ९५; } यह सोम ( ते अस्तु ) तेरे णि हो । दे (इन्दर ) इन्द्र ! वू ५ हरिभिः हरित र्थं तिष्ठ॒ ) बोडोसे 
युक्त हेरे रंगके रथपर बेठ ओर ( नः ७५.) ६५ एरी तरफ आ ॥ १॥ 


भावार्थ -- बडे वडे रथम जडे इए घोडे तक्ष हमारी तरफ ले भवे । इन्द्रे ये शत्रुविनारी बोडे युरोककी सभी 
विशामि जति हँ ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र ! सोमकी कामना कुरनेवाये तेरे किष बरुवधैक सोगो देते है । इस दोग ॐत्लवहमेत्‌ दाश्चुभोको नष्ट 
कर ॥ ७ ॥ ५ 

इन गुणोके कारण ञे इस श्रेष्ट, यज्ञस शुद्ध कर१५।८, ७१५ नेता, प्रार्थनारनेको सुनने वरे, ५. बृत्रोका संहार 
कृरनेवारे रेशव्यवान्‌ इन्दो प्राथेना करत। दू । < ॥ | 

रत्वियं द्वारा निचोडा गया तथा सेवन करने योग्य यद स्लोमवरे क्िएडहो। त्‌ सोम पीनेके ङण उ प॑ -घो <= 
९५५२ दे<्कर भा ॥ १ ॥ 


८ १०७ ‡ गयेदस्षा सुवो भाष्य [ मेडल ३ 


४२२ हयेचुष्सं्देयः दं हर्यन्नगेचयः | 

चिद्वाविङित्वान हश्च वधेस न्दर विश्व अमि भियः ॥ २॥ 
४३३ चाभिन्दरो हरिषायरं पृथिवीं हरतरपंसम्‌ । 

अधारयदधरितोभूरि मोज॑नं योरन्तरद्रिथरह ॥ ३॥ 
४२४ जज्ञानो हरितो इषा विश्वमा भाति रोचनम्‌ । 


ह्यश्वो हरितं धत्त अयुधः वं बादरि ॥ ४॥ 
©1 ® 


४३५ इन्द्रौ हयेन्तम्चैन वज शुकरेरमीर्वतम्‌ । 
स॒ 
{~ 


अपावृणाद्धरिभिरद्रिभिः सृत ह्‌ गा हरिंभिराजत ॥ ५॥ 





अथै-- ४३९ दै ( दरयभ्व इनदर ) वोद्या इन्द्र ! तूने ( हर्यन्‌ ) पून जते हुए (उषसं अर्चथः ) उषाको 
चमकाया तथा ( हयन्‌ ) पूज नति हृष तूने (८ सूर्यं असोचयः ) सूर्यको प्रकाशित किया; ( विद्धान्‌ चिकित्वान्‌ ) 
विद्वान्‌ ओर सब कुक जाननेवासा तु हमारी ( विश्वाः धियः अनिवधसे ) सभी सम्पत्तिको बढाता हे ॥२॥ 

[ ४३३ ] (ययोः हरितोः) जिन तेजस्वी चावाप्रथिवीके बीच (भूरि भोजनं) बहुवसा भजन प्रास्र होता है, तथा 
( ययोः अन्तः हरिः चरत्‌ ) जिन दोनोके मध्यमे सूय षिचरता है, देसे ( हरिधायसे शा ) किरर्णोको धारण करनेवाके 
धकोकको तथा ( हरिवपंसं पृथिवी ) इरी ओषधियोसे युक्त धरथिवीको उस ( इन्द्र अधारयत्‌ ) इन्द्रने धारण 
किया॥२॥ 

[ ४३४ ] ( दषा हरितः हर्यश्वः ) बलवान्‌ , तेजस्वी तथा हरिनामक घोडा इन्द्र ( जज्ञानः ) उत्पन्न होकर 
(विश्वं रोचनं आभाति) सब रोकोक प्रराभित करता है, (हरिते आयुधं धत्ते ) चमकीरे रंगे शखङो धारण 
करता हे,तथा ( बाह्वोः हरिं वच आ ) सुजा चमकीले रंगर वञ्चको धारण करता हे॥ ® ॥ 

१ बद्धाः हरितं अयुधे वज घत्ते-- इन्द्र भपने दा्थोमे चमकीठे रंगके शख लोर वच्च धारण करता 
हे \ उसके चाद्ोंपर सोनेका काम इभा दोता है, इसरि्‌ वे चमकीरे दीखते है । 

( ४३५] ( इन्द्रः ) इन्दने ( दयन्तं अजुनं ; सुन्दर, श्र, ( करोः अभीवृतं ) तेजसे चारों भोरे युक 
( वज्र ) वञ्रको ( अपाच्रणेत्‌ ) सोर दिया, तब ( हरिभेः ) घोडोकी सदायतासे ( हरिभिः अदिभिः सुते ) चमकीके 
पत्थरों पीसे गए सोमको ( उत्‌ ) भौर ( गाः आजत ) गा्योको प्राप किया ॥ ५ ॥ 


रि णा ग ण न न "न ७१ ~ ०५ याभ ५१. ककारा 





 भावाथं-- हे पूजाके योग्य इन्द्र ! तूने उषार्जोको प्रकाक्ित किया, सूर्थको चमकाया । त्‌ बुद्धिमान्‌ नौर ज्ञानवान्‌ 
है, तु द्वी इमि देशवर्यको बढाता है ५२॥ 
रोके सूयं घरुमता हं जोर पथ्वीपरं हरी ओषधिरयां रत्यन्र होती द । देसे तेजस्वी छ्॒लोक भर पृथ्वीको इन्द्र 
चारण करतादै+ ३५ 
यद तेजस्वी जौर वलवान्‌ इन्द्र उत्पन्च होकर सब रोको प्रकाशित करता हे । चमङीरे शखको धारण करनेवाखा 
यदह इन्द्र भपने हारों तेजस्वी वद्भको धारण करता है ४ ४ ॥ 
जब इन्द्रने सफेद ओर तेजस्वी वञ्चको खोरा तब उसने गार्योको प्राक्च किया । जव भसुरोने गार्योका भपहरण करके 
न्दे छिपा विबि, तब इन्दर जपने वद्रको उटाकर भसुरोका नारा किया ओर वे गाये प्रात कीं ॥ ५ ॥ 


सक्त ४५ ] ऋ.पेदका सुनो भाष्य ( १०५ ) 


_ [ ४५] 
( ऋषिः- गाथिनो विभ्व।भिजः । देवता इन्द्रः । छन्द्‌ः- वदती । ] 
चे, ® [क [क © ® 1 = 
४३६ आ मन्दैरिनद्र हरिभि- याहि भयुर्रोमभिः। 
क ® ५%/ 


माल्वाके चिन्नि य॑मन्वि न षाश्चिनौऽति धर्न्वैव ता इहि ५१॥ 


४२३७ वत्रखादो वलंरुजः परां दुमो अपामजः । 

स्थाता रथ॑स्य हययारमिसवर इन्द्रो दच्हा चिदारुजः |} २॥ 
४३८ गम्भीरो उदर्धीश्वि करत पुष्यसि गा इव । 

प्र सुगोपा यर्वसं धेनवों यथा हृदं कुटयाहबाश्चत ॥ ३ ॥ 
४७३९ आ नस्तं रथं अरः श्रं न प्रतिजानते । 

= _ ० ) __ ^ 1 नर न्द ०, ॥ ० , 
वक्षं पक्तं फलंमङ्कीवं धूनुहीन्द्र संपारंणं वसु ॥ ४ \ 
४५ | । 

अर्थ-- [७३६ ] ह इन्द्र ! वू ( मन्द्रैः ) जानन्द देनेवारे तथा ( मयूररोमभिः >) मोरके रंगके समान बावे 
(हरिभिः आ याहि ) धोडसे भा । (पाशिनः वि ) जिस प्रकार जाल लि्‌ इए शिकारी परक्ष्योको पक्‌डते हँ उस प्रकार 
( त्वा केचिन्‌ मा निम) तञ्च कोद न पकडे तथा ( घन्वा इव ) जिस प्रकार यात्री मरस्थरूकछो पार करता हे खसी 
प्रकार ( तान्‌ इहि ) उन्द्‌ पार क्रकेतू यांना॥ १॥ 

[ ४३७ ] यह ८ इन्द्रः ) इन्द्र॒ (च नस्ाव्‌ः वरं स्मः ) दृत्रको खा जानना, वकासुरको मारनेवाडा ( पुरां 
द्मः अपामजः ) शजरुकी नगारिर्बोको तोडनेवाका, पानि्ोंको प्रेरित करनेवाका, ( हर्योः अभिस्वरे ) धो्ोको हारने 
समय ( रथस्य स्थाता ) रथपर वैठनेवाला ( टठ्हा चित्‌ अ।खुजः ) टदसे दढ श्ुभोंको भी नष्ट करनेवाला हे ॥ २॥ 

[ ४३८] हे इन्द्र ! (मेभीरान्‌ उदधीः इव ) गहरे सश्ध१ ५६ तथा ( सख-गोपा गाः इव ) जेसे ०८५ 
मीप।र गायका पुष्ट करता हे, उसी तरह त्‌ (क्रतु पुष्यसि ) यज्ञको पुष्ट »९०। हे। ( धेनेचः चस यथा.) जसे 
गये जौ खाती है, उसी तरह तू सोम पीता है, वे सोम ( ॐ<५ः हदं इव ) जिसप्रकार छोटी छोटी नदियां बडे जलाशयं 
जाती है, उसी प्रकार ये सोम ट्ष (आरत) प्रा्ठ होते हे ॥ ३॥ 

| ४२३९] हे इन्द्र ! ( प्रतिजानते अंशं न ) जिस कार पिता भपने जानवान्‌ पुत्रको भपने धनका भाग देता हे, 
सी +र त्‌ (नः तुजं रयि आ भर ) दमे शत्रुभोको भरतिबन्ध करनेवाले घन दे । जिसग्रकार मनुष्य ( पक्वं फं 
चश्च ) पके इए फल्वाले बृक्षको { अकी इव ) दसिया ठेकर दिकाता हे, उसी तरह त्‌ हमें (२।५।९५ वसु ) हमारी ६८॥ 
पूणै करनेवाङे घन (श्रूजुदहि ) दे॥॥ | 


५।। न थ-- हे इन्द्र ! तू मोरे समान सुन्दर रंगके भयारूति युक्त भपने षोडसि, जिस प्रकार यात्री रेगिस्म्मनके 
छोडकर हरे भर प्रदेशमे अतति ह, डसी प्रकार अन्य भ जुष्योको छोडकर हमारे पास आ । जि ५।९ चिडीमार चिडियोंको 
५क८ते है, उस प्रकार तुचे कों न पकडे ॥ १ ॥ 

यह इन्द्र चत्रको स्ा>े।९1, वलासुरको ५1९२८र१, शत्ुनोकी नग रिरणेको तोडनेवाखा, नसुरो द्वारा रोके गए पानीको 
बहनेके रिष्‌ प्रेरित करनेवाङा, ७ ५ रथी भोर चरूचःनसे बलवान्‌ राचरुर्भोको भी नष्ट करनेवाखा हे॥२॥ 

यह इन्द्र समुदके समान विशार द्लौर गंभीर हे । जिसप्रकार एक ग्वाला गायोको पुष्ट करता है उसी तरद यह यक्ञ- 
को पुष्ट करता है । न्सिप्रकारं छोटी छोटी नदियां सञुद्रकी तरफ बहती है, उसीप्रकार सोम इन््को तरफ प्रवाहित 
होते हैँ ॥३॥ | | 
| हे इन्द्र! त्‌ हमारा पिता है, पाक रै, अतः जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रके पनी सस्पत्तिका भाग देता हे, उसी 

तरह तु भी हमे ८५ धन दे । अथवा जिस धकार दिलाये जानेपर दृक्षसे पके पके फक गिरते है लोर न्द खाकर मनुष्य 
यष्ट होते है, उसी प्रकार तु हमें उत्तम पदाथ देकर पुष्ट करं ॥ ४॥ 
१५ (ऋ. खु. मा. म. ३) 


(१०६) कण्वेद्का सबोध भाष्य [ मंडल ३ 


४४० स्वयुरिन्द्र स्वरारुि स्मर्िष्टिः स्वय॑शस्तरः । 
स वावृधान ओज॑सा पुरुष्टुत॒ भवां नः सुश्रवस्तमः ॥ ५॥ 
[ ४६ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता- इन्द्रः । छन्द्‌ः- ष्टुप्‌ । ] 
४४१ युष्मस्य ते वृषभस्य स्वराजं उग्रस्य यूनः स्थविरस्य व॒ष्वेः । 


अजुयेतो वजिणों बीयीईणी- द्र भुतस्य महतो महानिं ॥ १॥ 
४४२ महा अंसि महिष॒ वृष्ण्येभि धेनसपृहुग्र सह॑मानो अन्यान्‌ । 

एको विश्वस्य अुवनस्य राजा स योधयां च श्चययां च जनान्‌ ॥ २॥ 
४४३ प्र मात्रामी रिरिचे रोच॑मानः प्र देवेभिर्धिंश्वतो अग्र॑तीतः। 

प्र म॒न्मनां दिव इन्द्रः पृथिव्याः प्रोरोमहो अन्तरिक्षारजीषी ॥ ३॥ 





अ्थ-- [ ४४० ] हे इन्द्र ! ( त्‌ स्वयुः ) धनवान्‌ हे, ( स्वराट्‌ ) भपने तेजसे तू तेजस्वी हे, ( स्माद शिः ) भनु 
शासित तथा ( स्व-यशास्तरः असि ) बहव बडी कर्चिवारा है । दे ( पुरुष्टुत ) बहुतसि प्रलंसित इन्द्र ! ( सः ) 
वह तु ( ओजसा वाच्रुधानः >) भोजसे बढता हुभा ( नः सु -श्रवस्तमः भव ) हमारे छिए उत्तम यशसे युक्त हो ॥ ५॥ 
१ स्व-राट्‌ यश्स्तरः- जो अपने तेजसे तेजस्वी होवा है, वही अत्यधिक यशवारा होता हे । 
[ ४६] 

४७१ ] हे इन्द ! ( युध्मस्य, वृषभस्य ) उत्तम योद्धा, वच्वान्‌, ( स्वराजः उग्रस्य >) धनके स्वामी, वीर, 
( यूनः स्थविरस्य ) तरुण, सबसे बडे, ( घृष्वेः ) शन्रुभोंको मारनेवाे ( अजूय॑तः ) बृद्ध न होनेवरे ( वज्रिणः ) 
वच्च धारण करनेवारे ( श्च॒तस्य ) प्रसिद्ध ( महतः >) महान्‌ ( ते ) तरे ( वीर्याणि महानि >) पराक्रम भी महान्‌ ह ॥१। 
[४४२ | हे (महिष उञ्र ) बलवान्‌ नोर वीर इन्दर ! तू (महान्‌ असि ) मदान्‌ है, ( धनस्पत्‌ ) धनोंसे वृत करने- 
वाला तू ( उष्ण्येमिः अन्यान्‌ सहमानः ) भपने पराक्रमसे शच्ुओंको हराता हे, ( विश्वस्य भुवनस्य एकः राजा ) 
सम्पूण रोकोका अकेङादी राजा (सः ) वह तृ ( योधय ) युद्ध कर (च ) भौर ( जनान्‌ क्षयय ) शञ्चुजनोंको नष्ट 

कर ॥ २॥ | 
 [ ४४३ ] ( रोचमानः विश्वतः अ-परति-इतः ऋजीषी ) तेजस्वी, किसीसे मी न हरनेवाला, सर मासे जने- 
वाला इन्द्र ( मात्राभिः प्र रिरिचे ) मापनेवाङे साधर्नेसि भी बडा है, ( देवेभिः मज्मना पर ) देवोके बरुसे भी वह बडा 
हे, ( दिः पृथिव्याः पर) द नोर एथिवीसे भी वद बडा है तथा (उरोः महो अन्तरिक्षात्‌) विस्तृत ओर महान्‌ 
अन्तरिश्चसे मी वह ब्डादै॥३॥ 





भावाथ-- यह इन्द्र अपने ही तेजसे तेजस्वी है, अपने ही बरसे धनवान्‌ है, इसीकिए वह उत्तम यशवाला है । वहं 
स्वयं अनुशासनमें रहकर दसररोको भी भनुशाष्षनमे रखता है । वह स्वये भी तेजसे बहता हुभा मयुष्योको भी बढाता है ॥५५॥ 

उत्तम योद्धा, बरूवानू , घनके स्वामी, वीर, तरुण, सबसे बडे, रात्रुर्मोको मारनेवाङे, बुद्ध न होनेवारे, वचन धारण 
करनेवकठे ओर प्रखिद्ध इस इन्दरके पराक्रम मी महान्‌ है ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र { त्‌ बलवान्‌ भौर वीर होनेके कारण महान्‌ है । धनोंसे वृक्ष करनेवाङा तू अपने पराक्रमसे शाश्रुभोको हराता 
हे । तू सम्पूणं सुवर्नोका एक ही राजा हे । त सुवनोंकी रक्चा करनेके किए शतरुर्भोको मार ॥ २ ॥ 

तेजस्वी, किससे भी न हारनेवाढा तथा सर मार्मसे जानेवाखा इन्द्र बहुत मदान्‌ है, सर्पि उसे मापा नहीं जा 
सकता । दे्वोकि बरसे भी सका बडा बरु हे भर्थात्‌ खसे देव मी नहीं पा सकते, यु भौर पृथ्वीसे भी वह बडा हे शोर 
विस्तृत नौर मदान्‌ अन्तारक्षसे भी वह बडा है॥३॥ 


१ स ¢ 
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[ 


४४९ उरु म॑मीरं जशभाम्युपैग्र विश्वम्यचसमवतं मतीनाम्‌ । 
इन्द्रं सोमासः प्रदिवि सतास॑ः समुद्रं न स्रवत्‌ आ चिन्त ॥ ४ |) 
४४५ यं सोम॑मिन्द्र पृथिर्वाध, 7 मभ न माता बिंभृतस्त्वाया । 
तं तं हिन्वन्ति त ते सृजन्त्य ध्वयेवे वृषम पातवा उ | ५॥ 
[ ४७ | 
[ पिः गाथिनो पिश्वामिच्ः । देवता इन्द्रः । @"दः- जि ५ । | 
४४६ मरुत्व इन्द्र बृषमो रणाय पिबा सोभमनुष्वधं महाय । 


आ सिश्वस्व जट मध्व॑ ङि स्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ ॥ १}; 
४४७ सजोषा इन्दर सग॑णो मरुद्भिः सोमं पिन वुत्रहा शूर विदान्‌ । 
जहि शत्रुर मधो नुदस्वा-ऽथा्मयं कृणुहि विश्वतो नः ॥ २६ 


अथै-- [ ४७४ ] (उरं गभीरं ) महान्‌, गभीर ( ज यषा ग्रं ) जन्मसे वीर ८ वि१५०य ९ ) विश्वको व्यापने- 
वाड ( मतीनां अवतं ) बुद्धियोके भण्डार (इन्द्रं ) इन्दको (पदिन तालः सोमासः ) युरोकमे नड गपु सोम 
( खवतः समुद्रं न ) नदियां जिसतरह सुद्रको प्रा हती है, उसी तरह (आ विश्चन्ति ) प्राप्त दते ह ॥ ४॥ 


( &छ५ ] हें इन्दर ! ( त्वया ) तेरी कामनासे ( द्यच!भथिर्व ) द्यावापृथिवी (यं सोरम ) जिस सोमको (मातः 
गर्भं न) जिस तरह नती ग को धारण करती है, उसी ५९ (बिभ्रतः ) धारण करते है, हे ( चषभ ) बरवान्‌ इन्द्र ! 
(ते ) उख सोमको ( ते धतव ) चेरे षीनेके रि ( अध्वर्यवः ) भभ्वयु ( हिन्वन्ति) छते ह लोर ( सजन्ति ) छद 
करते है ॥ ५॥ | 

[४] 


[ ४७६ | दे इन्दर । (भरत्य्‌ चृषभः ) भरतो युक्त तथा बर्वान्‌ तू (रणाय, भद्‌ाय 0) रणके किद्‌ नौर 
५।-द९ र्र्‌ ( सोम अरु ष्नघं पिव ) बोमको इच्छाजल।र पी। (मध्वः ऊर्मिं जर आ कि च<प ) सोमको रूद्स्षछो 
पेम डा । (त्वं) वू (दिवः खतन। ) दरोकके सोर्मोंका ( राजा असि ) राजा हे॥ १॥ 

[७७७1] हे (उ >९।, डुर, (३९ इन्द्र ) च्नको मारने, सूर तथा १ि६।५ इन्द { ( <०।५ः भरुद्धः सजोषाः) 
पे साथ तया मरते युक्त होकर त्‌ ( स्म पिब ) सोम पी। ( २।य्‌* जदि ) शचुरबोको मार, ( श्ुघः अजपञु- 
२९० ) राच्च दूर कर तथा (नः )} हमें ( विश्वतः अभ्य कृणुहि ) सब शरसे भभरहित कर ॥२॥ 


आ चाथै-- यह इन्द्र महान्‌ , गंभीर, जनभसे दी वीर, सर्वन्यापक, बुद्धिर्योका ५०७ र हे॥ ४॥ 

इन्द्रे द्वारा अभिरूषित सोमको ६८९ नोर प्थ्वीरोक उसी ५५१९ धारण करते है, जिस ५९ माता गमको धारण 
करती है । सोभको अध्वर्युंगण कूट पीस कर सुद्ध करके उसका रस तैय्यार करते ह ॥ “५॥ 

हे इन्द्र ! मरु्तोकी सदायता प्रा करमेना<। तु युद्ध मेरे किष नौर आनन्दके ए सोम पी। यह सोम 
धुरोक्का राजा हे॥१॥ 

हे धृत्रको मारनेवारे रयीर इन्द्र ! तू मरूतोकि साथ सोम पी, त्लाहित दो%९ शत्रुर्गोक्लो मार, रातरुभाक्णि दूर कर 
दौर हमें सब आओरसे भयर दित कर ॥ २ ॥ | 

>< 


(१०८) क्वेदका बोध भाष्य [ मेक &ै 
४४८ उत क्रतुिकेतृपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः षिभिः सुतं न॑; । 
या आम॑जो म॒रुतो ये त्ा-ऽन्वैन्‌ वुत्रमदधुस्त्भ्यमोजं ॥ ३॥ 


| 1 


४४९ ये त्वाहिहत्ये मववन्नषर॑धेन्‌ ये शम्बरे हरिवो ये गविष्टौ । 
ये त्वां नृनम॑नुमद॑न्ति विप्राः पिवनद्र सोमं सम॑णो मरुद्धिः ॥ ४ ॥ 


४५० मरुत्वन्तं वृषं वावृषान--भक्वारिं दिव्यं जञासमिनद्रम्‌ ¦ 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं संहोदामिह तं हेम ॥ ५॥ 
[४८] 
[ कषिः- गाथिनो विश्वामिजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः चिष्टप्‌ । ] 
४५१ सद्यो हं जातो वृषमः कनीनः अम॑तुमावदन्य॑सः सुतस्य । 
साधोः पिव प्रतिकामं यथांते रसां्चिरः प्रथमं सोम्यस्य ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ४४८ ] इ (कतुपाः इन्द्र ) ऋतु पाटन करज दरे इन्द ! त्‌ (सखिभिः देवेभिः ) भपने मित्र 
देवोके साथ तथा ( ऋतुभिः ) मरतोके साथ (नः खुते पिब ) हमारे सोमको पी । ८ यान्‌ मरुतः आभज; ) जिन 
मरुतोकी सदायता तूने प्राक्च टी, (येतवा ख ) जिन्दोने तेरी सहायता की, तथा ( च्ञ अहन्‌ ) इ्रको तूने मारा, रेते 
मस्ते ( तुभ्यं ओजः अदृथुः ) दुश्षमे जओज स्थापित किया ॥ इ ॥ [ 

[ ४४९ ] हे (मघवन्‌ इन्द्र ) रेशवर्थवान्‌ इन्दर ! (ये) निन्देनि (त्वा) त्ने ( अहिहत्ये >) दिको मारनेवाङे 
युद्धम ( अवधेच्‌ ) बढाया, हे ( हरिवः ) घोडोवारे इन्दर ! ( राम्बरे ) शम्बरकं साथ होनेवाछे युद्धम तुश्च बडया तथा 
(ये विप्राः ) जो इद्धिमानू मरुत ( त्वा ) वृषे ( गविष्टौ ) गाय सम्बन्धी होनेवाङे युद्धम (अनु मद्‌न्ति ) उत्सादित 
करते है, उन ( सगणः मरूद्धः ) गर्णाकं साथ तथा मरतोके हाथ त्‌ ( सोम पिब) सोमपी॥४॥ 

| ४५० ] ( मरुत्वन्तं छुषभं ) मरोसे युक्त, बलवान्‌, ( वारधानं अकवा > बढनेवाठे, भवणेनीय, ( दियं 
रासं ) दिन्यञ्ञासक ( विश्वासाहं ) सब शाच्ुर्ोको हरानेवाङे, (उग्रं सहोदा ) वीर तथा बख्को देनेवारे (इन्द्रं ) 
उस इन्द्रो दम ( नूतन{व अवसे ) नय रक्षणक रिष ( इह इुषेम ) यहां इकते है ॥५॥ 

[४८ ] 

४५१ । ( ख्यः जातः दृष्रभः कनीनः ह ) उत्पन्न होते ही यद्‌ तत्कारी मदाबर्वान्‌ नौर सुन्दर भौर उत्साही 
तरण जसा इना । ( सुतस्य अन्धसः प्रभतुं आवत्‌ ) सोमरसरूपौ भन्नको दान करनेवाङेका उसने तत्काल रक्षण क्या 
हे इन्द्र | ( परतिकामं ) इच्छा होते दी (यथा ते) जैसी तेरी इच्छा होगी उस प्रकार ( सोम्यस्य साधोः रसाशिरः ) 
सोमरसके अन्द्र माये गोके दुग्धे उत्तम मिश्रणका ( प्रथमं पिब ) सबसे प्रथम पान कर ॥ १ ॥ 

* ख्यः जतः चषभः कनीनः परकर होते ही बङ्वान्‌ भौर ठत्सादी वरण जैसा पुरुषार्था बनो। निरत्सादी, 
मद्‌ अथवा इता बनेना योग्य नहीं हे । 


# 


भावाथ-- हे चोका पान करनेवाले इनदर ¡ तू अपने मित्र दैवो भोर मरुतोकि साय सोम पी । मरुपेनि ही 
तुञ्धमें तेज स्थापित क्रियादहे॥३॥ | | | 

हे इन्दर { जिन मरुतनि दिके साथ होनेवाञे समसे तेरी शक्ति बडाई, शम्बरासुरके साथ दोनेवाके समामे 
ठक्च बढाया, गायकि प्रास्त करनेवारे युद्धमें तुञ्े बढाया, उन मरस्तोके साथ त सोम पी ॥ ४ ॥ 

मरर्तोको सदायताको प्राच करनेवारे, बरवान्‌ , बढनेवाठे, भवणैनीय, दिव्यशासक, दाजु्ओको हरानेवाले, बरु देनेवाडे 
इन्द्रको दम भपनी र्चाके रिष बुरातिदहं॥ ५ ॥ 

इन्द पकड दोतेदी बर्वान्‌ जोर उत्साही तरुण जसा पुरुषार्था बना भौर वह सोमरस देनेवारोका 0 


दे इन्द्र ! यह सोमरस गौका दूध मिङाकर तैयार किया है | जिक्ल समय इच्छा दो उस्र समय भपनी इच्छञुसार इसका 
पानक्र॥३ 


सू ७८ | ° पेद्का खघ भाष्यं (१०९) 


७५२ यजञ्जायथुःस्तदहरस्य कामे ऽञ्ोः पीयुषमपिबो भिरिष्ठाम्‌ । 
तं वै माता परि योषा जनित्री महः पितुदंम आसिञ्च ॥ २॥ 


४५२३ उपस्थायं मातरमनमट तिग्मम॑पश्यदमि सोममूधः । 
प्रथावथन्नचरट्‌ गृत्सो अन्यान्‌ महानि चक्रे पुरषप्रतीकः \३॥ 


४५४ उुग्रस्तुराषाढमिभू्योजा यथाव तन्वं चक्र एषः । 
खश्टरमिन्द्रौ जखषामिभू५ा ऽऽमुष्या सोम॑सपिवस्चमूषु ॥ ४ ॥ 


अश्-- [४५२] हे इन्द्र ! ( यत्‌ जायथाः ) जब त प्रकट इभा ( तत्‌ अहः ) उसी दिन ( कामे) पीनेकी इन्श। 
होनेपर (अस्य अरः भिरि छां पीय अपिवः) इस सोमका पवेतपर रदनेवार। बह भग्धत तूने पिया था। (ते जनित्री 
योषा माता ) तेरी जननी खौ माता ( महः पितुः द्मे ) तेरे. बडे पिताके घर्मे, प्रसूति गुदम ( अभर परि आस्िचत्‌ ) 
सने प्रथम तेरे मुखस उस सोमरसको थोडा थोडा र्ती थी ॥ २॥ 

[ ७५३ | बह इन्द्र ( मातरं उपस्थाय ) माताके पाल जाकर ( अन्नं एष्ट ) भन्न मांगने र्गा । तब उतने (ऊधः 
ति. सोम अपदयत्‌ ) अपनी माताके स्तनो तीक्ष्ण सोमको दी देखा । यद ( गृत्लः > इन्द आगे ( अन्यान्‌ भअच्या- 
कयत्‌ अचरत्‌ ,) अन्य द्रु ओंको स्वस्थानसे उखाडने छग। ओर स्वथं जगि बढने खगा । पश्चत्‌ ( पुरुधप्रतीकः ) अनेक 
रूपोको धारण करनेवाङे उसी इन्द्रे ( महानि चक्रे ) बडे बडे महत्वे पराकमके कमे कयि ॥ ३ ॥ 


[ ४०५९ ] ( पषः उञः ) यह इन्द्र उ्रवीर है, ( तुरा-षाट्‌ अभिभूति-ओजाः ) सीध्रवासे राजका पराभव करने- 
वरे ओर राजका नारा करनेके अद्‌ भुत साम््यसे युक्त है । वह ( यथानस- तन्वं चक्रे ) इच्छा अनुसार रारीरके रूप 
धारण करता हे । इस इन्द्रने अपने ( जनुषा ) जन्मके खामप्यसे ही (त्वार अभिभूय ) लटका पराभव किया नौर 
(चमूषु सोमर आ-सुष्य ) पत्रमे रखा सोम भपने पास चुपकेते केकर ( अपिबत्‌ ) पीया ॥ ४॥ 


भावा्थ- इस भत्रमे इन्द्रके बारुपन तथा जन्म दिवसका वणेन हे । जिस दिन ( कदयपके घरमे ) द्न्शा जन्म 
हृभा, उसी (तत्‌ अहः ) प्रथम दिन स्तनपान करने पू इन्द्रश माताने ( अदितिने ) इस बालके मुखस पवतपर उ८५अ 
हुए इस सोमरसरूपी अश्रतको थोडा थोडा डार दिया था । इस तरह जन्मने पर पद्िठे ही दिन दुसरा कुछ पान ९ 
पूरी इन्दरने प्रथम श्षोमरसका पान किया था । अर्धात्‌ वेदिक समयमे बारकके सुखम बसे प्रथम सोमर थोडा थोडा 
डाडा जाताथा॥२॥ 


इन्द्र बडा इभा । उसको मूख छगी । वह मन्न मांगने ङ्गा | उलन माताके स्तर्नोमिं सोमकोदी दृधदे रूपे देखा \ 
इन्दने उस दूधका पान किया । इससे उसकी शि बढ गहं । उस ६०५६१ अन्य शत्रु नोंका भगाया, स्वस्थानसे उलाडकर 
दैक द्विया नौर स्वर्यं प्रगति करने ङ्गा । भौर आगे जाकर इसने बडे बडे पराक्म किय ॥३॥ 


यह इन्द्र दीखनेमे बडा उग्र भयंकर वीरखा दीखता हे । यह त्वरसे शच्ुका पराभव करता हे, हाच्रुपर भक्रेभण 
करनेका सामथ्यं इसका बडा भारी है । भपनी इच्छे भनुसरार यद अपने. ररीरको बनाता हे, भनेकरूप धारण करके यहं 
भये काथ करता है । जन्मते दी इश्ने त्वष्टाका परामव छया भौर वहां यज्ञम भनेक पारमे मरा दुभा सोम चुपकेसे भपने 
तावे सकर उस सोमरसको उसने तत्कर दी पिया ॥ ४॥ | 


( ११०) ऋस्बेदका सुबोध भाष्यं | म्र ई 


४५५ शनं हुमेम मववानानिनद्र- मस्मिन्‌ भरे चत॑मं वाज॑सातौ | 
सण्वन्त॑मुग्रमूतये स॒मल्स॒ शन्तं व्नाणिं संजिते धनानाम्‌ ॥ ५॥ 
| ४९ | 
, [ऋषिः गाथिनो विश्वामिश्नः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- चरिष्टुप्‌ । ] 
४५६ शसा महामिन्द्र यस्मिच्‌ विश्वा आ कृष्टयः सोम॒पाः काम॒मव्य॑न्‌ । 


यं सुक्रतुं धिषणे विम्बत्॒टं घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः ॥ १॥ 
४५७ यं नु नकिः एरवनासु स्वराजं द्विता तरंति चतं दरिष्ाम्‌ । 
इनत॑मः सत्व॑मिरयो हं शुैः पंयुजयां अभिनादायरदस्वोः ॥ २॥ 


ना = त मा ५ ०७०७, +~ ~ 





 अ्थ-- [ ४५५ ] (अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे ) इस भञ्रकी प्रःिके छियि किये जानेवाङे संमराममें (शुनं ) सुखकारी, 
उत्सादी { मघवानं नृतमं इन्द्र ) धनवान्‌ उत्तम नेता इन्द्रको ( ऊतये ) दम भपनी सखहायताके ल्यि ( हुवेम ) बुरति 
ह । वद ( श्यण्वन्तं उश्रं ) सबकी बातें सुननेवाका उप्रवीर है। वद ( समत्सु ब्रजाणि घ्नन्तं) युद्धो इत्रोको, 
भसुरोका वध करता हे, भोर ( घनानां संजितं ) धरनोको जीतता है ॥ ५ ॥ 


[४९ | 

[ ४५६ | ( यस्मिन्‌ ) निस इन्द्रके पास ८ विश्वाः सोम-पाः कृष्टयः ) सब सोम पीनेवाटी प्रजाये ( कामं 
अन्यन्‌ } भभिराषाकी पत्तिक छिष्‌ जाती है, तथा ( धिषणे देव(; ) धारण करनेवारी ब्यावाप्रथिवी तथा सब देव (यं 
खक्रतुं, विभ्वतष्रं ) निक्त उत्तम कमे करनेवाङे, भत्यन्त रूपवान्‌ तथा { चृत्राणां घनं >) वृर्बोको मारनेवारे इन्दरको 
( जनयन्त ) प्रसन्न करते हँ उस (महां इन्द्रं शंस ) मदान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो ॥ १ ॥ 

१ विश्वाः कश्यः कामं अन्यन्‌-- सारी प्रजाये अपने मनोरथकी पूर्विके किए इसी इन्द्रे पाख आती है| 

| ४५७ | ( परेतनासखु ) युदधोमे ( यं स्वराजे >) जिस तेजस्वी, ( चृतमं हरि्ठां ) उत्तम नेता तथा धोडोकि रथे 
बेरनेवाडे इन्द्रसे कोद भी ( ्टिता नकि; तरति ) अपने दुरे व्यवदारके द्वारा पार नदीं पा सकता, (इनतमः पृथुजरयाः 
यः ) उत्तम स्वामी ओर संम्रामकी तरफ़ वेगसे जानेवारा जो इन्द्र॒ भपने ( सत्वभिः शषः ) सत्वगुणवारे बरसे ( दस्योः 
आयुः अभिनात्‌ , दस्युकी मायुको कम करता हे ॥ २॥ 

९ इनतमः पृथुज्रयाः सत्वभिः शुषेः दस्योः आयुः अमिनात्‌-- भ्रष्ठ स्वामी, संभ्राममें जानेवारा इन्द्र 
भपने सामथ्यैसे दुषटकी भायु न्ट करता हे । दुर्टोको भारता है । 

भावार्थ-- इस मेत्रमे ( छने )सुखदायो, ( मधवा >) घनवानू › ( वृतम: ) मानवोम भ्रष्ठ नेता ( उमः ) उभ्रवीर, 
( इच्राणि श्रन्‌ ) असुरोका वधकर्ता, ( धनानां संजितः }) धर्नोंको जीतनेवाा ये इन्द्रफे विशेषण राजके भी गुण हैँ) ये गुण 
मानर्वोको भी पने भन्द्र धारण करने योग्य हैँ ॥ ५॥ 

यह इन्दं सोमपान करनेवारी अर्थात्‌ यहम सोमकी भाति देनेवारी प्रजार्भोकी हर अभिराषाको पूणं करता है । यह 
इन्द उत्तम कमे करनेवके, रूपवान्‌ र शनरु्भोका संहार करनेवारा है इसङिए्‌ समी रोक भौर देव इस इन्द्रो प्रसन्न 
करते ह ॥ १॥ | 

युद्धोमिं पने तेजको प्रकर करनेवे श्रेष्ट॒नेता इस इन्द्रस अन्दरसे ङछ शौर बादरसे कु भौर इस प्रकार दो 
तरहका व्यवहार करनेवाङा मनुष्य भपना बचाव नहीं कर सकता । क्योकि भपने भ्रष्ट बसि युक्त यह इन्द्र रेखे दुर्टोकी 
आयु कम कर देता है अर्थात्‌ खन्द खव्युकी तरफ़ मेज देवा हे ॥ २५ 
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४५८ स॒हावां पृत्सु तरणिनाक व्यानश्ची रोद॑सी मेहनावान्‌ । 
मगो न कारे हव्यों मतीनां पितेव चाकः सुहवो वयोधाः ॥ ३ ॥ 
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४५९ धतौ दिवो रज॑सस्पृष्ट ऊर्व रथो न वाुवेसुभिर्नियुतान्‌ । 
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क्षयां वस्ता जनिता य॑स्य विम॑क्ता मागं धिषणेव वाजम्‌ ॥ ४ ॥ 
४६० शनं हंवेम मघर्वानमिन् भस्मन्‌ भरे नृत॑मं बाज॑सातै । 
नृण्वन्त॑मु्रमृतये समत्सु शन्तं वृण संजितं धनानाम्‌ ॥ ५॥ 


९ 
[ ऋभिः- गाथिनो विश्वाभिजः । देवता- इन्द्रः । प्‌ः चिष्ठुप्‌ । ] 
॥ @. = 1 ४०५ | क 
४६१ इन्द्रः स्वाहा [पवतु यस्य साम अगस्य तुन्ना वृषभा मरुत्वन्‌ 
ओरुव्यचांः परणतामेमिरने रास्व हविस्तन्व¶; काममुध्याः ॥ १॥ 


अथ-- [ ४५८ ] वह इन्द्र ( सहावा ) बरवान्‌ ( पृत्सु अव त९ण; ) संभ्रामोमिं घोडेके समान रज्ुजको पार 
कर जानेवाख, ( रोदस्ती व्याच: ) चाव्रथिवीको व्यापनेवाला, ( नहनानान्‌ ) घत्यन्त धनवान्‌ ( कारे मगः न 
हव्यः ) थर भग देवतके समान जुरने योग्य, ( मतीनां पिता इव >) द्धियोका पिताक समान भाङ्न करनेवारा; 
( सखु-दवः वयो-घाः ) उत्तम प्रकारसे खदहाय्यायं बुराया जानेवाखा तथा भद्नको धारण करनेवारा हे ॥ ३॥ 

१ खदा-वा-- शश्रुका परामव कश्नेवार बलसे युक्त । 
२ पृत्खु तरणिः-- युद्धोमें शश्रुभोको पार करके जानेवाडा । 
२ मतीनां पित।-- ॐडधि्ोर। रक्षक । 

[ ७५९ ] वह इन्द्र ( दिवः रजसः घतां ) दुरोक शौर शन्तरिश्चको धारण करनेवारा, ( पृष ) व्यापक, (रथः न 
ऊर्ध्वैः वायुः ) रथके समान उपरी तरफ गति करनेवारा, ( वसुभिः ) धरनोसि युक्त, ( नियुत्वान्‌ ) घोडोसि यु 
( प वस्ता ) रात्रीको वसनेवाखा ( ९५ र्य जनिता ) सूरयैको उत्पन्न शरनेनाङा, तथा ( वाजं भागं धिचणा इव 
विभक्तां ) ५५२ मागको बुद्धिपूरवक बांटे! है ॥ ४ ॥ 

| ४६० ] ( अस्मिन्‌ वाजस्रातो भरे ) इस लन्की प्रा्िके स्यि छ्ियि जानेचाे संग्राममे ( श्युने ) छस्कमरी, 
खरी ( मयवायं नृतम इन्द्रं ) धनवान्‌ उत्तम नेता ६०६को हम पनी ( ऊभ्तय ) सहायताके सख्यि ( पे ५ ) जराते 
ड । वह ( शण्वन्तं उदरं ) लनको बातें सुननेवासा उग्रवीर हे; वह ( ९५९ घ णि श्चन्तं ) युद्धम वृत्रोका, भसुररोकी 
वध करता हे नोर ( घनानां संजितं ) धर्नोको जीतता हे ॥ ५॥ 

[५० | 

[ ७६१ ] (५र५ सोभ; ) मिलक यह सोम हे एेसा वह (इन्द्रः ) इन्दर ( ६११६। पिबतु ) खमपेणपूैक दिए 
गए सोमको पीवे । ( तुः चूषभः मरुत्वान्‌ ) शत्रुशो सक, ५८।५१ मस्तोसि युक्त (७९न्दपे।; ) कोर महान्‌ 
यरावाढा चह इन्दर ( आगत्य ) ६१५१९ पास लाकर (एभिः अन्नैः आ पृणतां ) इन भरसे वृक्ष हो नौर (हविः) 
६५५री इवि भी ( अस्य तन्वः ) इसके य रीरमे ( कामं घ्या: ) ५४०० बहवे \ १ ॥ 

भ ना्थै-- यद इन्दर मरना, चनन! संहारक, सर्वत्र ज्यास, धनवत्‌ जोर इ (दिवोका पारक तथा उतम आक) 
धारण करनेवाङा है । ईन्दो स्युति #९नेखे बुद्धि उ पम क्षौर तीक्ष्ण होती हे॥३॥ 

यह इन्द्र द्य तथा अन्य रोकांको धारण करनेवारा, सदा ७ अ पिको तरफ गति करमेवाङा, राजिका उत्पादक साथही 
सूचको ॐरेपन्च करनेवाला हे ॥७॥ 

इस भन ( श्नं ) खलच्छारी, ( मघवा ) घननान्‌, ( चृतमः ) भानो श्रेष्ठ नेता { उग्रः ) उग्मवीर, ( ६०।।०५ घन्‌ ) 
असुरोका वधक, ( धनानां संजः ) चनोको जीस्नेवारा वे ३०१२ विरेषण रामार मीगुण है । ये गुण मन्वे मी 
अपने अन्दर धारण करने योग्य ह ॥ ५॥ 


८१९१२) ऋण्वेदका सबोघ भाष्य [ मंडरू & 


वसे युनञ्मि ययेोरजु प्रदिवः भरुष्टिमावंः । 
यः सुशिप्र पिबा स्वषैस्य सुषुतस्य चारो ॥ २॥ 
प] 


य्‌ 
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४६३ गोभिपिमिक्षं दधिरे सुर मिन्द्रं ज्येष्ठाय धाय॑से गृणानाः | 


मन्दानः साम पपिवां कजीषिन्‌ त्सतस्मस्यं पुरुधा गा ईषण्य | ३ ॥ 


४६४ इमं कामं मन्दया गोभिरश्चै-अन्द्रव॑ता राध॑सा पप्रथ | 
स्वयेवो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय बाहः इशिकासों अक्रन्‌ ॥ ४ ॥ 
४8५ बरुन इवेम मधवानमिन्द्रं मारिमिन्‌ सरे नठंमं वाज॑साती । 
दुण्वन्तमुग्रमृतयं समत्सु सन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥ ५॥ 
अ्थ-- [ ४ [ ४६२ ] हे इन्दर ! (ते जवसे >) तेरे रीघतासे जनेके किए ( सपयूं ) तेरी उत्तम सेवा करनेवाङे धोडोँको 
[तेरे रथम ] मे ( आ युनज्मि ) जोडता दू, ( ययोः ) जिनसे त्‌ (श्रुष्टि आवः) हमारी सदहायताके किए जा, ( हरयः ) 
घोडे मी (त्वा इह धेयुः > तचे यहां ठे भवे, हे ( सु-रिग्र ) उत्तम ठोढीवारे इन्द्र ! ( सु-खतस्य चारोः अस्य पिव ) 
धच्छी तरह निचोड गष भौर उत्तम इष सोमरस्को पी ५२॥ 

| ४६२ | ( गृणानाः ) स्तुति केरनेवाछे दम ( मिमिश्षुं खु-पारं >) पानी बरसानेवङे तथा दुःखोसे अच्छी तरह 
पार करानेवले इन्दको ( ज्यैष्ठयाय धायसे ) रषठताके हिएु तथा पोषण प्रक्ष करनेके क्ष्‌ ८ गोभिः दधिरे ) गोसे 
धारण करते हँ । दे ( ऋजीषिन्‌ ) सर मानै प्रेरित करनेवठे इन्द्र ! ( मन्दानः सोमं पपिवान्‌ ) भानन्दसे सोमको 
पीता इभा त्‌ ( अस्मभ्यं पुरुधा गाः सं इषण्यः ) हमारी भोर अनेक प्रकशरकी गायोंको प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 

[ ४६४ ] हे इन्द्र ! ( गोभिः अश्वः चन्द्रवता राधसा ) गाय, घोडे भौर चमकनेवाठे धनसे ८ इमं कामं 
मन्द्य ) इमारी इस भअभिराषाको पूणे कर । < स्वयंवः विप्राः कुःरिकासः ) स्वगे जानेकी इच्छा करनेवले बुद्धिमान्‌ 
कुशिक क्षिके पुत्र ( तुभ्यं इन्द्राय } तुक्च इन्दरके किए (मतिभिः) भपनी बद्धियकि द्वारा (वाहः अक्रन्‌ ) स्तोत्र 
बनतेदहँ॥४।॥ 

[ ७६५ ] (अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे ) इस भन्नकी प्रािके स्थि किये जनेवाले संम्रामनने ( शुनं ) सुखकारी, 
उत्साही ( मघवानं चृतमं इन्द्रं ) धनवान्‌ उत्तम नेता इन्द्रको हम भपनी ( ऊतये ) सदहायताके ठिए्‌ ( हुवेम ) बुकाते 
ह । वंद ( द्ण्वन्तं उं ) सथकी बातें सुननेवारा उभ्रवीर है; वह ८ समत्सु चत्राणि घ्नन्तं ) युद्धोमे चर्रोको, असुरोका 
वध करता हे, नीरं ( धनानां संजितं ) धर्नोंकों जीतता है ॥ ५॥ 
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भावाथे-- शत्रु्भोंका विनाश करनेवाला, वङवान्‌ तथा मरतोँकी सहायता ठेनेवाटा यह इन्द्र उन्दी रोगो सोमरस- 
को स्वीकार करता हे, जो उसे प्रीतिसे समित करते है । वहं स्व्यं सोमरससे वृक्च होकर सोमरसको प्रदान करनेवाङेको मी 
हरतरहसे बढाता है १॥ | 

हें इन्द ! शीघ्रतासेत्‌ जां सके इसाटेए मै तेरे रथे उत्तम घोडे जोडवा हँ। तू हमारे पासं भाकर पविच्रतापू्॑क 
निचोडे गए सोमरसको पी ॥२॥ | ` | 

हे इन्द्र ! तू पानी त्ररसनेवारा तथा दुःखोसि पार करनेवाला है! उससे प्रष्ठता भौर पोषण करनेके किष हम गार्योको 
धारण करते हे । गार्योको पाठने जौर उनके दूंधंको पीनेसे पुष्टि भाप्च होती है । इसी, दे इन्द्र! त्‌ हमारी तरफ 
गार्योक्छो प्रेरित कर | ३ ॥ 

हे इन्द { गाय, घोडे लोर धन देकर हमरे मनोर्थो पूण कर । भपनी भभिराषार्नोकी पूतिके ठि कुशिक कषिष्े 
पुत्र तेरी स्त॒ति करते हैँ ॥ ४ ॥ 

इस भत्र ( छने ) सुखदायी, ( मघवा ) धनवान्‌ , ८ नृतमः ) मानवि प्रष्ठ नेता (उग्रः) डग्रवीर, ( दत्राणि घन्‌ ) 


असुरोका वधकर्त, ( धनानां सजितः ) धनोको जीतनेवाका ये इन्दके विशेषणं राजाके मी गुण हँ । ये गुणं मानवको भी 


. भपने न्दर धारण करने योग्य ईह ॥ ५6 


सुक ५१] जग्वद्‌ क सुबोध अन्य (११३) 


[५१ . 
[ ऋषिः-- गाथिनो विश्वानि्ः } दनता-- इन्द्रः छन्दः-- लिष्टय, १-३ अमत, १०-१६ मथनी । | 
४६६ चपणीधुतं मघवांनमुक्थ्य १ -भिन् १ | 
वावृधानं वुुदूतं संधक्तिमि रभयं जरमाणं उब ॥ १५ 
४६७ शतरक्रतुभणेवं शाकिनं नर भिर 
वाजघनिं पुभिदं तूथिमछ९ = भामरःचमरमिशच्‌ स्व 
४६८ आकरे वसोर्हि प॑नस्थते-ऽतेदद्टः सुम्‌ इन्द्रो दुवस्यति । 
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अर्थ -- [ ४६६] ( चचणीधतं उक्थ्यं, वा चधा ) प्रजाओको धारण करनेवारे, प्रसं सनीय, = ठानेवारे, ( पुरुद्रतं 
अमर्त्य ) ¶ दुत दारा रये जानेनार, अमर ({ जरमाणं इन्द्रं ) स्त॒तिके योग्य इन्दरेकी हमारी ( चता गिरः ) बडी 
वाणियां ( उ त्तिमिः अभि अनवत ) उत्तम स्तोत्रस स्तुति करती दं ॥ १ ॥ 

[ ७६७ ] , तनु अण्वं ) सैकडं छम कम॑ करनेवाङे, जरुसे युक्त ( श्राकिनं, नरं ) सामथ्वेश्वारी, नेता 
( वाजखनि पूर्भिदं ) भन्न प्राप्त करागेन२, शुके नरक तोडनेवाे ८ सू अप्‌-ठर ) शीभ्रतासे जनेनाङे, जर्खोको 
रेरिव करनेवे, ८ धाम-साचं अभि-षाचं ) तेजसे युक्त, शुनक दरनेनारे ( स्वः-विदं इन्द्रं ) घुखको जाननेनार 
, 9५१ 6 मरे गिरः विश्वतः उपय (=) मेरी स्तुतिया सब सरसे प्राक्च होती हँ ॥ २ ॥ 

[ ४६८ ] ( जरेत >) चचु्भोको क्रिण करनेनाला इन्दर ( वसोः 3५२.) धन प्राक दोनेवकि भ ( पनस्५त ) 
मःलिच होवा है, वइ ( इन्द्रः) इन्द्र (अनेहसः स्तुभः ०९५ ति } निष्याप स्तुचिरयोको भपनास। ह । वह 
( विवस्वतः सदने आ हि पिये ) दिवस्दः््‌के घर शाकर पसञ् होता ड 1 हे भख“ ! तू (< जसां ) एकत्रित इष 
आत्रे मी दरानन्पङे तथा ( अभिवादनं ) जभिलानिरयोका नाच कूरनेवाङे इन्दरकी ( स्तुहि ) स्वति कर ॥३॥ | 

१ इन्द्रः नेद सेः स्तुभः इनस्य ति-- इन्र निष्पाप स्दुततिर्योक्छो दी अपनाता हे । 
२. अभिमातिर्दनः-- यह इन्द्रं घमण्डिर्योका नार करनेवाला है । 


२1 थ -- यह इन्द्र मयुभ्योका मरण पोषण करके उनको धारण करनेवाला, प्ररसाके योग्य भौर भमर है 1 उसे 
घब पभो स्यति द्वारा इले ह ॥ १॥ 
यह्‌ इन्द्र कू तरहक छभ कम %९नेवेपका, वर्षा करनेवाला, छाम्यसादमै, सखवक्ो ऊ पभ मागैसे ठे जानेवारा, 
शशरुसंहारक, तेजसे युक्त शोर छु्वको =५१नेन।८। हे ॥ २ ॥ 
यह इन्दर शुको क्षीण करनेवाला है नौर धन प्रास्त दोनेवले महायुद्धं इसके पराक्रमकः प्रहसः श्येती हे | यह 
इन्द्र उन्दी स्तुतियोंको सुनता है कि जो ५।५२ रहित भर छद भन्तःकरणसे किष गपु होते है ४६॥ 
१५ (ऋ ब्ु- मा मं. है) 


( ११४ ) ऋण्येद्‌का सुवोध भाष्य [ मंडक इ 


४६९ नृणां खा ततम गौर्भर्क्थै- रमि भ्र बीरम॑चंता सवारः | 


सं सह॑से पुरुमायो जिहीते नमो अस्य प्रदिष एकं इशे ॥ ४ ॥ 
४७० पुवीरस्य निष्षिधो मत्यषु पुरू वधनि परथिवी विमतिं । 

इन्द्राय याव ओषधीच्दापों रयिं रक्षन्ति जीरयो वनानि ॥ प ॥ 
४७१ तुभ्यं ब्रह्माणि भिरं इन्द्र तुभ्यं सत्रा दधिरे हरिवो जषस्व । 

बोध्यापिरवसो नूतनस्य सखे बसो जरितृभ्यो वयो धाः ॥ ६ ॥ 





तथा ( वीरं त्वा ) वीर तञ्च इन्द्रकी ( गीभिः उक्थैः अभि अचैत ) स्तुति स्तोत्रस पूना करते हे । ( पुरुमायः >) भनेक 
गुणोवारा वह इन्द्र॒ ( सहसे सं जिहीते ) बरके ङि युद्धके प्रति जाता हे, वह ( प्रदिवः अस्य नमः ) चुरोकषके इस 
अन्नरूप सोमका ( एकः हदो) भकेादी स्वामी है ॥ ४॥ 
९ सवाघः नृणां नृतमे वरं त्वा उक्थेः अभि अचत-- शनरु्भोका पराजय करनेवाले घ्रेष्ठ वीर इन्द्रका 
स्तो्रोसे पूजा करते हे | 
२ पुरुमायः सहसे सं जिदीते-- बहुत कुशकूतावाख इन्द्र शत्रके पराजय करनेके र्ये मिङकर यत्न करता है । 
२३ फकः दशो -- यह एकटी सबका स्वामी है । 

[ ४७० ] ( मत्यषु अस्य निष्षिधः पूर्वीः) मदष्योमें इसके दान बहुत सरि ैँ। इसके कारण ( पृथिवी 
पुरु वसूनि बिभतिं ) एथिवी बहुतसे धर्नोको धारण करती है । इस ८ इन्द्राय >) इन्द्रे कारण दी ( दयावः ओषधीः 
आपः ) दुकोक, भोषधी, जर ( जीरयः उतवन।नि राथ रक्चन्ति ) मनुष्य भौर वन धनकी रक्षा करते हँ ५५॥ 

१ पृथिवी दयावः ओषधीः आपः जीरयः वनानि रथै रश्चन्ति-- प्रथिवी, धरोक, बौषधि, जक, 
मानव वन तथा धनकां रश्चण करते हँ | | | | 

२ मल्यँषु अस्य निष्षिघः पू्वीः-- मनुष्यो इस इन्दके दिष्‌ इए घन बहुवसे है । 

२ पृथिवी पुरुवसूनि विभवि-- इसो इन्द्रके कारण यद पृथिवी अनेक तरहके धन धारण करती है । 

[ ७७१ | हे ( हरिवः ) वोडोवारे इन्द ! ( तुभ्यं ब्रह्माणि, तुभ्यं गिरः ) तरे ङिष्‌ स्तोत्र, तेरे किण स्तुतिर्या 
( सा ) सब मनुष्य ( दधिरे ) धारण करते हैँ । हे ( सखे वसो ) भिन्न तथा सनको बसानेवारे इन्द्र ! (आपिः ) 
खबका माई तू ( नूतनस्य अवसः बोधि ) नये नये संरक्चणकरे साधनको जानता है, त्‌ ( जरितभ्यः वयः चाः ) 
स्तोतार्भोको अन्नद ६ ॥ | 

१ नूतनस्य अवसः बोधि-- नये नये रक्षणके साधन जानने चादिये भौर अपने पास रखने चादिये । 


भावाथं-- शचुरभोको न्ट करनेवारे वीर मनुर्व्योमिं उत्तम नेता इन्द्रकी प्रार्थना करते हँ । वद नेक गुणोंसे युक्त है 
भौर अपना बर प्रकट करने किए वह युद्धके प्रति जाता है ॥ ९॥ | | 

मनुष्यके भन्द्र नो भनेक प्रकारकी श्क्तिां दैः वेदी घन ये अमूल्य धनदे, पर ये शक्तियाँ शरीरकी न होकर 
इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माकी हँ । जव तक इस शरीरमें जीवात्मा हे, तमी तक इस शरीरम शक्तियां भी भपना कार्यं करती 
है, इसकिए ये शक्तिरूपी धन इन्दर$े दी है, जो मनुष्ये रहते दै । एथिवीम्ने भी अग्निके रूपमे यह इृन्दही धनको स्थापित 
करता है । परथिवीमें यदि इन्द्र भर्थात्‌ उष्णता न हो तो रत्न, सोना, चाँदी, ताबा भादि ङु भीन हो । इसलिए पृथ्वीं 
जो ङ धन है, वह इन्द्रङे दी कारण है । उस टेश्वव॑श्ाटी परमात्मक कारणदी च्च, ओषधी, जरु भादि धनकी रक्षा करते 
है अर्थात्‌ इनमे जो राक्तियां है, चे इनकी शनी न होकर इन्द्रडी हीह ॥५॥ 

हे इन्द्र! त्‌ सबसे मित्रके समान स्नेह करता भौर उनका मित्रके समान दित करता है, इसके पस नवीन 
` सुरश्चाके साधन है । उनसे बह सवकी रक्षा करता हे ॥ ३ ॥ 


सूक ५१ | ण्यद्‌ क्षा खुष्धेय भे१्य ( ११५ 9 


४७२ इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोम यथां श्रायते अपिबः चुतस्यं । 


तव प्रणीती तथै दूर्‌ षमे- मना विवासन्ति कषयः सुयज्ञाः ॥ ७ \६ 
४७३ स वांवशचार इह पाहि सोमं मरुद्धिरिन्र सखिभिः सुतं नः । 
जातं यत्‌ स्वा परं देवा अभूषन्‌ मदे भराय पुरुहूत विश्व ॥ ८ ६ 
७७४ अप्य मरुत आपिरेषो--ऽमन्दजिन्द्रमनु दार्तिवाराः । 
तेभिः साक पिबतु वृत्रखादः सुतं सोम दाशुषः स्वे सधस्थे ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- [ ४७२] दे ( +<व इन्द्र ) मरतोकि साथ रहनेवाऊे इन्द्र ! ८ यथा २५।य ते; तस्थ अपिबः ) 
जैसे तूने शर्यातिके पुत्रके ५सखुम सोम पिया था, वैसे दी त्‌ (इह (५ ५१६ ) यदी सोम पी। हे (शुर ) शूरवीर ! (तव 
अरणी तव २।अन्‌ ) तरे मजुश्लासन तथा तेरे भाश्रयमें ( सु-यन्ञाः कनथः ) उत्तम यज्ञ॒ करनेवाठे बुद्धिमान्‌ (आ 
विन(९॥ न्ति ) सुखपूवैक रहते है \ ७ ॥ 
१ तव नीतो, तव शर्मन्‌ खयश्षाः कवयः आ निच सन्ति -- तेरो नीतिमे तथा तेर जाश्रयसे उत्तम 
क्म करनेवाछे जानो रहते है । नीवि एसी बेनी चादिये कि जिसमे ज्ञानी रोग भाकर आनंदसे रहे | 


[ ४७३] दे ८ इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ स्वा ) जिस त्च ( जातं ) उतपन्न दोते दी ( विभ्वे देवाः ) सब देयो 
( महे भसय ) महान्‌ संग्रामके रिष (परि अ५५ ) तेयार किया, हे ( ५२६८) नहुतोके द्वारा बुरे जा।० इन्द्र ! 
( वाव्यानः खः ) इच्छा करता इना त्‌ ( दसि: मरुद्धिः ) भित्र मर्त्यैके साथ (नः सुतं सोम ) हमारे दारा 
निचोडे गए सोमको ८ इह पाहि ) य्ह पी॥८॥ 
१ त्वा जातं विश्वे देवाः महे भरष्य परि अभूषन्‌-- डत होते ही वक्षे सब क्लानिरयोने बड़े ५ 
यि तेय्यार किया-सजाया । ॐ स्यि जावरयक साधन पास रखे । 


[ ४७४ ] ( पषः आपिः ) यह इन्द्र हमारा माद है, देसे ( इन्द्रं ) ६.५ ( दातिवारः भर्तः ) धन देनेकीः 
इ! करनेवाङे मरत्‌ ८ अप्‌-तूरये ) संग्राममे ( अ अमन्दन ) हित करते है, ( श्रजखाद्‌ः ) वृत्रको खा जानेवाला 
वह इन्द्रं ( तेभिः साक ) उन मरुतोके साथ ( द्‌द्युषः स्वे सधस्थे ) दान देनेवकेके घरमे ( सुतं सोमं पिबतु) 
निचोडे इण्‌ ९।५क) पीवे ॥ ९ ॥ 
१ एष आपिः द्‌((तनारः अप्तूयं अलु अनन्द इस भदको दानी वीर उभ अयुद्ध रहकर 
बादिद करते है । 


भावार्थ-- इस इन्द्रकी नीति जओौर वाश्रयसे आकर क्ानीजन खु खूवैक रहते हैँ । यद इानिर्योको सरक्षण देता 
ह । इसीग्रकार राष्ट्मे मी ज्ञानियोंको मरपूर संरक्षण निना चादिए, ताकि दुष्ट उर दुःखनदे सके सौर वे उक्त राद 
सुखसे रद सके ॥ ७ ॥ 

इन्द्रे ९५५ दोतेदी देवने उसे शतुभोँसे ८७१ लषु तेययारी जओौर सश्चम बनाया । राष्मंमी इी तरह कुमा 
क्लौर तद्णोको युद्धवि्ष्की शिक्षा देकर रानु्सि रुडनेक रिष तेय्यार करना चादि । जिच राष्ट्मे तरण युद्धरीर द्वं 
५९८कमी होते है, वह राष्‌ हमेशा सुरक्चि रदता हे ॥ ८ ॥ 

यद्‌ इन्दर सबका भाई अर्थात्‌ भरण्पोषण करनेवाला है, दीरिए सब मित्र ६९ प्रेम करते हँ भौर युद्धादि 
७१ तिर समय इसकी हर तरसे सहायता करते ह । इसके सदाथक भी मत्‌ ( मर-उत्‌ ) लर्थत्‌ मरनेतक्छ ०५९ 
७ मेने है । इसी तरह रासं मी राजा समी प्रनाोका भरणयोषण करेगा तो प्रजरये मी <लसे प्रेम करेगी भोर भापत्तिके 
खम उसके <द।५क मिन्न उस ङिष्‌ प्राण मी पित कर दंगे ॥ ९५ 

>< 


(११६) ऋर्वेदका सुबोध भाव्य [ मैक & 


४७५ इद कन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिव त्वस्य भर्षः ॥ १०॥ 
४७६ यस्ते अनु स्वथामसंद सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । सलं ममत्तु सोम्यम्‌ ॥ ११॥ 
४७७ प्र ते अश्नोतु इुशष्योः म्रद हम॑णा धिरः । प्रबाहू शर्‌ राध॑से ॥ १२॥ 


[ ५२. 


| ऋषिः- गाथिनो विश्वामिजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- बिष्टप्‌, {-४ गायनी, ६ जगती । ] 


४७८ धानाचन्वं करम्भिणं -मपुपवंन्तमुक्रिथनंम्‌ । इन्द्र प्ावरषस् नः ॥ १॥ 
४७९ पुरोरक्ं पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च । तुभ्यं हृष्यानि सिसे ॥ २॥ 


नि 11 लात्‌ 





"9 ० 





ण ण ताण त ता-ता १ भ्‌ 





शनत 7 भ शाका 


अ्थ- [ ४७५ ] हे (राघनां पते गिर्वणः >) धनो स्वामी तथा वाणीस स्तुस्य इन्द्र ! (श्वं ओजसा सुतं ) 
यद स्तोम बरपूवेक निचोडा गया है (तु अस्य पिब) चू इसे पी ॥ १० ॥ 

[ ४७६ ] (यः ते स्वधां असत्‌ ) जो सोम तेरे ष्‌ भन्नरूप है, डस ( सुते तन्वं नियच्छ ) सोमरस भपने 
संहको डाल, (सः ) वह ( सोम्यं त्वा ममन्त ) सोमक इच्छा करनेवारे वुश्चे आनेदित करे ॥ ११॥ 

[ ४७७.| हे ( इन्द्र ) इन्दर ! यह सोम (ते कुक्ष्योः घ अश्चोतु ) तेरे दोनो कोसलको ग्याक्च करे, ( ब्रह्मणा 
शिरः ) ज्ञाने मस्तिष्क भरा रहे, हे शर ! ( राधसे बाहू ) धनको प्रापक सिए भुजाय बर्वान्‌ हो ॥ १२ ॥ 


१ ह्मण शिरः-- इानसे सिर पविन्न हो । 
२ राधसे बाह-- धनके ऊानेके ङयि बाहू तैयार हो ! 


[ ५९ | 
| ४७८ ] हे ( इन्द्र ) इन्दं ! ( नः ) हमारे ( धानावन्तं, करम्भिणं अपूपवन्तं ) रजा-खीरछोसे यु, दृद्ीसे 
मिरे इए, पुँसे युक्त ( उक्थनं ) प्ररं सनीय इस सोमको € प्रातः जुषस्व ) स्वरे पी॥ १॥ 
९ धानावन्तं कर्मिणं अपूपवन्तं उक्िथनं प्रातः जुषस्व-- शीसे भिरा, दीसे युक्त, पुकि 
साथ प्ररेसनीय प्रातरज् खाभो । 
[ ४७९ | इं { इन्द्र >) इन्द ! ( पचत्यं पुरोढ्टाजं ) अच्छी तरह पकये गद्‌ इस पुरोडारको ( जुषस्व ) खा 
( च ) भौर ( गुरस्व ) बशर हो, ( हव्यानि > ये दन्य ( तभ्य सिखते › वु दिये जाते ह ॥ २ ॥ 
१ पचत्यं वुरोव्छाश्ं जुषस्व गुरस्व च-- पारिपक् प्रातराङको खाभो भोर बरूवान्‌ बनो । 
म।वा्थे- यद इन्द्र र तरहके धनका स्वामी है । इसके धन सद्धिं करनेवाङे ह| उत्तम भार्गसे कमाया मया 
धन ही मयुष्यकी सष्द्धिका कारण बनता हे । इसङिष मदुष्य खदा उत्तम रीतिसे दी धनाजेन करनेका प्रयत्म करे ॥ 9०६ 
शलोमरसमं अनेक सक्तियां रइती हे । इसे नित्य भति पीनेखे मस्ठि्कर्मे ज्ञान भरा रहवा ३ भोर थुजाये बरसे युक 
होती द । वीर जव इस रको पीते हं दब वे पराक्रमसे युक्त दति ह ॥ ११-१२ ॥ | 
मनुष्य धान, दूध ददी, तथा अन्य पौशिक अर्चोको खाये शौर बख्वान्‌ बने ॥ १-२ ५ 





व = ्थि ॥ > ५ 
ध्टग्डेद्द्य स्युबाध ४ { ११७ 


॥ ६३ द $ : 
दरेद्धश्चच न अर्द्ध शिरश २२  दकषथरेव भःदुष ¦ उ 
८० पु {८1 ष्म चु न्‌] चधा ५६.५२६ १९ ९ ५.८ 3 4: अय्‌ , ९ 
उम त ९ षृ क । {~ 
४८१ पुरक सनश्चुदं शष्ठ वस्य न । ईन्द्र क्रतुह ठ बृहच्‌ )\ % }; 
1.1 षा) अ न आ गी] प नः ये 4 म क र १ 
८२ अाच्याद्नरस्यं संवर्गह्य न यु कसचन न्वहं चारप ; 
~ल गथ य । षः ॥ , -4 6. 
प्र यत्‌ स्तोता जरिता वृष्येर्थो वृशाय्णं उप सौभिरड ह 
& <| हः यु श र अ १ ब 
८ प {ख वुन्‌ ककु ठ १९१० [मट्‌ [गहस्व्‌ न्‌! | 
प [1 र न हतु ग थं ‡ = 1 ॥ (ककल ९१ ८9 अन र ह 
कभुमन्त वाज॑वन्तं स्वा कतै प्रथ॑स्वन्द उप श्विकषष्‌ धा दभः }; & 


अ्थ-- [ ४८०] हे इन्दर ! ( नः पुच्छः घसः) हमरे पु रोडाश्रको खाज, तथा ( वधूयुः याचा इत्र ) 
से खीको कामना करनेवारा चीका उपभोग करता है, उशी प्रकार (नः भिरः जोषयासे ) दमारो स्ुहतियेकः सेवन 
कर ४ ३॥ 


[ ७८१] हे इन्दर ! ५ भरशत; वे ) भरातः कारूके यक्तमे त्‌ (नः) हमरे ( सश्चत ) प्रप्चीनकादष्े असिद्ध 
( यजां ददस्व >) रोड सकः खा, ( हि) करयोकि (ते क्रतुः दन) तेरे कमे मदान्‌ हँ ४७॥ 


१ ते क्रतुः धद तेरा कयै महान्‌ हे । 


[ ४८२ ] हे इन्द्र { { यत्‌ ) क्योकि ( दूजि-अर्थः ) चक्रो प्रेरणा देनेवाखा ( चुषायमाणः ) बरूदान्‌ तथा 
( जसिति ) चेरी स्दुलि करनेदार ( स्तोता ) देवा (गीर्भिः इदे ) शषपनी दाणीसे चेरी स्ठुति करटा हे, इखछ्डद्‌ ( इह) 
उसके यज्ते { माध्यन्दिनस्य सवनस्य चनः ) मध्यन्दिन यजौ स्क तथा ( चारं पुरोडाः 3) उत्तम रोड 
को (₹ष्व) खा॥५॥ 

[ ४८३ ] हे ( कवे ) दरदं इन्द ! तू ( दृशये सवने ; वोसरे सवनमे ( नः धानाः आडइुतं पुरोव्ठादं ) हमार 
श्लोको तथा हवनः योग्य इुरोडाङ्कछो ( अामहस्व ) सदसक भन्न समन्षकर खा । ( ग्रयस्वन्तः ) च तैयार ऊरनेकी 
इच्छा करनेवाऊे हम ( ऋभुमन्तं, वाजवन्तं त्वा ) कुजंवाडे तथा भन्नवाङे तेरी ८ घीतिभिः ) स्तोत्रे ( उयदिःक्चेम ) 
ग्रासा करते है ॥ ६ ॥ 

१ नः धानाः इत पुरन्छाथं साम्दस्व-- ६५ रि खीरछोको तथा स्वीकरणीव पद्ाथको महत्या भन्न 
समश्चकर खः ¦ 


च, 


भवाथ इन्द्रे सभी कायं महान्‌ ह । इसीडिए समी सडुष्योकः वाणिर्या इस ई की स्तुति करती हँ जौर सभी 
मनुष्य इसे सोमरस प्रदान करते ह ५ ३-४ ॥ 

यद इन्द्र यज्घष्से प्रेरण देनेवाखू! है । इन्द्र सोमो पीता है जोर सोनी आहुति यज्ञम भी डाटी जाती हं! 
लोग इन्द्रो अपने पः बुरे छिद्‌ य करते है । इसु इनक) यद्का प्रर कला गयः हे। इसी वरह राम यन 
य्न कयि जाये चक ददा राजा दर खरहसे ८६ हो ॥ ५५ 

हे इन्द! चू इमारे दारा दिष्‌ र्‌ अद्रच्ते खः ओर इसे मस्ट जच्न समश्च । हरं बद्ध सहृ्वपूण होता है क्योकि 
बद शक्ति प्रदान करत द । इसीङिर्‌ अद्रो खदा प्रशस्ता रनः चाहिए ॥ & ४ 


(११८) ऋण्वेदका बोध भाष्य [ भडक & 


४८४ पृषण्वते ते चमा करम्भे हरिते हथैश्वाय धानाः । 


अपूपमद्धि सर्गणो मरुद्धैः सोमं पि वृत्रहा भरर विद्वान्‌ ॥ ७॥ 
४८५ प्रतिं घाना भ॑रत तृथमस्मे परोढाश्चं वीरतमाय नृणाम्‌ । 
दिवेदिवे सदशींरिनद्र तुभ्यं वधैन्त॒ त्वा सोमपेयाय धृष्णो ।॥ ८ ॥ 


| ५२ 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिजः । देवता- इन्द्रः; १ इन्द्रापर्वतौ; १५.१६ वाक्‌, ( ससर्प )$ 
१७-२० रथाङ्गाने; २१-२७ अभिशापः । छन्दः- चिष्टुप्‌; १०, १६ जगती; १३ गायनी; 
| ९२, २०, २२ अनुष्टुप्‌; १८ बहती । 1 


४८६ इन्दरापवेता बृहता रथेन वामीरिष आ व॑हतं सुवीरां; । 
वीतं इव्यान्य॑घ्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भिरिखया मदन्ता ॥ १॥ 


अथ-- [ ४८६ | हे इन्द्र ! ( पूषण्वते, हरिवते, हर्यश्वाय ते ) पोषण करनेवारे, करटको हरनेव ङे, तथा 
दरिनामकं घोडवाङे ठेर व्यि दमने ( करम्भः धानाः ) ददीमिश्रित सोमको वथा खीरटोको ( चक्कम ) तेय्यार कियाहे। हे 
( चदा इर विद्धान्‌ ) इत्रको मारनेवाठे, शूरवीर कौर विद्वान्‌ इन्द्र ! वू ( सगणः मरुद्धिः ) मर्तोके साथ ( अपूप 
अद्धि ) ए्मको खा जोर ( सोमे पिब ) सोम पी ॥७॥ 


[ ८८५ ] (अस्रे चृणां वीरतमाय ) इस वीरमिं सर्वश्रेष्ठ वीरे किमे ( धानः पुरोडाश्चं तूयं प्रति भरत ) 
खीर तथा उुरोडाशको शीघ्र भरपूर दो । हं ( धुष्णो इन्द्र ) शतु्भोका धषंण करनेवाङे इन्दर ! हम ( तुभ्यं ) तरं रिष 
(दिवे दिवे ) रदिदिन ( स शीः ) एकत्र साय बैठकर स्तुति करे दै, बे स्ठृवियां ( त्वा सोमपेयाय वन्त ) द 
सोम पीनेके छिए्‌ खस्सादित कर ॥ ८ ॥ 

१ दिवे दिवे खड -शी-- प्रतिदिन साथ साथ बैठकर स्तुति करते ह । साय शकर स्त॒ति करनेसे समाज 
एकता होती हे । 


(५२ 
[ ७८६ | हे ( इन्द्रापवेता ) इन्दर भौर पवत देवो ! तुम दोनों (हता रथेन ) विज्ञाङ रथसे ( सुवीराः ) उत्तम 
न्तानसि युक्त तथा ( वामीः इषः ) चाहने योग्य धन ८ आ वहतं ) रे भानो, हे (देवा) देवो! तुम (अध्वरेषु) 
यर्म हमरे द्वारा दी गहं ( हव्यानि वीतं >) आहूतिर्योको स्वीकार करो नौर ( गीर्भिः वर्धथां ) हमारी स्तुतियोसे बो 
तथा { इव्टया मदन्ती) हमारे द्वारा दिए गए अन्नसे आनन्दित होभो ॥ ५ ॥ 


न = 
भावार्थ- यह इन्द्र सबकी पुष्टि करनेवाङा भौर करटोको हरनेवाा हे । यदी वृत्र भर्थात्‌ राजुजोंको मारनेवाखा 
द्ूरवीर तथा विद्धान्‌ है ॥ ७ ॥ 
यह इन्द्र वीरोरमे सव्र वीर ह । यह शतरुर्भोका संहार करनेवाला है । इसके ङ्ष सभी एकत्र वैटकर स्त॒ति करते 
हँ । एकत्र वेटकर स्तुति करनेसे एकता स्थापित होती हे, इसीकिए समाजमें एक जगह वेटकर प्राथ॑ना करनी चादिषए्‌ ॥ < ॥ 
दे इन्द्र जओौर पवत देवो ! तुम हसं उत्तम सन्तानसे युक्त धन दो । हमारे पास धन तो हो, पर साथी उका उपभोग 
करनेवाले उत्तम पुत्र हों । पुत्र उत्तम हो, कुपुत्र न हों, पुत्र धनका नाश कर देवे हँ । इसीरिष्‌ धनके साथ उत्तम पुत्री 
मी भ्रासि हो । दम धनवान्‌ होकर अ्रतिदिन देर्वोकी उपासना भी छया दं भोर भपनी वाणि्योसि देर्वोकी मदहिमाका 
मान करं ॥ १४ 


सुक्छ ५३ } ऋग्वेदका सब य भाष्य (१९९) 


प्‌ 


४८७ विष्ठा सु ई सघधन्‌ मा परा गाः सोमस्य नु सा सुषुतस्य यकि । 
¢ | +, [द] [० 2 ध 
पित यत्र; शि्वभा रमेत इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शर्वः ॥ २॥ 


73 


णद बह्धियेजंमानस्य सीदा-ऽथां च भृदुक्थमिन्द्रय शस्त ¦¦ ३ \ 


= न. + ् 
येद पथवन्‌ स्तेद्‌ योलि-स्तदिह्‌ स्व! युक्ता हरय वहन्तु । 


प, 


५ { य् ॐ 


यद! कहा च॑ सुनवाम सोभ मिषं दूतो षन्वात्यच्छं ४ \। 
बकला च याहीन्द्र ातरुमयत्रां ते अर्थेष्‌ । 
धान विभोचनं वाजिनो रासभस्य + ५॥) 
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क्छ 

1 

1 

५६ 

2 
4. 
=] 
1 ध्म । | 
म्प 


५ 


अथ ~ [ ४८७ दे (मधवन्‌ ) हे रेशवयनाय्‌ इनदर ! त्‌ मेरे पास (कै सु तिष्ठ } सखपूव॑क बेर, (परा मा गः ) 
५२ दूर मत जा, (लु) क्योकि में (त्वा ) तेरे लिए { खु- परथ सोर ) भच्छी तरह निचोड गण्‌ सोमका ( यसि ) 
यच्च ५२० हः । हे { रःचीवः इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इन्द्र | ( पुत्रः पितुः न ) पुत्र जिसम्रकार पिताका सहारा ठेवा है उसी 
प्रकार म ( सवादिष्ठया २।९॥ ) वेरः मधुर प्रार्थना करता हुभा ( ते सिचं आरभे ) तेरा लाश्रय ठेतार्हँ१२॥ 

१ सिचः-- जंचरु, सदारा । 
१ कै सति, परा मा गाः-- जानेदसे यां बैठ, दुर न जा। 

[ ७८८ 1 हे ( अध्वथ ) अध्व { (मे प्रतिगृणीहि ) वृ. संज्ञ उत्सादितं करः, फिर हम दोना ( शेसाव >) इन्दी 
भला कर, तथा ( इन्द्राय ज्ुद्ं वाहः शण नोन ) इन्द्रके रिण प्रीतिचुक्त स्तेनंको करं 1 ( यजमावस्य इदं बहिः 
आ सीद्‌ ) यजमाने इस आसन पर बैट, ( अथ ) इसके बाद ( इन्द्र शस्तं उक्थं भूत्‌  ईवके दिप प्रल्नीोन 
स्तोत्र ,।।५। जवे ॥ ३॥ 

| ८९ |] हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) दे्यैवान्‌ इन्द्र ! ( जायाद्‌ अस्त ) खीदीधर हे, (सा इत्‌ योनिः ) वह 
वरम भाश्रय स्थान दै । ( तत्‌ इत्‌ ) वदीः पर ( त्वा ) इञ्ञ € युप: ८९५; ५६७ ) रथमें छड इण घोडे के जावे, इम 
( यद्‌ कदाच साथ सुनवाम ) जब कभी सोमरस तेष्मा९ करते हँ, ( दूतः अभिः ) दूत भमि ( त्वा अप घन्वाति ) 
तरे पास सीधे जाए ॥४॥ 

१ जाया इत्‌ अस्तम-- खी दी घर हे । 
९ ०५५। इत्‌ योनिः-- खी दी धाश्रय हे । इतनी खीकी २।१५५१ है । 

[ ४२० ] दे ( मघवन्‌ ) देश्वयेवान्‌ इन्र } तू (परा य।हि ) दुर जा तथा (आ चदि) पास जाः दे ( जतः 
इन्द्र ) माई इन्द्र ! ८ उभयत्रा ते अथं ) दोना जग तेरा प्रयोजन है । ८ यत्र दतः रथस्य निधानं >) जहाँ तू जपने 
महान्‌ रथको रोकस। हे, वर्ह पर ( रारूभस्य वाजिनः विमोचनं >) दिनदिनपनेनारे शपने घोर्डोको खोर ॥ ५ ॥ 


भाता रेश्वैशली इन्द्र ! तू मेरे पाल जाकर सुख पूैक ठ, सुद्यते दुर मत जा भौर निष करे एक पिता 
५५१ पुत्रका प्रेमसै ५१७न करता हे, उसी ५कर् त्‌ मेरा पारुन कर ॥ २॥ 

इन्दर डपासना उत्सहसे दी की जाए, <स प्रेमपूतैक ०५वद१९ किया जाए भौर ७९५॥ हर ०९६९ सत्कार किया 
जाष्‌ ॥ ३ १ 

पत्नी ही धर होती ह । वदी घरं सब रोगोका आश्रय स्थान | खीके {९० ही ५रिवारका संगठन होता दे । इतनी 
खीकी महत्ता हे ॥४॥ 

हे इन्द्र ! त्‌ भरे ही दूर चरा जा, पर जाकर फिर हमरे पस ही भा । तु हमा भां है, इसर्िषए इमषरा भाईके 
समान त्रेमसे सरणधपषण कर ॥५॥ 


( १२० ) ऋग्वेदका सवाध भाष्य [ मंडक 


४९१ अपाः सोममश्टमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे तें । 


यत्रा रथस्य वृतो निधान विमोचनं बजिनो द्ध्चिणाधत्‌ ॥ ६ ॥ 
४९२ इमे भोजा अङ्गिरसो विस्पा दिवस्पुत्रासो अदुरस्य वीराः | 

विश्वासित्राय्‌ ददतो मृषानिं सहससुवि प्र रन्त आयु, | ७ ॥ 
४९२ सूप्यं मघवां बोभवीति मायाः कँण्वानस्तन्वं} परि स्वाप । 

तरियेद्‌ दिवः परं र्वमागाद स्मन्नरैरतुपा ऋतां ॥ ८ ॥ 
४९४ मह ऋदिदेवजा देवज॒तो --ऽस्त॑भ्नात्‌ सिन्धुमर्णवं नचक्षाः । 

विश्वानरो यद्वद्‌ सुदास-मग्रंयायत इुरिकेभिरिन्द्रः ॥ ९ ॥ 


भथ-- [४९६ ] हे इन्द्र च ( सोमं अपाः } सोम पी तथा (असतं प्रयाहि) धर जा, क्योकि (ते गृहे 
कल्याणीः जाया ) वेर घरमे ` कल्याण करनेवारी शी तेरी प्रतीक्षा कर रही है तथा व्हा (सुरणं) सुख भी हे। 
( यच्च हतः रथस्थ निधानं ) जहां त्‌ महान्‌ रथको रोकला है, वदी पर ( वाजिनः विमोचनं ›) षोडोंको खोटकर 
( दक्षिणादत्‌ >) दक्षिणा देनेके रिपु उद्यत है ॥ ६ ॥ | 

१ अस्तं प्रयाहि, ते गृहे कल्याणी जाया सुरणं चू अपने धर जा, वहां तेरे घर्मे कल्याण करनेवारी 
तेरो खी उत्तम सुख देनेके ल्यि तैयार है । 

[ ४९२ ] ( इमे भोजाः, अंगिरसः विरूपाः ) ये मोजन देनेवाले, भगोर रसकी विया जाननेवारे, भनेक खर्पोवाछे 
( दिवः करः असुरस्य पुत्रासः ) तेजस्वी वथा वीर रुदरके पुत्रों मर्तोनि ८ विश्वामिच्ाय ) विश्वामित्रको ( सहस्र- 
सावे मघानि ददतः ) यत्त करनेङ ङिए हजारो प्रकारङे रेशवयै दिए भौर ( आयुः घ्रचिरन्तः ) उसकी भायु बढा ॥७॥ 

[ ४९३ | ( यत्‌ ) जब ( अन्‌-ऋतु-पाः > हमेशा सोमको पीनेवाका ( ऋतावा } कऋरतुके भनुसखार कम करनेवाङा 
इन्द ( स्वैः मरः ) अपने मंत्रोसे जुखाया जाकर ( दिवः) चुरोकसे ( महूत ) एक ही क्षणसें (चिः परि आगात्‌) 
तीनो सवनो जाता ै, तब { मघवा ). देश्वय॑वान्‌ वह इन्द्र॒ (मायाः कृण्वानः ) कौदाल्य करता इभा ( स्वां तन्वं ) 
जपने सरीरको रूपं ₹ू५ परि बोभवीति ) भनेक रूपोवाखा बनाता है ॥ ८ ॥ 

१ मायाः कृण्वानः स्वा तन्वं रूपं रुपं परि बोभवीति- कौ्स्यके कायै करनेवाछे इन्धने भपने शरीरको 
अनेक रू्पोँवाला बना दिया है} 

[७९७ |] ( महान्‌ देवजाः >) मदान्‌ देवोसे शत्पन्न, ( देवज्ञतः › नृचश्चाः ) दरवो प्रेरित. विद्वान्‌ ( विश्वामिन्न 
ऋषिः ) विश्वामित्र चषिने ( अणैवं सिन्धुं अस्तभ्नात्‌ } जकसे मसे नर्दको रोक दिया, तथा (यत्‌ >) जब वह ( खदासं 
अवदत्‌ ) सुदास यज्ञम गया, तब ( करिकेभिः इन्द्रः अधरियएयत ) कुरिकोनि इन्द्रको अपना प्रेमका स्यान बनाया ॥९। 

९ विश्वामित्रः महान्‌ देवजाः नृचक्षाः-- धिश्चका दित करनेवाला मनुष्य मदान्‌ , देवकि गुणोंसे युक 
भौर विद्वान्‌ ह्ये! ` | 
भावाथ-- कल्याण करनेवाी खी जिस घरमे दोती, है, वही घर सुखकारी होवा है । जिख घरमे स्री प्रिय शौर 
५ बोरनेवाडी होती है, वदी घर सुखका घर होता हे, उस धरके सब सदस्य सुखसे रहकर स्वस्थ भौर दीर्घायु 

त ह ॥६४ 

मस्त्‌ वीर हँ नौर रुदर भर्थात्‌ सतरुभोंको स्खानेवाके इन्द्रके सहायक हँ । ये सबको भन्न देकर स्वका भरणपोषृण 
करते हँ तथा विश्वका मित्रके समान दित करनेवाङ़्े दथा मयुष्यों पर मित्रके समान स्नेह करनेवाठे मदान्‌ पुरुषको हर 
तरहका देश्वयं प्रदान करते ह॥७॥ = 

ऋतुके अजुसार काम करनेवाला यह इन्द्र शनी मायाश्क्िके कारण लपने शरीरको भनेक रूपोमें प्रकट करता हे भौर 
एक ही शणमं तीनों खोकमिं व्याप्त हो जतादहे॥८॥ | 

विश्वका दित करनेवाङा पुरुष महान्‌ देवो उत्तम गुणोंसे युक्त हदोनेके कारण मानों उन्दींका पन्न, सब मनुष्यो 
कमीको देखनेवाका हो । रेखा ही मनुष्य दाका उद्धार करता है ॥ ९॥ ॥ 


मोन न 





सूक ५६] उऋष्वेद्‌क सुबोध भाष्य ( १६१) 


४९५ हंसादव कृणथ शोकगद्विंडि-दैदन्ठो सीभिर्॑वरे सुते सचा । 

देवेभिविग्रा ऋषयो नृचक्षसः वि पिबध्वं इश्िषछाः सोम्यं मधुं | १० || 
४९६ उप प्रतं $शिकाशचेतयैष्य मश्वं राये प्र यंता सुदासः । 

राजः पुत्र जंइनद्‌ प्रागणायुद- सथां यजाते बर्‌ आ प्रथिष्याः ॥ ११॥ 
४९७ य इमे रोदसी उमे अहमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । 

विश्वामित्रस्य रश्षटि बह्मेदं भारतं जनम्‌ ॥ १२॥ 
४९८ विश्वामित्रा अरासत ब्रदद्र॑य वन्निणे । करदिननः सुराधसः ॥ १३॥ 


भर्थं - [ ४९५ ] हे ( विप्राः ऋषयः नृचक्षसः कुरि।क्धः ) बुद्धिमान्‌, दूरदरी चथा मलुष्योका दित करनेवाले 
कुशिक चरपिके पुत्रो ! ( अध्वरे अद्विभिः खु ते > यकम पत्थरोसे सोमरो निचोडने पर ( सचा ) एक साथ बेटकर 
( हेला; इव ) दंोकि समान ( गीभिः च्छोक् कृणुथ ) एक स्वरसे स्तोत्र बोरो शौर ( ९५६५५ मधु पिबध्वं ) उत्तम 
तथा मीडे सोमरखको पीभो ॥ १०॥ 
१९ हे विघ्रः ! खचा -छोकं रणुथ-- दे ज्ञानः रोगो ! साथ बेटकर स्तोत्र पाठ करो । 
[ ४९६ | हे ( कुरकाः ) ऊक चषिफेः पुत्रो ! ( उप प्र इत ) पाल आभो ( चतथ घ्व ) ऽत्लादित होओो, 
तथा ( सुदासः अश्व राये प्र सुंचत) सुदास घोडेको देश्वयं भ्रात करनेके किप खोर दो । ८ राजा ) तेजस्वी ६५ 
( प्राग्‌ ३५५।११, उदग्‌ ) सा५९, पीडेसे वथा ५१९ (-चुत्नं जंघनत्‌ ) रद्ुरो मारा, (अथ ) बादमे ( पृथिव्याः 
दरे › परथ्वीके उत्तम स्थानमे वद ( यजाते ) यद्ध करता हे ॥ ११ ॥ 
१ उप प्र इत, चेत५ध्वम्‌-- पाल भाकर बैट नौर उस्सादित हो जाश । 
२ राजा प्राग्‌, अपाग्‌ , ०९२ चं जंघनत्‌- राजाने ७ पनमेसे, पीस तथा उपस्से शयु मारा हे। 
[ ४९७ ] (यः मह ) जिल मेने (इमे उमे रोदसी इन्द्रं भतुशनम ) इन दोनों यावए्थिवीकयै तथा इन्दः 
स्तुति की, युक्च ( विश्वामित्रस्य ) विश्वामित्रा ( इदं बहा ) यह स्तोत्र (।९५ जने रक्षति ) भरव कुरुसे ८६५५ 
भअरनकी रक्षा करत हे ॥ १२॥ 
९ ददु ब्रह्म ५।९८ जनं रक्षति-- पहं ज्ञान भारदीय जनों रक्षण करता हे | 
[४२८] ( विश्नामित्राः ) विश्वामित्रनि ( वलि इन्द्राय ) वज्रधारी इन्द्रके छिए ( ब्रह्म ५५९९५ ) सू 
बनाया । बह इन्द्र ( नः सुराधसः करत्‌ इत्‌ ) दमे उत्तम धनवान्‌ करता दी हे ॥ १३॥ 
मा ५-- ऋषियेकि पुत्र इद्िभान्‌, दूरदी वथा मनुर्योका | हित करतेये भोरये सब समाज सगटन करके 
देदाकी क्रति करतेथे ॥ १०॥ | 
जव ६.६२ चारों भोरके शत्रु्भोको मारा, तमी वह यज्ञ कर सका । इसी प्रकार जो राजा अपने चारो ओरके रान्रु्ों 
को शष्ट %९०॥ हे, तभी वह पृथ्वीके ऊचे स्थानमें बेट ५८। है शर्थात्‌ अमनी तथा भपने राको उङ्गति कर सकता हे ॥११॥ 
विश्ववे प्रेम करनेवाहा मनुय मरणयोषण करनेवाङेङटो हर तरहसे रक्षा करता है । तथा वीर पराक्रमी इन्द्रो स्वति 
करता ह, भोर डसङे गुर्णोको अपनेमें धारण करता है ॥ १२-१३॥ 


१६ (ऋ. सु. मा.म.६) 


( १२२ ) ऋग्वेदका सुध भाच्य [ मंख्कद 


४९९ कं तें कृण्वन्ति कीकटेषु गापो नाशिरं दुरे न तपन्ति षमम्‌ । 


आनो भर प्रमगन्दस्य वेदों तैचाश्नासं मधवन्‌ रन्धया नः ॥ १४॥ 
५०० स॒सररीरमंतिं बाधमाना वहान्भिमाय जमदभिदत्ता । 
आ घयेस्य दुहिता वैतान श्रवो देवेषवमृत॑मज्म्‌ ॥ १५॥ 
५०१ ससुपरीर॑मरत्‌ तूय॑मेम्यो--ऽधि अरः पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु | 
सा प्याह नभ्यमायुदंषाना यां म पटस्तिजमद््रयों ददुः ॥ १६॥ 


अथ-- [ ४९९ ] हे ( मघवन्‌ ) इन्द ! ( कीकटेणु गावः ते किं कृण्वन्ति ) जनाय देशों रहनेवाढी गाये 

तेरा क्या काम करती हँ ? तरे छि (न आशिरे दुद्े ) न दृष दुहती है, (न घर्म तपन्ति ) जोर न यक्लकी अनिको 
मदीक्त करती हे । त ( पर्गन्द्स्य वेद्‌ः नः आ भर 2 सूदखोरके धनको हमरे छ्‌ के भा। तथा ( नः ) हमारे षि त्‌ 
(नैचाशाख रन्धय ) नीच जाति्थोके मनुष्यको वरामं कर ॥ १४ ॥ 

१ कौोकटः-- अना्यौका देशा “ कीकटा नाम देशोऽनार्यनिवासः ” (नि, ६।३२ > 

९ भरमगन्देः-- सूदखोर, « मगन्द्‌ः कुसीदी » (नि, ६।३२ ) 

रे प्रमगन्दस्य वेदः नः आभर सूदखोरके धनको हमारे पास ऊ भा | 

४ नः नैचाशाखं रन्धय- हारे छ्यि नीच मनुष्का नाश कर | 


[५०० ] (जमदिदत्ता ) जमद्िके द्वारा दी गहं तथा ( अमतिं बाधमाना ) भह्ानताको नष्ट करनेवारी 
८ सखपरी 9 वाणी, विचा ( बृहत्‌ मिमघ्य बहुत जोरसे भावाज करती है । ( सूर्यस्य दुहिता ) सूयक पुत्री उषा 
( देवेषु ) देवोको ८ असतं अञ्ुयं श्रवः ) भमरता देनेवाटी तथा क्षीणवासे रदित भब्रको (आ ततान ) प्रदान 
रती हे | १५॥ 
^ जमदश्चिः-- माख-- “^ चवै जदाः कषिः जगत्पदयत्यनेन । » 


| ५०१ | ( यां ) नसे (मे ) सुने ( पलार्तजमदञ्यः द्‌ दुः ) परस्ति जमदभ्नियोनि दिया, (स! ) वह वाणी.- 
दिया ( पक्ष्या ) शत्तम पक्षवारी तथा ( नव्यं आयुः दधाना ) नवीन भायुको धारण करनेवाली है । | पांचजन्यासु 
छ टेषु श्रवः ) पचजनोसे युक्त मनु्योमे जो धन है, उसे ( ससर्प ) विद्या ( एभ्यः ) इन पंचजनोसे ( तूयं अग 
अभरत्‌ ) सीघ्र दही ठे जाई ॥ १६॥ 


__ भावा ब न्च न्स अनथ देशि इन्द्रादि देवो ण्न दूष दिया जाह भौर न यज्ञ ही किया जाता हे, जक 
मयुष्यद्ीसारादूघधी खा जाति ड › वहां मार्योका कुच भी फायदा नहीं दता । या्योका संरक्षण भायदेशेमिं इसीरिए 
दता था कि उसके दुग्ध शौर धृतसे वे देर्वोको हवि प्रवान करते ये भौर हसी गा्योडी साथेकता थी । इन्दर्‌ सूदखोरोका 
दन्न है, राष्ट सूद्खोर विनायकं हँ इसीटिष इन्द्र इनका नाश करता हे । इषी प्रकार वह नीच जाति्ोके रोगोँको मी नष्ट 
करता दहै ४ १४४ 4 

भाल भादि इन्दिर्योसे प्रात की गई विद्यास भह्ञानताका नार होवा है जओौर जिस समय ससारका चश्चु सूर्यं खदय 
हेता है, तब सारा अन्धकार दूर होकर सवत्र प्रकाल हो जाता है, इस प्रकार सूयं भी विच्याका प्रदावा है । इस सूर्यकी 
पुनी उषाके उद्य होनेपर सभी यज्ञ प्रार॑म हो जाते है मौर उन यज्ञोमिं देषोको हवि दी जाती हे, यह हवि मरता भदान 
करनेवाली तथा क्षीणतासे रदित होवी है 

विद्या सद्‌ा ही नवीन भौर भयु दीव करनेवाङी होती है । इसी विद्यास दर तरहके षनकी एवं भन्नकधी प्रासि 
होवीहे॥ १६॥ 





दृ ५३ | ग्वेद का स्वध भत्व ( १२३ ) 


५०२ स्थिरौ गावौ मवतां वीकरो मेषा वि ष्टमा युं वरि सरि। 

इन्द्रः परतस्थे ददतां शरीरो ररनेमे अमि न॑ः सचस्व ।॥ १७}; 
५०३ अरं पहि तनषु ना बरमिन्द्रानछत्छु नः । 

बर तोकाय तन॑याय जीवसे स्वं हि ब्द! अं ॥ १८}: 
५०४ अभि व्ययस्व खदिरस्य सार मोजों धेहि स्पन्दने शिंश्पायाम्‌ । 

अश्च वीरो बीकित वीरयस्व मा यामादस्ादवं जीहिपो नः ॥ १९ ॥ 
५०५ अयमस्मान्‌ वनस्पति- मां च हा मा च॑ रीरिषद्‌ । 

स्वस्त्या ग्रहेभ्य आवसा आ विमोचनात्‌ ॥ २० :: 


अशै-- [ ५०२] ( मावो स्थिरौ भवेत ) रथम जते इए बैक स्थिर हों, (अश्चः वीदं ) रथकी छरा चठ ह 
(ईष, मा वि वर्हि) रथका दण्ड नटे, (युर्गेमा च्रे) जजान ट्टे ( पातस्य हारीतः >) रथका क्च ६०मेसे 
पदे दी ( इन्द्रः ददतां ) इन्द्र उस रथको टीक करदे, दे (अरिष्टनेमे ) न टे इए भक्षवाे रथ { (नः अभि संचर ) 
हमें च्‌ प्राक्च हो ॥ १७ ॥ 

[ ५०३ ] हे ( इन्दर ) इन्द्र ! ( नः तनूषु बलं धेहि.) हमारे शरीरोमं ब स्थापित कर, ( नः ॐ९९ॐ^सु वट ) 
हमार वैर भादि पञ्युभोंम बर दे तथा ( जीवसे ) दीवकारतक जीनेके हिप्‌ ( तोकाय तनयाय बरं ) हमरे पुत्र णोर 
पौन ब दे, ( हि ) क्योकि ( त्वं ५४९ अखि ) व्‌. बलका प्रदाता है ॥ १८ ॥ 

[ ५०७ ] हे इन्द्र ! ( खदिरस्य सार ) खरकी खकडीसे बनाये गए इस रथके दको ( अथिन्ययस्वं ) दढ कर, 
तथा ( स्प॑दने ) इस रथके चरते खमय ( शिद्पायां ) शिक्ञपाकी रुकडीसे बनाये गए इस रथकी धुरे < ओजः धेहि? 
बर्‌ स्थापित कर । हे ८ वीद्छो वीठ्ठित अश्च ) स्वयं दढ तथा हमरे द्वारा मी दढ किए गण्‌ भक्ष { ( बीट रव > त्‌ भौर 
ज्यादा इड हो, शौर ( यामात्‌ ) चरते इए ( अस्मात्‌ ) इस रथसे (नः मा अव जी हेपः ) दमे नीचे मत गिरा ५१९॥ 

[ ५०५] (अर्यः वनस्पतिः ) उनस्पति रथात्‌ रुकडीरे बना इभा यदह रथ (अस्मान्‌ मा हा ) इये नीचे न गिराये, 
(मा च रीरिषत्‌ ) न दुःख दे। (आ गृहेभ्यः) हमरि घर पटं चने तक यह (स्वस्ति) हमारा कर्ण करे तथा 
(आ वेमोचनात्‌ ) बोर्डोको स्मो तक यह ( अवसे आ ) हमारी रक्षा करे ॥ २० ॥ 


भावार्थ -- रथन जोते जानेवाङे बैर, अक्ष, दण्ड, जुभआा आदि समी अंगद्ददहों भोर इन्दर्‌ भी उख रथको इठ 
बनाये रदे, देखा ड रथ हमं प्राक्च हो । यह शरीर भी एक रथ है, जिस्म इन्द्रियां दी घोडे या बेरु, जो इस रथमें जते 
हुए दै ¦ नाभि, इस रथकी अक्षया घुरा ड । पृष्ठवंश इस रथका दण्ड है, दोन स्छधमाग इस रथके जने हँ इन्द्र 
जीवात्मा है । यह जीवात्मा इस शारीररूपी रथके सब अंगोको सुट्ढ बनाये ॥ १७ ॥ 

है इन्दर ! तू हर वरहके ब<छ[क} दनेनार। है, इसर्शि तू हमरे पञ, ६५२ शरीर्यो नौर हमारे पुत्र पौर््रोको बर 

द(न कर, ताकि दे सब दीषैकालतक भनेदसे जी स्के ४१८॥ 

हे इन्द्र ! तू इस रथको हर तरहसे दढ कर । इस रंथके भश्च दढ हो ताकि भागते समय इस श्थपरसे मनुष्य शिर न 
जाए । इसी प्रकार इस इारीरसूपी रथक्े मी सब ग द्द हो, ताकि यदह नख*म सीघ्र न मरे ॥ १९॥ 

लकडि्योसे बना दुभा यह रथ नतो हमे नीचे ही गिराये ओरन दुःख दे अर्थात्‌ यह रथ इतनी < तसे बनाया गया 
हयो कि वह रास्तेमे ही टूट न जाए । धर पहुंचकर वहां घोडे खोरनेतक यह्‌ मयुष्यद्धी रश्चा एवं ७५ कल्याण करता 
दहे ॥ २०॥ 
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[क 


योनो देश्यषरः सस्पदाष्टि यमु द्विष्मस्तं प्राणो जहातु ॥ २१॥ 
५०७ परञ्च चिद्‌ वि तपति श्षिम्बरुं चिद्‌ बिव॑षति। 
उखा दिन्द्र येषन्ती अर्थस्ता फेन॑मस्यति ॥ २१॥ 


५०८ न सायकस्य चिकिते जनासो छोधं न॑यन्ति पदु भन्यंमानाः | 
1 © 9 


{ $ [#*९ [| [क 1 (क 
नावाजिनं वाजिना दस्यन्ति न गदभ परो अश्वानयन्ति ॥ २३ ॥ 


५०९ इम इन्द्र भरतस्य पुत्रा अपपित्वं चिकितुने प्रापितम्‌ । 
दिन्वन्त्यश्वमरणं न नित्यं ज्यावाजं परिं णयन्त्याजौ ॥ २४॥ 
अथं-- [ ५०६ ] दे ( शुर, मघवन्‌ इन्द्र ) श्र तथा देशववैवान्‌ इन्द { तू (अदय ) भाजन ( बहुखाभिः 
शेष्ठाभिः ऊतिभिः ) नेक तरदके प्रष्ठ सेरक्षणके साधरनोसे ( यात्‌ ) शचु्भोको मार भोर (नः जिन्व ) दमे आनन्वित 
कर । (यः) जो (नः दष्टे) हमले द्वेष रता है उसे (अधरः सस्पदी्र ) नीचे गिरा दे, तथा (यै उ द्विष्मः ) 
जिससे हम द्वेष करते हँ, ( तं उ प्राणो जहातु ) उसे प्राण छोड दं अर्थात्‌ वह मर जाये ॥ २१ # 

[ ५०७ | बह इन्द ( परद्य वि तपति ) एरसेको वीक्षण करता है, भौर उससे ( शिम्बलं चित्‌ वि चुरचाति ) 
अपने वरुका दुरुपयोग करनेवारे दुष्टको कारता हे । तथा ( येषन्ती उखा चित्‌ ) चूनेवारी थाटीके समान ( प्रयस्ता ) 
दिसकूरन्ु ( फेनं अस्यति ) अपने मुदसे फेन गिराता है ॥ २२ ॥ 

[५०८ ] ( जनाखः ) वीर मनुष्य ( सायकस्य न चिकिते ) वाण या शखाखकि दुःखको कछ मी नर्द खमश्चते, 
बे ( खों ) टोभी शचरुको (पञ्यु मन्यमानाः) पञ मानकर ( नयन्ति ) जहां चद व्हा छे जति है । वे ( वाजिनः) 
बख्वान्‌क द्वारा ( अवाजेनं ) ।नवैरका ( न हासयन्ति ) हंसी नदीं उडवाति, तथा ( गदेभं पुरः अश्वान्‌ न नयन्ति ) 
गधेके भागे घोडे नदीं ङे जति ॥२३॥ 

१ जनासः सायकस्य न चिकिते-- वीर जन शखाखके दुःखको कु नदीं समश्चते । 
२ खों पड्यु मन्यमानाः नयन्ति-- लोभी शनुको पञ्च मानकर जहां चाहे वह के जति ड ¦ 
२ बामना अवाजिनं न हासयन्ति-- बरुवानूके द्वारा निवैरको कष्ट नदीं देते । 

(५०९) हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (इमे भरतस्य पुजा; ) ये भरतके पुत्र (अपपित्वं चिकितुः ) शन्रुको क्षीण 
करना ही जानते हैँ (न प्रपित्व ) उसे सश्द्ध करना नहीं । ये वीर (नित्यं ) सदा ही (आजौ >) युद्धं (अश्वं ) अपने 
घोडेको ( अरणं न॒ ) युद्धका क्षेत्र न होने समान ( हिन्वन्ति ) दौडते ह भौर ( व्यावाजं परि नयन्ति ) भपने धनुषकी 
डोरीके बरूको सर्वत्र प्रकट करते हँ ॥ २४॥ 

९ भरतस्य पुराः अपपित्वं चिकितुः न पपित्वं-- ये भरतके पुत्र श्ुको क्षीण करनादी जानते ड, 
उन्दं सख्द्ध बनाना नहीं ] 

२ आजौ अश्वं हिन्वन्ति-- वे युद्धम भने घोडेको प्रेरित करते ह । 

३ ज्यावाजं परि नयन्ति-- भपने धनुष बलको सर्वत्र प्रकट करते ह । 

भावा्थ-- हे ञ्युग्वीर इन्द्र ! तू भाज भनेक तरह सरश्चषणओॐ़े साधनेसि हमारे शतुर्भोको मारकर हमारी रक्षा कर 
जोर हरमे भानन्दित कर । जो हमसे द्वेष करता है, या जिससे दम द्वेष करते ह, वह नष्ट हो जाए्‌ ॥ २१॥ 

यड इन्द्रं भपने सस्को तीक्ष्ण करके उखसे अपने बर्का दुरुपयोग करनेवाडे दुषटको काटता है, तब वह्‌ दुष्ट अपने 
सदसे फेन गिराता हुमा मर जाता है ॥ २२१५ 

वीर जब राजभस युद्ध करते हँ, तब दाखराखके ऊगनेके कारण दोनेवाके दुःखोकी जरा भी परवाह नहीं करते, भपितु 
वीरास रुडकर जो छोभी शु होते है, उन्दं पञ्चकी वरद बां धकर ठे जाति है, प्र जो निबैरु होकर उनके पास भाता है, 
डस पर अपने वङका प्रयोग नहीं करते, तथा जो गदैम नादि निष्ट वादनेोपर बैठकर उडने भाता है, उससे ये बीर 

अश्न शादि उत्टृ्ट बाहूरनोपर वेडकर छढने नदीं जले ॥ २३ ४ 


तिभिवेहराभिनों अच ॒ याष्टषठामिंमंषवण्ट्रर जिन्व । 
पो ‡ 
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दुः न न (नः ज ४ ह्य शा त~ \ , 
वृणोतु नो द क भुम 2२ ;१॥ 
५ व त 4 ५८ 
११ मदि महे {दुगे अचा {व्य्‌ ऋ म ईन"छश्चराति प्रजानन्‌ । 
१५ न न क । त) > स = क र {5 २ § 
ययाहं स्ताम वदद दकाः यपं म्रादयन्त इच्‌[य४ः ६२ ॥\; 
५ न ५ 1 म | [> भू त 
५१२ युवा रद्‌, सस्णस्तु हेषु गः युहदिताय्‌ प्र बूतद्ू 
= दमे जमीं अये परथिष्यं ५ पुश र ८ ~ => (1 
इद्‌ {दं नम अच ई. सुथथभ परयसा सावि रलम | ३॥ 
[ ५४ | 
अथ-- [५९० } { परह ) मदान्‌ (विदथ्याय) यज्ञकर साधक तथा ८ इईंडयाय ) स्वदि योग्य अधिके लि 
4 (4 भ क ण्व ९५ 
स्तोता गण ( इमं दां ) इस स्तोको ( शाश्वत्‌ कृत्व ) चत बार (प्रजश्ः) करते दै, वह भमि ( दस्येभिः अनीकः ) 
दाच्ुभंकै विनाशक किरणश्च क्त होचर (नः कुणै ) हमारी परा्धैनार्जको सुने तथा ( दिव्यैः अजसखः अभिः) 


॥ ९ # 


भपने दिन्य तेजेचि निरन्दर भ्रकाश्चिद होनेदाला न्वध ( इणातु ) हमारी स्त॒ति सुने ॥ १ ॥ 


[ ५११ } ( विद्यघु ) यज्ञम ( ययोः स्तोमे ) उ चावाप्रथिवीक स्तोत्रम ( ९५ देवाः \ पूजाके योग्य 
देव ( सचायः आषदयस्ते ) इकडे दोर आश न्द्त दत है, उन ( खद्धि दिवे पृथिव्यै ) मदःन्‌ चुटोक भीर दु्यीरोकं 
किर ( म्रहि अच ; सान्‌ स्तोत्र बनाश्ते, क्यक्‌ (मे कामः) मेरी कामनः ८ प्रजाजन्‌. इच्छन्‌ >) सबको जानता दंश 


क्नौर सब भोगोकी इच्छा करदा हुभा (चरति > सवत्र विचरतः हे ॥२॥ 


[ ५१२1] ह (येद ) चावाष्रथिदः ! ( युवोः ऋत ) ठुम दोनो नियम ( ख्य अस्त ) सत्य होति है, ठम 
दोनों ( नः महे सुविताय ) दमारी श्रेष्ट उद्यह्िर लिश हमें ( परभूतं ) समथ बनाना । ( अये दिवे पुथिब्यै) भभ्नि, 
च्रोक ओर दधि्ःसकः डिष् ( इदं नमः) यई नसस्छार हो, म इन सभी दे्वोके (प्रयला सद्यभि ) अन्न या 
इविसे पूजा करतः ह नौर ( रत्नं यामि ) रत्न सवलः ५ ३॥ 


आवाथै-- भरत अर्थात्‌ भष्टतक वीर पुत्र दते वीर रोते दै कि उने कारण उनके शत्रु सदा क्षीण दी होते ह| 
चे वीर कभी निब ह ओर उनके शत्र लद द, एसा असर ही कमी नहीं आता । ये वीर शपने घोडोंको युद्धमू मिमे 
भी रेखा दौडति ह कि मानों वे युद्धभूमिं न इर च्छली खाः तेदानते हो अर्थात्‌ वे जिधर जाते ह उधर दी रानुभोका 
सफाया हो जाता ह जौर इस प्र्ठार वे शुष्मं अपने धनुषक्षा बर ्ररूट करते हैँ |॥ २४॥ 

इसी अश्निरे यज्ञका काम सिद्ध दता हः सीषद सव अरस५५५५५ इस भ्निकी स्तुति करते ह| इसकी किरणे शत्रु 
का दमन करनेवाटी जथवः गृदको प्रकत करनेदःडी ह । ६५१। तेज भी दिन्य हे ॥ १ ॥ 

यक्तं शये जनेवारे स्वोच्रशे समी देव श्षानन्दित होते ह । ऋत्विगुगण चु भोर घृथिवीकी भी स्तुति करते है | 


ध 


थ दोन ही महान लर वेजस्वी हैँ । इन स्वति कदर भेरा मन सब भगे प्राप्त करना चादइवा हे ॥ २ १ 


द्यावाथिदीषे नियम कमी भी अश्वस्य नहीं देते, ये हमेशा कमपे नियमसे चस्ते रदते हँ । इसी प्रकर भदुष्य भी 
नियमत 4<त। इभा खामथ्येराखो वोर उञ्मदिरीक होता है भौर इन देवकी २५18 वह रत्न भी प्राप्त ५९०६ है ॥६॥ 


( १२६) ऋज्वेद्‌का सबोध आभ्य [ अडङ्‌ ४ 


8 कि (क 


५१२ उतो दिवां पुञ्यं आंविविद् ऋतांबरी रोदसी सत्यवाचः । 


नरद्‌ वां समथि सुर॑सातौ ववन्दिरे पथिधि वेविदानाः ॥ ४॥ 
५१४ को अद्धा वेदक इह प्र वोंचद्‌ देर अच्छ पथ्याईैका सेवि । 

दद्श्र एषामवमा सदांषि प्रषु या गरचषु वरतेषु ॥ ५॥ 
५१५ कविनचक्षा अमि वीमचष्ट॒ क्तस्य योना विरे मदन्ती | 

नानां चक्राते सर्दनं यथावेः संमानेन करतुना संविदाने ॥ ६ ॥ 
५१९ समान्या वियते दूरेअन्ते प्रवे पदे त॑स्थत॒जागरूढ । 

उत स्वस।रा युवतौ भव॑न्ती आ बुवते मिथनानि नामं ॥ ७॥ 


अ्थ- [५२३] हे (ऋतावरी ) सत्य नियमोके भनुसार चरनेवाी (रोदसी ) चावापरथिवी | (वां ) चुम दोनोको 
( पूवयः सत्यवाचः ) पूवं ऋषिर्योकी सस्य वाणियां या सत्यन्ञान (आविविद्धे ) जानता था भौर दे ( पृथिवि ) एथिवी ! 
( शूरसातौ समिथे ) श्चरवीरोके एकत्रित होकर छडनेवाछ युद्धमें ( नरः चित्‌) वे वीर पुरर भी (वां. वेविदानाः) 
वम दोनोंको जानते इए ( ववन्दिरे ) तुम्हारो बन्दना करते है ॥ ४ ४ 

। ५९४ ] (का पथ्या देवान्‌ अच्छा समेति > दौनसा मागी देर्वोकी तरफ सीधा जाता है, (कः अद्धा वेद ) इसे 
निर्चयपुवेक कोन जानता है (कः इह पवोचत्‌ >) उसका वणैन यहा कौन कर सकता हे १ क्योकि (पषा ) इन देर्बाका 
( परेषु गुदयेषु तेषु ) उन्टृष्ट तथा छि इए जो स्थान ह, नमेते ( या अवमा सदांसि ) जो नीचेकेस्थानर्है,वेदही 
( ददश्चे } दिखा देते हँ ॥ ५॥ 

¡ ५१५ | ( कविः नृचक्षाः ) दूरदर्शी ज्ञानी रथा सबको देखनेवाका सूयं (अभि खी अचष्ट) इन दोनों रो्कोको 
चारों भोरसे देखता हे । ( विधते ) र्सोको धारण करनेवाी, ( मदन्ती ) आनन्द प्रदान करने वारी, ( खमानेन ऋतुना 
संविद्‌ने ) समान कर्मे खवको जाननेवाङी ये दोनों ( ऋतस्य योना ) ऋतक स्थान्ने, ( यथा वेः ) जैसे पश्षियोके कई 
सले होते ईँ, उसी कार ¦ नाना सदने चक्राते ) अनेक प्रकारके स्थान बनाति ह+ ६॥ 

[ ५१६ ] ( समान्या ) समान रदनेपर भी ( वियुते ) एकं दूरेसे षर्ग ( दूरे अन्ते ) जिनका सन्तभाग एक्‌ 
दूसरेसे बहुत दूर है, देसी ( जागरूके ) सदा जाग्रत रहनेवाली थे दोनें यावाएृथिवी ( धरुवे पदे तस्थतुः ) अविनी 
स्थानमें रहती है, ( युवती ) सदा तरण, रहनेवाडी ( स्वसारा ) ये दोनों बह्ने ( भवन्ती ) जब पेदा होती ई, 
(आत्‌ ) तभीसे इनके लष (मिथुनानि नाम ) जवं नाम (छुवाते ) बोडे जाने रुगते ह ॥ ७ ॥ 


भावाथे- सत्य नियमोके अनुसार चरनेवारी इन द्य ओर एथिवीको सत्यवाणी बोङनेवाके अषि जानते थे भौर 
भाज भी युद्धम कडनेवाङे वीर इन दोनों देविरयोँको रुते हँ ॥ ४ ॥ 
` देवोके जो उत्कृष्ट भौर चि इए स्थान है, उन्द कोई नहीं जानता, प्र जो स्थूरू स्थर स्थान हँ उन्दीको मनुष्य देखते 
ह, इसटिए उन देवोंतक पहुचनेवाखा जो सीधा मागे है, उसे कौन जानता है जौर उसका वणैन दोन कर सकता हे १।९५॥ 

दूरदशा ञानी तथा सबको देखनेवाडा सूये इन चय भौर पथिवीको चारो धोरसे देखता हे ! ये दोनों रोक रसोको 
भारण करते हँ भोर जपने रसस सबको नानेदित करते हैः तथा उरतक स्थाने अनेक जगह बनाते है॥६॥ 

ये दोना यादाएथिवी संसारके पाटनपोषणरूप कमटो एक समान करनेपर भी एक दूखरेसे भर्ग है, इनके छोर मी 
एक दूसरेसे बहुत दूर हँ । ये दोनों बदिन जब भस्तित्वसे भाती ह, तभीसे रोदसी, ावाएथिवी, भादि जुड्य नासि 
इन्दं सम्बोधित किया जाने ख्गताहै॥७॥ | 


४ क 
सूक ५४ | ऋण्द्का इवा आस्य ( १२७ ) 
ॐ । ज क (= क + क्क म्र श, ॐ 9 क 
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१ श्ठोमे सेद प्र बरव उङ्ञग्रिरि 
५१९ इमं स्तम रोदद्ौ त्र उवः म्ददुद्रःः शरन्ञव्राजहाः । 
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के ६. 
१ 
क्षे 


अर्थ-- { ५१७] (एते) ये दोनों चयावाष्रथिवी (विश्वा इत्‌ जनिभ सं विविच्छः) लभी प्राणियोको स्थान भदान 
करती ह \ ये दोनों ८ महः ३।न्‌ बि्चती ) बडे बडे देवको धारण करती दै, किर मी (न व्यथेत) कभी दुःखी नर्द 
होती । ८ ५५. ) चकरनेवाङा तथा ( श्वं ) स्थिर ( विष्वं >) दिश्वच (एकं पत्यते ) एक आश्रये रहता है नौर दुसरेमें 
( पति >) पक्षीगण ({ २९६ ) उडते इष्‌ < विघुणं ३ जातं ) चासेसे रक होते ई ॥८॥ 

[ ५१८ ] हे चुखोक ! ( महः ) महान्‌ ( पितुः 9 ५५९१ पाटन करनेवाली ( अनि लुः ) सबको प्च करनेवाली 
तेरा तथा ( नः ) दमारा ( तत्‌ खना पुराघ जानिः ) वह सनाठन शौर पुराना रूग्बन्ध न्नं ( अरात्‌ अभ५१५ ) मब 
याद्‌ करता हू । (यत्र अन्तः ) जिस मध्वे (उरो च्युते पथि ) विस्तीणे खर प्रकाशित मामे (पनितारः देवाः) 
<0ति करनेवाङे देव (षच; तस्थुः ) जपने साधने यु होकर रदत हँ ॥ ९॥ 

[ ५१९. ] ह ( रोदसी ) चयावाष्थिवी ! ( इमं स्तो प्र जदीमि ) मै इस स्पोन्नो कदत द इसे ( ऋ ) 
सर मनवाठे ( अञिजिड्धःः ) भञ्चिको भपना सुल ननानेवाङे, ( खश्नाजः ) अत्यन्त तेजस्वी ( युवानः } वरूण (कवयः) 
छानी नौर ( पप्रथाचीः ) नत्यन्त प्रसिद्ध चसवाङे ( भिच्चः ५९५५; अदि त्व्वखः ) भित्र, वरुण शौर आदित्य (दणव्त्‌ ) 
सुने ॥ १० ॥ 

[ ५२०] ( हिरण्यपाणिः खुजिहः सवितः ) इनदरः किरण्येदाजा, उत्तम ५०९ सुयै ( दिवः ) युरोकसे 
विदथे आ पत्यमानः >) चये लाकर (चिः) टना सवनोको पूण करवा है । दे ( खविदः > सू्देव ! ( देवेषु श्छोकं 
अधेः >) विद्रे बेठकर सुदि सुन भौर ( अस्मभ्यं वत्ति आ! सुव ) हमे सब प्रकारण धनद ध १३॥ 


मावाथै-- ये दोनो द्ावाषथिवी पञ, पक्षौ जादि ब्रानियो सौर सूथै, चन्द्र, ५।९% जादि बडे बडे देवको भी 
चारण करती ड पर वे कमी श्रान्त नदीं होती । इसे एक पृथ्वी पर चठनेवारे पद्यु मनुष्य दि वथा स्थिर रनक 
पत्थर, ब्रृश्च जादि रहते है भोर भे गेना पक्षी आदि रहते ८ ॥ 

इस द्यलोक्ें रहनेवाठे सूय, चन्द्र, विद्युत्‌ दि देव अपने दरश्चण्के समी साधने युक्त होकर रदते है । उन देवों 
लोर मनुष्येका सम्बन्ध बहुत पुराना कौर हमेशा रहने !। दे । इन देर्वोसे मडधभ्यक्ता सम्बन्य यदि टूट जाए द्ये मनुष्यकी 
मृत्यु निथितहे॥९५ 

भिन्न, वरूण शौर आदित्य ये देवगण सरल मनवे, अत्यन्त तेजस्वी, दूर दख, तूण, ज्ञानी जोर शर्थन्त अन्धस्वी 
हे॥ १०॥ 

डत्तम किरणो वारे भौर सम रभव इस सूयकी किरम जब यत्तदमाठासं लासे < पर्तो ह, तब यज्ञ खुर होकर 
९4२" भस्त होने तक वह यद्ध '९त। रहता हे, ओर इन्दी सूरयदेवके १२५१ प्रातःसवन, माध्यन्दिनि सवन घौर सांयसवन 
ये तीनों खनन चरते ह ११॥ 


(१२८ ) ऋग्वेदः सुबोध भाष्य [ मदक ६ 


५२१ सद्‌ सुंपाणि! स्वरो रतावा देवस्त्वष्टा तनि नो ध्‌ । 


पूषण्वन्त कभवो साद्यध्व-मृष्वग्रावाणो अच्व्रमतष् ॥ १२॥ 
५२२ विद्दया मर्दं ऋष्टिमन्तो दिवो मथो अतत! उवाः | 

{स्वती श्ण्न्‌ यज्ञियासो धाता रथिं सहवीरं तुरासः ॥ १३॥ 
५२३ दिष्णु स्मोम।सः पृरुदस्ममकां भर्भस्येव कारिणो यामनि म्मन्‌ । 

उरुकमः ककुहो यस्य॑ पुव नै मूर्षन्ति युवतयो जनित्री ॥ १४॥ 
५२४ इन्द्रो वित्िदीरयेदैः पत्यमान उमे आ पप्रौ रोदसी महित्वा) 

पुरंदरो वृत्रह ध॒ष्णुदेणः संगम्थांन आ मरा भूरिं पशचः ॥ १५॥ 








अ्थ-- [५२१ ] ( खकृत्‌ सुपाणिः ) उत्तम कम करनेवाला शौर उत्तम हार्थोदारा ( स्वव‹नू } धनसम्पन्न शौर 
८ ऋताव्‌ >) नियमोंका पालन करनेवारा ( देवः त्ववा } व्व्टा देव { नः तानि छात्‌ ) हमें उन धनको प्रदान करे । हे 
( ऋभवः > ऋभु देवो ! ( ऊध्वँग्रावाणः ) सोम पीसनेके डिप्‌ पत्थरण्छे उठये इए ऋतिर्गोनि ( अध्वरं अतष्ट ) यक्ञको 
उत्तम रीतिखे सम्पन्न किया है । इसरिए हे ( पूषण्वन्त; ) पोषण करनेवाङे वटयुञो ! ठम उस समसे ( मादयध्वं ) 
भानन्दित हो ॥ १२॥ 

[५२२] { दिद्ुद्रथाः ) बिजरीके रथवाके ( ऋष्टिमन्तः ) शख धारण करनेवाङे, ( दिवः ) तेजस्वी, ( मयैः } 
शन्चओको मारनेवारे, ( ऋतजाता ) नियमपर चलनेवारे ( अयासः ) वेगवान्‌ ( यक्ञियाखः मरूतः ) पूजाके योग्य मस्‌- 
द्रण ओर ( सरस्छती ) सरस्वती ( श्णवन्‌ >) हमारी प्राथेनार्बोको सुने । हे ( त्रासः ) फुर्लीरे मरुतो ! हमें ( सहु- 
वीरं रथि चात ) सन्तानसे युक्त धनको प्रदान "करो ॥ १३॥ 


[ ०२२ | ( पुर्धीः युवतयः ) बहुवसी सदा. तरणी रहनेवाटी ( जनित्रीः ) सबको उव्पन्न करनेवाली ( कङुहः ) 
दिश्चायं (यस्य न मधैन्ति ) जिसकी भज्ञाका उद्धवन नहीं करती, वह विष्णु ( उस्क्रमः ) महान्‌ पराक्रमवाला है । उसी 
( पुख्दस्प्र विष्ण ) भत्यन्त रूपवान्‌ विष्णुके पास ( अकः स्तोमासः ) पूजाके योग्य स्तोत्र ८ यामनि ग्मन्‌ ) यके 
खसी भकार जादे ह, ( कारिणः भगस्य इव ) जिख प्रकार उत्तम कमं करनेवाले धनवानूके पाक जते हँ £ १४॥ 

[ ५५४ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वैः वीर्यः पत्यमानः ) सभी तरहके बलस सम्पन्न होकर शाता हृभा (उभे 
रोदसी >) दोनों दखोक नौर पृथ्वीकोकको ( महित्वा आ पप्र ) अपनी मदिमासे भर देता है । ( घुरंद्‌रः ) शुभी 
नगरियोको तोडनेवाला, ( च्रुजहा ) वृत्रको मारनेवाला ( धुष्णुषेणः ) विजयी सेनावाढा वह तू , हे इन्द्र ! ( भूरि पश्वः 
संग्रभ्य ) बहतसे पञ्चभोको इकटा करके (नः आभर ) हमें भरपूर दे ॥ १५४ 


नि 


भावा्थै-- ष्टादेव उत्तम कम करनेवारा, डत्तम हार्थोवारा, नियमोँका पारन करनेवाला है, वह हमें हर तरहक 
धन्‌ प्रदान करे । हे ऋभुभो ! तुम यत्तसे सोम पीकर आानन्दिव होभ ॥ १२॥ 

ये मरुद्ण बिजली जसे तेजस्वी रथवारे, शखधारी, श्ु्भोको मारनेवाके लर नियमोंपर चरनेवाछे भौर हइसीरिप 
चूञ्य हँ । ये ्ौर सरस्वती देवी हमें घन प्रदान करे ॥ १३॥ 

सबको उत्पन्न करनेवाङी दिशाय मी इस विष्णुडधी धाज्ञाका उष्टुघन नदीं कर सकतीं, क्योकि वह विष्णु महापराक्मी 
है । जिस प्रकार समाजका दित करनेवाङे किसी धनवानूकी प्रसा सभी करते है, उसी तरह इस इन्द्रकी सभी प्रशंसा 
करते हँ ४ १४॥ 

इन्द्र अपने सभौ तरदके बरसे सम्पन्न होकर शपनी मदिमासे धु नौर पृथ्वी इन दोनों रोकोक्षो भर देता है । यह्‌ 
इन्द शुकी नगरियोका विनाशक हे लोर अशुर्भोका भी संहारङ है । इसकी सेना हमेशा विजय श्रा करती है ॥ १५॥ 


बक ५७ छम्देदका मोघ भषण्य ( १२९ 


यात मे विरः बल्दयच्छ। सजास्य॑सशिटे ४ 
५२५ नास्या मे पितरः बन्धुच्छाः सजात्यटशिनोशाङ्‌ नसि | 


युवं हि स्थो रथिदौ नें रीणां दत्वं रक्षेथे कडरदम्ब। \ १६ ॥ 
५२६ सहस्‌ तद्‌ वं; कथ्यश्ार्‌ नाम यद्धं देवा मर्व विश्च इन्द्रं । 

शं त्रशुभिः पुरुदूच श्रियेभि रिम धियं खातने तक्षता न 1} १७॥ 
५२७ अर्यमा णो अद्रिर सो उदक्या उरणस्य व्रदनिं । 

युयोत नो अलयस्यःि गन्त प्रान्‌ नः पशो असतु गः | ॥ १८! 


अर्थ-- [५२५] दे ( नासस्या ) ५६ि।२ अश्विनो देवो ! ( बन्धुपृच्छा ) भाटी तरह प्रम करनेवारे अपने उपाख- 
हो परवाह करनेवाडे तुम दोनो (मे पिदस ) मेरे पाटन करनेनारे हे । ( अश्विनोः ) इन अश्विनो देवक! ( अत्य 
नाम ) जन्मसे री ैख्मेवाख यश्च ( चा ) सुन्दर है । हे अश्विनौ ! ( यवं हि रयिदो स्थः ) तुम दोन धनके ५९।०। 
हो, इसङिष { नः रयीणां } इमे घन भदान करो 1 ( अद० ) आरस्यसे रदित तुम दोना ( अकवैः दातं रक्षेथे ) 
बुरे कमसे दापो रक्षा करते इः ॥ १६॥ 
१ अॐश्विसीः लजाव्यं नाम च।९- शिनौ देर्वोका ससे ही उत्वच इजा यशा उत्तम हे। 
२ अदब्धा अक्वेः दाच रक्चेथे- स्यसे रदित ये दोनों अध्िनौ देव दुष्ट कमौसे दादा रश्चा करते | 
[ ८९२६ ] दे ( कवयः ) ज्ञानी देवो ! (वः तव्‌ नाम ) तुस्दारा वह यङ ( ५हत्‌ 1९ ) महान्‌ भौर प्म हे, 
( यत्‌ ) जिषटके #९० ( विभ्वे ) दुम सब (इन्द्रे ) इन्द्रे अनु दासनमे रदकर ८ देका; भवथ ) देव दोते हो । हे 
( ५ूष्दरूत) बहुतोके द्वारा राये जनिवले इन्द्र ! ( भयेभिः ऋभुभिः ) अपने प्रिय भुभकि खाथ तू (सखा ) हमारा 
मित्र हो, तथा ( ९एतये ) हान लोर धनकी प्रासिके ष्णि (नः इमां धियं ) हमारी इस ऽदि ( तक्षत ) वीक्षण 
कर §॥ १७६ 
९ इन्द्रे देवाः भवथ-- ६०२ भनुश्ासनसें ६२ देव बना जा ५५०। हे । 
२ सातये इमां धिय॑ तक्चत-- ज्ञानङी प्रासिके किए हमारी बुद्धि तीर्ण हो । 
३ 1 नाम महत्‌ चारू-- दूरके परिणा चित) ९ करके काम करनेवाखोका यज्ञ मदान्‌ ओर उ तभ 
तादहे। 
[ ५२७ 1 ( ययया अदितिः य {०५९ : 9) अ ५।, अदिति लोर पूजञकते योग्य देव (नः ) हमारी रक्षा करर, 
( चर्मस्य न॑तनि अदन्धानि ) दरण नियम शनुद्टुबनीय ह । (नः न्ताः ) इमारे सागेखे ( अद्‌ ५८५ नि) 
सन्तानो न देनव कमौको ( युयोत ) इर करो, तङ (नः गाठुः ) हमारा गै ( प्रजावान्‌ पद्यु्नान्‌ अस्तु) 
खन्वाने श्लोर पञ्चस युक्त हो ॥ ५८ ॥ 
र व५२९५ जतति अदं ण्धेदनि ~~ वर्णे नियम द युखननीय र 
२ नः मन्तः अनपत५१।न्ने युयोत-- हमारे मारै सस्प।यक) न देर कमौसे रदित हो । 
३ नः गातुः प्रजाकान्‌ चस्ुनान्‌ अस्तु-- हमारा घर खन्तानेः भौर पञ्चस युक्त हो । 


अवाथ इन अश्चिनौते जे माईकी वरह प्रेम ०९५। ह उसकी ये हर तरे परवाह करते ई लोर < पान 
करते ड । य दोनों जब जन्मे थे, दभीसे इन्होने «९५ कम करने छुर्‌ कर दिए लोर तभोसे इनका उत्तम यश चारों भोरसे 
देने कग । ये दाताक धन प्रदान करते द नोर दुष्ट कमस उसकी सदा रक्षा करते है ॥ ३६॥ 

ज्ञानी जौर दूरके परिणामोको भी ली चकर काम करनेवारे देयो यज्च मदन्‌ जोर उत्तम होता है । जो भी इन्द्रे 
भवुराखनसें रद्कर काम करता ड, वह देव बन जाता है । भतः सनुष्यक चादिष कि वह इन्द्र भौर अन्य देर्वोका भिन्न 
बने तथा यानो ्राश्िके किए अदनी बुद्धिको दीक्ष तथा सूक्ष्म विचारेका दशरन करनेवारी बनाये ॥ १७ ॥ 

हम वरुणके नियमोके अनुसार चरे, ताकि सभी देव हंभारी रश्चा करर । हम कों भी एेखा काम न करं कि निससे 
हम सन्तानहीन दो, इसे विपरीत हम देसे मागेसे चरे कि जिससे हमारे घर पुत्र पौत्रो ओर पञ्चस भरा रंहे ॥ १८ ॥ 


१७ ( ऋ. सु. मा. म.३) 


(१३० ) ऋण्वेदका सुबोध भाष्यं [ मैडक ६ 


५२८ देवानाँ दृतः परुष प्रसृतो --ऽनांमान्‌ नो बोचतु सर्भताता । 


शृणोतु नः पृथिवी चौरुतापुः रयो नकषतर न्तरिक्षम्‌ | १९ ॥ 
५२९ पृष्न्ं नो वृष॑णः पैतासो रव्ैमास इठया मद॑न्तः । 

आदित्येन अदितिः श्रृणोतु यच्छ॑न्त॒ नो मरुतः शभ भद्रम्‌ ।॥ २० ॥ 
५३० सद्‌ सुगः पितुमो अस्तु पन्या मध्वां देवा ओष॑षौः घं पिपत. 

भगोमे अग्रे सख्ये न भरंभ्या उद्‌ रायो अयां सद॑नं परुकषोः ॥ २१॥ 
५३१ सदं हव्या समिषो दिदी -द्यस्मय\क्‌ सं मिमीहि शवांसि । 

विश्वौ अथर पृत्सु ताज्ञेपि शत्रूनहा विश्वं समनां दीदिही नः ॥ २२॥ 


अथे-- [२८ ] (पुरुध प्रसूतः ) अनेक तरसे उत्पन्न होनेवारा (देवानां दतः) देरवोंका दूत अभि ( अनागान्‌ 
नः ) पापसे रदित हम रो्गोको ( सर्वताता वोचतु ) हरतरहसे उपदेश दे । (पृथिवी चोः उत आपः ) थिवी, द्युलोक 
मौर ज ( सूर्यः नक्षत्रैः उरु अन्तरि) सूरय भोर नक्षत्रोसे विस्तृत अन्तरिक्ष (नः श्णोतु ) हमारी प्रार्थना सुने ॥१९॥ 

१ देवानां दूतः अनागान्‌ नः वोचतु-- देवोका दूत ज्ञानी पापस रदित दमे उपदेशा करे । 

[ ५२९ | (षणः ) जर बरसा कर ( धुवक्षेमासः ) निश्चयसे मनुर््योका कल्याण करनेवाङे तथा { इद्टय। 
मदन्तः ) वनस्पति भादिसे मनुर्ष्योको आनन्दित करनेवारे ( पर्व॑तासः ) पवैत (नः दण्वन्तु ) हमारी प्रार्थना सुने तथा 
(अदितिः ) अदिति देवी भी (आदित्यैः) भादित्योकि साथ (नः दणोतु ) हमारी प्राना सुने तथा (मरुतः) 
मस्त्‌ देव ( नः भद्रं शमे यच्छन्तु ) इमे कल्याणकारी सुख नौर स्थान प्रदान करे ॥ २०॥ 

९ चषणः पवेतासः श्चवक्षेमासः-- जल बरसानेवारे पर्वत निश्चयसे मनुष्योंका कल्याण करनेवारे & । 

[ ५३० ] हमारे ( पन्थाः ) मागै ( सद्‌ा खगः पितुमान्‌ अस्तु >) सदा ही सररतासे जाने योग्य भौर शन्नसे 
यु हो, हे ( दवाः ) देवो ! ( ओषधीः ) भन्न तथा अन्य वनस्पति मादियोको ( मध्वा सं पिपृक्त ) मधुरतासे युक्त 
करो । हे (अश्च ) भश्ने ! (सख्ये ) तेरी मित्रतां रहनेवाठे ( मे भगः 9 मेरा देश्वयं (न खष्याः ) नष्ट न हो, (उत्‌) 
इसके विपरीत ( रायः ) घन नौर ( पुरुक्षोः सदनं ) बहुत भश्नसे भरपूर धरको ( अदयाम्‌ ) प्राप्त करू ॥ २१॥ 
` ९ पन्थाः सद्‌ा खगः पितुमान्‌ अस्तु-- हमारे मागै खदा दी सररूतासे जाने योग्य तथा भञ्नसे भरपूर हो । 

२ ओषधीः मध्वा सं पिपृक्त-- अन्न वनस्पतियां मधुरतासे युक्त हों । 

( ५३१ ] हे (अञ्च >) भने ! ( ह्या स्वदस्व ) विके योग्य पदाधौका क्षण कर, नोर ( इषः सं दिदीहि ) 
भ्नको प्रदान कर, (श्रवांसि ) भर्बोको ( यस्मन्यक्‌) हमारी जोर (सं मिमीहि) प्रेरित कर। ( पत्षु ) युदमिं 
( तान्‌ विश्वान्‌ शाचुन्‌ ) उन सव इानरु्ओको ( जेषि 9 जीत, तथा ( सुमना; ) उत्तम मनवाला होकर तू (विश्वा अहा) 
सभी दिन (नः दिदीहि ) हमि छि प्रकाशसे युक्त कर ॥ २२ ॥ 

१ विश्वा अहा नः दिदीदहि-- सब दिन हमारे छिए प्रकाशसे युक्त ओर सुखकर हों । 


` भावाथै-- भेक वरदसे उत हगिवाला वमा दवन बरन जब बब वनन ~ दोनेवारा चथा देर्वोका दूत होकर भानेवारा ज्ञानी पापसे रदित दम रोको उत्तम 
उपदेश करे ! हानी मनुष्य प्रथम मातासरे उत्पन्न होता है फिर सरस्वती देवीके गभैसे उत्पन्न होता है, तत्पश्चात्‌ समाजके 
गैस बाहर आकर समी चष्ट पुर्षोको अपना ज्ञान प्रदान करता है । समाजके छोर्गोको उत्तम कर्मक उपदेश देता है ॥१९॥ 

पवंतोकि ऊपर उक्ष होते हैँ उन इश्चोसे बादर टकरा कर रसते हँ ओर बरसातके जसे अश्नकी उत्पत्ति होकर उससे 
मनुष्य पुष्ट होकर भानन्द्‌ प्राक्त करते है । इस प्रकार पवैव निःखन्देह मनुप्यका कन्याण करते हें । वे प्त, अदिति, 
भादित्य जोर मस्त्‌ जादि देव हमारी प्राथैनाको सुनकर दमे कल्याणकारी सुख भौर स्थान प्रदान करे ॥ २०॥ 

दम जिस मागेसे भी जाये, वह मारौ सररुतासे जाने योग्य शौर काटो तथा विपरोसे "रहित हो, हम जहां मी कौर 
जिस मागेसे भी जार्यै, वहां हरमे मरपूर शन्न (मिरे दथा हम जसि छद्चको खार्ये वह मधुरतासे मरा इना दो । इम अद्िकी 
भित्रताको प्राक्त करं, ताकि इम घन लोर उत्तम श्थानको प्राप्त कर सदं ॥ २१॥ 


सूर ५५ | ऋग्वेदे १! सुवो भज्य (१२९ ; 


[५५ 
[ कपिः प्रजाचतिमपमिचः, भगोचतिर्वान्यो वा । देनतोः- विश्वे देवाः । छन्‌ ५९६५ । | 


५३२ उषधः पूवौ अध॒ यद्‌ व्युषु-्हद्‌ वि ज्ञे अक्षरं पदे गोः । 


वरता देवानुप चु प्रभू महद्‌ देवानांमपुरत्च भम्‌ ॥ १॥ 
५३३ मोषुणो अत्रं जुहुरन्तदेवा मा पूथै अग्रे पितरः १९३; । 
पराण्यो सद्मनोः केत्रन्त-मंदद्‌ देषानांमसुरत्वमेकम्‌ | २ ॥ 
५३७ वि मर पर्णा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा चे पृव्योणिं । 
समिद्धे अम्नावृतमिद्‌ बदेम महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ३॥ 
[ ५ | 


अ्थै-- [५३२ ] ( यत्‌ ) जब ( पौः उषसः ) बहुतसी उषां ( वि ऊषुः ) प्रकाशित हो गदे, ( अधं ) उसके 
बाद ( अक्षरं महत्‌ >) यद विनाशी महान्‌ उ्योति गोः पदे ) जरे स्थाने (वि जज्ञे ) प्रकट हुभा । तव भरकर 
( प्रभूषन्‌ ) ५५नको भच्छी तरह आरंङृत करके ( देवानां चता उप ) देवक कमे^को करने रुगा । (देवानां ) देवोंका 
यद ( पकं ५६ असुरत्वं ) एक महान्‌ परक्रम हे ॥ \ ५ | 

[ ५३३ 1 दे (अग्ने ) णमे ! (अन्न ) यां ( देवाः ) देवगण ( नः मा ख॑डप्त ) हमारी ईसा न करं । (पदश्षाः 
पूव पितरः मा ) हमरे उत्तम मागीको जाननेवाङे प्राचीन पितर भी हमरा भनिष्ट न करं । ( पुराण्यः सदानः अन्तः ) 
प्राचीन स्थानेकरि बीच्भे ( मदत्‌ केतुः ) मदान्‌ प्रकाल उत्पन् होता रै, (देवानां एकं ६८ असुरत्व ) यदं देर्वोका 
एक महान्‌ पराक्रम हे ५२॥ | 

[ ५३७ ] (मे कामाः पुन! पथन्ति ) मेरे मनोस्थ अनेक तरदसे दौडते है, इसीकिए मै ( शमि ) यक्षं 
(५ समिद्धे ) अभ्षके प्रज्वर्त होनेपर ८ पूठयरणि ० दीदे ) ०८५ क्मोंको भच्छी तरह करता ह (ऋतं 
वदभ ) इम सत्य दी कते हँ कि यद ( देवानां एकं ५द प्‌ अञ्ज ) देरवोका एक महान्‌ भरमम है॥३॥ 


२१० यै-- दे भसन ! तू उत्तम पदार्थो मक्षण कर भौर उत्तम भश्च हमं भी दे, ६५ रे सभी श्रु नष्ट हों तथा 
९५५१२ किण खभी दिन सुखकर जौर प्रकाशसे युक्त ह ॥ २२॥ 


लब परे ०२ षाय ५।#९ चडी गर तब मदान्‌ ज्योपिरू५ सुर्यं जरोकि स्थान आकाशम प्रकट हुभा, सूयोद्यके 
बाद ही यज्ञकर्म पविन्र भौर भूषित दोकर यज्ञादि दि>५म करने रगा । इन कमम दे्वोका असुरत्व अर्थात्‌ प्राण पा 
इभा हे । यज्ञादि करनेसे दिन्य प्राण प्रा दते दै ॥ १ ॥ 

हे अञ्च ! इस संसारम उत्तम तेजस्वी पुरुष हमारा जनिष्ट न कर, तथा उत्तम मार्को जाननेचार क्ञानी मी हमारा 
सनि न करं । यह दे्वोक्ठा दी पराक्रम दे कि अनन्तकालसे चरी भआनिवारी दयावाषरथ्वीके मध्यमे मदान्‌ ज्यो ति<५ सूर्य॑ 
प्रकारित होता हे ॥२॥ 


मनुष्यकरे मनोरथ कनेक प९दये, होते है, उन मनोर्थोको पूण करनेके किष उसे चाष कि वह < पम कर्मं करे शौर 
नाके पराक्नको सद्‌ा ध्याने रखे ॥ ३ ॥ 
26 


८ १३२ ) ऋण्येदका सुवो ध भाष्य { ख्ख ६ 


५३५ समाना राजा विभुंतः पुरुत्रा शये याष प्रयुतो वनायु । 


अन्य! वत्सं भर॑ति कषितिं माता महद्‌ देवानामुरत्वमेकम्‌ ॥ ४॥ 
५३६ आश्िव्‌ पूञश्चप॑रा अनृरुत्‌ सो जातासु तरणीष्बन्तः । 

अन्तवतीः सुवते अप्रवीता महद्‌ देवानामपुरस्वमेकम्‌ ॥ ५॥ 
५३७ शयुः परस्तादध चु दिंमाता-ऽबन्धनश्वरति वत्स एकः । 

मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानि महद्‌ देबानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
५३८ द्विमाता हेव विदयेष सप्रा-टन्वग्रं चरति कषेति बृष्नः। 

प्र रण्यानि रण्यवाचों मरन्ते महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ-- { ५३२] ( समानो राजा ) श्क दी राजा ८ पुरत्रा विश्रुतः >) अनेक तरहसे धारण किया जाता हे । वह 
(शया शयः ) य्ञोम सोता है तथा ( वनायु प्रयुतः ) वनसे अरग अरग पडा रहता हे । ( अन्या वत्सं भरति ) 
एक अपने बच्चेका पारन करती है तो ( माता >) दूसरी माता क्षेति ) उसे केवर धारण करती हे, यह सव ( देवानां 
पकं महत्‌ असुरत्वं ) देवोका एक महान्‌ कृत्य हे ॥ ४ ॥ 

[ ५३६ ] यद शशि (पूर्वासु ) अत्यंत प्राचीन वनस्पति्योमे रहता है भौर ( अपरा अनूत्‌ ) जवीन वनस्पति- 
चोमे मी भ्रकादिव होता हे, तथा वह { सदयः जातास तरूणीषु न्तः >) नवीन उत्पन्न इह तरुणिम भी रहता है, 
( अप्रवीताः अन्त्वैतीः सुवते ) किसीके हारा वीयैसिचन न होनेपर भी गभवती होकर उत्पन्न करती है, यह ( देवानां 
पक महत्‌ अघ्ुरत्व ) दे्वोंका एक महान्‌ भाश्चयैजनक कमे हे ॥ ५ \ 

[५३७1] (परस्तात्‌ शयुः) पमिश्वभें सोनेवारा (अघ जु >) जोर ( द्विमाता ) दो मत्तार्भोवाङा ( एकः वत्सः ) 
एक बच्चा ( अचन्धनः चरति ) बिना किसी बन्धन या विष्नके विचरता है। (ता चतानिं ) वे सब काम (भिञस्य 
वरूणस्य ) भित्र ओौर वरूणके ह । यदह ( देवानां पकं महत्‌ असुरत्वं ) देका एक महान्‌ कमे है ॥ & ॥ 


[ ५३८ ] ( दविमाता ) दो माताभोवार ( होता ) होता ( विद्थेबु सघ्नाट्‌ ) यक्तोका सम्राट्‌ ( अयु अप्र 
चरति ) सबसे जागे चरता हे भौर ( बुध्नः श्चेति ) सबसे श्रेष्ठ होकर रहता हे । इसके क्षि ( रण्यवाचः ) सुन्दर 
वाणियां (रण्यानि प्र भरन्ते ) सुन्दर बौर रमणीय स्तुतिर्योको छरती है । थद ( देवानां एक महत्‌ अस्बुरत्वं ) देर्वोका 
एक अद्भुत कायै है ॥ ७५ 


1 


मावार्थ- रक दी तेजस्वी भभ्चि भनेक तरसे प्रकारित होता हे, वदे यक्षे तो एक यज्ञाञ्चिके रूपये रहता हे, भौर 
रुग अङ्ग रुकदड्ि्योमें अग अरूग रूपसे रहता है । एक माता भरणी तो उसे केवर धारण करती है ओर दूसरी माता 
यञ्ववेदि उसे हवि आदि देकर पुष्ट करती है । इसी तरह राषटूमे एक ही राज्ञा अनेक रू्पोको धारण करता हे । वहं कमी 
शय्यापर सोता है अर्थात्‌ सुखोका उपमोग करता हे तो कमी वनमें अर्थात्‌ युद्धके मेदानमेँ जाता है । उसकी अपनी माता 
तो उसे गर्भम धारण करती हे, पर उसकी दूसरी माता परजा उस्र राजाका पारनपोषण करती है ॥ ४ ॥ 
यह्‌ अञ्चि अत्यन्त प्राचीन ओर जी्ण॑रीणै वृक्षम रहता है, तथा जो हरेभरे वृश्च है, उनतत भी रहता टे, भौर जो पौ 
नये ही उगे है, उनमें भी रहता है । इन वनस्पतियोमं कों भी वीयेका सेवन नहीं करता, शिरि भी ये गभ॑वती दक्र फक 
ओर एूरछोको उत्पच्र करती है ॥ ५१. 
पश्चिमे अस्त होनेवकि सूयकी यु भौर प्रथिवीये दो माताये है भौर उनका यह बश्चा बिना किसी विच्नया बाधके 
शाका विचरता हे । यह खब महिमा भित्र ओर वरूण भादि देवकी हे ॥ ६ ॥ 
यह ञ्नि दो भरणिरयभखे उत्पन्न दीनेके कारण दो मातार्भोवाला हे, वह अनचि या जमी होनेके कारण सबसे भागे 
क इसीरिए वह सबसे श्रष्ठ हे | जो स्षबसे भागे रहकर काम करता है, वह श्रेष्ठ होता है भौर खबर उखकी प्रका 
करते ईह ॥७॥ 


शुर ५ | तश्येदवेष्‌ दुक) भाव्यं { १३३ ) 







५३९ शर्य युध्य॑तो अन्ठसस्वं॑प्रतौचानं दद्य विश्व॑मायत्‌ । 

अल्ठरयैविरति निष्डिधं मो-अहद्‌ देवानांनसुरलमेकम्‌ ॥ ८ ॥ 
५४० नि केति पठिते दृत आं -खन्दभेहांशच॑रति रोचनेन । 

वदू बिधंदसि रे वि चे महद्‌ देवान।मसुरतमेकंम्‌ ॥ ९॥ 
५४१ गिष्णुरमोफाः प॑रं पति पाथ॑ः प्रिया धामान्यमृता द्षानः। 

अमिष्टा विश्वा शुव॑नानि वेद मद्‌ देवानामपुरत्वमेकम्‌ \ १०॥ 


५४२ नाना चक्राते यस्याह वपूंषि तयेोरन्यद्‌ रोचते दष्णमन्यत्‌ । 
इयावीं च यदरंषी च स्वसारौ महद्‌ देवानांमसुरत्वमेकम्‌ ॥ ११॥ 


५ ~न ~ „~~ ~~ -^~ ^ „+ ~~ .,, + न ~ न ~ ~ थ ५ = भा ०१५०१ ९ वि १ 1 1 कक 


अथ-- ! ५३९] ( अन्तमस्य ) पासं रहनेवारे तथा ( युध्यतः २६९९२ इव ) युद्ध करनेवाले शूरवीरके समान 
वेजस्वीः अचर सामने ( आयत्‌ विश्वे ) भनेवाङे सरे प्राणी < प्रतीचीनं दृशे ) पराङ्पुख इुए इष दिखाई देते है । 
(मतिः ) इद्धिमान्‌ यद भभ ( गोः निन्षिधं ) ज्खोको धारण करनेवारे आकाशके (अन्तः ) कन्दर ( चरति ) विचरता 
है । यह ( देवानां एकं महत्‌ अस्ुरत्वे ) देवोका एक ५६।५ पर्रम है ५ ८ ॥ 

[ ५8० ] (पितः दूतः ) अत्यन्त प्राचीन तथा दृत यद स्मि ( आसु षेवे{त ) इन वनस्यति्योमे व्या हे, तथा 
( रै-चनेन ) अपने तजस ( भद्‌1 ) यद महान्‌ भभ्रि (अन्तः चरति ) इन वनस्पति्येकि अन्दर धभत हे नौर जब 
( नपूपि विश्चत्‌ > ररीरुको धारण करता है, तमी (नः अभि वि चष्टे) दमे वह दिखा देता है । ( देवानां के ५६५ 
अर्प्य ; यह देवोका एक महान्‌ पराक्रम हे ॥ ९ ॥ | | 

48२ ] (अगत य चामानि दधानः ) अविनाशी जौर प्रिय सोकर घरण करनेवारा { गोपाः तिष्णुः ) 
पालन करनेवारा विष्णु ( पाथः परमं पाति ) अपने मागेसे कल्याणक रक्षा %९०। हे। (अधिः) श्चि (ता विश्वा 
भुवनानि वेद्‌ ) उन सम्पूण सुवनोंको जानतः हे ¦ बह ( देवनां एकं महत्‌ असुरत्व ) देर्वोका एक मदान्‌ कमे है ॥ १०॥ 

[ ५४२ ] (यम्या ) जडदीं दो ख्यां ( न।च। वपूंषि चक्राते ) =® तरहके रू्पोको प्रकट करती है । ( तयोः) 
जनत ( अन्थत्‌ रोचते ) एक तेजस्विनी है भोर (अन्यत्‌ ) दूसरी { ९५५६ ) काटी हे । (यत्‌ं द्यावी अखूबी च) 
ज्ञो काली नौर मोरी जयवा तेजस्विनी च्ियां डे, वे ( स्वसरि ) दोनों जापसमे बहिने ह । यद ( दनान एक मदत्‌ 
अरव ) देदोच्ा एक महान्‌ कमं हे ॥ ११॥ 


आआवाथ-- जब यह अन्नि धघकने ठगती हे, तब इसको भोर अनेवङे समी प्राणी ६७ दूर भागने कग्दे है | 
यद धम्मि विद्युत्‌ रूपमे आका रहता हे ॥ ८ ॥ 

वह्‌ भमि समी वृश्च आदि वनस्पतिर्योनि व्याक्त हे शौर सभी इ्षोमें उसका वेज घूम रदा हे, पर बह भयुर्योंको 
दिखाई तभी देता है कि जब वह जरणीसे धिसे जनेपर ज्वारारूप शरीर धारण कर रेतादहै॥९॥ 

सवका वान करनेवारा व्याक विष्णु सक्च अविनाशी रोकोको धारण ९९८ हे ओर सदा #व्थाणमय कमो नौर्‌ 
मामकी रश्चा करता है । भश्चि समी सुवर्नोक्ा शात हे ॥ १०५. 

दिन ओर रातरूवी दो जुडी बदने है, उनमें रात काढी भर दिन गोरी र कासयुक्त है। कारी भौर गोरी 
होनेयर भी ये परस्पर प्रसि न्धवहार करती हे ॥ ११॥ 


(१२७) ऋण्वेदका सुबोध मान्य [ मंखढ ६ 


५४३ माता च यत्रं दुहिवा च॑ धन्‌ संबदुष घाप्चते समीची 


ऋतस्य ते सदं सीके अन्व र्महद्‌ देवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥ १२॥ 
५४४ अन्यस्या वत्सं रिहती भिंमाय्‌ कया मुवा नि दषे ेनुरूष॑ः | 
ऋतस्य सा पर्थस्तापिन्वतेठां महद्‌ देवानांमसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ १३॥ 
५४५. पद्यां वस्ते पुरुरूपा वपु ष्युष्वा त॑स्थौ उयविं रेरिहाणा । 
रतस्य स्म वि चरामि विद्राच्‌ म॒हद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १४ ॥ 
४६ पदेव निर्हिते दुस्मे अन्त स्तयोरन्यद्‌ गुद्यमाविरन्यव्‌ । 
सर्ध्रचीना पथ्य्‌ सा विषूची मद्‌ देवानामसुरत्वमेकषम्‌ ॥ १५.॥ 


अथं-- [ ५४२ ] ( यत्र ) दां ( माता च दुहिता च) माता ओर पुत्री दोनों ( धेनू) वक्त करनेवारी 

(सबडघे ) भद्धृतको दुहनेवारी है, वे दोनों ( खमीची >) एक साथ मिककर ( धापयेते } भपना दूध पिरूाती है । 
( ते ) वे दोनों ( ऋतस्य सदसि अन्तः) उरतके स्थानम रहती हैँ, मे उनकी (-ईंद्धे) स्तुति करता हू । बह 
( देवानां एकं महत्‌ असुरत्व ) देवोंका एक महान्‌ कायं है ॥ १२॥ 
[५४४ ] ( अन्यस्याः वत्सं ) दूखरेके बच्चेको ( रिहती मिमाय ) चारती इर प्रसद्रतासे शब्द करती है । यहं 
( घेलुः ) गाय ( कया भुवा ) किस स्थानसे ( ऊघः नि दृधे ) अपने स्त्नोको दृधे भरती हे ? ( सा इद्ठा ) वहं पृथ्वी 
( ऋतस्य पयसा पिन्वते ) कतके दधसे पुष्ट होती है । यह (देवानां एकं महत्‌ असुरत्व ) देवोंका एक महान्‌ 
कमे हे ॥ १३॥ 

[ ५४७५ ] ( पद्या ) पेरसे उत्पन्न दोनेवाडी पृथ्वी ( पुरुरूपा वपूंषि ) भनेक रूपवाङे शरीरोको ( चस्ते >) धारण 
करती हे भौर (ज्यं रोरिहाणा ) तीनों लोकी रक्षा करनेवाङे सू्यैको चाटती इद ( ऊध्वी तस्थौ ) सबसे ञचे 
स्थान पर खडी रहती है, ( विद्धान्‌ ) विद्धान्‌ म (ऋतस्य सद्य वि चरामि ) कतके स्थानम सचार करतार । बह 
( देवानां पकं महत्‌ असुरत्व ) देवोंका एक महान्‌ कमे हे ॥ १४॥ 

१ पद्या-- विराट्‌ पुरूषके पेरसे उत्पन्न इद पृथ्वी- “ पद्भयां भूमिः” 

[ ५४६ ] ( दस्मे ) सुन्दर रूपवाी दोनों ( अन्तः ) अन्तरिक्षम ( पदे निहिते ) पैर रखती है, ( तथो : ) उनमें 
( अन्यत्‌ ) एक ( गुद्यं ) छेपी इदं है ८ अन्यत्‌ आविः ) दृूखरी प्रकट है । उन दोनोंका (सा पथ्या >) वह माग 
( सध्रीचीना) एक दते इए भी ( विषूची ) भग भग विभक्त हे । यदह ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्व ) देका 
एक अदू सुत क्म हे ॥ १५ ॥ 





मावाथ-- सबको उत्पन्न करनेवारी माता यह पृथ्वी भौर दूर दूर रहनेवाढी दुहिता द्यु दोनी दी सरे विश्वको तृप्त 


करनेवाली, भग्धतमय प द्ाथाको देनेवालीं तथा सारे संसारको भपना रस प्रदान करनेवाली है, ये दोनों नियमे रहवी है ॥१२॥ 
इन दोनों माताओंमें एक माता पृथ्वी दूसरे चढोकके बच्चे अर्थात्‌ सूयकी क्िरणोको चाटती इई प्रसन्न होती है । यह 
पृथ्वी अपने स्तनोको सूर्यकी किरणकि द्वारा बरसाये गए जरसे पूणे करती है फिर उक दूधसे मनुष्योको पुष्ट करती हे ॥१३॥ 


विराट्‌ भुरुषके पेरोसि उत्पन्न इई यह पृथ्वी काक, हरा, नीडा आदि भनेक रूपोको धारण करवी इह द्य, भन्तरिश्च 
भोर पृध्वी इन तीनों रोकोंको प्रकाशित करनेवाठे सूर्यकी किरणोको चारती है, इसीलिए खवसे श्रेष्ट मानी जाती ३ । 
विद्धान्‌ ज्ञानी मनुष्य इस सूयेके छोकस्‌ विचरता हे ॥ १४ ॥ ` 

सुन्दर रूपवाटी दोनों दिन भौर रात भन्तरिश्षमें सं चार करती है, उनमें एक रात्री कारी होनेके कारण चछिपी इदं 
रती हे लोर दूसरी खी दिन प्रकाशयुकछ होनेके कारण सबको द्विखाद देती हे । इन दोनो दिन ओर रावष्छा मागे यद्यपि 
अन्तरिक्ष दी दै, पर दिनम पुण्यश्ारी मजुभ्य विचरते दै, तो रातसें चोर, डाक भादि पापी विचरते ड | १५ ॥ 


भ भ 
सूक ५५ | ण्यद्‌ के सुवच भस्य {१६ 


५४९७ आ घनां घुनयन्तामिश्वीः सववाः शशया अग्रदुर्ा 


नन्यांनव्या युवतयो भव॑न्ती - हद्‌ देशनांमसुरत्वमेकैम्‌ \\ ३९ 
५७८ यदन्यासं वृषभो रोर॑षीति सो अन्रिमन्‌ यूथे नि दाहि रतः । 

सख दि श्वपावान्‌ स्ख भगः स राजां महद्‌ देदानमसुरत्मेकम्‌ 3, >3 2) 
५७४९ वीरस्य लु स्वइव्यं जनास॒ः प्रु वोचाम चिदुरंश्य देकः । 


पोहा यक्ता; प्च॑पञचा व॑हन्ति महद्‌ देवान।मसुरतवभेकम्‌ 
५५५० देवस्त्वष्टा सविता विश्वकूपः पपोष प्रजाः पुरुषा ज॑जान । 
इमा च विश्वा ञुवनान्यस्य दद्‌ देवानंमसुरत्वमेकम्‌ ]; २२ ॥ 


न । 


जथै- [ ५89 1 ( अरिण्वीः ) बर्च्चोसे रदित, ( सवदुघःः ) अग्तकः दनाः १ राल् } वैउवुक 
(अड ज्या) न दुदी गर ( युनतयः धेनवः ) तद्णी मार्यै ( नव्यानव्य। भवन्तीः ! परतिद्धिन = नीम्‌ इ इदु 
( धुन थन्तां ) दोहन करं । यद ( देनानां पक भत्‌ अस्युरत्वं ) दन्ता एक अदू सुत काम दै ११६ 


[ ५४८ ] (यत्‌ बृषभः ) जो वीर ( अन्यः९ रोरवीति ) दुसरी दिशा रदकर्‌ २२८ 2, ५ शः 3 च 
( ५" चप्सभन्‌ यूथे ) किसी दूसरे दी इ्धण्डमे ०५५९ (रेतः नि दाति ) अपने वयै स्थापित करता ` । षि 
वह गरम! ( क्षपावान्‌ >) पाटन करनेवाला (सः भगः ) वह देश्वयैचा्‌ तथा (सः = ) वट्‌ सबरह? 
तेजस्वी है । यह ( देवानां एकं भद्‌, अ्ुरस् ) देवोक्ा एक भदान शदूमुत कामहै ; १७ | 


क ^ < 9 इश्च दीरॐ : कमर (द दः" ) इम 
[ ५७९] हे (जनासः ) नचुन्यो ! (चीर सु अर्दय ) इस वरर = 1 


~ > एः ३ १ > ~ 

परसंखा कर, ( अस्य ) ६५१ इस पराक्रमको ( देव विदुः ) देव मी जान €, ‹ परह 11. ्, त सु 

1 ५ क न पः # 34 ् न र ६ ङः श लै ॥ शः £ धः 1 1 

होनेपर मी ( पचपचा वहन्ति ) पाचि घोडे दी इसे ठते है। ( दनान पकं भदत ५९४५८ ) यद दवौका फक २१. 
अदुसुत काम हे ॥ १८ ॥ | | 

न द { 0 9 0 ) „ 4“ ऋतु 

[ ५५० | (ख विला ) सबको ७९५४ करमेनरछ१ ( विश्वरूपः ) अनक स्पोवालः (त्वष्टा दथः) `: ४ 


( पुरयां प्रजाः जजन ) अनेक तर्को परजाभोको ०८५७ करता है छोर ( पुषःप ) दहः २. मीकष्सारई 


विश्वा थुवनानि अस्य ) ये सरे शुवन इसी स्वा देवके है, यह ( देवां एकं मदत्‌ अच ) वकः ८४ 
अद्‌भुत काम हे ॥ १९५ 


० ताक पा [0 क 


५ 


७४ । 


२4।चथ-- शिद्यु्जसि रदित होती इदं भी अमरतको दुहनैवारे, तेजयुू, न दुदी गई सूयध्य रूर गय ~^ 1 
नवीन होकर ७५२५ ५९५५ करं ॥ १६ ॥ [त न क) 
नेघरूषी वीर गरजता तो दृ खरी जग अर्थात्‌ भकारं हे, पर वषः चछ वनु 
ज०।द्‌ शर्थात्‌ पृथ्वीम है । इस प्रकर जक बरसाकर वह पृथ्वीका वान ९०१ हे नीर द्वन = व क १ 
इस भजनम अध्यात्मा वणन हे । इस (मरो द्र] पर्छ्म बहुल द्वी महान, € १ च | = ॥ ॥ १ १ । 
ज्ञौर अन्य देवगण मी इसके ५ शा्छमको शन्टी तरह जानते दै यद्यसि इस भातरः 9 १ नि 
जन शौर पाच कमन्यं भौर मन इस प्रकषर < घडे जते इष है, पर इष मानद पच जः ^ 
{>4=\ ख्पी ५-* घोडे दी ढोते ह ॥ १८ ५ [ 
सबको ९५५ करनेवाखा अमे रूपोवाहा तवष्टा देव ज येक तरहकी परजाश ` 
दोण मी करना हे । वे सभी रोक डसी त्वथाते बनाये है ॥ १९ 


५ 


॥ 1. (त "प्राशः 
‡ ^} । 
र 


५31 ६) क्म ॥ त्र प "ध रु 1 १ 19 क 
पन करता र भौर इनः २ 


(१३६) कग्वेदका सवो भाष्य [ खक ह 


५५१ महौ समेरच्चम्दां समीची उमे ते अस्य बुना न्ये | 

शृण्वे वीरो विन्दमानो वष्ठुनि महद्‌ देवारनामसुरतवमेष॑म्‌ ॥ २०॥ 
थर्‌ इमां च नः पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजं । 

पुरःसदः श्रमखको न वीरा म॒हद्‌ देषानामसुरखमेकम्‌ ॥ २१॥ 
५५३ निष्षिष्वरीस्त ओष॑धीरुतापों रथिं ठं इन्द्र परथिवी बिंमरवि | 

सखायस्ते वामभाजः स्याम॒ म॒हद्‌ देवानमूुरतवमेकंम्‌ ॥ २२॥ 


--[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-[-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-((((([[[ववव 

अथ-- [५५१ ] इन्दर ( मही ) महानू तथा ( समीची ) परस्पर मिरज॒रुकर चरनेवाटी ( चम्बा ) इन दुरो 
भोर षथ्वीोकको (सं पेरत ) भच्छी तरह प्रेरित करता द । (ते उभे) वे दोनों (अस्य वसुना नि ऋषे) 
इष इन्द्‌ॐ तेजसे न्यास हँ । मने (वीरः वसुनि विन्दमानः श्यण्वे ) वीरकोदही धर्नोको प्राक्च करते सुना हे। यह 
(देवानां एकं महद्‌ असुरत्व ) देवोका एक महान्‌ भदू युत काम हे ॥ २० ॥ 


१ वीरः वखूनि विन्दमानः शण्वे-- मने वीरको ही घन प्राक करते सुना है । 


[ ५५२ ] (हित मिः याजा न >) जिस प्रकार भपनी प्रजा्नोका मित्रे समान हित करनेवाला एक राजा ख्दादी 
अपनी प्रजाके परास रहता हे, उसी प्रकार इन्द्र भी ( नः इमां पृथिवीं चेति) हमारी इस पृथ्वीके पास रहताहै जोर हम मी 
( विश्वघायाः उप >) इस विश्वका पाठन करनेवाली भूमिके पास रह । ( वीराः पुरःसदः शामसदः ) इस इन्द्रके 
सहायक वीर मरत्‌ हमेशा धागे बढनेवारे तथा कल्याण करनेचे ह । यह ( देवानां पकं महत्‌ असुरत्वं › देका एक 
महान्‌ भदूभुत काम हे | २१॥ 

१ वीराः पुरःसदः रामेसद्‌ः-- वीर हमेशा गे बढनेवारे वथा कल्याण करनेवाले हँ । 


[ ५५२ | हे ( इन्द्र ) इन्दर ! ( ओषयीः उत आपः ) गोषधियां जर जर (ते > ेरेदी कारण ( निष्षिध्वरी ) 
देश्वयंसे सम्पन्न हँ । ( पणथिवीः ) एथिवी भी (ते र्य बिभर्ति) तेरी रेश्व्य्षो धारण करती हे, अतः, हे इन्द्‌ ! (ते 
सखायः › केरे भित्र दम ( वामभाजः स्याम ) उत्तम भनके भागी हो, बह ( देवानां एकं महद्‌ अ्युरत्वं ) देवोका 
शक महान्‌ कमं है ॥ २२॥ 








भावा्थ-- भिरुजुरकर चकनेवङे द्युलोक ओर पृथ्वीरोक इन्द्रे दवारा बरेरित होकर चरते षै, वे दोनों टी कोक 
इन्द्र तेजसे व्याछ् हँ । देशा इन्दर मी वीर होकर ही धनको प्राप्त करता है । इसि मनुष्य भी वीरता पूर्णं पराक्रम 
प्रदुरित करके दी धन पानेकी इच्छा करे । रक्ष्मी वीर पुरूषको दी वरण करतो है निशेकको नहीं ॥ २०॥ 


अपनी प्रजार्जाका दित करनेवाला एक राजा जिस प्रकार हमेशा पनी प्रजाके पासदी रहता है, उसी प्रकार यह इन्द्र भी 
हमेशा इस पृथ्वीके पास रहता हे । इस इन्द्रके सदायक वीर मरत्‌ हमेशा भागे बढनेवारे तथा कल्याण करेवा हँ । वीर 
भी -हमेशा भागे बढनेषारे भौर प्रजनाका कल्याण करनेवारे हँ । वे कायर भोर अत्याचारी न हो |॥ २१ ॥ 


ओोषधियां ओर जर इसी इन्दके देव्ये करण सष्द्धिसाकी हे । प्रथ्वीे भी जो ङछ देश्य है, वह भी इसी इन्द्रके 
कारण हे [ अतः एसे चनयान्‌ इन्दके भिज हम भी उत्तम धनके स्वामी हँ ४२२ 
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५५५ षड्मार एको अचरन्‌ बिथ स्येदं वर्धिष्ठ्द गाव आगुः 


तिसा मदीशटपराश्ठस्थरत्या गहा दे निषि दश्यका || २॥। 
५५६३ स्रिषाजस्यो बषमो विश्वकप उत यधा परध प्रजावान्‌ 
त्यन्‌(कः पत्यत माहनावकि त्ख रताधा च॑षमः उश्चतादाश २॥ 
[ ५६ | 


अ्थ- [ ५७ | ( देवानां तरता प्रथमा शवाणि ) देवक नियम श्रेष्ठ शौर राश्वत है, अतः (ता न माधथिनः 
मिनन्ति ) उसका उर्टंवन न मायावी दच्च कर सक्ठे ह, ( न ध(<: ) मौर न उुद्धिमान्‌ दी कर «त है । (वेद्धःमिः ) 
सब तरहक ज्ञानसे सम्पन्न (3९ 1 ) दोह न करनेवाडी ( रोदसी ) च ण्नैर प्थ्वी (न) उन नियर्मोका उद्टेवन नहीं 
कर सकती, ( तस्थिवांसः पवेताः न निनमे ) स्थिर रहनेवारे पवैत भी कमी नदीं छ्ुकते ॥ ५ ॥ 


१ देवानां बता प्रथमा धवाणि- देवोके नियम श्रे भौर शाश्वत हे | 


[ चष ] ( अचरन्‌ एकः ) न चर्नेवाका पृक सूयं ( षट्‌ भरान्‌ बिभर्ति) चे भररोको घरण करता है| 
( ऋतं = ) उक्ष नियम पर चथनेनले तथा नत्थन्त श्रेष्ठ सूरयको ( गावः उप आगुः ) किरणें भाकर घेर छती हँ 
( अत्याः मदीः तिलः ) सतत गमन करनेवारे विश्चाक तीन खक ( ५९१: तस्थुः ) सब रोकोसे श्रेष्ठ होकर रहते हैँ 
डनम ( दे गुहा निहित ) दो कोक गुहाम च्थि इए है, भौर ( दका ९६३ ) एक दिलाई वेती हे ॥ २॥ 


[ ५५६ | ( जिपाजस्थः चुषभः विश्वरूपः } तीन तरहके बरवाला, वीर, भगेन रू्पोवाङा, ( उत ) र 
(जिउधा पुरुध प्रजावान्‌ ) तीन स्तनोंवाखा, अनेक खूप रंग्वारः, प्रजाभोसे युक्त ( त्रि अनीकः ) तीन सेनारसडषा 
( महिनावान्‌ ) महिमाल्लारी वह सूथै ( कत्थते ) उदय होता हे ! (स चुबथः ) वह दीर्य्ादटी ( शश्वतीनां ) भनेको 
घनस्प तियो्मे (रेतोधः ) अपने वीरयेको स्थापित करता है३॥ 


भावा्थ-- देवकि नियम मे शा ५७से रहते हैँ, द्सीसि५ वे श्रेष्ठ हैँ ! उन नियमोका उलन न दुष्ट कर रके है 
भौर न बुद्धिमान्‌ सज्जन द्ी। चु भौर प्रथ्वी भादि रोक भी उन नियर्मो्ल ऊछनन नदीं कर सकते । इसीहिए्‌ जब एक 
बार प्रवर्तको स्थिर कर दिया तो ज्ञाजतक्‌ वे स्थिर है, कभी नदीं छक्ति # १ ॥ 


न चङनेवाका सूयं छे ऋतुर्नोको धारण करता ह । उस सूयैको किरणे व्याप्त करती हैँ । उसीके क!₹० दयु, णन्तरिश्ष 
भोर थ्वी स्थिर ड, ऽन्ये च्यु ओर अन्परिश्च न दिख देनेके कारण गुदम गुक्च है नौर एक लोक थ्वी दि<।६ 
देताहै॥२॥ 

इस ९५ वक प्रावः, मध्यान्द ओर सायं इन तीन चोद भरकर होनेके कारण दीन तर्का हे, च्यु, अन्तरिक्ष लौर 
परथिवी ये तीन स्तन सूर्यके ई । इन तीनों रोम रहनेवाठी २पि५{ उसकी तीन तरदको सेनायें ह । वड सूर्यं वीयेलारी है, 
इसीरिर्‌ वद महिमासाली भी हे । वह अपनी किरणो द्वारा समस्त भोषधि्योम रसका भाधान ९०१ हे । यह रस ही 
सुयशा वीय दहे॥३॥ 


१८ (ऋ. खु. मा. म्र. ह) 


( १३८ ) ऋग्वेदका सबोध आष्य [ अडङ्‌ 


५५७ अभीकं आसां पदवीरबो-भ्यादिलयानामहयं चार नाम॑] 


आयपंञ्चिदसा अरमन्त देवीः पृथग्‌ बजन्तीः परे षीमवृञ्जन्‌ ॥ ४ ॥ 
५५८ त्री षधस्था सिन्धवसिः कवीना- मव त्रिंमावा बिद्थैषु सम्राट्‌ ¦ 

कूतावरीयोषणास्तिल्लो अप्या-चखिरा दिवः षिदथे पत्यमानाः ॥ ५॥ 
५५९ त्रिरा दिवः सवितबोयौणि दिवेदिव आ संव तिरनोँ अदः | 

त्रिधातु राय आ सवा वध्चनि भगं त्रातर्धिषणे सातये धाः ॥ & ॥ 
५६० तरिरा दिवः सविता सोषवीति राजाना मित्रावर्णा सुषाणी । 

आपश्िदस्य रोद॑सी चिदुवीं रलं भिन्त सवितुः स॒वाय॑ ॥ ७॥ 


अ्थ-- [ ५५७ ] (आसां ) इन वनस्पतिर्योके ( अभकि ) पासमे ( पदवीः अबोधि ) इस सूयैके चिन्ह जाने 
जते ह, मे ( आदेत्यानां चारु नाम अद्ध ) भादित्योके सुन्दर नामका वणेन करता हँ । ( देवीः आपः चित्‌) दिव्य 
जरू भी (अस्मे अरमन्त ) इस सथेके साथ रमण करते है, पर जब ( पथक्‌ वजन्तीः) वे जरू भरुग अरग होकर चरने 
रेगते हँ, तब ( सीं ) इस सर्यको ( परे अचजन्‌ ) स्याग देते हँ ॥ ४ ॥ 

[ ५५८ ] हे ( सिन्धवः ) नदियो ! तुम ( जिषधस्था >) तीन स्थार्नोपर रदती हो, तथा ( त्रिः कवीनां ) दीन 
तरहके देव इन स्थानोमे रहते हैँ ( उत ) र (चिमाता ) इन तीनों कोकोंका निर्माता सूयं (विदथेषु सश्राट्‌ ) 
यज्ञोमें घन्नाट्‌ होता हे । (ऋतावरीः ) जरूसि युक्त ( तिखः अप्याः योषणा; ) तीन भाकारीय चखियां (दिवः) 
शरोकसे (भि विद्‌ थे >) तीन सवरनोंवाङे यक्षम (आ पत्यमानाः ) नाती हँ ॥ ५॥ 

[ ५५९ ] हे (सवितः ) सबके प्रेरक सूयं { तू ( दिवः } दयुरोकसे भाकर ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( वार्यणि) 
चाहने योग्य धन ( जिः आ सुव ) तीनबार दे तथा (अह्नः नः तेः ) दिनम भी हसे तीनबार धन दे, हे (भग चातः) 
दुश्चयेवान्‌ रक्षक ! तू ( जिधातु रायः वसूनि ) तीन तरहके देश्यं भौर धच (आ खव ) प्रदान कर । हे ( धिषणे ) 
सरस्वती ! हमें ( सातये धाः ) धनप्राक्षिके योग्य बना ॥ ६ ॥ 

[ ५६० ] ( सविता ) सबका प्रेरक सू ( दिवः ) ्॒कोकसे ( जिः सोषवीति ) तीन प्रकारके धन प्रदान करे । 
( राजाना सुपाणी मित्नवरूणा ) तेजस्वी भौर कल्याणकारी हाथोंवारे मित्र भौर वरुण, ( आपः चित्‌ ) जल तथा 
( व चित्‌ ) विशार द्यावाएृथिवी मी ( सवाय ) धनकी प्राक्तिके किए ( सवितुः रत्नं भिक्षन्त ) सू्ैसे रल 
मांगतेर्है॥७॥ 


भावार्थ-- वनस्पतियोँके अन्दर सयैके दारा स्थापित रसको देखा जा सकता है । द्यरोकमँ उत्पन्न होनेवारे जर 
वर्षाकाले इस सू येके साथ रहते हँ, पर जब वर्षाकाञ्के बाद्‌ वे नङ सूथैसे भकग होने र्गते है, तव वे जल सुथैसे दुर चे 
जाते है, फिर वे जरू स॒थको नहीं घेरते ॥ ४॥ 

द्य, भन्तरिश्च जोर पृथ्वी इन तीनों रोकोमे चय स्थानीय, अन्तरिश्च स्थानीय भौर परथ्वी स्थानीय देवगण रहते है । इन 
तीनों लोर्कोका निर्माता सूये यक्ते तीनों सवनो प्रकारित होता है । भौर सरस्वती, इठा शौर भारती ये तीन देवियां इन 
यज्ञो उपस्थित होती दै ॥ ५॥ 

हे सूये १ तु प्रतिदिन हमारे पाख आकर हमें तीनबार धनक्छा दान दे, त्‌ दमे सव तरहका देश्वयं भौर धन प्रदान कर ॥६॥ 


सबको प्रेरणा देनेवाङा सूयं शरोकसे हमें तीन तरहके धन दे । तेजस्वी, कल्याणकारी हार्थोबारे मिन्र, वरुण, जर 
शोर विक्रार द्यावापृथ्वी मी उसी सूर्ये घन भादि मांगते ह ॥ ७॥ 


सकं ५७ | शभ्वेद्क् सुबोध अन्य ( १३९ 


५६१ त्रिरुत! दणड रोचनानि तरयो राजन्त्यसुरेस्य वीराः । 


रतावान इषिरा दृरुमांस्- विरा दिषो विदथं सन्तु देवा, ॥ ८ ॥ 
[ ५७ | 
[ भिः गाथिनो विश्वामित्रः । देवता - विश्वे देवाः । «^्दः- जि .&९ । ] 
५६२ प्रमे विशिकौ अंविदन्मनीषां पेन चरन्तीं प्रयुतामगोषाम्‌ । 


सुधिह्‌ या दुदुहे भूरिं घासे रिन््रस्तद्भिः पनिवारो अस्याः ॥ १॥ 
५६३ इन्द्रः सु पूषा इष॑णा सुदस्तां दिवो न प्रीताः शशयं दुदुहे । 
विश्वे यद॑स्यां रणयन्त देवाः प्र वोऽत्र॑ वसवः सुन्नम॑श्यामू ६२॥ 


अथै- [ ५६१ ] ( दृणशा उत्तमा ) न्ट न होनेवाके, उत्तम ( ९] चनानि तिः ) प्रकाशस्थान तीन हँ, उनके कारण 
( असख-रस्य वीः ) जीवन देनेवाठे परमेश्वरके वीर ( ऋताच[नः इषिरः दृद्छभासः ) सत्यनिष्ठ, उत्सादक काय 
करने तत्पर नौर कमी मी न दबनेवाठे होकर ( जिः ९।अन्ति ) तीन प्रकारसे अकारित दोते हैँ । ये (दिवः वीयः) 
दिव्यवीर ( विदथे ) ५ हमारे सदाय हों ८<॥ 


५७ | 
[ ५६२] ( चरन्तीं ) उत्तममाभै्र जानेवारी, ( प्रयुतं ) उत्तम ज्ञानसे युक्त ( अगोपां ) रक्चकसे रदित ( धे 
मे मनीषां ) धारण करनेवाली, मेरी उुद्धिको ८ वियिचवान्‌ ) विवेकसे युद्ध इन्द्रने (अविदत्‌ ) जान ल्चिादहे।(या) 
नो धेनु ( सद्यः चित्‌ ) सीघ्र दी ( भूरि धासे दुदुहे ) बहुतस्ते अन्नको दुली है, ( अस्य; ) उक्ष धेनुके ( तत्‌ )} 
उस मद्वकी ( इन्द्रः अ्िः ) इन्द्र नौर अभि ( पनितार: ) प्ररंसा करनेवाके हैँ ॥ १ ॥ 


[ ५६३ ] ( षणा षस्त! ) घटवान्‌ तथा उत्तम दार्थावारे ( इन्द्रः पूषा ) इन्द ओर पूषा तथा भन्य देव 
८ भीताः ) प्रसन्न होकर ( दिवः दशय दुदुहे ) चुलोकसे मेषको दुहते हँ ( यत्‌ ) क्योकि ( विश्वे देवाः ) सभी देव 
(अस्यां ९णयन्तः ) मेरी इस स्तुतिं ्ानन्द प्रत करते हँ, दक्षक्ष हे ( वसवः ) वसुदेवो ! ( वः ) जपकी इपासे 
मे ( अत्र ) इस संसारम ( + अद्वयाम ) सुखको प्राप्त करू ॥ २ ॥ 


भावाश्च इस मानवी काक्षरं शारीरिक, मानसिक भौर बौद्धिक पेसे तीन प्रकाश केन्द्र ह । क्षबको जीवन्‌ 
देनेवारे ईै्वरपर निष्ठ! रखकर काग करनेवारे वीर इन तीन दिभ्य तेजसे युक्त दोर सत्यनिष्ठ, बनते हँ । पेसे बीर पमे 
कार्थक्नो यथाशीघ्न समाप्त करते है भौर कोद भी उन्दं नदीं दबा सशता । इ्षङ्षिये दीर तीनों श्त्रमिं वेजस्दीः भौर 
यशस्वी होते है । हमारे इस धमप रेते वीर हमारी सहायता करं ५८॥ 


उत्तम मागैसते जएनेवाली उत्तम नसे युक्त बुद्धि धारण करनेवाटी होती हे, एसो जुद्धि भनेक तरदके ध्नोंषो प्रदान 
करती हे । इसीरिष्‌ एेसी बुद्धिकी इन्दर नौर लचिक्णी प्रशसा करते हँ ॥ १॥ 


जव इन्द्र भौर पूषा भादि देव भ्रलन्न होते है, तब वे दयरोकसे मेर्धोको दुहकर पानी बरलते हँ । वे सभो देव मेरी 
स्तुतिको सुनकर भानन्दित होते है, भतः उनकी दयासे मे इष संसारमें दर तरहका सुख प्राप करू ताकि यहा मेरा 
निवासत उत्तमो ॥२॥ 
>4 


( १४०) कण्वेद्का बोध भाव्य [ भैबक & 


५९४ या जामयो ष्णं इच्छन्ति शक्तिं च॑मस्वन्ठीर्नानहे भश्रवस्मिद्‌ | 


अच्छा पुत्रं धेनवो वावज्ञाना मद॑न्ति बिभ्र॑तं उपपि ॥ ३॥ 
५९५ अच्छ बिक्रम रोद॑सी सुमेके श्राव्णों युजानो अध्वरे मनीषा | 
इमा ऽते मनवे शूरिवारा छर्व भ॑वन्ति दर्ता यजत्राः ॥ ४ ॥ 
५६३ या ते जिह्वा मुंमरी सुमेषा अगन तेषेषुच्यतं उरूची । 
तयेह विश्वा अव॑से यज॑त्रा ना सदय पाययां चा मधूनि ॥ ५॥ 
५६७ या ते अग्ने परैतस्येव धारा-ख॑थन्ती पीपयद देव चित्रा | 
तामस्मभ्यं भ्रमति जातवेको वसो रासतर॑ समतिं विश्वजन्याम्‌ ॥ & ॥ 


` अथै [पद] (याः जामयः ने जिनां (च व्न्----------------- [५६७ | (याः जामयः ) जो च्या ( चष्णे ) बर्वानूके पास जाकर ( शक्ति इच्छन्ति ) शक्तिकी इच्छा 
करती हँ नौर (नमस्यन्तीः ) नर होकर जाती ह, तब वे ( अय्मिन्‌ गर्भ ) इस पुरुषमे गभ॑ स्थापित करनेकी शक्ति है, 
देखा ( जानते ) जान ङती है । ( वावशानाः धेनवः 9 कामवश हुई घेनुरं ( महः वपूषि बिश्चतं ) बडे शरीरो 
धारण करनेवारे अपने ( पुरं अच्छा चरन्ति ) पुत्रके पास सीधे जाती हे ॥ ३ ॥ 

( ५६4 | ( अध्वरे श्रावणः युजानः ) यज्ञम सोम कूटनेके पत्थरोका उपयोग करता भा मे ( मनीषा ) भपनी 
मननशीरु बुद्धिं ( सुमेके रोदसी ) सुन्दर रूपवाछी दु ओर पृथ्वीटोककी ( अच्छ विवक्मि ) सुन्दर स्तुति करता ह| 
हे भ्न { ( भूरिवाराः ) बहुरतोक द्वारा वरणीय, ( द्‌ रौताः } देखने योग्य, ( यजत्राः ) एजाङ योग्य (ते इमाः 9) तेरीये 
ज्वाला्ये ( मनवे ; मदुन्यके कस्याणके ष्यि ( ऊ्वीः भवन्ति ) उपरकी भोर चठ ॥ ४ || 

[ ५देदे] हे : अग्ने ) अग्ने (ते) तेरी (या) जो ( मधुमती ) मधुरतासे युकू, ८ सुमेधा ) उत्तम बुद्धिवारी, 
( उरूची ) सवत्र भ्या ( जिन्हा ) ज्वाला ( देवेषु उच्यते ) देवोमे प्ररसिव होती है, ( तया ) उस ज्वाराको 
( विश्वान्‌ यजमान अवसे , सम्पूण पूजनीय देवों रक्षके ल्प ( इष साद्य >) यहां इस यज्ञे स्थापित कर शौर 
अर्द ( मधूनि ) सोढे सोमरस ८ पायय 3) पिखा॥५॥ 

[ ५६७ ] दे (देव अन्ने ) दिव्य ब्भने! (तेया 9 तेरी जे (चिरा ) उत्तम ( असश्चन्ती ) उरे मार्गमे न जने- 
वारी इद्धि ( ववेतस्य धारा इव >) मेषसरे निकरनेवाटी बृष्टिकी धारके समान ( प.पयद्‌ ) सवो तृप्त करती ३, हे 
( वसो जातवेदः ) खबशो बसानेवाङे जातवेद्‌ भश्च ! ( तां प्रमति ) उस्र उत्तम बुद्धिको ( अस्मभ्यं रास्व) हमे दे, 
तथः ( विश्वजन्यां प्रमतिं ) सरि सस्लारका दिव करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्रदान कर ॥ ६ ॥ 

२ अन्ने ! विश्वजन्यां खमतिं रास्व-- ह जभिदेव ! संसारक हित करनेवाली उत्तम बुद्धिको तू हमें प्रदान 
कर । 


। मावा ज्हस्पी छिवां नब बरषियाी चुके ब्त तड च --- -------- जखरूपी खयां जख रक्िशाली सू्य॑के पास जाती ह, त्व उन सूयंकी शचिका स्तान हो जाता हे भौर 
वह छरथ्वीरूपी नुमं इष्टि जकख्पी अपने वी्यका भाधान करता है, तव वह पृथ्वी अनेकरूप धारण करनेवाङे वृश्च वनस्पति- 
योंको उत्पन्न करती है, वे क्ष वनस्पति ही एध्वीके पुत्र ह ॥ ३ ॥ 

भं इश यजन अपनी मीठी ओौर सुन्दर काणीसे यलोक ओर पृथ्वीकोककी स्तुति करता ह । हे भस्मे ! देखने योग्य 
तथा पूजाके योग्य तेरी ये ज्वराखाये अजुष्यके कल्यएणक ल्म इमेजा उपरकी ठरफ जलती दहं ॥ ४ # 

इस अश्क ज्वाखा मधुरतासे युक्त, उत्तम बुद्धिको प्रदान करनेवाली दीनेके कारण समी विद्वान प्रसित होती है| 
इसी ज्वार द्वारा सब देव तक हवि पटंचती हे, इसीरिए वद अभि सब दरवो रक्षा करनेवाला हे ५ ५॥ 

डे अश्न! तेरी इद्धि सदादी उत्तम मागोसे जानेवाटी है शौर वह सबको तृप्त करती है, उसी उुद्धिको तू हभ प्रदान 
कर ताकि दम संसारका हित कर चके ॥ ६ ॥ 


क भोग्ये चः भाव्य (१४१) 
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अर्थ-- [ ५८६८ ] ( प्रह्नस्य कास्यं ) ४राच् इच्छाके नञद्धेड ( इहोना येदुः } इद जातः इद भः जोर 
( दश्चिणायाः पुः > दक्षिणां दी मोका दछडा यत्तस्थरुके ( अन्दः चरति ) भरद घुमल हे ( शयुश्चयामा ) छञ्च 
गतिवाल्य कीर ( ददन्नि उ दहति ) ज्योतिको धारण करता हे, ( अभ्विनौ ) जश्विजीषी परख करने छि ( ख्दमः >) 
स्तोत्र (उषसः अजीगः >) उषके कारण जायत इना दैः उषःकारमे पडा जाता है॥ ११ 

[ ५६९] (द भ्रति ) दम्द ( ऋवेम्‌ खुयुक््‌ वहन्ति ) सरल सारसे तुम्ददे दथः षडे डं के द दं । यां 
( मेधाः ) सब यज्ञ { पितस्‌ इव ) रश्चककि समान सबको ( उर्वाः सवन्ति ) ॐचा उञ ई, ( वणेः सनीय ) 
म्यापारीकी [ बहुत राम उढनेकी ] इच्छको ( अस्मत्‌ वि जरेथां ) इमडे दूरकर क्षीण छरो, इम (युवोः अक चक्रम ) 
तुम दोनोका अचर तेय'र कर चुके इसि ( अवक्‌ आ यातं ) दम पाख मः जानो । - अर उसक। सेद्न करो ] ४५२॥ 

[ ५७० हे (दस्त ! ) शुिनप्टक जश्िदेवो ! ( अवद्धे; इमं छो ) पव॑ ( प्र उयेनाठे इस सोम दै इख 
कन्यके ( सदत रथेन ) सुन्दर गिव रथररदे, ( छुथुर्मिः श्वेः ) उत्तम शिष्खि्त षोडौको जोतकर, भाकर 
( णुत ) सुनते ह ( क दुणज्यः विप्रासः ) कि, पूमैकाठमे उतपन्न जानी स्मे ( चां ) दब्बं ( अदत भ्रति गमिष्ठा ) 
हुरिद्रवाको ददने लि्‌ जादे है देखा ( आहुः अंग ) ब्प्टाति ह ४३ ॥ 

[ ०७१ ¦ (हे अभ्व ) हे यश्चदेदो (आ मन्येथा ) ठुम (दस्दरे इस श्यः } अनुजीद्न करो ( एवैः 
७२८ च्छत्‌ ) बोडोसे जवर्य शभे, क्योकि ( विभ्वे जन: हवन्ते) सभौ जोग टस्दै इरे दैः ( उखः अन्ने) 


र या 2 । नद ष्ये द 3 ४ क ह म = (~न 
सखुयःदुययः प्छ ही ( द परीक्ष मधूनि ) दुरः ई शश्व आड सेयरखष्टम ( चा )} तुस्दटी ( ञास्बवम 
| (4 तं ॐ > चै कः ५.१ 


ददुः ) भिकः सामने ये श देते द ४ ४; 


श ॐ) 


५।।= थ -- प्रादःकारये नोरः दोहन हो, यदं ६०८} खदा मनम रहे । दंस कृद लिय भो सौर बडा यस्त द।७व् 
चारों भोर धूञतः रंहे । यश्व वीर तेजस्वी बनकर जपन कर्वव्य करे । प्रादाय उवाक्रे साथ छिदुर स्तोच्रपां 
ष्ठ ॥ १। 

तुश्दरि रथको धोडे ओते है, वे तुम दोर्नोको सरक मामे इस यन्ञस्थ्ररे छे प्ति है । जिस सश्ड भासापिः पुत्रकौ 
सरश्च करतें है, तरैसे यक जरती दुरश्चः करके उधकैः उदति कुरते ई | व्यापार करये वार इद्धि धिके जि छाम उड" 
निकी रहती है, वेसी ङि दसद पास न रदे, दमदचे उदारता रदे । मदि इरा तैयार किया अन्न ठम यहं कर सेवर छर ६२॥ 

लथ्धिदेव शुकः नाच सर्वे &, सुन्दर रथकोौ ७ चम पडे जोत यध अति दै, शौर देदके व्यक सनदे है, उस 
, 


४. 
(8 


कन्यका माव यह्‌ होता है कि अश्धिदेद जनताकी ‹ दरिशसम) दूर करनेके स्यि जनवाॐ सीप जातेः डेः 
अश्वदे्ेको सब ॐोग जुति है, वा वे धोडोपर सवार होकर प्रातःकारमें जायें कौर भिन्न नेसे “गकस दि 
गोर्भिभित सोभरस पीये ४५४७५ 


(१४९) ऋण्वेदका दबोध भाष्ये [ मेक ३ 


५७२ विरः पुरू चिदद्चिना रजा स्याङ्षो तां भषवाना जनेषु । 
$ _ @= ९ = { © ॥ म श @ 
एह यातं पृथिमिर्देदयनि द॑स्म वां निधयो मधूनाम्‌ ॥ ५॥ 


५७३ पुराणमोकंः सख्यं शिवं वां दुवोनरा द्रविणं जहाव्याम्‌ | 
पुनः इण्वानाः सख्या चिन मध्वा मदेम सह नू स॑मानाः || ६ ॥ 
५७४ अर्चिना वायुना युवं सुदक्षा नियुद्धि्च स॒जोष॑सा युवाना । 


= = क 


नासत्या तिरो्जह्वथ जुषाणा सोमे पिबतमसिधां सदान्‌ ॥ ७ ॥ 


< & | 


५७५ अश्विना परि वामि; पृरूची-रीय॒मी्भियत॑माना अगाः | 
रथो इ वामृतजा अरद्रिजृतः परि चाबांशथेवी याति चः ॥ ८ ॥ 








पुनत त मानम 


अथ-- [ ५७२ ] दे (मघवान ) रेशवरयदपन्न अधिदेवो ! ( पुरू रजांसि चित्‌ तिरः ) बहुतसे रजोगुर्णोको भी 
पार करके ( वां आयुषः ) दुस्दारी स्तुति ( जनेषु ) जगताम हो जवे; हे (दस्रौ ) शाज्चुविनाशक वीरो ! ( देवयानैः 
पथिभिः ) देवता गण जिनपरसे चलते हँ देसे मागसे (इह आ यातं ) इधर पधारो, क्योकि ८ इमे मधूनां निधयः 
वां) ये मधुरखोके भण्डार पुम्डरे छि रेख है ॥ ५॥ 

५७३ ] दे (नरा ) नेता अश्चिदेवो ! (बां पुराणं भकः) तुम्हारा पुराना यज्ञस्थान वथा तुम्हारी ( सख्य 
रिव ) मित्रता कल्याणकारक हे, ८ युवोः द विणे जह्वव्यां ) तुम्हारा धन नदीके पास रखा है; ( पुनः) शिरसे 
( शिवानि सख्या ) हितकारक मित्रता ( छृण्वानाः ) करते हुए ( समानाः ) समभावसे (सह जु >) सब मिरूकरदी 
( मध्वा मदेम ) मीरे रसपानते दर्षिव हो ॥६॥ 

[५७४ । दे ( सखदानू ) अच्छे दानी अश्िदेवो † दुम (नासत्या ) सत्य पूणे ( सुदश्च! ) भच्छी शक्तिसे युक्त 
(अस्िघा ) बिना किसी क्षतिङ़ ( युवाना युवं ) निस्य युवक तुम दोनो ( वायुना नियुद्धिः च) वायु नौर धोडोके 
साथ ( सजेःषसा ) प्रीतिपूैक ( तिरो अह्यं सोमं 9 कठ निचोडकर रखे सोमको ( जुषाण। पिबतं ) आदरपूर्वकं पान 
करो ॥ ७॥ 

[ ५७५ ] दे ( अश्विना >) अश्िदेवो ! ( वुरूवीः इषः ) बहुतसी अन्रसाममिर्यौ (वां परि इयुः) द्द चारं 
भरसे पर्ष होती हे, ( यवमानाः ) प्रयल्नलीर कोग (अशुभा) किसी प्रकारकी श्चति या र्कावट न पाते इए 
( गीभिः ) भपने माषर्णोमे तुमारी स्त॒ति करते है; (चां ऋतजाः ) तुम दोनोँशा सस्यके ल्यि उत्पन्न ( अद्विजूतः रथः 
ह ) पठती रुकडि्योसे बनाया रथ सचमुच ( सदयः द्याव परथिवी ) तुरन्त भूरोक तथा दयुरोकषके ( परि यत्ति ) 
चार्यो भोर प्रयाण इरताहे ॥ ८५४ 





भावाथै-- भश्चिदेव, धूीके मिन स्थानोसे पार होकर जनता स्तुतिको शात करं । दाञ्चका नासं करं, देवोके 
मागसे पश्र नौर मीडा अन्न सेवन क्ट } ५॥ 

नेतार्भोका घर भोर उनका भित्र भाव कल्याणकारी हयो, उनका धन सवका कल्याण करे । खब लोग समभावसे मीडे 
अद्नका सेवन करते रहं ।॥ ६ ॥ 

भच्छे दानी बनो, सत्यका पाटन करो, कारयमे श्चति न रखो, वरूण जैसे उत्सादी वीर बनो, घोडोंपर सार दोर 
बायुवेगसे जाभो जौर करू तैयार किये सोमरसका पान करो ॥ ७॥ | 

इन भश्चिदे्वाका रथ चारों ओर जानिवारा हे, उनके रथके हिप कदीं मी मानम सकावर नहीं होती । एसीकिणए्‌ उर 
वारो भोरसे अन्नसामयियां मिकती रहती ॥ ८ ॥ ` 


सक ५९ | ज्डन्वेदक इषे भाष्य ८ १३ ) 


®3 ण ०. 9 ‡ (ह. च्‌ 
५७६ अश्विना मधषु्द॑मो यवादः सोमस्तं ९१८२ शह दुर । 
1. १ क 


णे [> € 1 ॐ 
रथों हइ वां मुरि वपः करिकित्‌ हुदाचती निष्डरस्मणानहः ॥ ९ ॥ 


[५९ | 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता मिः । छन्व्‌ः- निष्डुप्‌ , ६“ ग्य । ] 


न्दः 
५७७ मित्रो जनान्‌ यातयति बुत्रामो भित्र दावार इयः चम्‌ । 


21. 


न 
५ 
(र 

कय 


मित्रः दर्टीरनिंमिषाभि चे मित्रायं इभ्य धुत्षज्जुहीत | १॥। 
५७८ प्र स भित्र मर्त अस्तु प्रयस्वाय्‌ यस्तं आदित्य रिश्व॑वि वरते । 
न हन्यते न जीयते लोतो नैनमंहो अश्ोर्यन्ठितो न दुरात्‌ | २॥ 


[क 


अ्थ-- [ ५७६ ] दे (अभ्विना ) भश्चिदेवो ! ( युवाङुः सोमः) वम्हारी कामना पूणे ९८ इभा सोम 
( मधुबरुतप्रः ) मेतेपनरो खूब बहता है, इसरिर्‌ ( दुरोणे आगते ) घरपर पधारकर ( तं पातं }) उसका पान करो 
(वां स्थः ह ) तुम्दारा रथ भवर्य ही (भूरि वैः करिक्रत्‌ ) बहुल स्वीकरणीय तेज प्व करता जा ( तावतः) 
निचोडनेवाकेके ८ निष्ड्च आ गभिष्ठः ) षर अत्यधिक ख्पर्ये धा जातादहे\)९॥ 
[५९ 
[ ५७७ ] ( मित्रः ) भित्र देव ( बुवाणः ) धाज्ञा देता इना ( जनान्‌ शःत (ति ) मुव्येछे भपने कमथ 
नियुक्त करसा हे, ( मिः पृथिवीं उत द्यां दाधार) भित्र दी परथ्वी नौर दरेकको धारण करता हे, ( मिजः ) भित्र 
( अनिभिषाभिः ) पलक न मारनेवारी आंखे ( कष्ठ आभे चष्टे ) मनुभ्येकि ऊामोच्छे दता है, अतः हे ५यन्यो { 
( मिन्य ) भित्रके किप्‌ ( घुतवत्‌ हव्यं जुहोत ) घी अुक्ण्से हवि प्रदान क्रो ॥ १॥ 
२ तिरः अनिभिनमिः इष्टीः अभि चष्टे --~ मित्र देव कभी भी पर्क न भरे हुए सनुत्यो कामण 
दख ०। ९६० हे । । 
[ ०५८ ] हे ( आ दर्म मित्र ) शदितिुत्र मित्र ! (यः ते नतन शिक्छति ) जो तेरे नियमके अु९।९ भाचरण 
करता हे, ( सः मतेः ५य र्वान्‌ ५५२५ ) वह ~थ धनवान्‌ हो, (त्वा ऊतः) चक्षसे रक्षित हुमा मनुष्य (न 
हन्यते न जीयते ) न मारा द्वी जाता ह मौर न जीता ही जावा है, ( एनं ) इसे ( अंहः ) पाप ( न अन्तिकः अदगोति ) 
न पासे म्यापता है, (न इ९।५) न दूरसे ॥ २ ॥ 
१९ मित्र, यःते नतेन रि्चति सः मतैः ५५९१५ अस्तु-- हे भित्र! जो चेरे नियम पालन 
%९८। है, वह मनुष्य धनवान्‌ होता है । 
> त्वा ऊतः न इन्यते न जीथते-- वसे सुरित इभा ५५०५ न मारा ही जाता है, भौर न जीतादही 
जाता हे । 
३ पनं अंहः न अग्नोत-- श्से पाप नदीं छु ७९८१ । 


२41 नाथ जश्विनीदेरवोका रथ चारों लोर तेन) सैराता हधा दौड है । देसे रथके द्वारा जश्िनौ जहां मी जति 
है, वदी चारों भोर जानन्दका वातावरण उन्न दोकर मानों स्त्र मीडे रतो धारा बइने ऊगती है । मनुष्य भ) इसी प्रकार 
सद्‌ा आ-९५५ होकर पने चारों नोर मधुरता उत्पन्न करे ॥९॥ 

यह मिन्र ५ (5 देते हुए मनुष्यो भपने कामम नियुक्तं २९५ ह यदहः सब रोचक धारण र्त है तथा वह 
सदा ही भयुन्पकि कामको देखत रहता ह, ६७२ कोद मी काम्‌ छुपा नरह ९६८॥ ॥ 9 ॥ | 


जो मनुष्य मित्रके समान हित करनेवे परमेश्वरके नियर ५५९९५।९ चे९ू८। ह? वह देश्वयैवान्‌ दोताहे। उखे को 
भी शन्न न ओत दी ५९८१ है भोर न मार ही ५कत। है ¦ तौर कोहं पाय कम भी नदीं ९०।५ र ॥ 


( १४७ १ छग्वेदका सबोध भाष्य [ मेखक ३ 


+७९ अनम्रीकर इन्या भरन्तौ भितनञैवो वरिमा पृयिष्याः । 





अदिस्य्यं वरश्ुपश्चियन्तो वयं मित्रस्य सुगतो स्यम ॥ ३॥ 
५८० अथय (देः न्यः सुकेवो राजां सुशत्रो अजनिष्ट देशा! 

रस्य रयं मरौ रङ्धिदस्या-ऽ मदर सोमनसे स्याम | ४॥ 
५८१ महा दित्ये रर्मसोयसदयो याहयन्डनेः गृणते सुशेधः । 

तस्मा एतद पन्यंतभाय्‌ जुष्टमग्नौ मित्रायं हविर जहत ॥ ५॥ 








५८२ मित्रस्य चषणीधृतो- ऽङ्‌ देवस्यं सानसि । युस्न चित्रश्रवस्तम ॥ & ॥ 
५८३ अभिणो महिना दिव भित्र वभूव सप्रथा; । अभि भ्रमिः प्रथिवी | ७॥ 


` अं [५० [(जन्कवर रनर ~ {9२ |{ अवमीवह्तः ) रोग रहित ( इष्टया मदन्तः ) भन्नसे आनन्दित होनेवारे, ( पृथिम्यःः वरिमन्‌ 
मितज्ञवः ) इष पृथ्वी) पिस्ती्ण तरो नन्र होकर चलनेघकि तथा ( आैत्यस्य चतं उपक्षियन्तः » भादित्यके 
नियमके शनुखार काचरण करनेवाले ( वर्यं ) हम ( भिजस्य खमते स्याम ) भिन्न देवकी उत्तम बुद्धिम रह ! ३॥ 

९ पृथिन्याः वरिमन्‌ मितक्ञवः मिस्य सुमतौ -- र्यी पर॒ विनशन होकर चरमेव मनुष्य भिच्रकी 
उत्तम बुद्धिम रहते ई । | 

[ ५८० ] ( नमस्यः ) नमन करमे योग्य ( खुशेवः ) सेवाके योग्य ८ राजा ) तेजस्वी { सुश्चजः ) उत्तम बरवाङा 
( वेधाः ) अत्यन्त डद्धिमान्‌ (अर्य मित्रः ) सबका भिन्न रूप यह सूयं (अजनिष्) उदय दहो गथा है। (वथ) दम 
( तस्य यश्ञिधस्य ) उख पूजनीय सूयक ( सुमतौ ) उत्तम बुद्धिके भौर (भद्रे सौमनसे अपि ) कल्याणकारी उत्तम 
मनके अनुदर रहे | ४ ॥ | 

[५८१ ] यड ( महान्‌ आरित्यः ) सहान्‌ भादित्य ( नमसा उपसद्यः ) विननत्र होकर ही पासते जाने योग्य हे । 
( यातयज्जनेः ) मनुष्योको अपने पने कामन प्रित करनेवारा यह सूं ( गृणते सरोषः ) स्तोताके दिए उत्तम सुख- 
का देनेवाखा है ! ( तस्मा पन्यतप्राय मित्राय ) डस अत्यन्त स्तुत्य मित्रके ङ्प ( पतत्‌ जुष्ठं हविः ) इस भत्यन्व 
प्रिय इविकी ( अरो आ जुहोत ) भश्िमे डति दो ॥ ५ ॥ 

५८२ ] ( चचगीधतः देवस्य मिस्य 9 मनुभ्योंको धारण करनेवाके इस दन्य सूयंकी ( अवः ) रक्षात्मक 
छपा ( सानसि } सबङे दवारा प्राक्च करने योग्य ( द्म्नं ) धनदायक भौर ( चिचश्चवस्तमे ) अनेक तरहके अच्रको प्रदान 
करनेवाली है ॥& ४ 

[ ५८३ ] ( यः भिः ) जिस सू्थने ८ महिना ) भपनी मदहिमासे ८ दिवं अभि बभूव ) चुखोकको व्याप छिया, 
वही ( सग्रथाः ) प्रसिद्ध य्वा सूयं ( श्रवोभिः ) बनश्नादिङे दारा ( परथिवी 0 श इ (पृथिवीं आभि ) एविदीको मया डे दे ॥ ७५ 9 परथिवीको व्याप केताहै॥७॥ 


प्रावाथं-- रोगसे रहिव होकर भद्रसे भानन्दित होनेवाङे तथा विनग्रतापूर्वक व्यवहार करनेवाके एवं भादित्य सूर्ये 
समीप रहनेवारे हम भिच्रकी उत्तम उदिमे हम रहं ॥ ३ ॥ 

उद्य होरा हमा सूर्यं नमन करने योग्य, सेवा किष जाने योग्य, त्तम बरुवाङा तथा उत्तम बुद्धिवाडा है, ज इसके 
भनु्र जाचरण करता हे, वड हर तरइका कल्याण प्रास करवा दै५७॥ 

यह आदित्य देव मदान्‌ है, इसकिण्‌ इसके पाल लोग न्नर होकर दी जाते है । यह्‌ सूये उद्य होकर सबको भने 
भपने कामस प्रेरित दरद! ३ । यइ सूर्यं स्तोताके क्षु उत्तम सुखको देनेवाटा है, देसे उश्च अत्यन्त स्तुत्य देवके लिप्‌ 
भभिमें उत्तम आाहुत्ति देन खादिषु ४५ ॥ | | 
चि प्रकार इस देवकी छया हो जवी ह, वह हर तरहके धन वथा अन्न एवं यश श्राप करतादहे४६॥ 

य॒रोकर्मे रदकर यह सूर्यं लपने प्रकाशते योकच्े भ्याप ङेता है ओर जव वह अपनी किरणोसे जर बरसाकर अको 
उत्पन्न करता हे, तो वह एृथ्वीको आ भपनी महिमासे म्याक्त क्र ङ्ेतादहै॥७॥ 


सूक ३० | सछग्मेदका स्ुषथ भाष्य ( १४९५ 9 


५८४ भित्राय॒ पच येरिरे जना अभिष्टि्ठषसे । स देवाद्‌ विश्वान्‌ विभवं 9८ 
५८५ वित्रे देषेष्वायुषु जनाय वृक्ते । ३१ इष्टवं ता अकः ॥९॥ 


१... 


[ ऋषेः- गाथिनो विश्ाङ्निजः - ऋभवः, «७ इन्द्र मदश्च } सन्द: जगत! । | 
५८६ इदे वो अन॑सा बध्धुत् नर॒ उशिजो जग्धुरभे तानि वेदसा 


यानिमोयग्भ्‌ः परिजडिधरंडः सोध॑न्वना यज्ञियं माममानश्च | १॥ 
५८७ याभिः स्रचीमिथभस अवित्त ययां धिया मामहिंणीतत चरभेणः । 
येन हरी मन॑सा निरव॑श्चत तेज॑ देवत्वमप्र मव; समानश्च \२॥ 


भ न 4० ०७ ५ १९ मन ०७१ अ => = 
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अ्थ-- [ ५८७ ] ( अभिष्िश्चवसे मित्राय ) रातरुभों पर आक्रमण करनेदेः कयम बलकाटी भिन्रके स्ष ( पच 
जनाः ) पांच मनुष्य ( येभिर्‌ ) भाहुति देते दै । ( खः विद्वान्‌ ५ विमतिं >) वह सब देर्वोको धारण करप हे ॥८। 

[८५५] ( छिरः ) भित्र (देवेषु आयुषु ) देमि नौर मनुभ्नोये ( छ करवारदषे जनाय ) नासन विनिवाे 
मदुष्यके ठिए ( इनता; इषः अकः ) जतो एव नियमा पारम करनेवारछोके द्वारा चाहे जाने योग्य भको प्रद्हन 
करता है | ९॥ 

[६७] 

[ ५८६ ] हे (भति्ू(तिघपसः सौ धन्दन्‌?६ ) चान्ुभो५९ भाक्रमण करके पना तेज प्रकट करनेवाठे वथा उत्तम 
धनुषवङे वीर कभभो ! ( याभिः माखाभिः ) जिन ऊशरतापूवैक किए जानेवङे कासमोके कारण तुम ( यज्ञियं भगं 
34।न्‌२॥ ) यज्ञीय मागतो प्राक्च करते हो, ( तानिं ) उन कमो ( नरः ) जो ^ (वेदसा अभि अओ: ) ज्ानपूवेक 
करते हैँ, उनके स्थ (कः मनस बन्धुता इह इह ) दम्हारा एनसे माईचारा यदीं रहता हे॥१ 

[५८७ ] हे ( ऋभवः ) कुजो ! ( याभिः स चतभः 3) जिन रक्ियोसि तुमने ( चमसां अपिंशत } चमक 
खुन्दर रूप दिया, ( यया धिय! >) जिस से वुमने ( चन॑णः गां अरिणीत ) =५से भी गाय तेय्यार को, ( यन 
भनस।( ) जिस मनसे ( हरी निर तद्चत ) घोर बरूवान्‌ बनायः, ( तेन देवत्व सभन) उसीके कारण पमन 
देदत्व प्राप्त ॐ ॥ २॥ 


भावा्थ-- यह भित्र सूर्यं अत्यन्त बरुश्ारी है, इसि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शुद्र भौर निषाद ये पाचों जन 
इसे आदुति प्रदान करते हँ । वह मित्र सब दे्वोको धारण ९०१ है ॥ ८ ॥ 

यह सूय देवों जोर भगु्ोमे जो इस सूर्या «८ॐ।९ लादि क्रेत हँ उन्दीको यह भन्न प्रदान करता हे, जिसे 
निमा पान करनेवाले दी प्राक्त करते हैँ ॥ ९॥ 

शत्रभो१९ आक्रमण करके अपना तेज प्रकट करनेवाङे तथा उत्तम धनुष धारण करनेवाङे ये चटु जिन कमे करकं 
पूजाके योग्य वनते है, उन्दी कमौको जो मनुष्य ञानपूत्ैक करते हँ, न% साथये कमु भन माईंचरेका =५वदार 
करते है| १॥ 

र भुभोने शपनी २। रिति उत्तम उत्तम साधन बनाये, उन्होने जपनी बुद्धिस इडो नौर चनड्वार गायको मांससे 
भरपूर करके हृष्टपुषट क्किया । उक्ती बुद्धिसे उन्दोनि बोडोको मी हृष्पु्ट किया, भपने इन्दीं कामोके %\रण उन्द् देवत्व प्राक्च 
इभा ॥ २॥ 


१९२ (ऋ. खु. मामं ड) 


( १४६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मशक ३ 


५८८ इन्द्रस्य सख्यमृभवः समानश -र्मनोनंपांतो अपसो दधन्विरे । 


सौधन्वनासों अमृतत्वमेरिरे विष्ट शमीभिः सुकृतं; सुदुत्ययां ॥ ३॥ 
५८९ इन्द्र॑ण याथ सरथं सृते सर्च अथो व्चानां मथा सह भरिया । 

न वः प्रतिमे सुकृतानि वाघतः सौ॑न्वना ऋभवो वौयोणि च ॥ ४ ॥ 
५९० इन्द्र युभिवोजवीद्ध; सखु्ितं सुतं सोममा वृषस्वा गर्भस्त्योः । 

धियेषितो म॑घवन्‌ दाञ्युषों गृहे सौँवन्वनेभिः सह मत्स्वा सभि ॥ ५॥ 
५९१ इन्द्र ऋममान्‌ वाज॑बान्‌ मत्स्वेह नो -ऽस्मिन्त्सव॑ने श्यां परष्टुत । 

इमानि तुभ्यं स्वसराणि येमिरे वता देवानां मलुषश्च षमेभिः || & ॥ 


अर्थ-- [ ५८८ ] ( मनोर्मपातः अपसः ऋभवः ) मनुष्ोको न गिरानेवारे, उत्तम क्म करनेवारे ऋमुर्भनि 
(इन्द्रस्य सख्यं आनद्युः ) इन्द्रटी भित्रताको प्रास्ष छ्िया, भौर उसे ( दघन्विरे ) धारण मी किया, ( सकत 
सौधन्वनासः ) उत्तम कर्म करनेवाले तथा उत्तम धनुष धारण करनेवरे ऋयुगण ( शमीभिः सुकृत्यया विष्टर ) भपनी 
शक्तियो ओर उत्तम कमौके कारण सवत्र व्याप्त होकर ( अश्रतत्वं एरिरे ) भद्धतत्वको प्राक्त किया ॥ ३ ॥ 

१९ अपसः इन्द्रस्य सख्यं आनश्युः-- उत्तम कम करनेवाले दी इन्द्रकी मिन्नताको प्राक्च कर सकते ई ¦ 
२ सुकृत्यया अम्रतत्वं परिरे-- उत्तम कर्म॑से ही अग्धरतको प्राक्त करते ह । 

[ ५८९ ] ३ ( वाघतः सौधन्वनाः ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ भौर ऽत्तम धनुषवले ऋथुभ ! ठम (खत >) सोमके 
यक्षम ( इन्द्रेण सचा ) इन्द्रे साथ ( लरथे याथ ) एक ही रथपर बेदकर जति हो, (अथ >) बोर ( वरानां ) जो 
तुम्हारी कामना करता है, उसके पास (श्रिया सह भवथ }) धन ओर रेश्व्यके साथ जाते हो, (वः सुकूतानि वी यांणि 
व >) तुम्दारे उत्तम कम बौर पराक्रमकी ( न प्रतिमे ) कोई उपमा न्दी है॥४॥ | 

१ वः सखकृतानि वीयौणि च न प्रतित्नै-- इन ऋभुभोकि उत्तम क्म नौर पराक्रमकी कोद उपमा नहीं हे । 

[ ५९० ] हे (इन्द्र ) इन्द ! ( वाजवद्धिः ऋमुभिः ) बरसे युक्त ऋमभु्ोकि साथ व्‌ ( समुक्षितं खतं सोमं ) 
अच्छी तरह पवित्र करके निचोडे गए सोमको ( गभस्त्योः आचषस्व ) दा्थेमिं धारण कर । हे ( मघवन्‌ ) एेश्चय॑वान्‌ 
इन्द्र ! ( धिया इषितः ) अपनी उत्तम जुद्धिसे प्रेरित होकर त्‌ ( सौधन्वनेभिः नभिः ) उत्तम धनुरषोंको धारण करनेवारे 
भनु्योके साथ ( दाद्युषः गृहे मत्स्व ) दानशीरुके घरके जाकर आनन्दित हो ॥५॥ 

[५९१ ] हे (पुरुष्टुत इन्द्र ) बहुरतोके ढारा स्तुत इन्दर ! ( ऋञथुमान्‌ ) कयुभोसे युक्तं { वाजवान्‌ ) बल्शाटी 
तथा ({ च्या ) शक्तिसे युक्त होकर ( इह ) यहां (नः अस्मिन्‌ सवने ) हमरे इस यज्ञम ( मट्स्व ) आनन्दित हो । 
८ इमानि स्वसराणि ) ये दिन भर ( मुषः धमेभिः ) मनुष्यके कर्मके साथ ( देवानां जता ) देवकि नियम मी 
( तुभ्यं येमिरे) तेरे कारण दी चरते ई ॥६॥ 


भावार्थ- ये थु मनुष्यो कमी मी अवनतिके मामेमें प्रेरित नहीं करके, उसशो गिराते या अवनत करते नहीं । 
अपितु हमेशा से उत्तम मार्गमे प्रेरित करके उसे उन्नत दी करते हैँ । वे उत्तम कर्मक द्वारा इन्द्री मित्रताको प्राघ्ठ करके 
उसे दमेदा यिकाये मी रहते हँ । वे भपने इन उत्तम कर्मक द्वारा दी भसूतच्वकी प्रास्ि करते है ॥ ३॥ 

यह क्टभु शयने पराक्रमके कारण इतने उन्नत हैँ कि वे इन्द्रके साथ डसीके रथपर बेठकर यक्लमिं जाते हैँ । जो उनके 
खाथ मित्रता करते है, उनके पाक्त ये ऋभु धन जौर देश्वयं सेकर जात हैँ । इनके उत्तम क्म नौर पराक्रम इतने महान्‌ है 
कि उनकी कोद उपमा नदींदीजा खकतीध५४॥ 

हे इन्दर ! तू कटभुभोंके साथ यन्मे धाकर हस निचोडे गपु सोमको दार्थोखे धारण कर भौर उन उत्तम धयुर्धारी 
मनुष्य-ऋभुशोके साथ दानशीरुके घरमे जाकर आनन्दित हो ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र! त्‌ ऋटथु्भोके साथ पने बल नौर शक्तियोसे युक्त होकर हमारे यक्षम भाकर भानन्दितिहो। हे इन्दर्‌ 
`मचुष्यकि शौर दुरवोके कमं भी तेरे दी कारण नियमे चकते हँ ॥ ६ ॥ 


संक २४ | जर्येद्‌कम सुबोधं भाव्यं (६७ ; 


२४६ विश्वं स॒त्यं संवकराना युबोरिदः श्वर प्र मिनन्ति वरं वाम्‌ । 


अच्छन्द्राब्रह्मणस्पती हविर्न ऽन्न युजंब वाजिनां जिक्ःरम ॥ १२॥। 
२४७ उनाशिष्डा अयुं शृण्यन्वि वहयः सभेयो विगर मरते सती धनः । 

वीद्रेषा अनु वश्च ऋणम।ददिः सदह बाजी समिथे बरह्ममभ्यरिं ¦ १३॥ 
२४८ ब्रह्मणस्पतेरमद्‌ यथादश्च॑सत्यो उन्दः क करिष्य॒तः | 

यो गा उदाजव्‌ स दिवि बि चांमजन्‌ पहीवं रीतिः एवंदःसर्ह्‌ पर्थक ॥ १४ ४ 
२४९ ब्रह्मणस्पते स॒यम्य विश्वहा रायः खांम रथ्यो बषस्वरतः। 

वीरेषु वीरा उप पङधि नस्तं यदीलानो बह्मा वेविंमे हवधर \\ १५॥ 

थ-- । २५६ | हे ( मघवाना इन्द्रा -बह्मणस्पती ) देशरखम्पन्न इन्द्र ओर ब्रह्मणस्पति ( युवोः इत्‌ 'वेश्वं 
स्त्य ) वम दु नोके खभी ब्तसत्यदष्ेहै, इसी टिष्‌( वां बतं ) तुम दःनाके नियमको ( आएः चनं परमिनन्ति) छिसी 


† 
प्रकारके भी कमं नदीं तोड सक्ते । तुम दोनों ( नः हविः अन्नं } हेमारी हवि अर अद्नकीो तरफ ( युज काजक इव ) 
जुभमें जोड हुए घोडके सम।न ( अच्छ जिगात ) साच च्छ आनो ॥ ५२। 

[ २४७ । ( उत आि-स्थाः वन्दयः अनु श्चुण्डन्ति ) नीर देविषगामी घडे सु-ते है । ( सेः विप्रः सतं 
घना भरते ) सभ्य क्तानी प्रशस्त धनको धारणक्रतादहं। (ॐ ध चण अददः ) वङ्दाय्‌ दचकुष्णच्ः दष 
करनेवाङा वह ऋणसे उर्यण करे ८ सः ह ब्रह्मणस्पतिः सबनधिथे वाजी ) वह बह्मणस्पति युद्धम बटवान्‌ हे ॥ १३ ॥ 

२ सभेयः विपः मती चना भरते- सभर जने योग्य ज्ञानी प्रलवित धनको चरण ङश्तादहे। 

२ वीद्ुद्धेषाः वरा ऋणे आददेः-- वख्वान्‌ चनु जका द्वेष करनेवाला वह बद्षणस्पति दमे मादक्भसे 
उक्रण कर । ` 

३ ५२।-- खी, पटनी, पुत्री, वन्ध्यागाय, वन्ध्याञ्ची । 

[ ४८ ( महि कम, करिष्यतः ब्रह्मणस्पते; ) महान्‌ कम करनेवारे ब्रह्मणस्पपिका ( अन्यु; यथाइ्च सत्यः 
अभवत्‌ ) क्रोध उस्षकी इच्छानुसार सफल हुजा । ( यः गाः उत्‌ आजत्‌ ) जिसने गाये बादर न्कल (सः दिवि वि 
अभजत्‌ । उसीने उनको प्रकाशके किए विमक्त कर दिया, वे गायं ( मही रीतिः इव सवसा पृथक्‌ अघ्चस्त्‌ ) बडी पद्धति 
भनुसार अपने सामथ्यसे प्रथक्‌ पृथक चरायी गद्‌ ॥ १४॥ 

[ २५९. | हे ( बह्मणस्परते ) कानके अधिष्ठाता देव { हम ( सु-यमस्य वयस्वतः विश्वहा रथ्यः स्वाप) 
ड २५ प्रकारे नियमित, भद्धयुक्त घनङे सन्दा स्वामी हो। (नः वीरेषु वीयार्‌ उष एुङ्धि) इमरि कीस दरक 
जन्म हाता रह, ( दशान. त्व बह्यमणाम हद चत्र ) सब्रकं दंश्वर तुम ज्ानपूत्रक्‌ गरा पुकार सुनो ६ १५॥ 


„4 


भावाथ- इन्द्र ओर बक्षणस्पति$ नियम हत्ये ट्ठ कि इनके नियसको को भी नहीं तोड सकता) इसीहिष्‌ 


इनके हर एक नियम सत्य होते है ॥ १२॥ 

बरह्मणस्पतिकी कृपासे बुद्धि सर्वत्र संचार करने रुगती हे बौर रेखा उत्तम डुद्धिवारा मुवष्य सभायै जारेके योग्य 
होकर सव तरदके रेश्र्योशे प्रस्त करता हे भौर वह सभी तरहके ऋणोसे सयुक्त दहो नाताहे॥ १३१ 

महान्‌ कर्म करने षले ब्रह्मणस्पतिका उत्साह उसकी इच्छानुषार सत्य ही इभा । नेषा वह चादता श, वैखा उस 
किया । जिस बह्मणस्पतिने गायं बादर निकारं, उस्तीने उन्दु अकृास्मे तिक्त कर दीं जोरवे गये बडे मागैङे शयु 
भपने १८२ पृथक्‌ पथक्‌ चलायीं गई ॥ १४॥ 

हे ज्ञाने भवधिपति देव ! हम उत्तम प्रकारसे नियममं चशर्नेवाङे, जन्नत युक्त होकर धने सर्वदा स्वामीर्हो | इमे 
वीर पुत्रोके साथ वीर पत्रोंको भिरादो। हमारे बहूतते गीर पुत्र श । सव्र इश्वर दुमक्ञानपूररमेरै पराथेनाको सुनो ४१५॥ 

2 


६६८) =ऋर्वेद्षैग छबोध अन्य [ ५ २ 


२५० नक्षणस्यते त्वमस्य यन्ता सुक्तस्थं बोधि हनंयं च जिन्व | 


विश्व तद्‌ मुद्र शदवन्ति देवा वृहद्‌ वदेम बिद दुवीरः ॥ १६ ॥। 
[ २५ 
[ ऋषिः शत्समर्वः ( आङ्गिरसः सोनदोतरः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । दवता- ब्रह्मण <पतिः । नद: जगती । | 
२५१ इन्धानो अधिं वनवद्‌ वनुष्यतः छतत्रं। शदयुरड्‌ र।तहम्य्‌ इत्‌ । 


जातेन जातमहि सप्र संयुते यंयं युज कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ १॥ 
२५२ वचीरेभि्दीरान्‌ वंडवद्‌ उलुष्यतो गोभी र्थि पप्रथद बोधति स्मनां। 
तोकं च तख तनय च वधते यंयं युजं णते न्यंणश्यति ॥ २॥ 


७५ ८ १८.५५०००८११०१० न 


अथे-- [ २८० ] ( यन्ता अद्लणस्पते ) हे नियामक नदछणस्पते ! ( त्वं अस्य सुत्त बोधि >) उुम इस सूक्तको 
जानो ( तने च जन्ल ) हमारे पुत्रको पुट करे । ( देवाऽ यत्‌ अवन्ति तत्‌ विश्वं भद्र ) देवगण रिसकी रक्षा करते 
है, खसका उत्तम कट्याण होता है । ( वीयः विदथे छृहद्‌ वदेम ) उत्तम सन्ताने हम यज्घपनं बडी मदहिमाका चणेन 
करं # १६॥ 

[रथ] 

[ २५१ ] ( यं यं जह्यणस्पतिः युजं रृष्युत ) जिस जिसको श्म <्पति अपना भिन्न बनाल्ताहै। (सखः अश्च 
इन्यःनः वदुष्यतः खनवत्‌ } बड अधिक) ्रञ्ज्वलित करते हुए ईदिखलकमे मारतः है । जौर वई ( कृतब्रह्मा रातहव्या 
२२५५९ ) कानी बनकर इवि देनेवाला इकर बठल हे । ( जातेन जातं अति षर सण्टंते ) उस्पच् हुश् युत्रसे होनेवाठे पौत्र 
` द्वय वह बहत विस्तृत होता हे ॥ ¶॥ 

९ यं यं नद्मणस्पाते युजं छुणत- जिस जिखन्छो चद्छणस्पति अपना भित्र बना ल्द है। 
२ खः अचि इन्धानः वसुन्यतः वनचत्‌-- वह जभिक्णो ५०ज्वित करते हश्‌ ईिलरछोको मारता है । 
३ जातेन जातं अति भलत खत-- ऽप्य हुए इनसे, होनेवाले पौत्र द्वारा वह बहुत विर्पड होता है । 


[ ५२] ( यं यं भक्षणस्पतिः युजं छण्युत >) जिख जिसको जङणरवति भित्र नना केता ठै, वह { वीरेभिः 
वन्यः वीरान्‌ वनचत्‌ ) भपने वीरास शनक वीरको मारता है । { शभिः रयि पप्रथद्‌ ) गा्योसे धनक्षा विस्तार 


करता है । ( ९५1 बोधति ) स्वयं ज्ञान प्राक्च करता है नौर ज्षणस्पति ( तस्य तोकं च तनय च वर्ध॑ते ) ५२ पुत्र 
पौन्को बडाताहे॥ २॥ 


४५नाये-- यह ६<५सि स्पीनको सनन्षकूर अपने भक्त पुर््ररो दरतरदसे पुष्ट करता है। देव जिल्को रक्षा 
करते हँ उसका हरवरदसे कव्याण दोता है, उसका कोई भो ऊक भी नदीं बि नाड सकता । जदः हम भी यज्ते इस देवकी 
महिमा गान रर ॥ $६॥४ 


स्ष्लकिव यह नद्छणस्पति भपना भित्र बना कठेदा है, वह हमेदा यक्त करता जा भपने रात्रो नष्ट १९५1 है, वह 
कान प्रास्त ५९० हे लोर हवि देता है । देसा व्यक्ति इत्र भौर पौ नखि स दो%९ बहुत ५०९ होता ह ॥ १ ॥ 


नद्छणस्पति जिसे अपना मित्र बना ङेता है वह लपने वीरे रात्रे वीरोन्मे २० है । गार्योते घनकः विर<०।९ 
%९८॥ है | स्वयं ज्तान प्रात करता है } उश्के पुत्र पौनादि बदतेह॥२५ 


२५३ सिन्धुर क्लेदुः शिवी ऋषायलो द्वेन वथीरमि इष्टथो्जस। ! 
अगररिव दिनी वतै यथं युजं कृणुते बहागद्पिः | ३ ॥ 
२५४ ठस! अगेन दिव्या असश्चतः स सत्वभिः प्रथमो मोषं गच्छति | 
अनिमृषटतविषिहेन्त्योज॑सा यंयं यजं कृणुते ब्रहमणश्पदिः ॥ ४ ॥ 
२५५ तस्मा इद्‌ विश्वं धुनयन्त॒ सिन्धवो ऽच्छिदरा शमे दधिरे पृरूणिं । 
देवान सम्ने सुभगः स एषते यंयं युजं छृणुते ब्रह्मणस्पतिः |! ॥ 


भ्थं- [ २५२ } (यं यं ५५५९५ तिः युजं ₹४त >) जिस जिसको बह्मणस्पवि मित्र बना केता है, उड ( द्विमी- 
वान्‌ ) कमैशीर वीर ( अ ) ५८२ ( क्षोद्‌ः खिन्धुः न >) छन्ध हुए सञुदॐे समान ( वधीन्‌ वृषा इव ) निवी 
बैसमेको बरसाटी बेरके समान ( यायतः अभि वष्टि ) ईिखक दलु्भोको चारो भोरङ मार देता हे! भौर (अन्नः 
प्रसितिः इव अह च वर्तवे ) अभनिकी ०७३ समान निश्चय दी ०९५क। निवारण कोद नहीं छर सकता ४३ ॥ 

१ शिमीवान्‌ ओजस, क्षोदः सिन्धुः न, वधीन्‌ वृषा इव, ऋघायतः अभि यष्टि-- कर्मदीक वीर 
पने वरूसे, जसे वूकानोखे श्ुब्ध सागर नौकास्य5ः नाश करता हे, अथवा जैसे निर्दी‡ हष गए वैर्लोको 
वीर्यवान्‌ बैर मार देता है, उसी प्रकार दिक स दुओंको चारो गोरे मार देता हे । | 

२ अग्नेः प्रसितिः इव अह न चत्न-- ब्िकी ञ्दारङके समान दद छिदीखे नदीं रोका जा सकता । 

२ अह- निश्चयसे । 

छ वथि- निर्वीय च्या गया बैक) ` 

[ २५४ ] (यं यं जद्लणस्पहिः युजं ङयुत ) जिस जिसको अ्षणस्यति मित्र बना हे, ( तस्मे अ-सथ्यतः 
दिव्ाः उषेन्दि ) उसके लिए, विना रोक इए देवी साम्य प्राक्च होते है! (खः सत्वभिः प्रथमः सखु गच्छति) 
बह सत्यवान्‌ परिजनं सित सवैप्रथम गायों जाता हे । ( अनिशृष्ट-ठदवििः ओंजश्छः हन्ति ) पराजित रहकर वह्‌ 
अपने नरस शातुर्जको मारता है ॥ ४॥ 

१ तस्मै अ-सश्चतः पिः अर्षन्ति शद्षणस्पतिकते मिन्नको विला स्च चये, दैवी दक्तियं प्राक्च होती है । 

२ खः सत्वभिः सथमः गोषु =छति-- वहं बरुचान्‌ ररिजन सहि सबसे प्रधम मौवोमें जस्य है, अर्थात्‌ 
मौ सादिथको प्राक्च करता हे । । 

३ अनि-श्व्तविषिः अओःगसा हन्ति-- अपराजित रहकर बरवाला वह बरसे दादुको मरत हे । 

[ रष] ( यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं डथुते ) जिस जिसको भधणस्मपि मित्र बना केता है । ( तस्मे इत्‌ विश्वे 
िन्धवः धुनयन्त ) उसीके सहायाय सारी नदियां बहती टद (अ-च्डद्रा पुरूणि दामे दधिरे ) छिद्ररदित ननेके 
क वह प्राप करता है । ( सु-भशः सः देनोनां सुम्ने ५घेत ) उ त्तम मःग्यदाङा वह देर्वोकं सुखने ५४२१ जाता 

॥ ५॥ . 
श्‌ तस्मै इत्‌ विश्वे {सन्धवः चुनयन्तः ~` गक्छणस्प ति भसि मित्र बनास है उसी हितम छ कारी 
नदियां बहती ईै। 
२ अ-स५। पुरूणि अम दधिरे-- शिद्ररीदिव अनेक सुस्बाको वह धारण करता ह । 
३ -मणः सः देवानां भ्न पघते-- = ५ देश्चय॑वारः वह्‌ देवोकि सुशं जता जाता है । 


भावा्थ-- मद्षण्पस्पति जिसे अपना भित्र बना ठेता हे, वह बहुत शद्िशारी बन जाता है वह शुन्ब हुए इए सॐ 
समान उत्सादपूणं हो जाता है भौर मस्त देरूके. समान बर्वाय्‌ दो जाता है भौर चह जपने इतरुभोका ना कर्जा हे 
तब वह अभिर समान किससे नहीं रोका जा सक्ता॥३॥ 

भद्धणस्पति जिसे अपना भित्र बनाता है उसे भने दैेवीशक्िन प्राप्च होती है, वह परिज्रि साथ हर तदह 
स्दिः प्राप्त करता दै जौर बरसे युक्त होर अपने दाचुर्भोको मारता है ॥ ७ ॥ 

जिसे जह्मणस्पति अपना मित्र नन।०। है उसीके ङिए समी नदियां बहवो है, वह सुखोको प्राप्त ९० है भौर देशव 
७ *५अ होकर बह सुखम ही बढताहे) ५५ 


{७० ) ग्येद्‌कः जुवो भस्य [ मैष्ढ र 


[ २६ | 
[ *षिः- त्मर्‌ (आज्निर्लः शोनद्येजः पथ्याद्‌ ) म्भवः शोनकः । देवद नमस्यति । ४न्द४- जती । | 
क © = ९ र ५५५ १ ६ र 
२५६३ ऋजुरिच्छमो वनवद्‌ वदुष्यतो दैवयःजदद्‌बयन्तप्रञ्प्रचव्‌ ¦ 





सुभ्राबीरिद्‌ वनवत्‌ पर्छ दुष्टरं यञ्येदथ॑ञ्योतरं मजः भोजनम्‌ ॥ १॥ 
२५७ यजस्व वीर्‌ अ विहि मनाय॒तो मद्र दन; ४५ु८य घतत 
हविष्ठृणुष्व सुभगो यथासि बरह्यण॒स्पदरव्‌ आ बुंभीमह ॥ २॥ 
२५८ स इजनेन स विशा स जन्म॑ना स पत्रैवाजं धरते धना तृ; 
देवानां यः पितरमाविवांसति शद्धामंना हविषा ब्रहणस्पर्हिभ्‌ ॥ ३॥ 
(२६ 


अर्थ-- [ २६] (ऋजुः रसः इत्‌ ५ युध्यतः ) सधा सरक स्तोता दी ईिसरोको मारता है । ( देवयन्‌ इत्‌ अ- 
देवयन्त अभि अक्तत्‌ ) देवक वृल्क दी देवको न पूजटेचाल्को मारत। हे । ( सु-प्राविः इत्‌ पृरल्खु दुः-तरं चनवत्‌ ) 
उत्तम ५५।९से रक्षण करनेवारा नङणस्पति धभ कठिनतासे पार करने योग्य शत्रुभोको मारता है । («० इत्‌ 
अय ज्यः; भोजनं वि भजाति ) यत्त करनेवाखा सनुष्य हूर यज्ञ न करनेवाङेके भोगलाधनका उपभोग करता हे ५ १॥ 

१ ऋजुः शखः इत्‌ उ५दः वनवत्‌-- सीध! सरु स्तोटः दी ईखक्नौको मारता है । 

२ दन्न्‌ इत्‌ अ-देवयन्त अभि अ सत्‌- देवक! पूनक दी देवे न पूजनेवरेको मारता हे । 

३ यज्वा इत्‌ अ-यनज्योः; भोजनं वि भजा{ि-- यज्ञ करनेवाला दी यन्त न करनेवलेके भगसाधनका 
उपमोग करता है। _ | 


[ २५७ } हे (वीर) वीर मनुस्य ! ( यजस्व) यरुकर, ( ननायतः प्र विहि) अभिमानी शाचरुश्ोक नाञ्च कर 
( चतु मनः भद्रं णुष्व ) संमामे मनको कल्याण करनेवाडे विचारसे युक्त कर (हविः ९४्व ) दिको तेय्यारकर 
( 4 थ! सु- भगः असत्ति >) जिसे < त्म माग्यवान्‌ दयो, हम भी < बह्यणस्यतेः अवः आ चणीमहे ) नक्णस्पतिके 


४अ। 


ररपण स्वीकार करना चातर ॥२॥ | 
१ चचतूयं भद्रं मनः रथुष्न-- संग्राममे भनको दमेदा कल्याण करनेवाले चि चारे युक्त ९१ चाप्‌ । 
२ भहणस्पतः अव आ दुणीमहे-- ब्रह्मणस्पति रक्षणङो इम स्वीकार करना चाइते हैं । 

[ २८८ ] ( यः श्रद्धामनहः देवानां पितर व्र्यभस्पति आ चेनत ) जो श्रद्धायुक्त मनवःङा दे्वोके पालने- 
चाके ५2०९५ तिष्की हवि द्वारा सेवा करत है 1 ( लः इत्‌ जनेन, खः विरा, सः जन्मना, सः चुत्ैः वाजं भरते ) 
चह दी जने द्वारा, वह दी प्रजा द्वारा, बह दी पुत्र द्वारा बर्को धारण करता है, भौर ८ नृभिः घना) छोर मनुष्योसे 
धर्नक) भरास्त करत्ाहे॥१॥ 


२५१०१ ५-- सीधे जौर सरल मगेपर च<नेदाका, देके पूजा करनेवाला ओर यद्व रीर दी नखणस्पतिका मित्र 
होवा हे लोर वदी ड, मागेसे चरम नारु, देवको न मान्येवाठे जर यज्ञोको न करनेवार्छोकछो नष्ट करता है ॥ १॥ 

हं वीर ! यच्च कर बीर भभिमानी शवुओंको नष्ट कर । संभाममे कल्याण %९मेन(ठे पिचपसेवाङा मन बना ! हविको 
कर, जिलसे ७५ देश्वयनालात्‌ बने ॥२१ | 

जो भ्रद्धासे युक्त होकर देवो रक्षक नखणस्प॑तिकी इवि इारा सेवा करता हे । वह दी मयुष्यसे, प्रजासे, जन्भसे, बर 
शरद भ०्५{ दारा घन प्ाह्ठ %९०१ है४ ३४ 


सृकं २६-२७ | | च्छभ्येद का सुबोध ५३।०्य (७१ ) 


न, इ + व ९. => ^ चः [क ५4 न 1 0 स + ५.1 
२५९ य।[ असल हू ५३५ चच > ठ धच &५६। 111 
क: न थ & ध * र च णमि ऽह क [व + का (१ ८ म 
युरुष्यतः हसः र्टः २२.३--ऽहः द उर्व {दभु ¦ @ ॥ 
{ २७ | 
[ +भिः~ क्रमा गात्समदो, त्सः वा । देवतः- अदित्यः । छष्द्‌ः- भि ष्प्‌ । ] 
& ॥ (काक स वै क 
२६० इमा भमर आददत्यम्दः घृहस्नूः संदाद्‌ रजम्या जहा उह । | 
च | क ध ्, ५, हणे = 9 
गुणात पुत्रा अयना मका न च्छचजःट) इरण दक्षा अशः ।॥ १॥ 
॥ ॐ @ ४ स ९ © 
२६१ इम स्तोमं शक्रठद मे उच मित्रो अयेद्ध वरुणो चुन्द । 
¶ ५५ 
आदित्यासः शुचय धूः अजिन्‌ अनवा अशि । २॥ 


अथे- [ २५९ ] (यः अस्तैः छुट शद्धः ॐ ) श्ये इश्च अद्धणस्पदि$ छिपे धृतते युक्त हविर्योसे यज्ञ करता 
है। (ज! ५ स्पतिः ते प्राचा प्र नयति) बह्णस्पहि उदे अगे बढाता हे। ( ई अहश्तः उशुष्थती ) इसको पापसे बचाता 
है, ( रिषः रक्षति ) दिसकासे रक्षण करता है ओौर ( द्योः चित्‌ ) पापमय दारिद्रयसे रक्षण करता है भौर (अदू भुतः 


अस्मे उरु चक्रः) भद्‌ युत्त ब्रह्मणस्पति इसको महान्‌ बनाता है ॥ ४ ॥ 


२७ | 

[२६० ] मं ( आदित्येभ्यः इदाः घृतस्नूः भिरः >) श्ददस्येडे रए इन स्तेहसे भरी इदं वाणिर्यो-स्तुतिर्योको 
बुराता हू । ( राजभ्यः जुह्धा सनात्‌ होमि ) इन ठेजस्ी देवक रिषए वाणीसे प्राचीनकारुसे मं हवि देता भाया ह । 
( सित्रः अयमा भगः >) भित्र समान दित करयेचालः, शच्रजोपर शान करनेवारा, देश्चचवान्‌ ( तुविजातः वरुणः ) 
यधिक बरके साथ उतम इभा इख घ्र वथा ( दक्षः अंशः ) सामथ्यदष्डी अर नादि देष (नः सणोतु ) हमारी 

प्राथना सुने ॥ १॥ 
१ आदित्थम्यः इमाः धृतस्यूः गिरः-- मैं इन भादित्य देवोके ज्थि ये स्नेदसे शौर तजस मरी इ 

वाणियां बोरूता हू । 


[ २६१ ] ( छ्युचयः धारपूताः ) छद्ध तथा घृतकी "रासे पवित्र हुए इए ( अद्धुःजनीः अनवद्याः अरिः ) 
कुटिरुता न करनेवाङे, निन्दनीय पाप कमे न करनेवारे, कभी मी दिखा न करनेवारे भौर स्वयं भी कभी ईदिसित न होने- 
वारे तथा ( सक्रतवः ›) ए साध भिलकूर कमे कृरनेवारे ( आदित्यासः ) आदित्य गण तथा ( मिन्नः वरुणः आयम ) 
मित्र, वरुण भौर अर्यमा (मे इमं स्ते.मं अद जुषन्त ) मेरे इस स्तोत्रकः आज सुने ॥ २ ॥ 


भावार्थ जो इस बह्मणस्पतिङ किर घी युक्त दधिरयसे यज्ञ करता हे । ५०।९पति उचते प्रमुखमार्मैते उन्नति प्रवि 
ठे जातादहै। इतो पप, दव ओर द्ररिद्धदे रज्ञा कत्ता है | इले महान्‌ बदागदहे ॥४॥ 

सभी देव मित्रके समान हितकारी, दधु के विनाशक, तेजस्वी, देर्यवान्‌+ श्रष्ठ तथा सामथ्यसाडी है, छतः नदे 
हमेशा स्नेदसे भरी हदे वाणी दी बोलनी चदहिए्‌ । इनकी स्तुति सदा व्रेरखे की जाए ॥ १॥ 

ये सभी नादिष्य अर्थात्‌ ३०५ शुद्ध, पवित्र, कुटिरुष्यवहार न करनेवारे, निन्दनीय कमे न क९नेनाके तथा बिना 
कारण किसीकी हिसा न करनेवाङे, भिचङे समान स्नेह करनेररे, ब्रेट भर राच्रे;पर शासन करनेकङे हँ । इन देरवोंका 
भगुकरण्‌ करके मनुष्य भी देवोके समान बननेका प्रयत्न करं ॥ २ ॥ 


(७२ ) च्छग्यदका इषस , । # ॥ सख दे 


आदित्यां उश्वों मभीरा अद॑स्गसो दिष्स॑न्तो भूयेक्षः । 
तः प॑यन्ि दृद्धिरोठ साधु सवे राज॑भ्यः परमा चिदन्ति ॥३॥ 
त आदित्यासो जगत्‌ स्था देवा दिश्व॑स्य्‌ शुव॑नस्व शयः । 
दीघोधियो रक्ष॑माणा अद्ुवै-मृतावानशयमाना करणानि ॥ ४ ॥ 
२६४ विधामदित्या अव॑सो वो अस्य यद्येन मय आ चिन्मयो 

युष्माकं मित्रावरुण प्रणीतो परि श्रेत दुरिवानिं वृज्याम्‌ ५५ 


 अ्थ-- [ २६२] (ते अदि०18:) वें भारित्वदेवे (उचः) महान्‌ (गस्डसः) गेमीर ( अद्न्दासः ) 
शयुजेखि कमी न दबयि जानेवारे ( दिष्लन्तः ) स्वये शात्रर्भोशो दबानेवङे तथा ( भूरि अश्चः) हजारों लासे दं । इस- 
हिप वे (अन्तः {जना उत साधु परयन्ति ) सवर भन्द्रकी कटिरपम बौर सज्जनता देखते हँ उन ( सजभ्यः) 
राजाभोकि किए ( सर्वे परमा चित्‌ आन्त ) सव ऊख दूर दोते इष भ पक्षहे४२) 
९ भू ष्वः अन्तः बूजिना उत साधु पद न्ति-- ये भादिस्य अनेक आंखोंसे युक्तं दोनेके कारण म्यक 
अन्दुरकमी ऊ्ल्ति नौर सजञ्जनता सभी ऊढ देखते है । 
२ सजभ्यः सर्वं परमा चिद्‌ अन्ति-- इन तेजस्वी दरवो ङिए समी चीज दूर होती इई भी पास इ । 


[ २६३ ] (देवाः आदित्याः ) ये देव जादित्य (जमद्‌ स्था घ।रेयन्तः ) जगम भर्थात्‌ चरनेवके नौर स्था 
अर्थ्‌ स्थिर रइनेवे प्राषयोको धारण करते है ये ( वि१य९५ सचनस्य गोपाः ) ये सभी स८।र२ रक्षक है । ( द्‌ी च 
सिः ) विशाङ अढे ये देवगण ८ असुर्य र्मणः >) प्राण देनेवालेकी रक्षा करते हैँ भौर (ऋतानानः } सत्ये 
मपर चरनेनारे ह वथा ( ऋणानि चयमानाः >) स्पोतपनके ऋणोको दूर करनेवके हैँ ॥ ४॥ 


[ २६७ | हे ( नादित्वाः >) शादित्मे ! ( भये आ ) कवी ५र९९॥ मय प्रा्ष होनेपर ( यत्‌ वः भयोशु >) जो 
५६।९) सुख देना) सरक्षण हे, ( अस्य अलसः; भिदां ) उस सरक्षणको मै प्रात कर । हे (अयमन सिजा वस्णा ) 
भभ! भर मित्र तथा वरुण | < युष्याकं प्रणीते ) वम्दारे द्वारा बताये मार्मपर चरता हा मै ( दुरितानि ) पापको 
(परि छञ्य। >) उसी प्रकार छोड दू {श्वघ्ा इन्र ) जिस ५२।२ मजुष्य गडढोसे जरी इदे उबड खाबड जमीनको छोड देते 
है॥५५५ 

९ भये आ मयोयु अचः विद्य।शू-- मयके प्राक्च दोने५९ इन भ।रित्थोकि घुल {रक संरक्षणको में -पाक्च 
क । 
२ प्रणीतो इस्तानि परि चज्वा-- ७ तम मागैपर ५८ हृषु जं पा्पोको डोड दू । 

अ।च।थ -- ये म दिस्थगण बहुत महान्‌ जोर गंभीर है, इनकी गद९।१२॥ कोई पता नहीं ङ्गा सकता । वे भनेको 
आखवाठे है, इसर्ष्‌ ये मडुष्यकि भन्दरकी बाते मी जानते ह, यु०्५ अपने हद्यन्ने भङे बुरे विचार केरे, तो वह मी 
इव भ? विर्नोसे छिपा नदीं ९६०। । ये आदित्य सर्वत्र व्याप्त हैँ अतः इनके रिप ङ्छ न दूर हे न पासहे)३॥ 

ये आदित्य जंगम कौर <थ1१९ डोनों ०२६२ ५! भियो को ७।९० ऋ९नेवे।२ है, सारे संनारको रक्षा करते है । इनकी बुद्धि 
अहुत विश्रु हे शौरये हमेरा नदा कम दही करते हैँ। जो दूसरे जीर्वो५९ दया करता दै उनके प्राणोकी रश्चा ९०! दै 
<< प्रार्णोकी रक्षा ये लादित्य करते हँ । ये सदा शत्थकेः नानषर ही चर्त है । इसी तरह सब मनुष्य सत्यके रपर 
खं |॥ ४ ॥ ६ | हि 

क्ली मी अकरा भय भाप्डेतो्ैं इन भावित्पोर सुख देनेवाठे संरश्चणच्ो पराप्त कर्‌ ओर मित्र, वरूण भौर 
येमा आदि देवोके द्वारा च॑ताये गपु = सम ५५१५९ चेते हुए मैं पप्पोको उसी भकार छोड वूं, जिह्व प्रकार मज्ुष्य दोसे 
अरौ इं उवद खा ज्भीनको छोड देते ह, जोर ७१९ रदना ५न्द्‌ नहीं करते ॥ ५ ॥ 


चूरू २७ | ऋण्ठेद्‌कः सुद भीष्य ६ ७३ > 


५, ध = § $ = अ अ नर छ त १ ज द 93. 
६५ साहि अषेधद्‌ [मत्र इन्दा वरण साघुरास्ख। 
य १ „ग न रे्न्त ५ & | 
तनदत्या अदि कच्ता नुः यच्छा ना इव्4ःरहन्त्‌ शन्‌ + 
$ 1 08 ७५ <~2.-€), „= - भि ॥ 
२६६ पपत ना अदलः राजपुर ऽति उदरयदुः सुबरभः | 
८ ह 1 का द (त (५ इश्ा प 9 प ध \५ १) 
चान्नस्य वहम कदा प स्वार युरु्दु अड “4 
॥ = 
क = १.८ यू 9 इन र 1 + 
२६७ [तसा सुनावरयद्‌ त्राः दुरं ॐ ५ वता विद्य अन्ठर्कद्रू । 
वा १ „भ @8 ० (अ न न च्‌ \ 
क्रतनादित्या माहा मुदस्य इदग्‌यरः इरण एमत्र चः € | 


अथं-- [२६५] ह { अ्वैप्रन्‌ भित्र वरूण ) बर्व॑मा, भित्र ओर वङग } (कः वन्याः अचरह्चरः गः साधुः 
अस्त ) ठुम्दारा रास्ता कारं धर्थात्‌ द्रिष्नोसे रिक, सुगते सज योग्य जोर खरक हे, { तेन ) उरू मागि इ छे 
चलो । दे ( अप्ित्याः } ज'दित्यो{ (नः अधि केचचत्‌, इमे उत्तम उपदेश दरो तथा (नः दुष्परिहन्तु शमं यच्छत) 
हमे नष्ट न होनेवाला सुखदो ॥ &॥ 
१ वः पन्थाः अनृष्वरः खुगः साधुः अस्ति-- देका माग कंटोते रदित, आसानीसे जाने ग्य ओर 
8 २५ है । | 
२ आदित्यः नः अधिवच्‌ :-- हे आदित्यः ! हये उत्तम उपदेश दो 
[ २६६ ] ( राजयुत्राः अदितिः ) तेजसी प्रवारी नदिति तथा (अर्यमा) भैना (नः) इन ( सुमेभिः ) 
=[सानीसे जाने यंःग्य मागत ( देषांस्ि अति ) राष्टसः म एर पहु चयि, तथा ( पिपदु ) इसमें दरतरभ्से पूणे करे । हम 
( पुरुवीरा अरिः ) बहुतसे वीर पुं युक्त होकर तथा ईिखित्त न होर ( भित्रस्य वर्णस्य ) भित्र जर वरुणके 
(९द्त्‌ शन उप ‰५८न ) महान्‌ सुखको प्राप्त करू ॥ ७ ॥ | 
[२६७] ये भादित्य (तिसः भूमीः घा) दीन अभियो जर्भात्‌ छोकोको धारण करते है (उत ) र 
( जीन्‌ दयन्‌ ) तीन तेजस्वी लोरकोको धारण करते ह, ( एषां चिदथे अन्तः बत ) इन रोको कार्म बीच नियमोक 
सच।स्न करते हे । ( आदित्याः ) हे मादित्ये | ( वः माहेत्वं ऋतन सहि ) ठभ्दारी मह्हेमा सत्य अर सरख्तः र कारण 
ही बडी हे। ( अयेमन्‌, मित्र, वरूण तत्‌ चार) हे भयमा, भित्र भौर वर्ग देगे ! ठुम्दार। वह महस्य बहुत 
सुन्द्र्हे॥ ८॥ | 
१९ परषां विदथे अन्तः बता-- ये भादित्य इन लोकोके कामोसे नियमोंका संचाछ्न करते दै ¦ 
२ वः महित्वं तेव महि इन ादि्योंकी महिमा सत्य भौर सररुताङे कारण दी बड़ इई । 


2 
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भावाथ देगोके द्वारा बताया इभा माग कांयोसे रदित बर्थात्‌ किसी ओ तरहके विष्नोसे रदिठ, शसने ॐ: 

योग्य होनेके कारण उत्तम है । भतः देवक द्वारा बत्ताये गणु मागेपर दही मनुष्ये सदा चरूना खादिष । आहदित्सगग्पसे 
नुष्य उत्तम उत्तम उपदेल प्राप्त करं ओर उन उपदेतोंपर भाचरण करे मनुष्य साश्व सुख प्राक्त करं ॥६॥ 

तेजस्वी पुरत्रोबाी अदिति तथा खचुर््येका नार देव हमारी हर तरदसे रक्षा करे । हमे रेखे मागसे के जार, द 
राक्षस ह्मे कष्ट यादुःख नदे स) दम मी अनेकों दीर पूत्रोसे युक्त द तथा किसीसे मी रदिसिद न होकर महान्‌ सुख 
परा करं ॥ ७ ॥ | 

ये भादित्य, भर्य॑मा, भित्र रौर वरूण भादि देव इन तीनों तेजस्वी छोर्कोको धारण करते हैँ । इन रोक जो नियम 
चठ रे है । इन आदिस्योके निरीक्षणे दी सरे खोक अपने जपते नियो चरु रहे दँ । सरल शौर सत्य च्य दहर कटने 
कारण हन देरवोकी मदिमा बहुत बडी हे । सर एवं सत्य मामैपर चरनेसे यज्ञकी प्राक्चि होकी है ॥ ८ ¦ 


१० (ऋ. सु. भा.म. २) 


1 


{७8 ) ऋष्वेदकः स्युबोध भाष्य [५७ रे 


२६८ त्री रोचना दिव्या धार हिरण्ययाः छचयो णाप: ; 


अस्तर॑प्नजा अनिमिषा अदंन्धा उरुक्षसां ऋजवे मत्योय ॥ ९ ॥ 
२६९ तवं विश्वेषां वशुणासि राजा येच॑देवा असुरयेच भर्तः | 

दतं नो रास्व २९९] विचक्षे ऽदयामायुषि सुर्धिवानि पूर्वा ॥ १०॥ 
२७० न द॑शिणा वि र्चिक्तिन सव्या न प्राचीन॑मादित्या कह पश्चा। 

११५ चिद्‌ वस धीयो चिद्‌ युष्मार्नतो अमंयं ज्योर्तिरहयाम्‌ ¦ ११॥ 


भर्थ-- [ २६८ ] ( हि,०५ः शुचयः ६. पूताः ) सोनेके समान तेजस्वी, खद ओौर पवित्र तथा निमंड 
( लर्नस्वजः भेनिभिचाः 3) कमी न सोनेन।र, कमी पर्क न मारनेनरे ( अदन्धाः उ २२ सा३ ) दिसाके अयोग्य शोर 
बहुत असवा ७+1(दित्थ ( =्जपे अत्यय ) लर भयात्‌ ७५८ रदित || षर्‌ चेखरवारे स लुष्य र्ट ( {2०५ ४ 
जी रोचन। यार यन्त >) भत्य-त प्रकासमान्‌ तीन तेजस्वी पदार्थौको धारण करते है ४8 ९॥ 


[ २६३. ] हे ( असु-र व्ण ) भ रक्चक वरुण ! (ये च देवाः ये च मर्ताः) ऊ देव भौर जौ मरणशीढ 
५९०५ हैँ ( विश्वेषां ) डन सबका ( त्वं राजा असि) तू राजा है, (निचेश्चे नः शाते २।९३ >) विरेष <५२ देल नेर छिए 
इमे सौ वषे ५९ कर, ( इुदिताने पूरौ आयुषि अरवा ) भण्तके समान उत्तम भायुको हम प्राप्त करं ॥ १० ॥ 

१येचदेवाःये च मर्ताः विश्वेषां ९।५(-- जेदेव भौर जो मनुष्य है, उन सभीका यह वर्ण देव राजा रै । 


२ भिचव्तै छयितानि आवयूषि अयाम सेसारको भच्छी तरह देखनेके ए अश्वतरः समान भदको 
प्राक्ठ कूर । 


[ २७० ] हे ( मादिल्वाः ) आदित्यो । ( दक्लिणा न वि चिकिते ) मेरे दक्षिण दिशे क्यादहै, तँ नदीं जनन, 
(न सन्या ) बायीं ०८२४ म? नहीं नन्ता, ( न प्राचीनं ) आगे मी नदीं जानता (उतनं पर्या) भौर र्पीेमीक्या 
हे, नहीं जनता । फिर भी, हे ( सवः ) सबको निवास करानेवाठे भादर ! मं ( पाक्यः धीयं चित्‌ ) परिपक्व 
खद्िवार तथा शचीन होते इए मी ( युष्मार्नःतः) तुम्हारे दारा के जाया जाकर (अमयं जथीतिः अश्यां ) 
५ रदित ज्योतिषो प्राञ्च कर ॥ ११॥ 


१ ५{कवा चीयाो चित्‌ अुष्ननीतः अमयं ज्योतिः अद्याभ-- भपरिपक्व इद्धिगाङा वथा शरकिदीर 
होने५९ मी से ७५१२ द्वारा बताये भानपर चरुकर सयर हित ज्योति प्राप कर | 


भावाथ-- ये दित्य सोनेके समान तेन्नस्वी, शुद्ध भौर पानीकी ५।९३ समान निर, कभी न स्षोजेवले अर्थात्‌ 
इमेशा साचभान रहनेवाङे भौर कमी पटक न मारगेवार ह । ये छ कपटसे रदित द *९ 6रर्ताका स्यवहार करनेवारे 
म युष्थरे, किए भकास्का मामे दिलतेदहैं॥९॥ 

यह वर्ण राजा असु-र बर्थात्‌ ५ए"गकी रक्षा करनरेवाखं या अव्ैको दैन=1९1 हे, इसीरिषए वह देवों भौर मनुष्यो 
भर्थाच्‌ लम्पूमं ससारकछा स्वाभी हे | वह भयुर्नोको विशेष दरीनद्े लिप्‌ भर्थात्‌ संसारम रहकर अभ्थुद५ करनेरे किप्‌ सौ 
व्व॑की पूणं नौर अस्तमय दोर्नायु पदान करे । जायु अश्रतमय हो । समी इनिदिर्ये स्वस्थ एवे प्रसन्न रहकर ५० रसखको 
§दपी र्हं ॥ १०॥ 

नसु५५ बहु सर्प लोर ५स्प२(किभेय्‌ होता है, भतः वह अपने दायै, वाये, भागे भौर पीडे रिथत संसारकी समौ 
चीनक) नहीं जान सकता, सन! सदोष भौर निर्दोष मागेको नहीं जनता । अतः उसे चाहिए कि वह देवों या विद्धानेकि 
दवारा अताञ गए नापर ककर दस भमर जयोत्किो प्राप्त करे ॥ ऽ१॥ 


सूक्त २७ | -ण्येद्कोः सकोध साम्य ६७५ 


२७१ यो राजस्य करनिम्थों ददाश्च यं दधरयन्ति पुष्य॑थ निलयाः । 

स रेवान्‌ घाति थुः रथेन वसुदाता विदथेषु श्रच्चस्तः ॥ १२॥ 
२७९ विरः: शरयठः अदब्ध उप॑ दि वृद्धयः सुरवारः । 

नकिष्टं व्यन्त्यन्द् न दुधद्‌ य आदित्यानां मनति प्रणीतां ॥ १३ ॥ 
२७३ अदिते णोत व थद्‌ वो व॒यं चषा कच्चिदामंः। 

उ्वरयाभमय जलोदर मानो इषां अमि नञ्न्वामल्लाः ॥ १४ ॥ 


क प) (1 


भर्थ- [ २७१ ] (यः राजभ्यः ऋतनिभ्यः दद्य ) जो तेजसी नौर ५२२ करनेवारोको घन देवा दै, ( नित्या 
पुण्यः च यं वधयन्वि ) खदा प्राक्च होनेवाङे यु्टकाररू पदाथ जिसे ब५ते ह, (सः रवान्‌ वञ्ुद्‌ वा ) वह चनन 
मौर भर्वाडो देनेवारा तथा ( प्रशस्तः ५ महाक योम्य नदुष्य ( विदथेघु ) समी कमरे ( रथेन प्रथमः याति ) 
रथसे सप आने चरता हे ॥ १२॥ 

१९ यः राजभ्यः ऋतनिभ्यः ददाश, युथः वर्धयन्ति-- जो तेजस्वी यज्ञ करनेव(क{क) धन देता हे, उसे 
सभी बुष्टिारक पदाथ बदति 
२ स वश्ुदावः विदथ प्रथमः याति-- व धरेकेः देनेवाका समी तरहक कमम सबसे जागे र्ता हे । 
| ७२ ] ( भादित्यानां त्रणीतैः भवति) जे बादिष्यकरि बताये मारौपर चर्त) है, बह (शुचिः ) पवित्र 
( अदन्धः >) किसीसे नड न होकर ( वृद्धवयाः) दीर्घायु नौर ( दुवीरः ) उत्तम पुर्रोवान होकर ( धनसा; सपः 
उप श्चेति ) उत्तम अन्न भौर उत्तम कर्मो प्राप्त करता ह थोर ( तं अन्तितः न किः ष्नन्ति ) शसे ५।लसे कोद नदीं 
मार स*०। कौर (न दूरात ) दूरसे मी कोई नहीं मार सकला ॥ १६ ॥ 
१९ यः आदित्यानां प्रणतैः भवति, शुचिः अद०्य इ.०य।४ अपः क्षेति- जो भादिरस्योके बताये 
ग्‌ मार्गते चरती है, वह शुद्ध, अटिसर्नाय भौर दीर्घायुर दोर $ तन कमै करता हे । 
९. तं दूरात्‌ अन्तितः नकिः ष्मान्त-- उसे दृरसे या पासे कोद भी नहीं मार सकता । 

[ २७३ } ह (अदिते, भिज उत चर्ण } अदिति, भित्र भौर वरुण { ( यत्‌ वयं वः कभस्वत्‌ 1"; चकम ) 
यद्यपि हम तुम्ब प्रति रद अपराध भः करद, तो भी हयं { खट) घुल्ली करो। है ( इन्द्र >) रेश्वथैवान्‌ देव ! मं (उर 
अभयं ज्योतिः अर्दा ) विर्दीर नौर भदे रदिव ज्योति प्राक्त करू । तथा { दीघोः तमिख।: नः मा अभिनय ) 
दीभे भन्धकार हयं व्याक्ठ नष्टं # १४॥ 

९ यत्‌ वयं वः कच्चित्‌ आगः चरम सुढ्ट-- यद्यपि हम तुम्हरे प्रति कों अपराध कर मीड, तोमी, 
हे देवो ! उम इदं सुखी करे । 

२ उरु अभयं ज्य({तः अदअ म विस्तीणै ओर मसे रहित उशिको प्राक्च कङ्‌ । 

३ दीर्घः तामद्य नः मा अत्मिदश्न्-- दषे लन्धकार हसे कमी भ्या ब करं । 


भ। वा भै-- जो मनुष्थ तेजस्वी सौर अर्स अर्थात्‌ ५२ ( नयति ) भगे ठे जनेनाङंक) जन देता है, वह दरतरहके 
पदार्थोसे पुष्ट होता है । रेसा धर्नका दता मदुष्य यशस्वी होकर समी वरहके कम्मे लनसे भागे रहता है ॥ १२; 

जो शादित्यकि द्वार के आथा जावा है शर्थात्‌ शने बताये हुए सागैपर चड्ता है, वह हर परदे पदित्र ओर दीर्घा 
बारा होकर हश तरद उत्तम नश्नको प्राप्त करव्यं है भौर प्म कर्मकरे करता हे ¦ पसे ग्यक्िको पाले या दूरसे कोभी 
नहीं मार सकता, आदिय हारा बताये गए मागैपर चरूनेवरारा अर्हखनोय या भदध्य हो जाता है ॥ १३४ 

दे देवो! यथति इम तुम्हरे प्रति खपरधकर मःद,तोमी इये सुखी करो, उन परार्धो श्एिसेंदृण्डनदो। 
डन देवोक्ी कपा हम ज्योति प्राप्त करके भश्रहित श ठ्था कमी मी हनं भन्धकार स्यप्त न करं । हम खदु प्रकारके 
५१२ ही खरूते र, कमी मी अन्वकारस् मामेते कदम न रख ॥ १४१ 
2 


व ४. ५ ५५ ¦ अण्ड । 
(७९, ग्यद च्‌ स्यु ५। [ डक ३ 


२७४ उमे अस्म पीदक्तः सषीची दितो वृष्टि सषगो नाम पुष्यन्‌ । 


उशा कष॑जयन्‌ याति प्छ मवद मवतः साधू अस्मे ॥ १५॥ 
२७५ या वो माया अभिद्र यजत्राः वाजां आद्वित्या रिपपरे विच॑त्ताः। 

अक्वीञ ठा अति यष रथना- रिश उरावा श्चमन्‌ त्स्याम ।॥ १६, 
२७६ माहं मघोने वर्ण प्रिषस्यंभूरिदान्न आ विदं शूनमापेः । 

मा राय शंजच्‌ त्छयश्यदवं स्थां वृहद्‌ ध्देम छिदं सवीराः | १७ ॥। 


भत 
[5 


अथ ॥ २.७४ ¦ ( अस्मे उभे समीची पीपयतः ) इस अपन मयुभ्यक्रे दोर्नो द्यावापृथ्वी पुष करती | 
( सुभवः नाम >) प देश्वयैवारा यह ( दिवः ३ पुष्यन्‌ >) यरोकङी वृष्टे पुष्टि प्राक्च करता हे, ( पुत्छु आजयन्‌ 
उभा क्षयौ याति >) देसा वीर मनुष्य ८ रात्र नेको जीतशर दोनों रोकःको जाता है । (अस्मै उभे अर्थो < षु 
भरतः) इश्क़ टि दुन जाघे अर्थात्‌ चराचरात्मक जगत्‌ उपकारक होते हें॥ ३५॥ 
६ पृत्छट आजयन्‌ उभा चयः यःति- वीर इष वृष्टम्‌ चको यीतकर इद्टरोक भौर परलोक दोर्नोको 
माद्घ कृश्लप हु | 
९ असून उभ स्पध भजतः -- इस इसके िषए दोन चदाचरात्मरक अप्‌ उपकारक होते हँ । 
( २७५ 1 ६ ( यजतः अर्पःत्छः ) पूज्य आदित्यो ! (चः) वुम्हारी (याः आयाः पाशाः आमि ।९प५ 
विचत्ताः) जो साया जर्‌ बन्धन द्ःह करनेवके सच्चमोपर फेठे हर्‌ है { तान्‌ रथेन अति येषं ) उन पाशोको में रथपर 
बेऽकर इस; तरः पाकर आज, ; अद्‌ दी इव ) जिस प्रकार बुडसवार किन मागो पार कर जाते हँ । तथा ( अरिष्टाः ) 
शतु अदह्सित हकर (उरा शयन्‌ स्याम) ष्म विस्त घरमे रदं ॥ १६॥ 
१ भायः एणाः अभिद्वहे रिपवे नसः इस -ादिस्यकी ५।५। एवं जेन्धन दोह करनेवाङे दाच्चुभपर 
डी सेठ रस्ते द 
[९७३ ] > (वर्ण ) दरण { { अहं ) भ॑ ( सघःनः धयस्य ) द्यच्‌, प्रिद ( भूरिदाव्नः आपः ) बहुत 
दान देनेनाद्धे दथा उत्तन क करनेवरे यनुभ्यक)ः ; दूज माअा विदं) बृद्धिकी निन्दा न करू! हे (९।अन्‌ ) तेजस्वी 
व ! ( थ मात्‌ रयः मा अवस्थाम्‌ } उत्तम उदमोनःः ऋःग्य धन पाकर मं ्षभिमानो न दो जाङ, भपितु ( सुवीराः) 
उत्तम सन्तानोसे युक्त होकर हर (ष्वेदरथे ) 4ख् (दद्‌ चद) देर्दोकी णन्डी स्तुति करं ५ १७॥ 
१ अहं भूरिदव्नः दनं मा विदं मं बडु दान देनेगङे तथा क्म करनेवाले मयुन्बकी कृद्धिकी 
निन्दा न करू, 
२ सुमत्‌ ययः अवस्थान्‌ ऊतम धन्‌ पाकरमें दूश्वरोक उपर न रहं जथीत्‌ दलर्सेको नीचा न समक्षं । 


[कि ५ + 


अावाथ-- ज देतव्र्कि बताये मामपर चरता हे, उसे चावाश्थिवी दोनों पुष्ट करते है, दरोकसे गिरमेव बृष्टि भी 
उसे पुष्ट करती ह ¦ देखा वीर मनुष्य युद्धम यदि जीतता हे, तो दइलोक्मे दश्च वैका उपभोग करता ह भौर यदि खारा जाता 
डे, तो श्भेको प्राक्त फरता है । देखे वीरकी सहायता दोनों ्शाचरात्मकु जगत्‌ भर्थात्‌ सारा संसार करता हे " १५ ॥ 

ञे द्रो्कनेधेले सश्च, उन्द्‌ ये आदित्य छया कपटसे बन्धनम डारु देते वे वाध दिए जते है, परजो 
सज्जन टै, ते इन वन्धनोको उसी भकार ५९४९ जाते है, जिस प्रकार एक घुड७1९ कटिन मागो ५१९४९ जाते हँ भौर 
वे विशार मरं सुखसे रते है, अर्धात्‌ वे बन्धनसे रदित होकर सुखरे जीवन व्यतीत करते ह ॥ १६ ॥ 

मे बहूव दान देनैदाष्े, उत्तम कन करनेकरु एेश्चयेशारीक टेशर्वन्रद्धिकी निन्दा न कर्‌ भर्थात्‌ लकी दि देखकर 
ईर्ष्यी य कर ¦ तथा मे भी धत पपर इलं नीचा न समक्षं नोर भसिभष्न न करं, अपितु उपस वीर सन्तानो एवे 
चनःसे युक्त होकर देर्वाह्णी हम स्तुति कर ।॥ १७ ॥ 


डश २८ | | 3.8) { ७५७ ) 


~ 
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\ २८ 
[ ऋभि*~ करमो गात्लद्‌ः, खत्म वा । देवत 1 ( १० दुःस्वप्ननाशिनी ) । छन्दः-अधरुप्‌ । } 

२७७ ईद्‌ कवा 2त्दस्य स्वराजः (श्वान ङःन्द्यस्यृ्तुं पङ्कः | 

अतियो मन्द्र यजथः देवः सुंङीदि भिक्षे उर्णस्य भूः ॥ १॥ 
२७८ तवं वते सममः स्याम स्तराष्यों दर्म तुषु; । 

उपायन उषसां भोर्मरीना-भ्रयो न जरमाणा अनु चुन्‌ ॥ २। 
२७९ तवं स्याम पृरकीरस्य कम नुरुरसंस्य वरुण धरणे; । 

युयं न॑ः पुत्रा अदितेरदन्धा अमि कषुमरध्वं युभय दे ॥ ३॥ 

- २८ | 


अथ-- [ २७७ ] (क्वेः स्वगजः अदित्यस्य ) दूरदी श्र भपनी दाक्तिसे प्रकाशभान अदित्यङे किद्‌ (इद्‌) 
यह्‌ स्तोत्र हे । यट गादित्य ¦ महा ) पनी दक्तिखे ( विश्वानि साति अभि अस्तु) सभी विनाप्पयंको दूरक्रे। (यः 
देवः) जो देव ( यजथाय अति मन्द्रः ) यक्त करदार्खोको थस्यन्द सुख प्रदान करता दै, उ (भूरेः बर्णस्य ) भरण- 
पोषण करनेवाले वद्णकी ( दुक्तं भिश्च >) उदम दीर्तिको अ सग्डाहू | १ 

१९ महा विश्वानि सजति अधिः अस्तु- यद दिस्य अपनी लसक्तिसि सभी विनालकारर पदारथाको दूर करे। 
२ वरूणस्य उकम भिश्च मँ वण देवक्ते उक्तस चरको सांगता हू | 

[ २७८ ] हे ( चभ ) वरण! { सु-अाघ्छः ) उत्तम स्वाध्य!ठ करनेवारे (ददः ) स्तुति करनेवारे इम ( तव 
व्रते सुभगाखः स्याव ) ठरे निमे चरते इद्‌ उच्य माग्यकाले दौ, तथा ( ररतं उषसां उपायन ) किरणोसे 
युक्त उषार्भोके अनेके समय ( अदु द्यून्‌ जरसाणःः ) प्रतिदिन स्टुधि करते हुए इम ( अग्नयः न ) अशजियोके समान 
तेजस्दी हों ॥ २ ॥ 

१ सखु-आध्यः तव चते सुभगासः स्याम-- < स्वाध्याय करनेवारे इम तेरे नियमे रहकर ॐ सभ 
भाग्यवल़ हँ । | 

२ गोमतीनां उषक्ां उपःथे जस्माणाः ३२४ --- रणड युक्त उषा्रोके भनिपर स्तुति करते हए 
हम थञ्चिके पमान तेजस्वी हां, 

[ २७९. | हे ( प्रणेतः ५९०। >) उत्तम नेतः वरण 1 ( उरे ट श्स्य पुरूकीरस्य तव › अनेके द्वारा प्रशंसनीय 
तथा शनक वीरे युक तेरे ( रमन्‌ स्याम ) सरणे या सुखकारक लात्रयतें इम रर । दे { अदितेः अदन्याः पुताः 
देवाः ) अदितिक्ते जवध्य शुत्र देवो ! (युयं ) तम सत्र ( २५२ नः अभि क्चमध्वं ) तुम्हारी भित्रताको प्राप्त करनेकी 
इच्छा ॐ९मन।ठे देम रि जपरा्धो शोर दार्पोकमे क्चमाक्रो#३॥ 


४. 


भावाथ-- यह आदित्य दृरदर ओर ९०९1६ हे, यह अपनी इःक्तिसे तेजस्दी हे, भपनी तेअस्वितकके हिप यह किसी 
दूसरी दाक्ति नदीं केता । यड स्वयं शक्तिमान्‌ रादित्य विनाकारक पदाथोको इमसे दूर करे, हमारे पास विनाश्को न 
भने दे । चर्ण देव यज्ञ॒ करनेदारुकः बहुत सुख भ्रदान करत्म हे, अतः उखे मं <न यज्ञ मागता हूं \ यत्त करनेसे 
उत्तम सुख शौर यशकी प्राप्ति दती है ॥ १ ॥ 

उत्तम अं्थोका स्वाध्याय करदेवःरे तथा उस वरणीय प्रभु नियर्मोजिं चरनेवाङे मयुष्य उत्तम देशवर्यसे युक्त होति दै । 
तथा उषःकाले जो प्रञ्ुकी स्तुति करते दे, वे अश्चिके समान तेजस्वी होते ह ५२॥ 

यह चरूण एक उत्तम ने होने कारण समीके हारा प्ररसनीय हे, इस नस्त अनेक वीररोकी शक्तिर्या जरी पडी है । 
भ-दिति अर्थात्‌ न मरे जाने योग्य माराङे पुत्र होनेके कारण ये वेव मी भवध्य हैँ । जो इनके चुल १९ भाध्रयते रहता दै, 
बह भी वरहके पा्योसे मुच्छ दो जातादहै ४३४ | 


(७८) शन्ददक। सुवा भ्य [ ५७स 


२८० प्र सीमादित्यो अंप॒जद्‌ बविधपरां छतं सिन्कंबो वद॑णस्थ यन्ति | 

न भरम्यन्ति न दि दरुचन्त्येते वयो न पप्तू रधुया षरिन्न्‌ ॥ ४ ॥ 
२८१ वि मर्छुथाय रघ्रनामिकाएः कथ्या ते वरुण खामदस्यं । 

मा तन्तुश्छदि वयतो धियँ मे मा मत्रा येप पुर ऋतोः ॥ ५॥ 
२८२ अथां सु स्यश्च वर्ण भितं मव्‌ सम्राठ्तावोऽुं मा गमाय। 

दामेव वत्साद्‌ वि भुमरष्येहों नदि स्वद्‌रे निमिषश्चनेशे ॥ & ६ 


न १ ~~ ~~ * = न [1 


अर्थ- { २८० >) ( विघतां आदित्यः ) समीका जारण पोषण कृरनेवङे भिति पुत्र वर्णने (ऋत प्रसीं 
७।९३०ग० >) पानीको चार्यो नोरसे पवित किया । इसी ( चस्मद्य ) वस्णडी शक्तिसे ( सिन्यवः यन्ति } गदिनां 
बहती । (पते न श्चषज्यन्ति) ये नदिथां कममी थकती न्दी, (न वि ्ुवन्ति) नये कमी अपना प्रव्यह बन्ड्‌ करती हँ 
पितु ( वयः न ) पश्चीके समान ( रद्युया ) तेजीसे ( परिज्मन्‌ पर्तुः ) पथ्वीपर घूमती रती हैँ ॥ » ४ 


[ २८१ ] हे ( ५५ ) बर्ण व्‌ ( मत्‌ )ु्षते (आगः >) ५५ खो ( र रानां इव श्रथाय ) रस्धीये समाम दीका कर, 

८ ऋतस्य ते खां ऋध्याम ) ऋत ममेर्ने चक्नेदशे तेरी इन्द्र्यो सक्को प्राप्त करं । ( धिये वयतः मे वन्तुः मा 
छदि / काकि ताने बाने जनते इप्‌ मेरे तन्तुरमको बीचरमेखे ही मत तोड, ( जतः अपसः पुरा ) ऋतमारगमे चनेन 
मेरे कामोसे पूवं दी (मात्रा मा दारि) मेरी इन्दरर्योका थिर मवक्र॥५॥ 

१ मत्‌ आगः २२० इव श्रथय-- दे वरूण । मेरे पापोंको रस्सीके समान सुञ्षसे शिथिरू कर । 

९ तस्य ते खां ऋध्यान-- कतके मायैपर चड्नेवाले तुक्चसे ३ न््योकी यकि्ोको हम प्राक्त कर । 

३ धियं वयतः मे तन्तुः मा ऊेदि-- कामका ताना बाना बनते हुए मेरे ५(गोरो बीच दी न तोड । 

४ अपसः पुरा भान। मा २रि-- काम पणे हनेसे पडठे मेरी इन्दिर्योक्छे सिथिल मत कर । 


[२८२] हे ( वरूण } वरूण ! (मत्‌ भियसं सु अपः क्स्य ) शुशसे उदको अच्छी तरह दर कर्‌ | (सलध्नाद्‌ 
जतीवः ) जच्छी तरह पेजस्वी नोर क्वकं रक्ष वरूण ! (मा अयु यमाय) सुञ्चे सीकर कर | ( वतेक्षात्‌ हि 
दाम इव ) जिस प्रकार बच्डेसे रस्सीको दूर करते ईँ, उक्षी तरह (अहः मुग्ध ) सक्षत पार्मोको दूर कर } ( त्वद्‌रे ) 
ठरे भरावा नौर कोटं ( नि(भषः चन नहि ईशे >) जाखी ५८ पर मी प्रथस्व नर्हीं कर सकता ॥ ६ ॥ 


भवाथ-- यष्‌ धारण पोधण करनेवड। चरण चारो भोरसे जले प्रवा्को प्रेरित करता द । यह वर्णका ही प्रभाव 
हे कियनदिमां बह रदीर्ह। ये नदियां न कमी थक्तीहैं भौरन कभी भपना प्रवाह दही बन्द्‌ कर्ती ई, गपिध पक्षी 
<न वेगसे इस एथ्नोपर चारों भोर घूमा करती हँ ॥ ४ ॥ | 


हे १९०५ प्रमो । जि ५५।९ बन्भनको दीडा करते इँ, डसी अकार &क्षवे पापोको दूर कर । यह वङ्ग हमेशा ऋतकः 
नेप -चछत। हे, अतः उल} शक्तिनं कमी नह नर्द होती, इसी ५के{९ हम अ च+ मागैपर चक्कर भपनो इ नि. सोरो 
धक्तिसि युक्त करते रहं । दम जो =ऋ(भौकः वच् जुन रहे है, वद बोचमसे ही न टूट जाए अर्थात्‌ कामके बीच दी इ५।९] 
ीवन नष्टन दहो जार्‌ } तथा कामको पूरा करनेके पूवं ह हमारी इन्द्रर्योकी शद्ियां खमप्त न हो जाप ॥ ५॥ 


हे वरूण देव ! दभ॑खे रको दुर कर, दम निरस भौरनिर्मीकर्हो। व्‌ हरे भपना बना ङे मौर जिस प्रफार रस्सी शोरकद 
अद्टेको स्वतन करते है, उघी प्रकार हसं ५पो२ सुच कर। व्‌ ही स स्वामो है । तेरे ही नादेशपर ससार धक र्षा 
२९ वुद्ञे ॐ}=क२ नोर को भी ५ लच्छी परकके शमने छोटे पदार्थं पर मी शासन नहः कर सकता ॥ & ॥ 


१ 
८8 क कि" टर ऋ रे. , 
त ति त ०० २. 1; 6“, ३८९ 1 
#. + श ] यु = न र द द्र > ८२५ ६ "न 


# - = 14५ कु ४: (8 ष । रे न 1 [न्व 1 3 शः (वु ५ 2) 
२८२ शाना उषवृङ्णय त इष्ट-र्नः दुष्टन्ददशुर्‌ अ-म.न्ड | 
[1 [ [1 नि 
९. 


‡ [| धामा (नड अस्प्र 1 द म 2४, । | ॥] 
स उषोविषः प्रदस्थानिं गन्ध विष उखः शिश्रथो जीवे सः ¦ ७ ॥ 
¢ ५ ५ & ५४ ४ ए ५ 


(4 प, ह. ^ ५ 1 = €. 
२८७ मृमः परा तं चरूणन् नृन्‌ दु द्ऽक द: 


त हि ६ = व ९ श्र १ द्ध नो वृ व क 
त्वं ह # पचेत्‌ न भ्रच्दृदाम दूरम धरय ।} € ॥ 
> ध 


४ 1 भ 9 < (3; ० ५८ [१ नी न्ध्य श ५ [म + 
२८५ पर कणा दचुरथ धत्छटदणन माह २ अन्नुन्यकटन सुःख | 
य १ १ | $ | (र श्रै [५ [व+ 13 द (कमी ध न 
अन्यु इन्नु भूखश्शष आ र्‌) जगन्‌ दश्टः दादु शाधि | ९ ॥ 


9 किक णके ^ गी 


~--~=~ ~ न 1 ` य ायकान न + ज 


अर्थ- [ २८२] हे (अञ्चु-र च ङण॑ ) प्राण रश्चक वरुण ! (ये ते दुष ) जो खख तेरे यद्वः कयै ( पनः र्‌गण्वन्तं 
श्रीणन्ति) प या भाघ करनेवके ५।९० ३, उन { कथः ) रखते (न परा ) हमे मत मार । हम (ज्योतिषः 
प्रस्थादि मा गन्म) प्रकारद्े दूर न ज्ये, (नः जीये घः वि द्वु शिश्रथः ) इमे जीनेके रिर्‌ ्दिसकोंको भच्छी 
तदह लष्कर + ७ | 
१ वर्५।!येते इष्टो एनः छ्नन्तं श्रीणन्ति वधेः न मा-- हे वण ! जो तरे ५ख्मे पाप करनेवारेको 
मारते है, उन रर्खसि हमै न मार ¦ | 
२ ज्योतिषः प्रवलथानि मा गन्द्र-- दम भकारे दूर न जाए | 
[ २८४ ] हे ( द्भ तुविजात वरूण ) घवध्य जोर अगेक कयि साथ ७८५ वरूण { ( हि ) वर्थोरि ( पर्वते 
न ) जिस भकार पव॑तमें समी तरदकी षधि रहती है, उसी अकार ( त्वे ) ठेते ( अच्युता{न नततनं धिताने ) 
न टूटमेनार नियम बाधित है, इसरिषए्‌ हमने ( चुर ते नमः) परे भी तुद्चि रभस्छार किया (उत नूनं ) भौर आज 
मी करते हैँ (उत अपरं ) भौरभगेभीकरेये॥ ८१ | | 
[ २८५] हे ( १९०५ } वरुण ! ( अघ » नौर ( मत्छृतालि ऋणा परा श्ायीः ) मेरे द्वारा किये गर्‌ तर्णोको 
दूर कर, दे ( ९।अ० >) तेजस्वी वरुण ¡ { अहं ) मै ( अन्यरुतन मा भोजं ) दरम इ्वाया कमाये गए धनसे डपमोन 
नकर । ( भूदसखीः उषासः ) नो बहवर्लः उष्य ( अव्यु इत्‌ जु } अभीवक प्रकारित नहीं इर है, ( ताद्व) 
डव उषानमिं ( नः जीवान्‌ आ शाधि) इमा जीदर्नको उस्म बना}; ९॥ | 
१ मअत्ट्ता(नि णा परा सावीः-- मेरे इरा किए मद्‌ ऋणो दूर कर । 
२ अदं अन्थरृत्ेने मा भोगभू-- में दूखरेके दारा कमष्ये गए ५४"२े डपमोग न करू 


भावाथे-- दे मरा्णोंकी रक्षा करनेवाले वरणीय प्रभो | तुम्हारे यज्ञ कामं जो विश्न डारता हे, उसे जिन शख्स 
मारते हो, डन शख्स हमें न भारो । इम यन्ते कामर्भे कभः विघ्न न उं । हम प्रक्ारासे कभी दर न जार्ये, भौर हम 
दी्ैकाक तक जी खे, इसष्प्‌ हमारे सतु भे मार । राष्ट रजासि संगञ्नङे कायदे जो विभ्न डा, इन्दे विन करना 
चादि ॥ ७ ॥ 

जिस ्रक्मर इस चर५ समी तरहके ब्रत या नियम हँ ल्लौर ये नियम उसङे कभी टूखते नहीं । वरूण मी इन निभर्गभि 
वेधा दभाहे, अतः वहं मी इन नियर्मोको तोड नदीः सरत, इसीरिए खदा खोग इसे ५९६९ करते ईँ । इसी प्रकार नो 
भशुस्य नियमि चरा, उदकी भी खदा दूजाहोमी॥ <; 

मनुष्य कभी मी ऋणी न हो, यदिह भी जाए ते उसे यथाशीघ्र दूर करके भरणी हो जाए । मनुष्य स्वये ्रयत्न- 
शीक हो मौर स्ववं कमाए गए धनसे पदार्थौका उपभोग करे, दुसरे छःएर आशित दोकर न रहे भौर ल दृसरोके ५५९ 
५९ौका डपभोग ही करे! जो ऋणी रहत है शौर दूखरोपर शपश्रित होकर जीवन्‌ व्यतीत ९०1 है उसे किए उषार्ये कमी 
नदीं प्रकासित होती, वह यऽ चिन्मे कारण इते जागता रहउः है, अतः उसके छिए रात दिन अ।दि ऊढ भी नदीं 
होते । भतः उसे घादिषए कि वह श्वावरूडनी ननकतर आमो आ्चेवार) उषास उत्तम मीचन व्यतीत करे ॥ ९ ॥ 


(८० ) ऋष्येद्कवम सदो अध्य [ ५७९ २ 


२८६ यो भं राजन्‌ यृज्यो व्‌ सखा दः स्मे यवं भीरे शद्चमाह। 
स्तेनोचाष दिष्ठंतिनोवृक्यौवा स्वं ठस्मद्‌ ऽरुणं ब्यस्मान्‌ ॥ १० ॥ 


२८७ माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदः अ चिदं चूल॑दधेः | 
व. ह न थ 1 ॥ 
मः राया इ जद त्ख स्थुषं चहड्‌ वद्मं ।बुदु्थं ईव {१ |} १११, 
[२९ 
[ ऋषिः- दर्मो गत्ख॑मदेः, ग॒व्खमदो का । दवता- दिण्वेदेवःः । ऊन्दः~ चिद्ुप्‌ । | 
२८८ धृतव्रता आदित्या इरः अरे मद्‌ कतं रह. ६ । 
े अ 1 > र न, _ + 
शुण्वतो वा वर्ण भित्र देशं भद्रस्य एवि अवते हु वः ।॥ १५ 


अथे-- [ २८६ ] दे राजन्‌ ९५५ } चेनस्वी दरण ! ( मे यः युञ्यः अ सखा वा) मेरा जो साथी या मित्र 
(भीर मह्य ) डरनेवाडे सच्चे ( स्वप्ने भयं गह ) सोते इष भय दिखाता है, (यः स्तेनः वा चरकः वानः 
दि.घखति >) भथवा जो चोर या मेडियङे समान दुष्ट सदुव्य हमें मारना चदता दे, (त्वं तस्मात्‌ अरमान ५६६) त्‌ 
ॐ से हमें ब्ठा} १०॥ | | | 


[ २८७ ] हे (चरण ) वरूण ! ( अहं ) म ( मघोनः परियस्य >) रेचयेन्‌, प्रिय ( भूरिदाव्न; आपिः ) १६५ 
दान दने९। तथा उत्तम कमै करतेदरे मनुव्यकी ( शुनं मा आ विदं) इद्धिकी निन्दा न करं। दे ( राजन्‌ ) 
तेजसी देव { ( सुयमात्‌ रायः मा अव स्थाम्‌ ) उत्तम उपभःगङ़ योभय धन्‌ पाकर भ्र अभिमानी न दो जाऊ, अपितु 
( वीराः ) ७०५ सन्तानोसे युक्त दोकर इम ( विदथे >) यक्षे ( बृहद्‌ वदेभ ) दर्वी अच्छी स्तुति करं ॥ ११॥ 

१९ अहं भूरिदत्न्नः अपिः शुनं माओ विद- म बहुत द्ईन देनेवाङे ठथा प्म कमे करनेवाले मनुष्य 
बृद्धिको निन्दा न कर्‌) 

२ सुयमात्‌ रायः अव स्थाम्‌-- पम धन ५।५९ मै दृ लरोफे ऊपर न रहूँ अर्थात्‌ दृसरोको नीचा न 
खमन्र्‌ । 


(२९ । 

[ २८८] { श्तनताः इतियः आदित्याः ) हे बतोंकोः धारण करने वाके तथा सवत्र गमन %९>०।९ भादित्यो 1 
(९८९६; इव >) जिष प्रकार कोरं =५५०।२ सी अपने बच्चेको दर छोड जाती दै, उसी प्रकार (आगः मत्‌ ५१२ 
क्तं ) ५षको सुक इर क्रो । (चग मिन देवाः ) दे वर्ण ओर भित्र देवो ! (वः भद्रस्य विद्धान्‌) तुम्हरे 
क८५।णको जानता धा मेँ { च्ण्वतः कवः अवसे इते ) प्रा्थनार्बोको सुनने तुम्द भपनो रक्चाकरे किष बुरावा द ॥१॥ 

२।०।५--- हे वरुण जो मेरा सम्बन्धी या मित्र ङरनेनारे शुक्रो सोते समय रात है अथवा कों चोर या दुष्ट 
सुन्व सोये हुए दभो मारना चाहता है, उनसे हमारी रक्षा कर, इमे वचा बर्थात्‌ सोते समय भो हम सुरक्षित र्दे ॥१०॥ 


बड्ु० दान देने, उतम कमे करनेनार रेश्वगैराटोक देश्नव्रद्धिक निन्दा न करं अर्थात्‌ उसकी वृद्धि देखकर 
६८५ न करू! तथाम मी चन पाकर दलतेंरो नीचा न समञ्च ओर शभिमानन कर, अपिपु <पम वीर सन्तानो एवं 
"अन्धस युक्त होर देरदोकी हम स्तुति रं ५ १३ ॥ । 

ये लादित्थ भर्मुकूो घरण करनेवारे तथा सदज्यापक होनेके कारण सव॑त्र गमन करेरेनारु ह । जिस भचर को व्यसि- 
ष्वारिये खी किल ए्कन्द ओर दूर स्थरमं अपने गर्मखो भूत करः; चर जाती हे, उसी प्रकार वाप हमसे दूर नौर एकान्त 
स्थान चठ ज्ये, हे देवो ! मे तुम्दरर शस्याण करनेवाढे स्तोत्र ङि दरे अच्छः तरद ना०। ई, अवः उन स्तोत्रोके द्वारा 
मै पुम्दं §।८। ह ४ १) 


भ ४०१ । ९ 
सूक २९ | =०यद्‌ ऋः सुबोध भाष्य ६८१ ५ 
छ ५ 
२८९ दुख द्व्‌; सद्‌ जक्िः युय द्ब्ःकि सटुद्रदुखह | 
= 9 ॐ ध ट 
भिश्चतच्चः म म + न भकः 1 - ४ ॥ 
अभक्ता अम च्‌ दस्र छः चे ना भकवठपर्‌ च ॥ २॥ 
ऽ (1 च स (रन + 
२९० [कृष्‌ जु दः छुणद्‌क्ार्दरम्‌ 1क समेन वसव आच्यन्‌ | 
~ 8 तस्तिशिन्दाथद्तो दशथात 
धय ना "> र्दद च स्वृस्तायन्द्रःनछका दुतं ॥ २ ॥ 
= ए न 
२९१ ईय दवा दृालद्वियः स्थ हे खरु चःधुुराय्‌ मद्य । 
9 वि नमः य घ घु न त १ > [ब्‌ 
मावोरयौः इष्यमुवार्रे मृ न्या कुष्पविस्सवापिद अमिष् ।॥ ४ ॥ 
व 0 ` | ~= 1 ॐ ० 
२९२ प्रव एदा मञ्च चूधग्‌ यन्ढा पित ।कतुङ ञ्चा । 
न. ~ [9] दयु} ७ ७, क . ५ | 
अर श्या अर अवाद द्र्य मा कड वत्र कुव अर्म ।;} + (1 


र्‌ 
अ्थै- [२८९ ] ३ (देवाः ) देव } (यूयं प्रमतिः } छम ८५ इुद्धिवरे हो, ( यूयं आओजः ) वम ओजस्वी हो 
(युयं सनुतः दषास्ि यु यड ) तुस छिपकर द्वेष करनेवारे राश्ररभोंको बादर प्रकट करते हो, ( अभिष्चच्तारः ) उ्चन्येको 
चारों बरसे नष्ट कनेर तुम ( च आधि श्चमध्वं ) सन्रगो इर तरहसे मारो, तथा (नः; अद्य अपरे च च्यत ) 
इमे भाज अर भानेवारे दिने मो सुखी करो ॥ २४ 
| २९० | हे (वसवः ) निवास करनेवाले देवो ! हम ( सनेन आप्येन ) अपने भराचीन कमसे (वः किञु 
कुणदाभ ) ठञ्ट्षरा क्या कल्याण क ( अपर्ण कि ) तथा दुदर उपायसते भी क्या कल्याण करे, इसके दिपर्दत हे ( (अना 
वरुणा अदिते इन्द्रामस्तः ) भिर, वरुण, छदि, इन्दर छर मर्दणो { ( यूयं ) वुम्दीं ( नः स्वास्ति दधात ) इमे 
रिए कल्याणको धारण करो ॥ ३॥ 
[२९१] (हये देकाः) हे देवो ! ( यूं इव्‌ अपथः स्थ ) तम्दीं हमरे बन्धु बान्धव हो, भतः (ते) वे तुम 
(नाधमनाय मह्यं ००८) तुम्हारी स्तुति करनेवाले सुजञे सुखी करो, ( वः रथः ऋते मध्यमवार्‌ मा भूत्‌ ) उम्दारा 
रथ दमि यज्ञकी तरफ अति इए मन्दगविवालान हो भौर हम भी ( युष्नावत्सु आपिषुमाश्चमभिष्म) दुम जैसे 
बन्धुर्भोकी सेका करते हुए न थके॥ ४॥ 
१ देवाः ! ययं इत्‌ आधयः स्थ- हें देवो ! ठुम्दीं हमारे भाई हो । 
२ युष्मावत्सु आपिषु मा श्रमिष्म वुम जैसे मायो सेवा करते हए इम कमी न के । 
[ २९२ । ( पिता किण्तवं इव ) पिता जिस प्रकार बच्चेको उण्देर देता है, उसी प्रकार (यत्‌ मा शशास ) 
चूकि तुमने युश्षे उपरेरा दिया हे, इसलिए (वः ) तुम्दरिे सक्त मैने (एकः ) भकेडे (भूरि आगः भ्िमय ) ब 
पापोंको नष्ट कर दिया हे \ ३ ( देः) देवो | (पाशः अरर > पाञ्च उुक्षसे दूर रहे, ( अघःनि अरे ) पाप सुञ्चसे दूर 
रहे, तथा (पुत्रे अशि विं इव ) जिल प्रकार श्विकारी पुत्रके देश्ते देखते पिताको पकड ठे जावा हे, उसी प्रहर (मा 
मा भ्रभीष्ठ) सन्ने मत पक्डो)५॥ 
१ यत्‌ मा शशास पकः भूरि आगः ४५५ चङि इन देरबोनि सक्ते डपदेश्च दिया, इसलिप्‌ मने के 
हप बह्तसे पापको नष्ट कर दिया 
भावा्थं-- देवोकी बुद्धि बहूतन "४४ हे, वे बडे ओजस्वी है । इनसे कों भी चीज धची नहीं रहती, जो छिपकरकै 
मी द्वेष करते है, उन्दै भी येदेव अच्छ तरह जानतेहँ। ये देव सभो शब्रु्बोंको दूर कर अपने उपासर्कोको दर तरहसे 
सुखी रखते हँ ॥ २॥ 
हे देवो ! हम मनुष्य अस्यन्त अद्पदास्दिमान्‌ होजेके कारण तुम्हारी क्या मराद कर सकत है| देव स किमान 
है भौर मनुष्य अल्प शच्छिराद्‌, अः: मुष्यके द्वारा देवोंका कुछ कस्याण नह हो सकता, इसके यिपरीत देव ही सदुरष्योका 
कस्याण कर प्रकत हें ॥द३॥ 
देवगण ही मनुष्यके सस्ये माई चन्धु रै, वे मनुव्यक्तो हरदरहसे सुखी करते हँ । जिस प्रकार देवगण मनुष्योके 
सुखकी चिन्ता करते है, उसी प्रकार मनुष्यको चाहिए कि वह्‌ भी बन्धुर समान प्यार कृरनेवारे इन देर्वोकी &०त सेवा 
करता रह, उनको सेवा करते इर्‌ वह कमा न थके॥४॥ 
११ (ऋ. खु. मा.म.२) 


८८२९) ऋणग्वदक्छ सुबोध भाष्य [ मेक २ 


२३९३ अव्‌ास्खः अचा भव्या यजत्रा अवा हदं भयमानः व्यवय्यम्‌ | 


ब्राध्वं रः देवा निजुरो वकस्य जाष्वं कवांदवेपदौ यजत्राः ५६ ॥ 
२९४ माहं धोने उरुण प्रियस्य भूरिदान्न आ छंद श्चूनंपपिः । 
मा रायो रजन्‌ च्छयश्शदथं स्थां बहद्‌ वहैः विदथं वीराः ॥ ७॥ 


{३० ] 
: ऋषिः शुत्लयद्‌ ( आ्चिरस्सः २१नदहोचः पञ्चाद्‌ ) अनः रोनकः । दवता- इद्रः, ६ इन्द्रसोमो, 
८ ( दूरौ ऽभर्चस्य >) सरस्वती, ९ बृहस्पति, १९ मरुतः ! छन्दः- चिष्टुए्‌ , ११ जगती । | 
२९४५ ऋत दंताय करुण्यदं सावत इन्द्रःयाहहत् न मन्त अपः । 
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अथे-- [ ८९२ ] दे (च जजाः ) पूनार योग्य देवो ! ( अद्य अव।ञ्चः भवतः ) आज हमारी तरफ कानेव्रठे 
होड) › तथा ( यमानः ) डउरतादह्ञाम ( वः हदः आ व्यूर्य्य ) तुम्हार हदयस स्थित प्रेमको प्राप्त कर| ( द्वाः ) 
हे देवौ ! ठम (नः बकस्य निंजुरः जाध्वं) हमारी दुष्ट मनुष्यके श्खोसे रक्षा क्रो, दे ( यजचाः ) पूज्य देवो ! 
( अदप्द्‌ः कतीत्‌ चाध्वं } भापत्तियोः या क्टोको देनेवालसे हमारी रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
| [२९४ } हे ( चदथ } वरुण ! (अह ) मे ( मघे,नः प्रियस्य ) रेश्वयैवान्‌ , प्रिय ( भूरिदाबनः आपेः ) बहुत दान 
देनेवाङे तथा उत्तम कमं करनेवले मदुष्यकी (शुनं माआ विद्धं ) इदिक निन्दा न करू। है ( राजन्‌ } तेजस्वी दैव ! 
( खुथमात्‌ रायः मा अत्र स्थाम्‌ ) उत्तम उपमःगर योग्य घन पाकर मं अभिमानीन हो जाङ, नपितु ( सुवीराः) 
3. लनपान्तैटे युक्त इकर दम ( विदथे ) यक्ञमें ( बृहद्‌ वदेम ) देवकी अच्छी स्तुति करं ॥ ७ ॥ 
१९ अहं भृरिदाव्नः आपेः द्यूनं मा आवेद्‌-- में बहुत दान देनेवारे तथा उत्तम कमं करनेवाकते मनुभ्यकी 
द्धिकी निन्दा न करू) 
२ यमत्‌ सायः अव स्थाम्‌-- उत्तम धन पाक्रमेंदरूसरोर उपर न रहं अर्थात्‌ दृसरोको नीरा न समन्ु। 
[३०]. ` 
[२९ । (ऋतं कृण्वते ) जल्को प्रेरित करनेवरे, ( देचाय सविज्रे >) तेजस्वी तथा सबक प्रेरित करनेवाले 
(यद्धिष्टे ) धिको सारनेवन्टे (६नद।य >) इन्द्रे चिए (आपः न रन्ते) य त्तादि कम कमी नहीं बन्द होते, ( अपां 
छक अहरहः यति >) इन कर्मोक्ा करनेवाखा प्रतिदिन प्रचर्न करता हे, ( आसां प्रथमः सर्गैः कि्यात आ ) इन 
कमका सवेप्रथम प्रचर्न कब हा ? ॥ १४ 


खाकाथ-- ये देवगण जिसको उदद्ेश दहे है, वह अकेला होते हुए भी अनेकों पापों या पाप्योते युकाबला कर 
उन नष्ट कर सकत हे । उन्दीकी कपास पाडा शीर पप दूर रदत है! हे देवो! तुम हमारी जायु कम मत करो, जिस तरह 
ज्िकारी पक्षी पकडकर ले जातादहें, उसी ठरह ह्मे न पकडो अर्थात्‌ कार्यैक बीच्मदही हमारानाद्रानकरो ;५॥ 
हे पूजे" योग्य देवो { जान तुम हमारी तरफ माथ, ताकि उरनेवाल् मँ तुम्दारे हृदये स्थित प्यारको प्राप्तं करके 
निडर हो जाऊ ¦ तुम दुष्ट मरुरष्योक शखाख्लोसे दमे बचाओं तथा जो मनुष्य हमे कष्ट दता है, <लसे भी हमषरी रक्षा 
चरो ४ 
ञो डहर दान देनेवाले, ७१५ कम॑ करनेवाठे रेश्वर्यशारीके रेश्वय॑चद्धिकी निन्दा न कर्‌ अर्थात्‌ उसकी बृद्धि देखकर 
ष्यान क्रू ¦ तथाम मी धन पाकर दसरोको नीचा न सम्ह्धु जौर अभिमान न करू, भपितु उत्तम वीर सन्तानं एवं 
धनःसे युत दक्र देवकी इस स्तुति करं ॥ ७ ॥ 
जल प्रेरित करनेवाङे, तेजस्वी तथा लनन्नो त्रेरित करनेवाले, अिनामक रको मारनेवारे इन्द्रे छिए यज्ञे कमं 
कशी दन्द नहीं होते, इन्द्रको भसन्न करनेके दिषु हन यज्ञे कमको यक्तकर्ता हमेदा करता रदता है । पर इन यज्ञोका 
सप्रथ प्रचरन कव दुभा, कौन जानता हे १॥ १ ॥ 


५ य्‌ र , प्म, श 
संक ३०1 अमवद्‌ कग सुलय जान्य ( :३,) 


२९६ यो वृत्राय क्षिनमन्रभरिष्यत्‌ भरं तं जर्नित्री विदुषं उवाच । 

पथो रदन्तीरनु जोधमस्ते दिवदिवे घुन्येः यन्त्यथैयू ॥ २; 
२९७ ऊर्वः स्थ(दष्यन्तरिक्षे ऽधां वृत्राय प्र व्रधं ज॑भार) 

मिहं वसान उप दीग्ुद्राच्‌ दिग्वायुंषो अदशच्छतुभिनदरः \\ ३ ॥ 
२९८ बृहस्पते तपुषाक्षेव विध्य॒ वृकद्रर्रो अहुरस्य वीरन्‌ । 

यथ। जघन्थ पषूता परा चि-देवा जहि शत्रस्माकमिन्द्र ६ ४॥। 
२९९ अव किप दिवा अशमानयुच्चा येन शत्रं मन्दसानो नितृवौः | 

ताकस्य॑ सातो तन॑यस्य भर-र्मो अधं $णुरादिन्द्र सोनम ` ५५६ 
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अथ-- [ ‡९६ ] (यः ) जे ( दत्राय अत्र सिनं अमरिभ्यत्‌ ) वृत्रः रिष अन्न दिया करता था, (तं जिची 
विदुषे उवच ) उकः नाम सबको उत्पन्न करनेवाली मताने विद्वान्‌ इन्द्रको बता दशा । ( अस्यै अयु जोषं स्थं 
रदन्तीः ) इस इन्द्रे इच्छके भयुखःर मगो बनाती इई ( चु्ञयः ; नदियां (दिवे दिवे $थ यन्ति) परति 
समुद्रो तरफ बढती चटी जाती हैँ ॥ २॥ 

[२९७ |, हि ) क्थोक यह वत्र ( अन्तरिक्ष अधि उष्वैः अस्थात्‌ ) अरररिक्चमे बहुत ऊयर स्थित थः, (अध्‌) 
इसलिए ( दुत्राय वधं प्र जभार) इन्द्रे बत्रके प्रति वञ्रको फेका, तब वह भी ( मिह्‌ वसानः ) मधघक आढकः 
(इ उप अदुद्रात्‌ ) इस इन्दी तरफ दौडा, तब ( लिग्पायुघः इन्द्रः राच्च अजयत्‌ ) तीक्ष्ण शखनारे इः | 
जीता ॥ ३ ॥ 

[ ~९.८ | हे वृहस्पते ) बडे वीरोका प.लन करनेगारे इन्द्र । ( तपुषा) अपने शाज्नको ताप देनेारे ठस ( अश्च 
इव ) विद्यत्‌ॐ समान ( चकर; अक्ष॒रस्य वयन्‌) द्वारोको दद करनेवारे असुरक वीर पुत्रको (वेध्य) वै 
ताडन कर ! हे इन्द्र { ( यथा पुरा ) जेसे प्राचीन समयं ( धृषता जघन्थ ) केसे सचुको जीत च्या थ! ( द्‌ चित्‌ > 
वैते दी । अस्माकं रान्न जहि >) हमारे रत्रको भाज भी मार॥ ४॥ 

[ २९९ ] दे इन्दर ! (मन्दसानः ) उत्साह युक्त होते हुए तूने ( येन रां निजुखोः ) सि दस इदुकः स्मरा 
था, उस ( अदमाने ) व्क ( उच्खःदिवः ) ॐचे दलोकटे ( अव क्षिप ) हमि चन्र केक, ( सूरेः तोकस्य 
तनयस्य सातो ) सरणपोष्णए योग्य पृनत्र पौत्रंको पारूेके लिए तथा (गोनां) गभःको पार्नेके किद्‌ (अस्मद्‌ 
अर्धं कृणुत ) हमें सष्द्धि युक्त कर » ५॥ 

९ तोकस्य तनयस्य सतो अस्मान्‌ अधं ऊणुत- पुत्र भोर पौत्रोको क्ष्‌ इञ सद्धि 
युक्त दं । 


(५०५५०५०५ ८ 0 ` श) स म 


 मावार्थ--जोशद्रः लिषए्‌ अन्न आदि पहुचाताहे है, उसै भी श्रे खाथदहैःनष्ट कर देना चादटिष्‌। 
इस इन्द्र$ द्वारा प्रेरित हद नदियां इपर इच्छायुसार कद तरफ जतीर्हं ॥२॥ | 
भन्तरिश्चये बहत उच स्थानपर यद्‌ वृत्र स्थित था, इसषटिणु इन्द्रने ब्ृत्रपर वचन फेरूकर सारा, द्व बच मी सेषं 
वञ्च आंढकर इस इन्द्र रमे तरफ चढ़ दौडा, तव तीक्षण वस्नो प्रारण कररेवा> इन्द्रने इस वत्रकोः जीत लिया; ३॥ 
हे इन्द्र! तू वीरोका पार्न करनेवाला है, स्वयं भी वीर है, इसरिए्‌ द्वारोकोः बन्द कररेवाके सर्थात्‌ सच्छे कामेन 

विध्न डारुनेवालेका तू मारतादहै। तू जिम प्रद्र परे जन्ुभेको जीतता था, उसो प्रकार क्व भी जीत ॥ ४ ॥ 

द इन्द्‌ ! उत्साहे युक्त दक्र तूने कषपने निस वज्ज पे धपते कन्रजको मारा था, उस्र व्र हमि दःचञःको मी स्पर। 
तथा पुत्र ओर पौत्रोका पालन करने दिषु इमे सखद्धि युक्त क्र) दम सष्छद्धि युक्त होकर पुत्र शोर पोत्रा पारु करं 
अर्थात्‌ कजूम न वने ॥ ५ ॥ | 


सर ३१; सहर्यदका खबाय भस्य ( १४७ , 


ॐ £ न १ = ज्‌ ह 
५९२ इन्द्रं छयसिवाजिरभिरवजयन्िह स्तोमे जरिदरुपं याहि यज्ञिय॑म्‌ । 
श्रुत केतम 18 भिं यं सदहस्चभं १) अध्वरस्य षने |} ७ }; 


[ ६१] 


[ +धिः- गाथिनो विश्वाभनः । देवता- उषाः । "द: ५ । | 
५९३ उषो बान दाजिलनि प्रचेता; स्रों जषस्व णतो भ॑घोति | 


प्राणा द्‌ि युवतिः पराध रयं व्रत चरयि विश्ववार ॥ १ ॥ 
५९९ उषां दुव्यमत्युं वि माहि चन्द्ररथा सनता इरयन्ता। 
आ त्वा वहन्तु सयमाः अश्चा हिरण्यत्रणा पथपाजक्ाये ॥ २॥ 
५९५ उषः प्रत्‌चा मदनानि वश्वा-ज्वां तिष्ठस्यमतस्य कतुः | 
समानमरथ चरण्‌(यमाना चक्रमिव नेष्यस्या अदत्स्व  २। 


अथ-- [ ५९२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र! तू ( वाजिभिः कभुभिः ) बर्वान्‌ करभुभेकि साथ ( वाजयन्‌ }) सबको 
बरुशारी बनाता इभा ( जरितुः >) स्तोतार ( इह यज्ञियं स्तोमं उप याहि >) इस पूजनीय "र्भ जा हें ( खद स्सणीथो ) 
हजारों «प मागौको जाननेवाङे इन्द्र ! ( शातं इषिरेभिः केतभिः ) सौ वेगवान घोडसे युक्त होकर ( आयवे >) मनुभ्भक) 
भायु प्रदान ने किए ( अध्वरस्य हामनि ) दहिसारहित चर्म ना॥७॥ 

{ ६१ | 

[ ५९३ ] ( वाजेन वाजिनि ) अश्नसे भश्रवारी { अधोनि उषः ) धनवाटी उषा ! (अचेताः ) ध्यान देती इद्‌ 
( गणतः स्तोमे यस्व ) सोतार्ओंके सोत्र श्रवण कर । हे ( विश्वेच।र देवि ) सबके द्वारा स्वीकारके थो* ख्षादेवी ! 
तू (५१ युवतिः ) पुरातन दो५९ भी तरणी तथा < पुराधेः ) बडी द्धिमनपी ( वर्तं.अ खचर ) =तक। भयान 
करती हे ॥ १॥ 

[ ५९४] (देवीं उषः ) उषदेदी { ( चन्द्र्था ) चन्यके लनान सुंदर रथम वेढनेवाडी ( खजरता ६३२्यन्ठी ) 
मञरनाणोको व्रेरित करनेवारी, (अमत्य विभाहि ) अमर स्वरूपिणी त्‌ भरकारित हो! (ये परथुपाजसः दि९०य वष्टः ) 
जो विशेष ५रनाय्‌ तथा सुवणेके समान रंगवङे ओर ( उनमासः अश्वाः >) स्वाधीन रहनेवल धोडर्हेवे (त्वा 
चटन्लु ) तुक्षे यहां ठे वें ॥२॥ 

[ ५९५ ] हं (उषः ) उषा ! (विश्वा भुवानानि प्रतीची ) सब सुवनोकि सन्मुख (३०९५ केतुः ) अदधत 
ध्वजे समान ( ऊध्व( तिष्ठसि ) वू उच्च <५ नम्‌ खडी रहती है । हे ( नड {स ) निलय नवीन बननेवादयी उषा ! ( चक्रं 
इव ) 4 समान ( सभ(नं अथ चरणी म॑य। ) एक दी जथ प्रा्तिके किष चर्नेवखीत्‌ (आ वदस्व ) पुनः पुन 
फिरती रह ॥ ३॥ 

३९।(थे-- हे इन्द्र ! तू बकवान्‌ ऋञुर्भोकि साथ सबको बरुलशाङी बनाता इभा स्वोताके इस पूजनीय सयं ला 
भौर मनुष्योकी लायु बढा ॥७॥ 

यह्‌ उषा भद्रके साथ रहनेवाली, < पम शन्न तयार करनेनाली, रेश्चयंवती, उ सम अन्तःकरणनारी, सबसे त्रष्ठ, 
तेजस्विनी, विशेष बुद्धिनती भौर तसरूणी हे, यह अपने निय्मोका पाटन करती है) १॥ 

यह उष! चन्द्रक समान सुन्दर भौर भाद्डाददायक रथसें बेठती हे, मधर भौर शुम भाषणङ़ी प्रेरणा देती है जौर 
भमर है॥२॥ 

यदह उषा भमर प्रािका ज्ञान देती है भर्थात्‌ भगत प्रातिका च्रान प्राप कराती है, सव भवर्नोका निरीश्चण 


छरती है 1 यह नईं कन्याक्रे ष्षमान सुन्दर दीखती हे तथा एक ही ध्यक प्राक्तिके हिर हमेशा चक्रके समान घमवी रहती 
है । सिद्धि प्राच होनेतक यद भपने प्रयल्नको नदीं छोडती ॥ ३ ॥ | 
> , 


( १४८ 9 ऋण्येदका पुबोश भ्यं [ बड्ड 


५९६ अच स्युमव चिन्वती मषो-न्युषा यांति स्वसरस्य पलीं । 


स्वप जन॑न्ती सुमगां स॒दंसा = आन्ताद्‌ दिवः पप्र आ पृथिव्याः ॥ ४ ॥ 
५९७ अच्छा बो दबौमुषपं विभर्ती प्र वों मरध्वं नम॑सा सुव॒क्तिष्‌ |. 

ऊध्व म॑धधा दिवि एज अश्रेत्‌ प्र रोचना रुरुचे रण्वसंदक्‌ ॥ ५॥ 
५९८ ऋतावरी दिवो अर्कैरबो- ध्या रेवती रोद॑सी चित्रभस्थाद्‌ । 

आयतीमश्र उषसं विमादीं वाममेंषि द्रविणं भिक्षमाणः ॥ ६ ॥ 
५९९ करत्वं बुघ उषतामिषृण्यन्‌ वृषा मही रोद॑सी आ विश्च । 

मही मित्रस्य वरुणस्य माया चद्दरेवं भारवि द्ये पूरु ॥ ७ ॥ 


अथे-- | ५९६] स्यूम इव अवचिन्वती ) प्रकाश िरणके समान भन्धकारको दूर करनेवारी ( मघोनी उषा ) 
धनवारी ( स्वसरस्य पत्नी ) दिनी पत्नी उषा ( याति ) चरती है । ( स्वः जनन्ती ) प्रकाशको प्रकट करनेवाली 
( खुभगा खदंसा ) माग्यवारी सुंदरी ( दिवः पृथिव्याः आन्तात्‌ ) चरोक ओर प्रथिवीके अन्तिम भाग तक (आ 
पप्रथे) प्रकाकषित दोती हे ॥ ॥ - 

[ ५९७ ] हे स्तोता रोगो ! ( वः अच्छ ) आप सके सन्मुख ( विभातीं देवीं उषसं ) प्रकायनेवारी डषादेवीको 
(नमसा वः खुन्रुक्ति प्रभस्ध्वं ) नमस्कारपूवैक तुम सब स्तुति करो । ( मधुधा ) मघुरताका धारण करनेवारी उषा 
( दिवि ऊर्ध्वं पाजः अश्रेत्‌ ) द॒रोकमे डच भागपर भना तेज रखती हे । ( रण्वखंडक्‌ रोचना ) रमणीय दशेनवारी 
तेजस्विनी उषा (पररुरुचे ) प्रकाशित दहोरहदीटै ॥५४ 

[ ५९८ ) (ऋतावरी दिवः अर्कैः अबोधि ) सत्यपारन करनेवाटी यह उषा चय॒क्ोकपर भानेवाले किरणोंसे जानी 
गईं हे । यदह (रेवती ) धनसंपन्न उषा ( रोदसी चिज्नं अस्थात्‌ ) चावाप्रथिवीपर विविध रंगवारी शतेभाको स्थापित कर 
रही हे । दे (अच्च ) श्चि! (आयतीं विभातीं उषसं >) आनेवारी इख प्रहाक्चित षके प्रति ( वामं द्रविणं भिक्ष 
माणा एषे ) स्वीकरणीय घनकी अवेक्षा करता इभा तू जाता हे॥ ६ ॥ 

[५९२ | ( चषा ऋतस्य वु्चे ) बरूवान्‌ सूयं दिनके प्रारंभे ( उषसां इषण्यन्‌ ) उषार्भोको प्रेरित करता हा 
( मही सोदरं अ विकेश ) विनाल यावाप्रथिवीमें प्रविष्ट इमा है । ( मिस्य वरूणस्य मही माया ) भित्र ओौर 
वरूणकी यइ महती शक्ति ( चष्ड्ा इव भां धुखु्ा विद्‌ घे ) सुवणेके सदस रमणीय उषाके समान प्रकारा चार्यो भोर 
धारण करती है ॥ ७॥ 


लक 


भावा्थ-- प्रकाशकी किरणोके समान यह अन्धेरेको दूर करके सवैत्र प्रकाश्य करती है, यह उषा भपने बरुसे भागे 

बठनेवाठे सूयक पत्नी दीकर सदा प्रगति करती है । यह उत्तम प्रकाशको प्रकट करती हुईं उच्छृ घन भौर रेश्वर्यसे युक्त 
तथा उत्तम सुन्दरी हं ॥ 8॥ । 

यदं प्रकाक्नेवारी उषा मधुरताको धारण करनेवारी, सुन्दरी नोर तेजस्विनी है । रेसी उषाडी प्ररंसा सर्वत्र 
होती है ॥५॥ | 

उषा सत्यका पाटन करनेवारी वथा चलोकर्मे अपनी किरर्णोको फेरनेवाटी है । दोभावाङी यह उषा भकारे 
विविध स्गौवाछे चि््रोको चितारती है । तब अस्मि भी पृथ्वी पर प्रञ्वङ्िति होती हे) तव प्रतीत देखा दोत्ता दहै कि मानों 
अधि भी अपने तेजको प्राक्त करनेके किष उषके पासजारदाहो॥६३॥ 

बरवान्‌ पिता सूर्य, उत्तम कम जब प्रारंम होते है, चव दिनके प्रारेभे उषा्ोको प्रेरित करता हैभौरद्य शौर 
यृथ्वीके मध्यसें अपनी प्रकाश किरर्णोको विस्तृत करता हे । स्यं प्रथम उषाको भजता है शौर तब स्वथं प्रकट होता है] 
 उषःकार्मे जो रमणीय प्रकाशा करता रै, वह सब भित्र नोर वरुणढी महिमा हे ॥ ७ ॥ 


सू ६२) शग्वेद्‌कम सुबो मन्य ( १७९ 3 


[ ६२ | 
[ ऋषिः--- गाथ विश्वाभिजः, २६-१८ जमरधिन। देनते'-- १-३ इन्द्राचरूणौ, ४-६ बृहस्पतिः, 
७-९. पूषा, १०-२२ सवितः, १२१५ लमः, ९६१८ मित्रवर्मा । छन्द्‌ः- गाय च, १-३ (> ४य्‌। | 


६०० इमा उ वां ममयो बन्य॑माना युवावते न तुज्यां अभूवन्‌ । 


१ त्यिन्द्रावशूणा यश्चो वां येनंस्मा सिन मर॑थः ससिभ्यः ॥ १॥ 
६०१ अयश्च वां पुरतो रयीय- ज्छशचतममवसे जोहवीति । 
स॒जोषाविन्द्राबर्णा मरुद्भि दिवा एथिग्या शंणुतं हवं मे ॥ र ॥ 
६०२ अस्मे ठदिंन्दरावरुणा बसु ष्या-दस्पे रयिभरुठः सवैवीरः । 
असान्‌ वरूत्रीः ररणेरव न्त्वस्मान्‌ दोत्रा माश्ती दर्धिणामिः  ॥३॥ 
६०३ बृह॑स्पते जपस्वं नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रत्नानि दाश्च ॥ ४ \ 
| ६२] 


अथ-- { ६०० ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्दर जौर वरुण ! ( वां ) वम दोनकि (भन्थमानाः भमयः इमाः ) 
शबुभोंको संहार करनेवाङे तथा धूमनेवारे रख ( युवावते ) तरण मनुष्योंकी ( तुञ्ब(; न अभूवन्‌ ) हिसा कृरमेवाखे 
न हों । तुम (येन ) जिससे ( सखिभ्यः ) अपने मित्रो (सिनं भरथः स्म) अन्न प्रदान करते थे, (त्यत्‌ ) वह 
(वां यशः) तुम दो्नोका यक्त (क्व) कदांहे!॥१॥ 


[ ६०१ ] हे (इन्द्रादरूणा ) इन्द भौर वरूण ! (रयीयन्‌ ) धनेश्वयंकी ६०७। करता हूना ( अयं ५र्तमः ) यदहं 
अत्यन्त श्र्ठ होता ( अवसे ) अपनी रक्षके ल्ष् (वां जोहवीति ) दुमद बार बार बुराता हे। तुम दोर्नो ( मरद्धिः 
दिवा पृथिव्या सजोषो ) मस्त, चु भौर एृथ्वीके साथ भि<करे (मे हवं णतं ) मेरी प्राथनाको सुनो ॥ २ ॥ 


[६०२] ३ ( इन्द्रचरूणा ) इन्दर भौर वर्ण देवो { ( अस्मे तत्‌ वसु स्यात्‌ ) दे वह धन प्राक्च हो, दे 
(५<तः ) मर्द्रण ! { अस्मे सदेवीरः रथिः ) हमें सब पृत्रपोत्रोंसे युक्त धनेश्चयं प्रदान करो, ( वरूत्रीः ) «५० इरा 
वरण छिए जने खोग्य देवशक्ियां ( दास्णः ) रारण देकर ( अर्थान्‌ अनन्त ) हमारी रक्षा करं तथा ( दान। भरती) 
दोत्रा जोर भारती ( अ२५(य२ ) इमारी रक्षा करं ४६३ ॥ 


[ ६०३ ] हे ( विश्व देव्य बृहस्पते ) सम्पूणे दिम्यतासे युक्त इ ६९५०! (नः हव्यानि जुचर्व ) हमारी भा्ध॑ना- 
चको सुनो भोर ( द्‌ाद्युषे रत्नानि ९९० ) दनशीरको रत्न प्रदान करो ॥ ४ ॥ 


= ॥ „ ---~ ~ -----~ ~~ ~= 4 न „ =---- 


अनाथ हे इन्द्रावरुण ! तुम्हारे शकि !डी ओर सर्वत्र धूभ॑नेवारे २। स तद्ण मनुरष्योकीो दसा न कर । तुम 
जिसे अपने भिन्रोको अन्न ५द्‌।न करते हो वह तुम्हारा यश ५५०। बरु प्रकट करो ॥ १ ॥ 

हे इन्द्रावरुण देवो ! धन नौर रेश्वयको पनेकी इच्छा करनेन यह श्रेष्ठ स्८।०। अपनी रक्षके किए तुस्दं बुखता 
है, तुम रूप, य॒ जोर परथ्वी भादि देवोके साथ भाएकर मेरी प्राथना सुनो ॥ २ ४ 

इन्द, वरुण, मरत्‌, वरूत्री, होत्रा, भारती भादि देव हमे धन, सुख ओर ुजपौन शादि देकर हमारी रक्षा करं ॥३॥ 

यह चद्टस्पति मनष्योंकी सव अभिराषार्धेनणे पूरी करनेनाला अने रूपोवाङा तथा वीर हं । उका भोज किसीके 
सामने नद क्वक्ता, देसा वह बदस्पति दमारी प्रा्थेनार्भोको सुनकर हमे धन भान करे ॥ ४-६॥ 


( १५० ) ऋग्वेदका श्युबो भाष्व [ डके $ 


६०४ श्चिमर्वेहस्पतिं-मध्वरेषुं नमस्यत । अनाम्योज जा च॑के ॥ ५॥ 
६०५ वषमं च॑पेणीनां विश्वरूपमदांस्यम्‌ । बृहस्पतिं वरेण्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
&०& इयं ते पूषन्नाधणे सुष्टतिदेव नन्पसी । अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते | ७॥ 
६०७ तां जुषस्व भिरं मम॑ वाजयन्दींमवा धियम्‌ । वधयु योषणाम्‌ ॥ < ॥ 
६०८ यो विश्वाभि विपर्यंति भुव॑ना सं च पर्यति। स न॑ः पूषाविता संवत्‌ ॥ ९॥ 
६०९ तत्‌ संबितुबैरेण्यं मगौ द्वस्यं धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥१०॥ 
६१० देवस्यं सवितुषेयं वाजयन्तः पूरंष्या । मम॑स्य रातिमीमहे ॥ ११॥ 
६११ देवं नरः सवितारं विग्र यत्तः सुवक्तिभिः । नमस्यन्ति धियेषिताः ॥ १२॥ 


अर्थं - [° ४ | द मनुष्यो ! ( अध्वरेषु ) यन्तोमे ( गुत्च बृहस्पतिं ) पवित्र बरदस्पतिको ( अकैः नमस्यत ) 
स्तोर््रोसि प्रणाम करो । मै उपे ( अनामि ओजः आ चङ्क) रत्रर्जोकि सामने न घ्खुकनेव ङे भोजको मागता हू ॥ ५५ 

। ६००५] मे ( चषणीनां चषभं ) मनुष्योके मनोरथ पूणे करनेवाङे ( विश्वरूपं ) अनेक र्यो ( अदाभ्य ) 
किसीसे न दबनेवारे ( वरेण्यं इहस्पतिं ) मरण करने योग्य बरदस्पतिकी पूजा करता हँ ॥ ९॥ 

[ ९०६ ] हे ( आघृणे पृषन्‌ देव ) दीष्षिमान्‌ पोषण देव ! ( इये नव्यसी सुस्तुतिः ) मह नवीन लोर डतम 
स्तुति (ते) तेरे डि हे, इसलिए ( अस्माभिः ) हमर इर ( तुभ्यं शस्यते) तेरे रिष दहीकी जाती है॥ ° ॥ 

[ ६०७ ] हे पोषक देव ! (मम तां गिर ) मेरी उस उत्तम वाणीको (जुषस्व ) सुनो नौर ( वाजयन्ती धियं 
भव ) बर प्रास्िढी इच्छा करनेवारी इस बुद्धिकी उसी प्रकार रक्षा करो जिस प्रकार एक ( वधयु; योषणां इव >) वधक 
कामना करनेवाला अपनी वधुङकी रकश्चा करता दहे॥८॥ 

[ ६०८ ] (यः) जे पषा ( विश्वा भुवना ) सरे भ॒वर्नको (अभि परयति ) चारों भोरसे देखता है ( च ) 
शौर (सं परयति ) च्छ तरह देता हे, ( सः पूषा ) वह पोषक देव ( नः अविता युवत्‌ >) दमारी रक्षा करने 
वाखादहो ॥९॥ 


[ ६०९. ] दम (सवितुः देवस्य }) सविता देवके ( तल्‌ वरेण्यं भरैः ) उस श्रेष्ट, वरण करने सोभ्य तेजका 
( चीमरहि ) ध्यान करते हैँ (यः ) जो सविता (नः धियः ) दमारी बुद्धिर्योको (प्रचोदयात्‌ ) उत्तम मागमे प्रेरित 
करे ॥ १०॥ 

[ ६१० ] ( वाजयन्तः ) धनङो भमिरूषा करनेवाङे दम ( पुरध्या ) अपनी श्रेष्ठ डद्धिसे (सवितुः देवस्य ) 
सविता देवस { भगस्य राति ईमहे ) रेर्ैके दानको मागते हैँ ॥ ११॥ 


[ ६११ ] ( धिया इषिताः विप्राः नरः ) अपनी शरेष्ठ बुद्धिस प्रित होकर सत्कमे करनेवारे कानी मनुष्य 
( खच्त्ताभेः यजेः ) उत्तम रीतिसे किए गण्‌ स्वोरसि ( दैव सवितारं नमस्यन्ति ) तेजस्वी सविता देवकी भचैना 
करते हैँ ॥ १२४ 








भावाथे- यई पोषक देव तेजस्वी है, अतः अपनी तेजस्वितासे हमारी बुद्धिर्यो रक्चा करे। वद सारे भुवर्नोको खव 
रसे शौर सम्यक्‌ रीतिसे देल्ननेवारा है, सवै द्रष्टा है) बतः चह हमारी प्रायनार्नोसे प्रसन्न होकर हमारी रश्चा रे ॥*-९॥ 

वह्‌ तेजस्वी परमात्मा सबका उत्पादक है भोर सबको न्तम प्रेरणा देनेवारा है । वह बड़ा तेजस्वी है, जो मुष्य 
डंसके तेजका सतत ध्यान करके उसे छारण करता हे, उसी बुद्धि सदा उत्तम मार्ह प्रेरित होती हे ॥ १० ॥ 

सदिता देव क्तानिर्योकी जुदधिर्योको उत्तम बनाकर उन्दं सदा सन्मार्गर्मे ही प्रेरित करता है । जब ज्ञानी जन शपनी 
मेधासे उस सविता देवकी स्तुति करते दै, तब वह उन्दं घनेश्वयै प्रदान करके सम्पन्न बनाता है ॥ ११-१२ ॥ 


सूक ६२ | चग्वेद्का सुदो ५३य्य ( १५१ ) 


६१२ सोमा जिगाति मातृवद्‌ द्षान;मेहि निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ | १३॥ 
६१३ सोमों अस्यम्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे । अनमीवा इव॑स्करत्‌ | १४ ॥ 
६१४ अस्माकमार्युवधेयं-स्रमिमांतीः स्मानः | सोम॑ः सधस्थमासदत्‌ + १५॥ 
६१५ आ नो मित्रावरुणा वृतैगव्युतिमुश्षतम्‌ | मध्वा रजांसि सृक्रत्‌ ॥ १६॥ 
६१६ उरुश््ा नमोवर्धां महा दक्ख राजथः  द्रार्धिष्ठाभिः इषित | १५७॥। 
६१७ गुणाना जमदमिना योनावृतस्यं सीदतम्‌ । पां सोममृतावृधा || १८ ॥ 


अर्थ-- [ ६१२] (ल धित्‌ सोमः ) श्रेष्ठ मार्योशले जाननेवालः सोम ( जिति ) स्तन जाता है नौर ( द(न 
निभ्र्तं आसदं ) देवकि योग्य उत्तम ्ासनरूप (ऋतस्य यनि ) यके स्थानपर ( यलि) जाता हे ४ १३॥ 
[६१३] (सोभः) सोम ( अङ्भभ्यं ) हमारे छि ( द्विपदे ०५२ च परावे ) दोपि लौर चोपये पञ्चमि 
रिए (अनमीवा इषः त्‌ >) रोगरदहित अक्न प्रदान करे ॥ १४॥ 
[ ६१४ ] ( लोभः ) सोम ( अस्माकं आयुः चचयन्‌ ) हमारी खजुर बढाता हुमा नौर (अभिमातीः सहमानः) 
भभिमानिर्योका पराभव करता इना ( ख॑धस्थं आस्तद्‌त्‌ ) हमारे घरमे जाकर रहे ॥ १५॥ 
१ सोनः अभिमातीः सदम(नः-- सोम शसिमानिर्योको पराभूत करता हे | 
[ ६१५] (सिनानस्णा ) भित्र नौर वरुण ( न्व्‌ ) उत्तम कर्म कटनेवाठे है, वे दोनो (नः मन्धूति) 
हमारी गायके समूहको ( घृते ; उक्षतं ›) धीसे सीचं भौर (रजांसि) हमारे धरोको (मध्वा ) मधुरता युक पदाथौसे 
कीच ॥ १६॥ 
[ ६१६ | हे ( शुचिता ) उत्तम भौर पवित्र कमै करनेवङे मित्र भौर वरूण ! ( उश्रासता ) मदान्‌ स्तुतिवष्के 
( नभनु ६। ) स्व॒तियोसि बडनेवारे, ( &।धि भिः ) विस्त वाणियोसे युक्त तुम दोनों ( दक्षस्य मह्व( राजथः ) पने 
बको मदिमाके कारण क्लोभित होते हो ॥ १७॥ 
१ दक्षस्य महा राजथः-- ये देव पने २ महत्वसेदी तेजस्वी हैँ । तेजस्वी वे दी होते दँ, जो अपनेही 
बु पर निभैर रहते दै ! | | 
[ ६९७ ] हे मित्र छलौर वद्ग ! ( जभ॑द्ञ्चिना यूणान। ) अजमदभ्नि ऋषिके रा प्र्ेसित होते इष तम ( तस्थ 
योनौ स्पीदतं ) यज्के स्थानें भाकर बेठो भौर ( ऋताद्टधा) कतम कारण बडनेवाठे तुम दोनो (९५ पानं ) 
+] पान करो ॥ १८ ॥ 


२ चार्म सोम सभो माग्ने जाननेवाङा होनेके कारण खमे देवोके समान ही सम्मान पाता हे। वह भपने 
भरक्कोको जर उनके पद्यु्भोके रए रोगरदिव भङ्ग प्रदान करडे जो अभिमानी शतु होते, उन्दं हराकर उन्दं नीचा दिश्ाता 
हे ॥ १३-१५॥ | ॑ 

मित्र भौर वरण ये दोनों देव ५५ कम करनेवारे ह । वे हमारी गार्योक्ोषीसे भौर हमारे घरोंको मधुरता युक्त 
पदा्थौसे मरपूर करं । वे दो्नोंही पवित्र कम ङरनेवाके होनेके कारण महा वल्सारी हैँ, वथा भपने बरकी महिमके 
५९० ही वे तेजस्वी हैँ । इन तेजस्वी देर्वो्षी भञ्निकी सदा पूजा क९५।९ ऋषि भी स्तुति करते है । बे भपने कत भम्‌ 
नियमोंका पास करनेके कारणदी बृदधिको प्राप्त इए हँ ॥ १६-१८ ॥ 


॥ डा तृतीयं मण्डलं स५।.तम्‌ ॥ 





&# >» 





९ यज्ञं चकम, भीः चचर्ता-- (१) हमने यज्ञ 
किच हे, अतः हमारी वाणी बृदधिको प्राप्त हो] 

२ मेधिरः पूतदश्चः जचुषा खबन्युः-- ( ३ ) यह 
अभ्नि मेधावान्‌ , पवित्र बरुशाली तथा! जन्मसे दी उक्ष 
बन्धु हे। | 

३ अिः समिथे अक्रः महीनां वयिः उषया, 
जजान -- ( १२) यह लभि संमामे अपराजित बडी 
बडी सेनार्भोक्ठा भरणपोषण करनेवाला लौर प्रकाशको पैदा 
करनेवारा हे । 

8 सखमति निकामः सखित्व-- ( १५) 
बुद्धिको चाहनेवाङा ही इस मच्चिकी मित्रदा कर सकता हे । 

५ देवानां केतुः मन्द्रः ~ ( १७) यह शचि देरवोका 
ज्ञापक लौर रमणीय हे। 

६ वयं यज्ञि५<० भद्रे सौमनसे स्याम-- (२१) 
हम उख पूजनीय शभ्चिकी कुल्याणकःरै बुद्धिम रहं | 

७ तर्षः दृश्चस्य विधर्मणि देवासः नेष 
चित्तिभिः अर्च जनयन्द-- (२६) पराक्रमी अर 
कुशरू मयुष्यरे यक्ते ही 24" लपने पराक्रम नौर क्ता्न- 
से भिक) उस्पन्न रते ई । 

८ अहयं वाजं ऋग्मियं- (२७ } ञ्जासे रदित 
कमाया गया भन्न ही प्र्ंसाके योग्य होता हे! 

२० ( ऋग्वे, सुबो. मा. म ३) 


#-3२।,। 


९. सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यक्षानां अपसां अर्च 
इह पुरः दधिरे-- ( २८ } त्तम तजस्वो, सभी विद्वार्नो- 
का हित करनेवाले, शतरु्भोको रुरानेवाडे, शरे्ठवम कमेको 
करनेवाङे अ्चिको य्तम्ै भागे स्थापित करते है । 

१० रथी बहतः ऋतरुष विचर्षणिः देवानां पुरो- 
हितः अभवत्‌ (३१) उत्तय गत्ति कररेदाकः तथा 
बडे बडे यक्घँको देखगवारा दही देवका पुरोहित दह्ये 
२ क त। हे | 


११ विपः गातवे पृथुणजसे देश्वानराय विधन्त 
(३९) ज्ञानी जन उत्तम भागे पर जानेके किष विद्र 
म९०।२ वेश्वानरकी सेवा करते द । 

१२ अश्तः अिः देवान्‌ दुवस्यति-- (३९ ) 
भरणधर्मखे रददिव अञ्चि भी भन्य देर्वोकी सेवा करडा हे । 

१२ अथ सनता धर्माणि न दुदूषति-- (३९ ) 
इसङिष प्रादीन धमे दूषित नदीं होते । 

१४ युषः पुरोहितः निष॑त्तः दयुभिः खुहन्तं श्यं 
परिभुषति- ( ४० ) मनुर्योका पुरोदित इतना तेजस्वी 
हो छि वह पने तेजसे यनज्ञगृहको प्रकृदित षरे । 

१५ यस् अपांसि, तस्मिन्‌ खम्कानि- ८४१) 
जहा पर कमं है, वहीं पर सुख है । 


( १५७ ) 


९६ यज्ञानां पिता विपश्चितां असु-रः वाघतां 
वयुनं विमानं (४२) वह भभ्नि यर्तका पाटकः 
त्तानिर्यके किए प्राणदत्‌ या बरू देनेवारा आर स्तोता 
को उत्तम माम दिखानेवाडा हे। 

१७ आयुनि खु अपत्ये जरस्व-- ( ४५ ) दीर्वाधु- 
वारी डत्तम खन्तानके रिष भिक्ी स्तुति करनी चाहिए । 

१८ विचक्षण ! येभिः स्वाचद्‌ अभवः, तव धामानि 
आचके-- ( ४८ ) हे बुद्धिमान्‌ ञ्चे | जिनसे तूने स्वगे 
प्राप्च किया, उन तेरे तेजंको हम चादते है । 

१९ चेश्वानरस्य दंसनाभ्यः बृहत्‌- ( ४९ ) 
वैश्वानर अभ्रिकी तरह कर्म करनेसे बहत धन प्राप होता हे। 

२० कावः सु- अपस्यया अरेणात्‌- (४९) 
क्तानी उत्तम कमं करनेकी इच्छास्े उस धनका दान कर 
देता है । 

२१ वस्वः खुमति रासि-- (५० ) धनके बारेमे हमें 
उत्तम उुद्धि दे। 

२२ नः इमं यज्ञ मश्युमन्तं ईधि-- (५१) हमारे 
इख यक्तको मधघुरतासे पूणे कर ! 

२२ अध्वरे ऊष्वैः गातुः अकारि-- ( ५३ ) ईिसा- 
रदित यज्ञस उन्नतिश्ीर मामको दी हमने पक्डा है। 

२८ ऋतं अचु बतं इति आहुः-- ( ५६ ) सत्यके 
अनुसार चलना दी बत हे, ठेसा कते हे ¦ 

२८ भारती भारतीभिः सजोषाः-- ( ५७ ) एककी 
वाणी दृस्ररोक्षी वाणिर्योकि अनुकर दो भर्थात्‌ राष्टकी प्रजा- 
ओंकी वाणिर्यां परस्पर नुक्ट हाँ । 

२६ सरस्वती सारस्वतेभिः-- (५७ ) एकका जान 
शन्यकि ्तानके अनुद्रु हो ! 

२७ वीरः, कमेण्यः, खदक्षः, देवकामः जायत- 
(५८ ) चीर, उत्तम क्म करनेवारा, चतुर ओर देवत्व 
प्रािकी इच्छा करनेवारा पुत्र उत्पन्न हो । 

२८ उषसः चेकितानः कवीनां पदवीः अवोधि- 
(६१ ) उषःऽकार्मे उव्नेवारा तथा बुद्धिमानोके मागं पर 
चर्नेवाखा दी ज्ञानवान्‌ होतादहे।! 

२९ अथ्चिः घतवन्तं प्रथुप्रगाणं योनिं आ अस्थात्‌- 
( ६७ ) तेजस्वी मनुष्य सदा तेजयुक्त भौर प्ररंसित स्थान 
पर दी बेस्ता है! 


ऋग्वेद्‌का स्टुबोघ भाष्य 


३० ऋतस्य खदसि श्चेमयन्तं मोः परिचरति- 
( ८४ ) सत्य बोरनेवारेकी वाणी चरँ भोर फेकती हे । 

३९१ वध्नस्य शासने रणन्ति- ( ८७ ) उख महान्‌ 
भभ्रिके शासने मनुष्य सुखी रहते हे । 

३२ येषां गीः गण्या, खर्चः रोचमानाः-- (८७) 
जिनकी वाणी प्रभावद्ाढी होती हे, वे तेजस्वी होकर प्रकाश. 
मान होते | 

३३ शुषं प्रविद्‌ा-- (८८) खुख ज्तानसे प्राक्च दोताहे । 

३७ देवानां चता अज गुः मदन्ति- (८९) देवकि 
नियमोकि भुखार चरनेवारे दी आनन्दमें रहते हँ । 

३५ वतं दीध्यानाः ऋतं आहुः- ( ९० ) नियमे 
चरनेवाछे पुरूष ही सत्यभाषण करते हँ । 

३६ तृष्टं ववक्चति खुमना अस्ति-- (१०७ ) जो 
हमेशा उत्साहसे भरा रहता है, वही सदा प्रसन्न रहता हे । 

३७ येषां सख्ये भितः प्रयन्ति अन्ये आस्त- 
( १०७ ) यह भञ्नि जिनसे मित्रता करता है, वे लागे बढ 
जाते है, जब कि दूसरे नास्तिक रह जते ह 

२८ तत्‌ भद्रं पाकाय चित्‌ छदयति-- ( १११ ) 
शश्चिक्ा वह उत्तम पराक्रम भक्तानीको भी पूजाकी शोर प्रेरित 
करता हे। 

३९ रा्वरे सं इद्धं परावः अपि समासते- (११३) 
रात्रीमें शथिके प्रदीक्ठ होने पर पञमी इस भ्िकी उपासना 
करते हें । 

४० अस्य अथं हि तरणि-- ( १२५ ) इस भिक 
द्वारा दिए जानेवाखा धन दुःखत पार करानेवाङा होता हे । 

8१ विशा पुर एता रथः सदा नवः अदास्यः- 
( १२७ ) प्रजारघोका नेता हमेश्चा प्रगति करनेवाङा होनेके 
कारण उत्सहसे दा नया ही रहवा हे, इसीरिए उसे कोई 
दबा नदीं सकता । 

४२ अपसः घीतयः ऋतस्य पथ्याः अचु यन्ति- 
( १३८ >) कमे करनेवाङे ज्ञानी जन सत्यमागके भयुषट्ल 
चरते हँ । 

७३ यजेष्ठः वर्हः आ सदत्‌-- ( १४१ ) सबसे 
पूजनीय दी यन्ञमे सबसे सुख्य स्थान पर बैठता हे । 

४8 ऊतयः दक्षं सचन्ते-- ८ १४२ >) रक्षण करने- 
वाठे देव भी इसी भश्रिके सामभ्य॑से समथ होते है । 


७० विप्रः पषां यन्ता-- ८ १४३) कषान ही इन 
५ युन्थक्ा शासक हो सकता हे । 

छदे नमः ऽक अयति-- { १४९ ) सबसे प्रणाम- 
पूवक थात्‌ विनन्रठापूवेक सादण करना चाहिष्‌ । 

७७ € विषः आ वक्षि-- ( १४९ ) विद्धान्‌ 
दी भपने साथ विद्रार्नको रा लक्ता हे । 

४८ त्वत्‌ पूर्वीः ऊतयः दनस्य यन्ति-- ( १५६ ) 
इस अभ्निसे जने तरह की रक्षणश्क्तियां दिव्य सयु्नके 
पाष जाती, 

४९ अद्रोमेण वचसा रयिः &६-~ (१५३) पाप- 
रहित कथनसे प्राप्त दोनेवारा घन दी रिक्ता है । 

८० मतस्य दुर्मतिः नः मा परि स्थात्‌-- ( १६० ) 
मनुरष्योकी दुद्धि ६५१२ पास कमी न कवे | 

५१ सखा इव पितरा इव साधुः भव-- ( १७३ ) 
भणी नेता अपनी अनाका मिनच्र मथवा पितामातार समान 
दितेषो दो 

५२ जनानां प्रतिक्षितयः पुरुद्रहः धरति ददतात्‌- 
( १७३ ) जो भयु. खतम मनन्नसे दष करते हँ एसे 
विद्कषो नुर्यको जरा देना चाद्िएु । 

५३ ऊतः तजय मनसा-- (१८०) इस भिये 
रक्षित हणा मनुष्य तेजोयुक्त अन्वःकरणवाडा होता है । 

कठं सुतमस्व्‌ प्रभूतो ( १८० ) इम उत्तम नेताके 
संरक्षणमें रहं । 

षप अम्रतस्य भूरीणि नाम-- ( १८५ ) इस भमर 
ग ्विको अनेक विभूतिर्या है । 

८दे भमः इव आधेः क्लितीनां दैनीनां नेता- 
( १८६ ›) सू्॑की तरह वह छभ्रि मनुष्यों ओर देवक 
नेता हे । 

५७ सः णन्तं विश्वा दुरिता अवि पषत्‌- 
(१८६) वह भपने उपासकको सभी पार्पोसे पार करता हे । 

५८ जुर्यट्षु अजरः अम्नृतं आ दधे-- ( १९८ > 
विनाशी विश्वे जो जरारहिव होकर रहता दे, वही भद्धतको 
श्रास्च होता है । 

५९ अग्नृतेषु जागरविः सः अभ्चिः युगे युगे सं 
इष्यते-- (२१५) भमरदेवोरमे सदा जागृत रदनेवारा वह 
भि प्रतिदिन दीस किया जा सकदादहे। 

६० हदा मतिं ज्यः तिः परजानन्‌- (२२०) 

> 


एवो च भ्यं { १५५ ) 


न 
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१ 


खद्धिनाच्‌ मनुष्य प्रथन अपने इदयम यश्मःत्वञ्चोतिषने 


प्रत्यक्ष करता हे । 

६९१ पविः जिभिः अकं अपुपोत्‌- (२२०) फिर 
पवित्र हुए मन, वाणी भौर कम इन तीनसे अपनी अर्चनीय 
जात्माको पवित्र कश्ता है । 

दर स्वधाभिः वर्षिष्ठं अङृत-- (२२० ) अपनी 
रक्तियोँसे भारमाको अत्यन्त घरेष्ठ बनाता है। 

६२ आत्‌ इत्‌ चयावाधथित्री परे अपद्यत्‌- 
( २२० ) ६७२ वाद्‌ छ णौर परथ्वीको देखता हे । 

६8 ि५। चङ वरेण्यः- (२३०) बुद्धिपूर्वंक कञ्‌ 
करनेवासा दी रोगोकि द्वारा वरण करने योग्य होता हे | 

६५ चाहुभिः वाजी अरूषः रोचदे-- (२४८) अधनः 
मुजा्भोसे बरूवाय्‌ दोनेवाङा दी तेजस्वी होता दै । 

६६ अनैच्तः अदमचः परि उणक्ति- ( २४८ ) 
रेखा आदमी निबन्ध शक्तिवाख होकर चटार्नकि मी पार 
कर जाता है। 

६७ त्वत्‌ भमे्तः कः चन-- (२५९) हे इन्द्र ! तुश्चखे 
अधिक बुद्धिमान्‌ नौर कौन हे! 

६८ परभा चिल्‌ रजांसि दुरे न-- ( २६० ) दूर 
कोक मी इस इन्दरके लिश दूर नदीं है । 

६९ अच्युतानि च्यावयन्‌ स्म- (२६२ ) यद 
इन्द्र भपने स्थानसे न दिर्नेवार्खछोके मी दिखा देता हे । 

७० घायुः यस्मे मरलयय अदधाः स अभक्तं चित्‌ 
गद्यं भञ्वे-- (२६५ ) रेशवर्यशो धारण करनेधाखा वू 
जिस मनुष्यकरो रेश्वय देता हे, वद पदरेखे शप्राप् देशवयंको 
मी प्राप्त कर्ता है। 

७१ ते ईः भद्वा-- ( २६५ ) तेरी उत्तम उुद्धि 
कल्याण करनेवारी हे । 

७२ रातिः सखदहख-द्‌!ना-- (२६५) ठर दान बहुत 
देश्वयै देनेवाला हे । 

७२ महीं अपारं सामना इषिरा भूर्भिं सदनेनि 
खसत्थ- (२६७) बडी, विस्तृत भौर समान तथा भच्र 
देनेवारी मूभिको इधी इन्दने स्थिर छ्य । 

७४ इन्द्रः एकः वष्ुमतीं प्रथिवा अआ पप्रो- 
(२६९ ) इन्द्र भकेखा दी घने भरी इदं प्रथ्वीको भषने 
तेजसे भर देता हे । 


( १५६ } 


७५ सयः हयेश्वप्रसूताः प्रदिशः दिशः न मिनाति 
( २७० ) यदह सूयं भी इन्द्रके द्वारा उत्पक्नव निर्दिष्टकी 
गहे दि्ार्भोका उस्छंघन नदीं करता अर्थात्‌ खदा अन्दं पर 
चरता है । 

७६ उषसः यामन्‌ महि चिन्न अनीकं दिरश्चन्तः- 
( २७१ » उषाके उद्य होने पर रोग महान्‌ नौर भद्‌ भुत 
सूथके तेजको देखनेकी इच्छा करते है । 

७७ आमा गौ पक्वं विशतीं चरति-- (२७२ ) 
प्रसूत गौ पके दूधको वारण करके विचरती हे । 

७८ उखियायां यत्‌ स्वाद्यं संभृतं सी विश्वं मोज- 
नायं अदघात्‌-- (२७२) गौयेजो मीम दधे, वह 
सब जनके रिष्‌ है । 

७२. दुर्मायवः दुरेवाः निषेगिणः रिपवः हन्त्वासः- 
(२७३ ) दुष्ट कपरी दजन बाण धारण करके जो शानु जाते 
ह, वे मारने योग्य है । | 

८० रक्षः खमख उत्‌ चृह- ( २७५ } रक्षको 
जडसहित नष्ट कर । 

८१ ब्रह्छद्धिषे तपुषिं हेति अस्य- ( २७५ ) ज्ानके 
द्षी पर दुःख देनेवाठे शख फक । 

८२ यत्र पिता दुहितुः सेकं ऋञ्जन्‌, राग्म्यन 
म्रनसास द्घन्वे- (२८१ ) जब पिता अपनी पुत्रीकछो 
वीये धारण करने योग्य बना देदा है अर्थात्‌ उसे बडी बना- 
कर उसका विवाह कर देवा है, तब वह्‌ अपने मनसे शान्ति 
धारण करता हे, 

८२ तान्वः जामये रिक्थं न आरेक-- (२८२ ) 
पुन्न भपनी बहिनको पिरक घनक्ा जाग नहीं देता 

८४ अन्यः द्ुङूतोः कर्ता - ( २८२ ) पुत्र उत्तम 
कर्माका कर्ठहे। 

८५ अन्यः ऋन्धन्‌-- ( २८३ ›) दुखरी-युच्री अरं 
करोसि स्वर्को सजाती है) 

८६ ऋतेन मासान्‌ असिषासन्‌-- { २८९ ) यज्ञके 
साधनसे ऋःविर्योने महिनोंक्ो जाना) 

८७ ते सख्यं महि राक्तीः आ कदिम-- (२९४ ) 
हे इन्द! तेरी भिन्रला शौर विसारु दाक्तिको पानेकी तँ 
इच्छा करता हू ; 

८८ विविद्धान्‌ सखिभ्यः महिः क्षें पुरः चन्द्र॑-- 
( २९५ ) त्तम विद्धाय्‌ अपने भिर््रोके लिए द्विस्वृत भूमि 

कौर चभक्ट्नेवाले घन देता है । 


ऋश्वेदका खबोध भाव्य 


८९ ते महिमानं ऋलिष्याः सखायः चजध्ये परि- 
( २९७ ) इस इन्द्रके बल्को सरल भागैसे जानेवाङे मित्र 
ही प्राप्त कर सकते हँ । 

९० विश्वायुः च्रूवभः वयोधाः सृद्धतानां गिरं 
पतिः मव-- (२९८) ह इन्दर ! त्‌ पूर्णाय बलवान्‌ भौर 
अद्रो धारण करनेवाला वथा सत्यमाषण करनेवाला है । 

९.१९ खरण्यन्‌ विश्वेभिः ऊतिभिः नः आ गदहि- 
(२९८ ) हे इन्द्र ! जाने बहता हुभा व्‌. संपूण संरक्षक 
कक्तियकि साथ हमारे पास जा । 

९२ अदेवीः बहुखाः द्रहः वि यादहि-- ( २९९ ) 
दिभ्य गुर्णोसि रदित बहत रात्रभोंको दूर कर । 

९३ स्वः नः सातये धाः-- ( २९९ ) धन हमारे 
उपभोगके दिणएुदे। 

९.४ रिषः नः पाहि-- (३०० ) शच्ुञओंसे हमारी 
रक्षा कर । 

९५ नः गोजितं; कणुदहि-- ८ २०० ) हमें गार्याको 
जीर प्रास्त करनेवाङरा कर । 

९६ अन्तः छष्णान्‌ असेः धामयिः गतत्‌- 
( ३०१४ ) भान्तरिक शतरुभोको तेजस्वी स्थानँसे दूर कर । 

९७ ऋतेन दिरामासः स्वाः विश्वाः दुरः अप 
अच्रणोत्‌-- ( ६०१ ) खलयसे प्ररिव होकर अपने सब दोष 
दुर कर। 

९८ नः अंहसः पीपरत्‌-- (३१६ ) इन्द्र दमे 
पापसे पार कराता है । 

९९. सावा यान्तं इवं उभये हवन्त-- (३१६) जिस 
अकार नावसे जनिवाले मद्ाहको दोनों किनासेँके मचुष्य 
बुरा है, सी प्रकार इन्द्रको सुखी भोर दुःखी दोनो मनुष्य 
बुरुते है । 

१०० इन्द्रः पुरूणि नयां दघानः खवत्‌ बर्हणा 
तुजः आ विवेदा-- ( ३३७ ) इन्द्रं बहुत पराक्रम करके 
नेतके समान बढी इह शन्चुसेनाये प्रविष्ट इषा ! 

१०१ इमाः वियः अचेतयत्‌ - ८ ३३० >) इन्दरने 
बुद्धिर्योको सचेत किया । 

१०२ शुक वर्णं अतीतरत्‌- ५३३० >) छद्ध वेजको 
बढावा । 

१०३ महः इन्द्रस्य महानि सखुकूता कम-- (३३८) 
बडे इन्द्रे बड़े उत्तम कमे प्रसिद्ध हे । 


१०४ अभिभरति-ञ्येडः४ ुग्यन सखि 
इजिनान्‌ दस्थून से पिपेद-- ( ६३८ ) सामभ्यत््‌ 
नेताने अपने बल्से नौर ऊुप्टचासे दु सन्रर्भोक्छो सदा| 

१०७ इन्द्रः चषणिप्रः खर्त्यतिः-- (३६९ ) इन्द्र 
मु्वोकी कामना पूणे करनेवःखः जर सञजर्नका पार्क है । 

१०६ दस्यून्‌ इत्यः आशं व प्र अवद्‌- (३४१) 
इर्शा्मो मारकर भायाकी उत्तम रक्षाकी। 

१०७ विवाचः युचुदे-- ( ३४२ ) निरथैक बकवास 
करनेवा्खेको दूर किय । 

१०८ अभि-दूदां दमिता-- (३४२ ) मण्डी 
कोगोका दमन किया । 

१०९ द द्धिः कमभि सुश्चुतः- ( ३५५ } मनुष्य 
अपने ज्रष्ठ भौर महान्‌ क्मोसे दी प्रसिद्ध होता है । 

११० ५६६ उग्रः वीर्य काचधे-- { ३५९ ) यह 
महान्‌ ओरं वीर इन्द्र पराक्रमके कायं करने छिद्‌ दी 
बढता हे | 

११९ जिहानः कवीन्‌ संददो इच्छाभि- 
(३७७) उत्तम कर्म करता हना दी में छशनियो की सगतिी 
&०४। करू ॥ 

११९ चिजादड्‌ तमसः उ्यात्िः इु्माद-- (३९३) 
नसे युक होकर दी मयुष्य लन्धकारश्ो शार करके उयोःखको 
प्राक्च करवा है । 

११२ दुरिताद्‌ आरे अभीके स्याम { ३९३ ) 
पापसे दुर होकर हम सयरहिद स्थानम रहं । 

१९४ स्वराट्‌ यश्स्तरः- (४४० ) जे अपने 
तेजसे तेजस्वी दोता हे, दही अत्ययिक यशवाखा होता है। 

११५ सदयः जातः चुषभः कसीनः-- (४५१) प्रकट 
होते ही ओर उस्खादी तरुण जेखा एर्षाश दन्ते । 

११६ इवतमः पुथुज्याः सत्वभिः रुषः दस्योः 
आयुः अमिन\त-- ( ४५७ }) च्रेष्ठ स्वामी, संर 
जानेवाखा इन्द्र पने सासथ्यैदे दुक घायु नष्ट करता है। 

११७ इन्द्रः अनेहसः स्तुभः दुबस्यत्ति- (४६८) 
इन्द्र निष्पाप स्वुतिर्योको दी अपनाता हे । 

११८ अभिमातिहनः- ( ४६८ ) इन्द्र घमण्डियः! 
नास करनेदारा है । 

११९९ सबाधः चणां चतम चीरं त्वा उक्थेः अपि 
अर्चत-- ( ४६९ ) उच्ुर्भोकः पराजय करनेवल प्रष्ठ वीर 
इन्द्रो <तोभ्रसे पूना करते ई । 


वाध भाष्य { १५७) 


१९ सहसे रू जिह्यते-- (४६९) बहत 
कुशङ्वष्दःरः इन्द्र शचरुदा पराजय करनेके किए भिर्कर 
। 


ययु अस्य निभ्विः पुर्वः { ४५७० ) 
के दिश हुए धन बहते दै । 

६२२ प्थदी युर्वस्ुनि विभात- ( ४७० ) इसी 

न्द्रफे कर्य यद पृथिची अनेक तरहके धन्‌ धारण करती हे । 

६२३ नृहनस्य अवसः बोधि-- ( ४७१ ) नये नये 
रश्चणके साधन जनमे चादिर | 

१२४ तव प्रणीती तव शमन्‌ खय जाः कनः आ 
{चिनासन्ति-- (४७२ >) तेरी नीति तथा तेरे आश्रयमें 
उत्तम कम रनेवाकते रहते हैँ । 

१२५ ब्रह्मणा श्शिरः- ( ४७७ ) क्षानसे सिर 
पविन्र दो) 

१२६ राधसे बाहू- ( ४७७ >) धनको रुनेके दिए 
बाहू तेययार हों । 

१२७ ज्या इत्‌ अस्त- ( ४८९ ) ख्लीदी धरहे। 

१२८ जाया इत्‌ योनिः-- (४८९) खी दी भाश्रय हे । 

१२९. अस्तं प्रयाहि, ते ग्रहे कस्याणी जाया सुरणं 
( ७९१ ) हे श्लुप्य! त्‌ अपने घर जा, वी तेरे घरमे 
कट्याण करनेवाटी तेरी स्ली उत्तम सुख देनेके छिए तेययार है । 

१३० आयाः छण्वानाः स्वां तन्वं रूपं रूपं परि- 
वाश ति- (८४९३ ) को शय्यके कायं करनेवारे इन्दरने 
अपने ऋरीरको भनेक र्पवाङा बना दिया हे । 

१३१ विन्वासिच्रः महान्‌ देवजाः चुचक्लाः- (४९४) 
विश्वा हित छरनेदाङा मदुष्य महान्‌ , देवकि गुणोंसे युच्छ 
ओर विद्वान्‌ हो। 

१३२ इदं बह्य भारतं जनं <श्ति-- ( ४९७) 
यह्‌ वेदक्ञन मारतीय जर्नोकी रक्चा करत हे। 

१३२ श्रममन्दस्य वेदः नः आ भर- (४९९) 
सू दखोरके धनको इमे पसर ्ा। 

१३४ जनाश्च: सायकस्य न चिकिते- ( ५०८ ) 
वीरं म खु*५ शाखःखके दुःखको ङ नहीं समते । 

१२५ खच पद्यु अन्वमानाः नयान्त-- (५०८) 
सोमी शच्रको पञ्च मानकर उसे जहां चाहे वहां रे जाते हे । 

१२३६ वाजिना अवाजनं न दासयान्त- (५०८ ) 
बरक द्वारा नि्बरको कष्ट नदीं देते । 


(कच 
ु ५ 
फ 

च 


( १५८) धरीभेदूका ९ 


१३७ भरतस्य चुं्ाः अपपित्वं चिकितुः न प्रपि- 
त्व-- ( ५०९) ये अरतके पुन्न शच्रुको क्षीण करना दी 
जानते ह, उन् खम्रद्ध बनाना नहीं, 

१२८ ज्यावाज परि नयन्ति- ( ५०९ ) जपने 
चनुषके बरुको सयैत्र प्रकट करते है । 

१३९ अश्विनोः सजात्यं नाम चारू-- (५२५) 
भश्चिनो देवोका जन्मसे ही उत्पन्न हा यश उत्तम है । 

१४० इन्द्रे देवाः भवथ-- ८ ५२६ ) इन्द्रके भनु- 
क्ासनसें रहकर देव वना जा सकता है 1 

१४१ सातये इमां धियं तक्षत ( ५२६ ) हनी 
प्राक्िके सिए हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो । 

१७२ कवयः नाम महत्‌ चारख-- ( ५२३ ) दूरके 
परिणार्मोका विचार करके काम करनेवाछोषा यश॒ महान्‌ 
जोर उत्तम टोताहे। 

१७२ वरूणस्य तानि अदृन्धानि-- ( ५२७ ) 
वरुणके नियम शनुल्कंघनीय है । 

१४४ नः गन्तोः अनपत्यानि युयोत-- (५२७) 
हमरे मागे सन्तानो न देनेवाठे कर्मोसि रदित हों । 

१४५ नः गातुः प्रजावान्‌ पश्युमान्‌ अस्तु-- (५२७) 
हमारा धर सन्तानो भौर पश्ुभोखे युक्त दो । 

१४६ देवानां दूतः अनागान्‌ नः वोचतु-- (५२८) 
देरवो्ा दूत ज्ञानी पापसे रदित होकर हमें उपदेश करे । 

१७७ चषणः पवेतासः श्रवक्षेमासखः-- ( ५२९ } 
जरु बरसानेवादे पवेत निश्चयसे भनुर्ष्योका कल्याण 
करनेवाले है । | | 

२४८ पन्थाः सद्‌ खगः पितुमान्‌ अस्तु- (५३०) 
हमारे मागे सदादह्ी सररूतासे जाने योग्य तथा भन्ने 
अरपूर हो) 

१४९ ओषधीः मध्वा सं पिपक्त- (५३० ) अन्न 
वनस्पवियां मधुरतासे. युक्त ह । 

१८० विश्वा अददा नः दिदीहि-- (५३१) सब दिन 
हमारे किए प्रकारासे युक भौर सुखकर दों । 

१५१ वीरः वसूनि चिन्दमानः ण्वे-- ( ५५१ ) 
मेने वीरको टी घन प्राप्त करते हुए सुना है । 


[षोधं भव्यं 


१५२ वीरः पुरः सद्‌: शा्मसदः-- ( ५५२ ) वीर 
हमेशा भागे बढनेवेकि तथा कल्याण करनेवरे हो । 

१५३ देवानां चता प्रथमा धुबाणि-- ( ५५४ ) 
देवोके नियम श्रष्ठ लौर शात है | 


१५४७ अग्ने ! विश्वजन्यां खुमतिं सास्व-- (५६७) 
है भय ! संसखारका हित करनेवाली उत्तम उुद्धिकोत्‌ हमे 
प्रदान कर । | 
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१५५ मिः सनिमिषाभिः छकृ्ीः अभि चषे- 
( ५७७ ) मिच्रदेव कभी मी पलक न मारते इए भनु्योकि 
कारमोको देखता रहता हे । 

१०६ मित्र, यः ते तेन शिक्षति खः मतैः 
प्रयस्वान्‌ अस्तु-- ( ५७८) हे भित्र, जो तेरे नियमका 
पान करता है, वहं मनुष्य धनवान्‌ होता हे । 

१५७ त्वा ऊतः न हन्यते न जीयते-- ( ५७८) 
मित्रके द्वारा रक्षित हूना मनुष्य न मारादी जाताहे नौर 
न जीवा दही जावादहे। 

१५८ पनं अंहः न अदनोति- ( ५७८ >) भित्रके 
द्वारा रक्षित मचुष्यको पाप नर्हीं द्र सकता । 

१५९ प्रथिव्याः वरिमन्‌ मितज्ञवः मिस्य खुमतो 
( ५७९ ) पृथ्वी पर विनन्र होकर चरुनेवाङे मयुष्य मित्रकी 
उत्तम बुद्धिस रहते हँ । 

१६० अपक्तः इन्द्रस्य सख्यं आनद्युः-- ( ५८६ ) 
उत्तम कर्म करनेवारे दी इन्द्रकी मित्रताको प्राक्च कर सक्ते । 

१६१ सुकृत्यया अखतत्व परिरे-- (५८८ ) मनुष्य 
उत्तम कर्मे दी भसरतक्छो प्राप्त करते ह । 

१६२ वः खुरूतानि वीर्याणि च न परतिमे-- (५८९) 
इन ऋभुलोके उत्तम कम भोर पराक्रमकी कोद उपमा 


नहीं है । 


१६३ सोमः अभिमातीः सहमानः-- (६१४ >) सोम 
अभिमानिर्योको पराभूत करता है । 
१६४ दक्षस्य महा राजथः- ८ ६१६ ) भित्र भौर 


वरुण ये दोनों देव पने बके मदस्वसे दी तेजस्वी है । 
तेज्स्वीवेदहीदहोदे है, जो अपने ही बरु पर निर्मर होते हे। 
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इन मरत्रोमिं मयुष्यके व्यवहारके ए उपयोगी जनेक 
पदेशा दिए गण्‌ है । जिन्दं भव दम देडंगे-- 


भार्तोका तेज व वेदज्ञान 

१ भरतस्य पुत्राः अपपित्वं चिकितुः, न प्रपित्व 
( ५०९ }) भरतके पुत्र शन्रुरो क्षीण करना दी जानते है, 
उन्हे सश्रद्धः बनाना नहीं | 
2 ज्यावाज परि नयन्ति- (५०९) दे मपने धनुषके 
अरुको सर्वत्र प्रकट करते है । 

इन दोनो संन्रभागोसे मारतोकि बल्की महिमा है 
आरतका लय हे- मा-रत, (भा इति तेजः तस्मिन्‌ 
रताः ये इति } नर्थात्‌ मा कहते है तेजको, उसमें जो 
सदेव रत रहते दै, भर्थात्‌ पने सभी कमे या लाचरण 
तेजक्षो प्राक्त करनेके किए ही करते है, वे मारव कदरूति हें । 
प्राचीन भार्यावतेके निवासी बहूव दही तेजस्वी होतेथे] वे 
हमेसा पेखा दही नाचरण करते थे छि निखसे उनका तेज 
अर्ता था, चे बहुत तेजस्वी होते ये, इसीलिए वे आयं अर्थात्‌ 
ओष्ठ कराते ये । उन तेजस्वी रोगोके रदनेके कारण दही यहं 
आर्यावसे बाद जाकर भारत कलाया । उस मारत देशस 
रदनेवाङ कोग विजिगीषु होते थे, इसलिए वे समी देर्वोको 
जीतकर वहां वहां अपनी पताका गाडते चस्तेथे । उनके 
सामने नके रात्र क्षीण ही होते ये । उनके रहते ह्‌ रात्रु्जका 
सद्धं दोना अपंमव था । इसकाकारम था छि उनके 
धनुषसिं सामथ्यै था। उनरे शखाखोका साम्ये स्त्र कठ 
इना था इसोङिए्‌ उनके रान्न सदा क्षीण रहवे ये । 

उन मारर्तोका जाचरण क्वेदा जद रहता था } कर्योङ्कि 
उन एक भद्धितीय मागेदशेक मिरु गया था } वह मागै- 


(बोध भाष्य 


दरक था “‹ वेदुन्ञान *› } वेदृत्तानसे सुरक्षित होकर वे सब 
काम करते ये } इख मरच्वपूणे कथनका ज्ञापक निस्न मेत्र- 
माग है=- 

३ इदं ब्रह्म भारते जनै रश्चति- ( ४९७ ) यद 
वेद्ञान भारर्तोक्छी रक्षा करता है। वेद्‌ आ्योडी भसूल्य 
निधि, इससे रश्ित दक्र उन्दोनि सर्वत्र धपना यश्च 
कैराया । यह ॒वेदुद्तान “ जह्य › अर्थात्‌ महान्‌ हे, यह 
व्यापक हे । इसकी जेसी व्यापकता बन्य किसीकी नहीं हे । 
यह साश्वतकालसे चखाभा रहाहे ौर राश्वतक्ारतक 
ववरुता चरा जाएगा । यह वेदक्ञान भार तोंको उत्तम मागे 
दिखाकर उनकी रक्षा करता रहा है । आज मी जो जन तेजसे 
युक्त होना चाहते है, उन्दरं यह वेद्‌ उत्तम मार्गं प्रेरिव 
करके उनी रक्चा करता है । भारतीय विचारधाराकी पुरानी 
माल्यताके भनुक्षार ये वेद्‌ परमात्मक दारा भकट छि गए 
ह । इसङिएु इन वेदोंमें परमाप्माकी ज्योति निदित है । 


परमात्म -ज्योति 

परमात्माकी ञयोति सर्वत्र केरी हु है। षणु बणे 
परमात्माका मह है । पर ऊुछ दी लेग उसका साक्षात्क!र 
कर पाते । ऊख ठेडे होते दै कि जो बादरके सं्षारमें 
परम^त्माक्ा साक्षाव्छार करते हँ । प्रक्तिके रमणीय द्यो, 
नदिर्योकी कर्कर ध्वनि, परवर्ती दिमाच्छादित श्टंगोिं वे 
परमात्माका दी सौन्दयं देखते है, पर कुड जो भन्तसुखी 
वृत्तिके है, अपने इद्यके अन्दर दही परमात्माख्ा साक्षा 
त्कार करते है- 

१९ हद्‌। मतिं ज्योतिः प्रजानन्‌-- (२२०) इद्धि 
मान्‌ मनुष्य पने हृदयम परमास्म~उयोतिको प्रलयश्च करता 
है। बुद्धिशाली पुरुष हृदयम आंककर देखता है जर वरदा 
उसे परमात्मक दर्जन होते है । परमात्माका चिन्तन जीवन- 
को पविच्र करनेवाला हे । परमात्माके चिन्तनसे मन पवित्र 
होता है । मनसे वाणी पवित्र होती है, वाणीसे कर्मं पवित्र 


होता है } इन तीर्नोकि पवित्र होनेसे नात्मा परित्र होती है, 
जात्म पवित्र होनेसे जीवन पवित्र होता हे । 

२ पवित्रैः त्रिभिः अक अपुपोत्‌- (२२०) मनुष्य 
अपने हृदय्य भात्माका साश्चाव्कछार करके लपने मन, वाणी 
भौर कर्मको पवित्र करके अपनी अवचनीय भात्माको पविन्र 
करता हे । मनुष्यकी जारमा जनीय हे, वट भनेक उाक्ति्योते 


ऋरभेद्‌ भरर ९ 


सम्पन्न है} जो अपनी अआत्नाको अनेक कक्तियोसे 
लम५५ समञ्चता है, वह अपनी छःत्माकछे पूज योग 
समक्ता हे, पर जो अपनी भात्माको युद खसश्चवः है, वह 
डशच्छो महिमन्मे शिव्डुर दी नहीं समश्च दकव! । इश्च 


अर्चनीय भात्माको दमे पविच्र ही रना चउःटहिए- 


दे स्वधाभिः वर्षिष्ठं अकत-- ( २२० ) धपनी 
शच्छि्योसि भारमाको अस्यस्त श्रेष्ठ बनाता हे। वह शात्मा 
स्व-धा से खम्पन्न है | स्व~-धा का अर्थं हे. स्वयो धारण 
करनेकी शक्ति । मनुष्यको भारमा जब पवित्र हो जाती हे, 
तव ल ७4९ नेर शाक्तिथां प्रकट होने गवी, ये 
दक्तियां ही स्वधाहं । इन्दी श किथोकि कारण आत्माका 

५१९५ होता है । जब भाताकं स्वध। सरि बढ़ जाती है, सव 
वह श्रेष्ठ बनती है | इसी प्रकार जिघ्र मनुष्य अन्दर स्वयंको 
धारण कर्नेकी सक्ति होती है, वह श्रेष्ठ होता है, इश्च प्रकारके 
उत्तम उपदेससे भरा इभा हमारा प्राचीन धर्मं है । इसी- 
किए प्राचीने घम ॑दोषरदित माना जाता है-- 

प्राचीन धभक अदोपत्य 
१९ सनता धर्माणि न इचति-- ८ ३९ ) प्राचीन 
धर्म ९पित नदीं होते। प्राचीन धममिंजो मी सिद्धान्त 
प्रतिपादित है, वे दोर्षोसे रदित हे । प्राचीन घमं दे्वोकि 
द्वारा निर्भत ह ्ौर उन्दीके नियमों पर चरते है, इङ 
प्राचीन भारतीयधम देवोका ध्मदहीदहै भौर देवोंका घर्मं 
होनेखे .यह अपरिवरतनीय भौर भटर है-- 

२ देवानां बता प्रथमा श्चवाणि-- ( ५५७ ) देवक 
नियम ष्ठ भौर शाश्वत है| देव स्वयं भटर भौर दाश्वत दँ । 
वे हर कारु नोर हर जगद एक जेखा ही रते है । इस्किश 
नक द्वारा निश्चित किये गए नियम भी ग्ेष्ठ भौर साश्वत 
हं इन देरवोके नियमर्मे चठनेसे ानढी प्रापि होती हे । 
वेदोके मनोप ज्ञानप्रािङे उपाय भी बताये गपहै। जो 
इसप्रकार ईह - 


ज्ञान-प्राप्िे उपाय 
१ उषसः च किग्तनः कवीनां पदवीः अवोधरि-- 
(८ ६१ ) उषःकाटमरं डठनेवारा तथा बुद्धिमान भाग पर 
चेङनेवारा ह ज्ञानवान्‌ होता है । ब्राह्ममुहू मे उन इर 
{सि ङामदायक है । बाह्यम चमं च०नेनाठेकी स्मदणशक्ति 
२१ { ऋषे. सुबो. भा. म॑. ३) 


ऊवमोधं आस्य { १६१) 


शुत तीव होती है ओौर वह स्वथं भी तेजस्वी उतः है । 
नाह्यसुहू तसं जाण्श्णऩ् बारेद सलु जीका कथन दै -- 
र ५ भ श 4 [कग च्छट य 
न्राह्ये सुहत बध्येत चर्याथः सु चिन्दयेल्‌ । 


«४ श्थुत्‌ दुष्य जाद्ययुहूतसं उठे, धमं ॐ 
चिन्तन करे, शरीर तथा उसके रण इत्यक द्रोनेवाड 


कलिरकषि कार्यको खोज करद वेदद्वश कथः चिन्तन 
रे 1" इन सव बाते चिन्तक छद ऋद्धदुह्ुलः ख्य 
खवसे उक्त्य हे । अतः सषनप्राद्धि्ज अश उपाच बाह्य 


ह तमं जागरण है । 

दुरा उवाय ह~ श्ुद्धिष्लके माम चर चलना । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य निष माभ पर पदे चछ डे है, ऽखी पर 
चलना मचुष्यके दिषु श्रयस्कर है ६ उश्च 5 
सयुष्य उन्नति कर सकता हे । भयते पूवे जु ॐ 
लाद मनव्योके खःमने रहे अर उसी आद्तने परर चङ्ङ्र 

सनुव्य ज्ञानकी प्राप्ति शे । 
जा ग॑कग्‌ हृत्त 

१ शुषं प्रविदा-- (८८ ) सुख क्ञादङे श्रष्ठ होता हे । 
सच्चा सुख क्तानसे प्राक्त होता है! 

२ विप्रः पषा यन्ता-( १४३) शरी दही इन 
मनुय शासक हो सकता है । सनुष्यों पर कखन ज्ञानी 
ही कर सक्ताहे । ज्ञानी मनुष्य इर उरुः गुर्णोसे युक्त 
होता है) इसमे हर तरहके कायै करनेकी सक्ति होती हे। 
एकं वेदवेत्ता उत्तम राजा, उत्तम खेनापति, उत्तम भामात्य 
भ्र 3 प्म पुरोदिव हो सकता हे मनुर कथन है-- 

सेनापत्यं च राञ्यं च दृण्डेदुत्वमेव च । 

स चरकाधिपत्यं च वेदशासखराधेद्ति ॥ 

% वेदशासखोको जाननेवाखा मनुष्य सेनाक्टिका कायै, 
राञ्य संचाकनका काये, दण्ड देनेका कायं शौर सब अनुव्योः 
पर शासन करनेका काय कर शकता हे ” । वचदरानी जिच 
राष्टूरा संचाङक हो, वही राष्ट उन्नति कर सक्ता है । इस. 
लिए रष्ट्का नेता उत्तम वेदक्ञदीहो। 

२ ति जान्‌ तमक्वः ल्योनिः चणीत-- ८३९३ ) 
स्षानसे युक्त होकर ही मनुष्य अन्धकारो पार करकैः 
उयोतिको प्राक्च करता हे । भन्ञान एक घोर छन्धषटार हे) 
इख बन्धकारको पार करना चादिए्‌ । जिष्च रण्ये म्तानका 
साम्राज्य हो, वह राष्‌ कभमीमी उक्ति नहीं कर सकता! 


( १६२ )  ऋुश्ेद्क्षा इ 


इसरिष् सवश्रथम राषमेसे भ्ञानाधकारको दूर करना चादिए, 
ओर च्ानको ज्योति सर्वत्र केडानी चादि्‌ । राष्टका प्रत्येक 
मनुष्य ज्ञानसे सम्पन्न हो । 

8 ब्रह्मणा शिरः ( ४७७ ) सानके द्वारा प्षभी 
मनुप्योहा मस्तिष्क प्रकाशयुक्तं हो । “` बुद्धिरक्ञनेन 
सुध्यति ` इस कथनके बनुसार बुद्धि ज्तानके द्वारा दी खुद्ध 
होती है । उत्तम ज्ञान प्राक्त करनेसे मनुष्भका मस्दिष्क भी 
ङत्तम होताहे। 


यज्ञुसे राभ 


वेदम जगह जगह पर यक्ती मदिमः गाह गई है । यज्ञ 
दाब्द बहुत व्यापक है । भद्चि प्रञ्वङित करके उश्चसनँ सामभरी 
भादि डालना तो वन्तकाः स्थर या बाह्य रूप हे, पर उषा 
सूक्ष्म अथं हे- देवक माका अनुखरण करके स्वयंको ष्ठ 
बनाना, संगठनके द्वारा राका उत्थान करना नौर दान 
देकर रदी म्रजार्भोको सुखी बनाना । देवका कायै, उनके 
आदुरे मनु्योके किए अनुकरणीय हँ । देर्वोके वारा वताय 
गष मागे पर चरूकर मनुभ्य देके समान बन सकता है, 
इखकिष रासे देवपूजारूपयन्तका करना भावरयक है । 

संगतिकरण-- राष्ट्का आधार गठन है| देशकी 
बाहरी सीम्ये कचुर्नोसे सुरक्षित रहं, देशकी भान्तरिक 
स्थिति भी सुच्ड हो, इ्षिए भावरयक हे कि देशकी प्रजाये 
संगटित हों । उनमें एक सूत्रता हो । राष्टूके सभी नागरिको 
के भाचार विचार एक जेसे हो, एक दुसरेके प्रतिकूक न हो । 

दुान-- निस्स्वाथे मावसे किसीको ङु देना दान कद्‌- 
हाता है। राष्ट निर्वैरो वरुका दान देकर, जल्लानिर्थोको 
जानका दान देकर, नि्धंनोको धनका दान देकर सशक्त 
बनाना चादि । इस प्रकार राष्टेकी उच्रतिके ङि दान भी 
एक्‌ धावदेयक तत्व है । इस प्रकार इन तीनों तत्वोके 
सम्मित रूपका नम यज्ञ हे! इस यज्ञको करनेसे मनुष्य 
की सर्वागीण उद्नति होती है-- 

९ यज्ञं चकम, गीः वधेतां-- ( १ ) हमने यज्ञ किया 
हे, भतः हमारी वाणी बृद्धिको प्राघ्ठ हो । 

२ नः इमं यज्ञं मथुमन्तं छृचि- (५१) हमरे 
इष यज्ञको मधुरतासे पूण कर 

३ अध्वरे ऊध्वः गातुः अकारि-- ( ५६) दहिसा- 
रहित यज्ञम उन्नतिह्ीरु मागे दीहो) | 


[बोध भाष्य 


यज्ञ॒ छरनेसे मनुष्यकी वाणी पवित्र होती हे। दर्वोक१ 
पूजा करनेसे तथा देर्वाकी स्तुति गनेखे मनुष्यकी वाणी पिच्च 
होती है । उसका जीवन मधुर हदोताहै धनौर उसका माग 
उन्नतिशीक होता है | 

यत्तको नरष्ठतम कम॑ कहा गया है । इस क्मेको मनुध्य 
सदा करता रहे । कम॑से मनुष्य सुख भौर अमरत्व प्राप्त 
करता है- 


चे 
कमसे लाम 

१ यस्मिन्‌ अपांसि, तस्मिन्‌ खख्ानि- (४१) 
जं पर कसं हे, वहीं पर सुख हे । 

२ दंसनाभ्यः बहत्‌-- (४९) कमोको करनेसे बहत 
धन प्रप्र दोहे) 

२ कविः सु-अपस्यया अरिणात्‌- ( ४९) शषानी 
उत्तमं कभ करनेकी इच्छासे धनका दान करता हे । 

४ अपसः धीतयः ऋतस्य पथ्याः अचु यन्ति- 
( १३८ ) कम करनेवङ्‌ ज्ञानी जन क्षत्यमागैके भनु 
चकते है । 

५ महद्धिः कमेभिः ख॒श्चतः-- ( १५५ ) मनुष्य 
पने प्रष्ठ भौर महान्‌ कमपि दी प्रसिद्ध होता हे। 

६ सुयज्ञा; कवयः तव प्रणीती तव रामन- 
(४७२) उन्तम कम करनेवारे रोग दी इस इन्द्रके भाश्रयसे 
रहते हैँ । 

कमे करना सुख नौर समाधानदी प्रासिका खवोत्तम 
डपाय है 1 सत्यमागै पर चख्ते हुए जो कम किए जाते ह, 
वे ही उत्तम शौर च्रष्ठकम होतेह ठेते ष्ठ कमोभे 
करनेके कारण दी भयुष्य सरवैत्र प्रसिद्ध होता है । इसकिए 
मनुष्य सदु उत्तम कमं करता रंहे । उत्तम कर्मोको करनेसे 
ही मनुष्य देवकि नजदीक भाकर उनसे मित्रताका सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता हे । तब देवोँकी मित्रवाके कारण मनुष्य 
भमूतत्वको प्राक कर सकता हे । 

५ अपसः इन्द्रस्य सख्यं अन्युः-- ( ५८८ ) 
उत्तम क्म करनेवाले ही इन्द्र्टी भित्रताको प्राक्च कर 
सक्ते हैँ । | 

८ खकृत्यया अश्तत्वं पएरिरे-- (५८८ ) मनुभ्य 
उत्तम कर्मासि ही भगूतको प्रात करते है । . 


ऋग्वेद का 


५५।े। करना नियम या बतकी तरफ संकेत करत! है । 
१५ कर्म नियम रहकरदही हो सन्ते, इदरिर 
इन नियमेकि बारेमे वेदमत्रोमे जो ऊख काहे, उसे भब 
दशते है-- 

निथभकम महत्व 

१ बते दौीच्वान।ः कतं अहुः-- ( ९० ) नियममे 
चकननाडे पुरूष ही सत्यभ षिण करते हँ । 

२ ऋतं अयु बते इति आडइुः-- ( ५६ ) सत्यक 
भनुसार चरन ही जत हे, देखा कहते ह । 

३ देवानां बता अचु गुः मदन्ति- (८९) देवोके 
नियमके भनुखार चरनेवके पुरुष दी सलयमाषण करते हं । 

७ तष्ट चवक्चाति, भना; अस्ति -- (१०७ ) जो 
हमेशा उत्सहसे भरा रता है, वही सद्‌! प्रसन्न रदता हे । 

५ सूर्यः हर्यश्वप्रसूताः मदिष्ठाः दिश्चः न यिनःति 
(२७० ) यह सूयय मी इन्द्रके द्वारा उत्पज्ञव निददश्की 
गह विशार्गोंका उड्रघन नही करता, शर्थात्‌ सद्‌ा उन्दी पर 
चकता है । | 

दै इन्दे देवाः भवथ-- (५२६ ) इन्द्रके अनु शासनम 
रहकर देव बना जा सकता हे । 

$ वरुणस्य जतन अद्न्धानि-- (५२७) वर्णके 
नियम भनुख्कंघनोय है । 

८ भित्र, यः ते त्रतेन रिषति, सः मतः अनस्वान्‌ 
अवति- ( ५७८ ) हे भित्र, जो तेरे नियमका पारन 
करता हे, वह यु ०५ धनवान्‌ होता हे । 

 पषलयभावण करन, सलमागेका भनु सरण करना, सलयमय 
जीवन बनना मनुप्यके रिषि बडा कठिन हे! भयुप्के 
जीवनस पदे पदे देसे प्ररोमन भतिद कि जो मनुष्यको 
पने ५थसे विचरित कर देते हैँ ¦ इसीलिए यज्ञर्ेदके ४० 
वे भध्याये कहा हे-- 

्िर४नयेन पात्रेण सलयस्यापिदहितं सुखम्‌ । 

¢ सोनेके ठगकनसे सस्यका सुंह ठका इषा हे । ` इस 
छककनको उ८।९ देसे सयक दैन हये जति हँ, पर ञो 
कोने चमकम फंस कर रद जाता हे, वद सत्यका देन 
नटीं कर सकता । इसङिए मयु ष्यक जीवनम सस्या पाटन 
ब्धा कटिन हे । पर यह भेलाभ्य नहीं हे । सत्यका प्राखन 
करना सर्वया भसंमव हो एसी बात नहदींहे। परइ 

ॐ 


उब भाष्य ˆ १६३ ; 


सल्यका दरनवे दही रोग क्र सकते किजो देवोङे निय. 
मकि भनुसषर चलते हैँ (८९) विद्वानोने या ज्ञानिने 
जो नियम निर्धारित कर दिर हे, उन नियमोके भुखार 
चङनेवाटा मनुष्य सत्यका साक्षात्कार कर सकता है । लनु- 
दालनकी भनिवा्यतः देवों म हे देखिष्- प्रभुम सिके 
परारमर्तेदी सूरह मामे दिदिष्ट र दियाथा, शौर चह सूरं 
भाज भी उषी निदिं मागेखे अपनी यात्रा करता है । रेज 
समयानुखार उद्य होता है जौर अपने ठीक समय पर धस्त 
हो जाता है। उसके उद्य~लस्तके डय एक क्षणक्छा भ 
फरक नदीं एडदा । इष्ठ प्रकार सूयं मो अपने हलियम 
रहता है ( २७० ) । इस परम प्रसर नियम भटदैयनीय हे । 
प्रसुके लियर उद्टवन करना लक्षभवे है! इसीहिद्‌ वेद्‌ 
कहता हे कि इक्च वरणीय प्रभुके नियम षट है ( ५२७ >) । 
जो मनुष्य प्रसुके इन भरल नियसोके भनुघार चर्ता हे, 
वदी इस भमुक्ा जिन्न या उपासक हो सकता है (५२६ ) 
लौर वही देश्वर्ववान्‌ हो सद्वा है (५७८), वदी एक उत्तम 
नेता बन कता है । 
सू = 
शष्ठ नेतके गुण 

देशक मेवा कौन कोनसे गुण होने चादिए, वद भब 

देखिश- 

१ सखा इव पितय इव साधुः भव- ( १७३) 
श्रगी नेता अपनी प्रजाक्ना भिन्न थवा पिता माताके खमन 
हितेषी हो । | 

२ धिया चक्रे बरेण्यः-- (२३० } इद्धिपू्ैक कमे 
करमे।९! ही रोगेके द्वारा वरण रने योग्य होता हे । 

३ बहुभिः वाजी अदटषः रोखते-- ( २४८ ) अपनी 
स नासे बङ्वानू होनेवाङा दी तेजस्वी होता हे । 

४ अनिचत्तः अदमनः परि वृणक्ति -- (२७४८ } 
देखा नादमी जनिर्बन्ध राक्िवाखा हकर चद्ालोक्छे मी पार 
कर जाता हे, 

५ दस्यून्‌ हत्वी आ्वं चण प्र आवत्‌-- ( ३४१ ) 
दु्टःको मारकर आर्यीकी उत्तस रक्षा की । 

द अभिक्रतूजां दमिता-- (३४२) घमण्डी रोगो! 

दभन करता हे । 

७ स्वरार्‌ स्वनयस्टरः-- ( ४४० } जो पने तेजसे 
तेजष्वी होता इ वही त्यधिक यक्चवाला होता है : 


( १६४ ) 


८ विश्वाभिः बहान्‌ देवजाः यचक्चाः--- (४९४) 
विश्चका दित कर्नेवलः मनुष्य मान्‌ देर्वोके गुर्णोसि युक्त 
गौर विद्धान्‌ दै) | 

९ जनासः खायकस्य न्‌ शविकिते-- ( ५०८ ) वीर 
मयुष्य छख्खके हुःखक्छो ऊुछ नहीं समञ्चत । 

१० रोधं पश्य मन्यमानाः नयन्ति-- (८ ५०८ ) 
लोमे पञ्च मानकर उसे जां चदि, वहा ले जाते हैँ । 

११९ वाजिना अवाजिनं नं हाक्चयन्ति- ( ५०८ ) 
वरुवान्‌ श्छ हारा निबैखूमे कष्ट नदीं देते । 

१२ कक्यः चाम महत्‌ चारू-- (५२६) दूरके 
परिणाम्रोा चिचार करके फास करनेवार्छेका यश्च महान्‌ 
शौर उत्तम होता हे! 

१३ कीरः पुरद्‌ः शमंसद्‌ः-- ( ५५२) वीर 
हमेशा धरि बडनेवारे तथा कल्याण करनेवङे है । 

इल छार नेका गुणध्छा दर्णन छया है ॥ नेता अपनी 
प्रजाति भिदे स्यान स्मेह तथा मातापिवङ खमान 
प्रेमपूणं व्यवहारं करनेवाखःडो। उनको छन्नतिके लिप 
ङत्तमसे उत्तम कतं करनेचाखा हो । वलन्नाटी कौर तेजस्वी 
हो! देखा तेजस्वी मेता जगि अनिवकेि संरूटोको मी 
आक्तानीने पार कद जाता है | सामने बड बडे पदाड मीही 
तो मी वह उन्द्ुं पार खर जाता है । उश्ठके अन्दर खदा 
उत्छाह ओर चदश षर प्रसन्नता विराजमान रहती है 1 बह 
जपने ठेजके कारण स्वैच्र यच्चस्वी होता हे । यह विद्धान्‌ 
होनेके कारण खभी दिन्यरुर्णेसे युक्त होकर सारे संसारा 
हित करनेवाला दता है) यदह नेता रेखा वीर होता है कि 
वक संरा दीकप्से वीक्षण जशखसधोखो भी कुंड नदीं 
खमञ्चता } ेखा वीर घौर तेजस्वी नेवा जब हसी देशका 
संचालक होता है, तव उख देशसं कोह रोमी नहीं होता । 
यदि कोद दोदाभोहै, तो उसे पञ्चु समञ्चकर उसके साथ 
यथायोम्य ग्यवद्वार च्या जावा है । उसके शासने कोड भी 
अर्वान्‌ पियलोको निष्ङारण नहीं सता सकला | यह खदा 
दूरके परिण्याप्रे पर दिचषर कर्के भवने द्म उठता हे, 
इखीटिष्‌ उदे सभी काम सफर दाते है शौर कह यदास्वी 
अर प्रष्ठ होतार, देसानेता देर दोना चादिष्ट । इख 
नेताका वणेन चरगवेदुके तीर मण्डरुमे इन्द्‌ॐ रूपमे भी 
क्षिया गया हे। 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


इन्द्रकी महिमा 

१ त्वत्‌ परकेतः कः चन-- (२५९) है इन्द्र ! तुश्रसे 
अधिक बुद्धिमान्‌ लौर कौन है ! 

२ परम! चित्‌ रजांलि दुरे न-- ( २६० } दूरके 
कोक मी इस दृन्द्रके लिए दुर नदीं । 

३ अच्युतानि च्यावयन्‌ ( २६२ ) यह इन्द्र अपने 
स्थानसे न दिरनेवकि ट्ठते दढ शतुर्भोको मी हिका 
देता हे) 

ते महिमानं कजिष्याः सखायः चृजध्यै परि- 
( २९७ ) इस इन्द्र बको सरक मागसे जानेवाके भित 
ही प्राक्च कर सकते हु । 

५ उभये हवन्ते-- ( ३१६ ) इ इन्द्रो सुसती भर 
दुःखी दोन तरदहके मनुष्य डुकूते हँ । 

इस इन्द्रे अधिक बुद्धिमान्‌ जौर कोई नदीं है । हसी- 
किए इसकी स्वैत्र गति दै । दूरके रोक भी इसके किए दूर 
नहीं ह । यह इतना बलशाढी हे कि वह पने टढसे दढ 
न्को भी अपने स्थानसे विचक्ति करं देता है । सेनापति 
देखा ही शूरवीर दो कि वरुवानूसे बर्वान्‌ शन्न मी उसके 
सामने टिक नदीं पावे । निस देशका एेखा सेनापति होगा, 
वह देश सुरक्षित होगा दी, इसमें सन्देह क्या ? 

इन्द्र क्चचिय व्भका प्रतिनिधि हे भोर भञ्नि बाह्मणवर्गंका। 
४‹ श्ाखेण रक्चिते राघ्रू राञ्चचर्चा प्रवतेते ” इस नीति 
वचन भनुसार प्रथम राष्टेकी बाहिरी सीमार्भोकी सुरक्षा 
छावर्यक है, जो क्षत्नियवर्गका कतव्य है, राकी सीमानोके 
सुरुश्चिव होनेके बाद क्ञानका प्रक्लार समव हो सकता है । 
सताने प्रसारका काम नाद्यणवरभ पर निर्भर है । इस वेका 
प्रतिनिधि अन्निहे, भतः अव उसके गुणों पर विचार कगे! 

अथि गुण 
१ मेधिरः पूतदक्षः जयुषाः खुवन्धुः-- ( ३ ) य 
भनि मेधावान्‌, पवित्र ज्ञानवाङा शौर जन्मसे ही उत्छृष्ट 
न्धुहे। 

२ सुमतिं निकामः सखित्वं-- (१५) उत्तम बुद्धिक्ो 
चाहनेवाला ही इस भिकछो मित्रता कर सकता है । 

२ येषां सख्ये धितः प्र यन्ति, अन्ये आसते- 
( १०७) यह्‌ अचि जिनसे मित्रता करतादहै, ये भागे बद 
जाति हँ, जब कि दूसरे नास्तिक दहोनेक वजहसे पीडे रह्‌ 
जाते है। 


8 तत्‌ भद्रं पाकाथ चित्‌ छद्यति-- (१११) 
शचिका वह डतम परान अल्तानीच्छो स पूता की नौर 
मर्त करना हे] 

५ ऊतः तजोयला सबश्ा-- ( १८० ) इस अक्षि 

&८ हुआ मनुष्य वेजोयुकू वन्तः खरणाः होता है । 

दै सः णन्तं विश्वा दुरिता अति वचत्‌-{१८६) 
भि भपने उपास्रकको समी पारो पार करता है। 

शचि अर्थात्‌ ब्राह्यण मेघाबुद्धिरे युक्त, पवित्र शोर डत्तम 
क्ानवार्‌ भौर लक माह दहै। यह स्वयं ज्ञानवान्‌ है, 
इ ६९२ साथ वही रोग ॒सभित्रता कर सकते हैँ कि 
जो स्वयं स्डाननान्‌ हैँ जथवा यह नञि उन्दी कोगोके साथ 
भिन्नता कर्ता किजो मेधावी ह) बाद्यण मी रेषो 
साथी निन्मकरे जो ज्ञानी नौर सेधादीष्री। जो ज्तानी 
शस भध्िके साथ भिन्नता करतादहे, वहतो आने बढ जाता 
ह, पर जो ञ्चिका तिरस्कार करते द, वे पीछे रद ऽते दै 
भागे नहीं बढ पाते | बराह्ण कानके साथ जो सित्रताका 
सरनन्ध स्थापित करता है, वहु उन्नति ९५ जाता है, पर 
जो त्ःनीा तिरस्कार करता हे, वह अवनत ही रह जाना 
हे) ज्ञानं दुर्म नाधार है, जतः जिस देशम जनका 
शाधार सुद्ड होता है, वह देरा उप होता जातादहै, पर 
जिस देदामं छन या सुदिश्चाकी समुचित व्यवस्यः नदष 
होती, वह देश अवनत दशाम दी रद जहाहि) इलि 
दशको प्रजार्मोमे रिक्चाक प्रति इचि उत्पन्न कूरसी वादि । 
कायदे कनुनके द्वारा शिक्षा अनिवःयं करनी चाहिए्‌। 
अनिवायं करनेसे अक्तानी मी ज्ञानप्राक्चि्ी तरफ भग्रक्षर 
होगे 1 तब ज्ञानसे रमी मनुव्योके अन्वःकरण्डछः कोना कोन 
प्रका्चित होता हे } उसका अन्तःकरण तेजसे युक्त होता हे 1 
जिखक1 अन्तःकरण तेजस्वी होता ह, वह समी पदो पार 
हो जाता हे। उससे कोई भी पापकम नहु होगा अरं वह 
पचिच्र हो जाता हे यदहं मन्नि ज्ञाजका देवहे नौर देवजा 
पुरोहित है । परोदिव केसा हो, ६९५१! वणैन करमेवाङे 
मन्रभाग अव देखिए- 


पुरोहित केसा हो 


१ रथीः अदतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां एुसे- 
दितः अमवत्‌-- {३१ ) उत्तम गति करनेवाञ्य कथा 
बडे वड़े यज्ञको ख्नेवार ही दर्यका पुरोदिव हे सकद हे । 


सुबोध भाष्य ( १६५ ) 

२ अद्युदः दुरेव; निषत्तः द्युभिः बृहन्तं क्ष्य 
परिभूषति -- (४० ) मद्ध्य पुरोहित इतना तेजस्वी 
हो कि वद्ध अपने तेजोसि यक्य॒दको प्रकाशित कर दे। 

इन दो संच्रमाग्य एरोदहितके अमे सुण्ेका वणेन 
क्या है-- 

9 रथी- वह ऋञ्ड गति करनेदारक) वाचक हे । रथ 
ल्द निवैचन करे इष यारूक कषत ईै- “ रथः 
क्रमात्‌ ? रद तेभतिक्कममः ” रथ क्यों कदा जावा हे ! 

1 


पिक्मं 
क्योङि षद ग तः हे तौ "` इ धातुते 


” ‹‹ रदं गतौ 
रथ जब्द सिद्ध होता है, उस गति करनेवारे रथपर बेरने- 
वालारथीषहोलहे। इस प्रकार रथी शब्दका अर्थं हुभा- 
जो उत्तम गति करता हो अथवा गति करनेके लिए जो 
प्रेरणा देखा हो | राष्ट मीण्करथदहे, जो सततत गति करता 
है, उख शद्टको उत्तम प्रेरणा देनेश्ा काम पुरोदितक्ा 
होत है । इसप्रकार वुशेद्धितचा प्रथम कवैन्य हे राद्रे 
ङत्तम प्रेरणा देना । 

२ इद्वः ऋतस्य द्रिच्षणिः-- महान्‌ यक्ता 
विव्दीश्चक । पुरोहितकू काम है कि वह राषटूमे यक्लक्ा काम 
चरुरहा हैया नदी, यह देख यज्वा भथ हे गठन | 
एुरेष्टित राष्ट प्रजाये संगटिव करे | राष्टमे जो विभिन्न 
जापति तथ! धर्मके रोग द, उन्दं एकताके सूत्रम बांधे । 
यह दगठनका काम रर्ये सतत चा रदे, यह देखना 
युरोष्धिक्ः काम हे} संगदनक्ा काम मी एक महायक् हे 
उस्र महायज्ञ पर पुरोहित भपनी नजर रसे नौर जदं जहां 
कुछ कभी देख, उसे दुर करे । 


1 


५ 


३ देवानां पुरोदितः-- दिन्य गुणव्रकि ज्तानी 
दानक! वह स्वय आनि आकर दित करनेवाला हो ॥ 
खानियोषटी सुखित सुरक्षाका प्बन्ध हेया नहीं, यद 
पुरोहित देखे गौर यदि कीं कमी देख, तो वह स्वयै भाते 
बढकूर डस कमक दूर करे । इसीषिष्‌ वह पुरोहित { पुरः 
भगे बकर दहिलः- ददित करनेवाखा ) कदा गयाहे। 
पुरेद्िद इस बाती प्रतीकः करता हुभानवेडारहेकि 
कोई युश्चे राये, तयी मँ ज, पितु उसे जह्य कहीं भी 
कुड कर्थः दिखा दे, वहां स्वये पटुख्क्र उत कमीष्ो दुर 
केरे । खञ्ञजर्नोक्ा परिश्रो" पुरोहित करे | 

छ पुरीदित इतन? तेजस्वी दहो कि ल्के मागमे 
पधारते दी खवर तेज छा जाए्‌ । समी उससे अभिमत द्म 


, 


( १६६ ) ऋग्वेद्‌का स 


जप्‌ । रेखा तेजस्वी पुरोहित दी राष्ट्का कल्याण कर सकता 
है। देरव पुरोहित भनि जिसप्रश्ार तेजस्वीहे, उसी 
प्रकार मयुर्ष्योका पुरोहित भीतेजस्वीहो, रेषा पुरोहित 
राष्ट्की समी प्रजाभोको सगदटितं करके राष्टका सगठन उत्तम 
बना सकता है। 

एकतके सप्र 

१ भारती भारतीभिः सजोषाः - (५७) एकी 
वाणी दुक्वरोंडी वाणि्योंके धनुर हो । राष्ट़्ी प्रजा्भोकी 
वाणि्यां परस्पर भयुद्ध्ल हो । 

- २ सरस्वती सारस्वतेभिः-- ( ५७ >) एक्का ज्ञान 
अन्योकि नके नुकूरु हो । 

राष्टकी प्रजार्भोकी बातें एक दूसरे विरोध करनेवाली 
न हों । नेहाक्ष ङे माषण परस्पर विरोघीन हों, सव यदी 
सोचे कि राष्टकी उञ्नति किसर प्रकारो भौर उषी लक्ष्यको 
सामने रखकर माषण करं । स्वावंकी सावना उन्न दो) 
स्वाथी मावना जहां होगी, वहम परस्परके भाषण कमी 
अनुदक नहीं हो घकते । लतः स्वाथेङी भावनाको स्यागहृर 
परमाय॑की सावना प्रजार्नोमिं हो, तभी उनम एकता हो 
सकती हे । भौर तव- 

३ पुरुमायः सहसे सं जिद्ीते-- (८ ४६५ ) बहुत 
कुशङ्तावारे मनुष्य शनुर्भोको हरानेके किए मिलकर यत्न 
करते हे । 

एकता हो जाने पर सभी प्रजाये संगठित होकर शतरुर्भोक्टो 
हरानेके छिए भयत्न करती हैँ नोर तब सारा राष्ट सुरश्ित 
दोक सण्छद्ध दोटा हे । 

वाणीकी राक्ति इतनी महान्‌ होती है कि इससे महानसे 
अहान्‌ रचना भी की जा सक्ती नौर मदान्‌ विध्वंस भी, 
श्सरिए वाणीका उपयोग बहुत संमार कर करना चाहिए । 
वाणी सदा उत्तम रहे- 

उत्तम बाणी 

१ ऋतस्य सदसि कषेमयन्तं गोः परि चरति-- 
( ८४ ) सत्य बोरनेवाछेकी वाणी चारो ओर कैरती है । 

२ येषां गीः गण्या सुरुचः सेचमरानाः- ( ८७ ) 
जिनकी वाणी प्रभावश्ारी होती हे, वे तेजस्वी होकर होकर 
प्रकाज्ञमान्‌ होते है । 

३ नमः उक्ति भयति-- ( १४९) वसे नश्रता- 
पूवेक वात करनी चाहिए । 


[बोध भाष्यं 


8 पृथिव्याः नरिमन्‌ मितज्ञवः मित्रस्य खुमतो- 
( ५७९ ) पृथवी पर विनच्र होकर चकनेवाङे मित्री उत्तम 
बुद्धिम हम रहते हे । 

सत्य बोरनेवाखेकी वाणी बहूव प्र भावश्षाढी होती हे, इस- 
किए वह जो भी बोक्ता हे, वह राषटूम चारों भोर कफैकता 
है, उसके भनुखार प्रजायं चरती । इसङिपु सत्य भाषण 
दवारा भपनी वाणीको प्रमावयुक्त बनाना चाहिए । क्पोकि 
जिनकी वाणी प्रभावे युक्त होती दे, वे तेजस्वी होकर 
प्रका्चमान्‌ होते है । 

मयुष्य नम्र बने भौर सबके साथ बिनस्रतापूवक ग्यवहार 
करे । मनुष्य जितना भयिक नञ्नतासे स्यवहार करेगा, तनी 
ही भविक उसकी भात्मा खन्नत होगी । नश्रताका ब्यवहार 
देश्य प्राप्त करनेका एक सर्वोत्तम उपाय हे भौर डद्धतता 
प्राप्त हुए रेश्व॑को खोनेका मानै है । नम्रतापूणे ्यवहारसे 
मचुष्य परमात्माके समीपसे क्मीपतर होता जाता है नौर 
उद्धततासे वह परमास्मासे दूरे दूरतर होता जाता हे । 
इसि मनुष्यका व्यवहार नस्रतासे युक्त हो। जो विन्न 
होकर रहते है, उनकी बुद्धि बडी ही उत्तम होती हे भौर वे 
समीसे मित्रवत्‌ स्नेह करते हँ । उत्तम वाणी गह, समाज 
शौर राष्टको सुखमय बना देती हे, भन्यथा सवत्र करु 
होता है) तिशष कर गृदमे यदि सभी ननज्रतापू4ंक परस्पर 
व्यवहार कर, गृदिणी ङत्तम शौर सुभाषिणी होतो धर 
स्वगीका सुख देने रुगता है, ओर कुभाषिणी युदहिणी घरको 
नरक बना देतीहे, इसीङिए वेदके निन्ञ मेत्रभाग सुग्रहि- 
णीके महत्वके प्रतिपादक है-- 

सुगरिर्णाका महृर्व 

१ जाया इत्‌ अस्तं-- (४८७ ) ज्ीदहीधरदहे। 

२ जाया इत्‌ योनिः-- (४८९ ) खी दी भाश्रयह। 

३ अस्त भ्र याहि, ते ग्रहे कल्याणी जाय, सुरण- 
(४९१) हे मनुष्य [त्‌ भपने घरजा, वह तेरे धरम 
कस्याण करनेवारी तेरी खी ङत्तम सुख देनेके रिए तैयार है। 

खीहीधरहे, ^“ बिन धरनी घर भुतका डेरा › इस 
हिन्दी कद्ावतके अनुसार या ““ यदिणी गुहप्रित्याहुः ” इस 
सुभाषितके नुखार गृहिणी ही घरकी शोभा है । पर वह 
गृहिणी सुगरहिणी हो, भपने परिवारके सदस्योंसे तथा अन्य 
भम्यागतोसि वह्‌ प्रेमपूणे ब्यवहार करनेवारी हो । स्व मावस 
मधुरहो।एेसी खी निष घरमे हयो, वही उत्तम नाश्रमो 


>! सुबोध भाष्य 


सकता हे । वदं पर सच्चा सुख रहता हे । देसे घरमे जानिके 
किप्‌ मनुष्य भी रत्सुक रहताहै । वह दिनमरकछा थका मादा 
जब अपने घरमे जातवा है, तब गृहिणीकै मधुर भ्यवहारसे 
उसकी सारी थकएन उतर जाती हे नौर उसका मन फ्रि 
५$8त हो जाता है । रेखा घर बास्तवसे कत्याण करने- 
वाहा हे भोर देसी सुस्वभावी खी दही सच्चा सुख देती हे । 
एसी सीसे उत्तम सन्तान उपपन्न होती है- 


उप्‌ सन्तान प्राधिकं उपाये 


र अ{थुनि सु-भपत्ये जरस्व-- ( ४५) दीर्घाधुञटी 
ङत्तम सन्तानके रए ल्िकी स्तुति करनी चाहिए | 

२ वीरः १५५; सुदक्षः देवकामः जायते--(५८) 
वीर, उत्तम कमं करनेवारु), चतुर नोर देवत्वक्ी इच्छा 
९नेनाङा पुत्र उत्पन्नदो। 

द नः भन्तः अनपत्यानि युयोतत-- (५२७) 
हमार माग सन्तानको न देनेवारे कमौसे रदित हो| 

हम पैसे मागेको न शपनायं छि गिलषर चरुकर हम 
सना" सुखसे वचि रह जार्ये } सन्तानका सुख एक 
मव्मनतम सुखो {हे । परस्येक गृहस्थ इस सुखका भोग 
करे । पर यह सुख तभी भयै°्धनो मिरु सकता है कि जव 
सन्तान बरिष्ठ ह । पन्तानको त्रष्ठ बनानेदकी जिम्मेदारी 
मावा पिता पर है) मावा पिता भपनी श्चन्तानको इघप्रकार 
का बनाये कि वह वीर, कमं करनेवाका, सावधान, देवत्वको 
प्राप्त करनेकी द्न्छा ररनेनार्ो } समी दिव्यरुर्णोसि युक्त 
हो । रेसी सन्डान ही उत्तम होतीहे भौर रेसी सन्तानसे 
ही गृहस्थीका सुख ०५८। ह । 


गृदस्थका दुसरा सुख है- धनखाम 1 धघनाजेनङे मनेक 
साधन द| सदोष भौर भदोष दोनों ही मार्गसि घन 
कमाय जा सकता है, पर सदोष मागौखे कमाया गया धन 
टिकता नर्ही, वह स्वय तो नष्ट होता ही है, साथ ही स्वामीको 
मी नष्ट कर डारुता हे, पर भदोष मागैके द्वारा कमाया 
गया धन स्वामीकी उन्नतिका कारण बनता हे । वह जनन्त- 
काल तक टिकता है नौर स्वामीको सच्चे भ्याम देश्व्य॑वान्‌ 
भोर स अवासा हे) यही खतम घन हे । इसके बरिनें 
वेषुका खदेर देखिए । 


( १६७ ) 


७ चम यम 
१ अद्रोघेण वचसा रयिः सत्य-- ( १५३ ) पाप 
रहित कथनसे प्राप्त होनेवारा धनं टिकता हे । पापके दारा 
कमाये गए धने बरिमे मनुज कथन दृषट्य है - 


अधूरैणेधते तावत्ततो भद्राणि पदयति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति समस्तु विनयति ॥ 

८५ मनुष्य प्रथम भधर्म॑क्ा शाचरण करके खुब धन 
कपाता है, खूब ७५ होता है, इसके बाद मद्र भर्थात्‌ 
सुखमय जीवन भोगता हे, इसके बाद्‌ शचुर्भोको जीतता है, 
उसके बाद वह मयुष्य जडइ्षद्वित विनष्ट हो जादादहै। 
भधर्मखे पेसा कमानिवारेकी यही दुश्ा होती हे। अतः 
मनुष्य ध्ममागैसे ही धनाजन करमेका प्रयसन करे । 

सारसे रेश्व्य अपार हे, पर वह सबको नहीं भिर 
पाता} “ साहस्रे प्रतिवसति श्रीः ” इस युक्तिक 
भनुसार साहस्र करनेवाङे मयुष्यष्ो ही रेश्चयकी प्राप्ति होती 
है । इष दिषयमे वेदका निम्न मेन्रमाग विवेचनीय है- 

वीरः वसूनि विन्दमानः शण्वे-- (५५१ ) भने 
वीरको ही धन प्राक्त करते हुए सुना हे । “वीरभोग्या 
वरधरा › है, वीर्योके दारा उपमोग्या होनेके कारण यह्‌ 
परथ्वी वीरपत्नी है । वीरोकि द्वारा पानीया है| अतः वीरसा 
दिखाकर रेश्वये प्राप्त करनेवारेके पास दी यह रक्ष्मी टिकती 
हे । 

रसे <-प५ धनसे प्राप्त किया गया भन्न दही त्तम भन्न 
होता हे । उत्तम भन्न किसे कदत है इस विषयत चहरे द%। 
क्षि कता हे । 

उतम अन्नु 

१ अहं वाजं ऋग्मियं-- ( २७ ) रञ्जसे रिव 
कमाया गया भन्न दही प्रशंसक योग्य होताहे। भन्न पेसे 
मारीसे कमाय जाए्‌ कि भयुन्थको उस मागे पर चर्त इए 
सज्जा न ठन 1 काङाबाजार, चोरबाजार यह सच ठेसे मागे 
हैँ कि मनुष्य इन पर चरेते हुए डरता "हे, सनात्पं है नौर 
सकोच करता हे, पर धनप्राक्षिकी १ रष्ण।से प्रेरित होकर 
वह इर, रुज्जा, संकोच सबको उठाकर ताक पर धर देता हे 
भौर अस्तग्यस्त होकर भागता कफिरताहै। रेखा भन्न 
म युज्ये रिष कल्याणकारी कहं होता ! भतः मनुष्य रेखे 


( १६८ ) ऋग्वेदका ₹ 


ही भच्रका उपभोग करे कि जो सतव्यमागेसे प्राक्च किया गया 
दो, डसी अद्रको खाकर वद हृ्पुष्ट होगम जोर पित्र 
जीवनवारा होगा भौर फिर गृदस्थाश्रर सुलसय दोगा । देसे 
ञ्चको खाकर पुज आदि अपत्य मी प्रसन्न ररहेगे ! 


दयादमाम 


दायादक्छा घन वहहै किञिसे कोई युदस्थ भपनी सत्यु 
बाद्‌ छोड जाता है । प्राचीनण्डत्तिके भुखार देदे घनका 
शधिकारी डस मनुष्यका पुत्रडीहो घकताहे, पुत्री नदीं। 
इख बातको निरुक्ते भच्छी तरह विक्ञाद्‌ किया हे । जब तक 
मनुभ्य जीवित हे, खसक। कतेन्य हे किं वह अपनी पुत्रीक 
पोषण करे भौर उसे दीयैधारण्सं समर्थं दनये ! इसके 
बरेमें वेद्‌ कहता है-- 


२ यञ्च पिता दुहितुः सेकं ऊजन्‌ राग्स्येन मनसा 
खं दधन्वे-- ( २८९ ) जब पिता अपनी पुत्रीको वीय 
धारण करने बना देता है, तज जाकर उसे शान्ति मिरुती है। 
पितके किए पुत्रौकी खमस्या बडी मारी होती हे) पन्रोी 
दारीर~-बृद्धिके साथ पिताकी चिन्तास भी बृद्धि होती जाती 
हे । जब पुत्री इस योम्य हो जाती है कि वह वीर्यको धारण 
कर सके तो उसकी चिन्ता पराङूष्टा पर पुंव जाती दहै, 
भन्ते जब पिता डस पुत्रीका दिवाह कर देवा हे, तब जाकर 
उसे मानसिक शान्ति प्राक्त होती है ! विवादके अवसर पर 
पिताजो छ उसे देता हे, उत्तने दी धन पर रुडकीका 
अधिकार दवा है। बाकीकी जायद्राद्‌ पर उसका कों 





वोच भाष्य 


धधिकार नहीं दोक । सारी जायद्‌ादका वारिष क्डकादी 
होता है । 

२. तान्वः जामये रिक्थं न अररक ~ ( २८२ ) पुत्र 
अपनी बहिन पिताक घनक्ा भाग हीं देता । पर यदि 
र्डकीके विवाद पूप दी पिताकी खष्यु हयो जाए, तो देका 
यह कर्तव्य होतादहै कि वह अपनी बद्िनका पोषण करके 
उत्तम स्थर द्ंडकर उका विवाह कर दे । पिताके अमावमें 
माह दी अपनी बहिनका पिता बनता है | नतः उसीकी यह 
जिम्मेदारी है कि वह अपनी बहिनके किए यथाशक्छि धन 
भादि प्रदान करे । पर बहिन नियमानुसारतः पिताके धनकी 
अधिकारिणी नहीं बन सकती, क्योकि पितके वंशको गे 
बढनेवारा सो पुत्रदी होता हे, पुत्री तो दूसरे व्यक्ति शर्थात्‌ 
पने पतिका वज्ञ बढानेवाडी दती है, भतः वेदमें मी पु्रीकी 
भपेक्षा पुच्च्ठी श्रेष्ठता ज्यादा मानी गहं है ! समस्त उत्तम 
कमेको करनेका धिकार पुत्रको दी है-- 


२ अन्यः सुककतोः कर्ता-- ( २८२ ) पुत्र-पुत्रीर्मेसे 
एक अर्थात्‌ पुत्र उत्तम कैक! करनेवाला हे । 

४ अन्यः ऋन्धन्‌ =- (२८२) दृसरी-पुत्री भकलंकारोसि 
स्वयंको सजाती हे । 

पुत्र ही खव उत्तम कर्मौको कर रकता हे, पु्रीका तो 
काम यही हे कि वदे घर्षो सजने तथा स्वयंको सजानेके 
कामम रगी रहे । 


इख प्रकार इस तृतीय मडरमे भत्यधिक महच्च पूण विषयों 
पर विचार किया गया है, जो पटनीय नोर मननीय हे । 


नु 


अक्रोन वधिः समं 
अगच्छदु विप्रतमः 
अगन इन्द्रश्च दादुषो 
अगन इढ्ठा समिध्यसे 
मग्निमृपस्षमहिवना। 
अग्निरस्मि जन्मना 
अष्निजने जुहु 
अग्निदंवेर्भि्म॑नृषश्च ` 
अग्निद्यावापुथिवी विश्वजन्ये 
अगिनिधध्धिया सं चेतति 
अगिनिर्नेता अग इव 
अग्निर्हि धुरोदहिती 
ञआरनधियो मरुतो 
अग्ने अपां सिध्ये 
अग्ने जरस्व स्वेपत्य 
अभ्ने जपस्वनो हविः 
अग्ने तृतीये सवने 
भग्नेच्रोते वाजिना 
अग्तेदा दाशुषे रथि 
अग्ने दिवः सुनृरसि 
अग्ने दिवो अर्णमच्छा 
असते दयुम्नेन जागृवे 
अग्ने भूरीणि तव 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे 
१८. सु.भा.मं. 
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मंनवणाद करमन सयी 


| अग्ने यत्‌ ते दिवि 
अग्ने विरवाति वार्या 
अस्ते विदवे्भिरगििभिः 
अगे वहि पुरोष्राक्ञं 
अगे वृधान आहति 
अग्ने शक्तेम ते वयं 
अग्ने सहस्व पृतना 

| अग्नि यन्तुरमप्तुरम्‌ . 
म्नि वधेन्तुनोगिरो 
अग्नि सुदति सुदुल्ं 
अगिन सुम्नाय दधिरे 
अग्नि सूनु सनश्रुतं 
अगिनि होतारं प्र वणे 


मच्छा चिवकिमि रोदती 
अच्छा वा देवीमुषसं 
अच्छा सिन्धुं मातृतमा 
अच्छिद्रा शमं जरितः 
अजीजनन्नमृतं मत्यि 
मञ्जन्ति त्वामध्वरे 
अतारिषषुभंरता गव्यवः 
अति तृष्टं ववक्षिथा 
दास्यः पुरएता 
सदेदिष्ट वृत्रहा 


अग्निः सनोति वरयामि 


९९४ 
१२९ 
२०६ 
२२२९, 
४२ 
२२४ 
२०२ 
२२२ 
१६९ 
१७२ 

१८ 
१२६ 
१७८ 
२०९ 
५५६५ 
५९७ 
३२२ 
१५२ 
२५५ 

रं 
३२१ 
१०७ 


१२७ 
२०१ 





अद्रोध सत्यं तवं ततु 
अधाय्यगिनिर्मानषीषु विक्ष्व 
अध्वर्युः पञ्वर्भिः 
अनमीवास इया 

अनु कष्णे वसुधिती 
अन्तर्दूतो रोदसी दस्म 
अन्यस्या वसं रिहती 
अपदिचदेष विभ्वो 


अपां गभं दश्चतमोषदीनां 


अपा; सोममस्तमिन्द्र 
अप्तूयं मर्त जपि; 
अनि जँत्रोरसचन्त 
अभि तष्टेव दीधया 
अभि दयुम्नानि वनिन 
अभि प्रयांसि चद्‌ 
अभियो मह्ना दिवं 
अभिग्ययस्य खदिरस्य 
अभीक जाडं पदवंः 
अमन्विष्टां भारता 
अगन्निन्द्र श्चवो वृहद्‌ 
अनित्रायुधो मर्तामिव 
अयमरिनिः यवीयस्य 
अयमस्मान्‌ वनस्पति 
अयमु वां पृर्तमो 


२३११ 
६२ 
८९ 

५७९ 

९.७ 


व्यश्च 
२९६ 

शद 
४९१ 
४५४ 
२८४ 
2७७ 
४०२ 
१२९. 
५८३ 
धणं 
५५५७ 
१९९. 
३७५९ 
५.५७ 
१६२. 


ध्वछष्मै 


६०६ 


ऋण्वेदका सुबोध ३ 





(२. 
अयामि ते नमडउक्ति १४९ 
अयं ते अस्तु ह्यतः ४२९ 
अयं ते योनितऋत्वियो रषषर 
अयं मित्रो समस्यः ५८९८ 
अयं सो अग्नियंस्मिन्‌ १९.६२ 
अरण्योर्निहितो जातवेदा २७४ 
अयमा णो अदितिः ५९२७ 
अवचनं सुते मन 2द७ 
अ्वञ्निं त्वा सुखे रथे ४१ 
अर्वतो न आ गहि ३.५६, ४०३ 
अलातृणो वर इन्द्र २द८ 
अवर्धयन्‌ त्सुभगं सप्त ४ 
अव स्यमेव चिन्वती ५९.६६ 
अविना परि वामिष्षः ५७५६ = 
अरिवना मधुषत्तमो ५७६ 
-अरिवना वायुना युवं प्७४ 
अदवो न कन्दञ्जनि्भिः १५ 
-अदूत पूर्वो वृषभो ३८१ 
अस्माकमायर्वघयन्‌ ६९४ 
अस्तीदमधिमन्थनम्‌ ८४३ 
अस्मे तदिन्द्रावस्णा ६०२ 
अप्मे प्र यन्धि मघवन्‌ 2८४ 
अहेति परिश्शयानं २९३ 
अषाटहो अग्ने वृषभो १५८ ` 
अकरे वसोजरिता ४६८ 
आक्लित्‌ पूरवस्विपरा प्रेद 
भाच त्वामेता वेषणा ४२६ 
आ जुहोत स्वध्वरं १९२ 
मातिष्ठन्तं परि विवे ३८० 
जातुन इन्द्र मद्रधक्‌ ४०५ 
गातु भर माक्किरेतत्‌ २६३ 
बाते कारो शृणवामा ३५९९ 
बां ते सपय जवते ` ४६२ 
जात्वा वृहन्तो हस्यो ४२८ 
आदित्या रुद्रा वसवः १०१ 
आ देवानामभवः १७ 


जा घेनवो धूनयन्तां ५४७ 





आ नस्तुजं रयि 
धानो गहि सख्येभिः 
आनौ गोत्रा ददुंहि 


आनो भर भगविन्द्र 


आनो भित्रावरणा 
जान) यज्ञं नभोवृधं 
आपूर्णो अस्य कलशः 
खा भन्दमाने उषा 

जा भारती भारतीभिः 
मा मन्द्रस्य सनिष्यन्तो 
जा मन्धरिन्द्रहरि्भिः 
आ मन्येयामा गतं 
ञायाहि पूर्वीरति 

बा याह्यगे समिधानो 
आ य!द्यर्वाङ्प वन्धृरेऽ 
ञा योनिमग्निषेतवन्तम्‌ 
आ रोदतो अपृणदा 
ञा.रोदक्षो अपृणा 

आ समरोहत्‌ सुयमा 
अ। हाता मन्द्रो विदथानि 
इच्छन्ति त्वा सोम्यास्तः 
इद ह्यन्वोजपा 
इध्मेनाग्न इच्छमानो 
इनात पृच्छ जनिमा 
इन्द्र ओषधीरसनोदहानि 
इन्द्र ऋ भू भिर्वाजवद्धः 
इन्द्र ऋ मिर्वाजिभिः 
इ~द ऋभृमान्‌ वाजबान्‌ 
इन्द्र क्तु विदं सुतं 
इन्द्रत्क वृषम ` 
इनद्रदुह्य यामकोला 
इन्द्र. पित्र वृषधूतस्य 
इन्द्र पिव स्वधया चितं 
इन्द्र.श्र णो धितावानं 
इन्द्र म्नि कंविच्छदा 
इन्द्र मरुत्व इहु 
इन्द्रमित्था गिरो 


४२६ 


५.७१ 
४२४ 
६० 
८२ 
8७ 
2३9 
७२ 
< 
१८४ 
२५९ 
८७९ 
१७५ 
३७८ 
२४२ 
"४९० 
परर 
५९१ 
२३९५७ 
२३५६ 
्‌७द्‌ 
४२९ 
२५५२ 
३९८ 
१३४ 
८४७२ 
४१६ 


इन्द्र सोमं सोमपते २०३ 
इन्द्र सोमाः सुता दमे ३९९ 
द्न्द्रसोमाः सुता ४१८ 
इन्द्रस्तुजो बहणा आ ३२७ 
इन्द्र्य कमं सुकृता ३१० 
इन्द्रस्य ससख्यमृभवः ५८८ 
इन्द्राग्नी अपसस्प्यप १३८ 
इन्द्राग्नो आ गतं सुतं १२२ 
इन्द्रःग्नो जरितुः सचा १३३ 
इन्द्र गनी तविषाणि १२९ 
इन्द्रःग्नी नवति पुरो १३७ 
इन्द्रःग्नी रोचना दिवः १४० 
इन्द्राय सोभाः प्रदिनो २५६ 
इन्द्र मतिहृदअआ २८७ 
इन्द्र वृत्राय हृन्तवे ३७० 
इन्द्र. सुक्िश्रो मघवा २९१ 
इन्द्रं सामस्यप।तये ८१९७ 
इन्द्रः पूिदातिरद्‌ दसं ३३२ 
इन्द्रः चु पूषा वेषणा ५६२ 
इन्द्रः स्वर्ष¶ जनयन्‌ २२९ 
इन्द्रः स्वाहा पितु ४६ 
इन्द्रा पवंता बृहता रथेन ४८६ 
इन्द्रयाणि शतक्रतो २७४ 
इन्द्रेण याथ सरथं ८८९ 
इन्द्र षिते प्रसवं भिक्षमाणे ३२९ 
इन्द्रो अस्मा अरदवं ३५५ 
इन्द्रोतिभि्बहुकाभिर्नो ५५० द 
इन्द्रा मधु सभूतम्‌ ५२ 


इन्द्रो विदवेर्वर्यिः पत्यभान ५९४ 
इन्द्रा व॒त्रमवृणोच्छधेनीतिः ३३५ 


इन्द्रो हयन्तमर्जुनं ४३५ 
दष इन्द्र भरतस्य ५१०९, 
इममिन्द्र गवाशिरं ४२० 
इमं कामं मन्दया ८७८, ८६७ 
इमं नरः पर्वतास्तुभ्यं २५६ 
इमं नरो मरतः १६३ 


दमं नो यज्ञममृतेषु १८८ 


दमं भरे विदथ्याय 
डमं स्तोमं रेदसी प्र 
हमा उवां भूमय 
इमा ब्रह्य ब्रह्मवाहः 
इमाम्‌ षु प्रभृति 
इमां च नः पृथिवीं 
इमे भोजः अङ्गिरसो 
दयं ते पुषद्लःचुणं 
इहेह वौ सनस! 
इ्ामभ्ते पुरुदंसं स्न 


५११० 
८५१९ 
&० ० 
० ॐ 
३.५५ 
दद्‌ 
८२२ 
2०८ 
५५२द 

२३, 


७१, ८२, ९२, ६६२, १९७, २०२ 


इ्ायस्त्वा पदे चयं 
टप्यवा मति सिकः 
ईक्न्यो दमस्पस्तिदः 
रे अटित विपरिचनं 
ङ्के च त्वा यजननो 
उग्रस्तुराःबाकशि भूत्य लः 
उच्छयस्व वनस्पते 
ठ्च्छोचिषर सदुरस्युत्र 
उत ऋतुशिक्छतुणः 
उत नो भह दष 
उतरे पुश्टूत 

उद पितृभ्यां प्रर्दनु 
उनो द्धि वां पूर्य 
तत्तानायासव चर 
उदस्तम्भीत्‌ समिधः 
खदु ष्ट्तः शध 

उद्‌ व ऊर्पिः शम्या हन्तु 
उद्‌ वहू रक्षः सहमूलम्‌ 
उषश्चेतारस्तव सुभ्रणीते 
उप नः सुतमा गहि 
उप॒ प्रेव कुलिकः 
उषस्थाय मातरम्‌ 
उयाजिरा पुद्टुताय 
उपो नयस्व वषणा 
७श्श्सा नमोद्घा 

उरू गभीरं जनुषा 


२ (ऋ. सु, भा. म. ३) 


२७६ 
१०८ 
२२३४ 
यन्द 


७४४ 


१ 1 त 1 इ 





ऋग्वेद का सुबोध भा 


उरौ महां अलि 

उरौ वाये अन्तरिक्षे 

उषः प्रतीच भुवनानि 
उषसः पूर्वा अध थद्‌ 

उषो देव्यमर्घ्या वि 

उषो दाङ कबाजिनि 

ऊर्जो नपातमश्दरे 

ऊर्ध्वो वां सातुरच्वरं 

उरस्य बध्व उषया 

दत्य वा केदिनं योगय: 
ऋतध्वरी द्वो अकः 
ऋतावा यस्य रोदसी 
ऋतावानं यक्लियं 

ऋ भूरचक्र ईड्यं चार 

दको दे दनुभती 

एनुद्‌ वचो ज{रितः 

एताते अम्चे जनि 

एत वयुं पयसा 

ठेधिर्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌ 
ओजिष्ठं ते स्वतो 

भ षु स्वसारः कारवे 
करदिनृचश्छः भि षं 
कथमन वनात्वं 

कि ते 2५नन्ति 
कुदिन्मा रणं करम 
कृणोत धूमं वृषणं 
कुठ रत्तं दसनितः 
केत थज्ञाय विदथस्य 
को अद्धा वेद क 
क्रत्वा दक्षस्य तरषो 
जन्सरां उव्धीरिव 
गवारिरं मन्थिनमिनदर 
गिवणेः पाहि नः सूतं 
गृणा जमदग्निना 
मोधिर्मिमिक्षुं दधिरे 
घतवन्तः पावक ते 


चथा विद्वां मुवनाभि 


४२८ 
३०४ 
० २ 
९१७ 
दद 
१८९ 
शदे 


------- ` ------- -----~ ~~ --  -------- ---~----------------------~~ ^= 


चन्ध्रनम्ति चन्द्रद्थ 
चषंणीधृतं मघवानम्‌ 
जज्ञानो हरितो वृषा 
जन्मन्गन्भन्‌ निहितो 
जातो अग्नी रोचते 
जातो जाय॑ते चूत तवे 
जानान्ति वृ) अरुषस्य 
जायेदस्तं भर्वन्‌ 
ज्योतिथखाय रोदसी 
ज्योत्तिवृ णीत तमसो 

त इन्न्वस्य मधुमद्‌ 

तत्‌ सबितुवरेण्यं 

तद्‌ भद्रं तव दंसना 
तदिन्न्वस्य वृषभस्य 
तदिन्त्दस्य स्विषुः 
तन्‌नपादुच्यते गभं 


| तन्नस्तुरीपमश्च पौषयित्तु 
तदो ष्वग्ने अन्तरां 


सम~ --~---------~ ~~ ~ ------- ---- ~ = == ~ 


तमङ्किरस्वन्नमद्ता 
तमिन्द्र स्दमा गहि 
ठवयं सोमस्त्वमेहि 

तं त्वा मर्ता अगृभ्णत 
तंत्वा विप्रः विपस्थवो 
तं सबाक्षो यतल्ुच 

तं शुश्रनम्निमवरे 

तां जुषस्व शिरं मम 
तिरः पुरू विद्वन 
विष्ठा सु कं मघवन्‌ 
विष्ठा हरी रथ आ 
तिलो यदह्भुस्य समिधः 
तुभ्थे{दनभ स्व गोक्ये 
तुभ्यं दक्ष कविक्रतो 
तुस्यं ब्रह्माणि भिर 
तुभ्यं छ्चोतन्त्यधिगो 
तुभ्यं स्तोका धृतरवुतो 
तृतीये धानाः सवने 
तोशला वृत्रहणा हुवे 


ज्िपाजस्यो वृषभो 


(३) 


४३ 
७६ 
४२४ 

२२९ 
२७४९ 

२.८ 

८७ 
४८९. 
३९४ 
३९ 
2३०९ 
६०२, 
१९१९१ 
२३८३ 
२८८ 
२८३ 


प 


१७४ 
२२९९. 
शय्य 
2३३ 
१९० 
र२३ 
२२५५ 
२९४ 
द०७ 
९१००६ 
८७ 
1: 
३२९ 
२९१ 
१.५ 
७७९्‌ 
९९.४१ 
२९.० 
८२ 
१३५ 


व्यपकद् 


(४) 


ऋग्वेदका सुबोध > 





त्रिभिः पवित्रेरपुपोद्‌ 
विरा दिवः सदितर्वर्याणि 
त्रिरा दिवः सविता 


तरिस्त्तमा दुणज्ञा रोचनानि 


त्रीणि राजाना विदथे 
तरीणि राता चरी सहस्राणि 
त्रीण्यायुषि तव 

त्री षधस्था सिन्धवस्विः 
त्वद्धि पत्र सहसो 

त्वं नृचक्षा वृषभान्‌ 

त्व नो अस्या उषसो 
त्वमपो यद्ध वृत्र 

त्वं सदयो अपिबो जात 
त्वं हि ष्मा च्यावयन्‌ 
त्वामग्ने मनीषिणः 

त्वां यज्ञेषवत्विजम्‌ 

त्वां सुतस्थ पीतये 
द्‌धिक्रामग्निमृषसं च 
दधिष्वा जठरे सूतं 

दश किपः पुरव्यं 
दिदृक्षन्त उषसो 
दिवक्षसो धनवो 
दिवद्चिदा ते रुचयन्त 


दिवरिचदा पूर्व्या जायमाना 


दिजः सूर्यो न मिनाति 
दीदिवां समपुव्यं 

देवं नरः सवितारं 
देवस्त्वष्टा सविता 
देवस्य खवितुवंयं 
देवानां दूतः पुरुध 
देग्या होतारा प्रथमा 
द्यामिन्द्रो हरिघायसं 
दयुस्नेषु पतनाज्ये 
दयौर त्वा पृथिवी 
द्रवतां त उषसा 
द्विमाता होता विदथेषु 
धर्ता दिवो रजसः 


स्वद्‌; ९.० 


१२० 
११८१२. 
८८० 
"दए 
२८२ 
११२ 
१७० 
पष्य 
१७२ 
१५७ 
१५६ 
२३०८ 
२१२ 
गदर 
११४ 
११५ 
८२२ 
१८७ 
० © 
2०० 
२७२१ 

८४ 

७८ 
२३८८ 
२.9० 
१४५ 
६११ 
प्य्द० 
६१० 
८२८ 


४२३ 
२७२ 
७8 
१५० 
११२८ 
४५९ 


। 


। 


| 





~ -- - ---~ ~~~ - ~ 


धानावन्तं करम्भिणं 
धिया चक्रं वरेण्यो 
धेनुः: प्रत्तस्य काम्यं 
नकिरेषां निन्दिता 

न जामये तान्वो 

न ता मिनन्ति मायिनो 
नते दरे परमा चिद्‌ 
नत्वा गभीरः पुरुहूत 


नमस्यत हव्यदाति 
न सायकस्य चिकिते 


स. "~ ' "> 


ह नक 11 रि णी गीणिरीषी 


री 


नानाचक्राते यम्या 
नामानि ते शतक्रतो 
नासत्या मे पितरा 

नि गन्यता मनसा 
नित्वा दधे वर 
नित्वा दघं वरेण्यं 

नि दुरोणे अमृतो 
निमंथितः सुधित आ 
नि वेवेति पक्ति 
निष्किध्वरीस्त ओषधी; 
नि षीमिदत्र गृह्या 

दि सामनाभिषिरामिन्र 
चू नो रास्व सहखरवत्‌ 
नृणामु त्वा नृतमं 
पतिभंव वृत्रहन्‌ त्सूनृतानां 
पदेडव निहिते दस्मे 
पद्या\वस्ते पुरुरूपा 
परशुं चिद्‌ वि तपति 
परा याहि मघवन्‌ 

परि विरवानि सुधिता 
पाति त्रियं रिपोकश्रं 
पावकशोचे तव हि 
पिता यज्ञानामयुरो 
पितुश्च गभं जनितुर्च 
पितुदिचदूघजेनषा विवेद 
पित्रे चिच्चक्रुः सदनं 
पिबा वधंस्व तव घा 


ल्य 


७५८ 
२२२० 
नदे८ 


८२ 


ष्पद ` 


२६० 
३१८ 
३१ 
८१०८ 
ष्वछेर्‌ 
२८ 
१्१२८्य्‌ 
२८९ 
२०९१ 
२२१ 
१८ 
१९.८ 
९१४९० 
प्वष्येद्‌ 
2३५९ 
२९६७ 
१४५७ 
४८६९ 
२९८ 
प्१९द 
पष 
९१०५७ 
९.० 
१३० 
०५ 
९ 
४२२ 
१० 
+ "द 
 २९द्‌ 
२५७ 


ग 
न मिणं णकभ "रीषि कवोगेकिजोवनेाेययाेो हिनत 


पुराणमोकः सख्यं रिवं 
पुरीष्यासो अग्नयः 
पुरुष्टुतस्य धामभिः 
पुरोढ्ा अग्ने पचत; 
पुरोटाशं च नो घसो 
परोढाश्च पचत्यं 
पुरोढाञ्चं सनश्रुत 
पूर्वीरस्य निष्षिधो 
पुषण्वते ते चक्रमा 
पृक्षप्रयजो द्रविणः 
पृथुपाजा अमर्त्यो 

प्र करवो मनना 

प्रति घाना भरत 

प्र ते अग्ने ह॒विष्मतीम्‌ 
प्र ते अदनोतु कुक्ष्योः 


प्रत्यग्तिरुषसर्चेकितानो 


प्र दीधितिविद्ववारा 
प्र पवंतानामृक्तो 

प्र पीपय वृषभं 
प्रमात्राभी रिरिचे 


प्रमे विविक्वां अविदन्‌ 
प्रय आरूः रितिपृष्टस्य 


मर यत्‌ सिन्धवः प्रसवं 


प्र यन्तु वाजास्तविषीभिः 


प्रवाच्यं श्रवधा वीयं 
प्र वामचंन्त्य॒विथनो 
प्रवो देवायाग्नये 

प्र वो वाजा अभि यवो 
प्र सप्तहोता सनकात्‌ 
प्र सर्मित्र मर्तो अस्तु 
प्रसूत इन्द्र प्रवता 

प्र होत्रे पूव्यं वचो 
धउ्च यज्ञं चकृम 
प्रदग्निरवावृध स्तोमेभिः 
बभ्राणः सूनो सहसो 
बलं धेहि तनूषु नो 
बुहन्त इद्‌ भानवो 


ष्येछदे 
१९८ 
२३९९ 
२३८ 
श्य 
© ७९. 
८८१ 
@\9० 
४८४ 
२.२२. 
५२६ 
७२ 
४८५ 
९७९. 
४७७ 
६१ 
ष्र्‌ 
३२० 
९६० 
७४२ 
धट 
+ 
२६० 
र्दे 
२२६ 
१२६ 
१४७९ 
२२२२ 
१०६ 
१७८ 
3, 
१९१८ 


द्र. 


५०२ 
(4; 


वृठस्पते जुषस्व नो 
अरहा ते ब्रह्मयुजा 
भवा नो अग्ने सुमना 
२) हिं त्वे दधिरे 
मस€५ ते त्विचत्य 
मतयः सोमपामुसं 
मनुर्न [दद्र सवनं 
मन्थता नरः कवि 
मन्द्रं होतारं शुचि 
मयो दघे मेधिरः 
मरुत्वन्तं वषं 
मरुतां इन्दर वृषभो 
महत्‌ तद्‌ वः कवयः 
महां अमतो वजने 
महां असि महिष 
महां आदित्यो नभसा 
महां उग्रो वावध 
महां ऋ्षिर्दवजा 
महि क्षेत्रं पुर्टवन५ 
महि ऽथोप्तिनिहितं 
महि त्वार््टुभूजयन्तीः 
भटान्‌ त्सधस्थे ध्रुव 
महि मह दिवे अर्चा 
मही यदि धिषणा 
मही स्म <०्य५२। समीची 
महो महानि पनयन्ति 
मह्या ते सख्यं वरिम 
माता च यत्र इहिपे। 
माते हरी १५५ 
माध्यंदिनस्य संवर्य 
माज्थ सनिं सवने 
मा नो भनेञमत्ये 
मारे मस्मे वि मृमुचो 
मित्रच तुभ्यं वरुणः 
भिक्तस्य चषमीधतोऽवो 
शिनिाय पञ्च येमिरे 
सिन) अग्विर्भवति यत्‌ 
भित्रो जनान्‌ यातध 
र: 


द०य्‌ 
२५४७ 
१७३ 
१८१ 
२३३४ 
०९ 
२०७ 
२८७ 

८ 


&प५० 
८९८द 
८९२ 
रष्य८ 
७०२ 
५८९ 
१९ 
५९४ 
२९८ 
२.७२ 

८ द 

७ 
५२९ 
२८२ 
34: 
२२८ 
२९.७४ 
८५४२ 
३४८ 
४८२ 
२६० 
१६६ 
४९१२ 
९५१ 
५८२ 
९८७ 

४ 
५१.७३ 


| 
| 
† 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


ऋर्षेद्‌ तभ्‌ स्युष) घ्‌: 


| भिच्रो दवेप्नारृष्‌ 


मिहः पावनम प्रतता 
मोषूणो अत्रजृहुरन्त 
य इमे रोद्सी उभे 
जंभ इन्नमपस्ता वृद्धम्‌ 
यनेन मवसा चक्र 
यज्ञो हि त इन्द्र 

यज्ञं कषहठसावन्‌ 
यज्जाययास्तदहुर्स्य 
यत्‌ त्वा होतारमनजन्‌ 
यथायजो होत्रमगने 
यदङ्क त्वां भरताः 


यदद्य त्वा परयति 


यदन्तरष परावतम्‌ 
भदेन्थास वृषभो रोरवीति 


। यदो मन्यन्ति बाहुभिः 


यमा चिदत्र यमसूरसूत 
यस्ते अनु स्वधामसत्‌ 
यस्प्वद्धोती पूर्वो अग्ने 
यस्मे धायुरदधा मर्त्याय 
या जामयोवृष्ण इच्छन्ति 
या ते अने पवतस्येक 
या ते जिदं मधुमती 

या आभ्रजो मरुत इन्द्र 
यान्‌ वो नरा देवयन्तो 
यार्भिः २षीर्चिह्चमसः 


| यु्ेन्द्रो मह्वरिवः 


यृ्मस्य ते वृषभस्य 
युवा चुनक्साः १िनीत 
यूनोज्छतं सदसी सत्यम्‌ 
युवं अ्नस्य साधथो 

ये ते शुम ते तविषीम्‌ 
ये ९५।हि॑त्ये-मघवन्‌ 
ये वुको अधि क्षमि 
यो विष्वाभि निपस्थतति 
यं दवन॑ रहं न।य जन्ते 
यं नु नकिः पृतनासु 

यं सोममिन्द्र पृथिवी 


| रभध्नं मे वचसे 


भाष्य 


९८५८८ 
०० 
९य३य्‌ 
४९७ 
२०९ 
२३१५५ 
२१४ 
4. 
२ 
१८२ 
१६२. 
२२० 
२५८ 
&०४ 
५०८ 
८८ 
२३८९. 
८.७द 
१७२ 
२६५ 
८द७& 
५६७ 
प्१दद्‌ 
२.९२ 
९९, 
९१८७ 
२३२९. 
५८४९१ 
९.७ 
५५२२ 
२८५ 
२०५५ 
11 
१०० 
६०८ 
च्यर्‌ 


४०७५ 
२९८ 


| 


म कक 
ण ना म जाः 
न मभा म = ० 


व 


रषरन्धिं सवनेष ण 

रूपं ख्पं मघवा 
वनस्पतेऽव सृजोप देवान्‌ 
वनस्पते दातव्यो वि 
वयमिन्द्र त्वायवो 

वयं ते अद्य ररिमा 
वव्राजा सीभन॑द्तोरदन्धा 
वाजी न(जयषु धीयते 
च।जषु सासहिभंव 
वात्रंहत्याय हावसे 
विदद्‌ यदी ्रम। 

वि! हि त्वा धनंजयं 
विद्य मरुत 

वि पाज पृथुना 
विभावा देवः सुरणः 

वि मे ५९ना पतयन्ति 
विवेष यन्मा धिषणा 
विदां कवि विदपति 


विद्पति यह्न॑तिथि नरः 


वि३५{५>। अरासत 
[१२१९ जनिमा सं 
वष्णुं स्तोमासः पुरुदस्मं 
वि५५५ [ताः परमं पाति 
नौरस्थ नु स्वश्व्यं 
वीरौ सतीरभि धीरा 
वृत्रखादो वरस्य: 
वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ 
वृषभं चषेणीवां 
वृषायन्ते महे सत्याय 
वृषो अग्निः सनिध्यसे 
वं२५।न९ तव धामान्था 
वरवाचरः पत्वथा 
वेहवाचरस्य दंसनाभ्यो 
वंरवाच९ ननसाम्नि 
वंरवान सय धिषणां 
वेंर्वान राय षुथुपाजसे 
व्रता ते अग्ने नहत 
त्रातं ब्रातं गणं गण 
शग्धि वाजस्य सुभग 


(ख) 


८८ 
९. 

४ 
१० 
४१९१ 
रणर्‌ 


२२९. 
२३७९ 
३६६ 


 २८द 


४९१९ 
८२९२ 
शष 
४७ 
८५३८ 
२९६ 
दे 
द्द 
८९.८८ 
८१७ 
८५२ 
९५४२ 
५८९, 
य८.त्ब्‌ 
३७ 
२३ 
६० 
९९ 
२२२८५ 
छल 
(म 
८९. 
गश 
९: 
२३९. 
७ 
२२८ 
र्‌ ६७ 





३९९५, २८६) २९.११, २० | 


` गछ; &द०, ७ दय 
लुहिमसमं न ऊतये 


३७३ 





सना पुराणमध्येभ्यारात्‌ 
सतर होत्राणि मनसा 
स॒ मनस्वा ह्यन्धसो 


(£) ऋण्वेद्‌का सुबोध 
®्तक्रतुमणेवं शाकिनं ४६७ स तेजीयसा मनसा 
सतधारमृत्समक्षीयमाणं २२१ । सत्ते होता च ऋत्वियः 
छयुः परस्तादध नु ५३७ } सत्रासाहं उरेण्यं सहोदां 
लासद्‌ वहिनर्दुषितुः २८१ | स्वनो रायः 
शुक्तेथिरङगे रज घ | सदा सुगः पितुमां 
शुचि न यम्निधिरं ३७ | सद्यो जात भोषधी्िः 
सुचिमकवहंखात्तिम्‌ &० । सयो ह जातो वृषभः 
दुन हुवेम मघवानम्‌ ८०; । सनः पावकं दीदिहि 
२०२ २१९२, २५३, २८४, | स चः ार्माणि वीतये 
| 
| 


दारस्येवै युध्यतो 
रुद्धाणीवेच्टद्धिणां सं 
सुण्वन्तु नो वृषणः 
शंसा महासिन्द्रं 

शं छावध्वर्यो प्रतिमे 
घड्भारां एको अचरन्‌ 
ख केतुरध्वराणाम्‌ 
सखा हु यत्र सखिभिः 
सछखेएयस्त्वा ववृमहे 

स॒ घा यस्ते टदासति 
स जातेभिववत्रहा सेदु 
स जिन्वते जरठरेषु 
सजोषा इन्द्र सगणो 
सतःसतः प्रतिमानं 


५३२. 
१०३ 
९२९. 
७५८ 
४८८ 
प्प 
२१७ 
२९५ 
१०९५ 
२२१५ 
२९१ 
छे 
४९७ 
५८८ 


1 
। 
। 
| 
/ 
५ 
| 


~~ --------- न ~ = 


समित्समित्‌ सुमना 
ससिद्धस्य श्रयमाणः 
समिध्यमानः प्रथमान्‌ 
समिध्यमानो अध्वरे 
समूद्रेण सिन्धवो 
समानो राजा विभृतः 
समान्या वियुते दूरे 
स यन्ता विप्र एषां 
ख रोचयज्जनुषा 

स वावक्षान इह 
खक्षपरीरभरन्‌ तूयं 
खसपरीरमहि बाथसाना 
स सावात्यां उत सूर्य॑ 
ससृवां समिद त्मना 


माध्य 


१८० | सहव्यनु पुरुहूत शियन्तं | 
न्दे । स हव्यवाढमव्यं ध 
२४० | सहावा पृत्सु तरणि । 
शदथ | स हदा यस्य रोदसी ८ 
९ साहवान्‌ विरवः अभियुजः १२८ 
वि सीद होतः स्व उ लोके २१९५० 
सुकृत्‌ सुपाणिः स्वर्वां ५५२९१ 
न सुनिमथा निमंथित ष्वद 
ध | सुयुम्भि रस्वः सुवृता ९७० 
सुय वहन्ति प्रति वां दर 
ष सोमस्य मा तवसं (4 
| सोमा जिगाति ६१२ 
व सोमो अस्मभ्यं द्विपदे द १३ 
ध स्तीणं ते बर्हिः सुत ९३५० 
श १ स्तीर्णा अस्य संहतो ७ 
1 स्थिरौ गावौ भवतां ५५०२ 
थ स्वदस्व हव्या समिषो ५५३९ 
ध स्वय॒रिन्द्र स्वरालसि ७८० 
व स्वस्तये वाजिभ्िर्च ७ 
सं घोषः रुण्वेऽकमेः २.७४ 
५ संपश्यमाना अमदन्‌ ५९० 
५१ हर्यन्तृषसमर्च॑यः २ ॥ 
४७३ | हिरण्यापाणिः सविता ५ 
५० | हुंखाइव कृणुथ 
९१०० हंसा इव श्रेणिशो १ © 
त्ये: २२८ 
३७१ हता देवो असव्यं | 
१०९ । ददा इव कुक्षयः ३६२ 





[१ 


[ =>ऋधः- वान्देनो भतम ६ । दवत प आधेः, २-५ अद्रव खप्पर वा । ७न्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌, ९ अः 
२ अतिजगती २ धतिः ] 


१ त्वां हमरे सदमिद्‌ संमन्यगों दबो दहवमरदिं न्यैरिर इति कत्वा न्येरिरं । 


र 


अमत्य यजत्‌ मरस्येष्वा डेषमादेवं जनत॒ म्रच॑वसँ विश्वमादैवे जनत प्रचेतसम्‌ ॥ १॥ 
र स आर्तं वरुणम आ ववृत्स्व दरब अच्छं सुमती यन्ञवनसं जयेष्ठं यज्ञव॑नसष्‌ । 
कऋतावांनमादित्यं च॑षेणीधृतं राजानं चपणीधृदभू ॥ २६। 


[ १] 
अर्थ- [ १] ह (अघने ) अघने! { खपन्यदः देवाः ) < त्साहदशीर २५५५ ( अरतिं देवं त्वां द्वि हि 
न्येरिर्‌ ) नष्ट न होनेवाके भौर वेजस्वी तुश्चको सदेव प्रेरित करते हँ । तथा ( ५२५। न्येरिरे ) अपने पुरूषा्थसे तचे प्रेरित 
करते हैँ । हे ( ५अत ) यजनोय लञ्च ( अदरत्यं उदेव ५च तद ) चमर, सवत्र द्युतिमान्‌ नोर अप्त जानी तुचे ( भ॑त्यखु 
३॥द च जनत ) मनुर्योके मध्यमे गच्छ तरह तेजस्वी होने प्रञ्ज्वङित करते हँ निश्चये ( विभ्वं प्रचतक्ं आदेवं 
जनत ) सब कमके अ।ननेनारे तञ्च भत्५-५ तेजस्वी होनेतक ५०० कित करते हँ ॥ १॥ 


[२] हे (भश्च) भिदेव ! (सः) वहत्‌ ( यश्नयस ) यज्ञम भानेकी इच्छ करनेवारे तथा ( यनलेवन॑स ) 
यज्ञे द्वारा सप्त होनेवाडे ( ऋत। चा ) सत्यशील ( अदित ) जर्छोकषो ग्रहण करनेवि ( चचणीधुतं ) प्राणिर्मोके 
४।।४५।९ तथा ( चपेषीधुतं ) प्राणियोकि संरश्चक ( राजानं ) तेजस्वी ( ७ श्चःतरं ) भपने घरष्ठ साई ( =९५। ) वरूण 

को ( सुमती , ८१५ ३९ ( देवान्‌ ५० आ वञ्च^स्वं ) देवकी तरफ प्ररित कर ॥ २॥ 
अ।=(थे-- हे भभ्ने ! खब उत्सादि देवगण तुन्न मचुष्येकि बीचमें अपने ऽरूषाथैसे ण्ठी तरह प्रकाल होने 
भरञ्ञ्वकित करते हें भौर तुश्च प्ररित करते हँ ॥ १॥ 


हे भ्रिदेव ! यज्ञन घत&० होनेके १९५ यज्ञम भनेी इच्छा करनेवाङे सत्यकीर, अष महण करनेवारे 
प्राणियोकि आधार एवं ्षरक्षक तेजस्वी वरुणो विदानो ओर क्तानिर्योकी तरफ भ्ररित कर ॥ २ ॥ 
१ (ऋग्वे. सुबो. भा. भम. ४) 


(२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडर ४ 


३ सखे सखायमभ्या व॑वत्स्वाश्युं न चक्रं रथ्येव रंास्मभ्यं दस्म रचयं । 
अग्रं म॒ठछीकं वरुणे सचां विदो मरुत्छु रिश्वमानुषु 1 


तोकाय तुजे शंद्चान चं ष्य -स्मम्यं दस्म धे कषि ॥ ३॥ 
त्वं नां अग्ने वरणस्य विद्वान्‌ देवस्य ेलोऽवं सापिदीष्ठाः । 

यजिष्ठो वह्ितमुः शोद्येचानो विश्वा देषांसि प्र शुशग्भ्यसत्‌ ॥ ४॥ 
५ सत्वं नों अग्ेऽवमो मघोती नेर्दिष्ठो अस्या उषसो व्यं्टौ। 

अवं यक्ष्व नो वरुणे रराणो वीहि मूंनीकं सुहं न एषि ॥ ५॥ 


अर्थ-- [२ ] हे ( दस्म सखे ) सुन्दर भित्र भम्र ! ( र्या रथ्या आल च्रं इव ) वेगवान्‌ घोडे निस प्रकार 
शीध्रवागामी रथक्तो प्रेरित करते हँ नथवा (रंह्या न ) वेगवान्‌ घोडे जिस प्रकार वीरके द्वारा प्रेरित होते है, श्सी 
प्रकार अपने ( सखायं ) भित्र वरूणको (अमि आ वचुत्स्व ) हमारी लोर प्रेरित कर ! हे (अपे) ््े! त्‌ (वरुणे 
विभ्वभायुषु मरसुत्खु सचा ) वङ्ण जओौर सर्वत्र प्रकाशित होनेवाके मरवोके साथ ( सट्टकं विदः ) सुखकारी सोमको 
प्राप्त कर । दे ( डुद्युचान ) तेजस्वी ज्य ! त्‌ ( तोकाय तुजे ) एत्र जोर पौत्रो ष्णि (रौ काधि) कल्याण नौर सुख 
प्रदान कर तथा हे ( दस्म ) सुन्दर दर्यनीय ञ्चे ! ( अस्मभ्यं हों छथि ) हमरे रिण सुख प्रदान कर ॥ ३॥ 


[@ ] हे (अग्ने ) प्रकाशक देव ! ८ विद्वान्‌ त्वं ) ज्ञानवान्‌ त्‌ (नः ) हमरे उपर ८ वरुणस्य देवस्य ) वरुण- 
देवका जो ( हेव्ठः) कोध है, उसे ( अव यासिसीष्ठाः ) हमारे ऊपरसे दुर &€र 1 ( याजिष्ठः ) भत्यन्त पूञ्य ( वन्हितमः ) 
हविर्योको के नानेमँं अत्यन्त कुशल तथा ( शोडयुचानः ) भव्यन्त तेजस्वी तू ( अस्मत्‌ ) हमसे ( विश्वा दषांसि ) 
सम्पूणे द्वेष भावनार्थोको (घ्र मुमुग्थि ) दूर कर॥४॥ 


[५] दे (अघ्चे) भ्र! (सः त्व) वहतू (ऊती) पनी रक्चाके साधर्नोसे (नः अवमः) हमारी उन्तमतासे 
रश्चा करनेवारा होकर ८ अस्या उषसः व्युष्टौ ) इष उषा प्रकाशित होनेपर (नेदिष्ठ; भव >) हमारे अत्यन्त समीप 
लावो । ( रराणः ) नानन्दिति दीकर (नः वरुणं अव यश्व ) हमारे उपर वरूणके कोधको नष्ट कर, ( सृट्टीकं वीहि ) 
सुखकारी सोमकी भभिराषा कर तथा ( सुहवः ) उत्तम रीतिसे बुखाया जाकर ( नः एधे >) दमे बढा- ससद्ध कर ॥ ५ ॥ 


यया मा मा्‌ ज ० -- ~~~ ~न - = = 9 


भावार्थ-- हे भम्ने ! जिस प्रकार वेगवान्‌ घोडे जीधगामी रथको प्रेरित करते हँ ्ौर वे घोडे स्वयं भी प्रेरित होते है, 
उसी प्रकार तू वरूणको हमारी ओर प्रेरित कर, तथा वरुण भौर अत्यन्त तेजस्वी मरततोकि साथ आकर सुखकारी सोमको प्राप 
कर तथा हमारे हारा सुख प्राप्त करके हमारे पुत्र पौत्र तथा हमरे छिए भी सुख प्रदान कर ॥ ६ ॥ 


द ज्ञानवान्‌ भने ! इमारे किसी जपराधके कारण यदि वरुण देवका क्रोध हम पर दो तो ल क्रोधको तू दूर कर 
ठथा भत्यन्त श्रेष्ठ तू हमारे न्दरसे खब द्वेष भावनाभोको दुर क्र ॥४॥ 


हे भ्न ! अपनी रक्षाके साघर्नोसे हमारी च्छी तरह रक्षा कर शौर प्रतिदिन प्रातःकाल हमरे समीप प्रञ्वखिव हो 
नर्थात्‌ हम प्रतिदिन यत्त करं । हमारे यक्तमिं तू सुखकारी ह वियोंको प्राप्त कर तथा हमारे उपर वर्प देवा नो कोध हो 
उसे दूर करके हम सर्द कर नौर बडा ॥ ५॥ 


मी हम्वेद्कः वाध भोन्थ (३) 


द अस्य अेष्ठां सुमर्भस्य चं देवस्यं चिद्दः मत्य | 
२।य॑ धृते न ठपुमघ्न्यायाः स्याह दतस्य महतनैद धेनो ॥ & ॥ 
७ त्रिर॑स्य॒ ता पैरमा ख॑न्दि सत्था स्याह देदह जर्िमान्य्चेः । 
अनन्ते अन्तः परिनीव आगा- च्छः शक्रो अर्थो रोरुचानः ॥ ७ ॥ 
८ स दतो विश्वेदभि वटि सन्ना होता हिर्रष्यर्थो रंसुजिहः। 


रोहिद॑श्ो वपुष्यो विभावा सदां रण्दः पितुमतीव संसत्‌ ॥ ८ ॥ 
९ सरचतयन्भरुषो यज्ञबन्धुः मप्र दं मद्या श्छनय। नवन्ति। 
स कषेत्यस्य दुर्यो साधन्‌ दवो मरदेस्य दथनिस्दर्माप ॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ६ ] ( इव ) जैसे ( देवस्य अघ्न्य (नः धुते शचि तप्तं ) उत्तम गोषारक ख्पन्छो मौका दूध जोर 
घी छद शौर तेजत्वी होता हे तथा ( धेनोः मंहना >) गायङा दहन प्रष्ठ दता है, उसी प्रकार ( सुभगस्य देवस्य श्चष्ठा 
९।६ ) < प देश्र्यैवाङे मिका अर(लनीय वेज ( मरत्येषु वितमः <५। ह ) मदुरष्योपि भत्यन्त पूजनीय नोर स्द्हणीय 
होताहे॥६॥ | 

१ देवस्य अकन्य।य(; घतं शच तप्तं-- २५ गौपालककी गायका दूध या घी पिन भौर तेज देनेवाखा 
हे । भतः गायक्छा उत्तम रीतिसे पालन करना चादिरए्‌ । 
२ धोः भहना-- गायका दान भी श्रेष्ठ रोता हे। 

[७ } (अस्य देवस्य अग्नेः) इख दिव्य युणवाङे अभ्रिके ( ता चि; ५र५। >) तीन उत्तम ( सत्या, जनिन निः 
२५१८ खन्ति ) यथार्थ॑भूत जन्म स्पृहणीय हँ ( अनन्ते अन्त परिवीतः ) अन्तत भाकाशके मध्यमे व्याप्ठ ( शुचिः 
दयुकरः तोर्चानः अयः आगात्‌ ) सबका सोधक द ¶ियुरू मत्यधिक प्रकाशमानू स्वामी भन्नि हमारे पास बावे ॥ ७ ॥ 

१ ता जिः जनिम नि-- वे तीन जन्म पृथ्दी पर अध्चिके रूपे, अन्तरिक्षम विद्युतके रूपमे भौर श्ुरोकर्े 
सूर्यके रूपम अथिके तीन जन्म । | 

। ८ ] ( दृतः होता ६९५५९ थः ९९ जिः सः ) दुव, देनो %। बुरनेवाला, सुवण रथेना, सुन्दर जच।डावाला 
वह नभि ( विश्वेत्‌ सद्य अभि वष्टि ) समी उत्तम धरो जानो ६० %९त है । तथा ( रद्ित्‌ अश्वः, वचुष्यः 
वि।५५।, पिलुनत < सत्‌ इव सद्‌ा रण्वः ) रोहित व्णैके भर्चोवाङा, रूपवान्‌, कान्तिद वह भसे सम्पन्न घरके 
समान सदा सुखषर है ॥ ८ ५ 

| ९, ॥ ( वशनन्युः सः ) यत्ते &थक। भाई वह भि ( < यय ५; पतय च ) < युर्मको खानयुक्त करता हे 
सघ्वदुतण ( मह्या र्सनय।( ते प्र नयन्ति ) बडी रज्जु द्वारा लको ७८५ करते है । (सः अस्य भतेस्य ५} 
९।येन्‌ सचेति ) वह इस यजमानके धसेभें उसके का्यौको करता इभा निवास करता हे । तथा (देवः खधनित्वं आप ) 
च्योतमान्‌ अञ्चि भपने मक्के पास प्राक्च होता है ॥९॥ | 

१ यक्षैवन्घुः नयुन्यः चतयत्‌-- यजन बथौत्‌ संगठनके कार्यौसे प्रेम करनेवाखा दी मनुर्ष्ोको चान दे 
सकता हे । 

मावार्थ-- जि प्रकार उत्तम रीतिसे पाडी दुद गायङ्ना दु घोर धी उत्तम देजका देनेवाखा होवाहे नौर णेखी नयक 
दान मी अद्यो परलनोय होता हे, उसी भकार यह अञ्चि भी तेजक्ा देनेवाटा दोनेसे मुनय नुत प्रशंसनीय हे ॥ ६१ 

इस भभ्िङके तीर्नो जन्म बहुत अपम हैँ । इस तीन जन्मोवाखा अनन्त आग्छामे "चासं यदह अभि तेजस्वी 
छद दोक हमरे पास भवि ॥७॥ | 

देर्वोका दुत, दन) जुरानेवाला उत्तम तेजस्वी उ्नार(नोवाला वह, =१न उभ घरों जानी इच्छा करता हे 
भौर वह अन्न ५५५५ चरी तरह <अ डिप्‌ सुद्धकूर दे ४ ८ ४ 

>$ 


(४) ऋन्वेदका खबोध भाष्य [ भश ४ 


१० सतु नों अधितयतु ब्रनाग- जच्छ रतै देबभक्तं यद॑स्य | 


धिया यद्‌ विश्वं अमता अण्व चौष्पिदा ज॑निता सत्युक्षय्‌ ॥ १०॥ 
११ च जांयत प्रथमः पस्त्यासु सहो बधे रजो अस्य योनौ । 

अपाद॑श्ीषौ गुहमानो अन्ता ऽऽयोदुचानो दषमस्यं नीठे ॥ ११॥ 
१२ प्र शध आते प्रथमं शिपरन्यो ऋतस्य योनां वृषभस्य नीठे । 

स्पाहौ युवां वपुष्यो विभावां सुपर प्रियासोऽजनयन्द वृष्णे ॥ १२॥ 





अथ- [ १० } ( देवभक्तं यत्‌ रत्नं अस्य ) देवोके द्वारा मजनीय जो श्त्छृष्ट देय इस अभिका है उस्र श्रेष्ट 
फेश्रयको ( प्रजानन्‌ स अधिः } अच्छी प्रकारसे जानता हन्ना वह अभ्चि ( नः अच्छ तुनयतु) हमं शीघ्र प्राप्त करावे। 
( अखताः विश्व चिया यत्‌ अङ्रण्वन्‌ ) मरण रदित सब देवता रोने अपनी बुद्धिस जिस थिषो उत्पन्न शिया उक्ष 


(सत्यं ) अविनाशी भभिशछो { पिता जनिता घोः) सबको उप्पक्न करनेवाले द्॒रोक ( उ्चन्‌ ) घृतादि माहु वि्योसे 
सीचते हँ ॥१०॥ 


[ ११1] (सः प्रथमः ) वह अभ्नि सवसे प्रथम ( पस्त्यासु ) मनुष्योके घरोमे उत्पन्न इ, ( अस्य महः 
रजसः बुध्चे ) फिर इस महान्‌ अन्तरिक्षम वत्पश्चात्‌ पने मूर स्थान ( योनौ जायत ) एथ्वीमे उत्पन्न इभा । 
यह अभि ( अपात्‌ अशीषां ) पादरद्दिव मस्तकरदित हे । यह (अन्ता गुमान; चषभस्य नीटे जायोयुवानः) 
अन्दर गश्च दोकर जख्वर्षौ मेधर्मे अपनेको एक कर देता हे ॥ ११॥ 

[ १२] (ऋतस्य योद्धा चषमस्य नीद्धे ) जरके मूर स्थान बन्तरि्चमे जर सिचन करनेवाङे मेघके स्थानम 
स्थित अ्िने ( विपन्य प्रथमं शर्ध॑ः आते >) स्दुततिके द्वारा सबसे श्रेष्ठ बरूको प्राप्त किया ! (< चष्णे ) भपनी कामना- 


लोकी तृ्िके किए ( प्रियासः सक्त >) प्रेम करनेवाले सात दोताने ( स्पाहेः, युवा, वपुष्यः, विभावा ) स्एदणीय, तरण 
उत्तम शरीरवारे तथा तेजस्वी भश्रिको ( अजनयन्त } उत्पन्न ध्या ॥ १२५ 


१ चुषभस्य विपन्या परथमं साधः आत- उक्ष बर्वानू भञ्चिकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम बर प्रास करता 
हे भोर- 


2 ऋतस्य याना- खस्यके स्थानसें जाकर विराजता हे । 


भावाथ-- यज्लसे प्रेम करनेवाखा यह ब्चि मनुष्योंको ज्ञानसे युक्त करता है ओर वे मनुष्य इसे रस्सीसे मथकर 
उत्पन्न करते ह । उत्पन्न हयोकर वह मयुष्योके धररोमिं रहता हे नौर उनके साथ मेत्री करता है ५॥९॥ 


अत्यन्त उत्तम पेश्चयको भध्नि जानता हुमा हमें प्रदान करे । भमर देवों दवारा उत्पन्न किया गया वह भश्नि द्युलोक ढारा 
धृतादिसे सिचित होता हे ॥ १० ॥ 


यह भि सर्व प्रम मनुष्योके घरमे उत्पन्न इुधा, फिर भन्तरिश्च ओर पृथ्वीम उत्पन्न इभा । इसके न सिरे न 
पैर भतः यह हमेदा छिपा हला रहता है । चह अन्तरिश्चमे जाकर मेर्घोसे विल्छुरु भिर जाता हे ॥ ११ ॥ 


 अन्तरिश्चमें मेघो स्थित अभि स्तुति्योके द्वारा बर प्रास्त करता है । सदा तस्ण तथा उत्तम सरीरवाङे इस भश्चिको 
खात होतार्भोनि उत्पन्न क्रिया ॥ $२॥ 


1. बद, क | वयतः कणत्व व १ व न क व न्यिः [स 
१२ अस्णाश्यर पितरो पनृष्य। ऊमि प्र शिदुहदददाह्कुशाणाः | 
[क ध ज्ज | १ = 52 2 व का ९ 
अरमव्रज्ा; यदधा वव्र <<; ॐ: हुवान ॥ १३ । 
५ ५ स त्र = + ५ ५2 = 
= ॥ ¢ [क =. इ = क =. 
१४ त मपजत दद्व अद्र उदरःदुन्टं अश्या धि स्यद्‌ | 
१,९. द्विष क्न न्न न क = | 311 श ~ श 
पश्चयन्त्रासा जच काटयचच्‌ दन्त च्य(दश्डगन्द धाीखः  १४॥ 
9 ५५ क ५) ® ८ > 
१५ तं ग्व्युवा मर्चा इधसुब्ध जा यमान्‌ पर्‌ इन्द्र | 
५.1 तः 
खग्दं नरा वचसा द््येन वन भोशन्मुश्षिजो दिवुः ॥ १५॥ 


१६ ते मन्वत प्रथ॒मं नामं धना ल्घिः सप मातः परमाथ विन्दन्‌ | 
तञ्जानतीरभ्यनूषत वा अ{जिथवदरुणीयश्चषा भोः ॥ १६ ॥ 


= - ~~~ ~ ~~~ ~~ 


५०१ 
~~ - ~ ~~ „~~. न ननन > > = ~ 


अर्थ-- । १३] ( अत्र अस्माकं पितरः मनुष्याः ऋतं आद्युषाणाः ) यौ इस सेके हमारे पितर मनुभ्ब 
गणानि यज्ञ करते हुर अ! ( अभि प्रसेदुः ) प्राक्त च्या था उन्दोने {उसः इुवानः) उषाकी स्तुति करते 
इण ( अरमवजाः वव्रे अन्तः ) पर्व॑तसे पिरे हुये, गुदके शन्धष्ःरसमं स्थित ( सखु दु ध(: उस्र उत्‌ जाजन्‌ ) दुधार 
गौर्वोक्टो उश्च अन्धकारपूणं गुदासे बाहर निकाला ॥ १३ \ 

[ १४ ] ( ते आदं ददवांसः मश्छजत ) उन पितर लोगोने पकतको विदीणे कर नच्रिको जुद्ध किया ( एषां तत्‌ 
अन्ये अभित वि च।च ) उनके इस प्रकारके ऊमका दृसरे रोगन सैन बखान सिया । ( पश्वयन्नाक्लः, कारं अयि 
चैन ज्योतिः विदन्त ) पञ्चनोके रश्चाका डपाय जाननेवाङे उन्दने भभीष्ट फर देनेवाले अभ्िकी स्तुति की नौर 
ज्योति प्राप्त की तथा अपनी { यीः चकेपन्त ) जुद्धिरयो दवारा अपनेको सामथ्यं युक्त बनाया ॥ १४॥ 

१ घौीभिः चरूपन्त ज्योतिः विदन्त-- जो इुद्धिखें द्वारा अपनेषो खामथ्यं युक्त बनाते, वे दी ज्योति 
प्राक्त करते हँ । 
२ एषां तत्‌ अन्ये अभितः चि वोचन्‌-- इनके उस यश्चक! दूसरे लोग सवत्र मान करते हे । 

[ १५] ( ते नरः >) उन सब नेताओंने ( ॐ िजः मललः गव्यता ) अश्चिकी कामना करनेवारे मनसे मोडामष्ी 
द्ज्छा करके ( धं उ्व्ध, टठ्हं गाः येन्न परिखन्तं गोमन्तं, वं अद्धि ) दार्छो रोकनेशारे, भ्टी तरह बन्द, 
सुदढ, गौ्वोके अवरोधक, सर्वत्र व्याक्त, गौर्ये पूणं गोष्टरूप पवेतको ( दैव्येन वचसा विचल्रुः ) दिन्यवाणीसे खोड 
दिया ॥ १५ ॥ 

[ १६] (ते प्रथमे मातुः धनोः नाम मन्वत ) उन ऋषिरयोने सवप्रथमं मात्रारूप वाणीका ज्ञान प्राप किया 
` किर इसके पश्चात्‌ (जिः सप्त ५९०६ द) इक्कीस उत्तम छन्दको जाना । तदनन्तर (तत्‌ जनितः जा 
ञम्यनूनत ) उनको जाननेवारी उष(क! स्तवन किया, तव (ग्धः यदसा अरः अदिः युवत्‌ ) स्के तेजके श्राथ 
५१९० वणेवारी उषा प्रादुनूत इद ४ १६४ 


भावार्थ-- इस मव्यैरोकके स्वं प्रथम प्राचीन मदुरष्योने यक्तकी इच्छासे अघ्धिङो प्रास्त क्या, फिर उन्होने षाको 
ति करते हुए पव॑तोकी गुहा्जोमिं बन्द्‌ कर दिङ्‌ गण्‌ दुघाङ गार्योके बाहर नि! } १३ ॥ 

पर्वतोंको मो विदीणे करनेवाङे प्राची मनुष्येनि भश्िको जुदध किया भौर उनकी ४९५ यश्च चार्यो नौर केका । 
खन्दोनि पश्ु्भोकी रक्षा करके ज्योचि प्राक्च ढी भौर अपनी उुद्धिरयोसि स्वयेको सामथ्यंवान्‌ बनाया | १४ ॥ | 

नेता्ोने मार्योकी इच्छा करते इष्‌ गोर्वोसि परि ज पवेतकी गुदको भपनी दिष्य वाणियेसि दी खोरु दिया ४ १५ ॥ 

कः मियोने सर्वं प्रथम वाणीका चान प्राक्च छया, फिर उक्ष वाणीस २१ छरन्दाका तान प्राक्त करके ऽधष्डो स्तुति की, 
तब भूय॑ वेजके साथ उषा प्रकट इई ॥ १६॥ 


(६) वेदम सुबोध भां | मंड ४ 


+ ॐ = = ॥ £ 
१७ नेशत्‌ वमो दुधितं रोचत चौ--श्द्‌ देव्या उषसो भुरव । 


आ चछया वृहदस्तिष्टदर्ज ऋ सते बुजिना च पश्यम्‌ ॥ १७॥ 
१८ आदित पथा बबु ना व्यख्य॒--न्नादिद्‌ रत॑ धारयन्त दर्भक्तयू । 

विश्वे विश्वासु दुयोसु देका भित्र धिये व॑रुण स॒त्यम॑स्तु ॥ १८ ॥ 
१९ अच्छा बोचेय शुद्चानमधि होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 

छ्युधों अवृणन्न गवामन्धो न पत परिषिकू्मशो ॥ १९ ॥ 
२० विशषामदितियज्ञियानां विदंषासतिंथिमादपाणाम्‌ । 

अभिदंवानामवं आवृणानः सुमर्वीको भ॑वतु जातवेदाः | ॥ २०॥ 


अ्थे-- [ १७ ] ( तमः दुधितं नेत्‌ ) रात्नीके द्वारा उव्पन्न अंधकार उषाकी ब्रेरणासे नष्ट इना ! ( दयोः 
रोचत ) फिर अन्तरिश्च प्रकारमान्‌ हुना । ( उषसः देव्याः भाज; उत अतं ) उषादेवीको आभा प्रकट हद्‌ छलौर उसके 
अनन्तर ( मतंषु ऋजु च चजिना पश्यन्‌ सूयः ) मदुर्योमें सत्‌ ओर भसत्‌ क्मयौका अवलोकन करता इभा सूर्य॑ 
( बृहतः वज्ञान्‌ आ! तिष्ठत्‌ ) विशार मेदार्नोके उपर रूढ इभा ॥ १७ ॥ 


[ १८ | ( आदित्‌ बुबधानाः पञ्चा व्यख्यन्‌ ) सूर्योदयके अनन्तर ऋरषियोने एथ्वीकी पीठ पर भ््रिको प्रकाशित 
किया) शौर ( आदित्‌ चयुभक्तं रत्नं ) उसके अनन्तर तेजस्वी रत्नोको धारण किया। तब (विश्वासु दुर्यासु 


विश्वेदेवाः ) समस्त गृहामि सब यजनीय देवगण बाये। ( वरुण, मिच्च, धिये सत्यं अस्तु ) उपद्रवे निवारक भोर 
मित्र भूत हे भच्ने ¡ बुद्धिमान्‌ मनुष्यके र्ण उसकी समी कामनाए सव्य ह ॥ १८ ॥ 


[१९ ] (्ुद्धचानं होतारं विश्वभरसं यजिष्ठं अर्चि ) शत्वन्त दी्िमान्‌ देबोंको नाह्वान करनेवाङे विश्वपोषक 
जोर पूजनी्योमिं सवंश्रष्ट अश्रिकी ( अच्छ वोचेम ) हम स्दुति करं । यद्यपि यजमानने ( गवां ऊधः शुचिः न अतृणत्‌ ) 
गोवकि यरनोसि ञुदध दूष नहीं दुहा है नौर ( अयोः अन्धः पूतं न परि विन्त ) सोमको पविच्रतासे नहीं निचोडा हे, तो 
मीत्‌ इख स्पुतिको स्वीकार कर ॥ १९॥ 

[२० ] ( अश्चिः विश्वेषां यल्ञियानां अदितिः ) भनि समस्त यक्षी देर्वोको भदितिके समान उस्पन्न करनेवारा 
मोर ( विश्वेषां माषाणां आक्तिथिः ) सम्पूणं मनुष्योके रिण पूजाके योग्य धतिधि है ( देवानां अवः आलरणानः 


जातवेदा; ) उत्तम मनुरव्योकी स्तुविर्योको स्वीकार करनेवाला श्नि स्तुति करनेवारकि ल्य ( सुखव्छीकः भवतु ) 
सुखकर हो ॥ २० | 


भावाथै-- उषाकी प्रेरणासे रात्रीका अन्धकार दुर इला, अन्तरिश्च चमका, उषाकी आमा प्रकट इई ओर त्व 
मयुभ्योके खभी वरदके कमेका निरीक्षण करता इभा सूयं मेदानोम चमकने कग गया । प्रमातकारका बहुत सुन्द्र भौर 
सजीव चित्रण है ॥ १७१ 

सूयौदयके बाद धरथ्वीपर ऋषिर्योने यज्ञ छर किए ओर सम्पत्ति युक इए, तब सभी देवता उस यज्ञँ जाए । दे 
मित्र, भूत, अभ्रे ! इस यन्लसे बुद्धिमान खभी इच्छां पूणे दो ॥ १८॥ 
| हे जघ्ने ! यह यजमान इतना निधन हे च्छि वह गार्योको दुह कर भथवा सोमका रस निकार कर वुञ्चे प्रदान नदीं 
कर सकता, तो मीत्‌ उसकी स्तुविष्ो स्वीकार कर ॥ १९॥ 

द्धि सभी पूजनीय देवकि उत्पन्न करनेवारा जौर समस्त मनुष्योकि किए पूजनीय अतिथिके समान हे । रेखा उत्तम 
 मनुष्योकी स्तुतिर्यको स्वीकार करनेवारू सर्वज्ञ अश्चि एमीके डिषए सुखकर हो ॥ २० 


= य छं 
सूच २ | ग्वर्‌ चं सव्य (७) 


ह हः 
. २ 
व) ~ [ द 9 
[ चभिः~ सस्वेदः गौतमः । देवता सदिः । छन्द्‌ः- विष्धुए्‌ 1 ] 
= 1 भ 
२१ यो अन्य्ददुः दादा देवो दद्दर | 
गेता श्जिष्टा यहा इद तिर लद | 
ह्‌ ५4 १७६ (1 ॐ ~ ~ 4 ©= ५.९६ ज य + ८९ >~ 4 ॥ 
| ५ द्वु १ भ न म "त (ग क 6 पा श्र श ॥ | 
२२ इद तव इरः सहसान अघ ङ्द जारः उट! अन्दर । 
१ = = श्च 
दुत इयसै यटुलाल कव्य ्डुटुष्छद्‌ दद्यः दुक | २॥ 
1 | ॥ षो क 1 शकणार यग च म . [| ८ > (न 1 
२२ अत्या वृधस्न्‌ २।६६द्‌ धुतस्य ऋतस्य उन्य मनद अश | | 
अर ८. न ० न १ म, < स न 
अन्तरायस अर्षा युज्न्ध दुन्छाक् दुदान्‌ दिक्च आ चं उड्‌ ।॥ २॥ 
¢ $ १०, = 3 -भिन्दा9ि १ १ 
२४ अयमण वरुण ितरमला--भिन्द्राष्णू परव यश्रःइ । 
| त द ॥ि | > ६ 
स्वश्वा अभर सुरथः युरध्‌ः एदु वह सुहृद्‌ जनाय ।} & ॥ 


+ ख 


अ्थ-- [ २१] (अश्डतः यः अधिः मत्यषु ऋतावा हिष्छि >) सश्णदद्धित जो शधि सनुष्योके मध्यम 
लस्यस्वरूपसे रहता हे । ( दथ थ अरतिः होता यजिष्ठः देः ) देवोके बीच रचभक राग चद, देर्वोको इ<मेच।९। 
तथा सबसे अधिक पूजनीय तेजस्वी अश्रि अपने ( महा इव्डैः ह्ुचध्यै अयुषः इरयध्ये ) भवान्‌ तेजसे इर्योके ढरारा 
५अज्यङ्छित करनेके किए मयुष्योको ब्रेरित करदा दहे ॥१॥ 

[ २२ ] हे ( हसः सूललो ऋष्व अचे } दे बरक पुत्र तथा दशनीय शप्ने ! ( अद्य नः इह त्वं जातः ) भाजके 
दिन हमरे इख कायसं उत्पथ होकर तू जपने ( जुखष्ण्मन्‌ दूषणः च युन युजानः ) कोमल, मांसख्युक्त, 
बर्वान्‌ बोर दीकिमान्‌ अर्को रथमें जोड करके ( जातान्‌ उभयान्‌ अन्तः दूतः ईयसे ) उत्पन्न इए हए देव भौर 
भयुर्बकि मध्य््ने दूत बन कर जातः है ॥ २४ 

{ २३] हे ञे ! मे ( "तस्थ ) सत्यस्वरूप तेरे ( रोहितः } छा वणे { भनसा जवि१्८।, इ धस्नू घतस्मू ) 
भनष्डी अपेक्षा भी भधिकू वेगवाङे भन्नको दठानेवःे ओर जरुष्धी वब करनेवाले ( अत५। भन्ये ) घोडोकी प्र्तसा शस्ता 
तू ( खण्डान्‌ अर्वा युजानः ) अपने दीव्लमान्‌ घोडाक) रथय जोड करके ( दवान्‌ विशः मर्तान्‌ अन्तः जा ईय खे ) 
देवों भौर सेवा करनेवाङे मलुऽ्थके बीचमें धूमवाः रहता है ॥ ३ ५ 
[२1 हे (अघने) भमन! (र अश्वः सरथः खु रः) उत्तर शछोढोवाला, ८८५ रथवाला नौर उत्तम 
पेश्वयंसे सन्न देकर त्‌ ( पां, सखु {१९ जन्य ) इन मबुष्यःे बीचमे सोन हविन।र यजजानके द्यि ( अयमर्थ, 
वरुणा, मित्रं, ६०।यि५५ू, भर्तः, अश्विना > दैः; बर्ण, भि, इन्द्‌, पि५६५ ५९९१०, तथा दोनों अश्िनीकुमारोंको 
(आ वह इत ऊ) इस स्थान परबुखारा४ ४५ | 


रो 


1 थै -- मत्ये भमर वह वचि क्षप्यको स्थादित रूर ई । देखा शचुक्पोका परारव करनेनास दनक इुनेनाङा 
भनि सपने तेजसे मयुष्योको हवि प्रदान ‰९२० रिपु प्रेरित रे ॥ १ ५ 

हे भमन! तू जपने शक्तिशाली पुट्‌ येबाके धो रथम मोकर देव घौर मजुव्योकि बीच 5२ कमक1 निरीश्चण 
कृरनेके लि जताहै४२॥ 

मप घोडे छार रंगके मनसे मी वेगवान्‌ चदि कशमेदे।९ तथा टादि पदर्तैकीः वौ करनेव है, एेसे सेजस्व) 
योजेक्छो अपने रथे जोडकर भचुन्यो नौर देवक बीच जा कर उनके केभोका निरीक्षण करडा हे ४३ ॥ 

डतम घो, रथोः शौर रेश्वयसे लन्वश्च यह भन्न अतम हरिवीर मयुष्यके हिर सव देर्वोको ड९।क९ काता 


है ॥ ७॥ 


मंड 8 
(८) | ऋग्वेदका दुवो भाष्य ॥ 






धी य॒ज्ञो नवत्संखा सदमिदंभमभ्यः । 
इभा एषो असुर प्रजावान्‌ दुर्षो रथिः पुनः सभावान्‌ ॥ ५ ॥ 
२६ यस्त॑ इषं जमर॑त्‌ सिष्विदानो मुन 
भुवस्तस्य स्वतं्यः परथुरंमे विश्व॑सात्‌ सीयधायह इ ॥ & ॥ 
२७ यस्ते मरादर्जियते चिदननं निशिवन्मन्द्रलियिमुदीरव्‌ । 
आ देवयुरिनर्धते दुरोणे वसिन्‌ रयिवो अस्तु दासान्‌ ॥ ७ ॥ 
२८ यस्त्वां दोषा य उपसि प्रश्ंसांत्‌ परियं वां तवा कृणवते हविष्मान्‌ । 


अश्चोनस्वे दम्‌ आ हेम्यावान्‌ तमंहस 


\ + 


पीपरो दाश्वांसम्‌ ॥ € ॥ 


^ 








[1 





अ्थ-- { २५] हे (असुर अचे ) बर्वान्‌ अञ्च | मेरा ( एषः यक्षः गोमान्‌ अविमान अश्वी भ गो. 
मेड भौर शश्वको प्रास्त करानेवारा ( अरवत्सछसा, सदं इत्‌ अप्रष्यः, इद्टावान्‌ >) उत्तम सनुर्योसे अ्यर्प्डर> सप ही 
विष्नरदित, भन्रसे सम्पन्न, ( प्रजावान्‌ दीर्धः राथेः, चुधुवुध्चः खभावान्‌ ) सन्तार्नेसि युक्त चिरकारुतक्छ व्टनेवारे धनसे 
सम्पन्न इढ नीववाढा नौर डपदेश करनेवछे क्तानिर्योसे पूणे हो ॥ ~ ॥ | 

[ २६] हे (अमरे) जञ! (यः ते सिष्विदानः इध्मं जभरत्‌ ) जो परुष तेरे व्यि पसीन्वेर्े युक्त होकर 
समिधाभोकि मारको डोता है, भोर (वा त्वया धीन्‌ ततपते ) ज तेरी कामनासे जपने मस्तकको च्छक बक्से 
दुःखी करता है, ( तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः) उस व्यक्तिको तू धनवान्‌ बना एवं उसका पाङन च्छृङ्‌ । त्‌. (सीः 
विश्वस्मात्‌ अघायतः उरुष्य ) उसकी सब प्रकारके पापियोंसे भी रक्षा कर ॥ ६ ॥ 

१ यः ते सिष्विदानः इध्मे आभरत्‌ मूर्घाने ततपते, वस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः विश्वस्मात्‌ 
अघायतः उश्ष्य-- जो इस अश्च किए बहुत परिश्रम करके पलीनेसे रुथपथ हो, चन्प्यन्े किर पर 
समिधां ढोकर राता है, उसे यद अद्भि धनवान्‌ बनाता हे लोर षापिर्योसे चारं शरसे च्छद करता हे। 

[ २७} हे शमने ! ( अन्नियते यः ते अन्न भरात्‌ ) भन्नकी कामनासे जो तुञ्चे मन्न देता हे, जर € चित्‌ मन्दर 
निरिषल्‌ ) दषे पैदा करनेवाके सोमको तुक्च प्रदान करता है, जो ( अतिथि उदीरत्‌ ) भतिथिके सस्बान् तेरा भाद्र 
करता है, घौर ८. आ देवयुः दुरोणे इनघते > देवत्वकी इच्छा करे अपने घरमे श्रज्ज्वठित करता ड > ` ( तस्मिन्‌ 
दास्वान्‌ रयिः श्वः अस्तु ) उसके घरमे उदारता तथा भचर भौर बहुत प्रमाणम्रँ सम्पत्ति हो ॥ ७ ॥ 

[२८] हे भने ! (यः दोषा, यः उषसि त्वा परौसात्‌ >) जे मनुष्य रात्रीकारुमें चौर जो उषःक्छर्छुसं तेरी स्तुति 
करल! हे, तथा { वा हविष्मान्‌ त्वा भियं कृणवते ) जो हन्यसे युक्त दो करे तुद्चको प्रसन्न करता है, तो च्छ (स्वे दमे) 
सके अयने घरमे ( हेम्यावान्‌ अश्वः यः न दाश्वांसं तं अंहसः पीपरः } सुवणसे बने ये जीनवद्छ खनश्चकी तरह 
अद्धासे हवि देनेवङे उस्र मनुष्यको पापरूय दरिदवासे पार कर ॥ < ॥ 


भावार्थ हे प्राणदाता अममे! मेरा यह यज्ञ गौ, बकरी, घोडे, मनुर््योसे युक्तं सदा विध्नरदहित स्नस्छन देनेवारा 
अविनश्वर सेपति देनेवाला तथा उपदेशक च्ानियेसि युक्त हो ॥५॥ 


जो बहुत ` परिश्रम करके इस असषौ सेवा करता हे, वहं सव प्रकारके धर्नोसे सखद होकर श्डुण्य्ट्ाङी होता 
है॥६॥ 


इस ध्ध्रिको जो हवि देवा है, भौर सोम देता है जौर अत्िथिके समान उसका सम्मान करता हे, डवत्वप्रासिष्ी 
इष्डा करनेवाले डस मनुष्यके घरमे सम्पति हमेशा रहती हे # ७ ॥ 

जो मलुष्य इस अश्चिकी रात्रो नौर उषःकाले स्तुति करता है भौर इविके दारा इसको भच चऋर्ता है वह 
 इरिष्टदासे उसी वरह पार हो जाता हे, जिस वश् कोह यात्री तेयार धोडेके द्वारा याश्रापार कर नाताहे शि < न्न | 
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स्स 


२० यस्य त्वयं अध्व 


३१ चित्तिशचित्ति चिनवद्‌ वि विद्धान्‌ 


अथे-- [२९ | दे (अचे ) त्ने! (यः अश्डतये तुभ्यं दाशत्‌ ) जो मरणरदहिव तेरे हिय हव्य प्रदान करता 
है, ( यतस्तु) जो सखवाको हाथमे <०केर (त्वे दुवः शछणवते) तेरी सेवा करती हे, सः यमानः संखा न 
वि योषत्‌ ) वह स्तोत्र करदेवाखा कसी धनध्वन्खे रहित नदीं होता तथा ( आघायोः अंहः पलं न प्रि च २९ ) 
पापकी ६०८ करनेवाले ईिखकके पाप दले कभी मी स्पदे नहीं करते } ९॥ 
१ यः अ्छताय द।२त्‌, दुवः हेणवतत सया न वि योषत्‌, अय\य!: अहः न ५१क्रत्‌- जो इष 
कमर शभ्िको हवि देता ओौर इसकी सेवा कर्ता है, वह कमी सी निन नौर पापी नदीं होता। 


[३० ] हे ( ९२।५; देवः य यि अचे >) भानन्दयुष» प्रक मान्‌ , तरण अन्ने | ( त्वं ५९ नतस्य ) त्‌ जिल 
भयन्णका ( धित, अध्वर जुजोषः ) सुसम्यादित, हिखारदित च सेवन करता हे, ( यस्य सा देन! प्रीता इत्‌ 
भर तू ) जिसके यज्ञम वह होता निश्चय दी आनन्दे रहता हे। ( विधतः, ड धासः असाम ) उख तुश्च यत्न सेवन 
कृरगेवाट आसिको हम बलढनेनार हों ४ १०॥ 

१ त्वं यस्थ भतस अध्वरं जुजोष, स ता इत्‌ असत्‌-- यदह गभि निस अनुष्यके यज्का सेवन 
करता हे, वह हमेशा शनन्दमं ही रहता है । | 

[२१] (वीता गिन पृष्ठा इव ) जेखे अश्वह्ो ५।रनेवाका ८८५ शौर खराब पीठवाठे षोडोको भर्ग अरूग 
कर देता हे, उसी ५९ ( विद्रान्‌ ) ज्ञानवान्‌ अश्चि ( मर्तान्‌ पवि च अचिति चिलदट्‌) मनुरष्योकि एण्य नौर 
पापको थक्‌ धथर्‌ करे । हे (देव ) दिन्थशुण सम्प्न जच [त्‌ ( दु-जदत्याय चनः रये >) सुन्दर पुत्रकी प्राक्षिके 
ष्यत्‌ हर भ्रष्ट धने स्थापित कर । त्‌ हरमे ( दिति रास्व च अदितिं उर्ष्य ) दान्ीरवः दे नोर कंजुलसे हमारी 
रक्षाषर १४ ११॥ 

१ नतन वित्ति अ््विव्वि प्विनेचस्‌-- यह कश्चि सह्ये पाप नौर पुरण्योको पृथक्‌ एथक्‌ %२ है । 
देति स्वं आदिति उर्न्य-- हमें दानशीरुता दे बौर कस्स दभारी रक्षा कर । 


भाव।थै-- जो इस अमर भभिरो जाहुति देता नोर खवा दारा इसी सेवा करता है, वह कभी भी धनसे रहित 
शोर पापी नदीं ह्येता ॥ ९ ॥ | 

यह श्नि मिस्य यज्ञन जाता है, वह हमेरा शानन्दे रहता हे) इम भः इस भधिन्छो वटनिचर हो ॥ १०१ 

यह अश्चि मनुष््दरेः पाप भौर पुण्यकमोको प्रथक्‌ पृथक्‌ कर पुण्यज्ञारि्यैको त्म पुत्र, ८११ धन भौर 
दानरीरप देकर कलू सीसे उनक्छी रश्चा कर्पा हे ४ ११॥ 

२ (क्वे. सुबो. भा.म. ४) 


(१०) ऋन्वेदका सुबोध भाष्य [ मेदक ४ 


३२ कविं शंश्चासः कवयोऽ्द॑न्धा निधारय॑न्तो दुयास्वायोः । 


अतस्त्वं दृश्या अग्र एतान्‌ षङ्धिः पर्यरद्धता अये एवः ॥ १२॥ 
३३ स्वम वाघते सप्रणींतिः सतसोंमाय विधते यविष्ठु। 

रसन भर छद्धमानाय षृष्वे पथुश्चन्द्रमवस चषाणप्राः ॥ १२॥ 
३४ अधा ह यद वयमप त्वाया पाडहस्तामश्चकमा तनाः । 

रथन न्ता अपसा मरिजा कत येयुः सष्य आहषाणाः ।॥ १४ ॥ 
३५ अधा मातुरुषसः सप विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नन्‌ | 

दिवस्पत्रा आङ्गरसो मवेमा--ऽद्र रुजम धानेन चन्त | ॥ १५॥ 


अर्थ-- [३२ } हे (अघने ) भ्न ! (आयोः दुरु निधारयन्तः ) मनुष्यके घरोंमि निवास करनेवि वथा 
(अदन्धाः कवयः ) कमी मी पराजित न होनेवे, दूरदी देवतानि, ८ क्वि ›) मेधावी तरी ( दशासुः ) प्रशंसा की 
हे । (अतः अरयः त्वं ) इस कारणसे प्रष्ठ त्‌ ( ददइयान्‌ अद्‌मुतान्‌ एतान्‌ पवैः पड्भिः पद्ये: >) दशनीय नौर 
अद्‌भुत इन देवोंको गमनडीरु अपने तेजोसि देख ॥ १२ ॥ ` 


[३२] इ ( घुष्वे, यविष्ठ अग्ने > तेजस्वी तथा अत्यन्त युवक भ्न ! ( चषणिप्राः, सुप्रणीतिः त्वं ) मचुर््योकी 
शभिराषाका पूरक भोर उत्तम नेता त्‌ ( सुत सोमाय, विधते वाघते ) सोमक निचोडनेवाे, तेरी सेवा करनेवारे 
वथा स्तुति करनेवारे मनुष्यके रए ( पृथु, चन्द्र, रत्ने अवसर भर >) प्रभूत प्रसन्रलाप्रद्‌ भ्रष्ठ धन रश्चणके किए भरपूर 
दे ॥ १३॥ 


[ ३8 ] दे (अचरे ) भञ्ने ! (अधा ह वयं त्वाया ) भौर मी हम तरी धभिलाषा करते हय ( पड्भिः, दस्तभेः 
तनूभिः यत्‌ चकृम ) पेरोँसे, हारथोसे तथा शरीरके अन्य भवयर्वोसि जो कायै रते है, उसी ( भुरिजाः अपसा >) दोनों 
बाडु्ोकि द्वारा किए जनेवाे कमेसे ( आद्युषाणाः खुष्यः ) यज्ञ कामे रगे हये उद्धिमान्‌ जन ( ऋते येसुः ) 
सत्यस्वरूप तुश्चको उसी प्रकार तेय्यार करते हैँ ( ऋरन्तः रथं न ) जिस प्रकार शिल्पी रथको ॥ १४॥ 

[ २५ ] ( सप्त दिवस्पुज्राः अंगिरसः >) दम सात भादित्यके पुत्र भगिरस ( विप्राः भवेम )क्तानी बने ( अघ ) 
इसके बाद ( मातुः उश्रसः >) सबका निर्माण करनेवाटी उषासे ( प्रथमः वेधसः नृन्‌ >) श्रेष्ठसे श्रेष्ठ ज्ञानी मचुर्ष्वोको 
( जायेमहि ) उस्पन्न करं, तथा ( ड्युचन्तः घनिनं अदिं रुजेम ) तेजस्वी होकर हम घनसे युक्छ पवैतको फोडं ॥ १५॥ 


0०८० 
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भावा्थ--- कभी मी पराजित न होनेवाे दरदरची देव मी इस मेधावी भध्चिकी प्रशसा करते हं इसरिषए्‌ यह श्नि 

मी अपने तेजसे उन देर्वोकी रक्चाकरताहे॥ १२॥ 
शञ्चे ! मनुष्योकी कामनार्भोको पूरा करनेवाछा, उत्तम नेता तू सोमयज्चमें तेरी स्तुति द्वारा उत्तम सेवा करनेवेको 

भरपूर धन दे ॥ १३॥ 

हे भघ्ने! हम जिन दाथ; पेर भादि भमवयर्वोसि कम करते, उन्हीं कमौसे दुसरे बुद्धिमान्‌ भी तुश्चको सिद्ध 
करते है ॥ १४ 

मजुष्य प्रथम स्वथ ज्ञानी बनकर दुसर्रोको मी ज्ञानी बनारु भौर इस प्रकार तेजस्वी होकर भनेक तरहके देश्वयको 
म्रा्च करं ॥ १५॥ 


चूक २ | ग्वेद का वपथ भरस्य (१९) 


३8 अधः यथा नः पितरः परासः अस्ना अश्च छतम्चुषामाः । 

छुचीदयय्‌ दोवितिमुक्यश्लासः क्षामां भिन्दन्तें अरुमीर्यं चन्‌ ॥ १६ \ 
३७ स$मोगः. सुरुचो देषयन्दो अयो न देवा जनिमा धम॑न्तः | 

सचन्त अं यृषन्त इ भूव ङन्यं एरिषदन्तो अगन्‌ ७ ॥ 
३८ आ यथेव धुमतिं पश्यो अंरूध्द्‌ देवानां यजञ्जनिमान्तयर । 

मतौनां विदुवेरीरछमद्‌ वषे चिद्यं उपरस्यायोः ॥ ९८ ॥ 
३९ अकम ते स्वपक्ष अभूम आतनवल्तननुषसो विभारीः । 

अनूनं पुरुषा सुन्दर॒ देवस्य मभंजतथारु चश्च ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [३६] हं (अधरे ) अमे ! (अघः) सिर (चराः भल्लः ऋतं यथ! अश्यु्ाण।; ) शरेष्ठ, इुरातन, 
सत्यभूत यज्ञकूमाका यथावद्‌ रूपसे जचुष्टान करनेवारे (नः पितरः ) हमारे पितरोने ( २५च, दीधिति जयन्‌ ) उत्तम 
स्थान शौर तेजक्नो प्राप्त किया । वथा उन दबोने ( उक्थराखलः क्षाम भिन्दन्तः ) वेदभन्मोका उच्चारण करके अन्धकार 
विनष्ट किया, भौर ( अरूणीः अनन्‌ ) भरण वर्णवाङी उषाद्छे प्रकट छया ॥ १६ ॥ 
[३७ ] ( खुकम(णः खुर्चः देवयन्तः देवः: ) सुन्दर कायै करनेवाङ, रोभन दीक्ियुक्त, देवाभिलाषी 
दिन्यगुणोँसे सम्पन्न छोग ( जनिम ) भपने जन्मको उसी प्रकार नि्म॑र करते है, जित प्रकार (अयः धमन्तः न) 
लोहार रोेको धोंकूनीक द्रा निभर करते हँ ।तबा ( अध दयु चन्तः इन्द्रं वश्रधन्वः) भभिरो प्रदीप्त करते हषे 
भौर इन्द्रको उत्साद्िव करते हष उन्दने दी ( पारेषद्न्तः ऊवे गव्यं आ अग्मन्‌ ) चसे भोरसे घेर करके गौर्भोके 
महान्‌ समूहको प्राक्च किया ॥ १७५ 
[३८ ] हे (उम्र ) तेजस्विन्‌ भञ्चे ! ( इव क्षमति पश्वः यथा) जि प्रकार चनी मनुभ्यके गृदर्मे पञ्चे 
समुहकी प्ररंसा दोती हे, उती प्रकार ( यत्‌ देवाना अन्ति जनिम अ अख्यत्‌ ) जो देवकि समीप खनङे जन्मोंकी 
भरल करता हे, उन ( मतानां चित्‌ उवेशीः अ्घप्रन्‌ ) मनुर्योको प्रजा समथ दोती हे नौर (अर्यः ७५८८५ 
आयोः बध चिद्‌) स्वामी भी लपने पुत्र नौर नोकरादि मनुष्योके सेदधैनमें समर्थं दोता है ॥ १८॥ 
१९ यत्‌ देवान्य जनिम आ अख्यत्‌, अयः ॐ५२९५ ॐच; चुधे-- जो देवोँके जरन्मोका वणन 
करता हे, वह स्वामी जपने पुत्र शौर न्य मयुष्योकि पारन पोषणसें समथ दोता हे । 
[ ३९] दे भन्ने ! हम (ते अकम) तेरी सेवा करते है । उसीसे दम ( सु-भपस्तः अभूम ) शष्ठ कमैवाङे होते 
| ( विभातीः उषष्लः ऋत अवसखन्‌ ) प्रकारित उषां तरे कारण दी तेज्को धारण करती ह| ( दृनस्य ४.1) 
चष्चुः मश्वंजतः ) तेजस्वी तेरे रमणीय तेजश छद करते हुए इम ( अनूनं, पुरुवा सखुखन्द्रं अञ्चि ) न्यूनतासे रदित 
अनेक प्रकारसे भाह्वादकारक लश्चिशठो धारण करते हैँ ॥ १९ ॥ | 
१ ते अकर्म खु अपसः अभूम-- इख अधिक सेवा करनेवारे सदा उपम कमे करते हैँ । 


मच ~ प्राचोन चषिर्योने ५२२ द्वारा उत्तम तेजको प्राक्त किया फिर॒भपने स्तोनोसे अन्धकारका नाज्ञ करके 
उषाको प्रकट छया ॥ १६५ | 

उत्तम करं करनेवाङे, उत्तम तेजस्वी तथा दिव्य मनुष्य दी जपने जन्मकछो निम करते है, तथा वे जभ्नि ओर 
६५ उपासनासे जनेक तर्के एेशवयं प्राप्त करते ह ॥ १७ ॥ 

निस भकग पुष्ट पञ्चके समूदहकी भरशेसा दती हे, उसी ५९ जो देनोंको अर्ता ॐ! हे, ऊ नको उपासना 
करता है, उसके पुत्र पौनादि हृष्टष्ट होते ह ओर उनका स्वामी भी उनके पारनपोषणमें सभये होता हे ॥१८ ॥ 

इस अभिकी सेवा करनेवारे सदा उत्तम कम करते हँ । इसी कारण उषं तेजको धारण करती हैँ । भतः हम 
भी इख भाहुादुकारक तेजक धारण करं ॥ ९९॥ 

| 


(१२) ऋञ्वेदका सुबोध भाष्य [ मशक ४ 


[ क4 थ 


४० एता तें अभ्र उचथानि वेधो अवोचाम कषये ता जषस्व 
+: 


उच्छोंचस्व कृणहि बश्य॑सो नो यहो रायः पुरुवार भ्र य॑न्धि | ॥ २०॥ 


[ ३) 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- अच्चिः, १ सद्र: । छन्दः- शिष्ुष्‌ । | 
४१ आवो राजानमच्वरस्यं स्रं होतौरं सत्ययजं रोद॑स्योः । 


(क) 


॥ 


अं पुरा तंनयिलोरचिता- दिरंण्यरूपम्व॑से ङणुध्वम्‌ ॥ १॥ 
४२ अयं योनिंशकृमा यं वयं त जायेव पत्य॑ उती सुवासाः । 


अवाच्‌नः परवता च श्द भा ड तव स्वक प्रताचाः ॥ २॥ 


अथ-- [ ४० ] हे ( वेधः अचे ) विधाता ञ्चे .! (कवये ते एता उचथानि अवोचाम ) पश्च ज्ञानीके षि 
इन सम्पूण स्तोत्रोका हम उच्चारण करते हे । तू ( ता जुषस्व >) उनको हण कर भौर ( उत्‌ रोचस्व ) पूण सूपसे 
उदीक्च द्ये नौर (नः वस्यसः कृणुहि ) हमको अतिशय धनसेथुक्त कर । हे ( पुखवार >) बहु तोंसे वरणीय अन्न ! हमे 
(महः रायः प्रयन्ि ) महान्‌ देश्चये भी प्रदान कर ॥२०॥ 


[३] 

[ ४१] हे मनुष्यो ! ( अचित्तात्‌ स्तनयित्नोः पुरा ) चचरू विद्युत्‌की उत्पत्तिसे पूर्वै दी ( अध्वरस्य 
राजानं >) यक्तके अधिपति { होतारं ) देवोको उुरनेबारे ( रद्र) दाच्व्भोंको स्रुनेवर ( यदस्याः सत्ययजं ) 
द्यावाएथ्वीके बीच सत्य यत्च कृरनेवङे ( हिरण्यरूपं अर्चि >) सोनेके समान तेजस्वी इस भञ्िको ( अवसे कणुध्वं ) 
अपनी रक्चाके रिण उत्पन्न करो ॥4॥ 

१ अचित्तात्‌ स्तनयित्नो पुरा अर्थ कणुभ्व- कमी दीखनेवाली, कभी न दीखनेवारी चचरु विजरीके 
पहर ही अचिरे उत्पन्न करना चादिए । भर्थात्‌ चातुर्मास्यके पदर ही यज्ञ॒ समाक दो जाने चाहिए 
ेसा विधान है¶ 

[४२] ( पत्ये उशती खवासाः जाया इव, वयं ते यं चक्तम ) पतिकी कामना कर्ती हष सुन्दर वस्स 
सुशोभित खी जिख प्रकारसे अपने समीप पत्तिके ख्य स्थान प्रस्तुत करती है, उसी प्रकारसे हे अञ्च! हम छोग तेरे किए 
जिख स्थानक तेय्यार करते हँ, ( अयं योनिः ) यदी तेरा स्थान रह! हे ( स्वपाक ) भ्रेष कर्मके करनेवाङे ( परिवीतः ) 
अपने तेज द्वारा चार्यो गोर व्या त्‌ ( अवांचीनः नि षीद्‌ ) हम रोर्गोके सामने विराजमान दहै । (इमाः ते प्रतीची 
ड) येस्वुतिथी तेरी ओरप्रेरित्तदहदोरदीद॥२॥ 


॥ षि पप यि  कराकानतयाकयदडकय 


भावाथ-- हे अघने | वञ्च क्षानोके छि हमरे द्वारः की गद इन स्तुतिर्योको तू स्वीकार कर शोर दरे उत्तम धनो 
युक्त कर ॥ २०१ 

हे मचुष्यो ! चचरू विजलीसे यु बरखातसे पूवं दी इस यज्ञे अधिपति, तेजस्वी असिको अपनी रश्चाके रहिए 
उत्पन्न करो ॥ १॥ 

जिस प्रकार पतिसे प्रेम करनेवारी पत्नी बच्छे अच्छे वरखमोसि सुशोभित होकर जपने परतिको उत्तम स्थान देती ३ 
उसी प्रकार हम भी अश्चिको उत्तम स्थान देते है, वह भ्न दपारे पाख आकर वेढे शौर हमारी स्वुति्योको सुने ॥ २ ॥ 


सूक्त १ † ऋण्वेदका इुवधं आाष्यं (१३) 


४३ आशुण्यते उदु यन्तं वुचक्षदे ईषः वैदः । 

देषः ९ रदस्य कं प्रिव सोता शधुबुद यमीढे ॥ ३ ॥ 
४४ स्व चिः शस्या अदने अश्या रस्यं बोष्यहविह्‌ स्वाधीः । 

कद तं उक्था संदर कदा भ॑वन्ति सख्या गृह ते ॥ ४॥ 
४५ कथः ह तद्‌ वरुणाय त्वमत्र कथा दिते मंहते कनन अः | 

कथा मित्रः अन्हे प्रथिन्ये तवः कदयेम्णे कद्‌ म्गाय ॥ ५॥ 
४६ कट्‌ शिष्ण्यासु वृधानो ञे कद्‌ कादाय शत॑वसे शरमये | 

परिज्मने नासंत्थाय कषे त्वः करदे शद्रायं नुत ॥ & ॥ 
४७ कृथा भह दुखएय पृष्णे इद्‌ शद्राय्‌ समखाय इवि । 

कद्‌ दिष्णुदं उद्य रेह अवः इदन्न शरवे वृत्य  ॥७॥ 


(1 
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अथे-- [ ४३ ] हे (बधः ) कनी ! ( रावा ईब मधघुधुत्‌ ; सोहा यं इदे ) पत्थरकी तरह सोम निचोडनेवारा 
जिस अञ्चि स्तुति करता हेत्‌ सी उस ( आश्ुण्वते अदषरिताय चचश्चसे इुशव्टीकाय ) स्तोत्रोके सुननेवाडे 
अभिमान रदित; सटुष्योके दष्टा, सुखदाता एव ( अष्ताःय देवाय मन्म. शर्व चस ) अमर, दिव्यरुणयुक्त अश्चिके 
स्यि स्तोच्र कौर स्तुदिवचर्नोक यढ कर ॥ ३॥ 

[ ४७ ] दे (अ ) जनने! ( ऋतचित्‌ खु आधीः ) ज्ञानी भौर उत्तम कमै करनेदारा ( स्वं चित्‌ नः) वु ही हम 
लोरगोकि ( त॑स्य अस्याः म्यः दधिं ) यक्त इस कमको जान । (ते उक्था सचमान कद्‌ा भवन्ति ) ते 
स्पोज हमरे किष आनन्द्दायक कब होगे ! त्था दम (गृहेत सख्या कदा भवन्ति) षरमें तेरी मित्रता कव 
होगी १॥४५ 

[ 8५ ] ह (अञ्च ) भन्ने ! ( त्वं तत्‌ १९५६ य कथा गरैखे ) चू. हमारे उस क्मकी वरुणसे क्यों निन्दा ५९५०। है ! 
(ह दिवे कथा ) निश्चयसे हमारे कमी निन्दा सूयेसे कथो करता हे ! ( नः अगः कत्‌ ) हम रोका क्या अपराध 
है १ ( मीण्डुषे निजाय पृष्थ्व्ये कथा तरवः ) सुख देनेदारे भित्र ौर पथ्वीसे निन्दा क्यों को १ तथा (अर्यस्मे 
भगाय कत्‌ ) अवमा अर यरः नामक देर्वोसे मी क्यों हमारी निन्दाकी बात कदी {५ ५॥ 

| ७६ ] दे (अभ ) भञ्च ! जब वू ( धिष्व्थ्छद्धु चुचलानः कत्‌ ) यन्तम घतादि आह विर्योखे ५८०। हे तब ने 
ातोको क्यों कहता है ? { तवसे शुभंये पररेज्मने नासतल्वाय दाताय श्चं कत्‌ ) मदान्‌ बरी, दुगरी, सनन 
गतिमान्‌, खत्यन्ने अग्रणी वायुके स्यि ओर पृथ्वीके खयि यह ॐथा क्यों कता है १ तथा हे (अग्ने ) घञ्न ! ( न्ने, ९७६।५ 
कत्‌ तरवः » पापी अनुभ्यो सारनेदाछ खद्रके यि सी यह कथा क्यों सुनाता हे १॥ ६४ 

[ ७ ] हे (अये) ष््च!त्‌ ( महे पुष्टा पूष्ण क्था ) महान्‌ ऽ पुिश्रद पूषाके खयि यह पाप क्यो क +| 
हे १ ( खसा हिरदै, रुद्रःय कल्‌ ) उत्तम यज्लदारे हविश्रद < स्यि यद बात किसक्यि कता है १ तथा 
(७ र्मायाय चिद्च्वे रेतः कदू ) बहुत दरः प्रसंलकरे योग्य धिष्णुके स्यि क्षयददेतु पाप क्यों कहता हे? एवं 
( चव्य रे कत्‌ जवः ) मदान्‌ संवत्सरे यद अधमे युक बात क्यो बोक्ता हे १७७॥ 


आच्छर्थ-- हे मयुञ्य ! पस्थरके सभ" सोम नि चोडनेवाखा मनुष्य जिस तरह इस शश्चिकी <पुति करता हे, उसी 
तरह त्‌ भी इस अ० टेवडी स्तुति कर ॥ ३॥ 

उत्तम कम करनेहारा तथा ज्ञानः याशि खसी यच्च कमक दव स। दोन से उह भन्छी तरह जानता हे | लके, असं 
होनेपर इसके स्तोत्र हमरे किष भनन्दुदायक होते है मौर दमारे २७ यदह भिच्रता स्थापित करता दै ॥ *॥ 


(१४) ऋग्वेदकां दधाथे भाष्यं [ भेदं ४ 


४८ कथा श्य म॒रुतामृतायं कथा सूरे बहते पुच्छयमानः | 


प्रतिं तरवोऽदिंतये तुराय साधा दिवो जातवेद्िक्रितान्‌ ॥ ८ ॥ 
४९ कतेन क्रतं निय॑तमीक आ गोरामा सचा मधुमद्‌ पकम । 

ष्णा सती रुशता धासिनेषा जाभर्येण पय॑सा पीपाय ॥ ९ ॥ 
५० कतेन दि प्म वृषृमरिचदक्तः पभो अभ्रिः पयसा पृष्ठेन । 

अस्प॑न्दमानो अचरद्‌ वयोधा वृषा कं दुदुहे पृथिरूधः ॥ १० ॥ 
५१ कतेनादवि व्य॑सन्‌ भिदन्तः समद्धिरसो नवन्त गोर्भिः | 

शुनं नरः परिं षदन्चषास-माविः स्वैरमवज्जाते अग्रो ॥ ११॥ 


अथ-~- [४८1] हे भञ्चे ! तू (ऋताय मरुतां शधघौय कथा ) सत्यके कारणरूप मरुतोके समूर्होसि यह बात क्यो 
कहता है ? ( पृच्छयमानः बृहते सूरे कथा ) पे जानेपर महान्‌ सू्ैके स्यि यह कथा कथो कता हे १ तथा ( अदितये 
तुराय भ्रति जवः) दितिङके स्यि नौर द्ुतगामी वायुके ण्ि मेरे भपराध सम्बन्धी बात क्यों बोकूताहे! दहे 
( जातवेदः ) खबको जाननेवारे सर्व ! तू ( चिकित्वान्‌ दिवः साघ ) सब ऊुछ जान कर तेजको सिद्ध कर ॥ ८ ॥ 

[ ४९ | हे ( अघने ) भने ! हम ( ऋतेन नियते ऋते गोः आ इडे ) जर भौर गायके दूधकी याचना करते 
ह । (आमा, मघुमत्‌ पक्वं सचा ) वह गौ कच्ची अवस्था मी मधुर नौर पक्र दूत्रको धारण करती हैँ । ( कृष्णा 
सती एषा ) कृष्णवणैवाडी होकर मी यह गो. ( रुशता धासिना जामयेण पयसा पीपाय ) तेजोयुक्त एवं पुष्टिकारक 
दुध प्रजाङ़ी पाटना करती हे ॥ ९ ॥ 


| ५० ] ( वषभः पुमान्‌ अ्िः ) बर्वान्‌ पराक्रमी भभ्नि ( कतेन पृष्ठयेन पयसा अक्तः ) उत्तम पोषक दुध 
द्वारा त्िचित होता है। ( चयेएघाः हि ष्म चित्‌ अस्पन्दमानः अचरत्‌ ) अन्नदाता भभ्मि एक जगह रहता इभा मी 
तेजसे सत्र विचरता है । तथा ( चषा पृश्चिः शुक्रं ऊधः दुदुहे ) जर्वर्ष॑क सूयं जुद्ध जलका दोहन करता हे ॥ १०॥ 

[ ५१] (अगिरः ऋतेन आद्ध भिदन्तः) नङ्गिरसोने भपनी सत्यशक्तिसे पव॑ंतको विदीणे करके शचु्भोको 
दूर ( व्यसन्‌ गोभिः सं नचन्त ) रेँश्नेके पश्चात्‌ मौ्ोको प्राक्च किय। । (नरः श्युनं उषसे परिखदन्‌ ) रोगोनि सुख- 
पूर्वक उषाको प्राक्च किया । तदनन्तर ( अग्नौ जाते ) अभ्चिके उत्पन्न होनेपर ( स्वः आः अभवत्‌ ) सूर्य प्रकट 
इना ॥ ११॥ 


भावाथ-- अपने मक्तसे कोहं पाप भीदहदो जाए, तो मो यह ज्ञानवान्‌ भभ्चि बपने उस मक्तकी निन्दा नदीं करता 
या उसके पापकी बात सबसे नदीं करता, पितु उसे सुषारकर उ तज दी प्रदान करता हे ॥ “--८ ॥ 

गाये स्वयं कम अवस्थावाडी होती हुदै मी पक्के तथा मधुर दुधक्ो धारण करती ह, इसी प्रकार स्ययं किसी मी 
व्णकी हों, पर उन खबका दूध पुष्टिकारक दही होता हे । इक्षी प्रकार समाजे मनुष्य किसी जाति, घम या सस्प्रदायके 
हो, पर उन सबके काम खमाज उन्नत करनेवारे दी होने चाहिये ॥ ९॥ 

यह बरूवान्‌ ओर पराक्रमी णश्च उत्तम दधसे सिचित दोकर पने तेजसे सर्वत्र जाता है भौर वही सूर्यं बनकर 
भन्तरिक्चसे छद्ध जटको बरसाता हे ॥ १०॥ 

अङ्धिरा कःषि्योनि भपनी अविनश्चर सक्ति अन्धकारसरूपी परवं्तोको फोडकर गाय भर्थात्‌ किरणे प्राप्त की, उन्हीं 
किर्णोसि उन्दने उषाश्ने भी प्रास्त किया । उषके उद्य होनेपर अभि प्रञ्ञ्वङ्ित इदे भौर तब सूया उद्य इभा ५११॥ 


सूक्त ३ | ग्देद्‌का सुबोध भाष्य ( १५) 


छ्य, (नि 
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बाजी न स्भैबु प्रस्तुतः प्र खदुमिद खर्विठवे दशनः \} १२॥ 
५ माकस्यं यं एददिदधसेमा मा वेक्ञस्यं प्रभिनतो मापेः | 

मा प्रादुर्े अन्ुजोक्रयं देम सख्युदेषं रिरोभजष ॥ १३ ॥ 
५४ रक्षाणो जेतव्यौ शरणः इख भरीणानः । 

प्रति ष्फुर षि रुज वीडंहों जहि रो शिं चिद्‌ बरादृक्षनप्‌ ॥ १४॥ 
५५ एभिरेव शमना अत्रे ऊ रिथःय्‌ स्स सन्धभिः सुर्‌ वर्जान्‌ | 

उत ब्रह्मण्यङ्धेरा जषस्व सते शस्तिदववाता जरेत ॥ १५ ॥ 


अथ-- [ ५२] हे (अचे ) भन्ने! ( अखताः अक्ताः मथ्ुम द्धः अ्गोभिः देकीः आपः ) भविनाकिनी, 
अखण्डरूपसे बहनेवाङी अधुरजरखवाखी दिव्य नदिया ( सगेघु प्रस्तुभानः वा चं, ऋतन ) युद्धम >> छिये 
प्रोत्सादित अश्वकी तरह, ५९५ प्रेरित होकर ( खद्‌भिच्‌ खचित्वे प्र दधन्युः ) सदैव वहनेके स्थि जाती हँ ॥ १२ ॥ 


[५३] हे (अग्ने) भे! त्‌ (कस्य इरः क्षये मा गाः) किसी मी हिंसक मनुष्यके यज्ञम मत जा ( परभिनतः 
वे२।९५ मा ) दुष्ट बुद्धिवारे पडोसीके यज्ञम मत जा (अपिः मा) मेरे छिसी दुष्ट बन्धु बाँंघवके यन्मे मत जा, तथा 
( अनः खतः ऋणं मा वेः ) ङटिर चित्तवारे बन्घुके दिको कामना मत कर । हम रोग्‌ मी ( सखयुः रपः दक्षं 
मा यजेम ) भित्र अथवा शची शक्तिके आश्रित न ररह ॥ १३॥ 

[ ५8 ] हे ( सखुमख अभ्चे ) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाके भन्ने ! त्‌ दम रोगोंका ( रारक्षाणः ) विशेष रक्षक होकर 
तथा हमसे ( परीणानः ) प्रसन्न होकर ( तव रक्षणेभिः ) अपने रक्षणक सामथ्यैसे (नः रक्ष ) हमारी रक्षा कर वथा 
( प्रति ९<अ,‹) हमारे किए प्रज्ज्वकित हो । ६५१२ ( भि अंहः विरुज >) बोरसे घोर पापका भौ विनाश कर । एवं जो 
( महि चित्‌ वाब्रधानं रक्षः जहि >) मदान्‌ होकर भो बडे हुए राक्षसको विनष्ट कर दे ॥ १४५ 

[५५] हे (अग्ने) भे! हमे (पिः अकैः सुमनाः भव ) इन स्तोत्रोके द्वारा दु प्रसन्न मनवाङा दहो । हे 
( दूर ) पराक्रमी ! हमरे ( इमान्‌ (मायन्‌, मन्मभिः स्प्र्ा ) इन भर््नोको स्तो््रोके साथ महण कर । ( उत अङ्गिर 
भह्लएणि युषस्व ) नोर भी हे भमरत ज्ञाता अन्ने ! तू दभर स्तोत्रोका अरहण कर ! तथा ( दननात शस्तिः तेसं 
जद्त ) देर्वोको ५६५ करनेवाी स्पत तुक्षको भी संवर्धित करे ॥ १५ ॥ 


भावार्थ इसी सत्यशक्तिरे कारण मधुरजरोवष्ते नदिया भी हमेशा अखण्डरूपसे वहती रहती हँ ॥ १२ ॥ 

हेक्प्ने! तू किसी भी दिसलक, मेरा भित चाद५।९ मेरे पडौसी, कुरिरूचिसवाङे भाईके यन्मे मत जा, हम मी 
तेरी किक छोडकर नौर किसीमीङानच्र या मिन॑खो दाक्तिकेि जारित न रहं ॥ १३॥ 

हे भमन! हमारा रश्चक त्‌ हमसे ५८५ दोर अपनी शक्तिसि हमारी रश्चा कर, तथा हमरे भयकरं पापका तथा 
जकर रक्षको मी विनष्ट कर ॥ १४५ 

हे शंगोमिं बहनेवारे रख ज्ञाता अभ्रे ! तू हमारी स्पतिर्थति भस्न्रहोक्नौर हमारे द्धारा दी गदं इविर्योसि ओर 
भविक भज्ण्नङ्ति हो || १५॥ | 


(१६) ऋग्वेदकः खुवोध भाष्य [ मडर ४ 


भक्ष एता विश्वा विदुषे तुं वेषो नीथान्यगने निण्या वचां्ि | 
निवचना कषये काव्या-न्यसंतिषे पतिभिर्धि्रं उक्थैः |} १६॥ 


[४] 


[ ऋषिः वामदेवो गौतमः । देवता- रक्षोहाऽधिः। छन्द्‌ः- चिष्टुप्‌ । ] 
५५७ कुणुष्व शजः प्रास्त च पथ्वा याहि राजबामद इमन्‌ | 
त॒ष्वीमन्‌ प्ररिति द्रणानो ऽस्तांपि विध्य रकशषघस्तपिहैः ॥ १॥ 


५८ तवं म्रमासं आश्चया पत्‌-न्त्यलु स्पृञ्च धृषता शोशुचानः । 
तपुम्यत्रे जह्वा पतङ्गा नसंदितो बि सृज विष्वगुल्काः ॥ २॥ 


अथ-- { ५६ ] दे (वेधः अग्ने ) हनी भन्ने! (विदुषे कवये तुभ्यं ) विद्वान्‌ भौर दूरदर्मी तेरे लियि 
( नीथानि निण्या, निवचना काव्यानि ) फरूदायक, अस्वन्त गूढ, अधिक व्याखयक्रे, योग्य काव्योका नौर (पता 
विश्वा वचांसि ) इन समस्त स्तुतिर्योका ( मतिभिः उक्थेः ) स्तोर्त्रो ओर भन्नोके साथ ( विघ्रः ) म इुद्धिमान्‌ 
( अरांसिषे ) उच्चारण करतार | १६॥ 

(४ 

[५७ ] दे भम्र ! ( पृथ्वीं प्रसिति न ) जिस प्रकार कों व्याध अपने विस्तीणै जारुको फेखाता हे, उसी प्रकार ( पाजः 
कृणुष्व ) भपने बरको विस्तृत कर ! ( अमवान्‌ राजा इभेन इव ) त्ररवान्‌ राजा जिस प्रकार हाथीपर चढकर जाता है 
उसी प्रकार {याहि ) तूमीजा। ( प्रसिति तृष्वीं अनु द्रणानः) श्चुकी सेनाका ीघ्रतापूर्वक पीछा करता हुषा 
( भस्ता असि ) उस सेनाको तू नष्ट करके, ( तपि्ठिः रक्षसः विध्य ) क्षषने तीक्ष्ण रखाखँसे राक्षसोको वीध ॥ १ ॥ 


[ ५८ ] हे (अचे ) भन्ने ! ( तव अमासः आद्यया पतन्ति ) तेरी घूमनेवाली किरणे सीघ्रतास्ञे जाती है| 
( शाद्युचानः ) अत्यन्त तेजस्वी तू ( धुषता ) पने राच्नाशक सामथ्यसे ( असु स्पुद्ा ) शज्चुजको द्रु अर्थात जखा डाङ । 
(असदित ) किसीसे मी न रोके जानेवाला त्‌ ( जुह्वा ) पनी ज्वारसे ( तपूंषि ) ठेज ( पतंगान्‌ ) चिनगारियां नौर 
( उल्का ) उल्कार्मोको ( विष्वक्‌ सृज ) चारों भोर उत्पन्न कर ॥ २ ॥ 





भावार्थ-- हे ज्ञानी अभ्रे ! मं विद्वान्‌ जौर दृरदर्शा तरे ङिए भत्यन्त गूढाशैवारे होनेखे व्याख्याकी भावस्यकतावालि 
मंत्रों जोर स्तुविर्योका उच्चारण करता हू ।} १६॥ 

हे भभम ! जिसप्रकारको व्याध विदिर्योको पकडनेके किए अपने जारको कैलाता है उसी प्रकार तू भपने बटको केरा 
डौर जिसप्रकार एक वीर राजा हाथी पर बैठकर शन्न सेनापर चडता चला जाता है, उसीप्रकार तू शत्ुधोंपर आक्रमण क्र | 
डन शात्रसेनाका पीडा करके तू उनका सदार कर ौर अपने तीक्ष्ण शख्नाख्नोसे जो राक्षस दों उन्दं वीध डर ॥ १॥ 


हे भन्न ! तेरी धूमनेवाडी किरणे सवत्र जाती है, भतः तू पनी इन सामथ्यदाली किर्णोसे शवरुर्भोको जका डाङ 
वथा पनी ज्वाराओंसे त्‌ तेज, चिनगारौ भौर उल्काभोको उत्पन्न कर । अश्निकी किरणे श्चणमे दी सर्वत्र कैर जाती है । 
इन किरणोके तेजके कारण जितने सी राक्षस भर्थात्‌ मनुभ्यको खनेवाटे रोगजन्तु ह, वे सब नष्ट हो जि हँ ॥२॥ 


सूक्त ४ ऋग्डेदका सुबोध भाष्य ( १७ 
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६० उदग्ने तिष्ठ प्रत्थः उहुव न्यत्र ओष्वात्‌ हिम्महवे | 
न न न + छ क ५ , ग्ट ५८ न भ 
ना जट सातनं चू नचा त चह्ण्ठ्छ च्‌ दुष्कर 1 
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६१ ध्वा भव प्राति [दष्याष्यस्म- दु(वष्छणुष्वु दव्छःस्युद्च | 
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अव सदर तद्धा अतुचूुना यु(यजजःस प्र धमं छत्रच + 
अर्थ-- [५९ ] ह (अचे ) भन्ने ! (तूणितमः) अत्यन्त देगवान्‌ तू ( ) अपने चरो ( प्रतिं वि 
सज ) चारों भोर ५२० कर । ( अदन्यः ) किसीसे मी न दबनेवाला तू ( असाः विदः ! इन मजःभकः { दासः सद ) 


पालक हो| { यः अधररसः नः दुरे) जो पापी हम्ङेदृरहै नौर (यः नः अन्ति) जो हमारे पल्य हे, उनमेसे को मी 
( व्यथिः ) इुःखदेनवाखा शच्रु ( ते पके आ दधत्‌ >) तेरे भक्तोको पीडित न क्रे ॥ ३॥ 
१ तूः स्पशः प्रति वि सूजः-- हे भभ ! शीनतासे काम करनेत्रारा तु. शपते चरोको चरः सैर 
प्ररित कर । राजा भपने राज्यच चारों भोर गप्तचःरोकू! जार बिछाये | 
२ ॐद०्यः विः पाथुः-- किसीसे भी न दबनेवारा वीर राजा भपनी प्रजःोकः पालन कर्नेवशडः हये । 
३ यः अश॑सः दुरे अन्ति, मः आ दधरषीत्‌-- जो पापवचनों या दुष्टवच्ड रोर्नेदःरः ह, 
चाहे वह पास होया दूर इन प्रजाञको न कताय । 
[६० ] दे ( अञ्च ) भन्न ! त्‌ (उल्‌ तिष्ठ ) उर्कर खडा हो, (प्रक्षि तखष्वं ) लयन किरणे फेर, हे 
( तिग्भदते ) तीक्ष्णक्खःवारे भन्ने { त्‌ ( असित्रब्‌ नि ञरोषताद्‌ ) शद्रुशको जरा डल, हे (सं इधान ) सम्यक्‌ रहि 
प्रज्वखित अघे ! (यः नः अरातिं चक्रे ) जो हमसे रन्रुता करता हे, ( त नीच घष्ि ) उस कीच उसी प्रकार जला 
डाक, ( सुषयः अतसः न ) जिस प्रकार सूखे दैवनको जरला हे ॥ ४१ 
[६९ ] हे (अन्ये) भे! तू ( ऊष्वैः मव) उपर्की तरफ जल, तथा (अर्नस्‌ अधि) दस्र अधिक 
बरूशारी राच्चजोंको ( तिविध्य ) बींघ नौर इस भकगर ( देन्थानि आविः छ्णुष्व ) अपने दिष्य तेजोको प्रर ॐर । 
(यातुजूनां ) रक्षलोके ( स्थिरा अव तुहि ) दढ सदास्ते श्विथिक कर, तथा ( जामि ऽ. चद्‌) बन्धु 
कौर बन्घुस्वसे दीन शद्धे ( द्ष्पहि ) मार ॥ ५॥ 


भावाथ अधचिकी करणि दी उदके चर हे, जो सर्वत्र धृथदे रहते है, वद अपने ठेलरै सब सङ्ष्यःः पखम करता 
है भौर उसके अक्को कों भी पादी पीडित नदीं कर सकता । राजा स जपने राज्यं सवन रुवरौक्छे लिदुन्ति दे च्यर्‌ 
अपनी प्रजाका उत्तम रीतिखे पारन करे । कोद भी पप उश्वके राज्यैः रहकर प्रजको र॑ सता सच्छे, इख श्थ्थर वह्‌ राजा 
दुष्टँ पर नि्न्रग करता हा दासन करे ६ ॥ 

 दिभ्भने! त्‌ प्रदीक्त दोर लपनी किरण्फे चासं बोर फेशा कौर अपने तेजसे ददुर्टःकः जरा डाक । जो इमसे 

दाता करता है, उस नीच शज्चको सूखी लकडीके समान जला दे । राजा भी खदा तैययार रहकर अदने प्रवःपक्छो सरन्न 
केराकर अपने शत्रमेकः सहार करे } जे राञ्यकी प्रजा्भोसे द्वेष करता है या राज्यद्धी प्रजानि जो ज दानः ह, केजूस 
डते राजा अपने तेजसे उसी प्रकार जलय दे, जिस रकार भशि सूखे काष्ठको जरती हे । ४ ४ 

हे शमने! त्‌ प्रञ्वङित दोकर दमसे भषिक बरूशाढी शदुर्भोको भी नष्ट कर र इस अकार अपने दिभ्य ते्जको 
प्रकट कर । शात्रभोॐ ङखधःदधको स्लिथिर कर वथा जो हमारे सम्बन्धः होकर भी शन्त व्यवहार श्त ह जौर इम्बन्धीः 
न होकर भी शात्नताका म्यवहार करे ईह, उन तू मार! इसीप्रकार राजा भी सन्र्ओंकोौ मारकर भपने प्रल्मएक्मो अट 
करे ! शाजरुको, चाद वद हमारा सम्बन्धी दी या पराया, मार ही देना चाहिए । प्रकट अको अभक्ता प्रच्छन्न शचु ज्यादा 
खतरनाक होता हे ॥ ५॥ 

२ (ऋणे. सुबो. भा. म. 9) 


(१८) ग्देद कः सुबोध भाष्य [ अंडर ४ 


६२ सदं जानाति सुति य॑विष्ठ य इवते अर्हण जाहुमेरट्‌ 

दिशवान्यस्ै सुदिनानि रायो दुघ्नान्वर्णो विदुरं ॐभे चौद ॥ ६ ॥ 
६३ सदभरे अस्तु युश्थ॑ः सुदान्‌-र्थस्स्वा नित्येन हविष च उक्थैः | 

पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विषेद॑स्वै बदिन यरः ॥ ७॥ 
६४ अचि तरै समि वोष्यवोस्‌ संते वाचात। जरदाभियं शीः | 

स्वस्स्छः सुरथ मजेवेसा--ऽस्मे त्राणि धारयेश्न चन्‌ ॥ ८ ॥ 








अ्थं- [ ६२ ] हे (यविष्ठ ) अत्यन्त तदण अने ! {यः ) जे मनुष्य ( ईवते ब्रह्मणे ) उन्तम मर्गों प्रेरित 

करनेवारे महान्‌ अध्िकी नौर ( गातुं एेरत्‌ ) स्तो्नोको प्रेरित कर्तः है, ८ खः) वदी पुरुष ( तै खुमति जानाति) 
तेरी उत्तम कूपाको जानता यः प्राक्च करता है । वइ { अद्म ) इस पुरूषके ( विदर्वालवि ख दिना ) सभी दिन उत्तम 
करता है छ्ौर उसे ( दयुम्नानि रायः } चमकनेदाङे धन प्रदान करता है, त ( खयः ) उस श्रेष्ठ पुरुषका ( दुरः; ) घर 
(अभि वि यौत्‌ ) जच्छ तरद चमकूने र्गतः है ॥ ६ ॥ 

१ यः जह्यणे गातुं णेरत्‌ सः सुमतिं जानाति-- जो इख मदान्‌ अश्चिकी स्तुति करता हे, वह इस 

देवकी पाको प्राक्त करता है ¦ 
२ विद्वानि दिनानि स-- उसके सभी दिन उत्तम होते हँ । 
३ अर्यः दुरः वि दयौत्‌-- उस श्रेष्ट पुरुषका धर धनके कारण चमकने रुगता हे । 


[ ददे] हे (अथच ) शक्रे ! (यः नित्येन हविषा ) जो प्रतिदिन हदिके द्वारा तथा (यः उक्थैः ) जो स्तोके 
दपर (त्वा) तक्षे ( पि्रीषति) वक्त करना चाहता है, (सः इत्‌ ) वद दी { भगः उदाजः अस्तु ) उत्तम 
भाग्यशाली जओौर उत्तम दानन्षीर हो, ( अस्मे ) इसके धर तथा जीवनके ( विद्वा इत्‌ सु दिना ) सभी दिन उत्तम 
द, तथा (सा इष्टिः असत्‌ ) वह यज्ञ भी इसके किए सुफलूद्ायक दो ॥ ७ ॥ 

१ यः हविषा नित्येन पिध्रीषति, सः इत्‌ खुभगः खुद्टाञुः- ज हविके रा प्रतिदिन इस जभ्निको 
तक्ष करना चाहता हे, वह उत्तम भाग्यशाली होकूर उत्तम रीतिसि दानशील अर्थात्‌ उदार दहद्यवाखा 
होता है। 

२ अस्मे स्वे आयुषि विद्वा इत्‌ खदिना-- इख मयुष्यके जीवनके सभी दिन उत्तम होते ह । 

[ ६ ] हे शमने ! मे (ते सुमतिं अचमि ) तेरी उत्तम उद्धिकी सेवा करतः दह । ( वावाता इयं गीः ) बार बार 
तेरी तर्फ जानेवारी यह वाणी ( ते अवौक््‌ धोषि ) तेरी तरफ जाकर तेरे गुर्णोका बखान करे तथा ( जरताम्‌ ) तेरी 
परसा करे । ( सु अश्वाः सखु रथाः ) उत्तम बोडे जओौर उत्तम र्थोसि युक्त होकर हम ( त्वा मज॑येम ) चञ्चि छद 
करं तथात मी (अलु चन्‌ ) प्रतिदिन (अस्म क्षत्राणि धारयेः ) हमर अन्दर सब तरदके बछोको स्थापित कर ॥ ८ ॥ 


भानमिति मामा नामिन कि 


भावाथ जो इस युवक धिके किए उत्तम स्दुि करता हे, वही पुरुष इस अश्चिकी पाको प्राक्त करता है, उसके 
सभी दिन उत्तम रीतिसे कट्ते हैँ । वह खदु! धनेश्व्॑से सम्पन्न दोनेके कारण उक्षका घर धनसे भरे रदहनेके कारण सद्‌ा 
चमक्ता रहता हे ॥ ६ ॥ 

जे प्रतिदिन हवि द्वारा नौर स्तुहि अर्थात्‌ यज्ञके ढारा इख अधिको उक्तस रीति से तृक्ठ करताहे, उसे यह अभि 
हर तरहके देदवयं प्रदान करके सौ माग्यस्ारी बनतः! है भोर वह मी धनवान्‌ तथा सौम।ग्यसाली बनकर उदार बनता 
है । अर्थात्‌ कजूस नदीं होता । देसे सौ भाग्ययारीकते ॐवनके सभी दिन आनन्द भौर सुखसे कटते हैँ ॥ ७ ॥ 

हे अघने! मैं तेरे उत्तम उुद्धिकोमें पूना करतार, मेरे द्वारा उच्चारी गह वाणी तेरे पास जाकर तेरी प्रसा करे, 
भर्थात्‌ मे खदा अपनी वाणीसे चेरी दी प्ररोसा करू भौर उत्तम देदवर्यसे युक्त दोकर दश्च अच्छी तरह प्रदीस्त करः ताकि 
मै सब तरहक बरछोका स्वामी होऊ ॥ ८ ४ । 
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अ्थ-- { ६ ] हे भन्ने | ८ इद ) यद इस जगतस ( दाष [द्वः >) रात ॐौर दिन भर्थात्‌ (अचु धून ) 


प्रतिदिन ८ दीदिवांसं त्वा : चत्यन्त तेजस्वी ठेरी ( त्मन्‌) स्वये दी (भूरे उपजा चसद ) आन्छी तरह छैव! करे । हम 
मी ( जनानां य॒म्नः {यि दास्थखारः ; शत्र मनुष्यःकते धन पर आचकर करत इए त्या ( क्ैट्टन्तः ; खर्च 
ए ( खमनसः त्व! अभि खदेर ) उत्तम मनवाङे होकर तेरी पूना कर ॥ ९ ॥ 

[ ६६] दे ( यञ्च ) म्र ! ( यः .सु-अद्वः खु हिरण्यः ) जो उत्तम सोडवा तथा उत्तम खोनेवाकः पर्ष 
( वता रथेन ) धन युक्त रथस ( त्का उद्यते } तेर पाक्त जाता डे, सैर (यः ) जो मनुष्य ( ते आतेथ्य > तेर 
मातिथ्यको ( आचच््‌ जुजाषत्‌ ) इमेशः करना चाहतः ठै, द्‌ ( तस्य जत भवप्ल ) उस अङुव्यकू{ रक्षक दता 
है भौर ( तस्य सखा )उसका भित्र हत है॥ १० ॥ 

१ यः ते.उाति््यं उ्यालुषर्‌ ङजेःवल्‌ तस्य जता ससख भवपसि-- 8 भच! जो वेरा अतिथिके 
समान सत्कार करता है, उखकः तू रश्चक नोर सत्र दोता हे । 

[ ६७ ] दे ( हतः यविष्ठ ख्रतो ) देके इरनेवाके अत्यन्त वरूण तथा उत्तम कमै करनेवाले अञ्च । 
( चच।भिः बन्धुता ) अपने स्तो्नोके कारण जो आतृच्व प्राह शिया ड; उससे मं (महः ) बड बड रश्च स 
( रुजामि ) नष्ट करता हू । ( दद्‌ ) वह स्तोत्र ( दः ) खन्न ( पेठुः गतम .त ) अपने दिता कौतमसे ( अचु इया ) 
प्रात हुभा था। हं ( दमू्लाः ) रष्क दबानवःङ ! ( त्वं) त्‌ (त्तः) हरे (अस्य वच॑सः / इस स्तुतिक्छा 
( चिद्धि ) जन ॥११॥ 


न 


स 


[ ६८ ] दे ( असूर अग्रे >) सवैक्ञ घ्ने ! { तवं ) तेरी ( अस्कप्नजः ) छदः जएगती रहनेवारप ( तरः फ) 
शीघ्रवासे जानेवारी, ( सखुरोवाः ) सुख देनी, ( अवन्छ्टः ; आलस्य रषहट ( अदकाः ) अदिखक ( अश्च ) 
न थकने वारी ( सभ्व्यञ्ः) एक खाथ भिरुकर चकूनेवाकू" ८ य्यः ) रद्ध! करनेवाली (ते } वे करण ( |, 


हमारे पास भाकर ( नः पान्तु ) हमारी रक्षा कर ४१२६, 


भावाभ-- हे भन्न ! हर मनुष्य प्रतिदिन अत्यन्त तेजस्वी तेरी 21 र्द प्रेरित होक करे, जचद सत 
नहीं । हम भी श्न्रुओंके धनं पर अधिकारं करते इए, लपने घ दी क्न्तानेके सथ कड करते दुष्‌ तथा < स= मनर 
युक्तः दोकर तेरी पूजा किया करं ४९॥ 

हे घ्ने ! जो उत्तम धोडवारा होकर धनसे भरे २२ प्र 4=्कर तरे दाद्च तेरा अर्थिक समन सत्कार करनेके 
लिए जाता है, उलो त्‌ू रक्षा ङरवा हे आर. मित्र बनकर उखा भदे रतः हे \॥ १०५ 

हे शे ! स्तुति करक मेने जो तेरा त्त्व प्रक (कय! डे उस आरादृस्दश्ने मदिमासे में त्रडेसे बडे राक्षस. भी नष्ट 
करू ¦ चू मरी इस प्राधथनाक्छो सुन #॥ ११ | 

हे सर्त थमन ! तेरी किरणे छली न सनद, दीघ्रतासे सवत्र जानेवारी, सु देनी, अर<्यसे रहिद भर्दिखक 
व्रथा न थक्रनेदाली है । वे रक्षक किरणे हमारी रक्षा कर ॥ १२ 


% 


(२०. ऋग्येदका सुवाधे भार्यं [ जड ४ 





६२ मे पाड उरसं तं अग्रे रश्य॑न्तो अन्ध दुरिवादरशन्‌ | 
हिप्सन्त इदु 1रपवा नाह दमु 1 १२॥ 

¦ य ल स्तव उर्णीत्वश्वा् दाकाद्‌ | 

उशा क्का ददथ शस्थ्ाहैे ऽचुष्डषा कृणुधचहयाण ॥ १४ ॥ 
७१ उदः हं अत्रे समिधां विधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृमाय। 

दक्हाशो रक्षसः प्यस्मान्‌ दरुहो निदो भिंत्रमहे अवचयात्‌ ॥ १५॥ 

[५ 

व [ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- वेश्वानरोऽचिः ! छन्दः- जिष्प्‌ । ] 

७६ दैश्वानरायं अन्हुरं सजोषा कृथा दश्षिमाभ्ये बहद्‌ भाः 


अनूनेन बृहता वक्षथना-पं स्तमायदुपभिन्न रोधः ।॥। १॥ 

अ्-- [६९] हे (अश्च ) भन्न! (येते प्यवः) जो तेरी रक्षा करनेवारी किरणे है, उन्होने ( पश्यन्तः >) देखकर 

८ अन्धं यायत ¦ बन्धे ममतापुत्रशे { दुरितात्‌ अर्चन्‌ ) दुरितसे बचाया + ( विश्ववेद्‌ाः ) सब ङ्ख जाननेवारा 

भध्चिने (तान्‌ सरतः ) उसके समस्त पुरण्योकी (ररक) रक्षाकी तब ( दिष्सन्तः इत्‌ रिपवः) हरानेकी इच्छा 
छरनेवाटे शश्र मी (नाह देयः) इसे नदीं दबा सके ॥ ३३॥ 

[७० ] हे (अह्याण ) न जाने जानेवारी गतिवाङे अन्ने ! ( त्वया वर्यं सधन्यः ) तेरे कारण हम धन्थ है| 
(त्वा उतः) केरे द्वारा रक्षित ह्यकर हम ( तव मरणीर्त ) वेर बताये मारीपर चलकर ( वाजान्‌ अद्याम ) भरत्राको 
मरार क । ( खत्यताते ) सत्यका प्रसार करनेवठि श्च ! त्‌ (उभा रसा सूदय ) दूर ओर पाख दोनों शतुभोंको नष्ट 
कर, ( अचुष्टुथा कृणुहि ) यह काम तू खदा कर ॥ १४॥ 

१ त्वया द्ये सधन्यः- तेरे कारण हम धन्य है । 

2 ठव प्रणीती वाजान अदयाम- तेरे बताये मागेपर चलकर हम शर््नोको प्राप्तं कर । 


{ ७१] हे ( अश्च ) अने ! (अया समिधा ) इस समिधसे ( ते विधेम ) त्च प्रदी करत है, तू ८ रस्यमान 
स्तो } दमि ढारा बोरे जाते हए स्तोत्रको ( प्रति गर॒भाय >) स्वीकार कर, ( अदासः रक्षसः ) वेरी स्तुति न करनेवाङे 


रक्षसा टु. ( दृह ) जरा डा, तथा हे ( मित्रमहः ) मित्रके समान पूज्य भे! तू (अस्मान्‌) हमारी ( द्रहः निद्‌ 
वयात्‌ पाहि ) द्रोह, निन्दा भौर दुष्टता रक्षा कर ॥ १५॥ 


५ 
८ ७२ | ( सजःचाः ) समान प्रीतिवारे हम ( मीढहषे >) सुखकारी ( बृहद्भाः ) स्यन्त तेजस्वी ( वैश्वानराय 
अद्ये ; वश्वानर धश्च सिए (कथा दाशेम) किक प्रकार हवि द ? वह अभि ( अनूनेन बृहता बवकश्चथन ) कर्दीसि मी 


न्युनलपरै रहित, विरा इरीरसे ( उप स्तमायत्‌ ) सम्पूण विश्वको उसी प्रकार थामे इए हे, ( उपमित्‌ रोधः न) 
जिस द्रकार्‌ खम्बा भवनको आधार देता है ॥ १॥ 


[7 111) 





भपवाथे-- द्धि अर्थात्‌ क्षानीक्ा तेज शन्धे ममताके पुच्चकी रक्षा करता है । ममताके कारण मनुष्य अन्धा हो जावा 
हे क्षौर वह सनमाना व्यवहार करने छगत्ा ई, तब श्ञानीका तेज उसे भास भर्थात्‌ विवेक प्रदान करके उसे सन्मार्मपर लाकर 
उस पुण्यो रक्षा करता हे ! तव काम क्रोधादि श्रु उसे फिरसे दबानेकी कोशिद्धा करते है, पर नहीं दबा पाते ॥१३ 

दख सश्चिम र्यत जिसे भिर जाती हे, वह धन्य दहो जावा है, जो उसके बताये मार्मपर चशर्वाहे, वहु हर तरहक 
अन्रोको पाक्त करता हे जौर उसके सभी कतर नष्ट हो जति दै ॥ १४॥ 

हे द्धे! हम समिधान्यसे व्च प्रदीप्त कर तेरी स्तुति करते हैँ, भतः तू दमारी स्तुत्तियोको स्वीकार कर, पर जो 
` चेरी स्तुति न्दी करते, उन रक्षसोंको जला डाक । पर हमारी त्‌ हर तरहके दुष्ट क्से रक्षा कर ॥ १५६ 
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-1 
जानी जीर भरगशील सुने ( इश्रा रसि ददद ) इस धनके दानक दिया था, उक ( मा दिल्द् ) निन्दा मत करो ॥२॥ 

[ ७४ ¦ ( दिबह्ं ) दीना सेकं सदन उवः ल्द ध अराल ( सह खरता 
वृषभः वुविष्ान्‌ ) इजाद तरहक बल्वाला, पदनः, सदसी (अचेः) सन्नि (फः पदं गूठ्ठहं ) गायके 
पद समान चि इद ( मनीशं ) डानि: ( महि साय लिन्‌) मदान्‌ ऋ जप्य ( म्य घइत्‌ 
वोचत्‌ } मेरे किए उलच्ा उच्दैरः रे ॥ ३॥ 

१९ अनष यहे साम प्र वाचत्‌- हलि मदन्‌ ्ानका उपदेश सवत्र करे । 

[ ५५] (ये) जो मनुष्य ( चेततः बकूणस्य भिर ) इानदान्‌ वरूण शौर भिच्रङे ( अयः छदः धाम ) 
प्रिय शोर ध्रुव तेजो ( प्र मिनन्ति ) वट करते हँ ( तान्‌ ; (यः खुसघहः हलिष्यज्तस्यः अश्चिः) जो उत्तम 
रेश्र्यवाला, दीक्ष दाटेदालः अभि हे, वह ( दविष्ठिदं रोव्विदः ने अत्यन्त दापदएयक तेजसे ( बभसत ) जरा 
डर ॥४॥ 

[ ७६ ] ( अश्रातरः शखवमः न ) बन्धुवान्धवसे रदित दी जिष्च भ्रतरं छमा पर चलती है उसी भरकर 
( उ न्तः ) कमाग पर चर्नेवारे भथवा ( एटतेददेदंः जनयः न ) पतिसे दै ढी खियां जिस श्रार दुराचारिण 
हो जाती हे, उसी प्रकु ( डरे ) इराचारी ( अद्वाः असत्याः ) ऋत अर्थ्‌ नेत्िक नियमः उछैवन करनेवारे, 


~ ०0 


भसत बोख्गेवारे ( दपः यान ( इद्‌ शश्र पदं ) दस अगाध नरकरथानकः (अजयत ) उत्पन्न रिया 
॥ «५ ॥ | 
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१ "धन्वः दुरः भदुताः अत्यः पष्ठः इदं समीर पदं अजनद-- इमाम पर चलूनेदाङ; 
दुरारी, नैतिक निपव्टकः उहंघद करनेवाले असत्य ली पाति ही इख नमीर नरकका निर्माण 
च्य हे। 


भावार्थ-- नजिस्र्(र खभ्मे अवनको आधार देकर उदे स्थिर रखते हे, उसीघ्रकार यह अथि शयने विरल शरीरस 

सारे संसारो थामे हए है, इक्षी लिए इस भञचिष्छा पट वे्ानर अर्थात्‌ दिकः रश्च है ॥ ५४ 

जिद भन्नके स्वामी इुद्धिमान्‌ अमर, महान्‌ वेदवानर देवने सुञ्च न्‌ उर अश्णाङ रुप्य घन प्रदान कथा, 
उसकी निन्द्‌ नदीं करनी चाहिए । जो दान देने! मनुष्य हो, <स कन्दः बद्ीं करनी चाहिए ६२५) 

यृथ्वी भौर च इन दोनो लोको धपनै ज्वालाः छेलःयेदःल्‌, तीक्ष्ण तेजवाङा, इजासें तरदके बस्से युक्छ अभ्चि 
क्षनियोके महान्‌ सानको सैन फेरूषि । यह ज्ञान वाणी के पर्दोके समान छिपा रता हे । उसका रास प्रचार करना 
चाद्िए ॥ ३ ॥ 

भो बक्लानी क्षानसे युक्त भिन्न शौर वर्णे घरक उद्धवन करते है या उनके तेजा नाश्च करना चाहते है, उनं 
नास्तिक दौर दुर्टोको यह तीक्ष्न दां अर्थाद्‌ दीश स्यारूःलव्दरः जध्चि जक डरे । राष्ट भजो देखे रोग दयकिजों 
रा्रीय शयुकासनका उद्ेषन करते है, उन ज्षानोजन या नेता नष्ट करं ॥ ४॥ 


(२२) ण्ये ॐ सुबोध भाष्य [ मेड ४ 


@ू {०६ । = | 


७७ इदं म अये क्रियंते पाचद्धा --उधिलष गरं छां न मन्म॑ | 

बृहद्‌ दधाथ प्रषता ध्यं यं पृष्ठे पयसः बषः ॥ & ॥ 
७८ वथिद्धईव समना संवान- अथि क्रस्ा पनती धीरहिरडशाः । 

चसश्य॒ चर्मनधि चा यकर रु आदय जबर | ७॥ 
७९ प्रवाच्यं वचसः किं मरै अस्य गुहा हिरद्ुरं निमिम्‌ वदन्हि । 

यट्सियणाभए बारिश तव्‌ पाति प्रियं र्णे अप्र पदेः ॥ ८ ॥ 


र भ नकः 





अथै- [५७ ] हे ( पावक अश्च ) पवित्र करनेवाङे अने ! ( कियते, गुर भारं न ) जिस प्रकार कोटं उदार 
मनुभ्य थोडा मांगनेवाच्के दिषु भी बहुत ज्यादा दे देता हे, उसी प्रकार ( अभिनते ) किसीकछी दिखा न करनेवक (मे) 
मुन्चे व्‌ ८ धुषता प्रयसा ) खतरु्ोकौ हराने योग्य दक्से शुक्त ( गभीरं यह्वं ) भगाघ, महान्‌ ( पृष्ठं) जाधार 
देनेवरे ( सष्ठधालु ) सात धातुोसे युक्त ( बृहत्‌ मल्घ्‌ ) विदपारु धरः { दधाथ ) प्रदान कर ६५ 


[७८ ] (अग्रे ) सबसे पदे जिख { जव! चारू ) वेगे जानेवाछे सुन्दर वेदवानर मण्डलको ( ससस्य पृदनेः 
रुपः अधि ) पदां को उस्पन्न करनेवारी, विविधव्णोवारे एथ्वीके उपर ८ चर्मन्‌ आङ ) विचरनेके डिएु स्थापित 
क्या था, ( तें इत्‌ जु समानं ) उशी खमद्िवा वेदवानरक्छे हमारी (समनः ) अनयूवर कौ गई ( पुनती वीतिः > 
पवित्र करनेवारी स्तुति ( क्रत्वा अभि अद्याः ) कमेके ददा प्रष्ठ दो ॥ ७॥ 


[७९ ] (मे अस्य वचसः करं पवाच्यं ) मेरी इद्त वाणी निन्य देसी कौनसी बात है ? ( वदन्ति 3 ज्लानी मी 
कहते है कि ( उसखियाणां यत्‌ ) गार्योके जिख दुधको दुदनेवाडे ८ वारि इव अप जन्‌ ) जल्के समान दुहते दै डली 
दूधको अभ्निने ( निणिक््‌ गुहा हितम्‌ ) सच्छी तरद गुदं छपिया हे, व्ह जघि ( वेः रुपः ) विश्चार प्रथ्वीके ( भियं 
अग्र पदं पाति) भ्रिय ओर सख्य स्थानी रश्चा करत है ॥ < ॥ 





भावा्थ-- स्मै ओौर नरक इसी पृथ्वी पर है । बन्धुवान्धयोसे रदित तथा पतिसे द्वेष करनेवाडी शी जिस प्रकार 
दुराचारिणी द्योकर मामे पर चरती हे, उसी प्रकार कुमागै पर चर्नेवारे, दुराचारी, नैचिक नियमोका उद्ैवन करनेवारे 9 
असत्य बोरनेवाङे पापियोने दी इस परथ्ी पर अगाध नरक स्थानक्ा निर्मम क्रिया हे । रेस ही दुष्ट मनुष्य देशको नरक 
बना देते है, जतः उनक्छा नास करना अत्यस्त जावद्यश् ३ ॥ ५ ॥ 


हं पवित्र करनेवाटे बने ! जिसप्ररार कोद उदार मनुष्य थोडा मांगने पर मी ज्यादा देता है, उसी प्रकार तू 
किसीकी दिखा न करनेवारे मद्चे सात तरहक विद्यारु धन प्रदान कर ॥ &॥ 


पद प्रजापतिने आटित्यसण्डड्क्छा निर्माण सिया जोर उसे पदार्थो उत्पन्न करनेवारी विविधं रंगौवाली पृथ्वीके 
उपर स्थापित किया । ववसे ऋादित्यमण्डर लिदरण कर रहा है ॥ ७ ॥ 


कपिं इस वेदवानरथधिकी जे अ्रशंखह करता है, उससे बसत्यता जरा सी नहीं है ! वेखानरं अश्चि वस्व॒तः अदान्‌ 
है, यदह उसीकी महिमा है कि जिल्ल दुधको दुडनेवाङे जरूकी वरह दुवे ह, उसे उसने नायके थन रूपी गुहाम छिपा 
दिया हे । वेर्वानर अर्थात्‌ प्राणिचोकञो जीवित रखनेवाखा शरीरस्थ गच्चि ही गायके स्तोमे दूधको प्रेरित करता हे भौर 
दी इस पृथ्वीके मुख्य स्थान यज्ङ! रक्षा करर हे ४ ८ ॥ 
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चमकनेवारः तथा (रघुन्मच्‌ ) देगदे नादेव सयक { शिषे ) सेने जान किया ह, वह ( गृ रघुयद ) गुहां 
क्ीघ्रवासे जाला हे} ९॥ 

[ ८१ ] ( पिच्ोः खचा गुखः ) च्व दीचन चदकनेवःलः सूयं ( जुदनेः -च(९ उद्यं ) गायके उत्तम 
दूधको { आस! अमखत ) सहसे पीवा हे । ( शेः शतुः पदे रद्‌ ) गाय अाताके उरक्ृष्ट स्थानसनँ ( अन्ति सत्‌ ) 
निदित दूषको (<; शोचिषः परथ तस्य >) वदाय वेजस्वी भौर धयस्न करनेदि देवकी ( जिद्धः ) जिद्धा पीती हे ॥१०॥ 

[ ८२] (षुच्छकष्यनः >) पे जनेपर में ( वयल ) िनस्रतः पूर (ऋते वोच) यह सत्य बात दी कतार 
किंहे ( भातचेद्‌ः ) जातवेद भन्न [ ( तव आसखा ) तेरे असिददसे ( खक्‌ इद ) जो ऊछ यह है, ( अस्य त्वं श्य (सि) 
<< त्‌ दीघर दहे। ( दिवि यत्‌ उद्ववि् ) दुलेके खे ङछ धन है { यच्‌ पुषा ) जो छु थिवी है, अथवा 
(यत्‌ ह विभ्वे) जो सम्पूण घन हे, उष्मः मीत्‌ स्वास्ी है। ५११॥ 

९ दिवि पृथिव्य यत्‌ रिण अस्य त्वे श्स्व्दि--- छुखेक नौर एर््वीलोकये जे ऊ धन है, उसका तू 
ही स्वाभी हे। 

[८३ ] हे { गात्वचेद्‌ ) सस्पूणे असन्न विश्वच्छे जानने स्पे ! ( अस्य) इस देश्ववमसे (क्क दवि नः) 
कोनसा घन हमरे किए योग्य है, तथा ( कल्‌ इ रत्व ) कनः रस्म हमरे क्श यम्य हे, उसे ( चिकित्वान्‌. ) सब 
कुछ जाननेवार तू (नः दोचः ) दसै बता। { अध्वनः ) उत्तम मागेसे जग्नेदःल ( नः } दरं छि योग्य { यत्‌ ५९ ) 
जो उत्तम देश्वथै ( गुहा ) गुहां निषठिव हे, उसे { नः ) इँ वता, हम ( निदः ) निन्दित होकर (रेकु पदं न 
भगन्म } खारी वससे न जायं ४ १२॥ | 

१ अध्वनः नः परम-- उत्तम मागेसे जानेवः हमं उत्तम देश्वयै निरे : जो उत्तम मागसे जाता है, उसे 
उत्तम रएेश्वयै न्िर्टः दे । 
२ निद्ष्कः रेकु पदं न अशब्ट-- हम निन्दित होकर स्री अर्थात्‌ निधनके घर न जाद्‌ | 


मावा्थ-- यह उस वेदवानर अभि अर्थात्‌ सूयकी महान्‌ किरणोकी देना दी हे, लिस्के कारण दूध देयेन 


गाय अर्थात्‌ जंल बरदागवारे मेघ पसम सयुक्त हते द । सुथेको किरणः छारण ही मेधोंकी उत्थति होती है। दमे 


चभकनेव।र सूयेकी किरणे ही निजरीक रूप गुहास अर्थात्‌ ददल रहकर देगदे सवत्र जादी दे ॥९॥ 
द्यावापृथ्वीकैः दीचने चसकनेदशा सुय मवमे च्वि इष्‌ पनीर पीला दे १०॥ 
इस विश्व जो ऊख धन लौर देशय हे, वइ शव इस अशि ही है, ददौ इन सड ध्यक स्वामी हे, यदह एक सत्य 


हे, जिसे सबको नञ्रतापूवंक स्वीकार कर केना चाद्ये । इलुष्य ‹ घव धन्‌ अशि ६ ' यह सोचकर घकण्ड न करे धनवान्‌ 
होकर भी न्नर बनारहे॥ ऽ१॥ 


(२७) दः शुको सष्य मदर ४ 
८४ का मयाद। वशु सद्धं ६. तच्छं ममेम रघवो य वाजम्‌ | 

कदा नो दीर्य पनीः रो वर्णन दकरषुदा्तः ॥ १२॥ 
८५ अनिरेण वच॑सा षुर्ैन धठीस्यः इषुग | 

अघः ते अग्रे रिरि दद्-स्त्यन्युध आस॑ता छदस्लाशू ॥ १४॥ 
८६ अस्य भिये यथारण्यं बष्णो दषोरनीश्लं दल अ ईरच्‌ । 

रुद्‌ धरशंनः एद करूपः किदन राया पुशूतै कचौ ॥ १५॥ 


0 





अथै-- { ८४ ] (का वयुषा ए्यद्ा ) देथ पराकतिकी मर्यादः क्या, (कत्‌ ह्‌ सं ) चथा रमणैय घन क्या, हम 
समी देश्य तरफ उसी तरइ ( गमेम } जाद, जिस प्रकार (रघवः वाजं न >) वेगवान्‌ घोड युद्धकी तरफ जाते हँ । 
( अश्रतस्य सूरः ) अमरणस ट सूक्ी ( देवी पत्नीः उषसः ) तेजसे युक्त पलनी उषायं ( वर्णन्‌ ) अपने प्रकाञ्चसे 
(नः कद्‌ तत्तनम्‌ ) हमा उच्रति कव करेगे ?॥ १३॥ ` 
[ ८५ } (अनिरेण ) नीरस ( फरग्देन्‌ ) निष्कल, ( यदील्ये } कठिन जर ( कृधुना ) बहुत छोरी ( क्चस्ा ) 
वाणीसे ( अतुपासः ) मयुष्य वृक्ष ही रहते हँ । { अध ) तब हे (अन्ने ) भन्ने! { इह ) यष इख यक्ते वे रोग (ते 
किं वदन्ति ) तेरी स्तुति क्या करगे १ ( अन्‌- वायुः असता सचन्तां ) सखस रदित अर्थात्‌ पराक्रमदीन रोग 
दुःखसे' युक्त हो \\ १४॥ 
१ अनिश्ण फर्षेन क्चखा अतृपासः एक वदन्ति- नीरस जर निग्फक वाणीके कारण अतश्च रहने- 
वारे मनुष्य अ्चिकी स्तुति क्या करगे ! 
२ अत्‌- आयुधासः असतः सछन्ता-- शख धारण न करनेवाले परा क्रमदहीन मनुष्य दमेशा दुभ्खी दी 
रहते है 
[ ८& ] ( समिधानस्य >) प्रदीप्त होनेबारे ( ष्णः ) बरारी ( वसोः >) सच्रको बसनेवाके ( अस्य ) इस 
अग्निका ( अनीके ) वेज (धिये ) मनुष्यके करग्राणकरे ठि (द्मे आ खरोच >) घरयै रद प्रकाशित होता रहता है । 
(रुरात्‌ वसानः >) तेजको धारण किए इए होनेके कारण ( सुढपि्कूपः ) सुन्दर, देखने योगय रूपवाखा तथा 
( पुखवारः ) बहुतेके द्वारः वरणीय यइ भसि उस्षी तरह { अद्यत्‌ ) प्रकाशित दोता है, जिच प्रकार ( श्चितिः राया न ) 
कोड मनुष्य देश्व्यके कारण चमकता हे ॥ ९५; 
१ अस्य अनीकं भिये दमे आ रुरोच = इस अश्चिटा तेज मनुष्यकरे कल्याणे छिएु दी घरे प्रकाशित 
होता है। 


भावा्थ-- हे भञने ! इस विश्वसे जितना कुछ द्वय भरा पडा है, उसरसेसे कौनसा धन ओर रत्न हमरे किए योग्य 
हे, उदे बता दम सद्‌? उत्तम मागसे जाननेवाडे हे, अदः हसे उत्तम रेश्वथं भदान छर्‌ ताक्छि हमारी स्थि पेसीन दहो 
कि हरे किमः निधनकरे घर जाकर सीख सांगनो पडे जोर निन्दाके पात्र वन $ १२१ 

हम धन्‌ क्या, रेश्वयेका अर्थात्‌ समी ङुछ प्राप्त करं भौर प्रतीदिन भानेवारी सूयी पत्नी उषः भपने प्रखारासे हमारी 
उन्नति करती रहे ॥ १३१ 

जिनकी वाणी हमेशा ख्खी रहती है, जो कमी मी मधुरतासे नहीं बोरे, जिनका बोखना निष्फकु दही रहता है 
अर्थात्‌ जते खदा बकवास करेत रहते हँ तथा जिनकी बाणी बहुत दी नीच होती है, वे स्वय अनुक्त अर्थात्‌ जखन्तोषी 
रहते हँ ! वे भला अञ्चि जैसे ष्ठ देवकी स्तुति क्या करेगे ? ठेसे मनुष्य कभी पराक्रमी भी नींहयो सकते इसरिए्‌ वे 
मेका दृखरोके दाक्ष बने रदकर दुभ्ल दी पति है ॥ १४॥ 

प्रदीक्च होनेवारे बरुशलाडी इस लघ्चिका ठेज मनुष्यके कल्याणङ्के किए सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह हमेशा तेजको 
धारण करनेके कारण सुन्दर रूपवाख होकर उसी तरह चमकता है; जिख प्रकार देश्यं की प्राञ्चि होने पर मनुष्य ॥ १५॥ 


सूक्त ९ ] कण्येद्का स्ववधं अए८्५ | ( २ ) 
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[दै] 

अथे-- [ ८७ ] हे ( अध्वरस्य होतः अचे ) -यक्तके होता जमन ! { यजीयान्‌ ) याहः >£ ्‌.( २९३३! & 
ऊषध्वैः ऊ घु तिष्ठ) यक्तमें हम रोगोकी अपेश्चा ऊचे स्थानपर बैठ) (त्व हि किण्वं ल य्यद्ि) रू श्री इष्रारी 
सम्पूण प्रा॑नाओःको जाननेवारा हे णोर ( वेधसः चित्‌ मनीषां पर तिर्चि ) सनिः बुष बडायिःपः है ६ 

१ यजीयाच्‌ ऊर्ध्वः तिष्ठति-- यज्ञ करनेवाखः खदा ॐच रहता है । 
२ वेधसां मनीषा घ्र चिर्सि { ति )-- यज्ञस बुद्धिमादेचछी मी बुद्धि बदठकी दै । 

[८८ ] (अमूरः द्येता मन्द्रः प्रचेताः अधिः ) उदधि राटी, यज्ञ छरनेवषलः, प्रटचदकेः हकः पैर उरध 
ञानी शश्नि ( विदथेषु विश्चु नि अक !दि ) यक्तसें प्रजानोके मध्ये २००१ हे । दह (सिता इद श्द्ध खर्ट अश्वे ) 
सूर्यकी तरद अपनी च्िरणोंको उपरकी बोर फेकता हे भौर ( मेता इव यां उप धूर स्तभायच्‌) खम्भेकमै तरद छः 
उपर धूमको धारण करता हे ॥ २॥ 

[ ८९ ] ( यता खुजूणिः घताची ९[तनी ) उन्द्‌ गह, पुरातन, घुट ध्वदण शरूपमेदीः सद 
है । ( देवत ति ७रवणः प्रद्‌ श्चणित्‌ ) यज्ञी बुद्धि करश्मेवार। ऊध्वर्थ यज्ञ चारः भोर घूमा हे 
न उदु) नखा बनाया गयः यूप सीधा खडा इना हे । जोर (अक्रः खुरे; सुधिदः प्यः अक्ति) स्मा 
करनेवारा, तेजस्वी, जच्छो प्रतिमा स*५अ, सबक देलनेव।का श्नि पूणं रूपसे धञ्दङ्ित हे उ ६ ३५ 

[ ९० ] ( ब्हिंषि स्तीर्णं अप्नौ समिधाने ) ॐ विशये जाने तथा लश्चिके सष्छद्ध दः ( ष्य 
ञ्चणः ऊष्यः अस्थात्‌ ) अध्वेयु देवतार्जोको भसन करनेके दिये तन्वार होता है । { उदधिः अद्चिः 
दिभ्य गुणयुक्त तेजस्वी होता ( उराणः ) हन्यको विस्तृत करता हषा (५२५५। न॒ अचिदिष्ट परि एन्टेः ) सुस 
तरह तीन बार प्रदक्षिणा करता रै ॥४॥ 
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भवोर्थ-- यज्ञम इस अश्चिका सर्वाच स्थान रहता है । इसरिए यह सभी स्लोकः अशथैनःक सुनता ‰ उदर उदकी 
मननशशीरताको बढाता है॥ १॥ 
यह सर्वत्रष्ठ ज्ञानी भि सोभ प्रजार्थं जाकर बैठता हे भौर अपनी किरणें जीर धुएको चरक्यै पंछटः & : 
भभिका ऊध्यञ्वरन प्रसिद्ध ही हे । इसी तरह भग्रणो नाथक$क) सद्‌ा उन्नतिक्री तरफ ही बढ़ना चादहिषु ४२६; 
धीते भरी हुदै खुवायें जाहुतिके किष ऽनयी जा रहीं है । ऋस्विग्गण यत्ताभिकी प्रदद्धिनः करदह &! पट द 
नवीन भौर उत्तम र्कडोसे बना हज युप स्तम खडा इजा भौर कुण्डं ज्ञान जोर वेजस्वो अश्नि मञ्यननिय दः रद ३:६६ 
कुशे विये जने वथा अधिङ प्रञ्ञ्वकित दोनेपर न्वयं देवा प्रसन्न कूरनेह सिष्वेय्यार दतः दै र खल 
यद्ठाभिकी तीन वार परिक्रसा कूर्ना है ॥8॥ 
४ ( ऋणे, सुबो. मा. म. ४) 


(२) ऋग्वेद्का सुवरेधं भाष्य [ भेडर ४ 


स 


९१ परि त्मना मिवद्ररेति होता ऽश्िशन््ो पर्ुवचा ऋलावां | 


द्रवन्त्यस्य वाजिनो न शोका मर्यन्ते िश्वा वना यदभ्र ॥ ५॥ 
९२ भद्रा तं अभे स्वनीक संदग्‌ पोरस्यं तो विषस्य चा$ः | 

न यत्‌ तें शोचिस्वमसा वरन्त न ्वस्थानस्वरनह रेप अ धुः ॥ & ॥ 
९३ न यस्य सातजर्नितोरवारि न भातश॑प्तिरा न्‌ ईिदिक्षौ | 

अधा भित्रान सुधितः एषवक्घो३ ऽयिर्ददाय माहुभद्ु विक्षु | ॥ ७ ॥ 
९४ द्वियं पश्च जीज॑नन्‌ त्यंव्तायाः स्वसरो अथि खादुषीषु विश्च । 

उपवबुधमथ्याईे न दन्तं शुक्र स्वा पर्शु न तिग्मम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथं-- [९१ ] ( मन्द्रः, होता, मथुवचाः ऋतावाः अच्िः ) प्रसन्नता प्रदान करनेवारा होमनिष्पादक, मधुर 
ङव्द्‌ कृरनेवारा, यत्तवान्‌ अन्नि ( मितद्‌ः त्मना परि एति ) धीम गतिवाला होकर स्वय चार्यो नोर परिक्रमा करता 
हे । ( अस्य राकाः वाजनः न द्रवन्ति ) इसक्णी किरणे धवोडेके समान सब भोर दौडती हँ । (यत्‌ अथ्रार्‌ विश्वा 
भुवना श्रयन्ते ) जब यह प्रदीप्त होता है उस समय सारे रोक इससे डर जाति हँ ॥ ५ ॥ 
९ मन्द्रः, मधुवाचाः अधिः परि एति-- भानन्द देनेवाला नौर मधुर भाषण करनेवारा तेजस्वी नेता 
अपने यासे चारों भोर जाता हे । 
२ यत्‌ अश्रार्‌ विश्वा भुवना भयन्त-- जब यह असनि प्रञञ्वङ्िति होता हे, तब सभी लोक इससे डरते दै । 
| ९२ ] हे ( खु अनीक अघने ) सुन्दर ज्वाटावाङे अन्न ! ( ष्मेरस्य सतः विषुणस्य ) भयके देनेवाठे होते 
हए भी सवत्र व्याप्त (ते चारूः भद्रा संदक््‌ ) तेरी सुन्दर नौर कल्याणङारी काति अच्छो प्रकार दृष्टिगोचर होती है । 
(यत्‌ ते रोधः तमसा न वरन्त ) क्योकि तेरा प्रकाल अधकारसे ठका नहीं जा सकता भौर ( ध्वस्मानः तन्वि 
रेपः न आ धुः ) राक्षसादि तेर ्ञरीरसे पाप स्थापित नदीं कर सक्ते हैँ ॥ ६ ॥ 


[ ९३ ] ( जनितोः यस्य सातुः न अवारे ) सबको उत्पन्न करनेवरे जिस अधिके दानक्छा निवारण कोद 
भी नहीं कर सकता ( मातरापितरा दष्टे नू चित्‌ न) यावा-प्थ्वी भौ जिसको इच्छापूर्तिं करनेमेँ शीघ्र समथ 
नदीं होते, (अध सुधितः पावकः अधिः) इद्धिकाडी, पवित्र करनेवारा भश्नि (मानुषीषु विषु मित्रः न दीदाय ) 
मुखे सम्बन्धित प्रजार्ो-मनुष्योके बीचमें मित्रकी तरद दीक्िमान्‌ दोता है ॥ ७॥ 
| [ ९४ ] (उषलुधं, दन्ते, शुक्रः ) उषःकार्ं जागनेवकि, इविभश्चषक, तेजस्वी ( खु आस य अचि) उत्तम 
रूपसे प्रतिष्टित जिस अभिक ( तिग्म परु न ) दीक्ष एरसेके समान ( मानुषीषु विश्च संवसानाः ) मनावी प्रजा्नोमें 
रहनेवारीं ( द्विपंच स्वसारः अथर्यः ) दस बहिनरूपी अगुरिया ( जीजनम्‌ ) उस्पन्न करती है ॥ ८ ॥ 











मावार्थ-- गानन्ददायकर, मध्र शब्द्‌ कूरनेवाखा यह अभ्र अपनी गतिखे चारों ओर व्याप्त होता हे । इसकी किरणे 
चार्यो भोर कैसी है ओर जब यह प्रज्ज्वङित होता हे, तब सारे रोक इससे इर्ते ह ॥ ५॥ 

यह तेजस्वी श्चि भपने रानुजँके क्षु सयजनक होता हुभा मी शयने मित्रोके किए सुन्दर नौर कल्याणकारी 
हे । इसका तेज अन्धकारसे इका नहीं जां सकता, तथा दुष्ट मनुष्य इसका दहार मी नहीं कर सक्ते ॥ ६ ॥ 

सबको उत्पन्न करनेवाङे इस अरिके द्वारा दिष्ट जाते हुए दानको कोहं रोक नदीं सकता । द्यावापृथ्वी मी इसकी 
इच्छा प्री करनेमें समथे नदीं होते । टसा महिमाक्ञाढी यह अरि मानवी प्रजार्भोकि बीच मित्रकी तरह प्रकादित होता 
है । 

उषःकारसे जगनेवारे, तेजस्वी तथा तीक्षण करसेके समान शछच्रके विनारक्‌ इष भअञ्चिको मानवी प्रजानोकी पस 
बहिन सूयी भगदियां मथकर प्रष्ट करती हँ ॥ ८ ॥ 


सूक ७) ग्वेद छः इडुवोधं आआष्य (२७ 9 


ग्भ्य [क = की "7 ष ( (प [ननं ८ 
९५ तव्‌ त्य अश्च हरर. वृर ६4 खः स्यश्छः । 
१ द दु ५ मो ५ 0 ~ न & € श 
अश्बाद्य चेदम ऋक च इर ~< इद ॥ ९1 
त्ये ष व ९ 8 ^ [क 
९९१ यदहत्य त॒ सहारः यया स्ल्टुकद्। अश्च अदचर्युह्च्दान्तं | 
9 न (अ य र ६ 4 € 
स्थनासा न दुवरन्ासुा अथु हब्धुरलः मारुत न शषः ॥ १० ६। 
£ ५ > = 
९७ अकार ब्रह्मस न दुर्यं &टः्दुक्रः यजत च्च षाः | 
७. [से ¢ (क | ४ 
होतारम मनुषो नि षद नयस्यन्दं उशिजः शंदंयाणोः ॥ १११ 


[७] 


[ ऋपिः चनदन मोतनः । दवता अिः 1 ऊन्दः- मिष , १ जमती, २-६ अचच्डप्‌ 1} 


९८ अयमिह प्रथमो शारि धातभि-हतः रजिष्ठे उष्वरेष्वीडचंः | 


® ५८ 0 ९ 


यमगनो मृभवो विश्छ्च श्नेषु विध स्वं चिङेदिश्च ॥ १}; 


[1 


क, 


प 


अथ-- [९५ ] हे (अभ्र ) ज्ञ ! (तवत्ये ) चेरे वे { युस सेहितास्वः) ध्रव चनन, छाल रगके 
(ऋण्वचः स्वचः ) सरर गतिते उत्तम प्रकाररे जानेदरे ( उखश्रालः च्ुषणः ) तेजस्वी शोर युवा ( ऋयुखुष्कगः 
द १: ) सुगठित भवयर्वोवाङे भौर सुन्दर ( हरितः } षोड ( देवलत्‌ आद्धन्त ` यन्तम उुरूयि जते हँ ॥ ९॥ 

[९६] हे (अचे) भने! (हये स्ये खसदश्राजःः) जो शन्ु्भोको हरनेवाठी ( अयासः दुवस्तनाल्तः ते 
अचयः ) गमनन्षीरु, दमकती हु , पूजाके योग्य तेरी ररिमर्यं{ ( स्थवास्तः न अथ चरन्ति) अर्द्ध तरह गन्तव्य 
स्थानप९ जाती हँ । वे तेरी रदिमयां ( ५। रत चाः न चु यि्वप्टलः ) सस्त गर्पोकौ तरह स्यन्त ध्वनि करती हैँ ॥ १० 

[ ९७ ] हे ( खमिध्वानं ) देदीप्यमान्‌ भञ्चे ! ( ठुस्यं जह्य अकारि ) तेरे स्यि खेगोनि यह स्तोत्र बनाया रह! 
होता ( उक्थं रसति ) वेदमेनकः उच्चारण करता हे शौर ८ यजते } यजन क्छिया जाता हे । अतः त्‌ उन्दे(वि, ध्‌! 
ॐ) धारण कर । ( आयोः रसं दतर अच नलस्यन्तः) मदुष्यर द्र प्रलेहमोय, देरवोको इुखानेवारे जच्निको 
नमस्कार करते हये ( मनुषः उशिजः नि षेदुः ) मदुव्य उत्तम धनादिकीः कामनासे इस यन्म भाकर बेरते हँ ॥ ११४ 

[७] 

[९८ ] ( अभवनिः सगवः >) भञ्नवान नौर ्टगुवेशिर्येने ( वनेषु यं चित्रे विशेवित्ते, विभ्वं चिख्ख्खुः) 
जंगरूमिं जिस अद्‌भुत क्षौर सब प्रजारभोके इईं्वर अध्चिशो व्रदीक्ठ च्यः, वदी (होतः याजघ्ठः अष्वरखु इेडयः 
५५९५५: ) होता, या्तिकोमिं प्रष्ठ कमव, चरम स्वुतिके योग्य श्यैर सव देवों मुख्य ( अयं चादाभेः इह धायि ) 
यह अभि यक्त करनेवारे विद्वानों द्वारा इख यक्ते स्थापित इण हं ॥१ 

भावा्थ- इस भश्चिके तेजस्वी, सुन्दर वयवे, ब हिष्ठ घोडे ५न्मं काये जते ह । ये घोडे भभिको किरणे ही 
ह, जो प्रत्येक यत्ते प्रकट कौ जाती हैँ ॥ ९॥ 

इस भश्िकी ञ्वारापं तेजसे युक्छ तथा पूज्य दोकर घोडेकी दरह अपने स्थानपर पटं चती हँ ओर मरतोके संघकी 
तरह शाम्द्‌ करती हँ ॥ १० ॥ 

जिस प्रदो्तनीय भभ्चिकी उपासना करते इष ५०५ धनादिक्ी इच्छसे नन्मे लाकर वेत्त है, उसी भके लिप 
सब स्तुततियां, क्तव मतर ओौर सब हवन किए जाते हें ॥ १३। 

जनरूमे उत्पन्न हए इणु तथा समीके इश्वर इस अन्चिको सयुष्योने यज्लसें स्थापित किया ४ १॥ 


{ =<) ऋग्वेदक्छा खबोधं ष्यं 


[र 


दिश्चा यश्वषणीरमि। 
भुगंबाणं विश््िश 
 चिकित्वासं नि दिर ¦ 
रण्वं धृःददु्दपं. यजिष्ठं सुप धामभिः 
वन आं वीडमश्चिद्‌ । 
र॑ सवेद ङूचिदुथिन॑म्‌ 





वायामो ०१०१०५० 


| अ॑डक ४ 


|| २॥ 
। २॥। 
।\ & | 
।॥ «4 ॥ 


। द ॥ 





अश्-- ˆ ९ } ६ { अध्ने) भन्ने { (हि विक्षु मतांसः ईडयं त्वा जगरखिरे ) क्योकि प्रजा्ोसिं मलुष्यरोग 
र. यज दुश्चरो अहण करते टै । ( अघ देवस्य ते चेतनं कदा आलुषक्‌ अुवत्‌ ) इस कारणस प्रकाशमान तेरा तेज 


य घ फलय १॥३॥ 


ध 


{ “०० | (ऋराच्ले, चेतसं ) स्वारित, हानसम्पन्न ( विश्वेषां, अध्वराणां हस्कतौरं ) सम्पूण यको 


रक करये शने, ( श्षयन्तः दमे दमे ) देखते इये मनुष्य प्रत्येक यज्ञगृद्मे उसी प्रकार अलंदृत करते हँ । 


( स्ठभिः य इव › जिस प्रकार नक्षत्रोसे युरोक रंत होवा हे ४३१ 


{ १८९ 1 { यः किश्वाः चर्षणी; अभि ) जो लन्नि सम्पूणे प्रनग्नोंको अपनी श्रष्टतास अभिभूत करता है। उसी 
चिदस्दः दु, केतु, शभवाणं ) चीघ्रगामी, उपासकके दूत, पताका स्वरूप, तेजस्वी अधिको ( आयवः 
यिद्ध, अयः अशः) सभी मनुष्य अपने अपने घरं स्थापित करते है ॥ ४॥ | 


१०२ [ मुष्यनि ( इतरं, चिकित्वांखं ) देर्बोक्छो इरानेवठे, विद्वान्‌, (रण्व, पावकोषविषव, यजिष्ठं 
त॒ धामभिः } रमप्यय, पवित्र तेजवाङे याज्ञिको च्रष्ट ओर सात प्रशारके तेजोसि युक्त (तहं) इस्ष अभ्निरो 


॥ 


( धः श्ुदद् नि षेदिरे ) यथास्थान प्रतिष्ठित क्लियादे५५॥ 


[१०३ 1 { रःश्वतषु मायु वने आ। सन्तं ) अनेक प्रकारके जरस तथा वृक्षम शिचयश्न ( वीतं अध्ितं 


| क 


कात त वारा मन क ~ 


सि सुधित होता है ५३४ 


अपदे अददे धरो उ्ज्वख्वि करदे है ॥ ४ ॥ 


व्यिं थहः;हेतं ) उन्डर दत इष्‌ भ! पासे रखनेके अयोग्य, विचित्र, युदामं बवस्थित, ( सवद करूचिदथनं तं) 
ह दह क्थनत्र, इच्य अहण कटनेवःरे उस्र अभनिको मनुष्योने स्थापित किया है ॥ ६ ॥ 


् खद्धे ! सभ मनुष्य तेरा प्रका पाना चाहते है, इसलिए त्‌ू कव अपना प्रकाल केरूएगा ॥ २॥ 
यस्तो प्ररापित होनेदष्छे, सत्यशारी, अच्चिको मनुष्य भपने घरोमे उसी प्रकार सुशोभित करतें है, जिख 


{द खभ मतुष्योषो परास्त करनेवाले, दीघ्रगामी, दुतकमं कृरनेवाङे तथा तेजस्वी अ्चिको सभी मनुष्व 


खस स्दुप्यन इख ज्ञानी भौर सात प्रकारके तेजसे युक ब्चिको उत्तम स्थानपर स्थापित किया है ॥५॥ 
वड अशि ज पौर कषस उत्पन्न सुन्दर होते इए, मी जखानेके भयस वासम रखनेके भयोग्य उत्तम च्ञानी आर 


ददै रित इ | ६४ 


-र्येदकः सुध ५।।८५ (२९ 





श वव सा स ध न्न (व 
व्यद दहल्य च्युदू रमन्त दुका | 
3 = ~~ 
ज्य दर्वा सदुब्ाहतावा | ७ ॥ 
{> ~~ त म 1 
यदव्य सस जन्ठा रदा पसाचकत्वान्‌ । 
ष श~ थे 3 श; = जड म्‌ ग्र 
णा उिदुद्दः दिव स्परैख॑ननि ॥ € ॥ 
ध ९ प श्रिष्ण्व्‌ 5 ८ 1 क 
यरा जा अ(रन्ण्व त चरदुषुामदकश्‌ । 
क 4 5 ऽ न र ४, न: 
त्‌ २५ रद. भूथरइुं दतः । ९ ॥ 
स क [नौ ॥ थना व र 1 थ [नन द) ९. ग 
१०७ सदः जाठस्य दद्रा दडडः यदस्य बाहा अनदः ज्ाचः | 
2) स > > 1 यु पसे [१ = 
द परत्ते ८६६५ ६ ९८ जेह् ॥ ध्या | दका दत { 2. || १ 9 ॥ 


4-- [ १०८ ¦ ( देवाः सखस्य विवुता ) स्वोतालोग निद्रासि वियुक्त दोष्ठर उषःकाले, ( ऋतस्य ५५।५५. 
{रेभ , ऊधन्‌ रसयखन्द ) उद्कके रथान स्वरूप खम्पूणे यनो अधिको प्रसन्न करते | (यत्‌ महान्‌ ऋतावा ) 
क्योकि वह महान्‌ सत्वः ( रातहव्यः अञचिः नमल सदमिद्‌ अष्वयय वः) दिष्‌ गए हव्यको अदण करनेवाल। 
वह अधि नमरछःरपूङंक सदा उपासश्के छ्य हुये यक्षो जानद्य है ध ७५ 

[ १० | दे अन्ने ! ( विद्धान्‌ ) ङःरवाद्‌ तू ( जध्चरस्य दुत्या्ने वेः ) यज्धकै दुतके कमाको भच्छी वरद जानत्ता 
है। त्‌ (उमे यदली अन्तः संनिद्धित्दाष्‌ ) जाकार-भ्वीकं अन्दर व्यापक होकर उन्दं भरीप्ररार जानता हे। 
( प्रदिवः उशणः चिदु दुततः ) उरादन, सबकी इद्धि करनेवारूः, सतु्ओंसधे पराभूत न दोनेवाखा देवोका दुत तू 
( दिवः आसधनानि ईयसे ) चुरोककं उच्च स्थानको मी श्रा होता हे ॥ < ॥ 

( १०६ ] इ भस्ने ! ( रुशतः ) तेजसी {त पम छष्जं ) वेशा मागै कष्णवणे है । तेरी (भा पुरः) कान्ति 
उच्छृ है, तेरा ( चरिष्णु अदिः वयुषां एकं इत्‌ ) संचरणशीर तेज, सम्पूण वेजयुक्त पदाथामे सवेरष्ट है । ( यत्‌ 
अप्बाता गभदह्‌ दयत ) जब यभरत रणि तद्धे जपने गयम घरण करती ह तब तूर ( सदयः चित्‌ जात दूतः 
भवसि ) वरन्त उत्पन्न होकूरके दूत वन जादाहै६९॥ 

[ १०७ ¡ ( ख्यः जातस्य, अजः दद रान ) उस्पच्र होते ही इस अधिका तेज दीखने रुग हे । (यत्‌ अस्य 
शोचिः, अचु चातः ०।(त ) जब इस अभिका ञ्दाखको लक्ष्य करके पवन चछूता हे, तब वह भन्नि ( अखतथु तिग्मं 
जिह ३५५क्तिः ) दृक्ष समुहे अपनी तीक्ष्ण ज्वारको ज्यति कर देता ह बौर ( स्थिरा चित्‌ अन्न जम्भैः विद्यते ) 
करिनसे कटिन अन्न काष्टा भी अपनी दार्बोसे चना जाता ३६ १०॥ 


मावार्थ-- वह अभि जषने उश द्वारा किए जानेवाठे यरा जानत। हुजा उनके द्वारा दी गई दवि्योको 
रभस स्थीकार करता हे, इसि उसे खभी मयुष्य षने भपने यरो बुखाषूर भसन करते हँ ॥ ७ ॥ 

यह असनि दृतके कर्मक बच्छी तरह जानता हे लौर डन चावाषरय्वीके अन्द्र भ्यापरक होकर न्द भी अच्छी तरदसे 
ब्ावता है | सबश्नो सश करनेवाला, चरसे कभी न हारनेवारः वद्‌ अद्भि चुरोकसे भी ऊचे स्थानपर जा पहुंचता हे ॥८॥ 

इस तेजसौ भथिके जानेका मागै धुवेका दोनेखे छाडा है, पर इसकी उ्वाखाये समी तेजस्वी पदारथौमें सश्ष्टठ ह ! 

ज्व अरणिर्योकि भस्य मादः इसकी उत्पत्ति होती हे, तो उदन्न होते दी ख्ड दरवोको हदि पर्हुचने कुगठा है ॥ ९॥ 

उत्पन्न होते ही इख भिका तेज सर्वत्र देखने रगत ह जोर हवाकी गति भी तीव्र हो जाती है । त यह भसि 
बक्षोको भवनी तीक्ष्ण उ्वहला्धोंखे जडा उाख्वा हे ॥ १०॥ 


(३० ; ऋग्वेदा सुबोधं आचय [ मेकं ४ 





) ॥ य | त व क्न 
१०८ तुषु यदेश तृषुणा ववक्ष तवं दुरं णते गहः अभिः । 
वात॑स्य दे स॑चते कश द न कजशते हिन्व अवो ॥ ११ 


[ णिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अञ्चः । छन्द- गयी । ] 
१०९ दतं बो शिश्ववंदरं हव्यवाहमभत्यम्‌ ¦ यजषशञ्ञवे भिर ॥ १॥ 
११० सहि वेदा वहंधिवि मर्ध अदशनं हिवः स देवां एक शति ॥ २॥ 
१११ सवेद देव आन देवों छदे दमे । दाति श्रियः चिद्‌ बसु ॥ ३॥ 
११२ सद्यवा सेदु दस्य चिक्कित्व अन्वरीते। विद्धा अरोर्धनं दिवः ॥ ४ ॥ 





व) 





जाता मा म ० म 





त = ५ 


अथे-- { ६०८ ] (यत्‌ तण! अन्नः तषु ववक्ष >) जो भ्चि बहुत तीर इच्छा होनेके कारण भन्नरूप काष्टादिको 
दीध्र दी जका देता हे तब { यज्धः शिः तृषु दुतं छृणुते ) महान्‌ जघन स्वयो शीघ्र ङी दूत बना केता हे वह ( निजूवेन्‌ 
वातस्य मेकं सचते ) काष्टससु्को दग्ध करके वायुके बरक साथ मिरु जाता हे नौर (आक्चु न अर्वां वाजयते 
हिन्वे } अश्वारोदी जिल प्रकार बोडको पुष्ट खरता हं, उक्ष प्रकार गश्रनद्धीरु अञ्चि अपनी जउ्वाखाको पृष्ठ करता है शौर 
प्रेरणा देता हे !॥११॥ 
<. 


[ १०९. ] दे अभे ! ( विश्ववेदसं हव्य काह ) समस्त धर्नोकि स्वामी | दुवतार्बोको हञ्य पद्रुचानेवाङे ( अमर्त्य, 
यलि्लं दुतं चः; अविनाक्ि, मलिशय दृलनैीय एवं देवतान दूत तुद्चेमें (गिरा ऋञ्से ) स्तुतिर्या द्वारा बडाता 
द ॥ १५ 

[ ११० } (स दहि वद्युधिततिं वेद) वद अचि निश्चयपूरैक, धनर धारण करनेवा्खोको जानता हे! वथा वह 
( महान्‌, दिकः अन्यथ ) सवश्रेष्ठ अञ्चि दुवखोकके आरोहण स्थानको भी जानता हे । अतः (सः इह देवान्‌ जआ 
वश्चति ) वह या इस हमरे यद्तमे इन्द्रःदि देर्वोको सब शोरसे जुरावे ॥ २ ५ 

[१११ } सः देवः ) वह प्रकाश्चमान्‌ अभि ( देवान्‌ आनम वेद्‌ ) देवको भी छ्ुकाना जानता हे] वह (द्मे 
ऋतायते भियाएभे चित्‌ वसु दति ) यज्च गृदमें यक्ञाभिरापीके लिय प्रियस्ते प्रिय धनको भी देता हे ॥ ३॥ 

देवन्‌ अलग वेद्‌, भियाणि वद्धु- जो देर्वोको नमस्कार करना जानता है, वदी उत्तमोत्तम धन प्राक्च 
करता ह॑ 

[ ११२ ] (सः होता स इत्‌ उ दृत्यं चिकित्वान्‌) वह अभि होचाहै, वदी दौत्य कर्म॑को जानता हे | वहं 
( दिकः आसधनं विद्धान्‌ अन्तः इथते ) युरो योस्य स्थानको भी जाननेवारू! बह सर्वत्र व्याप्त हे ॥ ४॥ 








थि 


अवाथै-- अभ्नि सव दृशः दर्वि जराकूर देर्गोरो हवि पहुंचने काम करता हे । वृकि जराते समय वायु 


भो भद्चिश्टो सहायता करत है, इख प्रकर वायुको सखदायतासे भि अपनी उवाला्ओको पुष्ट करता हा उन्दं विस्वृत करता 
है ॥११५ 


यह शषद्धि समस्त घर्नोका स्वामी, देर्वोको हवि पटं चानेवाला, अनिवारी, त्यन्त पूज्य लोर स्तुतियों द्वारा बढाने 


योग्य हे | 
किलक पास च्छितन धन हे, यह सब अभि जानता है, साय दही वह देवोके स्था्नोको जानता है, इसरिये यज्ञे 
देवोच्ो बुखाकर खाने वदी समथ है ॥२१४ 


वहं तेजस्वी अञ्चि इतन वीर है कि समी देव मी उसके भगे छुकते है, वही वीर शस्नि यज्ञीय पुङषको उतत्तमोख्म 
धन प्रदान करता हे ॥ ३ 


वह अधि होता दहे, इसङ्िष वह हवि पहुंचाने रूप दूतक क्म॑को जानता है । इसी कारणसे वह सर्व॑त्र जाता जाता 
रहता ड । भग्रणी नेताका जाना जाना समी यजाम दोक रं । वह एक जगह कभी न बेटे ॥४॥ 
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रहा ॥८॥ 


र (# 1 [१ व = + ध [ऋ हति 1 त्र = ¢ प ५ न्भ 8 यू म अ 
११४७ । (य अचः दुवः द्धश) ज अद हुति खख ह { दष्डः स खया ॐ दण्दर ) 
भिकीसे नेवाहे से द्ये प्रसिद्धि श्राह ख्यठे है द्द ८ 0 ~ 
भ्चिकी सेवा करनेवाले वे धन यु छ ३१६ ड सष भ्र द्धद ह २५ त नखः । = ईका हन (नधः ज यु ४ ह॑ 


ड ॥३॥ 

[ ११५] ( पुरखस्एहः खयः दिदेदिवे ) बहुरस्य चमे योग्य स. दग ४ हिदिन { अर्दे सचस््द्ं ) इमि 
पास शव भौर ( वाजासः अस्मे इरतां ) अनेक धकाररे अन्न मः हम रोगोको यज्ञ कायेन ~र षः; ७॥ 

[ ११६ ] (सः दिः) वह देधष्वी अन्न जपने ( शक्सा) बरु द्वारः { सःयुष्ट्मं दद ) गमयक्लील 
मनुन्बोके कोको ( श्ित्रा इव अति किष्यति ) बा्णोके समर विल्यछुरु नष्ट कर देता इं . ८ }} 

(९. 

[ ११७ हे (अघे) भसे ! (यः ई देवयु जने ) जत्‌ इन देवकी मच्छि कदर्यः जनको सुखी करनेके स्थि 
उसके ( बर्हिः ९६ आ इयेथ ) ङरःखनपर चेटनेके क्वि बाता हे, वह टु. ( भद्‌ अक्ति, स्ुव्छ } महान्‌ हे, अवः 
हमें सुखी कर . १ ॥ 

[ ११८ ] ( दृठ्भः सादुर्ष 


दिषु पाकीः) रक्षस्यदि दारा अर्दन तथा मानवीः अजस्य सनच्छन्दटृस्पसे 
विचरण करनेवाङा (सः अद्वस्यैः † 


(थि 


भ वा्थे- जो अधिको हवि देकर उदी सेवः कषद तथा उश्च प्रदो कूरे उसे पुष्ट बनते ह, वे दैः ह््डे प्रिय 
होते हँ । अतः हम मीवेतेदी चने? 
ज अचि धाइ तियां प्रदान करते हे, वे धन्‌ दर्‌ वूष्वालीः छन्डहरयरे युक्त एकर थद रष शरवे &; 
शि देवको कपास जप्यन्त उत्तम रेर्यं हये प्राच ह जर इम भी शनक्रादिषे सम्पश्च होकर यक्त करते रदं । धनके 
मण्डं भाकर हम भध्चिषो भुरुन जदं ४ ७॥ 


ॐ 
2 क ० 


वह ज्षानी अघ्चि मननसीर मदुभ्यो खरि कर्थ उसो प्रकार च्छ क्र देः है जि प्रकार बाणे इष्टुका नष्ट 
किया जाताहे॥ ८ 

यह अचि महान्‌ रोता इषा भी देरवोकी मकि कश्नेदारे अटुप्यरः सुखी करदे छि उद्व एड आकर जेड्तः अर 
डते सुखी करता है, डस प्रकार अग्रभी येच आ निकष मावे खव पाल जाकर उनके ईखदुःखकः स्यार करं ४ ५ 

अहिसनीय तथा [जच्क्छी गतिपर छोड प्रहिवन्ध हीं ङग रकः; देषः उड ख देका 
राष्ट्का दूत अवध्य भौर स इचारं करनेवाङा होना चादिष्‌ ॥ 


<£ ५ 


(३२) ऋन्वेद्‌का खबोध भाष्य ` [ मेक ४ 


११९ स सद्म परि णीयते होता मन्द्रो दिर्विष्टिषु। उव णोतनि ¶द्ति ॥ ३॥ 
१२० उत प्रा अ्निरष्वर उतो गृहप॑तिदेमे । उत ब्रह्मा नि शद ॥ £ ॥ 
१२९१ वेषि ्ंष्वरीयता- पक्ता जननाध्‌ । हव्या च माुंषाणाम्‌ ॥ ५॥ 
१२२ देषीदस्य त्यं यस्य जुजोषो अध्वर । ह्यं महस्य बोग्डे ।॥ & ॥ 
१२३ अस्माकं जोष्यध्वः-परमाकं य्ञम॑द्धिरः। अस्माकं शृणुधी ह्म्‌ ॥ ७॥ 
१२४ प्रं ते दकमो रथो ऽस्मा अंभनोतु बिश्वतः । येन्‌ रक्षसि दादु ॥ ८ {। 


ताता माता मा तताम १०१०५००८ 


अ्थ-- { ११९ ] (खः सद्म परिणीयते ) वह अञि यज्ञगृहके चारों लोर ठे जाया जावा है तथा ( दिविष्टिषु ) 
यागे (मन्द्रः होता उत पोता निस्ीदति ) स्वति योग्य वह भभ्नि होता शौर पवित्र करनेवाला होकर बैटता है ॥ ३॥ 

[ १२० ] (उत अधः अध्वरे ्चाः >) वह अञ्चि स्तुक्तिके योग्य होता है! (उतो दमे गृहपतिः) ओर गमे 
गृहपति रूपसे प्रतिष्ठित होवा है । (उत ब्रह्मा निषीदति ) नौर यक्तमें बह्यारूपसे विराजमान दोता हे ॥ 8४ 

[ १२१] हे भन्ने ! त्‌ ( अध्वरीयतां, माषाणां जनानां हव्या हि वेषि >) यज्ञ करनेवाङे मननशर उपासकोके 
इन्याहुतिर्योकी अभिराषा करता हे } ( च उपवक्ता ) यत्ते उपस्थित कोगोको उपदेश देता है ५ ५॥ 

[ १२२] हे भम्ने ! तू (हव्यं बोढ्हवे >) हन्य वहन करनेके श्यि (यस्त मतस्य अध्वरं जुज्येषः ) जिस 
मनुभ्यके यज्ञका प्रीविसे सेवन करता हे, ( अस्य दृत्यं वेषीत्‌ ) उसी मयुष्यक दौत्य कायै भी तू क्रतादहे ५६ ॥ 

[ १२३ } हे (अङ्गिरः ) गमे रस रूपसे रहनेवाठे न्ने ! त्‌ ( अस्माक अध्वरं जोषि ) हमरे यज्ञका सेवन 
कर । ( अस्माक यज्ञ ) दमारे हव्यको महण कर । नोर ( अस्माक हवं श्णुधि ) हमारी प्राथना सुन ॥ ७॥ 


[ १२७ | हे ण्न ! तू (येन दाञ्युषः विश्वतः रक्षसि ) जिस रथकी सहायवासे दाता मदेष्यकी चारों नोरसे 
रक्षा करता है (ते दृढ्छमः रथः अस्मान्‌ परि अश्चोतु ) वेरा वह अर्िसनीय रथ इमे चारो भोरसे व्याप्त करनेवाला 
दो ॥८१ | 


स न्ता वि ~ 
॥ 7 नि त त 1 


भावार्थ-- वह अशनि यज्ञगदर्ये चारो ओर घुमाया जातादहै, फिर होता नौर पवित्र करनेवारेके रूपे एक जगह 
स्थापित छया जाता है । यहं अच्चि अपने वेजसे चारों भोरका वातावरण इद्ध करता हे ॥ ३ ४ 


वहं अग्मि गृहने गृहपति ओौर यक्तमे बह्या होकर स्वैत्र स्तुतिके योग्य होवा है ॥ 8 ॥ 


वही भश्चि मननशीकछ तथा यज्ञ करनेवाठे मनुरष्योके यज्घोमिं ही जाता है भौर वह्‌ उपस्थित जनसमूहको उत्तम ख्पदेख 
देवा है । ये उत्तम उपदेशकके गुण हैँ ॥ ५ ॥ 


यह अश्चि जिसके यज्ञे प्रीविपूधैक जाता है, उश्चका दूत भी बनकर उसे सुखी बनाता हे ॥ ६ ॥ 
हेये! तु हमरे ईिखारदित य्व जाकर हमारी हवि्योका सेवन कर भौर हसारी प्राथेना सुन ॥ ७१ 


दण्डे! तू जिख रथके द्वारा दानी मनुश्यकी चारों भरसे रक्षा करता है, वदी रथ हमारी भी चारों भोरसे रक्षा 
करे ॥ ८४ 


यृक्त $° ग्वेद इवो भ। (३३) 
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[१०] 

श~ : २२य्‌ ] (अधे) हे अघने! (अद्य) गाज हम (हेः स्तोमैः ) भररेसनीय स्तोके द्वारा ( अश्वं न) 
धोडके समान वेगवान्‌ सैर (ऋतुं न भं) यक्ञके समान कल्वाणछपरी तथा ( हदिस्पश्छं ) अन्वस्दछमं निवास 
करनेन (तं ते ष्याम; ) उस दुश्चको बढते हँ ॥ १॥ 


[ १९६ | हे (अगद) जने! तू(अधा दहि, भद्रस्य, दश्चस्य साधोः) इस समय हमारे कस्यएणक{र्क बरक 

सिद्ध करनेयाडे { तस्य, दहदः कतः रथीः वभरुथ ) सत्ये अशधःररूए, मदान्‌ यक्तको प्रेरणा देनेवाला है५२॥ 
१ स्थः मेर; शरेरणा देतव ' रद्ुददा तकम; 
६ बृहतः ऋदोः भद्रस्य दक्चस्यः सखाशुः-- महान्‌ यज्ञ या कमेसे कल्याणकारी बल्की प्राचि होती हे । 

[ १२७ ¦ हे (अधे) श! (द्टः न उद्धिः दिश्वेभिः अनीकः सुमनाः) सूथेके समान प्रकाशसे युक्त 
सम्पूणे एवं शर्ट अन्तःकूरणवाखा तू { चः श्मिः अर्कैः ) हम रोगो इन अचनीय स्तो द्वारा (नः अदःङ्‌ भव 
हमं शोर्गोकी श्ध्टश्ा{३ 

[ १२८ ¦ ह ( अथे } अन्न 


( अद्य अतिः सिः गृणन्तः ते द्ाश्चेखं ) बाज इल स्तुति दचनोकं द्वारा तेरी 
स्तुत्ति करते इष तुश्चको हव्य इःर खर । ( 
( 


ते दिवः छुष्ठाः अ स्ठक्वयन्लिः ) तेरी दैजस्दीः वःय शच्द्‌ करती हैँ ॥४॥ 
[ १२ (अघ ) च्छ { ( ततं स्वादिष्ठा संद्िः > तेरी दस नघ कान्वि ( अद्धः इदा चित्‌ अक्तोः इदा 
चित्‌) चह दिय हो यथक ४. दोनों खसय : रुक्मः ध्रिये उपाके रेष्चते ) अरुकरारके समान प्रकार 


ग 


रनक ङिष्‌ समीप दीः इरोभितर होतीहे ॥५१४ 


+~ ~~~ ~. ---~~~ ~~~ ~ +~" ~ श = » ~~~ -- ----- ~~ 


च, 


भावा्थ-- यह यदिः धडॐ समन देश्यान्‌ रौर यज्ञकर उमान कद्याण करवालः है, अतः इसे सदुः इषव दियो 
द्वारा बढाना चाहिए ) 

कल्याणद यस्क देरेदाड कथ सत्ये भाधाररूप यज्चको यइ भस्चि अपनी प्रेरणासे बढाता हे, इसीलिप्‌ यहं 
का नेताहै ४२४ 

हे अश्रि ! सूयेके समान तेरस्वः, तथा श्रेष्ट अन्तःरूणवाख त्‌ हमारे इन स्तो्रकः सुनकर दमारौ तरफ जा}! ३} 

हे शये ! हम तुचे श्रद्धपूरह॑ इवि प्रदान कर, ताकि प्रदह दोर तेरी तेजस्वी उ्वाखाएं उत्तम राब्द्‌ करं ॥ ४ ॥ 

जिस धरार रंकारोसे चया खुशेधित ओर कान्वियुक्त दीखती ई, उसी प्रकार यह अभि भी कान्तिद दिन रात 
सुशोभित होता हे | ५५ 


८ (चवे. सुदो. सा. म. ५) 


(२४) ऋग्बेद्‌क! सुबोध भाष्य [ मेडर ४ 


१३० धृतं न पृतं तनूररेषाः शचि हिरण्यय । 


तत्‌ तें क्कमे न रोचत स्वधावः | ६ ॥ 
१३१ कृतं चिद्धिष्मा सनेमि द्वेषो ऽ इनोषि मीह्‌ | 

इत्था यजमानाददावः ॥ ७॥ 
१३२ किवा न॑ः सल्या सन्तु त्रा ञे द्वेडु युष्मे | 

सानो नाभिः स्दने सस्मिद्ुषन्‌ || < ॥ 


{ ११) 
[ ऋषेः- वामदेवो गोतमः । देवता- आश्चेः । छन्दः- चिष्टुय्‌ । | 
९३३ मद्र ते अग्रे सहसिन्ननींक-पुपाक आ रोचते शयेस्य । 
रुशद्‌ दश्चे द॑द्शे नक्तया चि--दरूष्टितं द आ सूपे अन्नम्‌ ॥ १॥ 


क 1 


अथ-- [ १३० ] दे (स््रधावः ) अन्नवान्‌ अभ्रे ! तरा ( तनूः पूतं क्रतं अरेयाः ) स्वरूप शुद्ध घृतके समान्‌ 
पापसते खन्य' है ओर (ते ह्युचिः दर्यं, तत्‌ रुक्मः न रोचते) तेरा छद नौर रमणीय वह तेज भूषणके समान 
प्रकाद्मान्‌ हे॥६॥ 

[ १३१ | हे ( ऋतावः अश्च ) सव्यस युक्त भचर! त्‌ ( सनेमि हि कतं चित्‌ ) बहुत पदे किए इर्‌ ( देषः) 
पापको मी { यजमानात्‌ मतांत्‌ इत्था इनोषि स्म ) यन्ञशीर मवुष्योंसे इस प्रकार दूर छरता है ॥ ७ ॥ 

[१२३२] दे (अपरे) न्ने! (देवेषु युष्मे नः सख्या शरात्रा शिवा सन्तु) देवोके साथ तथा तेरे साथ हम 
रोर्गोकी मेत्री न्नर आातृभाव मगर जनक हयो । ( सा सदने ख्मिन्‌ ऊधन्‌ नः नाभिः ) वह मे्रीभाव एवं आतृमाव 
देवक स्थानम ओर सभी यज्ञोसें हमारे रि केन्द्र ख्पदहो॥८॥ 

[१९] 

[ १३२ ] हे ( खछहसिन्‌ ) बर्वान्‌ शन्न ! (ते भद्रं अनीकं सूर्यस्य उपाके आरोचते > तेरा कल्याणकारी तेज 
सूयेके रदते हुए घर्थात्‌ दिवस्मे भी चारों भोर प्रकाश्मान्‌ होता हे । त्था { सुरात्‌ दशे नक्तया चित्‌ ददशो ) प्रकाश्च- 
युक्त ओर दर्शनीय वेज रात्री मी दिखाई देता है। (रूपेआ अरूश्चितं द्ये अन्नं) रूपवान्‌ तुशे चिकना भौर 
दर्नीय शन्न डाखा जाताहे॥१॥ 


२ अरूक्चितं अन्ने रूपः-- घी ादि चिकने पदाथौसे युक्त अन्न खानेवाला रूपवान्‌ होता है । 


0 ५५५ 


भावा्थ-- हे घन्रसे सखद श्च! तेरा स्वरूप जद धृतके समान पापरदहित हे नौर तेरा वह रमणीय तेज भरुंकारके 
समान चमशूता हे ॥ &॥ 


यह अद्धि पुरानेसे भी पुराने पापको न्ट कर देता है ॥७॥ 
हे भञ्च ! तेरे साथ तथा अन्य देवकि साथ हुईं हुई हमारी भिच्रता भौर मापन हें कल्याण देनेवाला हो वथा 
समी यन्ति हम तेरी मिन्रताक्छो ध्यागसें रखं ॥ ८ ॥ 


इस बरूवान्‌ अश्चिका वेज दिन भौर रातत प्रकाश्चित होता है । सूये प्रकाशमे भी इस भिका प्रदीक्च तेज दीखाईै 
ता हे, अतः इस रूपवान्‌ भक्निमे सभी उत्तम भाहुतिथां डारी जाती है ॥ १ ॥ 
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( ठिममूरम्‌ ॥ प्‌ 
अथं-- [ १२४ ] दे { तुभि।त अञ्च } अनेक प्रकारसे उत्द्च 
(चेषा मनीषां गृणते खं वि वाहि ) उत्तम क्म स्तुति करनेवष्लिे ल्थि स्वगे खोरु दे । तथा हे (शुक्र ) सुन्दर 
तेजसे युच्छ भौर ( महः ) खु महान्‌ भन्न ! चू ८ विश्वेभिः देवैः यत्‌ वानव) सव देवकि साथ जो उत्तम धरन 
अर्न्योको देता है (तत्‌ मन्म भूरि नः २९ ) चद अभिरुषिततं घन प्रभूत मात्रं हमे मी दे ॥२॥ 
१ वेपख्‌ 4५ते खं-- धपमे उत्तम क्से उस परमात्माकी उपाञ्चना करनेवाठेको स्वगे सुख भिरुता है ¦ 
[ १३५ ] हे (अचे ) भने! ( काव्यः त्वत्‌ जायन्ते ) कान्य दुञ्चटे उत्पन्न हते ह, ( मनीषाः त्वत्‌ राभ्याचि 
उक्था त्वत्‌ ) उत्तम बुद्धि नौर लादाधयप्े योग्य मन्त्र तुश्चसे प्रकट इये है, तथा ( इत्थाधिये दाद्युषे मत्यय } 
नथ तथा दाता मनुष्यके ल्यि ( कीरेः द्रविणं त्वत्‌ एति ) पुष्टिदाथक धन भी तुश्चसे दी ८५ हुः 
॥ ३ 
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१ काव्या मर्षः रध्यानि उक्था त्वद्‌ जायन्ते- काञ्च, उत्तम बुद्धि तथा आराधनाके योरय स्तोत्र 
सच इस अश्चिसे दी उत्पन्न होते े। 

२ इत्थः-खत्य, ‹ इत्थेति सत्यनापरज्ख धडा । ` 

३ धी-कम ' धीरिति कमनाम । 

[ १३६ ] हे (अधे) भन्ने ! ( बःॐ, वाजंभरः विहायः अनेषत सत्यशुष्मः ) सक्तिाली, भन्ने सम, 
महान्‌, यज्ञ करमौका साधक सत्य बरुसे युक्त पुत्र (त्वत्‌ जयते ) तेरे द्वारा दी उत्पन्न दोता है । ओर ( देवजूतः 
मयशः रथिः त्वत्‌ ) देवों द्वारा त्रेरित, सुखप्रद घन मी, तेरे दारा प्रकट होता हे, तथा ( आसुः जूना अका 
त्वत्‌ ) शीघ्रगामी, वेगवान्‌ अश्च मी तेरे द्वारा दी प्रादुर्भूत दता है ॥ ४ ॥ 

[ १३७ ] दे ( अश्टत अचे ) भविनासी अघे | . देवयन्तः, म्तः ) देदताथंकी कामना करनेवारे मनुष्य रोग, 
(प्रथम, देच, मन्द्रजिद्धं, द्वेषोथुतं ) सवम थग्णी, दिव्यलुण सम्पन्न, आनन्दद्ष्यक, जिह्धःवाक, पाविरयोछा नाकच 
रेने, ( दमूनसं, यहि, असुरं त्वां ) राक्चसोका दमन करनेवाठे घरके स्वःमी एवं कनी देसे गुणोंसे युक्त तेरी 


क 


( घीभिः अ चिन्दसखन्हि ) इद्धि दवारा सव्र जोरसे सेवा करदे दै ॥ ५ | 





भावार्थ-- पने उत्तम कमक द्वारा परमात्मा सषि करनेवरछडो सुख मिरुता हे, उसे देवगण चाहते ह लौर चद 
भरपूर धन प्राक्च करतादहै ॥२॥ 

उत्तम स्तुति खूप काव्य तथा बुद्धि इदी प्रकाशस्वरूप पएरमाच्मासे उत्पन्न होते है । सत्कम करनेवाङे दानशील 
मयुष्यक्छो पुष्ट करनेवाखे धन भी इसी भश्चिसे उत्पन्न देते हैँ ॥३॥ 

इसी अधिको कपास शक्तिाङः, अननत छखम्पन्न महान्‌, यक्ञशीर भौर सत्य बरसे युक्त पुत्र होता हे जोर सुखप्रद 
धन तथा वेगवान्‌ घोडे भी इसकी प्रसन्रतासेः भिरूते हँ ॥ ४ ॥ 

हे भ्रमन! देर्वोको भक्ति करनेवारे मनुष्य स्व॑रेषठ, पाप कौर राश्चसके विनारक, गृहपति तेरी मपनी बुद्धिर्यो 
सेवः करते हैँ ॥ ५॥ 
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(२६) ऋश्वदका खदोधं भाष्य [ मेडल ४ 
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१२८ अरर यस्वहयतिखार्‌ अह आरे विश्वौ दुय यनुप | 
दोषा सिवः संहः घ्नो अग्ने यदेव आ चित्‌ पथं स्वस्ति १ 


[ १२. 


( ऋषिः- बमदेवो गौतभः । देवता- अञिः ` छन्दः- खिष्टप्‌ ¦ ) 
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१३९ यस्त्वाम्र इनधते यतचक्‌ त्रिस्ते अन्नं कृणवत्‌ सरिपिजिह्‌ । 


ससु चु्नरम्पस्तु प्रसश्चद्‌ तव्‌ क्रत्वा जातवेदसः \\ १॥ 
१४० इष्य यस्त जमररच्छभमाणो महो अग्र अनींधमा सपर्यन्‌ । 
स॒ इधानः अरतिं दूषामुषासं पुष्यन्‌ रयिं स॑चते प्न्नमिर््राच्‌ | २॥ 


अथै-- [ १३८} हे (सदसः सुनो अचे >) बरसे पुत्र भ्न! त्‌ ( दोषा शिवः देवः स्वस्ति य ज चित्‌ 
सचसे ) रात्रं सेगलजनक एवे तेजस्वी दोर जिसका कल्याण करता हे नोर (यत्‌ निपाति ) जिख्ी रक्चा रता हे, उन 
( अस्मत्‌ अमतिं ऊर >) इम रोगस 4 तिदीनताको दूर कर । हमि पाससे ( अंहः आरे ) पाप दूर कर आर ( विश्वां 
दुमेति अरर ) सम्पण दुडध्धिको परे कर ॥६॥ , 
१ शिचः देवः य स्वस्ति अमति, अंहः विश्वां दुभ॑तिं आरे कल्याणकारी देव अञ्चि जिसका कल्याण 
करता है, डक्षसे मूखैता, पाप भौर दुष्ट इुद्धिको दूर करता हे । 


(१२, 

[ १३९ । हे ( जातवेदः अचरे ) सर्वज्ञ घ्ने ! (यः यतस्रर्‌ त्वां इनधते ) जो खक्को धीसे भर कर तेयार 
करके तु्चको प्रदीप्त करता हे आर ( सस्मिन्‌ अदहन्‌ ते चरिः अन्नं कृणवत्‌ ) प्रस्येक दिन तेरे रिटि तीन बर इविरूप 
दान करता है, ( सः तव क्रत्वः प्रसकश्चत्‌ चिकित्वान्‌ ) वह तरे सामस्यसे तेजका ज्ञान प्राक्त करर { द्युद्धः सु अभि 
अस्तु ) तजक द्वारा सबको हराद॥१॥ 

१ सास्मन्‌ अहन्‌ चिः अन्न कृणवत्‌ सः दुम्नैः खु अभि अस्तु-- जो प्रत्यक दिन इल अञ्चिको तीन 
बार हवि देता हे, वह भपने तेजसे सबको परास्त कर देता हे । 


{ १७० ¦ दे ( महः अश्च ) मदान्‌ अन्न ! (यः शश्रमाणः ते इध्मं जभरत्‌ ) ज बहुत परिश्रम करके तर ख्यि 
समिधः साता हे, तथा ( आ अनीक सपर्यन्‌ ) तेरे स्त्र फैट हुये तेजको पजा करता है, एवं ( दोषां परति, उष्रसं 


इधानः >) राच्रीकार भोर उषःकारुं जो तुक्घको प्रदीप्त करता हे ( सः पुष्यन्‌ आिच्ान्‌ श्वम्‌ रध सचते ; वद दुष्ट 
होर, दात्र्भोषा नाश्च करदा क्षौर घन प्राक्च करतादहे ॥ २॥ 


९ यः सशश्नमाणः अनक सपयत सः पुष्यन्‌ अमानयन्‌ घ्नन्‌ राय सचत जः परिश्रम पूवक दख 
आद्धिके तेजकी सेवा करता हे, वह पुष्ट होकर रात्रर्भोक मारता अर धन प्राक्च करता ४ | 


नान्यतो ०८००० मेभ यमानेन अन 


भावाथ-- हे भभ! त्‌ हम मक्तोका कल्याण कर भोर हमारी रश्चा कर, ताकि हम मूर्खता, दरिद्रता, पाप शौर 
दुष्ट बुद्धिर्यो दूर रहे ॥ ६५ 
हे ञ्चे! जो वुञ्े घीसे भरा इभा सुक्‌ नौर दिनमें तीन बार हवि देता हे, वहं तेरे साम्यैसे वथा तेजसे युक्त 
होकर सबको परास्त क्र दे । इये प्रातः माध्यन्दिनि ओर सायं इन तीन स्वर्नोका स्पष्ट उद्टेख हे 
जो परिश्रम करके इस शभक छिए्‌ उत्तम समिधा राता है, तथा सबेरे साम इख शथचिश्नो प्रदीप्त कर उश्चके तेजकी 
पूजा करता हे, द शयने शनरु्लोको नष्ट करके घन प्राप रता है ॥ २ ॥ 


सूक्तं १२1 न्ध इुबर्य नील्य (३७ 2 


१ 4 अधि 5 बहतु & ~ व एश्यस्थं | 
१५९५९. 2 % तट (>= ५ ५ ‰ ~ ६४९ ४ <. ९।य्‌] { 
ट्‌ ६. (क अ) १9 द 1 न त नि ॐ र स ध [न ¢ 4 
चद रत विदत ददा = रुयुद्धनत्थःयं स्वुद्शानु ॥ २ ॥ 
व 0 श ५ 
१४२ अच्त्‌ ¶द्श्त्रा ५ चटुः चास अश्चङ्न्रा खच्चद्‌भृः | 
पः ॥। दः > न त द 0 
स 0 
५: व्दस्मः दुद दद्‌ व्यड (दुद विष्वग्‌ ॥ £ ॥ 
3 1. = 0 ध. न द 1 ९ 
१४२ उहष्वदच् एनसा अयकि सवषद्‌ दृदानायत्‌ उत्सन्न | 
५ प? षु नः (० ¢ कद 4 ५ 8 | ++ यरन्कन्ं 1 ~र 1 ध र ५ 
५ तु इः र ङ्न्द्‌ (रषात्‌ यच्छ) लादय ठदनयायु & य ॥ ५ ॥ 
१४४ यथाह त्यद्‌ द॑हयो शई दित पदि विदागश्ववः यजत्राः | 
५44 अऊ 1 ६ ५५ = ०8 चौ 4 वि) ९६४ प == ^६ . र 
= ‰ व्य 59 श्र ॥ 5 
एवा ष्व 4 स्मन्ड्ुन्दल्‌ः व्यडः प्र वायम्चं प्रतरन्‌ आयुः }\ ३ ॥ 
¢ क त ति य 
अथ-- { १५१ । { अश्चिः बृहतः श्चच्रियय्य इक ) यधि महान्‌ श्चात्रवख्का स्वामी है तथा (५९२५ वाजस्य 


रायः › परम उत्छृ्ट अन्चकः एवं धनका जधिपति हे । ( खतवि्ठः स्वचाच।न आधेः 2) अत्यन्त बलवान्‌ भौर भन्नवान्‌ भि 
( विधते मर्त्याय सत्न अदुक्‌ वि दधाति ) स्तुति करनेवाल्के स्यि रमणीय घन क्रमसे प्रदान करता है ॥३॥ 

[ १४२ ] हे (यविष्ठ अचे ) भत्यन्त युवा भन्ने ! ( यत्‌ चित्‌ हि ते पुरुषत्रा ) यदि हमने तेरे मक्तोके विषयमें 
( अधिचिभः कत्‌ {चद्‌ आणः चकम ) भक्तानता वदा कोद पाप श्यिहो,रोत्‌ ( अदितेः अस्मान्‌ सु अनागान्‌ 
क्रोधे ) माठृसूभिके सेवक हमको सम्पूण पार्पोसे रदित कर । भोर हे ( विष्कक्‌ ) सवत्र विद्यमान कन्न ! हमरे 
( पासि वि रिश्चथः ; इव्कमाशः क्चिथिर कर ॥.*॥ 

[ १४३ ] दरे (अचे) ञ्चे {हमर {वे सखायः) तेरे भित्र, बतः हम ( देवानां, उत, ५८५१ अभकि) 

इन्द्रादि देवक निकट अथवा म दुर्वे निकट हए गए ( महः चित्‌ ऊवात्‌ एनसः) किसी बडे शौर विस्तृत 

पापस ( सदं इत्‌ मा {२५ ) कमी मौ दिसत नहो । हे भद्रे! ( लोक्य, तनयाय हौ योः यच्छ) पुन्न भौर 
पौच्रके लियि सुख जर नीरोसतः दाने कर ५४ 

[ १४४ ] हे ( यडा दस्तदः ) पृजाङ योग्व जोर निवा देनेवारे अक्चियो ! तुमने (यथा ह पदि सितां 
त्यत्‌ मौय चित्‌ ) दिर प्रकारे देर बंधे हुए उस गायको विसु किया था, ( पवो, अस्प, अंहः सखु (५अखआत्‌ ) 
उसी प्रकार हमसे पाप पूजये ुडानो । हे ( अच्च) ब्म! ( नः यहरं आयुः्प्र तारि) दमारी बडी इदं जायुको 
शौर मीबडाः; ६॥ 


[1 3 प 7 1 1 7 1 1 1 प) ~ - ~~ -- ~~" "~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ - ~ ~~ 


भावा्थै- दह अभि महान्‌ सरक्ष्णशच्छि, < पभ भन्न सौर = स्वामी है, वह त्यन्त =९५।य लौर नच्नवान्‌ 
अञि अपनी स्तुति करनेवार्को शप्रणेय धन भदान करतारहै१३॥ 

हे ग्ने ! यदि दमने ततरे भर्छकी निन्दा की या उनके नरं कोड पापच्छियादहो, तो ह्मे पाणो रहित कर तथा 
दमं दुष्कर्सको शिथिरू कर ॥ ७? 

हें शम्रणौ ! हम तरे भित्र हे, तः यदि हमने अखानसे देवे मौर मदटुष्योके बसें कोर पाप क्ष्यः हो, तो उस 
पापस इम कभी दिखिलट नदं) तू हमारे पुत्र पौशन(*) सुख भोर स्वास्थ्य ५८। कर ॥ ५॥ 

„ हं ञे । तूने निस प्रकर इ हद्‌ पेरवाटी गायको छुडधय। था, उसी प्रकार दर्म पापसे दुडा, तथा हमारी भयु 

दीष र} & 


( ३८) ऋण्वेद्‌क वोधं अ [ मड ४ 


[ १३ । 
( ऋष्षिः- वामदेवो गोतमः । देवत यद्धि; ( ल्ख वता इवि एक ) ~ चिष्डुष्‌ । ) 
१४५ प्रस्यभिर्यवाभग्र॑घ्यद्‌ = दिभरदीच सुवन रस्लषेय॑मू । 
यातमं्चिना सुष्तीं दुरोण भद्‌ शयो उशेिंदा देव दति ॥ १॥ 
१४६ ऊध्वं मालं संविल् देवो अभेद्‌ द्रप्सं द्विध्वद्‌ अविषो न सत्वां ¦ 
अनु व्रतं वरुणो यन्तिभित्रो यद्‌ द्र्य दिव्वारोहय॑न्दि ॥ २॥ 
१४७ यं सीमकृण्वन्‌ तमस विपचे धवश्च अनचस्यन्ता अथम्‌ | 
तं घय हरतिः सप्त यद्धीः स्पे विरच्य जगतो वहन्ति ॥ ३॥ 
१४८ वदिषठेभिविहरन्यायि वन्त -दन्ययकहहं देव ब्म 
दविध्वतो रह्मयः यस्य चर्भवावायुस्वमो अष्श्च१न्तः | ॥ ४॥ 
[ १३ 


जथे-- ( १४५ ] ( खमनाः आश्चेः ) श्रष्ठ मनवखा भशि, { विमार्ताना उषसा अग्रं रत्नधेयं प्रति अख्यत्‌ ) 
प्रकाशित दोनेवारी उषाके पदे रत्नके घान अकाजमान अपने तेजको फेङाता हे । हे ( अभ्विना ) भश्िनीङमारे ! तुम 
( सक्तः दुराण यात ) उत्तमम करनेचालेकरं घर जामा, क्योकि ( सूयः द्वः ज्याशद्जा उत्‌ एति ) सूयदेव पने 
तेजके साथ उदयदहोरदादहे॥$॥ 

[ १४६ | ( गविषः सत्वा द्रप्सं द्रविष्वद्‌ न ) जिष्ठ प्रकार गायकी इच्छा करनेवाखा बेरु धूरो उडाता हे 
उसी प्रकार ( देवः खविता भाय ऊध्व अश्रेत्‌ ) तेजस्वी सूय जयनी किरणेको उपरकी तरफ़ फैकता है । ( यत्‌ खयं 
दिवि अरोहयन्ति ) जब किरणे सूयो दुरो चडाती ईँ तवर ( वरुणः भिः तरतं अञुयन्ति) चर्ण भोर भित्र 
पने अपने कर्मौका अनुसरण करतेर्ह॥२॥ 

[ १४७ ] ( छवक्चमाः अथं अनवस्यन्तः ) अपने स्थानपर स्थिर रहनेवारे तथा लपने कार्यको न त्यागनेवारे 
देवने ( सी तमसे विष्व य अङ्कण्वन्‌ ) चरो भोरसे अंधकारको दूर करनेके निमित्त जिस सुयंकी रचना की, ( त 
विश्वस्य जगतः स्परं सूयं >) उश समस्त ससारको देखनेवाडे सूयेरे ( यद्कीः सत्त रितः वहन्ति >) महान्‌ खात 
घोडे ढोते हँ ॥३॥ | 

[ १४८ ] हे (देव ) प्रकाश्चमान्‌ सूर्य ! त्‌ ( तन्तुं विहरन्‌ असितं वर्म ) अयने किरण समूहको फेरत इये 
तथा ृष्णव्णैवाङे रात्रीरूप वद्धको ( अवव्ययन्‌ वहिदभिः यासि ) वर हरति इये अत्यन्त बङ्वान्‌ शो दारा खवन्न 
जाता हे) ( दचिष्वतः स्र्यस्य रदमयः ) कम्पनयुक्त सू्य॑की किरणं (अन्तः अप्छु तमः चम इव अवाघुः ) 
मध्यभन्तरिक्षमे स्थित शंकारश्छो चर्मके समान इटा देती ह ॥ &॥ 

भवा्थ-- यह त्रेष्ठ मनवाला श्मनि तेजस्वी उषा्षोकि पठे ही भपने तेजको कैरात है, उसके बाद्‌ अशथिनीकुमार 
उत्तम कम करनेवाले घर जाते हैँ शौर सूयं अपने तेज्े साथ उदय हो रहाहै॥ १६ 

जिस प्रकार कामोन्मत्त बेरू अपने खुरो ओर सीसे धूर उडाता है, उक्ती प्रकार यह सूय पनी किर्णोक्छो चार्यो 
भोर रकता हे । तथा जच सूयै आकारा ऊपर चढ़ जाता हे, तव वरणीय भौर हितकारी जलाने अपने अपने क्मेव्ि करना 
दयु करते है | २ ४ 

अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाङे तथः जपने कमंका व्याग = करनेवाङ् देदोनि भन्धकारके नारके छिए्‌ इस सूर्यकी 
रचना की } सव जगव्‌के द्रष्टा उन्न सूय॑को सात सहान्‌ घोडे सब जगह ठे जते हैँ ॥३४ 

अपनी किर्णोको कैखाता इष वथा रात्रीरूपी कले वञ्चको दुर करतः इमा सूय भपने बरुवान्‌ घोडोँसे सवत्र जाता 
है । इस सूर्यकी किरणे अन्तरिक्षम स्थित धधकारको चमडके समान हटा देती हँ 8४॥ 
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[ १४ } 

अ्भ-- [ {४९ ] { अनायतः अयं अद्निकदधः ) जाघारदीन तथा बंधनदहीन यह सूयं ( उत्तानः रुख स्वधया 
याति ) उपरी दिशं किख नरूसे जाता हें १ ( न्यङ्‌ कया के अव एष्यते >) ओर नीचे क्यो नदीं गिरत।, इश्चके ( कः 
दृददरौ ) कौन देखता हे १ पर यह निश्चित हे कि( दिजः स्कस्मः स्यतः नाकं फाति ) दखेशकः आधार होकर तवान्‌ 
सूय स्वगेरी रक्षा श्रता हे ॥ 

[ १५० ¦ ( देवः उदयेदः अश्िः ) दिष्य यु युक्त सथा संखषएरके सब पदा्थरो जाननेवाख अन्चि अपने 
( भदेभिः रो चभ नाः उषसः प्रति अख्यद्‌ ) तेजेखे तेजस्वी उषाधोको प्रकाशित छूरत! हे । हे ( उरूरएय नासत्या) 
बहतो द्वारा प्रशंसित होने येग अश्विनो! तुम मीः (रथेन नः इमे यज्ञं अच्छं ८पथ।तं ) रथके द्वारा दमारे इस 
यञ्च सीधे चके आभो ॥ १; 

[ १५१ , (सयित! देवः दिश्व श्ुबल्‌य ) सूदे खपस्त शोकके स्थि (ज्योतिः कृण्वन्‌ उध्वं केतुं 
अध्रेत्‌ ) भाढोक करदा इभा खवसे उपर श्रे धारण करवा है । ( वि चेकितानः सूयः रदिप्रभिः >) स्वको 
विचचेष ९१२ देनेवाला सूय जपनी किरणो ( दः वटादयः उन्दशद्धि आप्राः ) जका. पृथ्वी ओर अन्तरिश्चको पूण 
करता दे ॥२॥ 

[ १५२] ( जावहन्ती, अब्दैः ज्न्ेतषः अदी ) धर्नोक्षो धारण करदेव्यी, घ दणवर्णैदषी, ज्योतिसे महान्‌ 
( रद्विमिभिः चिना ) किरणेके कारण सुन्दर { चेच्छिदाधः ददी उवः; आगाद्‌ ) सबका निरीक्ष दार दिन्ययुर्णो- 
वाही उषा अ्रकर इद्‌ है। वड जदश्रा्चकरे ( छदे.यन्दै सुयुजा रथन सदतःय ईरते ) जगदी इद सुशोभित रथ 
द्वारा कल्याणक निमित्त स्व॑र जादी हे ॥ ३ £: 


घा भी यह सूयं उपर छिस प्रकार चढ जाता है नौर ऊपर चटता 
लसत है १ पर यह निश्चितं क वड सूर्य चुरूोक्का शाधार बनकर 


| ¢ 


भावाथे-- अश्वरडीन कर देनह होट 
दुघा नीचे गिरता कर्यो नर्ही, इस दटस्थकः कैम 
खलच्छे रक्षाकर रहा };५६ 

हे अधिरीङ्मारे ! जिस पमय उपप्य्‌ पशिड सेद द कौर यह्‌ तेजस्वी टश सर्वस अभि पने तेर्जोके साथ 
प्रञ्ञ्वरित हवः हे, उस खमयं तुम हमि शमे दे उरे आभो २१ 

लवर प्रेरक सयदव जब समस्त युरो पदि कशता इः अपने प्रकादयको उपरे चारों ष्टेर पलत हेतो 
उससे जव्मश, एथ्वी कौर शन्छरिश्च तीनो स्थानोंको भरदेताहै +२॥ 

रें अपने साथ ठेनेकःखी तेजस्वी ज्योतिसे यक्त किरणे छण सुन्दर दिशां देनेवारी उषा प्रकट होकर 
ससन जमाती इद उक! कट्फाण करनेके किए अपने धु*द९ रथसे सब जगह जाती हे ॥ ३ ॥ 


(४० ऋर्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मेङ्ड ४ 


१५३ आ चां वि्ठा इद वे वहन्तु रथा अश्वास उवद व्युष्टौ ¦ 


दमे हि वां मधुपेरयाव सोमां अस्मिन्‌ यज्ञ वृषणः! सादसथाम्‌ | ¢ ॥ 
१५४ अनायतो अनिबद्धः कथय न्यङ्कतानोऽदं एदयते र ! 
कयां याति स्वधथाको ददश दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ ।॥ ५॥ 
४.1 


[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- अधिः, ७-८ सोमकः साहयेन्यः, ९-१० अश्विनौ । 
छन्द्‌ः- गायत्री । | 


१५५ अभिहतां नो अध्वरे वाजी सन्‌ परिं णीयते! देवो दुवेषुं यज्ञियः ॥ १॥ 
१९५६ परि त्रिविष्ट्यध्वरं यत्यस्नी रथीर । आ देरेवु प्रथो दधत्‌ ॥२॥ 
१५७ परि वाज॑पतिः कवि-र्निहैन्यान्यक्रमीव । दधद्‌ रलानि दुष  ॥३॥ 


अर्थं-- { १५३ ] हे भश्िनीकुमारो ! ( वहिष्ठाः रथाः ते अश्वासः ) वदन करने जव्यन्त समर्थं दुम्हारे रथ व घोडे 
(वा उषसः व्युष्रौ इह आवहन्तु ) तुम दोर्नोंको उषाके प्रकादित दोनेपर इस यज्ञम रे अविं! हे ( चुषण ) बलवान्‌ 
भश्िनोकुमारो ! ( हि इमे सेमा वां ) निश्चयस्चे ये सोमरस तुम दोनोके रियं प्रस्तुत है, भवः ( अस्मिन्‌ यज्ञ मघुपे- 
य(य मादयेथां ) इस यज्ञम कछ्ोमरस्त पान करनेक रिय हषक्छो प्रास दो ॥ ४ ॥ 

[ १५४ ] ( अनायतः अनिबद्धः ) लाधारदीन तथा बेधनदीन यह सूं ( उत्तानः कया स्वधया याति ) 
उपरकी दिम किस वर्से जाता ह ? ( न्यङ्‌ कथा न अव पद्यते ) ओर मीच क्यों नदीं गिरता इष्टे ( कः ददश ) 


कौन देखता हे १ पर यदह निश्चित हे कि ( दिवः स्कम्भः सतः नाकं पाति) दरोकूकछा आधार होकर क्तवान्‌ सूये 
स्वर्गकी रक्षा करतादहे॥५॥ | 


९. 

[ १५५ ] ( होता, देवेषु देवः यज्ञियः अभेः ) यक्षा सम्पादन करनेवाला, दे्वोंके बीचमें अस्यधिक 
तेजस्वी, यज्ञके योग्य शधि ( नः अध्वरे वाजी सन्‌ परिणीयते ) दभि यक्घमें शीघ्रगामी भङ्वकी तरदं सब भोर ठे जाया 
जातादहे॥१॥ 

[ १५६ ] ( अश्चेः देवेषु चयः आ दधत्‌ ) यह अधि देवो किए हविरूप गःञे धारण करता हूना ६ रथी इव ) 
रथीके समान (अध्वरं चिविष्ठि परि यति ) यज्ञ चारों भोर तीन बार घुसत हे ॥२॥ 

[ १५७ | ( वाजपतिः कविः अभिः ) लन्रका स्वामी तानी शच्चि, { द्‌द्युषे रत्नानि दधत्‌) हदि देनेवारे 
मञुभ्यको रमणीय धनको प्रदान करतः इना ( हव्यानि परि अक्रमीत्‌ ) इर्व्योको चारों जोरसे व्याप करसक्ताहे५३॥ 








(न 





भावाथे-- दं भश्चिनीङुमारो ! उषःकार्मे तुर्दं तुम्हारे बरकी बोडे सोमपानके ङिए यक्त ङे अवे । इख 
यज्ञम तुम्डरि पीनेके छि सोमरस तयार है, तुम उन्दं पीकर आनन्दित होवो ॥ ४५ 

भाधारदहीन जोर बंघनदीन होता इभा भी यह सूर्यं ऊपर किस प्रकार चढ जाता है ओर उपर चदढता हभ नीच 
गिरता क्यो नही, इस रदस्यको कोन जानता है १ पर यह निश्चित है कि वदी सूर्यं द्यरोकका नाधार बन कर उसदी रश्च 
कर रहाहे॥५१ | 

दर्वा बुखाकूर रनेवारा, तेजस्वी चथा पूज्य अभ्चि इस र्दिसारदित यक्ते चारों ओर ठे जाया 
जावा दहे] १॥ 

यद धञ्चि हविको धारण करता हा यज्ञके चा ओर तीन बार प्रदक्षिणा करदा है }} २ ॥ 
भन्नका स्वामी तथा ज्ञानी अनि दाता मनुष्यको धन प्रदान करवा हूभा यज्ञको चारो भोरसे व्य्ष करसर्ता है५३॥ 


सूक्त १५ | न्छन्येद्का सनः २१ष्य (४७१) 
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अथै-- [ १५८ ] (अयं यः अभिच्रदम्भनः ५५।५ >) यद जो शत्रु विनारक भौर तेजस्वी सभि हे वह ( दैद्वष्ते 
खंजये } देवे द्वप अभिरत विजयकू कार्यत ( रूः ल {ध्यते ) सबसे आश्य म्रज्ज्वङ्ति सिया जातश्है॥ ४] 

१५९ | ( त्तिग्मजस्भस्य मीज््हुषः इवतः अस्य अभ्रैः) वीक्षण दृाढवाे, अभीष्ट फर देनेवारे ओर गमनश्षीङ 
इश्च अन्निरः उपासना करनेवारा ( मत्यः) मनुष्य दी (वीरः) वीर दोकर (ईखीत घ) सब दे्चवोकरा स्वामी 
होता ह ॥ ५ ॥ 

६व॑तः अस्य अच्चेः पत्यः व्रीरः ईदीतव- स्त्र गमन करनेवाङे इस अध्चिकी उपासना करनेवाख 
मनुभ्य दीरं होकर सब रेश्वर्यका स्वामी बनता हे। 

[ १६० | लोग ( अवन्त न ) रीत्रगध्मी घोडेकी तरह ( दिवः २।२\ न >) चुरोकके पुत्रभरच सूक वरह ( अर्ष 
सानसि त ) दीक्षिमान्‌ जौर सबके द्वारा सेवा छिएु जानेके योग्य उस अन्चिकी (दिवे दिवे गरश्छंल्यन्दे) प्रतिदिन 
यारबार सेवा क्रते }॥&॥ 

[ १६१ } (यत्‌ ) जव ( खाद्देध्यः छुःभ।र: ; सहदेवके कमारने (मां हरिभ्यां बोधत्‌ >) खञ्च वोडसि ्षान 
भ्रदान किया, तब ( हूतः ) अच्छी तरह निर्मत्नित होकर (ॐ उद्र } प उदृरको तृक किया ॥ ७॥ 

{ १६९1 (उत ) भौर ( स!द९०्याद्‌ कमारात्‌ ) सहदेवे कम्धरसे { त्या यजता प्रयता ) उन 
गररषनीय ओर प्रयत्न करनेवरके घोडोको मेने ( सदयः आ ददे >) शीघ्रदी प्राक्च कर लिया ॥८॥ 

[ १६द ] हे (अश्विना देवा ) अश्विनी देवो ! (वां) तुम्हारा प्रिय ( पष खाहदेव्यः कुमारः सोमकः ) 
सहदेवा पुत्र कुमार सोमक ( दीर्घयुः अस्तु >) दीयै जायु वालादहो॥९॥ 

[ १६७ | हे { अश्विना देशव ) अधिनी देवो ! ( युवं ) तुम दोनों (ते साहदेन्यं कुमारं ) उस सछहदेदके पुत्र 
कुमारको ( दीधयुद ₹ईष्येतन ) दीध भायु बारा करो ॥ १०॥ 

भकाथै- देवगग सन्रु विजयके कायते मी इस रच्च विनाशक भौर तेजस्वी खदधिष्छो आनि स्थादिद करते दँ यद्व 
अभि शत्रु दिजयके कैर्न मी अयणी हे॥ 8५ 

जे इस तेजस्वी भ“णगोषछी उपासना करता है वह वीर होकर सब तर्के रेश्वयै प्राक्च करता हे ॥ ५॥ 

जिख प्रकार घोडेकः प्रतिदिन धोकर साफ किया जाता है, ऽसी प्रकार रोग प्रदिदिन इस अर्भिकी सेवा करके इसे 
ञुद्ध करते है ॥ ६ ॥ 

विद्धानसे ५५ एन प्राप्त करके पनी उद्रपूर्विका निर्वाह ७ पम प्रकारसे करे । उक्चके पास सःन मी उत्तम 
तरहक भ्ररसनोय तथा प्रयत्नङीर हों ॥ ७-८ ॥ 

जो उत्तम गुणोंसे युक्त दोरेके कारण सवके रिद्‌ आद्हाद्‌ कारक होते हे, सबको नन्द्‌ देते है, उनकी आयु द्षव 
होती हे | ९-१० ४ 

दै (ऋष्वे. सुब. भा. मे. ४) 


८४२ ) ऋन्वेदका सुबोध भाष्य [ मंड ४ 


९ 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । अद क । छन्दः- चिष्टुप्‌ । ] 
१६५ आ सत्यो यातु मघवं कजीषी द्रवन्त्वस्य हर्य उपंनः। 
तस्मा इदन्धं; सुषुमा सदश्च मिहि पितं करते गृणानः ॥ १॥ 
१६६ अवं स्य शराध्व॑नो नान्ते ऽस्मिन्‌ नों अच स्वन मन्दध्यै 
छसास्यक्थमश्नेव वेधा-अिकितुषें अधुर्योय मन्म | २॥ 
१६७ कविने निण्यं विदथानि साधन्‌ वषा यत्‌ सेक विषिपानो अर्चत्‌ | 
द्व्‌ इत्था जाजवत सप्र कारू नहा !चच्चङ्खवयना गृणन्तः | २ ॥ 
१६८ स्व१येद वेदिं सुट्ीकमके- मंहि ज्योती रुशूचयंद्ध वस्तोः । 
अन्धा तर्मांप्ति दुर्धिता विचक्ष नस्यञकरार चतमो अभि || ४ ॥ 


[ ९६ | 

अर्थ-- { १६५ ] (ऋजीषी सत्यः मघवान्‌ ) सरल मागेसे जनिवाक, क्त्यनिष्ठ वथा रेश्वयवान्‌ इन्द्र ( नः उप ज 
यातु >) दग्रे पाख भवे । (अस्य इर्यः नः उप द्ववन्तु ) इस घोडे हमारे पास दौडकर धावं ) ( इह ) इस यक्ञसे 
हम ( नस्मे ) उस इन्द्र लिए ( इत अन्धः खुषुम >) इस अद्ररूषी सोमको निचोडते हँ । ( गृणानः ) प्रशेसित इभा 
इभा वह इन्द्र (अभिपित्वं करते ) हमारी इच्छा पूणकरे ॥ १॥ 

[ १६६ 1 हं ( शुर ) चूरवीर इन्द्र ! ( अध्वनः अन्ते न ) जिस प्रकार रोग मामेके दोनो बाजु्भोँकी रक्षा करते 
है, उसी प्रकार ८ अद्य अस्मिन्‌ सवने ) भाज इस यक्तरे (मन्दध्यै नः अवस्य ) भानन्दिति करनेके ्एि तू हमारी 
रक्षा कर । ( उदाना इव वेधा ) उशना ऋषिके समान बुद्धिमान्‌ यह स्तोता ( चिकितुषे असुर्याय ) ज्ञानवान्‌ तथा 
असुरोको मारनेवके तेरे किए ( मन्म उक्थं शंसाति ) मननीय स्तोत्रको कहता हे ॥ २ ॥ 

[ १६७ } ( कविः निण्यं न ) जिसप्रकार विद्धान्‌ गुद्याथेकछो जानता है, उसीप्रकार यह इन्द्र ( यत्‌ विदथानि 
साधन्‌ ) जब य्ञोको करता हुषा तथा ( सेकं विपिपानः अ्चात्‌ ) सोमको पीता इभा पूजा करत हे, तब 
( इत्था >) इसप्रकार वह ( दिवः सप्त कारून्‌ जीजनत्‌ ) चुखोकसे सात किरणोंको प्रकट करता हे । तब ( गृणन्तः ) 
स्तोतागण ( अन्हा ) दिनके भ्रकाशकी सदायतासे ( वायुना चञ्चुः ) अपने कम करते हँ ॥३॥ 

[ १६८ | ( यत्‌ ह ) जब ( महि ज्योतिः स्वः >) विशार भौर तेजस्वी दरोक ( अकैः खुद शकि वेदि ) किरणांसे 
त्तम देखने योस्य बनता हे, तव ( वस्तोः रुरुचे } घर मी प्रकाशित. होते ह| ( बतः ) उत्तम नेता सूयं ( अभिष्ठा ) 
उद्य क ( चभ्यः विचक्षे ) मचष्योके देखनेके ङ्ए ( अन्धा तमांसि दुधिता चकार ) गहरे अन्धरारका नार 
करता हे ॥४॥ 


नृतमः भ्यः विचक्षे अन्धा तमांसि दुधिता चकार-- त्यन्त श्रेष्ठ नेता भपनी प्रजाओंके देखनेके 
ङिए धने अन्धकारका नाह करता हे । 


^ ^ ॥ न्‌ न „८८५ ८०८५५ + 





भावाथ- सररू ग्यवहार करनेवाला, अर्थात्‌ ऊटिरु व्यवहारसे रदित सत्यका पार्क इन्द्र हमारे प।स भाकर 
हमारे द्वरा दिए गए सोमको पीए घौर हमारी इच्छ्यें पणे करे + १॥ 
ह इन्द्र ! जिसप्रकार किसी मागे दोनों ओर पेड जदि रोएकर सागेकी रक्षा करते हँ भौर उन ब्रक्षोकी छायाके 


कारण छोग आनन्द पति हे, उसी तरह इन्द्र भी इस यन्तम ानन्द प्रास्त करनेके छ्ए हमारी रक्षा करे । वह इन्द्र ज्ञानी 
नौर असुर्योको मारनेवारा हे, अतः उसके किए ज्ञानी विद्धान्‌ स्तोत्रोको कते हे ॥ २ + 

जिसप्रकार एक ज्ञानो गुह्य अर्थाको भी जानता है, उसीप्रकार यह सूर्य॑रूपी इन्द्र यरोकसे अपनी किरर्णोकछो प्रकट 
करके गुह्य स्थरोंको भो प्रकाशित करता है। तब स्तोतागण इसकी प्रजसा करते हए इसके भरकाशयकी सहायतासे भपने 
कर्मोको करत ॥३॥ 


1 धुः ९& क ध 8 6. व, श्छ 
क १६. ऋन्वदकः सुबोध माप्य (४३. 
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९ &९ ठ१६ ३न्द् अआर्गठम्‌ न्‌ धेम ऊः पत्रा र्क्व बहृत्वा | 
वः त [र्‌ (व [के ॐ ४] ~ 8 
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अथे-- [ १६९ ] (यः विद्वा सुवन अभि बष्टुञ्च ) जिसने सरे जुवनों को जीत (स्थ देला वद ( ६": ; 
इन्द ( अ{मितं ववश्व ) अपार चनो घारण करता दै, उद ( ऋजीषी ) सोमका पान करनेवाला ( माहेत्वा ) अपने 
महत्सर ( उभे रोदसी आ पप्रौ ) दोनों द्युलोक भौर पथरी रेको भर देता हे, ( अतः चत्‌ ) इसी किए (भस्य 
मदमा विरेचि ) इसकी महिमा सबसे भधिक हे \ ५॥ 

१ यः विद्वा सचय! अभि वभू अमितं ववक्च-- जे सारे सुवनोँको भपने अधिकारमें कर केता हे, 
उचछ यदा अपरिमित दता हे। 

२ महित्वा उभे रेदसी आ पपो- वह पने महस्वसे द्य भोर प्रथ्वी इन दोनो रोर्कोको भर देता हे । 

३ अतः चित्‌ अस्य महिमा विरेश्च-- इसी कारण इ्रका महत्व खबकी भपेश्षा अधिक हे । 

[ ९७० ] ( विश्वानि नयजि विद्वान्‌ ) सम्पूणं मदुर ॐ द्वितकारी कार्योक जाननेवारे ( शक्रः >) सामथ्यश्ारी 
६यने ( निकः ख ख्िभिः >) इच्छा करनेवाठे जपने मित्रके द्वारः (अपः रिरिचे) पानीको गिराया। (ये चचोभिः 
अदप्रानं चिन्‌ विभिः ) निन महन्ते अपने अन्दे मेवको मौ फोड दिया, उन (७({र।जः ) कामना करनेवषि 
मरतोँनि ( «(नन्तं चज लिवद्धुः ) गायोसे युक्त बाडेको प्राक्त च्या ॥ ३ ॥ 

अरमा-- पव॑त, मेघ 
विश्वनि नियांणि विद्धान्‌ -- सब जन दितशारी कर्मोको जाननेवाखा । 
वचोभिः अद्मानं किभिदुः -- भावाजसे मे्धोसे पानी बरक्ताया । 

[ १७१ ] हे इन्द ! ( पादत्‌ ते वज्ज ) रक्षण करनेवाले तेरे वच्रने (अपः चत्रिवांसं चं ) जरुको रोरूनेवाटे 
मेघक्छो ( पराहन्‌ ) मारा, तब ( पृथिवी सेचताः >) पृथ्वी सचेत इई । हे ( ध्युष्णो दुर ) शुभो रो मारनेवलि शूरवीर 

न्द ! ( पति ५) स्वामी होते इए तूने ( शवसा ) जपने बरसे ( < गु द्रियाणि अण >) भन्तरिश्चके जल - 
कों (प्र पनोः) प्रेरित शियः ॥ ७॥ 


= -~--~~ ~~~ ~ कय तनम 0 1 


भावार्थ-- जब विशार दरोक सूयैकी किरणोंकरे कारण तेजस्वी ौर ८५ रीतिसे देखने य." हो जाता है, तव्र 
प्रथ्वीपरङॐे सब घर भी प्रकादित हो जाति हँ । उत्तम नेता सूयं सनुष्योके देखनेके ए गदेरे अन्धकारको दूर करता हे । 
इसीप्रकार उत्तम नेता शौर ज्ञानी सी अपनी प्रजाध्ोके दिषु अन्प्ररको दुर करके सवत्र ज्ञानक प्रकाश्च करे ॥ ४॥ 

वद मूथे भपने प्रकाशसे सारे रोको पर अधिष्छार करल्ेतादे, इक्रीडिए उक्ष सूर्या यश पार हे । इसके महत्वसे 
द्य भौर प्थ्वीये दोनों रोक भर जते ह । इसीकारण इसा सदव सबसे बटर हे ॥ ५१ 

यह इन्द्र मनुष्यकं रिष हितकारी समी ऊर्मषटो जाननेवारा भौर समथ हे । वह अपने मिर्त्रोकी सहायतासे जख 
बरसाता हे । इन्द्रे वे मित्र इन्द्र्छी खदायतासे मनेक गायको प्राप्त करत रहे & ॥ 

जर्खोको रोकनेवारे मेघक्छे इन्द्रने विजरीने फोडा, एथिदी पर पानी गिराया, इससे एथिवी असय दो गयी । सखञुदॐे 
जका बाष्प बनक्छर उससे वननेवाङे मेव अन्तरिश्चरमे ्रनण कष्ने रगे, जिनसे वर्षा होने छ्मी । 

>€ 


(४४) ऋग्वेद का सुबोध भाष्य | म॑ंडर 


१७२ अपरो दद्र पृरुहूठ दद शाभनत्‌ स॒रमा पृथ्व ते । 


सनो नखा बाजमा दिं भूरिं गोत्रा सजलरङ्खिरोभिगृणानः || ८ ॥ 
१७३ अच्छा कर्विं चमणो गा अभिष्य स्वर्षाता मघ्रन्नाधंमानम्‌ 

उतिभिर्टमिषणो दुखहुतौ नि मायानानत्र्॑या दस्पुरते || ९ ॥ 
१७४ आ द॑स्युल्ला मनसः याद्यस्तं मर्त ते इतसंः सख्ये निकामः । 

स्वे योनौ नि षदतं सकू्पा वि वां चिङित्खदवचिद्ध नारीं ॥ १० ॥ 
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अर्थ-- [ १७२ ] (यत्‌ सरमा ) जब सरमाने ( पूर्व्यं ते आविभुवत्‌ >) पटे तेरे छिषए ार्योको प्रकट किया, 
तब तूने ( अपः अदि ददः) जसे भरे मेघको फोडा। ( अंगिसेभिः गरणानः ) जंगिराशसे प्रहसित होते इए तथा 
( गोत्रा रुजन्‌ ) मेर्घको प्तेडते हर्‌ (नेता सः ) उत्तम नेता वदत्‌ {नः भूररिवाज आदुरि) दसं बहुतस्ताभच्र 
द ॥ 

१.५६ | हे { मधवन्‌ ) रेश्वभवान्‌ इन्द्र ! ( सुमणः }) मयुर््योक्ा दित करनेवाका तू ( काव अच्छ माः) 
बुद्धिमन्‌ पाच सीधा जा, तथा ( स्वषौता अभिष्ठौ ) धनके ङ्ए होनेवारे युद्धम ( नाधमानं ऊतिभिः इषणः ) 
तेरी टामना करनेवारेको अपने सरश्चर्णोसे सुरक्चत करनेकी इच्छा कर । ( दयुम्न हृतो ) युद्धम ८ मायावान्‌ अब्रह्मा 
दस्युः ) मायावी तथा ज्ञानसे रहित दस्यु ( अतं ) नष्ट हो जाय ॥९॥ 

९ चछमणः कवि अच्छ गाः-- मानवोंका दित करनेकी इच्छासे ज्ञाने पास सीधा जा । 

२ स्वर्षाता अभिष्टौ नाचनं ऊतिभिः इषरणः-- धघनप्रा्चिके द्यि दोनेवारे युधये तेरी प्राक्षिकी इच्छा 
करनेचारेभे संरक्षण.से बचा । 

३ दस्न इतौ म्यावान्‌ अब्रह्मा दस्युः अतै-- युद्धम कूपरी जौर शक्तानी दस्यु नष्ट दो जाय । 

[ १७६ | है इन्दर ! व्‌. ( दसघ्रुष्ना मनसा ) दस्युको मारनेकी इच्छावाे मनसे युक्त होकर { अस्तं आयाहि ) 
घर आ, ( निकामः कुतः ) तेरी इच्छा करनेवारा त्स (ते सख्ये भुवत्‌ ) तेरी भित्रतमे रदे। { सरूपा स्पे 
यानौ निषदतं } समान रूपवारे तुम दोनों अपने घरमे बटो, तब ({ ऋतचित्‌ नारी वां चिकिल्सत्‌ ) सत्य ज्ञान युक्त 
खी तुम द्‌ःनोंरो यथावत्‌ जाने ॥ १०६४ 

१ दस्युघ्ना मनसा अस्तं जआयाहि-- दुष्टको मारनेके विचारसे अपने घर जा कर रहो । 
२ खरूया स्वे योनौ निषीदतम्‌-- समान रूप या विचारवले एकत्र रहे । 
३ ऋताचत्‌ नारी वां चिकित्सत्‌- सत्य्ञानवाली खी तुम दोनोको जाने । ठुम्हारी परीक्षा करे । 


जिगाति मा ा  --- --- न न ~+ ~ “ ~ ण त ज ~~ ~~~ - - -- ~ ` -~------ ~ ----~~---* --- ~~~ 


भावार्थ-- भविदिन प्रकट होनेवारी उषाने सुथेकी किरर्णोको प्रकट किया उन किरणोके द्वारा सूर्थने जरसे भर 
मेधोकोफोडा । उससे पनी बरसा शौर उस बृष्टि कारण बहुतसा भन्न उन्न हुभा॥ ८ ॥ 

मनुष्यो दित करनेकी इच्छा करनेवारा नेता ज्ञानीकरे पास जाकर जनहितका मागे पूछे । धनप्रा्तिके छिए होने- 
कारु यद्धोमें इख नेताको सरदायता समी चाहते हँ । पर उनमें जो सज्जन होता हे, वही बचे रदतेर्है, बाक्को दुष्ट शौर 
कपरी सन॒न्य नष्ट हो जतेर्ह+९॥ 

हे इन्द्र ! दुष्टको मारनेकी इच्छाव मनसे युकू होकर हमारे धर भा तव हमारे घरमे रहनेवाला ज्ञानी तुक्षसे 
मित्रता करे, तव समान स्वभाववाले तुम दोनो घर्मे भानन्दसे रदो, भौर तब उल घरकी गृहिणी तम दोनोंका सत्कार 
करे } इसीप्रक)र एक राष्टकं राजनेतिक नेता तथा ज्ञानी परस्पर एक मतवारे होकर र्हं ओर धरमें गृदिणी उनका सत्कार 
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वपः इहश्चा सत्क न पुरः जारा विं ददः ॥ १२॥ 








ड ( यत्‌ अहन्‌ > जिल दिन, ( गध्यं वाजं न ) योग्य दखूको प्राक्च करनेके समान, ( ज। 
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विष्‌ तेयद दोहः &ै, उस समय (३ ) उसके रक्षणरी इच्छा करनेवाखा ओर ( तेोष्ः ) शत्रु्ोको मारनेवाला 
तथा ( वातस्य हदः र्वाः) वायुदरेदचे दोक स्वामी त्‌ ( कुत्सेन सरथं यादि ) ऊर्सके साथ एक रथ पर 


दप्टः अद्युषं श्युष्णं निचहीः ) इर्सके रक्चणके लिए महाबर्वान्‌ श्ुष्णनामक 
भसुरङे दारः, तथः ( अन्हुः ध्रिये ) दिनके चवै मारन तजे ( खहस्ः ऊय ) जारो सैनिकोके साथ छुयव नामक 
असुरको मरा, वथा ( दुस्स्थे्र सद्यः दस्पूद्‌ परद्धुण ) वञ्जसे सीधी को मारा ओर (अभीको दुरः चक्र 
प्रचृद तात्‌ > दुख चे थश! चक ठोड दिया ॥ १२ ॥ 

[ १५० ] हे इन्द्रं ! ९ वेदधथिनाय चछडिग्वने ) विद्थिके त्र करजिश्वीके ठिएु (त्वं) तूने (पिं) पिश्र मामक 
अमुरको तथा (दुद गयं ) अति बर्शाली गया नामक राक्षसरे ( रन्धीः) मारा। तूने (धचत्‌ 
सद[ कष्या द्विवप्ः ) पचास इजार के वणेके अघर मारा, तथा ( जरिमा अत्कं न ) जसे रोग जीणंशीणै कपडेको 
फाड डास्तेर्ै, उष्तै तरह ठे ( यूर विदृर्दः ) च्व नपर तोड डाक ॥ १३॥ 

६ इचाराल्‌ सद॥ इष्ण! नि वपः-- पचार इजार कठि दानु दको मारा । भाय गोरे य नौर उनके शञ 
कञः, | 
२ पुरः द्धिद्दैः-- नगर, काङे शुके नगर तोड़ दिये । 

{ १७८ ] ३ इन्दर ! { यत्‌ ) जब € ( खुर उष्छकते ) सूयक पास अपने ( तन्वं दधानः ) शरीरो धारण करता 
है, तव ( अ्युदस्यः तै > अभर तेर ( वर्पः विचति ) सूप भौर उ्वाद्‌ा च्मकताहे। (हस्तो खगः न॒) बलज्ञाटी 

खश्रान ( तदिर्षः उक्षाणः ) चनररी सेनाको जलातः इजा तथा ({ आयुनि बिश्चत्‌ ) शर्खोको घारण करता 
विके समान भ्येकर होक हं ॥ १४॥ 
अशनि विद्‌ सहः भीमः न -- द्‌. शोको धारण करनेपर खिदके समान भयेकर द्रखता है । 
प; अचेति तुश्च अमर देवरा ररर चमशूठा हे। 
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ताद &-- जय योग्य दले प्राक्च कटठः जानी हकर पार होक किए तेय्यार देता दहे, ठब उसकी रश्चा करयेन्धो 
इच्छात शतरूर्मको सरमे वाः, तथा वायुढे समान वेगवान्‌ घोडों पर देउर इन्दर्‌ उवद पाल जाताहे ॥ ११४ 
दख इन्द्रने ज्ानीके छः महावर्वान्‌ छुष्ण असुरको मारा, तथा हजार सेचिक्छके साथ कुयव नामक राश्चसको मारा, 
ग्राम उनके सूर्य॑रे यक्रके खमा तेजस्वी इद्धाद्ोष्धे भी तोड डाङा ॥ ५२॥ 
युद्धे प्रवीण दथ युद्धय सरर्वापूदक धोडोष्टे दौडनेवाङे दीरके छण इन्द्रमे विग्र नामक भसुरकी मारा नौर 
सस्यन्त ऊलरस सगय नामक रा्चदटको मारा, तथा पचार हदेजार ष्ण वणके असुरसको मारा नौर ॒जिखम्रकार रोग षडे 
गरे कबडेक्ो आसानीखे फाड़ डार्ते है, उसी ठरह इन्द्रने सररूताङदही रच्चभोके नगर्राकरो तोड डरा ४ १३॥ 


(दे) -ग्यंदक्त! खुबोध भाव्य [ मेडल ४ 


१७९ इन्द्रं कामां द्वयन्ती अष्प्रस्‌ त्स्ठवीन्डे न सवने चङ्ानाः | 

श्रवस्यवः चषानाद उक्थ -रोको न रण्वा सुदक्ीव पृष्टिः ॥ १५ ॥ 
१८० वामर व इन्द्र यृषव हुवेय यस्ता चक्ार्‌ नया षुरूण। 

यो मावठे जरित्रे मध्यै चि-न्पष्षू काञं मरति स्वाहराधाः ॥ १६ ॥ 
१८१ तिग्मा यदुन्तरञनिः एताति करिञ्चिच्र महक जनानाप्‌ | 

घोरा यदयं सश॑तिमवा- त्यथ स्पा नस्तन्वो बोधि गोपाः + १७॥ 


~ ~ ~-----~-- ~ --------= -=----- - ० 


अ्थ-- [ १७९ ] ( स्वमीच्ब्दे न सवने चकानाः ) युद्धके समान यज्ञम चमकनेवारे, ( उक्थेः रारामानासः ) 
स्तोत्रस प्रसा करनेवारे ( श्रवस्यवः वसूयन्तः कामाः ) भन्न तथा घनकी इच्छा करनेवाङे स्तोततगण ( इन्द्रं अग््न्‌ ) 
इन्द्के पाख जति हँ । व इन्द्र (ओकः न ) घरके समान सुखदायक हे, तथा (रण्वा खुदी पुष्टिः इव ) रमणीय, 
दीखनेसे उत्तम सरदधिके समान पोषक है ॥ १५५ 
१ ओकः न रण्वा खदरी पुष्टिः इव-- यहं इन्द्र॒ घरके समान सुखदायक त्था रमणीय भौर ॒दीखनेमे 
उत्तम सम्रद्धिके समान पोषक हे 


[ १८० ] ( य; ) जिस इन्छने (ता पुरूणि नयां चक्रार ) उन बहुत्से मनुप्योंे हितकारी कार्योको किया 
तथा ( स्पाहंराधाः यः ) स्प्दणोय धर्नोको भपनेपास रखनेवाला जो इन्द ८ मावते जरित्रे ) मेरे जेते स्तोताके रिष 
( गध्यं चित्‌ वाजं ) अदण करने योग्य जन्नको ( मरू भरति ) शीघ्र देता हे देसे ( खहवं त इन्द्रं ) अच्छी तरसे 
सहायार्थं बुखने योग्य उस इन्द्रशमो हम ( वः) वमह सहायतां हम ( हुवेम ) उरूति है ॥ १६॥ 

१ यः ता पुरूणि नर्या चकार-- जिसने मनुष्येकि बहूुतसे हितकारक कायै क्थ हँ । सार्वजनिक दितके 
कार्यं जो करता रहता हे । 
२ यः स्नहैराधाः-- स्द्ृहणीय धन जिसके पास हे । 


[ १८१ } दे ( श्र ) शयरवीर इन्द्र ! ( यत्‌ ) जव (्ुहुके ) युद्धमें ( कस्मिन्‌ चित्‌ जनानां अन्तः ) कन्दी 
मनुष्योके बीचमें ( तिग्भः अशनिः पताति ) तीक्ष्ण शख गिरे अथवा दे ( अयः ) प्रष्ठ इन्द्र ! ( यत्‌ घोरा सश्ति 
भवाति ) जब भयकर युद्ध होता है, (ऊध ) तब त्‌ (न तन्वः गोपाः ) हमारे शरीरका रश्चक हे । यह ( बोधिस्म ) 
तू जान ॥ १७॥ 

९ यत्‌ मुहुके तिग्मः अशानिः पताति, यत्‌ घोरा खम्डति; भवाति, अघः न तन्वः गोपाः-- जब 
युद्धमें तीक्ष्ण वञ्च गिरता है भौर जब धनघोर युद्ध होता है, तब हमारे शरीरकी हे इन्द्र ! तू रक्षा कर । 





भावार्थं -- यह इन्दर्‌ जव सूयैके साथ भिलकर पना रूप प्रदर्दित करता है, तब उस अमर दृवका खूप भौर ज्यादा 
चमकने छगता है, तथा जव यह इाखोको धारण करता है, तब वह 1धिहके समान मर्यकर हो जाता है ॥ १४ ॥ 

यन्तम चमकनेवाले, प्रशंसा करनेवारे अन्न ओर धनको इच्छा करनेवाले स्तोता इन्द्रे पास जाते है । यह इन्द 
डन रोगोके किए घरके समान सुखदायक ओर्‌ उत्तम सण्द्धि देकर पुष्ट करनेवाला हे ॥ १५ ॥ 

वह इन्द्र बहुतसे मनुष्यो किए दितकारी काको रता है भौर अत्युत्तम धर्नोँको घ्रपने पास रखता हे। वह 
अपनी स्तुति करनेवारेके छिए उत्तम न्न शीघ्र देता हे! इसीकिए हम इन्द्रको पनी सहायताके ङण जुकाते रै ॥ १ ६॥ 

हे इन्द्र! तू हमारा रक्षक है, इसरिए जब हमारे मनुष्यों पर शत्रभोकि वीक्षण शाख आकर भिरे भौर जव 
भयंकर युद्ध. हो, तब त्‌ हमारी रश्चा कर ओर हमरे शरीर्योको सुरक्षित रख ॥ १७॥ 


१ 
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थ-- [ २८२ ] दे इन्द्र ! च { वामदेवस्य धीनां अता भुवः) यास्दव्की इुद्िखेका रक्षक हना त्‌ 
( वाजखः्त) युम हमारा ( अच्कः ) अङ्टिर ({ खसा अुदः ) भित्र दुभा हम ( ग्रमात त्वा अनु अगन्म ) प्रकृष्ट हानी 
होकर तरं पीछे चरे । त्‌ ( विश्वध ) हमेशा ( जरित्रे उख्यैरः स्यः ) स्तोताकते छिद्‌ भतसनीय हः ; १८ # 


१ ध्नः अ्‌ःच्दा सुवः इद्धया रश्च हे । 

२ वाजसातौ अचूक खुवः-- त्‌ युदमें समिधः भित्र इष्यः हे । 

२ मति त्वा अनु अण्न्य-- वुक्च जसे उुद्धिमानञे जडुामी इम शरे द| 

& विश्वध जरि उरुकशं सः स्थःः-- सवदा तु स्तेताके स्यि प्रशंसनीय होता ह । 


५ लखा अकुरिकः-- भित्र हमेशा जङुटिर हो, ऊुटिरूलासे रदित हकर ञ्दहइर करे । 
[ २८३ । हे ( मघवन्‌ इन्दर्‌ ) देखयैवान्‌ इन्द्र ! ( विष्व अजौ ) सभौ युद्धोमं ( त्वायुभिः ) दश्च चादनेवारे 
( मघवद्धिः ) रेरव्थीसे युक्त ( यावः न दुस्नैः ) यखेकके समान तेजस्वी ( एभिः च्रुभिः ) इन मरतोके साथ रह 
हम (अयः अभि सन्तः ) च्दु्ोको हरादे इद ( पुर्वः शरदः) बहुत वषो तक (क्चपः) दिन रात (त्वा 
मदेम ) तद्धे भानन्दिति छरते रहं ॥ १९ | 
[ १८८ | (यथा चः सख्या वेयोवद्‌ ) जिखसे हमारी भिन्द ड हः, तथा वद (उग्रः) वीर इन्द्र (नः 
तनूपाः अविता अत्‌ ) हमारे शरीरका पालक तथा रक्षक दः, (एव ) इसचद { चषकः रथं न ) जैसे श्छगुभोने 
इन्द्रो रथ दिया, उसी भकार हम उस ( चुषभाय बुष्वणे इन्द्रए्य ) बर्वान्‌ तथा कामनाचोको पूण करनेवलि ईयर 
क्श ( ब्रह्य अकम ) स्तोत्र करते हैँ ॥ २०॥ 
१९ उग्रः नः तनूपा अवित अखसत्‌-- उग्र वीर इरा शरीर रक्षक -थ! सरश्चकु ही 
२ नः सस्थः वदयाषदू-- हमारी इन्दर खाय चदा द्ड द; । | 
[ १८९५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( स्ततः ४५५।यः ) स्तुत्य दीष तथः प्ररोखित हकर ( जारन }) स्तोताके किए 
(नद्यः न ) ॐसे नदियां पये देती ह, उसी प्रकार ( इष पीपेः) अन्रदे। हे ( हरि-वः) षो्वाले इन्द्र . दम (वते) 
तेरे किष अपनी (धिया नव्यं ब्रह्म अकरि ) इद्िद्धे नरे नये स्तोत्र बनहि हँ । हम { ९४य।: स-द्‌!साः स्याम ) रथस 
तथा दाक्चोसे युक्त दो ॥२१॥ 
१ रथ्याः सद्‌ सः <।५-- हमरे बश्च रथ भौर सेवक द । 
भावार्थ-- हे डइन्द् ! त्‌ उत्तम भोर दिव्य गु्णोसे यु भयन्वरी बुहियोकः रश्चक है त्‌ युद्धे एसे मय्यो 
लन्व। द्विच होवा डे । इक्षङ्िए ऽप ज्ञानते खुच्छ दोकर हम तेरे कनेक पीडे च्छं ५१८ ॥ 
हे येरवयैदाद्‌ इन्द्र ! हम सभी युद्धोमे देखयौदे युक्त होकर तेरे सङ्योगते मरुतोके साथे भिर शर दम रचुर्भो 
हराय । शौर कहं .वषौ तक तुचे धानन्दित करते रहे \ १९॥ 
जिससे इन्द्रके साथ हमारी मिच्रत दड ह्‌ लौर वह्‌ हमारे ररीर्योका रश्च इस्खिए हयं उस्र बलख्दान्‌ तथा 
कामनाश्नेको पूणे ९२ रए उल्क स्तुति करते हैँ ॥ २० ॥ 


४, 


(४८) ऋग्वेदा खबाध भाष्य { मंडक ४ 
[ १७. 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतश्नः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- चिष्टुप्‌ १५ एकूपद्‌ा वियद्‌ । 
१८६ व्व यह इनदर हुग्यं हकश्ा अचं षद हनं मन्द्‌ घोः ¦ 








त्व वत्र शतमा जघन्वान्‌ त्प॒जः {सन्दर अद्रन्ु]नदं | १॥ 
१८७ तव॑ स्विषो जनिमन्‌ रेजत घो रनद्‌ भूविभियसा स्वस्यं न्ड; | 
करधायन्ठं सुभ्य? पैतास॒ आदैच्‌ धन्वानि हरयन्त अशैः २, 
१८८ भिनद्‌ गिरिं करवसा वजंमिष्ण-त्राकिष्डप््ानः संहद्यान ओज॑ः । 
वधीद्‌ त्रं जण मन्दसानः सरन्नापो जवसा इतवृष्डः ॥ ३ \| 
[ १७ | 


अर्थ- [ १८६ हे इन्दर ! ( त्वं मह्न ) त्‌ मदान्‌ है, (ला तुभ्यं क्चत्रं ह अचु ) शस्ये तेरे क्षात्रसामस्यके पीछे 
चरती है, तथा ( अहना दयोः ) मद्दिमासे युक्त चयुरोक भी ( मन्यत ) तेरी सदत्ताको स्वीकार करत है । (त्वे शवसा 
चं जघन्वान्‌ ) वूने बरसे दृत्रक्छो सारा, तथा ( अहिना जग्रलानान्‌ च्िन्धुम्‌ खजः) अदिक द्वारा रेकौ गयी 
नदि्योको बहाया ॥ १॥ 

१ त्वं महान्‌-- त्‌ महान्‌ हे। 
२ क्ता तुभ्य श्नं अयु-- थ्वी तेरे क्षात्र सामथ्ये पीठे चरती हे। 
२३ मह्ना योः मन्यत-- मदिमासे यक्त येक भी तेरी महत्ताको स्वीकार करता हं । 

[ १८७ ] हे इन्द्र ! ( त्विषः तव जनिमन्‌ ) तेर जेर वेजस्वीके जन्ते ही ( स्वस्य मन्योः भियसा ) तेरे 
रोधक उरसे ( द्यौः रेजत्‌ >) खकांपने र्गी, तथा ( भूदि रेजत्‌ ) भूमि मी कंपने रमी ( सुस्वः पवेतासः ऋधायन्त ) 
महान्‌ पर्व॑त भयर्भःत दोने खगे, तथा (आपः ) जर प्रवाह ( चन्वाएनि आरन्‌ खश्यन्ते ) सर स्थरोको गीरा बनाते हुए 
बहने ङ्गे ॥२॥ 


[ १८८ 1 ( सहसरानः ओजः आ विष्डृण्वःनः ) रात्रर्बको हरानेवारे साणथ्यको प्रकट करत हुए इन्द्रने 
( चवसा वज्जं इष्णन्‌ ) बरसे वच्रको प्रेरित किया शर ( निरं भिनद्‌ ) मेधोको रूडा ! ( मन्दखालः ) सोमसे 
भानन्दिति होते इए इन्द्रने ( वज्रण चत्र दधीत ) वच्रसे वृत्रको सारः, तथा (हत दष्णीः ) कख्दानू चत्रके मर जाने 
पर ( आपः जवसा सरन्‌ >) जल प्रवाह वेगसे बहने रगे ॥ ३} 
१ भिरिः-- पवैत, मेध, पवैत एरका बं । 


भावार्थ- दे इन्द्र ! हम वरी स्तुति भौर प्रदोषा करत, अतः तू जैखे नदियां मलुष्योको पानी देती हे, उसी 
तरह दमे जच्रद्‌ । हम तरे छिर अपनी उुद्धिरयोसे उत्तम उत्तम स्तोज्न बनाते | ठेरी कृशे इम्न रथ तथा दासे युक्त 
हो ॥२१॥ 

हे इन्द्रवत्‌ महान्‌ है, यदह पृथ्वी भीतरे सामर्थ्ये वरामं, होकर तेरे आदेशोके अनुष्ठार चरुदी हे । विशार बौर 
विस्तृत द्रोक भी तेरी महत्ताको स्वीकार करता हे । तूने असुरयोको मार कर पानीको प्रवाहित छिथ, इसी कारण सब खोक 
तञ्चसे घबराते हैँ शरैर तरी आक्ाके अनुसार चरते हैँ ॥ + ॥ 

इस मदातेजस्वी इन्द ङ जन्मते ही इसके कोधसे द्॒रोक कपने सगा, भूमि शंपने टमी, समी पवत पौर भौर मेघ 
कांपने दने दौर उन मेधोसे जव जख प्रवाह बहने कमे, तब उन प्रवादोंसे मरस्य मी गीर ओर पानीसे मर गद्‌ ॥२॥ 

खचुओंक्छो हरानेवारे अपने सा्यैसे जब इन्द्रने वज्रको प्रेरित छिया, तब उससे मेघ विदीण होकर पानी बरसाने 
ङ्गे \५३॥ 


सूक्त १७ | चऋयेदका इनत दस्य (४२ ) 


1; {र न्दल्थ कका स्थवुद्लन््‌ अ । 
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अ्थ- [ १८९. ] (यः ) नजिक्षने € स्वर्यं ) स्तुत्य, ( वें ) उत्तम वद्ध धारण करनेवाले तथः ( खद 
अनपच्युतं ) भपने स्थानसे न दटाये जा सकनेवार ( भूम ) तथा देश्चयसे युक्तं ( इई अजानं ) इस इन्दो उत्पन्न किया) 
वद ( इन्द्रस्य क्त स्थपस्टमः अभूत्‌ ) इन्द्र शे उत्पन्न ङरनेवाखा प्रजापति उत्तम कमे करनेवाखा था । इ इन्द्‌ { (ते 
जनिता ) वञ्चि उत्पच्च ®रनेवरमे तुक्च ( <<: मन्यत्‌ ) उत्तम वीर माना ॥ ४ ॥ 

यः इं जजान, इन्द्रस्य कतः र्नपस्तमः अभूत्‌-- निसने इस इन्द्रो उत्पन्न किय, वह इन्छरक 
जन्मदाता उत्तम कमे करनेवार! था । 

[ १९० ] ( कृष्टीनां राजा पुरुह यः इन्द्रः ) मनुष्या राजा तथा बहतो द्वार सदाथ इुलये अनेवान्ः जो 
इन्दर ( पकः इत्‌ ) अकेला दते इए मी (ब्डूम च्यावयति ) बहुदखे शान्चुमोक्ो अपने स्थानके हग देता है । ( दिश्वे 
मघोनः > सब रे्ग्वान्‌ मनुष्य ( दनस्य णतः रातिं ) दिव्य सुणवारे तथा स्तुति करनेचालेको धन देनेवारे ८ पनं 
अजु मदन्ति) इस दन्न भानन्दिति करते हँ ॥ ५॥ 

१ छष्ीनां <! इन्द्रः-- प्रजार्ओोका राजा इन्द्र हे । 
₹ एकः भूम च्थाच्यःति-- वह शकेलाही बहूव श्न्रु्भोको स्थानञओष्ट कर देता हे | 

[ १९१] ( खजा सोमाः अस्य ) सब सोभ इसी इन्द्रके दै, ( चिरे भद्‌। खः) खद भानन्द्‌ देनेवाले सोभ 
( दतः ) इस भद्‌ इन्द्रको (न! मनिदिष्ठाः ) एक साथ घानन्दिति करते हैँ । वह (वदनां वस्ुपहिः अभवः ) 
क ननोक्ास्वामीहे, है इन्द्र त्‌ (विश्वाः रीः) सरि मयुरष्योको (दज अधिथाः) रे्वयेसें स्थापित करतः 

॥ & ॥ 
विश्वाः रीः दने अधिथाः-- हे इन्दर तू सब ५युन्नक) दश्वो स्थापित करता हे । 

[ १९२ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर 1 ( जयननः प्रथमे ) ९५५ होति दी सनस पडले ( त्वं >) तने (अये ) युष्मे 
( विश्वाः कृषी; ) सब प्रजालक) ( अचियः ) कारण न्या, ( त्व ) तूने ( श्रवतः प्रति ) बहनेवाङे जरू प्रवाहोको 
रोककर ( अयान अहि ) लोनेच'र अदिको ( चजंण विद्रवः ) च्यसे' मारा ॥ ७॥ 


भावाथ निखने अपने २५।९ च्युत न दौनेवारे सखामस्यंरारी इन्द न्मे उत्पन्न किया, वह उत्तम कमे कृरमेदाल! 
पुण्यशारी था। रेखे सामभथ्यं२।<ी वीरको जो स्त्रो उत करती हे, वह सचमुच पुण्यश्चाछ्नी दोती है । देसे साम्य 
शारीकी सम प्रजायै लन्कार करती रह ॥ 8५ 

यह इन्द्र भयुरष्योका पारुक दहोनेसे <न %} राजा हे, इसीरिए सव इसे पनी सद्ायता फे दिए दुखष्ि हैँ । यः 
खपनी वीरताङ़ कारण वडुतसे हातुं मी पने स्थानसे च्यत कर देता हे । अतः सब दिन्यरुणदारे अदुव्य इख इन्द्रस 
आनर्दित्त करते है ॥ ५ ॥ 

सब सोम इसी इन्द्रके लिए निचोडे जति है, भौर वे इसी एक साथ बानन्दिति करते है । वह सद धर्नोका स्वामी 
है, इक्षीरशए बह सव + युऽ्धोको देश्ये स्थापिद करम है१६॥ 

७ ( उरग्वे. सुबो. भा. मं. ५) 


~~~ ^~ 
„~ धि । ॥ ण 1 


ऋग्वेद्‌का द्ुकच भाष्य | मडक ४ 
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१.९. सखटणं दधि ठुमिन्द्रं महामपारं वषं पदभ 


# 


हन्ता यो वृत्रं सनितोत वान्नं दाता मधानिं मरषवः हरा ।; € ॥ 
१९४ अयं दतश्चाठशदे छंखीचीं जिं सधय! शण्व एकः ; 
अयं घां भरति य सनोत्य स्य प्रियाः सख्ये स्थ \ ९ ॥। 


१९ अयं शरण्वे अथ ज्यत प्च छयमुत प्र छणुहे युवा गाः ¦ 
यदा स॒त्यं ईणुते मन्युमिन्द्र शिशव दुब्दं भयत एजद । १०॥ 


कपना दोन ००७००५० मण न = +~ ~ -~--------" ~ --------------~---- ----------------- न र का ण मि लाया वा कनन 


अथे-- [ १९३ ] (यः चं हन्ता ) जो वृत्रो मारनेवाख, ( वाजं सनिता ) अन्न देनेवारा, ( मघानि द्‌।ता ) 
एश्चचाको देनेवारा ( सुधाः मघवा ) उत्तम धन युक्त तथा देश्वयंवान्‌ हे, शस ( खचजाहणं ) शच्रभोको एक साथ 
सएरनेवाङे, ८ दधुष ) श्ुभोंका धषेण करनेवङे ( तु ) प्रेरणा देनेवाले, ( महां अपारं चुषभं सु-वचं ) मदान्‌ 
स्पार बलवान्‌, उत्तम वञ्च धारण करनेवारे ( इन्द्रं >) इन्दरक्छी हम स्ुति करते हैँ ॥ ८ ॥ 


[ १९४ } ( यः मघवा ) जो रेश्र्यवान्‌ इन्दर ( आजिखु एकः श्ुण्णः ) युद्धोसिं भका दी प्रिद्ध है, ( अयं ) 
देखे इस इन्द्रने ( समीचीः चतः ) संगठित इए इश्‌ शच्रुओंको ( चातयते ) हटाया है । (अयं ) यह इन्दर (यं वाजं 
भरति ) जिस णन्नको देना चाहता है, ( सनोति ) उसे देता हीदहे, हम { अस्य सख्ये परियसिः स्याम ) इसकी 
किन्नाम धिय होकर रहं ॥ ९ ॥ 

अस्य सख्ये प्रियासखः स्याम-- इस इन्दकी मित्रतां हम इसके प्रिय दोकर रहं । 


{ १९५ ] ( अघ ) तब (अयं ) यदह इन्दर ( जयन्‌ घ्नन्‌ ) रचुजोंको जीतता इभा नौर मारत इमा ( सुण्वे ) 
प्रसिद्धः होता दै, ( उत ) ओर (युधा गः म कृणुते ) युद्धसे गा्योको प्राप करता दे ( यद्‌ इन्द्रः सत्यै मन्युं कृणुते ) 
अब्र इन्द्र वास्तवं कोध्व करला हे, तव ( विश्व एजत्‌ हकं ) सारा जगम ओर स्थावर जगत्‌ ( अस्मात्‌ भयल ) 
दसै उरतः हे ॥ १०॥ 

यदा इन्द्रः सत्ये मन्युं कृणुते, विभ्वं एजत्‌ दज अस्माद्‌ भयत्‌- जब इन्दर वास्तवे कोध करता 
है तब सारा जगम भौर स्थावर जगत्‌ इसे डरता हे । 


०००००००0 स नाना ५००५७०४ 


भावाथ-- इस इन्द्रने उत्पन्न होते दही सबसे परे गुदम सखव प्रजार्थोक्ो धारण किया नौर जकर प्रवाहको रोककर 
सोनेवार अदि नामक राश्चसको मारा । अदि मेव है । जव मेधं बरसता नदीं जीर पानीको रोककर पडा रहता है, तब सूथैकी 
किरणं बिजलीके रूपमे परिवारित होकर मेको फोडकर पानी बरसाती हे ॥ ७ ॥ 


वह इन्द्र वृत्रो मारनेवारा, अन्नको देनेवारा. देशयौको देनेवाला, उत्तम धन युक्त ओर शश्व्य॑वान्‌ है । वद शन्नो 
को एक क्राथ मारनेवारूा, शच॒र्बोको हगनेवारा, सबक्छो प्रेरणा देनेवाला, नौर अत्यन्त बलवान्‌ हे ॥ 


यह देशयेवान्‌ इन्द्र युद्धोमें नक्रेखादी शाचरुभोंको मारनेके कारण अरयन्त प्रसिद्ध है । चह जिस पर प्रसन्न होकर अन्नको 
देना चाहता है, उसको वह देता दी हे । शतः हम मी इश्चकी भित्रतासें इशके प्रिय होकर रदं ॥ ९ ॥ 


जब यह इन्द्र शत्र ओके वित्नेता शोर नाशक रूपये प्रसिद्ध होता हे, तब यद्धे उसका वास्तविक क्रोध भरकर होता हे 
जीर तब ङसके कोधको देखकर सारा चर ओर भचर जगत्‌ इससे डरने रुगता हे ॥ १० ॥ 
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अथ-- ` १९द ] (जघना इन्द्रः गाः खः अजयत्‌ ) देश्चयेतान्‌ इन्द्रने गार्ये्छो अच्छी तरह जीता, हथः 
( द्य क्तं ) सोरे स सदा ( अध्व से >) बोडे जटा तथः ( यःपु स्वी; > जिस इन्द्रे बह्ुतक्षी सेनाको जीता, 
से इन्द 


ह ( रकैः ८५ युक्त तथा उत्तम नेता इन्द्‌ ( याभिः ल्मः ) इन सदुष्योसे प्रशसिल होकर ( अस्य रायः 
विभक्ताः ) मपे धनको बांट देता हे, पर ( वस्वः संभर ) {र य॑; अनेक प्रकारके धनेोंको धारण करता है ॥ ११ 
अस्य रायः विथः, वस्वः संभरः- यह इन्द्र लपने धनको बाट देता हे, पर फिर मी इसके पास 
मरपूर धन रहता हे । 

१९७ ] { यः जनितुः जजान ) जो इन्द्र जपने उद्यन कूरयेवडेसे उत्पन्न होता है, तथा ( स्तनयद्धिः अ 
जूतः वातः न) यजनेदाङे मेघो सखाय प्रेरित वादक समान (यः अस्य हकः इयति) जो अपने बटश्छो 
बारबार प्रेरित करता हे, देसे ( इन्द्रः) इन्द्रे ( मातुः च्रियद स्वित्‌ अधि एति ) मतासे कितना बरु प्राप्त किया 
लषीर ( (प्ः च्न्यत्‌ ) दःस किन! बर प्रक्ष छ्फ्ः } १२॥ | 

[ १९८ | हे इन्दर ! (त्वं ) त्‌ (अ- श्भियन्ते ष्ियन्त ण्यति ) व्ाश्रयरदित्को भाश्रयसे युक्त करता है । व; 
( मघवा ) देखयैवाद्‌ इन्दर ( सनद रेणु इयति ) च्ल्यि इए पापको नष्ट ५९८। हे । ( योः इव अरवनिनाम्‌ > दरोक 
स॒सान वचर धारण करनेवाखा, ( धिर्मज्धः ) च दुर्ओकः तोडनेवार ( मघवा } रेशवयेवान्‌ इन्द्‌ ( स्तोतार वस्ते धात्‌ ) 
स्तेत्ाको धने स्थापिस करता ह॑ ॥ १३ : 

अद्धियन्दं श्वियन्तं छगेति-- दइ इन्द्र आश्रय रदिते आाश्रय प्रदान करतः हे। 

[ १२९. ] (अयं सूयं चक्रं इषणत्‌ ) इ इन्द्रे सूयेके चक्रको प्रेरित किया, तथा ( संखम्णं दर हलि 
२६२५ । य॒द्धके िण्‌ शते इष्‌ एतशको वापर भजा ! ( जुहुः चः ) कुटि ग्रहि करनेवाला कारा मेघ ( त्ययः 
अस्य रजसः उध्ने योनी ) >जस्वी इख अलके मूर भूत स्थ तरिश्चसे ( इ अचति ) इस इन्दक रखता हे ॥ १४ 


मावा उदय चकिते भरष्रूः यहु इन्द्रु गाय, छोड वथा अनेक तरह ४ रे्व्योको जीत कर जो घन प्रात करतः 
हे, उन्द्‌ वह सव अटु्स्योद्धं बार देता हे फिर भी उसके पास मरपूर्‌ घन रहतादहै । इसीप्रकार राजा भी युद्ध अादिमं ज 
धन प्राक्च करे उदे बह प्रजा्ओंक्छो उन्नतिकै कामो खच करे, तच प्रजा भी उन्नत होकर रःञ्यकोषक्छे भरपूर करेगी ॥ ३१ । 
यह इन्द्र जिसे उत्पन्न करता हे, उषीचे फिर यह उत्पन्न दोला हे, कैर वाके समान अपने बरक प्रेरित छटदः इं | 
इन्द ऊख शक्ति अपनये मातासे प्राक्च करता हँ, तो ङ क्ति शवने पिता । यह इन्द्रं राजा हे, ज प्राक] पाल 
निचे प्रजो उस्वन्न करल हे, फिर प्रजा्ओके द्वारा चुने जानिके कारण <स फिर उत्पन्न देता हे | प्रजार्भोकछी सहाय? 
पाकर कड अपने ग्लो चरन्ती अर प्रेदतेत करता है। प्रजा उठकी मावा हं ओर राट्‌ या राञ्यच्छस्न उसका परिः ड; 
राना रूपये वह थोडेसे धिकार प्रजाते प्राच करता हे, तः भोडसे अधिकार राज्यच्चासनसे प्रघ करता हे ॥ १२॥ 
इ इन्द्र आाश्रयरदितछो आश्रय प्रदान करता है जीर किर पचे नष्ट करला हे।{ वह बच्रधारी इन्द पम 
स्तोतार्ओको धन प्रदान करता हे । राजः ओ अपने रष्ू्रजो आाश्रयरहित हदो उसे सहारा दे} अनाथको सुखप्रडुान कः 


सीर अपनी भजक देश्वमसे युक्त करे उन्दं अपराध करवेकः भवस्रनदे॥१३।॥ 
> 





( ५२२ ) ऋग्वद्‌का सुबोध भाष्य [ मडरु ४ 


२०० अरन्या यजमानो न होतां १९५ ॥ 
६०१ गृव्यत्त इन्द्र सख्याय चिप्र अश्वायन्तो ष॑णे वाजयन्तः । 

जनीष्न्तो सरिदादश्चैलोति- मः च्यावयामोऽवते न कोशम्‌ ॥ १६ ॥ 
२०२ तरातारो बोधि ददश्ान आपि रमिख्यावा मिवा सोम्यानाम्‌ | 

छख पिता पि्रवयः पितणां करतु ठोकपुञचते वयाधाः ॥ १७॥ 
२०३ शलीय४३दा बोधि सख! गणान ईन्द्र स्तुवते वयों धाः 

युद्धः ते चकृमा सबाध आभिः ज्ञमामिमहयन्त इन्द्र ` १८ ॥ 


~~ ~ ---- --* -- ~ ~ "नः 
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० ¦ ( स्तिक्न्थां न यजमानः होता ) रात्रीं प्र सित यजमान भञ्चिका रक्षण करता हे ॥ १५॥ 

[ २८९ ] (अवते कोर न >) लिसप्रकार रोग ऊनेमेसे जङ्से मरे बर्तनको निकारूते है, उसी प्रकार ( गव्यन्तः 
अरवःयन्वः, वःजयन्तः जनीयन्तः }) गायङी इच्छा करनेवा, घो्डोकी इच्छा करनेवारे, अन्नकी इच्छा करनेवाङे तथा 
स्त्रियेःटी इच्छः करनेकङ ( विप्राः) बुद्धिमान्‌ इम ( चषणे जनेदां अक्षितोति ) बलवान्‌, खियोको देनेवाङे, क्षीण 
न दोनेदार संरक्षण खाघनोसे युक्त ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( आच्यावय।मः ) अपनी तरफ रते हैँ ॥ १६॥ 

[ २०६ | हे इन्द्र ! ( द्दश्ानः ) खवको देखनेवाङा वू (नः जाताः आपिः बोप्धि) हमारा रक्षण करनेवारा 
माह हो कर इँ जान ¦ वइ इन्द्र (अभिख्याता ) सब तरफ प्रिद, ( सेम्यानां माडता ) खोम यन्ञ करनेवार्छोको 
सुखी कूनेदाल, ८ सखा ) भित्र ( पिता ) पान करनेवाला ( पितृणां पिवतमः ) पारन करनेवारोसे स्ैश्रष् (इं 
लोकं कर्व ) इस लेका वननेवाला तथा ( उद्धते वयोधाः ) स्तोताके लिए भन्नक्ठो धारण करनेवाला हे ॥ १७ ॥ 

[२०२ } हे इन्द ! ( सखीयतां अविता बोधे) तेरीं मित्रता जहनेवे हमारात्‌ रश्च हो, ह ( ग्रणानः 
इन्द्रं } प्रदश्चित होनेवले इन्द्र ! त्‌ ( सखा > दमारा भित्र हो, तथा ( स्तुवते वयः धाः ) स्तोतार ङिए अन्नको धारण 
कर । हे इन्द्र ! ( सबाधः वयं >) आपत्तिमें पड इश दम ( आभिः शमीभिः महयन्टः ) इन स्वोरसि स्तुति करते हए 
(तेआ च्म) तेरी प्राना करतेहै॥ १८ 8 
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भावाथ-- इस इन्द्रने सू्यके चक्रको प्रेरित किया तथा चारों लोरसे धिरकर आति हुए अन्धकारको दुर किया, जब काटे 
कलि मेघ छति दह, तब उन जोम सूयो किरणं प्रविष्ट होती हैँ भौर बादर जब रगड खाति हैँ, तब उनमें बिजली चमकती 
हे द्री इन्द्रकारूपदे।। १४॥ 

दिनसें यज्ञ छरनेके समय अथ्चिद्टो रक्षा उरर्विग्गण करते हे, पर रात्रये कसिग्गणोके अभावसे यजमानको ही भभ्चिकी 
रक्चा करनी पडती है । इसी रिण यजमनाको „‹ धञ्चीघ्र `' कहा जाता है ॥ १५॥ 

जिस घ्रकार मनुष्य कुवेमसे पानी मरते हँ, उसी तरह एेदिक सुशकी कामना कनेवारे ज्ञएनी जन इस दइन्दरको 
अपनी ओर उुरुति ह ॥ १६॥ 


इन्द सबके कार्यको देखनेवाटा नौर खबका भाई दोकर सबकी रक्षा करनेवाङा है । यदह स्वैर प्रसिद्ध मोम यज्ञ 
करनेवाखेको सुखी कर्नेवारा, भित्रके समान दितकारी सबका पारन करनेवाला भोर पाटन करनेवार्छोस भी सवेश्रष्ठ 
नौर रोका बनानेवाला है ॥ १७॥ 

हे इन्द्र | हमारी मित्रताको चाहते इए तू हमारा रश्च हो। हम भापत्तिमें पडे इए हैँ भतः हम तेरी प्राथैना करते 
है ५१८४ 


सुक्त १८ 1 ञग्देदका व्य्‌ भाष्यं (५३) 
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२०५ उवा न इन्द्रौ मथु विरण्ी देत्‌ सत्या चंक्व 
त्वं राज जदु्दः धद्य श्रय अर्हन यज्जंरित ॥ २० ॥ 
२०६ नू द इन्द्रनु गृणान इषं जरति नोह न पीपेः 
ज नव्य धिषा स्याम रथ्यः सदासाः ॥ २१॥ 
[ १८ | 
[ ऋथिः- दसदेष्धे गौतमः, १ इन्दर, ४ ( उ्तयधेचस्य ), ७ अदितिः 1 ` २नत- १ वामदेवः, 
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२-४ ( पृ्थैच्य ), ८-२३ इन्द्रः, ४ (उ -चसाधंचेस्य ), ७ वामदेवः ! छन्द:- नि ०७१ । | 
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अं % ि 2 | ॥ भ न } ख रः वि र 
२०७९ अथं पन्था अरतिः पुराणः यदे देवा उदजायन्त विश्वं । 
† ¢ (एकन +| (क कई ॥ °. 
अद्वयः जानदष्ट प्रवृद्धा मा दुदर कजुया पर्तत कः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- { <०४ } (यत्‌ ह ) जव ( भवन! इन्द्रः स्तुतः ) देख्वयैवान्‌ इन्द्रकी स्तुति की जाती है, तव वह्‌ 
( एकः ) शकेल दी (अप्रतले भूरीणि चुरा हन्ति ) पीछे न इनेवाले बहुतसत वरत्रोहो भार देता हे। ( यस्थ शभन्‌ ) 
जिर इन्द्रे आश्रयनं रदनेवाडे ( अर्य भियः जरिता ) इसके प्रिय स्तोताको ८ नकिः देवाः =।९ यन्ते न मर्ताः ) न देव 
नष्ट कर सकत हँ ओर न मनुष्य नष्ट कर सके हैँ ॥ १९॥ 
२२९५ रामन्‌ अस्य भियः न किः देवाः वार्य न्त न मर्ताः- इस इन्द. आाश्रयमें रहनेवारे इस 
मिन्रषछो न देव मार सकते ईह न मनुष्य । 
| २०५] ( विरण्डी, चषेणीष्ुत्‌, अनर्वा भघवा इन्द्रः) रक्तिशारी, भयेन्वोको धारण करनेवाला. प्रतिबन्ध 
रदित ओौर देधयैवान्‌ इन्द्र (एव ) दी (नः खत्वां करत्‌ ) हमारी कासनार्गोको सत्य करनेवारा हे | ( जखन राजा 
त्वं ) जन्मलेनेवले प्राणर्योका राजा त्‌ (यत्‌ सानं श्रवः ) जो यशस्वी भन्न ( जरिञे ) स्तोताको देता हे, वह ( अस्मे 
अधि येहि) हमे भीदें॥२०५४ 
[ २०६] (नद्यः न ) जिस प्रकार नदि्योको जछ पूणे करते हँ उसीग्रकार है इन्द्र ! ( रततः गृणानः ) प्रशंसित 
तथा स्तुति च्या इुभात्‌ (जरि इषं पपेः ) स्तोताको भन्नसे पूणं कर । हे (इरि-वः) धोडोवङे इन्द्र ! हमने 
( धिया ) अपनी डस (ते चन्यं बह्म अकि ) तेरे रिष नया र्पेन बनाया हे, हम ( रथ्यः <८।साः स्याम ) 
रथवाङे तथा द्ासोचे युक्त हां #२१॥ 
[ १८ | 
[२०७] (अयं पन्था अद्यापि पुराणः ) यह मागे देश्वये दिकनेवाका सनातन हे । ( यतः विश्वे देवाः 
उत्‌ अजायन्त ) जि जपनैसे सब देव उच्रत इर्‌ हँ, (अतः चिच्‌ प्च्ुद्धः जनिषीष्ट ) इसीसे मनुष्य ५ चत दोक 
वडा हुभा हे हे ५०५ ! ( अमुया ) भनी उत्पत्तिखे ( मातरं पतच मा कः ) माताको नष्ट मत कर । 
१ अय! सादरे पतव मा कः- अपनी कायं प्रब्त्तीसे अपनी मादृमुमिको गिरावर न कर। 
२ अयं पन्था अवुरत्तः घुराणः-- यदह मागे भनुकरूतासरे धन देनेवाला लनात्न हे । 
३ अतः चित्‌ पत्रद्धः ० नपीष्ट-- इस माभैसे निश्चयसे बडे होते है । 
भादाश-- जब इन्द्रो स्तुति को जाती हे, तब इन्द्रा बरु बढता है ओर वड्‌ भकेका ही अनेक शचरु्जोको मरता 
है। ञो मदुष्य इसके आश्चरयसनं रहता है ओर इस्तका प्रेम प्राक्च करता है, उक्तेन देव मार सक्ते है भौर न मनुष्य ॥ १९॥ 
राख्िरार, सयुष्यको धारण करेय 11, तथ किससे मी न स्कनेवाखा देश्व्थवान्‌ इन्द्र दी हमारे मनोरर्थोको पूणे 
कर सक्ता है। हे इन्द्र! त्‌ खरि प्राणियोक्ा राजाहैत्‌ जो उपम अन्न स्मोराक्छोदेताहे, वदी दमे मीदे॥२०॥ 
हे इन्द्र ! हम तेरी स्त॒ति जीर प्रशंसा करतें भतःत्‌ जैसे नदिया मनुष्योको पानी देवी है उसी तरह ह्मे भन्न 
दे। हम तेरे डिएु अपनी उद्धरसे उत्तम उन्तम स्शोत्र बनते है । तेरी पासे ह्म रथ तथा दारषोसि युक्त द्य ॥२१॥ 


( य ) ऊज्बेद्का। सुबोध भाष्य { डर ४ 





२०८ नाहमदो निर॑या दुहैठत्‌ च्ल उालक्िमषि | 

बहनि मे अकता क्वनि दुष्क त्वेन सं छन्‌ पृच्छे ।॥ २॥ 
२०९ परायतीं पातदमन्डचष्ट > थातुं गुन्यनु नू मंबालनि। 

त्वदगदे अपिबन्‌ दोयरिष्द्रः दउसयन्यं चम्वोः सुतस्य | ३॥ 
२१० किस ऋष्‌ कृणयद्‌ यं सुहं मासो जभार शरदं पवी) 

नही न्व॑स्छ प्रतिमानमर्त्य- न्तज!ठेशृत ये जिला ॥ ४ ॥ 


अथे- {२०८} ( अह अतः न निस्य ) मँ इस मागसे नदरी जागा, { पतत्‌ दु; गहा ) चह माग बहुत दुगेम 
है, इसिए्‌ भ ( क्िरद्यतः पः प्रणि ) तिरछे बाजूसे निकर, (मे ) मेर ( वहूनि अछूता करस्वानि ) 
बहुतसे न किष हष करने योग्य कभ दँ । ( त्वेन युध्ये ) किससे युद्ध ऊर य! हे, यह भं ( त्वेन संपर्के ) किससे पृषु २४ 

९ एतल्‌ दुगेद्धा, अतः अहं न लिरय-- यद दुगैम माम है अतः में इससे नदं जाञगा । 
तिर्वा पश्वाद्‌ दिनमणि द्रे माग जाऊंगा । 

३ बहनि कत्वौनि अ्ृता-- बहुतसे कन्य श्चि नहीं है । 

७ त्वेन युध्ये, त्वेन संयच्छ -- एसे रुद्रंगा जौर पूगा । 

९०९] मेन ( पययतीं मातरं अदु अचश्च ) जसन्नमरण इ माताको देख ल्या हे, नौरमे (ने अनु 
गानि न) उसके खडायह्थ नदीं जाताद्‌ देसी बातत नहीं, लपिनु ( गमान चु ) नाता दी हूं । ( इन्द्रः ) इन्ने ( चम्वोः 
खुतस्य त्वष्टुः ) ककडीर पात्रोभें सोमरस निचोडनेवरे त्वष्टारं ( गृहे ) घरमे ( छत्‌ धन्यं सोमं अपिवत्‌ ) सेको 
प्रकारके धन्यता देनैव सोमको पिया ॥ ३॥ 

[२१०] ¦ य) जिल ( खहसखं मातः पूर्वैः रारदः च ) इजारों मदिनों नौर बहुत वषौ तक ( जभार ) 
भरणपोषण च्या है, { सः ) बह ( धष {9 कृणवत्‌ ) विरद कम्‌ क्यों करेगा ! ( ये जनित्वा; ) जो उस्पन्न होने 
वे है, उनके भोर ( जतेयु ) उस्पन्र हुओके ६ अन्तः) बीच्मे (अस्य प्रतिमानं न हि) इक इन्द्रौ उपमा कोई 
नहींहे॥४॥ 

१ ये सहस्रं मादाः पूर्वीः शारदः च जभार सः णक्‌ एक कृणवत्‌ -- जिसका बहुच मासो रौर 
वर्घौतक भरणपोषण कणा गया है, वह्‌ भपने पोषण करनेवालेके षिरुद्ध कोद काम स्यो करेगा ! शर्थात्‌ 
कभी नहं कर सक्ता । 

२ जनित्वाः जतेषु अस्य प्रतिमानं नहि-- उत्पन्न होनेवालो शौर उत्पन्न इए हुषो इस इन्द्रे 
समान कोडं नहीं हे, | 











ब + ---~-~----“ 


अवःथ-- मयुष्य उत्पन्न होकर देख! कमे ®रे छि जिष्वसे उश्तके ऊरू भौर उस्षकी मातभूभिका शपयशय होकर उसकी 
खवनतिन हो । -यह उत्तम मागे देश्वयक्रो दिङनेवाख हे। इश्ची उत्तम मागैपर चन्छकर सब्र देव उन्नत इष्‌ है जौर इसीप्रकार 
चरुकर मनुष्य भी उन्नत हो सकता हे ॥ १ | 

आतृमूमिशो त्था स्वग्रको गिरानेवके मागै बहुत खतरनाक दोते हैँ, अततः मनुष्यो चादिर्‌ छि बह इख मागेसेन 
ष्ट } इस विपरित बड इम शशकक्ये बगल करके निकर जाए | उश्वकर सामने हमेशा भगे बदनेक्ा दही भादशे हो, क्यो 
कि उखकरे सामने देते कटै कः पडे टत्छेडंजो अथी करने बाह हे । मनुष्य जीवनभर क्म करता रदे फिर मीकाम 
खतम होयेव नदीं है । मचुज्य मरणतीर हैँ + पर क्म अमर्‌ है इसरिए मनुष्य सदा उञ्लतिके मारीपर दी चके ॥ २॥ 

मनुष्यो चादिए्‌ छि उव उसी मातृभूसि अव्रनत दहो रदी हो, तब उदकी सरहायताके किए वह अवदय नार्‌ | 
अपनी मात॒भूमिकी उपेश्चा न करे। देखा मनुष्य डी इन्द्रा प्रिय होकर घन्य होताहे५३॥ 

मनुष्यो चाहिए छि वदं अपने आश्रिता बडे प्रेमसे मरणपोषण करे जोर जिनका सरणपोषण किया जाता हे, 

उन्द्‌ मी चादिषु कि वे अपे स्वामीके चिर कई कापर न करे । शाश्रयदाता आौर आश्रित दोनों बड प्रेमसे रदं ।॥। ४॥ 
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= दी ७ [नन 13 (भेह 
मानकर ( वीयण न्यु अकः) बरपूवैक बादर निकार केका) (उ, तत्र इन्द्र { क्थः वसनः स्वय उच्‌ 
अस्थात्‌ ) उेज्के घादरण धारण द्रता हज स्वय उठ खडा हुषा जी ( अयसः) प्छ होदे ही उक्लने 


८ रोदसी पुण्‌ ) यावा दरथिवीको अपने तेजसे मर दख ॥ 5 
ध। २१२ ] ( अखखःभवन्वीः ) हवते सब्द करती इद { उदु 9 पानीहे सरी इडे (ष्पता; ) ये नदियां 
( संक्ोरासन इव ) सान चिह्छाती इद्‌ { अवन्ति ) बह रद  । ( आपः इदं क भलन्ति ) ये जक यह क्या कह 
रदे ई, ( एताः डि पुच्छ ) इनसे य । इन्द्रे कख (ई परिधि अद्ध रुजन्ति) जरुको घेरनेवाङे मेघक्छो 
फोड्ते है ४ | 
६१३२ ] (नि चिद्ः अस्मै किं उ भनन्त ) स्दुस्ि्थिं इस इन्द्रस क्या कहती दै तथः ( उपः ) जक ( दुन स्य 
अवदं ्षथिषन्तेः ) इन्दके निदौषपयषः स्वदि धारण करर हँ । (मम टुत ) मेरे पुत्रने (६० वधेन चच 
अधन्वःन्‌ ) बडे इशखक्े ठृत्रमो मरा शः < एतान्‌ सिन्यून्‌ वि अदुत्‌ ; इन सदि बहाया ६७४ 
ˆ २१८} हे इन्द ! ( ममत्‌ चन त्वा) एक बर तुङ्षे (थुवपिः परास) खो (अदत) नेदुर रखा, 
(५भत्‌ चन त्वा दधवा ०५९ ) एक बार ट्च ऊुषवा नामक नदीने निगरु छ्िया था, तथा ( ममत्‌- चित्‌ 
आपः , वह पर एक्‌ बार जखनि ( दिष्टे यद्धड्धुः ) धि. सूपवषले सुक्क सुखी किण जौर तब ( मभत्‌- चित्‌ 
इन्द्रः) दूसरी बार इन्द्र ( सहसा उत्‌ आत छत्‌ ) पमे बरुखे उट खड! दुखा \ ८ ४ 


कन्‌) 


रहत ह्य यदु इल्द्रडयः सूये अत्यन्त तरः हु ोनेकछे चरण रला ख्य इसे 
माताने दरूपुङ्क इसे अपने गंसे यई ख फक! तब वह गभं सुयके 
उस ही उस्ने द्येक जर एुथ्त्री लोको अपने प्रहासे 


भदा थ-- प्रङ्लि माताके मर 


गभस धारण करनः असह्य हो गया, रड प्रक्र 


9.0 


दु 
सूदर्य बाहर अर रचयं स्थित इर गया अं 


द. 
५ 


2 (1 


| 


छ नदियां अत्यन्त हर्षसे युक्त शर करू र करद हहे वष्ट द, जमर हरते युक शब्दको प्रकट करती 


नोः यह ऊह रदीदं कि हमि जछ्छो द्विव दरे रहे ह, प्र ज्र अपने खसे इन्द्र उन 
कोड्तः इ. तव पानी वरदा हे शौर तट इम मी ब्रह्न चुर करदेतीर्टै॥8 
ने क्रे बलो बटढाती है इश उर अरः व इन्द्रो उत्व ही कच्वी ह| वे स्तुत्यं 
कहती हु कि हमार ऽ दरे जड भलर मेर्घोको उदा ऋय इन कट प्रवादे वडाया, श्र जञ प्रयासे भरी इई 
नदियां इन्दो शक्ति धारण करती हं \॥७ 

ताने बारूक इन्द्रको प्रथम दुर 
पश्चात्‌ वह बडा बा जोर अपने एरैवपर 


&9\| 
[1 
9] 
ध 
१.1 । १ 1) 
श) ^: 
५ त 
् 


& ध 


वह बार्क्‌ नदी एक चर इव गया. वष्ठी एक बार जरसे खेरने कमा | 
रद्‌ ; यष्ट बाल इन भारकारिक वर्णन दै । 


£ (न 


( ५) ऋग्वेदक। सुबोध भाष्य [ जड ७ 


२१५ सन्म॑चन तें मधवन्‌ व्यो निविविध्डो अपृ है जघानं। 
अधा निर्विद्ध उत्तरो बभवा-ज्कछिरो दुहसश्य सं पिंणग्डधनं ॥ ९। 


२१६९ ग्ट सखव स्थविर तवागा -मनःदष्य दषम तु्रभन्द्रम्‌ 
अरान््ह वत्स चरथाय माता स्वय गातु तन्व इच्छमानम्‌ ¦ १० ॥ 


२१७ उत माहा म॑हिषमन्व॑वेन दमी स्वा जहति पुत्र देवाः । 
अथात्रवीद वनमिन्द्र हनिष्यन्‌ त्ष विष्णो वितरं वि करमस्व ॥ ११॥ 


क्व (षि (विः 


अथं-- [ २१५ | दे ( मघवन्‌ ) देदवयवान्‌ इन्द्र] ( ममत्‌- चन्‌ ) एक बार तुश्चपर ( [ने विविध्वान्‌ ) आक्रमण 
करते हर्‌ ( व्यं खः ) व्यंस नामक राक्षसने (ते हनू अप जघान) तेरी ठोढी पर प्रहार किया (अघः) बाद 
( निविद्धः उत्तरः बभूवान्‌ >) वींधा गयः त्‌ अधिक बरूशाढी हुभा ओर तूने ( दासस्य शिरः वधेन सं पिणक्‌ ) 
उस दासके सिरको दखसे काट दिया॥९॥ 


[ २१६ ] (गराः वत्सं ) जिस प्रकार गाय बछ्डेको उत्यद्र करती हे, उसीप्रकार (माता) माता अदितिने 
( स्वयं गातुं तन्वं इच्छमानं ) स्वय चरनेके र्ण ररीरकी इच्छा करनेवाङ, ‹ स्थविरं तचागां ) बडे, बरुशारी 
( अनार्यं रुष्य ) शत्रुओसि न हारनेवाङे बरुवान्‌ ( तुस अरीर्हं इन्द्रं ) प्रक भौर न मरे जानेवाले, इन्द्रो 
( चरथाय सप्ुव ) विचरनेके िए उत्पञ्च-प्रकट छया ॥ १०॥ 


[ २१७ | (उत ) भोर (माता >) माताने ( महिषं अयु अवेनत्‌ ) महान्‌ इन्द्रकी प्रशंसा की कि दे ( पुत्र ) 
एत्र ! (अमी देवाः त्वा जहति ) ये देव तुन्न छोड रदे हँ । (अथ ) तब ( च्रं हनिष्यन्‌ ) वृत्रको सरनेको इच्छा 
करते इए ( इन्द्रः ) इन्दने , विष्णुस } ( अव्रवीत्‌ ) कदा कि हे ( सखे विष्णो ) मित्र विष्णो ! ( वितरं विक्रमस्व ) 
तु उत्तम पराक्रम शूर ॥ ११॥ 


[ मा ा--ात ा ००४१०१, ७0५ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ------- - ----~--~ - ~~~ -- ~ ~~~ ~~~ -------------~--~~---- --~~~--- ~~~ 


भावाथं- व्येस राश्चसने युद्धम इन्द्रकी ठोढी पर प्रहार किया । इसके प्रश्ात्‌ इन्द्र बडा होकर अधिक राक्तिराली 
इभा भोर उसी दासके सिरको उसी इन्द्रने काटा ॥ ९॥ 


इन्द्र शच्ुपर हमक करनेके खयि भाक्रमण करना चाहता था । इक्षल्यि बरुवान्‌ इन्द्रो माताने . बलकरी स्थि तिस 
उत्पन्न किया ॥ १०॥ 


एक बार इन्द्र जब शक्तिरदित होने र्गा, तब उसकी माताने कडा छि तुके ये देवगण छोड रहे च, तव वत्र धसुर 
को मारनेकी इच्छसे इन्द्रने विष्णुसे कहा छि तू अपना पराक्रम प्रकट करके उस भसुरका नाश्च कर ¦ यह एक आध्यात्मिक 
अरुंकार हे, इस मन्नमे शरीरको अवस्थाका बणन है । जब इन्द्र्‌-भा्मा निर्ब॑रु हो जाती है, तब उसे सब देवरूपी इन्द्रियां 
छोडने कगती हँ, अर्थात्‌ आत्मशल्ति कमजोर पड जाती हे, तब इन्द्र्योकी शक्ति भी कमजोर पडने ख्गती है, वब नात्माको 
दाह्छि देनेवारी उसकी माता अर्थात्‌ उसे सजग करता हे छि देख इस शरीरर्मेते इन्द्र्यो रकछिकमदहोरहीहे, तब 
त्मा भी सजग होकर विस्णु भर्थात्‌ प्राणशक्तिको प्रेरित करती हे नौर वह प्राणशच्छि व्रेरिव होकर फिर इन्द्रियोंको पुष्ट 
करती हे ॥ ११॥ 


न 
सूक्त १९ | स्छग्केद्का सुबोध भस्य { २९ 9 


व 7 । क { का 
२१८ कर्‌ च्छु कस्त्ामःडवा शच्च । 
गक #॥ 
कुश ् ‡ ह 8 ष्क 
श्वि क असद्‌ यत्‌ श्श््णाः (वठर्‌ ५4 2. 
७5 
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२१९ अत्थु) पचे व देवेषु विद्‌ कडिटः< | 
॥ ॐ श व र क ५, र क हः ॥ 
अपश्य दुः; स्थः 4 इयुनो यष्टा जमर १३ 
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[ धिः कादष्ेको सदथः । देवता- इन्द्रः । छन्द :- ष्ट्य 
(>$ २. द ८१ § 1 1 
ल = त~ न) तश्च दा ष्य ए 
२२० ञः स्थएभेन्द्र दिन्नन्र चि इदा€! य॒ददाद् ऊप; | 
ग्द द्र 4 न र {= ~+ अ+ ४ ~ = (न न्दः ¦ 
मदाभुमे सदसी उद्धमष्य निरेक दणतै दतस्य ९ + 


अथै-- [ २१८ } हे इन्दर ! { यत्‌ ) जव तूने (पितरं दय्ह्य प्रश्ण ) दहे दैश पकड 
(कः ते मातरं दिघ्ां अचक्रत्‌ ) तेरी रादाको किसने दधवा वना ? गौर {शयुं चरन्तं त्वां) षदः 
चरूनेवाङे चन्न ( कः {जघःंसखत्‌ ) किसने मारनेकी इच्छा टी नौर (कः दवः ५६३ 
देव सुख देनेमें दुक्रे अशिक थः {५ १२॥ 

[ २१९] गरेः ( अत्य इनः अजनि पेचे ) रवरैरे येन् छत उडितः रः, ८ देशेषु सषडदस्दय 
किखिदे ) देवस सुखः रूरनेदालक सेने नदीं जाना, गौर ( जायां अददः अपय ) शर्वः इषः स्दैखदय 
स्थिति देखा, ( अथ इये जभार } तब श्येन मेरे छिद्‌ मधुर जनन लाया ६१३६ 

{ १९] | 

[२२८० } हे (चिद्‌ इन्द्र ) वज्रधारी इन्दर ! ( छु-हद्मसलः ऊमाः रिष्ये देदः्ः ) उस रसे 
सदायायै अखने योग्य, रश्च करनेश्रारे सम्पूण देव तथा ( उथे सदस्ती } देले य(दण्रथिरदं । 
(त्वा) तश्च ( एक इत्‌ ) अक्सेको ही (अज च्रहत्ये >) इस युष्मे ( श्रुणते ) स्वकध्ट कष्टे ४३ ॥ 
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व्ाच्य्थ-- यह मैच भी शाध्याल्मिङ भादश्थैके किर हए ई} जब इन्द्रयोः जीवात्मा टः पिला परल्त्वाक् 
दुर फेंक देटः है अर्थात्‌ सुखा देता है, तब लात्माको उत्पन्न करनेदाखी छद्ि्य उदकः खःला दिधदार समान स्खिशहि 


हो जादी हे ¦ परमात्माकी शक्ति डी अःत्माको दाच्छिसय्पक्त करती है। इस्स्एि वह सानो स्टल्म रः उत्एश्च दी रत 
है । जब यह आतमा सोती रहती ठे; जम नहा रई तो मानों उ सत्यु ईः तै उतः है। जिला सुख द्र 
जीनात्भा देती हे, < ज्यादा सुख खुखस्रद परमात्मा देता हे # १२ 


इस भत्रे नीच प्रव्रत्तिके य युष्यके दिषयर्मे विधान हे । जव मनुष्य अत्यन्त नीच स्वि्िय पहु दुरः व्छाहि 


पञ्चके मांस पर अपना ओवन निर्वाह छते टगव है, तव उसे कोहं 8 देव खुश प्रदान नः करदः, उसे शरीर 
स्थित इन्द्रियां रूपी देव शाकेन होकर भोगने कगते है: उसकी खः लादि उश्के पवद खदस्य सी 
भग्र क्तनीय स्थितिं ही रइते द ¦ उनको र्थि भी बडी दयनीय होती है ! त्र रुकू विद्वाय्‌ खर उदधे सटः सदसटलं 
सन्न्‌ सहस्व बताकर उसे पद्यु डोडनेका अदेश देता ह, तव उसका स्थिति सुरती इ। दद (स्थ 
मधुर शन्न म ही दुधरती है, पञमांसको खानेसे नदीं \} १३१ 

इस वच्रधारी इन्द्रो समी देव नौर समी रोक असुरोको भरने किष बुखति ह जर शरत २ =< 
स्वीकार करते ड; १ 


(५८) ऋग्वेदका खुवाच भाष्य [ मेडल 8 


२२१ अवासृजन्त जिव्रयो न देवा चुः सृम्रार्धिन््र सत्वय्रैनिः। 


अहन्नहिं परिश्चयानमणे; प्र वतेनौशदो विश्वधेनाः; ॥ २॥ 
२२२ अत्प्णुदन्तं वि्यतमवुष्य-षन्ुष्यम्‌ःनं सुषुपाणभिन्दर्‌ । 

सप प्रातं प्रवत आश्यान मह वरज्जणु विं }रणा अपवन्‌ ।। ३ ॥ 
२२३२३ अक्षाद्यच्छवतसा क्षाम वन्न चाण चातुस्तावबामरनद्रः | 

दण्ान्यौ घ्ादु्चमांन ओजो--ऽवामिनद्‌ कङ्कमः पएवेठानाम्‌ ॥ ४॥ 
२२४ आभि मप्र दद्रजेनयोन मभ रथां इव प्र य॑युः साकमद्रयः। 

अतपया वित उब्ज ऊर्मीन्‌ स्वं दरो अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ९५ ॥ 
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अ्थै- | २२१९} ( जिव्रयः न ) जिस पकार वृद्ध तरर्णोको प्रेरित करत है, उसी प्रकार (देवा ) देवगण तुङ्ञ 
( अवाअखजन्त ) प्रेरित करते हँ । दे ( सत्ययोनिः इन्द्र ) सत्ये आश्रयस्थान इन्दर्‌ ! त्‌ (सघ्रार्‌ भुवः) सन्राट्‌ 
हु है, तूने (८ अर्णः परिङायानं अदिं ) पानीके चारों तरफ सोनेवारे अदि रक्षप्तको ( अहन्‌ ) मार कर ( विदवधेनाः 
प्रवर्तनी अरद्‌ः ) सबको तृप्त करनेवारी नदिर्योको प्रेरित छया ॥ २॥ 

[ ९५२ ] ( अत्प्णुन्ते अबुध्यं ) वक्ष न दोनेवके, कटिनतासे जाने जानेवरे, ( अवुध्यमान ) स्वय कुछ 
न जाननेवके, { सुषुपाणं >) सोनेकी इच्छा करनेवाङे ( सप्त प्रवतः ) सात नदियोको (प्रति आशयान ) वैर कर 
चेठनेवाङे ( वियते ) तथा भन्तरिक्षसें रहनेव ङे ( अहि ) भदिक्छो, दे इन्द्र ! तूने ( अपवन्‌ >) संधिर्योखि रदित करते इष 
 वज्ण विरिणाः > वच्रसे मारा ॥३॥ 

१ अ- पवैन- सधि्योजलि रहित, जो पवैका दिन नकष, रेते पौणेमासी अष्टमी ओर चतुर्दशी । परवैके दिन 
छोडकर दुसरे दिन मारा । 

[ २२३ ] ( वातः तविषीभिः वाणे ) जिस प्रकार वायु जपने बलोसे पानी हरचरू पैदा करता हे, उसी तरह 
८ इन्द्रः ) इन्धने ८ रा्रसा ) बरुसे ( वुध्ने ्चाम >) दरो ओर प्रथ्वीरोकको ( अक्ादयत्‌ ) दिका दिया । ( ओजः 
उदामानः ) बर्की कामना करते हुए इन्द्रने ( हठ्हानि ओभ्नात्‌ ) भवस्येत दृढ श्चुर्भोको मी मार दिया, तथा 
( पवेतानां ककुभः अवाभिनत्‌ ) पवेतोके पखयोको भी काट डाख ॥ ४॥ 

[ २२४ ] हे ( इन्द्र ) इन्दर ! (जनयः गर्भ न ) जैसे माताये लपने गमकी रक्षाकूरती हैँ उसी तरह ( अद्रयः) 
शख ( अभि प्रदद्वः ) तेरे पीछे पीछे चरते है, (रथाः इव ) तथा जिसप्रकार रथ युद्धम साथ जाते हँ उसी तरह ये 
शख तेरे ( साक ययुः ) तेरे साथ चरते हैँ । तूने ( विस्तः अतपंयः ) नदि्योको वक्त किया (ऊमीन्‌ उन्ज) 
मेर्घोको फोडा तथा, हे इन्द्र ! (त्व) तूने ( चुतान्‌ सिन्धून्‌ ) सकी इहं न दिर्योको ( आअररेणाः ) बहाया ॥ ५॥ 








भावाथ-- जिसप्रकार वृष्ट तरुणको उत्तम उपदेश देकर उत्तम मागो तरेरित करते है, उसी प्रकार देवगण इस 
इन्द्रको वीरतापूण कमे करनेके लिए ब्रेरित करते हैँ । यदह इन्द्र सदा सत्यका दही पक्षरठेता हे । इसङिए दहि भादि असुरं 
भसत्यका पश्च लेकर प्रजाको दुःख देते, उन्दं मारकर इन्द्रं सबको तृक्त एवं सुखी करता हे ॥ २ ॥ 

कमी नतष्ठ होनेवङे, सदा दी असन्तोषकी वत्ति धारण करनेवारे, स्वय कुछ न जाननेवाङे भक्ञानसे भरपूर मनुष्य 
असुर कहलाते है, इन्द्र उनका वध करठा रै :१॥ 

जिस प्रकार इवा अपने बरसे पानी दरुचरू पैदा करती है उसी प्रकार इन्द्रने अपने बरसे द्यलोक भौर प्रथ्वीरोक- 
को श्चुञ्ध किया । वह बहत शक्तिशारी है ॥ ४। 

निस प्रकार मातायं लपने गर्म॑को रक्षा करती हैँ उसी प्रकार शख भी इस इन्द्रौ रक्षा करते हँ अथवा जिस प्रकार 
सथयुद्धमे रथ वीरोके साथ साथ जति हँ, उती प्रकार ये शखर मौ इन्द्रे साथ साथ चरते । इष्ठ इन्दने मेरघोको 
तोडकर जटप्रवाह चाकर नदिर्योको वृक्ष छया |८५ ॥ 
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(प 
एता अवणह्‌ बद्ानाः सीर इन्द्र [थु 
१, ह ० ॥ |च 
२२८ वम्र नरममुता अदाच `चर्वेशनद्भषरर आ जम । 
यवैन्धो अंख्यददहमाददानो नि्दुखच्छिद्‌ समरन्त पत ॥ ब 

अर्थ-- [ २२५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं ) वने ( तुर्वीतये ५१२ ) तुर्वीति भौर वय्यके ल्यि ( विश्वधेनां 
क्चरन्तीं महीं अवनि ) सबको तृष्च करनेवाली, धान्यको देनेवाङी विस्तृत प्रथ्वीको ( एजत्‌ अणैः नमसा ) बहुनेवा 
पानीसे मौर अन्नसे (ॐ९भयः ) आनन्दित किया, तथा तूने ( सिन्धू छुतरमान्‌ अशृभोः ) नदियोको उत्तमता 
से पार करने योग्य बनाया ॥ ६ ॥ 

[ २२६ ] इन्द्रने ( नभन्वः वक्वाः न) ईदिसक सेनाशके समान (धवः) क्िना्ोको ध्वस्त क९मेवारी 
( युवतीः ऋतज्ञाः ) जरुसे मरो इई तथा अन्नो उत्पन्न कूरनेवाङा ( अग्रुवः अपिन्वद्‌ ) नदियोको पूणं किया ! 
( धन्वानि ) भरस्थरोको तथा ( तषणां अजरान्‌ ) प्यासी भूडि्योकौ ( अप्रणक्‌ ) वक्त किया तथा (दडपत्नीः 
स्तयं; ) शद्िशाली स्वाभियोवारी गार्योको ( इन्द्रः अधोक्‌ ) इम दुद्रा ॥ ७ ॥ 

[ २२७ ] ६१६न ( वृत्रं जघन्वान्‌ ) वृत्रको मारा नौर ( गूताः पूर्वीः उषसः २।२्द्‌ः च ) अन्धकारमें दरव 
हुई बहुतसी उषा्मोंको ओर व्षाको तथा ( सिन्धून्‌ ) नदियोंने ( अदजत्‌ ) मकट किया । ( परष्टितषः ) बादरोनं 
स्थिव ( चद्‌ वध्यः ) वृत्रके द्वारा रोकी गहं ( सीराः ) नदियोंका ( पृथिव्या खमितये ) परथिवीपर बनके ङि 
( अ८णत्‌ ) प्रिरिव च्या॥८॥ 

[ २२८ | हे ( हरि-कवः ) षोडोको रखनेवाटे इन्द ! तने ( वञ्नीभिः अदानं ) चिक द्वारा खाये जाने ले 
(अग्रुव पुञ ) भध पुत्रको ( निवेशनात्‌ आ जमथ) उसके घरसं बादर निकारा  ( जादद्‌ोनः अन्यः 
अख्यत्‌ ) बादर निक्ड कर उस अन्धे अथय पुत्रने भ्विको देखः। ( निभूत ) वह धरे बाहर निका, तच इन्दः 
६ उखःत्‌ पव ) बतेनके ९५५।न टूट जानेवादे उसके जोडोंका ( समरन्त ) जच्छ तरह जोडा ॥ ९४ 


1 1 


भादा्थ-- इस इन्द्रने वीरके रिष सारी पथ्वीको विस्तृत, धान्यसे सम्पन्न भौर तृक करनेवाली बनाया आ 
नदिर्योको मो क्षरकलासे पार करने योग्य बनाया ॥ & ॥ 

६०५, जिसग्रकार दिखक सेनय अपनी प्रतिपश्ची सेनार्ोंका नाश्च करती ईह, उसीग्रकार किनार्योकतो ध्वस्त करनेवार्टः 
जरसे पूणं नदिय प्रवादित किया, उसे मरस्थल नौर प्यास भूनियोको तुस्त करके उवरा बनाया तब उन भूमिर्योकेः 
बनाकर उनको दुहा भर्थात्‌ <स अन रस प्राप्त किए | 

६० अन्धकशरसे डदी इई उषामोंको प्रकट छिया, उन उषार्ोके कारण सूयं प्रकट इभा, सूर्ये प्रकट हाने साधी 
वषा, ममौ जर दिवसो गणना होने रुगी । सूर्के उगनेसे बकं पिघर्ने र्गी, तो नदियों प्रवाह तेज हो गख ४ ८ । 

इन्द्रे अ्मवके पुत्रकी रक्वा की, वह अन्धा था, जतः उसे दृष्टि देकर देखने योग्य बनाया भौर उसकी हरी इदं 
सन्धिर्थीकों जोडकर्‌ फिर उसे स्वस्य कर दिया ॥ ९॥ 

> 


( ६० 9 ऋश्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडरुं # 
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२२९ प्रवे पूणि करणानि विशा ऽऽविद्धौ आह विदुषे करार । 

| गहो-ऽपांसि रजन्‌ नयादिकेषीः \ १० ॥ 
जून दषं जरित्रे नई न पीरेः। 
अटि दे हरिव जह्य नव्य {धया स्याम रथ्यः सदुषाः } ११॥ 

[ २० | 
{ ऋषिः- वामदेवे शैतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्डुए्‌ । ] 

स दभिष्टिद्द्वंमे यासद्म्रः। 
प्तिदिज्याहः संगे समत्सु तवर्भिः पृतन्यून्‌ ॥ १ । 
। दिद व्टच्छ॑ -ऽशचीनोऽव॑े राध॑से च । 


क 1 क (न 
151 जः मवक्ा पदर्न्डः म ्यज्ञषयु ना वाजहाता ) २॥। 
अधथ-- { २९९ } हे ( यजन्‌ ) क्जस्वी इन्द्र ! (यथा यथा) जेखे जेसे त्‌ ( स्वगूता ) स्वयं प्रशंसित सथा 
( नर्या ) सदु व्यो द्‌ हितकारक जौर ( चुष्ण्यानि अपांसि ) पराक्रमसे युक्त कमको (आ विवबीः ) करता हे, वैसे 
वेसे दे (वि) विद्वद्‌ इन्द ! {विदुषे ते) हानसे यु वेरे द्वारा किए गदु ( पृवांणि करणानि ) बहुतसे कमौको 
( आ विदन्‌ ; जाननेदष्छा मँ ( करांसि आह ) तेरे कमौका वणन करता हू ॥ १० ॥ 


¡ २३० } हे इन्द्रं { ( श्वुतः गरणानः ) स्तुत शौर प्रदसित हका त्‌ ( जरित्र ) स्तोताके किष (इष ) भन्रको 
( जद्ः ल >) बदिर्थङं समान { पीपेः) मरदे। हे (हरि- वः) घोडोवछे इन्द्र १ (प्थिया } भपनी इउुद्धिसे (ते ) 
तेरे दिष्ट (नव्ये ब्रह्य) नये स्तोच्रको (अकारे) करता ह, हम (स्थ्यः सदाश्चाः) रथस्ते तथा दार्सोसि 
यु ह :, 9१ ॥ 


ति (ण्‌ ७५ ,५००,७०.१०० 





+ 


[२० |] 

{ २३१ } ¦ खमत्छु संभ परतन्यून्‌ तुकणिः ) बेड बडे संभ्रामोमें जौर छटे सथाममें दिंसकोके मारनेवाला 
( वज्रबाहुः > वच्च खमान कठोर वाहु मवला. ( नृपतिः ) मरुर्यांङा पान करनेवाखा ( आलिष्ठेभिः ) सामर््योसे 
युच्छ तय! ( उरभिद्िक्त्‌ इन्द्रः ) अभिखाषाजको पूणे करनेवाख। इन्द्र ( नः अवसे ) हमारे रक्षणक हिद ( दुराद्‌- 
अरसषद्‌ चः यासत्‌ } दृरहे शौर पासते हमरे पास भवे ॥ + ॥ 

[ २२ ` ८ उ्धाचीनः इन्द्रः) हमारो तरफ आानेवाखा इन्द्र ( अवसे राधसे ) हमरे संरक्चषणङे दिए तथा सें 
धन देनेके डद ( हरिभिः यः अच्छे जा यातु) बोडोंसे हमारो तरफ सीधा धावे! ( व्री, मघवा, विरप्डीं ) वचर 
धारण कनेः, दुश्वयैवानू ओर महावर इन्द ( वाजसाता ) अन्नप्राक्षिके किरि यज्ञोके छर दोनेपर (इमं यज्ञ 
तिष्ठ >) इमरि इश्च यक्घये दी वेठ्ताहे॥२॥ 





भयः -- यह तेजस्वी इन्द्रं सुखदष्यक भनुष्योके किए दिवकारक नौर पराक्रमसे युक्त कर्मोको करता है, उसी 
छारण इख इन्द्रफे कमकत खवैत्र प्ररेसा होती हे ॥ १०५ 

हे इन्द ! हम देरी स्तुहि शौर प्ररखा करते है, अतः तु, ज्ञेसे नदियां मयुष्योको पानी देती है, उसी तरह हस भन्न 
दे! इम तेरे र्द अयनी डद्िकोसे उत्तम उत्तम स्तोत्र वनाति हँ । तेरी कृपासे हम रथ तथा दासे युक्त दों ॥ ११ ` 

यद इन्द्र सथः सच्रुजको मारनेदालर, वद्चके खमान कठोर बाहुषोंवारा, सनुष्योका पटन करनेवाख, सामभ्यौखे 
युक्त ओौर अनिराशाभ ङः पूरणं करनेवाका है ॥ १ ॥ 

हमारी तरफ अभ्नेदाला इन्द्र हमारी रश्चाके रिष तथां हरे धन देनेके छ्िए हमारी भोर भावे । वह व्रधारी भौर 

देरवयंवान्‌ इन्द्र॒ हमर यज्लरथे आकर वठ भौर हमें लन्न प्रदान करे ॥ २५ 


छरथद्कप सुदाध भाष्य (६९; 
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बरना अन्धस्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ- [ २३३ ¦ हे ( इन्द्र ; इन्द { ( त्वं ) द्‌ (नः दुरः दघत्‌ ) दर भने रखकर (अस्माकं इमे करतुं यज्ञं ) 
हमरे इख किए जानेदाठे यद्ध! ( दद्धिम्दद्डि) सेद कूर । ३ { दाहञ्चम्‌ ) वद्धघारी इन्द्र ! ( श्वघ्नी इव }) सिकारी 
निसप्रकार पञ्ु्ीको दवेता हं, उन्ती तरह (अथः द्वयं ) व्री स्तुति करनेवले दम (धनन खनये ) घनक्म प्रास्षिके 
ङ्ए (त्वयः > तेरी खायः (आज जयेम ) समासको जतं ५३॥ 

[ २३६ } दे { स्वधयःदः ) जच्रवान्‌ इन्द्र ! ( सुमनाः ) उत्तम लन्वश्छत्‌ (उशन्‌) दम्रषरी कामना करता इना 
(नः उपाक) हमरे पार शकर { नः सुु-्ुवस्य ) हमारे द्वारा निचोड गद्‌ (मध्वः स्लस्यचु पाः ) मीदे सोमको 
पी! ( प्ये अन्धसा ) अपने पीछे रच्च इष्‌ अच्ररू्य सोमस ( स अपदः ) आनन्दित हो ॥ ४ ॥ 


[ २३५ ] ( पक्वः द्श्चः न ; जिसपर पके हर्‌ प्व! बश्च प्रद्र द्येदा है, जथवा ( खण्यः जेता न ) 
शख चने ङुश्क दिञेतः हिरमरछःई प्रवत होता है, उदी प्रकार (८ यः नदेयिः षिभिः शरण्या ) ज नये ऋषियोकि 
द्वारा प्रशितदहताहै) (योषां म्यः न) जिम वरह लप्नी सखो दुरुष प्रशंसा करता हे, उसी तरह (अभि 
अन्यमावः ) छच्छी तरह जानता इशः म (ण्डत इन्द्रं) बहुतोके इरा छदायाथ बुख्ध्ये जनेवे इन्दका (अच्छा 
विवक्रिमि ) उत्तम री्तिसे वणेन करता हरं ४ ५॥ 


[ २२६ ¡ (भिरिःन दन्‌ ) दहाडे समान बख्वःन्‌ ( यः ष्वः उश्रः इन्द्रः) जो महान्‌ लोर वीर इन्दर 


स 
क| 
ह 


सहस्र ) दद वले जीदनेके चिद्‌ १ क्षनात्‌ दव ऋतः) आचीदकास्ले दी उत्पन्न इजा हे, वह इन्द्र (७ द्न॑ केर 
इव ) पानीसे मरे हुए बर्वनङे ( वदना न्य॒ष्ट) न्ते यु (स्थविरं वज्रं) स्न्‌ चरको (आदत) 

स्वीकार करता हे ४ ६ ॥ 
१ ऋष्वः उश्रः इन्द्रः सहसे सनद्‌ एव जःतः-- दई महान्‌ यरं दीर इन्दर दद्यु जीतनेके किष 


प्रण्दीनकाख्खे ही उत्पन्न इ है : 


छ 1 


भावाथ - दे इन्द! हरे इस यज्ञम भाकर तू यद्वः सेवन कर | देरी स्तुति कदनेकारे हम धनदो प्राक्षिके हिर 
तेरी सहायतासे सयक ओद ॥ ३ ॥ 


हें इन्द ! उत्तम मनस युक्त होकर दस्र पास नेक इच्छा करता इधा तु हसारे दिए गष अभक सेवन 
कर ॥ ७॥ 


जिक्श्रकार पके इए रकेदाखा ब्रक्ष मथवा रल चरने छख विजा ष्यकैत्र प्रदौखित होता हे, अथवा जिसप्रकार 
एक स्त्री शपते पतिक द्वारा प्ररसित होती है उसी ह इन्द्र भो खनके हारा प्ररोखित होत हे।॥५\ 
महान्‌ लौर दीर इन्द्र सरे सतनेके छिषु भःचीनच्छाल्से ही उत्पन्न दज हे ¦ वह इस %{५% ङिष्‌ महान्‌ वच्रको 


धारण करता दहे ॥ ६}; 


(६२) -ऋश्वेदका सुबोध भाष्य [| भरं ४ 
२३७ न यस्य॑ वतौ जडया न्वस्ति न राध॑स॒ आमरीता मघस्य | 
(५ ग्र ० 


क्य +) क्र हि र न नु [क ( ®> 
<स दय 
~~ ~~ णै - 


र उर्भस्य द्द परुहूत रायः ॥ ७ ॥ 


२३८ इषे रायः क्षयस्य च्णौना- मृत चजमंपवतापि गोनम्‌ | 
शिक्षानरः स्विथेषुं व्रहावान्‌ वस्वो रा्चिम॑भिनेवापि भूरिम्‌ ॥ ८ ॥ 


२३९ कया ठच्छ्ष्वे चस्या शचौ यथां कृणोति घरह का चिद्व । 

परु दुाश्चवे विचयौ अंहो ऽथा दाति द्रविणे जरित्र ॥ ९॥ 
२४० मानों मधरा भ॑रा दद्धि तन्नः प्र दाष्युषे दातवे भूरि यत्‌ तें। | 

न्ये देष्णे शप्त अस्मिन्‌ त उक्ये प्र ववाम वयभिन्द्र स्तुवन्तः ॥ १०॥ 

अथ- [ २३७ } ( जनुषा यस्य वर्त न आर्ति ) जन्मसे ही जिसका कोह नाग करनेवाटा नहीं है। तथा 
( रधसः मघस्य न आमरीता ) जिसके देश्यंसे युक्त धनशा भी नाश करनेवाला कोई नदीं है। दे ( तविर्षावः 
उग्र पुरुहूत ) बलवान्‌, वीर बौर बहूुतोकं द्वारा सहारा बुल जनेवाे ईन्द्र ! ( चषाणः ) अत्यन्त बलन्ञारी चू 
(अस्मभ्यं रायः द्‌ ) देँ घन दे ५ 
१९ जषा (अस्य ) वता न अजस्ति-- जन्मसे दी इस इन्दका नाञ्च करनेवाखा कोद नदीं है । 

[ २३८ । हं इन्दर ! त्‌ ( चषेमीनां रयस्य श्यस्य ) मनुष्यों पर, धन पर, तथा घर पर ( ईश्च ) रासन करता 
हे (उत ) ओर ( मोनां चञं अपवर्तसि ) गायों बाडेको खोख्नेवारा है । ( शिषक्चानरः ) शिक्षके इरा रोरगोको 
उन्नत करनेवारा तथा ( सपमिथबु प्रह्यवान्‌ ) युद्धोमें चनु पर रहार करनेवाला तू ( भूरिः वस्वः रारि) बहुतसी 
धनकी रारिको ( अभिनेता अलि ) प्राक्च करानेवाखा हे ॥ ८ ॥ 

[ २२९ ] ( चिः ऋष्वः ) अत्यन्त बख्वान्‌ भौर महान्‌ इन्द्र (कया राच्या द्यण्वे ) किस शक्तिके कारण 
प्रसिद्ध दै १ तथा ( यया सुह णोति ) जिसते बारबार काम करता है वह शक्ति (का चित्‌ ) कौनसो दहे ! वह इन्दर 
( दाद्युषे >) दान देनेवलेके चि ( पुर अंहः विचयिष्ठः ) बहते पापका नाश करनेवाखा है । ८ अथ ) नौर (जरि 
द्रविणं दधाति } स्तोतकरे र्र्‌ धनदेताहे॥९॥] 

[२४० | हे इन्त (नःमा मर्चीः) दमे न मार, धपितु (आ भर) हमारा मरण पोषणक्र! (ते यत्‌ 
भूरि) तेरे जो बहुत साधन ( द्दादुषे दातवे) दान देनेवारेको देनेके छि है ( तत्‌ नः दद्धि) वददमेदे। हे इन्दर्‌ 
८ स्तुवन्तः चयं ) तेरी स्तुति करते इष्‌ इम ( अष्समव्‌ नव्ये देष्णे शास्ते उक्थे ) इस नये, दान जिसँ दिया जाता 
दे एेखे तथा अनुशासित यत्ते ( प्र बवाम ) वेरा बहुत गुणवणैन करते हे ॥ १० ॥ 





भाव्राथ-- यद इन्द्र एेसा वीर है छि जन्मसे दही इसका कोर नाश नदीं कर सकता । इसके देश्वयैका मी कोर 
नाश न्दी कर सकता ॥ ७॥ 

यह इन्द मयुर््यो पर, धन पर ओर घर पर भी शासन करता है ओर गार्योक्ी भी रक्षा करनेवाला है। यह इन्दर 
शिक्चाके द्वारा खो्गोंको उन्नत करनेवाला, युद्धमें शनभ पर रहार करनेवाटा लौर धनकी रािको प्रदान करनेवारा हे ॥ ८ ॥ 

वह इन्द्र भपने वरू भौर महानताके कारण दी प्रसिद्ध हे, उसमे सतत काम करनेको शक्ति है । वह दान देनेवारेके 
बहुतसे पार्पोका नाद्र करता हे॥९॥ 

हे इन्द्रं! तू दमे मार मत, इसके विपरीत हमारा पान पोषण कबं । जो पदाथ त्‌ दानसीरछोको देता है, वदी हमे 
भदे! हम मी शनुश्चासिव यज्ञं बेटकर तरा गुणगान करं ॥ १०॥ 


र 

ऋग्वेद कः खुल्यो भन्थ (६३) 

1 [1 : 1} र ५ ५ % ॐ » 
२४१ नू ष्टुव ईन्द्रनू गुणान इं जरि नद्धौरै न दषः: 
1. = कि क = थ [१ ए ४ 

अकारि ते हरिवो जहम नव्य येषा स्थाप १४५} छदं ५५८० 
१ ¬ 
॥ ९९. 

| षैः म्नि न ल; ( = (~ यु @ (1) ५ 
गमः वयववा गष्ठभः । दवद इन्द्रः । चन्द्‌ः-- - | 


२४२ आ यातििन्द्रोऽ्र॑स॒ उप न इह स्तुतः धद: शरः ¦ 


वावधानस्तविषीयेस्यं पवी-र्योने शत्रमरिभूटि ९ ६; १} 
क [ द क द्‌ र 
२४२ तस्येदिह स्तवथ वृष्ण्यानि तुबिचुश्नस्यं ठुदिरधस नुन्‌ : 
यस्य क्रतुर्विंदुथ्पोद न सम्राट्‌ साहन्‌ ठर्त्रो अभ्थर्दि छ ६ ॥ 


=-----~-----~ ~^ १ = ~ वि 1 


उ थ -- [ २४२ | हे इन्द्र! (नदयःन) जिस प्रकार नदियां पानीसे मरी जाती ई, उसी तरह ‹ स्तुतः 
२५५नः ) स्तुत नौर प्रजो ह्तितहुभा त्‌ (ज २३ इषं पीपेः ) स्तेताको शच्रसे पृण कर । हे {हरि- वः ) घोडवाढे इन्द्र ! मेने 
(ते सि; नव्यं जह्य अकारि) तेरे किए बुद्धिस नया स्तोत्र बन्धवा हे । हम (रथ्यः सदासाः स्याम) रथ रौर 
दासोसे युक्तर्दो॥ \१॥ 


| २९] 


 [ २७२] ( देऽ न >) चुढोकके समान तेजस्वी ( यस्य तदि: पूरः ) जि इन्दर च बहुतदधे हँ, दइ ( इन्द्रः ) 


इन्दर ( अवक्षे नः उप आयातु) सरश्चणक्ते लिश हमि पाष अद्रे तथा ( स्तुतः ) प्ररि होकर वई ८ इह <१५य सू 
अस्तु ) इस यन्तम हस्बारे साथ आनन्द रास करनेवाछा दो, नौर ( अभिभूति श्च पुष्यात्‌ ) इको हराने वाङे ५९०} 
पुष्ट च्छरे ॥ १॥ 

[ २७३ } ( सद्ध(न्‌ तर्त्रः विदथ्यः स्राय्‌ नफ) शत नो हरानेषादि तथा उनकी हिसा करने, युद्धके योग्य 
सख! टक समान (५२८4 क्रतुः) जिस इन्द्रको दाक्ति ( क्वः ) प्रजाओपर (अभि अस्ति) उषरन करती हे, देखे 
( तुजि मनस्य तुचिराघसः तस्य इत्‌ ) बहुततेजस्वी जोर बहुत धर्नवारे उत्त इन्द्र ( द्स्ण्या{नि ) बरखक तथ! 
( सन ॐ न्य नेतार्भोक्छी ( इह स्तवथ } यदा तुम स्ततिषरो ५२॥ 

| १ साद्श्न्‌ त<>ः विद्भ्यः सघ्रार्‌- सछनरुगोका पराजय रनेदारः, शब्रुको नष्ट करनेवारख, ०.९ 

ॐ२<८ स्वजना दो । 
२ तरुच्ऽ-- दातरुका नाश तथा प्रजाका रक्षण करनेवाडा | | 
३ तति ॐ नस्य तुचिसचसः चृष्ण्यानि स्तवथ -- तेऽस्य कौर साधन संरक्के बोरी प्रसंसः करो । 
8 नुन्‌ स्तवथ-- नेतार्ओोक्ी प्ररेसा करो । 


ज(नाय- दे इन्द्र ! दम तेरी स्तुति लोर प्रखा करते है, अः तू जेते नदियां मनुर्वो पानी देती ह, उसी 
तरह दसं अन्नद दम तरे किए अपनी उुद्धियोरे उत्तम उत्तम स्पोत्र बनाते ह । देरी कृपाच हम रथ तथा दासोसि युक्त 
हौ ॥ ११॥ रि वित | 
यद इन्द्र द्॒रोकछके समान तेजस्वी ३, इसीकिषए इ इन्द्रे ब बहुतसे दै । देख! यद तेजस्वी इन्द्रं सर ० लिए 
हमष्रे पास अवि वध ह भरे यच्च जाकर आनन्द प्राक्च करे ॥ २ ॥ 
यद इन्द्र एक दुखा सम्राट्‌ हे कि जो शलुंका पराजय करनेवाला, सुखः न कश्नेषःखः शो घु शठ हे ' 
दै ५२ 


र 
~, छत यताः प्रशंसा सश्चत प | 
रेखे तेजस्वी ओर साधनस्वस्पन्न इन्द्रे बरोकी सव प्रशंसा करते ई । केसे ेताजेकैः प्रसा सवत्र दोर है १५२॥ 


( ६७ ) ग्बेदकः सवो भाष्य [ मेडल ४ 


{ 


दिव आ प्रथिव्या मक्षु षुद्रादुह वा प्रषु । 


॥ 


१८४ अआ यएत्वन्द्रा 





स॒रुतवान्‌ परावतो का सरदनाटृशस्यं ॥ ३ ॥ 
२४५ हो य ईशे तुं वाम दिदयेच्विन्दर॑य्‌ | 
म॑तीषु श्र ध्रष्णुया जर्वहि वल्य अच्छ ॥ ¢ ॥ 
२४६ न्वसि खदथःय-लिदंरिं बाच जनयद्‌ यजध्यै । 
ऋञ्दानः पुरुवारं इव्थ-र् कृण्वीत स्दने होता ॥ ५॥ 
२४७ धिषा यदि धिषण्यन्तः सरण्यान्‌ त्खदन्तो अद्विमौश्िजश्य मोहे । 
आ द्रोः पास्त्यस्य होता योनो महान्‌ स्ंवर॑णेद्‌ बहिः ॥ ६ ॥ 





~------- 


अ्थ-- [ २४४ } ( मदत्वान्‌ इन्द्रः ) मसतोको साथमे रखनेवाला इन्दर (नः अवसे ) हमि संरक्षणके किष 
( देवःपरथिव्याः सङ्जुद्रात्‌ एुरपात्‌ ) युखोकसे, परथिवीसे, अन्तरिश्चसे, जरसे ( स्वणंरात्‌ ) स्वगेखोकसे ( परावतः ) 
दूर देखे (उत घा ) ओर ( ऋतस्य स दनात्‌ ) यज्ञ स्थानसे (आयातु ) अवे ॥ ३॥ 
१९ सञुद्ः- सखञुदर, अन्तरिश्च “ समुद्र इति अन्तरिश्चनाम `` (न्धि १।३) १५); 
२ पुरीष-- शौच, पानी “ पुरीषभित्युदकनाम ° ( धिघं १ । १२! १२) 
३ मरुत्वान्‌ इन्द्रः नः अवसे आयातु-- सेनाके साथ इन्द्र हमरे सरक्षगङ्े खिये हमारे पास अवे | 

[ रप्‌ ] (यः) जो इन्द्‌ ( स्थूरस्य बृहतः रायः ईशे ) बहुत बडे धन पर शासन करता है, (यः वायुना 
गोमतीषु जयति >) जो वायुकी सहायतासे गार्योक् ध्रा होनेवे युद्धो जय प्राक्च करता है तथा ( धृष्णुया ) जो 
शलु्मोका धषैण करनेवाखा ( वस्यः अच्छ नयाति ) धनको भच्छी तरह प्राक्च कराता है, ( तं इन्द्रं विदथेषु स्तवाम ) 
उख इन्द्रकी यन्मे हम प्रशंसा करते हैँ ॥ ४॥ 

१ यः बृह॒तः रायः इशे, श्ष्णुखा वस्यः, तं चिदेथचु स्तवद्यम-- जो वीर बडे धनक्छो अपने नाधीन 
रखता है जचुर्जोका धर्षण करके जो धन प्राक्त करता है. उसद्टी हम यज्ञो तथा युद्धोमें प्रसा गावे हँ 

[ २७६ } ( नमः जखन ः उक्थेः पुर्वारः ) नमन करने योग्य, क्मौको सिद्ध करनेवाला जौर स्तोत्र द्वारा 
बहुत बार वरण करने योग्य (यः) जो इन्द्रं ( स्तभायन्‌ ) रोकोंको नाधार देता है वथा { यजघ्यै वदं जनयन्‌ ) 
यज्ञ करनेके रिण स्तुतिके स्तोत्र करता इभा यजमानको ( मसि इयति ) अल््राध्िके कार्यते प्रेरित करता है, उस 
( इन्द्र ) इन्द्रको ( होता सदनेषु ) होता यज्ञो ( कृण्वीत } भानन्दित करे ॥ ५॥ 

[ २७७] ( ओौशिजस्य गोहे ) उशिक्‌ ऋषिक पुत्रके धर्मे ( खदन्तः धिषण्यन्तः ) बेठे हुए स्तुति करनेवाङ धटसिविक्‌ 
(यदि ) जब ( चिषा) बुद्धिपूर्व (अर्व खरण्यान्‌ ) | शखोम पीसनेके लिए } पत्थर पाष जां, तब इन्द्र (आ) 
भविगा ( यः नः संव्रणयु वहवः ) जे हमें युद्धम पार ठे जानेवाला तथा < हान्‌ ) महान्‌ है, बड ( दु-रोषाः ) 
शञ्चुपर भयंकर क्रोध करनेवारा ( होता ) कलने पर ( पास्त्यस्य आ ) यजमानके घर अविगा॥ & ॥ 

१९ यः खंवरणेपु नः वह्धिः-- जो युद्धोमेसे हमें पार ठे जाता है । 
२ दुरोषाः-- अन्रुपर मयेकर कोध करनेवाला । 


भावा्थ- मर्तोकी सहायता प्राक्त करनेवाला इन्द्र, हमारी रश्चा करनेके छर यलोक, एरथ्वीरोक, अन्तरिश्च जौर जक 
प्रद्कतेखे हमारे पास अवे ॥३॥ | 
ह इन्द्र बहत बडे धन ओौर देरवयौ पर शासन करस हे । यदी वायुकी सहायतासे गायोंकी प्राचि होनेवङे युद्धम 
जय प्राक्च करता है । यह इन्दर शुको भच्छी तरद परास्त करके धनको प्राक्च करता है ॥ ४॥ 
यह इन्द्र नमन करने योग्य, त्तम कमाको सिद्धः करनेवारा, वरणीय शौर रोकोके शि आधार देनेवाला है ॥ ५ ॥ 
यद्‌ इन्द्र शनरुमोंपर भ्येकर ऋध ₹रनेवाङा, जीर मदानू है ! जव यजमाने घरमे उरत्विक्‌ गण सोम पीसनेके किए 
पत्थरोकि पाख जति दै, तब उन पर्थररोकी आवाज सुनकर इन्द्र वरहा भता हे ॥ ६ ॥ 


(नन्ककष्ड + ६ दक््य स्वसः दढ स ५ > ४ ) 
सूक्त २१ | उरव्येदव्छा सस्टेष भस्य ८ ६ 


सु 6 
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२४८ सत्रा यदी मार्वरस्य शृष्णः दहिषक्ति हः स्टुष्डे भशटय ¦ 
गुहा यदीभीशिजस्य शह प्र यह्‌ धिरे ष्णम उद्‌! :: ७॥ 

२४९ वि यद्‌ वरसि पदेतस्य कण्वे परभिरिन्डे उषां लकष: 
विदद्‌ भोरस्यं शदयस्य गोहे यदी वाजाय शध्यै इद्‌ |! € ¦: 

२५० भद्राते हस्ता उुकटोद दण दवव्टादः स्डुदटदे सं इन्द्र ¦ 
काते निर्ष्तिः कणु नोभंदल्छि किं रे्ुहु इषे द्रः चं ९ 

२५१ एवा वस्व्‌ इन्द्रः स॒त्यः स॒ग्रा- इन्ड, धरं द्रिंदः एरंड कः । 
पुरुष्टुत कत्वां नः शग्धि षःय तेऽ दैव्य॑रः ६ १०! 
अर्थ-- [ २४८ ] ( यत्‌ ई ) जब इ इन्दो ( मार्वरस्य खजा ) मावर यदद व्यः ( थश द < कलस्य 


५ ९ 
गोह ) जब इसको उशिक्‌ ऋषिक पुत्रके घरमे ( धिये, अयसे, सद्एय ) उदधि बहढानेके लिश, शन्चुपर धक करने 
क्ष्‌ ल्लोर आनन्द्के किए ( बुष्णः सिषकित ) बर्वधेक सोम सोवता हे, ठ्न यह ( खशय ) स्य पोषणडे खिद 
{ स्तुवते ) स्तोताको ( गुहा ) युश्मे रखे इए ध्वनके (प्र) देदाहे॥७॥ 

[ २४९ ] इन्दने (यत्‌ ) जब ( षवतस्य दयंसि वि च्ुण्वे >) पर्व्तके द्रदःनकोे द्धक, दिकः, त्था { याह ) 
जब ( अपां जवांसि पनभिः जिन्वे) नदियोके वेगे जरसोसे पूण किया, तव उसने (शरस्य उकवयस्य 
विदद्‌ ) दिरण ओर गायके समुहको प्राप्त ५।। ८ सुध्यः ) इद्धिमान्‌ त्विक्‌ (येह ) ख्हद्दरूप्ये ( कःजःय ) 
इस म॑रनाय्‌ ६०६२ ठिष्‌ ( वहन्ति ) सोम पडुचहे हँ ॥८॥ 

[२५० | हे इन्द ! (ते हर्ता मद्वा) तेरे हाथ कव्याण करनेवके है, ( उत) नैर ६ पष्णी इुहकृदा ) 
तेरे पेज ८५ कमं करनेवेहे , तथा वे ( स्तुते राधः आन्तरः ) स्तोको धन देनव ६। (दं लिव्धिः इर्‌ ) 
तेरे रमेण स्थान रो <! है १ (उत्‌) जरत्‌ इमं \ क्रं न ममत्खि) क्यो नदीं आनन्दित करतः! (उलू) भर 
हमे ( दत्‌ ) धन देनेके शि (किंन हषेसे ) कर्यो नदीं हर्विह होता हे१?॥९॥ 

[ २५१] ( पवा >) इस ५।२ ( त्थः वस्वः सघ्राट्‌ ) अविनी; धर्नोका सख्रट्‌ 
मारे! € इन्द्रः ) इन्दर्‌ ( पूर वरिवः कः ) यजमानके षु धनदेताहे। दहे (षु 
प्रसित इन्द्र ! तू ( ज्व! ) अपने पराक्रमसे ( नः रायः ) हमें धने ( राग्धि ) समथ कर 
भक्षीय ) तेरे दिभ्य सरश्च" उपभोग करू ॥ १० ॥ 

१ सत्यः वस्वः सश्ाट्‌-- यह सच्चे धे घञ्राट्‌ है । 
२ ५२ बरवः कः-- यज्ञ करनेवालेको धन ददा ह 
३ ते द०५दय अचरः अक्चीय-- तरे दिष्य संरश्चणको हय प्राक्च करते हैँ । 


३4१ थै-- जब छसो मरणपोषण करनेवाङे अथवा छिखो ददः कामनः येद छरद इ इ ४८ 
अरूवधंक सोम सचा जाता हे, तब यह इन्दर इद्धिके ङिष्‌, शात्रुपर भाकमण करनेके किए अयने भ द्क्छो यत्यन्त शुक्च 
धनक्ोमी बता देताहे ४७६ 

इन्द्रने ब पवर्तो. द्रवाजेंको खोर दिया, तो ररक प्रदाह अदष्र देष बष्टमे स्ट! तब उड कवेर धाल्यङ 
बह तायत हो गह, तव गार्य नौर दिरण लादि पदु €< शौर हृष्टपुष्ट हौ गद्‌ ८} 

इस इन्द्रके हाथ कर्माण करने आरं उसके पंजे मी उत्तर छम करने व ई । इस पर भी द इतै {नञ 
क्यो नहीं करता तथा हमें धन देते समय वह्‌ द्षित क्यो नहीं होता, यद विचारणीय हे (4 

वह इन्द्र धनोंका सचा सख्राट्‌ ई । वद यक्त करनेवारछोके चन देता है । उख धनसे ठह त्रडुञध शयं नता दै । है 
इन्द्र ! तेरे ८०५ संरश्चणको हम प्राक्त करं ॥ १०॥ 

९ (ऋग्वे, सुबो. भा.म. ४) 


® 
ने 


( दद) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेडक ४ 


२५२ न्‌ ष्ट्त ईन्द्रन्‌ गणान शं जरितरि नोर न पीपेः । 
अकारिते हरिगो जहम नव्य धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ 
[२२ 
( ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इद्रः । छन्दः- जिष्धुप्‌ । ) 
२५३ यन्न इन्द्रो जजषे यच्च वष्टि तन्नो महाच्‌ करति शष्भ्या पचेत्‌ । 


बह्म स्ताम मका सापमुक्था यां अहमान्‌ शवसा वश्चदाति ॥ १ ॥ 
२५४ वृषा वृन्धि चतुरश्चिमस्यं भग्र बाहुभ्यां तृतः शचीवान्‌ । 
भिये पररष्णीमषमाण उणा यस्थाः पव्‌।णि सख्यायं विव्ये ॥ २॥ 





[1 1 त ---- त 


अर्थ-- [ २५२ ] (नयः न ) जिसप्रकार नदियां जरसे भरी जाती हैँ, उसीप्रकार हें इन्द्र ! ( स्तुतः गृणानः ) 
तुतत जोर प्रशंसित होकर तू (जरित्रे हषं पीपेः ) स्तोताको भन्न भरपूर दे। हे (हरि-वः) षोडोंवाङे इन्दर ! मेने 
८ ते >) तेरे किए ८ धिया नव्यं बह्म ) उुद्धिपू्क नये स्तोत्र ( अकारि) बनये है, हम (रथ्यः सदासाः स्याम ) 
रथसे तथा दासोसि युक्त दो ॥ ११॥ 

१ र्यः सदासाः स्याम-- हम र्थोँसे तथा सेवसे युक्त हो शर्थात्‌ हमारे पास रथ हों ओर नौकर 
मीर्हो। 
[ २२) 

{ ६५३ ] (यः) जो ( अदमानं रवसा बिखरत्‌ एति ) व्रको बर्से धारण करता इभा आता है, वह्‌ 
( इन्द्रः ) इन्द्र (नः यत्‌ ) हमारा जो ऊचे (च) नौर (यत्‌ वष्टि) जो चाहता है उसका ( जुजुषे ) सेवन 
करता है । वह ( महान्‌ श्युष्मी मघवा ) महान्‌ भौर बलवान्‌ इन्द्र ( नः जह्य, स्तोम, सोमं, उक्था ) हमरे शन्न 
स्तुति, सोम भौर स्तोको (आ करति >) स्वीकार करता हे ॥ १॥ 

१ यः अदमाने राचखा विभ्रत्‌ एति-- जो वञ्चको धारण करके भाता हे। वह वीर हे। (महान्‌ 
दयुष्भी मघवा ) वह बडा बरुवानू ओर धनवान्‌ है । 

[ ९५४ ] (ब्ुषा) बल्वान्‌ (उग्रः ) वीर ( नत्तमः राचीवान्‌) उत्तम नेता, शक्तिशाटी इन्द्र॒ { बाहुभ्यां 
छुषरन्धि चतुरश अस्यन्‌) बाहुबोँसे विजलीके समान तेलको धारण करनेवाङे तथा चार धारारभोवारे वज्रको शुभों 
र फैकते इए (श्रिये ) रेके शिए (परुष्णी उषमाणः ) परुष्णी नदीका उपयोग करता है (यस्याः पवाणि ) 
जिस नदीके प्रदेशोका वह इन्द्र (सख्याय विव्ये ) भित्रताके किए संरक्षण करता हे ॥ २॥ 

१ चषा उग्रः नतमः राचीवान्‌ बाहुभ्यां चुषधि चतुरश्रि अस्यन्‌ चिये - बल्वान्‌ उअ श्रेष्ठ नेता 
बलवान्‌ वीर भपने बाहु्ोंसे चार धारोंवाङे वञ्जको यशके स्यि राच्रृपर फेकता हे । 


भावाथ-- हे इन्द्र ! हम तेरी स्त॒ति भौर प्रशंसा करते ह, अतः तू, जेसे नदियां मनुभ्योंको पानी देती ह, उसीतरह 
हमे शश्नदे हम तेरे रिष भपनी उद्धिरयोसि त्तम उत्तम स्तोत्र बनते हे । तेरी कपास हम रथ तथा दासोसे युक हो ५१३१॥ 

जो वञ्चको धारण करढे आता हे, वह वीर, बडा बरवान्‌ भौर धनवान्‌ है । इस्ीरिए वह हमारे रेशर्यौश्ा यथेच्छ 
उपमोग करता दहे ॥ 

वर्वान्‌, उ, श्रष्ठेता, बरुवान्‌ वीर पने बाहूभोँसे चार धारार्भोवाङे वच्रको यद्य प्रास्त करनेके लिए शच्चपर 
फेकता है । वह नदियोकि प्रदेशका संरक्षण करता दै ॥ २॥ 


सेक २२ | जग्देदक! बः भाष्य (६७ ) 


५५ यो देवा देवदमो जाय॑मान महो दःजंधिरहङधिख शुष्मैः | 
दधःन्‌; वजे बाहरुशन्तं चाममेन्‌ रेजयत्‌ प्र भूम॑ ॥ ३ \} 
२५६ विश्वा रोधांसि प्रवद॑ पर -यौक्रम्बाञ्ज्निंमन्‌ रेजत क्षाः । 
आ मातरा मरति बुष्म्या गो नृषद्‌ २७६६ नोजुवन्त वाताः ॥ ४१ 
२५७ तात्‌ त॑ इन्द्र महतो महानि विश्वेभ्विह्‌ सव॑नेषु म्रवाच्यःं । 
यच्छुर धष्णो धृषता द॑घष्वा- नहिं वर्जेण इवसाविवेषीः ॥ ५} 
२५८ तातते सत्या तुविच्रभ्ण्‌ विश्वा प्र पेनवंः िन्लते वृष्ण ऊध्न॑ः । 
अधं ह त्वद्‌ वुषमणो भियानाः प्र सिन्ध॑वो जव 7 चक्रमन्त ॥ & ॥; 


अथ- [ २५३] (यः देवः देवरतः) जो तेजस्वी श्र देव ( जायमानः ) उत्प्र होकर ८ महः वाजभिः 
भद्‌; २५८५: ) बड साम््यासे भौर बडी शक्तिर्योसि युक्त हे, वह ( बाधाः उश्चन्तं वजे दधानः ) सुजार्भोसि सुन्दर 
च्रको घारणं करता इजा ( अभेन >) भपने बरसे ( यां भूम रेजयत्‌ ) दुरोक लोर मूमिको कंपाताहे॥ ३५ 


२८६ | ( जनिमन्‌ ) जन्मते दी ( ऋष्डात्‌ ) इस महान्‌ इन्द्रसे (विश्वा रोधांसि ) सभी पदाड ( पूवीं पवतः) 
पूण भरी नदिवः (द्यौः क्षाः) दरोक भोर प्रथ्वीञोक (रेजत ) कंपने रुग । ( द्युष्मी ) बरुवान्‌ यह इन्द्र ( गोः 
मातरा ) सूधशो मतार्जोको-चवा्पिगेकरे (आ मसते ) धारण करता हे । तथ! ( वाताः ) वायु ( नवत्‌ ) मनुभ्यज््‌ 
लभ॥न ( परिज्मन्‌ नो ख॑वन्त ) भन्तरिक्षमे सब्द करते है ॥ ४ ॥ 

[ २५७ ] हे ( दुर ध॒ष्णो इन्द्र > शर खौर शत्रु ओंका धषेण करने इन्द्रं ! (यत्‌) जो तूने ( दश्युष्वान्‌ ) 
रोकांको धारण करते इए ( शवसा ) बस ( धुषता वज्रेण ) शातरुर्जोको मारनेवाके नभर दारा ( अह अविवेषीः ) 
अदिको मारा (नदतः ते) महान्‌ तेरे (ता महानि) वे महान्‌ कम (विभवेषु इत्‌ सवनघु) सभी यक्लोमें 
€ परवाच्या ) वणेन करने योग्य हें ॥ ५ 

१ भहतः ते ता महाने ।वर्दखु इत्‌ सवनेषु परवाच्या- ५६ इस इन्द्रे वे महान्‌ कम सभ 
७ पम उत्स्वोमें वणन करने योग्यै, 


[ २५८ ] हे ( तुषि+५। ) अत्यधिक बवरुशली इन्द्र ! (ते ता विद्वा ) तेरे वे सब कमे (खत्थ। ) यथाथ 
ह । दे ( च 6५1; >) १९यय्‌ इन्द्र ! ( धेनवः) गाये तेरे ट्ष ( ऊध्नः खि लते ) थनोंसे दूध चुभाती है । (अघ) 
लोर दे ( दुषभनः ) बरना मनवले इन्द्र ! ( त्वद्‌ भियानाः ) वक्षस डरती इदं ( सिन्धवः ) नदियां ( जवसा 
-यनेभ्भन्त ) चमसे बहतीर्है४६॥ 


१ ते ता विद्वा <त्य।-- इन्द्रे वे सभी कभ सत्य हँ, काल्पनिक नदीं । 


भावाथ- जो तेजस्वी घ्रष्ठ देव इन्द्र उत्पन्न दोन साथ दी सामथ्ये जोर शसि युक्त हो (८१ है । वद इन्द्र 
अमु नार्ेमें सुन्दर वच्रको धारण करे नपने बरसे य॒रोक्‌ अर भूमभिको कंपावाहे॥३॥ 

जन्मते द्वी इस महान्‌ इन्द्रे अरस पहाड, जरूसे भरी इद नदियां तथा सभी रोक कंपने रुगे । यह बरुवान्‌ इन्द 
द्यरोकं ओर परथ्वी रोकको धारण करता है ‰ ४ ॥ 

हे शर जरं सत्रुक हरानेवाठे इन्द्र ! जो तूने लोकोको धारण किया ओर अपने बरु भौर से अदिको मारा। 
अदान्‌ इन्द्रफे ये महानु कर्म समी उत्सर्वोमे दणैन करने योग्य ह ४ ५॥ 

भत्यधिक बरडाी इन्द्रे सभी क्म सत्य हैँ । इन्दं अक्टत्य या ास्भनिक नहीं कहा जा लक्ण्ता । इसी इन्द्रे 
भ्रेरित दो*९ गाये अपने थनोंसं दूध चुमाती हैँ । दे मनस्वी इन्द्र ! नदिर्या भी तुञ्चसे <२*९ वेगसे बहती हैँ ॥ & ॥ 

ॐ 


(६८ ; ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मड ४ 





२५९ अश्वं ते इशिषिश्दः इ दरी -श्वोमिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारः । 

यत्‌ सीमन्‌ भ्र चो बद्धान दीषामनु प्रचित स्यन्द्यध्य ॥ ७॥ 
२६० यिति अङ्कण्यः न दिन्धु-रा स्वा शमीं शश्वमानस्यं शक्तेः | 

व्यत्य शुश्चुचानस्यं यस्थ आशन रिभ तच्योजसं गोः ॥ € ॥ 

टे वर्बिषठा कृणुहि ज्येष्ठा नृम्णानि सत्रा सहुरे सहासि। 

अत्यस्य दद्रा शहकानि रान्ध जाहि वधवेदुषा मत्वस्य ॥ ९ ॥ 
२६२ अर्श खु शृणुहि त्वर्िन्द्रा-ऽसम्यं चिर उपं माहि वाजान्‌ । 

उश्यस्यं दिखा इषणुः पूरी रसाङ्‌ सु मघवन्‌ बाधि गदाः ॥ १०॥ 








अजथं-- { २५९ | ३ इन्द्र ! ( यत्‌ ) जब तजे (सीं प्रसित दधा ) इस शक्तिशाली बडी नदीको (स्यन्द्‌यध्ये 
र सुखः \ बहनेके लिश सुक्त कियः, तव हे ( हरि-वः ) घोडे रखनेवारे इन्द्र ! ( बद्व धानाः ताः देवीः स्वसारः ) 
[ छक्र द्वारा | बाघे हुणु उन दिव्य जलने ( अवोभिः ) रक्षण करनेके कारण ( ते स्तवन्तः ) वेर स्तुति की ॥ ७॥ 

` &६० ५ ३ इन्दर { (त्वः म्यः अंशुः पिर्पाट्ठे › वेरे किए भानन्ददायक सोम पीस दिया गया हे । (न सिन्धु 
आ यस्यः › अव नदी स्येमके पास जवि भर्थात्‌ सोमरस नदीका पानी मिलाया जवे ( अद्युः गोः तुषि- ओजसं 
रचिश्र लं ) जिक्ल प्रकार तेजसे जीमेवाङे घोडेके मजवूत छगाम सारथी भपनी तरफ खीचता है उसी तरद ( शमी शाक्तिः ` 
कचु जका शसन करने वारा ङक्तिरारी यद्‌ सोम ( शुद्युचानश्य राह मानस्य अस्मन्यक्‌ ) तेजस्वी ओर स्तुतिके योग्य 
दन्दो हमारी चरफ शानेदाल) करे ८ ॥ 

{२६९ हे (खहुरे >) खचरा पराभव करनेवके इन्द्र { त्‌ ( अस्मे ) दमरे किए ( सहांसि, वर्षिष्ठा, ज्येष्ठा ) 
शरच्छा पराभव करनेदारू, श्रेष्ठ जोर प्रक्षस्ठ ( न॒ञ्णानि ) पराक्रम ( कृणुहि ) कर । वथा ( अस्प्रभ्यं सु-हननानि ब! 
रन्धि ) हमरे छिष्‌ अच्छी तरह सने योग्य शच्रुर्जोष्छा नाशश्च कर गोर ( वयुषः मत्स्य वधः जहि ) ईदिसकू मचुष्यके 
दाश्चको भीर्टकर।९॥ 

१ हे सहर ! अस्मे खहा विष्ठा ज्या नुम्णानें कणुहि- दे शन्चुका पराभव करनेवाङे वीर ! हमरे 
हित्के छिए दच्रकछो पराभूत करनेवारे श्रष्ठ भौर प्रशं सित पराक्रम त्‌ कर 

२ अस्मभ्यं उहनवानि दता रन्धि-- हमरे ख्ये वध्य उनरुर्भोको मार। 

३. नुषः मत्यैस्य वधः जदहि-- हिंसक मनुष्यके राखको नष्ट कर । 

[ 2६९} इत्य! त्‌ (अस्माकं इत्‌ खु ्णुहि) हमारी ही प्रार्थनाको अच्छी तरह सुन तथा (त्वं 
असूमभ्यं चान्‌ दश्लाद्‌ ) च्‌. दमरे रिण अनेक तरहके भन्न ( उप माहि ) दे । (अस्मभ्यं विदाः पुरन्धिः 
इषरणः ) इमारी वरप कच इद्धि्योको प्रेरित कर, दे ( मघवन्‌ ) दे्यवान्‌ इन्द्र { ( गो-द्‌ाः ) मा्योको देनेवाङा तू 
( अस्मकं सु वोचे ) दर्भं ज्ञानवान्‌ कर ॥ १० ॥ 

९ त्वं अस्मभ्यं चिचान्‌ वाजान्‌ उप माहि- त्‌ मारे खगे अनेक प्रकारके भन्न, भोग तथा बरु दे। 

२ गोदाः अस्माकं वोधि-- हमें गये भोर कषान दे। 
जावा जम सने रर सड सम्म नमा म्स गल कर स्त कन. उव इ स्वभे 
इदं बहने र्मी, मनं इस ध्वनि वे इन्द्र स्दति कर रदी दों ॥७॥ 

दे इन्द्र ! तेरे सि यदह सोर निकारुकर उसमें पानी मिखाकर तेययार कर दिया गया है । यह सोमरस इन्दे 
हमारी तरू उस वरह खींचकर छाये छ निखप्रकार तेजीखे जनेवारे घोर्डी रुगाम सारथी अपनी तरफ सचता 

है १८१ | 

दं दाच्रुको परास्त करनेवारे वीर ! हमारे दहितके छिए शत्रुको पराजित करनेवरे ्रष्ठ जौर प्ररं सित पराक्रम तू कर। 
तू हमारी रश्चा करनेके छिए्‌ इमहे वध्य शचचुभोको मार । दिंसक मनुष्यके शखको नष्ट कर ॥ ९४ 


(मक 


> ह भ, त ५ दै 
वै २६ ) ण्य द्वः सुय भ्दव्यं (६९) 


| ०१ @ &=9 ९. 
ष्टं इन्दर न रण्द्ः ॐ कुं ~" 5 \ 
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अकरवं हरिवो अह्मरब्थं धः प सथ्य खटकः ।॥ ११। 
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{ २३; 
क 
| (५; दण्ट टमः । देखला- इन्द्रः, ८-१० ऋत वा । छन्दः नि भदपू । ] 
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२९४ सश्था यह्‌ भदत क्यु 4; ~र रवः अरण < र 
न व 
पिषद्धशाना यः अन्छाः अवक्ष ऋष्यः दुदर दन्‌ ॥ १ ॥ 
ष € = छ 2: इनो ॥ 
२8६५ क अस्यवः सथद्यदुभादए दङानश्च दुः: छ अस्य | 
$ ध 9 [> ० ् (न (५१) लषन । | | 
कदस्य [चन चकत कदा वृष सकच्छद्नानस्वं यज्व ॥ २॥ 


अथ-- [ ८६३] (जः न) निस्तर्ह नदिय जरुर पूणक जाती ईँ, ङषीतरह हे इन्द्रं ! ( स्तुतः गरणनः ) 
स्तुत भौर प्रसित दहो (अरित्र इथं षीष्टैः ; स्वेदा छद भश्पूर दे) हे ८ दरिकः) घोडोको पाङ्नेवरे इन्द्‌ | 
मेने (ते) तेरे छिद (धियः रब्धं वद अकारि) उद्धिगृशैर यये स्तोद्ररो बनाया हे। दम ( रथ्यः खद्‌ाखा; स्याम ) 
रथसे तथा दासोसि युक्त हं ४ १११ | 


द 


[ २६७ ] (महा कथः अच्रुधत्‌ ) उस मदान्‌ इन्द्रो कैसे बढाया ! वह (९२ होतुः यज्ञं जुषाणः अभि ) 
किष दोताके यज्ञका सेवन करेराः ? तथा ( ऊधः सेस चिदङ्‌) गौ दधसे भिश्चित सोमको पीताहभा भोर (उल्ानः 
अन्यः ऊुषमाणः ) इच्छःपूकक अन्नक्‌ उेवन करता इुष्छ वहु ( नषु ) महान्‌ इन्द्र ( दयुखते धनाय ववश्च ) 
तमस्वी धनको प्राक्त करदाता} १६ 


२६५ | (अस्य सथयमाद्‌ ) इस इन्दर नके आनन्द्को { कः वीरः जप) कोन दीरंप्राप्च करता 
हे? (कः अस्य खुभततमिः सं अनिश) कन इतकी उत्तम उद्धियते दुकू दोता हे ! ( अश्य चिन्न कद्‌ चिकिते >) 
इसके भनेर तरहके धन्छे कोन जःनदः हे? तथा यद इन्द्र { दाद्प्रारस्य यञ्योाः ) स्तुति करनेवाङ्‌ यजमानको 

( 


य] 
( चथ >) बजने हिर (ऊती ) सरक्षण्के सधन युक्त ( कद्‌ स्युशद्ू ) कब दोगा १} २॥ 


# +) 
शद 


भावार्थ- हे इन्दर ! त्‌ हादी श्रार्थाच्मे च्छी तरदं छव ओर इदररे छि धनेक तरदके अन्न दे । हमारी बुद्धियोको 
उत्तम मागमे प्रेरित कर । तू हये क्षानवान्‌ कर ४१०५ 


हे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति अर प्ररंसा करते है, धतः त, जडे नदियां मयुभ्को पानी देती है, उसी तरह हमं बचा 
दे} हम तेरे छिषएु पनी बुद्धिर्यसि उत्तम उत्तम स्तोत्र बमतेर्ह। देरी कपाश्चे इम रथ तथा दाससे युक्ता ॥११॥ 

उस महान्‌ इन्द्रे किस तरद बठाया जाद्‌, नौर ठह किस भक्ूकी हविका सेदन करेगा, यह जानने योग्य बात हे । 
वह्‌ जिख भक द्वारा दिर षट्‌ सोमो पीठा है, उष्ठ भकको वह तेजस्वी धय प्रदान करदाहि ४१) 

इस इन्द्र साथ वेव्ने़े कानन्दको कोना वीर प्राक्च करतः हे १ कौन इखकी उत्तम बुद्धि्योसे युक्त होता है ? कोन 


इसके भनेक तरदके धनो जानता हं १ यइ इन्द्र अपने स्तोताको रक्षा करनेके रिएु साधर्नोसि युक्त कब होता है ? यदू 
सभी बाते कटिनतासे जानी जाती द ॥२४ 


(७०५) ऋग्वेदः सुबोध भाष्य [ अड ४ 


# ष 


म्‌ ६ = कथा सुणोति हयर्भा 1 ग भर ५५ 





[ने ध भ शयु सतः? न 
कथा दुष्धसयस्धस्य बेद्‌ । 


का अस्य पुर्वीरपमादयो इ क्थेन॑माहुः पुरि जस्त ॥३॥ 
२६७ कथा स॒बाध॑ः एथानो अस्य॒ नछद्मि द्रविणं दीध्यानः । 

देवो शवन्नवेदा म छरवानां नमे जगम्ब अमि ज्डलोषत्‌ \ ४ ॥ 
२६८ कथा कदस्या उषसो च्धुष्टो देवो मस्य सख्यं जुजोष । 

कथा कद॑स्य सख्यं सखिभ्यो ये अस्मिन्‌ काम सुयुजं ततस ॥ ५॥ 


। अर्थ-- { २६६ ] ( इन्द्रः >) इन्द्र ( हयमाने >) बुरनेवष्टेकी प्राथनाको ( कथा द्णोति ) केसे सुनता है ? तथा 
( छण्वन्‌ ) म्राथनाको सुनकर वह इन्द्र॒ ( अर्व अवसं कथा वेद्‌ ) इस स्तोताके संरक्षणकते मागो कैसे जानता है १ 


( अस्य पूर्वीः उपम।(तयः काः ) इसके बहुतसे दान कोन कौनसे ह १ तथा (जरि पुरि एनं ) स्तोताी कामना- 
जोंको पूणं करनेवाके इसका रोग ( कथं आहुः ) किस प्रकार वणन करते हैँ १ ॥ ३॥ 


[ २६७] ( स-बाधः रारामानः दीध्यानः ) भापत्तियोमे पडा इभा भौर स्तुति करनेवाला तेजस्वी यजमान 
( अस्य द्रविणं कथा अभिनश्चत्‌ ) इस इन्द्रफे धनको केसे प्राप्त करेगा ? ( जयुभ्वान्‌ ) शत्रु भोंको पकडनेवारा इन्द्र 
(८ यत्‌ नमः जुजोषत्‌ ) जब धन्नश्ा सेवन करतां ह. तब वेह { देवः ) दव न्द्र ( मे ऋत(नां नवेदाः भुवत्‌ ) मेरे 
यज्ञोंको भच्छी तरह जाननेवारा होता हे ॥ 8) | 


[ २६८ ] (देवः >) यद देव इन्द्र (अस्याः उषसः व्युष्टौ ) इस्त उषःकालके उद्य होने पर (मर्त्यस्य सख्यं ) 
मनु्यकी मित्रताको ( कथा कदु जुजोष ) केसे भौर कव प्रास करेगा १ (ये अस्मिन्‌ खु- युजं कामं ततसखे ) ` जो 
दख इन्द्रे पाससे सुयोग्य इच्छाको सरु करना चाहते हँ उन ( सखिभ्यः ) मित्रोके किए ( अस्य सख्यं कत्‌ कथा ) 
इसकी मित्रता कव लौर केसे प्राक्च होगी ?॥ ५॥ 


९ ये अस्मिन्‌ सुयुजं कामं वतसे, सखिभ्यः अस्य सख्ये कथा -- ज भक्त इसमे शपनी सुयोग् 
कामना सफर करना चाहत हँ, उन मिन्रोके ल्य इसकी भिच्रष्ठी कब प्राक्च होगी !? 


[पि 


भवाथ-- वह इन्द बुकनेवारेकी प्राथैनाको केसे सुनता है ? प्रार्थनाको सुनकर भी वह स्तोताकी रक्षा किल्च तरह 
करता हे १ स्तोतार्भोको दिष्‌ जानेवरे इश्षके दान कौन कौनसे ई १ कामनार्जोको पूरा करनेवरे इख इन्द्रश्च रोग किस 
तरह वणन करते है १ यह मी भाश्र्यकारक बते हें॥३॥ 


जब कों भक्त भप्त पड जानेके कारण च्चे हदयस इन्द्रौ प्रार्थना करता हे, तब वह्‌ इन्द्रे धनको किस तरह 
भाश्च करता हे, अर्थात्‌ इन्दर भपने इख मक्तको रश्चा केसे करता है, यदह जानना कठिन हे । शन्रुभोंको पकडनेवारा यद इन्द्र 
भक्तोके द्वारा दिए गए शन्का सेवन करता हे, वब वह यद्तौको जच्छी तरह जानता हे ॥ ४ ॥ 


जो इस इन्द्रे पाससे सुयोग्य इच्छाको सफर करना चाहते है, उन भि्रोके किए इष्टी मित्रता कव नौर केसे 
भाक्त होगी नौर यह देव इन्द्र मी मयुष्यङी भिन्नता किल तरह प्राक्ठ करेगा इसका माग खोजना चाहिए ॥ ५ ॥ 


सू २३) ञद्ण्टटुष्छः श्वच भाष्य (७९१) 
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अर्थ [ २६९ 1 दम { खाद्िभ्यः ) भिन्न सामने दे ( अद छस्यं ) सवके जाक्मणसे रक्षा करनेवारी 
भिनतव्णं ( कि आत्‌ भनवम >) किल तरह वणेन करे, तथा (ते श्चं ) ते आ्रावृत्वका वणेन दम ( कदा ) कव करं ! 
(७६२: अस्व ) सुन्दर दीष्छमेनाके इस इल्दरकी ¦ सर्गाः धिये ) सष्टियां सनक आाश्रयके किष दै। (स्वः न) सू्यके 
समान तेजस्वी भौर ८ गोः ) खचर जगह जानेदाटे इस इन्द्रके ( चिच्रतमं वपुः ) अत्यन्त सुन्दर तेजको सब (आ शवे ) 
चाहते हँ ४8 

१ अस्य खुदराः सर्गाः भ्रिये-- इस खुन्दर इन्द्रो रचनाए सबके स्वाश्रय क९नेके चियि है । 

२ अम-चं सख्यं पर वरवाभ-- कन्ध रक्षण छरनेवषटी सित्रताका हम वणन करते दै । 

दे स्वः न, गोः चिचत्य उदः जा इष-- सूयंके सान तेजस्वी भौर सव नगद नानेव इस इन्द्रे 

व्यन्त सु "२ तेजको सव चाहत ह । 

[ २७०] ( दह, ध्वरस, अन्‌-दन्धवं जिन्‌ > योद करनेवारे ओर इन्द्रो न माननेवारे भर्थात्‌ नार्तिकेंको 
मार्नेकी ६० करते इप्‌ ६) ( तजसे ) उन्दं मारनेके छिद्‌ ( त्भा अलीका >) तीक्ष्ण शर्खोको ( तेति ) जौर 
ज्यादा तीक किया । ( ऋण-य उग्रः ) चटणछ दूर करनेवशखा भौर वीर इन्द (अक्षताः उषसः ) भानेवाली 
उषामोमे (चः जणा चित्‌ ) इमे कर्मके मी ( दरे वश्य ) दरस ही नष्ट करता हे ॥७॥ 

९ दह, ध्वरश्, अनन्दा जघास लुजद्तं 1तञ्य( अनोक तात ्रोदी, विनाशक भौर नास्तिकको 
मारनेके खयि इन््ने तीक्ष्ण आयुधो को अधिक्‌ तीक्ष्ण किया । 
२ च्छ्य उः नः ऋणा दुरे चबा क्ण दूर करनेवलि इन्द्रने दमि ऋरर्णाको दूर च। 
| [ २७१ ] ( ऋतस्य इुरुधः पूर्वीः सन्ति ) कतकी साक्छिथां बडुत ईहे, ( ऋतस्य धीतिः वुजनानि हन्ति ) 
गैप्तको बुद्धि पा्यको नट कर देती है! (ऋतस्य दध्नः २चर।नः २८६ ) ऋतकः उोनयुत्त घ्लौर तजद्वी स्तो 
(आयोः क्ण ०।घ२। ततद्‌ >) सनुध्यङ कार्नोश्मो दहरः कर देते हँ ॥ ८ ॥ 
१ ऋत-- सत्य, क, यज्ञ्‌, पानी, उदद्रणीयः, उचित 
र ऋतस्य २९; पूर्वीः ख{न्ति-- उत्वि करिव्यकी दरस अनन्त ईह, पद्धिषखे है | 
३ ऋतस्य घीतिः छ जनानि हन्ति-- {< उुद्हि ण्पोको नष्ट करती हे 
छ गतस्वव चवय; सुवलानः छक (याः कर्मी बधिरा ततद्‌-- सत्यके ज्ञानमय जौर शुद्ध 
स्तोत्र भय॒भ्यके कमर्न ो बधिर करते दँ । इतने वे स्तोत्र क्डे होते है । 


जण म ~ - ध 


५+(चथ-- सु"द९ दीखनेदलि इस इन्की सुषम "८९ हे । यह समष्टि स्यशणने योगय नदीं हे, यह लने लाश्रय 
स्ने योग्य है} इसी सिद रदरूर इन्द्रे इन्दर तेजचे प्राह छया जा सक्ता है ¶६॥ 

दोह %९नेवाले, दिखा सरनेवाङे अर द-दको न स्ाननेवःके स्थात्‌ नारित्व्छांको भारे किए इन्र ५१ शाखो 
तीक्ष्ण करता हे । वह इन्द्र ऋर्णेको दूर #र्नेनारा है ! वह हमारे उपर छदे इष ऋणोको मी दुरकरे ॥७॥ 

ॐ तम॑ कृतेज्यद्े अनन्त शक्यां भर हेती है । उत्तम इद्धियः पापोरो नष्ट करती हैँ । उत्तम स्तुतियां दुष्ट मनुष्योके 
कारनोको बहरा कर देती है अर्थात्‌ उत्तम स्टुतियां दुष्टं मनुष्योके कारोः भच्छी नदीं ठ्गतीं, इक्चकिए वह मार्नो उन 
स्तुतिर्योके प्रति बहरा बन जाताहै ८ वि 


(७२) घहज्वेद्‌क! सलोध् भाष्य [ मेडर ४ 
२७२ ऋतस्य व्हा धरणानि सन्हि दुषटणिं चन्द्रा दपु दूषि 


ऋतेन दीषभिंषणन्त्‌ पश्च ऋतेन जात चदम्‌ 


(कर ९ 


। {; शह ~ 
रोः ॥ ९ ॥ 


[-॥ 


यत 


(८ 


२७३ क्रतं यमान ऋकमिड्‌ अनत्थ--दद्ण्‌ दयुर्मश्पुरशः उ गव्यु । 

कताय पृथ्वी बहुरे म॑भीरे शतप पेदु. परमे दुहे ॥ १०॥ 
२७४ नू टत हन्द्रनू भगान इषं जिम नधौई नं द्वेः ¦ 

अकारि ते हरिवो ब्रह नव्य धिया स्थाम्‌ रथ्यः टा दाः ॥ ११॥ 

२९४ 
[ ऋ्िः- वामदेवो गोतमः । देवता- दन्द 1 छन्दः जिष्ठप, २० अचुष्टुप्‌ । ] 

२७५ का सुतिः शव॑सः सूदुमिन्द्र पवाचौरं राध॑स अः रसद । 

ददिष वीरो गणते वधनि स रोपंहिनिष्विथः नो जनासः | १ ॥ 





अ्थ-- [ २७२ ] (वपुषे ऋतस्य वपूषि) बरुवान्‌ कवकैः ररर (क्हा, धरणे चन्द्रा पुरूणि) दढ, धारण 
करनेवाले, जानन्ददायक जोर बहुतसे ( खान्ति ) दै । लोग ( ऋतेन ) ऋतसे ( दीर्घं पृक्चः इबणन्त ) बहुत मधिक 
शन्न चाहते टै ! ( ऋतेन गावः ऋतं अआ विवेश्युः ) ऋते खदहायतासे गाये यज्ञम प्रविष्ट होती हँ ॥९॥ 
१९ ऋतस्य वपुषि द्र्हा, . धरणानि, चन्द्रः पुरूणि सन्ति-- सत्यके शरीर सुवुढ, धारणक्षमः 
भानंददायी भौर अनेक होते है । 
२ ऋतेन दीर्ध पृक्ष; इषणन्त-- सत्ये बहुत अन्न रोग चाहते हे । त्ये पारनसे बहुत राभ होते हँ । 
[ २७३ ] (ऋतं यमानः ऋतं इत्‌ वनोति › ऋरतका पाटन करनेवारू। चततष्टो ही भक्ति करता टे, ( ऋतस्य 
शुष्मः तरया उ गदयुः ) कतक बर घोडे ओर गायको देनेवारा हे । ( ऋताय बहुले गभीरे पुथ्वी ) तके रिष 
विस्तीणै जौर गमीर चयावाप्रथिवी नौर (ऋताय पशमे घेन दुहते ) उत किए ही उच्छृ गाये दुदती हँ ॥ १० ॥ 
[ २७४ ] (नद्यः न ) जिस प्रकार नदिं जले पूणे हौरी है, उक्षी प्रकारहे इन्द्र ! ( स्ततः गरणानः ) तेरी स्तुती 
लोर प्रासा करनेपर तू { जरित्र इषं पीपेः ) स्तेताक धञ्चसे पूणं रता है । मने (ते) तेरे किए ( धिया नव्यं जह्य 
अकारि ) उद्धिपूैक नया स्तोत्र बनाया हे । हम (रथ्यः सदासाः स्याम ) रथ नोर दारसोसि युकू हो ॥ ११॥ 


1 

[ २७५ ]} (का खु- स्तुतिः ) कोनसी उत्तम स्तुति ( शवसः खून अर्वाचीनं इन्द्रं ) बके लिये प्रसिद्ध भोर 
हमारी तरफ भानेवञे इन्द्रको हमें ( राधस अओ ववतत्‌ ) धन देनेरे किष प्रदत्त करेगी ! हे (जनासः ) मयुष्यो ! 
( वीरः गोपतिः इन्द्रः) वीर भौर गायोका पाटन करनेवाला वह इन्द्रं ( निष्षिधां वसुनि ) शजुभोकि धनको 
( गृणते नः दादिः हि >) स्त॒ति करनेवाले दमे देगा { ॥ १ ॥ 

१ वीरः निः षिधां वसूनि गरणते ददिः- शूरवीर शत्रुके धनको स्तुति करनेवाखेको देता हे । 

भावार्थ-- सत्य अर्थात भविनाशी देवके दारीर दृढ, धारण करनेदाङे, आनन्द दायक शौर अनेक हैँ । मनुष्य इस 
अविनाशी देवको प्रसन्न करके बहुत अधिक्‌ अन्न चाहते ईह । इस अविनारी देवकी सदहायतासे गाये शर्थात्‌ इन्द्रियां उत्तम 
कमेकी तरफ प्रवृत्त दोवीर्द॥९॥ | 

चरतका पाटन करनेवाख ऋवकी ही सक्ति करता हे ! इख अविनाशी देवका करू घोडे नौर गार्योको देनेवाला है 1 
०५ प्रेरित होकर द्यरोक नोर पथ्वीरोक विस्तीणे जर गभीर इुए्‌ ई । इसी देवसे प्रेरित होकर गाये उत्तम पदार्थ 
दुहती ह ॥ १० ॥ | 

हे इन्द्र ! हम तेरी स्तुति लौर प्रसा करते ह, अतः तू, जेसे नदियां मनुर्ष्योको पानी देती है, उसी तरह हमें 
अन्नदे। हम तेरे छिए्‌ पनी बुद्धिर्योसे उत्तम उत्तम स्तोत्र बनाते हैँ} तेरी पाते हम रथ तथा दारसोसे युक्त हों ॥ ११॥ 

हे ्ानियो ! वीर भौर गार्योका पारन करनेवाला वह इन्द्र हमे शचु्भोका धन देगा मला १ यदि देगा तो व्‌ 
कोनसी स्तुति है, जो इन्द्रको हमे धन देने रिप अवृत्त करेगी ! ॥ ऽ ॥ | त 


¶ ए ष ॥. 
सूक्तं र, यदद्‌. इ. साण्य ८८३ 
ति 
र वनन । निस र | 
२७६ स वव्रर्हस्ये हव्यः द इडः शष्युट इन्द्रः रः | 
१ > ग 
स यादनु खशयः त्थ अद्ष्यद्‌ एष्व दरव ध :: 2 
२७७ तमिन्नरो वि ह्यन्ते दके दिरिकशटद्टन्यैः कृण्यह्‌ 5 ¦ 


#। 


ष) जा 2 ददु) क अनवि शो 39 
२.७८ कऋतयान्व तया यथं उः व 
यद्‌ विञ्चोऽववृत्रन्त युच््रा अदु इन्द्रखन्ते म ` शः 


थ-- | २.७६ | (सः चृञहर्ये य {> ह्यः >) यष्ट इन्द चश्रको अदस युद्ध ५ हुः स स, 
(सः ६यः ) वह प्रदरनीय ह ( खः सखु-स्तुतः इन्द्रः त्वरः खे सलि दः ८ द्द 
फेडवयको देनेवाख होवा हे, ( सः मघवा ) वह देदवयैवान्‌ इन्द्र ( बद्धज्यये सप्त पयः) स्वति चः 
तथा सोम तेययार ९११९ मजुष्यके डिए्‌ ( बारेवः ६।त >) शरेष्ठ वन देतह ;२॥ 
१ सः खल्वुतः इन्द्रः सत्थराघाः-- वह इन्द्र उत्तम करल स्ठुहि करनेपर रच्च दद दनि 
होता हे । 

[ २७७ ] ( नरः ) मनुष्य ( समीके तं इत्‌ विह्वयन्ते ) युय उसी इन्द्रक्ने भने सहायाय इख 
जब (२१९०। स्‌ः >) तपसे तेजसी मनुष्य इन्द्रो ८ तन्वः जस्‌ कण्वतं } अपने शरीरा शश्चक बनते है रलं 
(उभयासः नरः मिथः ) दोनो तरद मवुभ्य संगठित होकर ( तोश्छरथ दन्यस्य सातौ ; एन लौर पौ =€ 
( त्था अग्मन्‌ ) करानेवाङे डस ६०२२ पास जाते हँ ॥ ३॥ 

१ नरः समीके तं विद्धयन्त-- मन्य युद्धम सपनी सहायताङे लियि उस वीर इल है 

२ प्पश्क।खः तत्वः जां छण्वद्‌--- तेजस्वी रग धने इरीरधै सुशद्ः रते दँ 

दे उभय।स्तः नरः मिथः तक्ष्य तनश्स्य साते त्या अश्मन्‌-- दल प्रकार सदः प्रहव्ट इत्र 
पौश्रोके लामके ख त्याग इरत ह अपरे बट वच लाभ क्र नेक्ष स्यि स्वय स्थदः छते | 


च ध 


ञ्ल 


[२७८ ] ( उग्राः अ्टुबामःङः { ) दर भौर प्रयत्नं करनेवाले अनुज्य (द्विध } सि हण 
योगे ) धनादिकी प्राति होनेदाञे चय ( कलूखन्ठि) पराक्रम कूरे ई ¦ ( शत्‌ उ ष्द्रःः वटः अदेः शश्चद्ुखल्द ) 


जब युद्ध छरवेवाली प्रजाये युद्धम इगि हरी 
भपने सहाया बुति हैँ | ४ ॥ 
१ उग्राः आह्युकाणणः क्वितयः मथः अभस योगे दु न्-- उथ अयत्यददिख इ {ट 
शुभ यश्च द्विल्नेशे किय रयत्य रहे ह । 
२ युध्वा बिसः अभीके अवदन्त अद्‌ इत्‌ नेमे इन्छ्दन्े-- इद र ध इडः दणड 
होति है, तब वे दरी घहायताके स्यि इन्द्रकटो डुरूलि हे । 


य ९ ६६ = + दद्य दुष्ट ६4 ध्य 
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भावा्थं- वह इन्दर नको मारनेवारे युय सदस्याथ बुखति यव्ये, ठ परदषटर्मः्य हे; दद द. स्टुति 
करनेधाङेरटे सच्च तथा अविवाक्ी रद्य प्रदान छरदा है ! द देदव्ये दाद्‌ इन्द्र स्वदि हथः छम तरयार ध येदद्ष्टे क्ष 
धन देढाहे॥२॥ 


नुष्य शुम अपनी सहायता ङिष्‌ उस वीरः खाज ई । केडरयैः ज्य अपने दरदीरकः सुदक्षा करते द } शि 
च न = ४ > 
भोर भशिश्चित दोनो तरहके छेःय पुत्र दत्रे काभ सिर स्माग क्रते ह: शयने यस इडः छद्‌ अपे 


सुखोंक्ा त्याग करते हे ॥ २॥ 
वीर घौर प्रयत्न करनेवारे मनुष्य संगठित शकर धनप्रासिङे ल्द युद पराक्रम ररत! जञ प्रजां पडले स्वयं 


संगठित दोकर अपना पराक्रम दिखाती है, तभी इन्द्र भी ऊ नको छदहावदःङे छिद्‌ आका है ॥४॥ 
१० ( ऋणे. सुबो. भा. म. ४ ) 


( ७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ सडक ४ 


२७९ आदिद्ध नेम॑ इन्द्रियं यजन्त आदित्‌ पृक्तिः पुरोखाक्ँ रिरिन्यात्‌ । 


आदित्‌ सोमो षि पण्च्यादरुष्ठी--नदिञ्जजोष वृषभं यजध्यै ॥५॥ 
२८० दृणोत्॑स्मै वरिवो य इत्थेन्द्राय सोते सुनोति । 

सथ्ीचीनिंन मनुसाविंदेनन्‌ तमित्‌ सखायं छणुते समत्सु #॥ & ॥ 
२८१ य इन्द्र#य स॒नवत्‌ सोभ॑मद्य पचात्‌ पक्तीरत मज्जति धानाः | 

प्रतिं सनायोरुचथानि हयंन्‌ तस्मिन्‌ दधद्‌ वृषण शुष्ममिन्द्र ।॥ ७ ॥ 


अ्थै-- [ २७९ ] (आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ( नेमे ) योद्धागण { इन्द्रियं यजन्ते ) इन्द्रकी रक्तिका यजन करते 
ड, (आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ( पाक्तिः ) पकाने वाला ( पुरोव्टाङं रिरिच्यात्‌ ) उरोडाशको पकाता हे, ( आत्‌ इत्‌ ) 
इसके वाद्‌ दी ( सोमः ) सोमयज्ञ करनेवाला (असुष्वीन्‌ पपरच्यात्‌ ) सोमयाग न करनेवार्छोको दुर करता हे। 
८ आत्‌ इत्‌ ) इष्टके बाद ( यजध्यै च्ुषभे ) यज्ञके किए बरवान्‌ इन्द्रकी ८ जुजोष ) सेवा करते हँ ॥ ५॥ 

१ नेमे इन्द्रियं यजन्ते-- कद वीर इद्वियशक्तिसे सम्पन्न वीरको खंमानित करते है । 
२ षभ जुजोष-- बरूधानूकी सेवा करते हँ । 

[ २८० ] ( इत्था ] इख प्रकार (यः >) जो दित करनेकी ८ उदरात इन्द्राय ) इच्छा करनेवाङे इन्द्रके ए 
( सोमं खुनोति ) सोम निचोडता है, ( अस्मे ) इषे टिएु यह इन्द्र ( वरिवः कृणोति ) धन देवा हे । यह इन्दर 
( सधीचीनेन मनसा अविवेनन्‌ ) उत्तम मनसे [ उस मलुष्यकी ] दित करनेकी इच्छा करता इजा ( समत्सु >) युद्धे 
(तं इत्‌ सख्यं कृणुते ) उसीको भित्र बनाता हे ॥ ६॥ 

१ सधीचीनेन मनसा आरिवेनन्‌ समत्खु तं सखायं कृणुते-- उत्तम मनसे जनदित करनेको इच्छसे 
युद्धोम उसको दी वह भित्र करता है । सदिच्छावलेको मित्र करता हे। 

[ २८१ ] (अद्य ) भाज ( यः ) जो ( इन्द्राय सोमं खनवत्‌ >) इन्द्रके किए सोम निचोडगा, ( पक्तीः पचात्‌ ) 
पुरोडाक् पकायेगा, (उत ) नौर ( धानाः भ्रजाति ) धानकी खीरछोको भूनेगा, ( तस्मिन्‌ ) उसके किए ( मनायोः) 
ङत्तम मनवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( उचथानि हयंन्‌ ) स्तोर््रोको सुनता इना ( षणं श्युष्मं दधत्‌ ) भस्यन्त उत्तम 
रको देखा ॥ ७॥ | 

१ मनायोः चषणं द्युष्मं दधत्‌- मननशीर वीर बरि्ठको अधिक बरु देता है! ओ मननशीर वीर 
अपना बरु बढानेका यत्न करता हे उसका बरु वह बढाता हे । 


अवाथ इन्द्रकी पूजा सभी करते है, पर पूजा करनेके ठंग लग अलग है । योद्धागण इन्द्रके जक्तिकी पूजा करते 
हँ लौर याजक गण सोम रखको प्रदान करके इन्द्रौ पूजा करते हँ । ये याजकगण सोमयज्ञ न करनेवाङे नास्विकोको दूर 
करते षँ | तब वे बरुवान्‌ इन्द्रकी सेवा करते हँ ॥ ५॥ 

जो मनुष्य हित करनेकी इच्छा करनेवारे इन्द्रके खि सोम निचोडता हे, उसे यह इन्द्र भी धन प्रदान करता है 
यहं इन्द्र त्तम मनसे हित करनेकी इच्छा करता इभा युद्धम उसी स्रोमयन्ञ करनेवाङेशो मित्र बनाता है । उसीकी चहं 
खडहायता करता हे ॥ & ॥ 

जो इन्द्रे रिए सोम निचोडकर, पुरोडाश पकाकर उसे देगा, उसे इन्द्र उसकी प्रार्थनार्भोको सुनकर अत्यन्त उत्तम 
बर देगा ॥७॥ 


सूक ३४ | -रग्वेदकः सबोध भास्व (७५) 


२८२ यदा समय व्यचेष्षावः दषं यङ्ालिष्रस्यर्दुर्य । 
अचिक्रदद्‌ वृषणे पल्यच्छा दुरोण आ निदि शोमषुद्धिः ॥ ८ # 
२८२ भूयसा वस्नमचरद्‌ कनी -ऽिश्ीदः अकानिषें 
स भूया शर्यःखो नारिरेचीद्‌ दीना दक्षा वि इदन्द्र वाणम्‌ 
२८४ क इम दशमिममे~ न्द्र कीणर धेदुभेः | 
यदा वत्राणि उङ्कन्‌-- थनं मे पुनदेदत्‌ ॥ १०॥ 
६ 
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२८५ नृ टद इन्द्रन्‌ गणान इई जरित्रे नचोई न पीपेः । 


ॐ €~ 


अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यं; सदासाः ६ ११६ 
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अ्थ-- [२८२ ] (यदा ) जब ( ऋधाका } चनुरमोको अआरनेवाला इन्दर ( सभर वि अपेत ) भन युदक 
वीरोको विशेषरीतिसे जानता हे, ( शद्‌६ ) जब ( अयः >) ग्रष्ठ इन्द्र ( अजि अभि अयत्‌ ) युका वणैन करता है, तव 
( इरोणे >) षरमें ( पत्नी ) इस इन्द पत्नी ( सो्ुद्धिः निश्चितं ) सोम इस निकाङ्नेवाूोके हारा उरसाष्ित किष 
गए तथा ( घ५५। ) बलवान्‌ इन्द्रे ( आयिक्रद तै >) यज्चका वणेन करती हे । ८ ४ 

[ २८३ ] किसीने ( भूयसा कनीयः वस्न अचरत्‌ ) बहुत धन देकर थोडीसी चीज प्राक्तकी, जब वष्ट 
( अविक्रीतः ) कदीं विकी नदीं, तो ( पुनः यन्‌ ) उसने फिर जाकर { अकीनप >) पेसे वापिस मनि, (सः भूयसा 
कन्नीयः त अरि र्चीत्‌ ) वह बेच ५1५1 बहुत धन देकर थोङसी चीज लेनेको तेय्यार न हुषा । ({ दीनाः द॑ष््ः ) 
असमर्थं भोर चतुर (वाणं ) जे ऊुछ बोरू देते है, उसीको (चि प्र दहन्वि ) प्रक्ष करते ह ॥९॥ 

[ २८४ ] (मम इमं इन्द्रं ) मेरे इस इन्दरको ( द राभिः धेयुभिः कः करणाति ) दस मारयो कौन खरीद 
सकता है ? दे सरीदनेवारो ! ( यदा ) जब यह इन्द्र  जाणि जंघनत्‌ ) शुभेन मार देगा ( अथ) सब (पनं 
मे पुनः ददत्‌ ) इस इन्द्रो सुन्ञे फिर वापस कर दो ॥ १०॥ 

[ २८५ ] ( नद्यः नं ) जिख्तरह नदियां जरसे पूण हो जाती हँ, उसी तरह हें इन्द्र ! ( स्तुतः एणालः ) स्तुत 
कोर भसि हा तु ( जरिने इषं पदेः ) सःताच्छे अन्नसे एज कर । मेने (ते) तेरे शि (धिया) बुद्धिसे ( कव्यं 
ब्रह्य ) नये स्तोत्रकः ( अकारि ) किया हे, इम ( रथ्यः <द्‌।ललः स्यामि ) रथ भौर दासोंसे युच्छ हो ॥११॥ 


अ वार्थ-- जब कोह वीर योद्धा &२ तरी्छो) विलेष रीततिसे जान जाला हे नौर बह युद्धाका वणन खरता है, 
तव घरमे बडी इई <€ पत्नी मी भपने पराक्रमः एहि वणैन करती है, उसकी प्रदस्ला करती हे ४ ८ ॥ 

यन्य सपनी बात्भारूपो अपार धनके बदले उलारसुख रूपी अच्पसे पदाथेको ठे क्ते है, पर जब सारसु 
उन्दं किसी कामका प्रतीत नहीं होता, तब वे फिर सक्षाररुख बदकेमे जार्मरूपी धनको केना चाहत है, पर वह उन्द 
नहीं मिक पाता, क्योकि वे जो ऊुछ वाणीसे बोख्ते या क्मैसे करते ईँ, उसीका करु वे प्राक्च कते हं | यदहं सन्न प्रदी 
वादीहे॥९॥ | 

मेरे ६०५ इस गार्योके बदर कौन खरीद सकता है १ जो खरीदे, वह शपना काम करनेके बाद इन्दर मक्षे रौटा दे । 
मनत्रका रहस्य नस्पथ् हे ॥ १०॥ 

हे इन्द्र ! हम तेरी स्तति भौर प्ररमा करते हँ भतः त्‌ ज्ेसे नद्यौ मनुष्यो्छो पानी देवी ई उसी तरद दध अन्न 
दृ । हम तेरे रि भपनी बुद्धिर्यो उत्तम ०८५ स्तोत्र बनाते हँ । तेरी &५१२ हम रथ तथा दारघोसि युक्त द ॥ ११॥ 


>. 


१ ^ 
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चग्वद्क्छा इथ जभ्य [ मडरू ४ 


ए 


॥ २५ | 
, वः दादे णौटयः । देवता इन्द्रः । छन्द्‌ः- जिष्टुप्‌ । | 


८६ क) अच दद: देवस्वं इन्ानन्दर्य सुर्यं जुष्‌ । 

दावा < पायौ सारद अके इदम ईड \ १॥ 
2७ छः सत्प उचद्चः दभ्याय अनुयव मवति वस्तं उस्राः 

दः ६.५. युज्यं छ सखित्वं को श्राह वशि कवये क उती || २६। 
२८८ की दुदानःणडौ अदा दहे क उद्ित्वः अदिं ज्योर्हिरीड्‌ | 

स... दं अशनिः इतस्या--ऽखोः पिवन्ति मनस्ादिवेनम्‌ ।। ३।। 
६८९ टद मदः शम चंस-ज्ञ्योर्‌ पद्यात्‌ द्भैमृच्चरेन्तम्‌ । 

य इ्द्रय सुलदामेस्खाह नर्‌ कयाय नुठमाय नृणाम | ४॥। 

मि 


दथ { २८६ ¦ ( अद्य ) साज ( देवकामः उशन्‌ ) देवोंकी इच्छा करता इला वथा कामना करता इभा (कः 
नयैः ) कौन अदुष्य ! इन्ट्रस्य ख्य जुजोष ) इन्द्रकी मित्रता प्राप्त करता हे ( चा ) अथवा ( सुतसोमः कः ) सखोमयज्च 
कूरनेदश्यः कैन यजमान ( अचौ सपिद्धे ) जश्षिकके प्रज्वङ्िति होने पर { पायय महे अवसे ) दुःखोसे पार होनेके शिमि 
दथ बड दरश्वणरः दिष्‌ इन्द्रव्धे ( दद्ध ) स्वति कर्ता हे॥१॥ 

{ २८५७ } ( ( समोञ्खश >) सोमको पीनेवाठे इस इन्द्रकी ( कः वचसा ननाम ) कोन पनी वाणीस स्तुति करता 
हे१६{ च) धथदः कन इसका ( मनायुः भवति) भच् दोगा चाहता है १ कौन (उस्राः वस्त ) गार्योको पाठता 
है ? ¦ इन्द्र युज्यं कः; इन्दी सद्वायत्ताको कोन चादइता है, (सखित्वं कः ) उद्नो भित्रवाको कौन चाहता है 
(धरः आरा बष्ि ; कौन उसे जादपतेको छामना करता है, तथा ( कवये >) उस दूर दर्शी इन्द्रो (कः ऊती ) कोन 
अपने ठंरक्चगके स्वि चाहदा हे १ ५२: 


[ २८८ ` ? अद्य > धज ( देदानां अवः कः चुणीते >) देवकि सरक्षणको कौन पाता है ? तथा (आदित्यान्‌ , 
एद्धितिं ज्योतिः ) णादिस्थो, जदिति भौर ज्योति रूपी उषाकी (कः इद ) कौन स्तुति करता है ! ( अद्दिवनो, इन्द्र 
पः ) पदिवनयै, इन्द्र कौर यन्चि ( कस्य सुतस्य अख ) किसके निचोड दुर सोम रसका ( मनसा अविवेनं 
च्व ) सवदे इच्छानुसार पीते इं! #३॥ 

[ <८९ ¦ (यः) जः {नरे बय दरुणं चतमाय ) जागे ठे जनेवारे, अ नुरष्योका हित करनेवाछे तथा नेतानोमिं 
सर्बोत्तम नेतः ( इन्द्राय ) इन्द्र $ किए ( सुवङ।म इति आह्‌ ) सोम रश निकार, देखा कहता हे, ( तस्मे ) उश्छकेः डिष 
 श्वार्वः अश्चिः 3 सरण्यषण करनेवाखा धन्चि { शमं यंसत्‌ ) सुख देवे, तथा बह मनुष्य ( उच्रन्तं सूर्यं ) उदम 
दते इर सुयको ( ज्योक्‌ यददयात्‌ } बहत छारतक््‌ देख ॥ ४॥ 


१ उच्चर्न्तं खुं ज्योष्ट्‌ पदखाद्‌-- उदय होनेवाडे सूर्यको दीषै कारुत देखे । दीर्घायु हो । 


[1 प, 


ख 
| 
पि 


न न ~ ~~~ => = ~~~ ~ ~~ ~न [1 


धा नभ दद दच्छा अैर छना करता इजा केना अदुष्य इन््रकी मित्रता चाहता है ? जथवा सोमयश्ख 
करदे वाखा चोद यजव्यार धक्चिके भ्रज्वङित होने पर दुःखे पर होने रिष इन्द्र स्तुति करता है ?॥ १॥ 

लोम `पस्नेसे पू इस इन्द्रकी स्तुति दौन सरद द ? इलष्डा भक्त कौन हो सकता है ? इन्द्रका मित्र कौन है १ 
उखः धमत्रदाच्छे कौन आव ऊर्ना चाहता है १ उसके आातृत्वको कौन भाक्त करना चादता हे १ उस दूरदक्शीं इन्द्रो कौन 
अपने सश्चरणर ष्टद्‌ दुमा चाहता है ? यह बाते मननीय ह ॥२॥ 

देवच सरश्धणष्मे कौन प्राञ्च करता है १ नादित्य, भदिति भौर ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश्की कौन स्तति करता हे 
 नद्धिनौ, इन्दर्‌ भौर अञि आदि देव किसके द्वारा चेय्यार किष गए सोमरसक्ो मन पूवक पीनेकी इच्छा करते है ? ॥ ३॥ 


त ~ ~~ छु न न = इ का ् ्‌॥ © 1, च ध 
२९० नं टै जर्न्ह बृहता ज ह्रः ईद; सद दुः शभ अतु 
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४ 


अ्थ-- [ २९० ] (द) उस सडुव्यषः ( दश्चाः ददः ) ये थैर खट्टे श्ल भी (न जिनन्ति ) वहीं ॐ 
सकत, तथा ( अदितिः ) दि ते उट श्म य॑खद्‌) इसके स्प ॐ दे है। (इल्द्े ) इद्रे छप 
(छण श्रियः >) उत्तम कन करनेवाला प्रिय होता है, ( अवः ) सक्त करनेवाशा त्रिय दोवः ई, ( ख-प्र- 
अवीः पियः ) उत्तम मागे जनेवाः इसे धिय दोता हे, त्थः { खोगी अस्य धियः) सोम यक्त करनेदाडा इस इन्द्रका 
ष्यारा होता हे ॥५॥ | 


१ तं दशनाः वहवः न डिन्दि-- उसको थोडे या बहत शच्च नद्ध जीत सकते । 


२ अदि्तः अस्मै उर हमं यंल्लद्‌-- छद उख बडा सुख दर्तः हं । 
३ इन्द्रे कत्‌ › स्याथ, संधः धियः-- इन्दको उक्त कयै करनेवाला, सननक्षीरु लर उत्तम 
क्षण करनेवाला य छेदः इ ; 


५७ 





प) 
४ 


[ २५१ ] ( अष्टकार्‌ एवः कीरः इन्द्रः} दयु सददषठः यद वीर इन्दर्‌ { केवखा ) केवर ( सु-च- अन्यः 
स्यः ) उत्तममायै पर चरनेवःङे तथा श्योम तैयार करये दले जडुण्यके ई ( ए छणुते ) पुरोडाश्चको स्वीकार करता 


क्न 


है । यह इन्दर ( अद्धव्यः उदपिःन ) स्येस्याग द करनेवारेका धज नदीं होत {न सखा) न सखा देतह (न 
जामिः ) न माह दोलः है अपितु ( इचध्व्यः अ- द्यः उदन्तः इद्‌ ) डरे सायै पर चडनेवाङे शौर स्ठति न करने- 
वारेको यह अआरनेयारा दी हेता है ४५६५ 
१ द्ष्प्रःज्यः अवाचः अव हल्टा अरः - इरे स्यसे जागेवार ठति न दर्नेनारूच्छ नारनेवाला 
यह्‌ दीर हे । | 
२ भय४१।९ पषः वीरः इन्द्रः केवखः सखु - घ्र - अव्ययः पक्त इणुते -- शुभा संहारक यह वीर 
इन्दं केवर = प मागे दः चल्मेवाठेक दिको द स्वीच्छार रृरदः है | 
[ २९२] ( सुत- पाः इन्द्रः ) सोसरसको पीनेवाङा यदं इन्द्र ( अर्थ्यत रेवता पणिना ) सोम न निचोने- 
वारे धनवान्‌ पर कंजूस मनुव्यदे साथ (सख्धन्य सं गीते ) भित्र नद्ध जोडता । वह इन्द्र ( डस्य नञ्च वेदः 
खिदति ) इस २२९३ निरथैक धनो नष्ट कर देता है, ( हन्ति ) व्तैर केशवो सर देता है, वह ( २,९४। ) केवर 
( स्वय वक्त्यथ चि भूत्‌ ) सोभयक्ञ करणेरसडे तथा इरोडा पकारनयरकछा द निक हेः है । 
९ इन्द्रः २ेनतह चणना उख्य न सं गृणते -- यह इन्द्र धनवान्‌ होकर भी कंजूमो करनेवाठे मयुर्थकेः 
खाथ मित्रतः वदः जोडता । 
२ अस्य नय वेदः खिदति ~ देकं छख सदधुव्यसा धन निरर्थक होनेके कारण खद्‌ %९८ है । 


& 
स) 
द 


शष, ७५ न ५ क 1 ४ २ 
सा वथे-- ज अयष्य देखा छदः & छ * इद इन्छॐ खिट खो चय्यार कद" देसे नेता, मानवकि दितवकारी 
५ त [त 
भनुन्थकों मरणपोषण करेवा अद्धि सुख प्रदान क्म सौर देखा खदक्तय सदुष्य उदु हतै सुयश [सिर२%।९ तक 


देख भर्थात्‌ वह दुःधेकार तक्‌ जीदित र्द}; ४६ 

जो श्रेष्ठ नेता आर प्राथ हवित करदेदःखा उन्हे, उर दड्ष्यको थोडे दे दःठदही क्या, बहूव सारि 
भी मिरकर नहीं जीत सते } लदिति शकिनाशी साता दसे म३८यनन महान्‌ खुख देती है। इन्दो उत्तम क्म 
करनेवाटा, यद रूरेनेन्गङा, उत्तम मा्गैसे जानेवाला मन्य दी प्रिय होता हे ॥ ५) ¦ 

दात्रभोका विनाशक यड्‌ इन्द्र केवरु उन्दीषी इ चिरे स्वीषार कररर है, जो उ चम म" जाते है । यह इन्द्र यक्त 
शादि उपय कमै करनेवाठेका न भिन्रहोताहै जौरन माद, च तो देखे उरे माम॑ पर चङमे१।२ नास््तिकको ५।९१५)९॥ 


ही होवाहे ४६४ 


थ, 








(७८) ऋण्वेद्का खुबोध भाष्यं [ मैडलं ४ 
२९२ इन्द्रं परेऽव॑र मध्यमास इन्द्रं णान्टोऽव॑शि्छर इन्द्रम्‌ 
इन्द्र कषियन्त उत दृष्य॑याना इन्द्र नरो दालशन्तों हवन्ते ॥ ८ ॥ 


[ २६ | 


[ ऋषिः~ वामदेवो गोतमः १२ इन्द्रौ वा । देवता- १-३ इन्द्रः, आत्मा का, ४-७ च्यनः 


छन्द्‌ः-जिष्टुप्‌ । | 
२९४ अहं मञुरमचं घथश्वा ऽहं कक्ीव करिशस्थि विग्रः | 
अहं इत्संमानेयं न्य॑ञ्च--ऽहं कविङ्श्चन्‌ पश्य॑ता मा ॥ १॥ 
२९५ अहं भूमिमद्दामायावा ऽहं वृष्टिं दुष ऽस्कीप | 
अदमपो अनयं वादश्चानः मई देवासो अनु केत॑मायन्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-- [ २९३ ] (परे अवरे अध्यमासः ) उत्तम अघम ओर्‌ मध्यम कोटिके रोग ( इन्द्र हवन्ते ) इन्द्रको 

हायाये बुरुति है । ( यान्तः अवद्िवासः इन्द्रः ) चरते इष शौर वे ए रोग मी इन्द्रको बुखाते है । ८ क्चियन्त 

युध्यमानाः इन्द्रं ) घरमे बैठे हुए नोर युद्ध करते इण्‌ छोग भी इन्दरको सहायाय डुरते है, तथा ( वाजयन्तः नर 
इन्द्रं हवन्ते ) भन्नकी इच्छा करनेवारे मडुष्य मी इन्द्को इरुतत है ॥ ८ ॥ 


[ २६। 
[ २९४ ] ( अहं मुः अभवं ) + मनु हना द्रुं (अहं सयः च) मैद्ीसुः दी ( विपः कक्षीवान्‌ 
ऋषिः >) बुद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ क्षि हू । (अह आद्धैनेयं त्सं नि कज ) मेने नजंनीके पुत्र कत्सको समथ किया हि 
( अहं कविः उद्ना) मंदी दुरद्श्ा उद्ना क्षि हूः (मा पद्यत) सुञ्चे देखो ॥१॥ 


[ २९५ ] ( अहं आर्याय भूमिं अददां ) म॑ने श्रेष्ठ पुरूषोके किए भूमि दी, (अहं दाह्युषे मत्याय बट) 
मेने दानशील मनुष्यके क्षु पानी बरसाया । ( अह दवस? अपः अनय ) में दी चन्द्‌ करते हुए जलोक्छो भागे ङे 
गया, नौर ( देवासः मम केतं अयु जयन्‌ ) दैव भरे संकस्पके पौडे च्छे ॥२॥ 


१ अहे आयय भूदि अददां-- मेने त्रषठ पुरषोके छ्णि भूमि दी 
२ अहं दाद्युषे सत्याय चष्टि- मने दानी सडुष्यके किए पानी बरसाया | 


भावा्थ-- सोमको पीनेवाडा यह इन्दे यकन करनेवाले, धनवान्‌ होचछर भी कंजूसी करनेवाठेके साथ मिन्नत 
नदीं जोडता । देसे कजूश मनुष्या धन पडा पडा रोता रहता हे । इन्द्र एेसे कंजूसङ़े धनको नष्ट कर देता है ओर उस 
कैजूसको भी मार देता हे । वह इन्द्र तो कैवरु यन्त॒ $रनेवारे ओौर इवि देने बारे मनुष्यसते ही मित्रता करता है ॥ ७॥ 
उत्तम, अधम भौर मध्यम कोटिके लोग, चरते हुए बैठे दए, भौर युद्ध करते हुए छोग मी इन्द्रको रवि है, उसी 


तरह अन्नकी इच्छा करनेवारे मनुस्य भी इन्द्रको बरूत हैँ ॥८॥ 
€ < अर 


भे इन्द्रयाञात्मादीमनुहनाहूःमदही सूय, मदी बुद्धिमान्‌ कक्षीवान्‌ चषिर्हू। मेने दी अर्जंनीके पुत्र 
ऊुत्सको समथ कियादहे। मदी दूरदर्दी उदाना कविर्हू॥ 

सुश्च इन्द्रने दी घ्रष्ठ पुरुषोके निवास करनेदे रष भूमि दी। मेने दी दानशीरु मनुष्यके ङिष्‌ पानी बरसाया । ओने 
दी शब्द्‌ करते दए बहनेवाे जले भवार्हको प्रेरित किया । सभी देव युद्ध इन्द्रके पीछे चरते है । इन्द्र परमात्मा है 
इसी परमात्माकी मा्ञके जनुशार समी देव चख्ठ है ॥ २॥ 


सरू २६ 1 ए्डेद्ष्छः स्वो भाष्य (७९) 
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अथ-- [ ९९६ } ( अहं भन्दस्ानः ) मैरे शाचन्दसे ( छ्बर स्य सवः नवतीः पुरः ) शम्बरासुरके निन्मानवे 
नम रको (साकं विर) एक साथ नष्ट किः । < (यदू ) जब € ख्वैताता ) यत्ते मने ( अतिथिम्वं दवा 
दास ) अविधि्योंर नौ देनेवाले दिद दलकः { आश्वं ) रश्च रः, तब उस किए ( हततम चेयं ) सोवे नगरको रहने 
योग्य बनाया ॥ ३ ॥ 

१ अहे द्रस्य ननननतीः पुरः साकं वि देर ने संबरासुरकः निन्यानवे पुरियोको एक साथ 
तोडा | 
२ दाततमं केदये-- सोवे नगरे रहने योग्य बनाया । 

[२९७ ] ( यत्‌ सुपणैः ) जो उत्तम छक्र पंेःदःलतः पक्षौ { उश्वच्छया स्वधया ) जपनी कमी आान्त न 
होनेवारी दाक्तिसे ( मलबे ) मुके रिष (देव जुष्टं हव्यं ) देवको श्रिय रगनेशरी हदिको (५९८ ) के भाया, हे 
(मरुतः ) मरते ! ( सः विः >) वह खुपणे पक्षी { विभ्यः प्र} अन्य एश्ि्योकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ( अस्तु ) 
दो । वह ( थनः ) श्येन पक्षी ( दवन भ्यः आट्ुरत्ड ) अन्य दयेडदक्षीच्छसे शीघ्रगामी दो ॥२॥ 

[ ५९८ | (यदि ) जब ( विः ) पक्षी ( बेविजानः >) सब रोकोंको कंपाता इका सोमकः ( अतः ५२८ ) उश्च 
कोक अर्थात चयुरोकसे ठे आयाः, तब वह { उरण एथ ) दिस्वृहग्पगेदधं ( मनोजवा अलजि ) मनके वेगसे उडा | 
(उत) भौर वह पक्षी ( सरैस्टेदे मधुना >) शान्ति पदान करयेकाहे तथा मधुर रसनो ठेकर ( तूयं अथौ ) शीघ्रतासे 
४।।य५], तब € रथेन >) उश्च दयेन रक्षने ( अचर अञः बिद ) इस लोकं यकः प्रास क्यः ॥ ५॥ 

[२९९ ] ( पथवलः अंदु दद्मानः) दूर देखे सोमको केकर { ऋशिः ) सरू मागे जानेवाला, तथ 
( देवावान्‌ ) देके साथ रहदेवारः ( स्येन: ङङ्कदः ) दश्च (गन्ध अदं सोभ ) सधुर ओर नानन्ददायक सोम 
(अथष्५त्‌ उ रात्‌ दिवः) उस ऊच दयुरःकडे (द 5९ ( ददह्यणः ) दृद होकर ( भरत्‌ ) रे भाया ५६५ 


ह 
~ 


भावार्थ- मेने अनन्दडे कम्बरादुरक्छी दिन्यःयदे नगरि्योको तोडा ¦ जब मेने अतिधियोको गाये दमेवारु दिवो- 
दाशो रश्चा की, तब उसके टि सोते नगरको योग्य बयाया }॥ ३; 

उत्तम श क्ियवाल यद जीवात्ा जब देवे अर्थयत्‌ रद्वा धिय स्गदेकाॐे उख परमात्मतच्च खूप असतको प्राप्त 
कर छेती है, तब वह भात! अन्य त्मनो अरेश्ा अधिक शक्छिरारमी जर दीघ्र्रमी हो जाती हे ॥४॥ 

जव यह्‌ जदा यलोक रपी बदह्यरन्धरम प्रविष्ट टकर दहा लण्तसच्वशे प्रक्ष कर रेता है, तव उसके छिशए शलाय 
एसी कोरे भी चीज नदीं रह जादी । इस अग्छतत स्व प्राक्च र कनेक बाद < ऊीचन चान्त शौर मधुरं हो जाता है 
शौर वह महान्‌ यको प्राप्त %२०१ हे ४५ 

यह दयेन पष्ट रूपी जीवात्मा सदा खर माभैसे लानेदङः, देवोके साथ रहनेवारा है । यदह लोकसे सोम ९।४९ 
जब लक लास्नव्द्ने करता है, तब वह बहुत लस्छिश्दाखी हे जाल हे ॥ ₹। 


ध 
= 
४ 
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(= 





३०० आदाय श्येनो अमर सोतं सहद्धं सर्गो अयुतं = साकम्‌ । 
अत्रा पुरधिरजहादरठी-गेदे सोऽस्य मरा अयुंरः ॥ ७॥ 
| २७ | 
{ ऋषिः- कामदेवो गोतमः । देवतः- श्यनः, ५ इन्द्रौ वा ¦ छन्द्‌ः- जिष्ट्ुप्‌ , ५ शछक्षरी । ] 
३०१ गर्भे चु सज्न्धेषाश्वेद- महं देवां उ्निंमानि विश्वां | 





चतं मा पर आयसीररक्ष कदं इये जका निर्दयम्‌ ॥ १॥ 
३०२ नासर मामप जोद उभार ऽभीयाक तक्षका दीर्यत 

देम पुरविरजहःदरांती-श्र वाद अर्ब्ट््चंवानः ॥ २॥ 
३०३ अव यच्छयेनो अश्व॑नीदध दौ तं यद्‌ यदि वातं उडुः इरध्‌ | 

सृजद्‌ यद॑स्मरा अवं ह श्िपन्ज्यां कशानुर्श्ठा श्नसा युरण्यन्‌  ॥३॥ 


अथं-- [३०० } { द्थेनः ) श्येन ( सहस्यं अधु च सल्‌ ) दजारें य्लो$ ( खाक >) साथ ( सोमं आदाय 
अभरत्‌ >) सोमको केकर उड! । ( अत्र ) इसके बाद ( पुरंधिः अमूरः ) अनेको उत्तम कमोंको करनेवारे तथा बहुत 
क्ञानव्ान्‌ इन्द्रने ( समस्य मदे ) सोमङ नन्मे { सुराः ) सूरं ( अरातीः ) रवर्ग ( अजहात्‌ ) मारा ॥७॥ 

२७ 

[ ३०१} (गभ चु सन्‌) गभमें रदकर (अहं ) मेने ( एषां देवानां ) इन देवोके ( विश्वा जनिमा 
अवेद्म्‌ ) सब जन्भोंको जान ल्वा। (शातं आयसीः वुरः आ अर्चन्‌) सौ छौहमय नगरिरयोनि मेरी रश्चा की । 
( अधः ) इसके बाद ( दयेन: ) इयेन होकर में ( जच्रला निः अदियम्‌ ) वेगसे बादर निकर आया ॥ ऽ ॥ 

[ ३०२ ] (सः) बह (मां जोषन घ अप जभार ) सुश्च शच्छी तरह वेर नदीं पाया। मेनेदी (इदं) इसे 
( त्वक्षसा वीर्यंण ) वीक्षण सामथ्ये { अभि याल) वेर छ्थिा। (द्मां ) सबका प्रेरक ८ चुरंधिः ) प्रज्ञावान्‌ 


परमात्मने (आरतिः अजहात्‌ ) त्रु ओको मारा! ( शुद्युबानः) परिपण परमात्मने ( वातान्‌ ) वायुके समान 
वेगवान्‌ शाच्चर्भको मी मारा॥२॥ 


[३०३ } (अध ) वब सोम लनेके क्षमय { यत्‌ > जब ( दयेनः ) श्येने ( दोः >) छरोकूसे ( अव अस्वनीत्‌ ) 
गजना की, तब ( पुर्‌ ) बुद्धिकछो बढानेदाङे सोमको सोमरश्चोने ( अतः चि ऊदुः ) इस उयेनसे ऊीनना चाहा, तवं 
( मनसा सरण्यन्‌ ) मनोवेगसे जानेवारे { अस्ता ) थयुधारी ( छायः ) शायने ( ज्यां श्चिपत्‌ ) डोरी चडाद, 
भोर ( अस्मा अव खजात्‌ ) इश्च दयेन पर तीर छोडा ॥ ३॥ 


भावाथ -- जब येन पश्ची द्रेकते इस सोधको खाया, तब उसके साथ ही वह अनेकों तरहक यज्ञ भी रेता 
आया 1 उन यञ्चमें इन्द्रको सोम दिया जाने गा, तब उसने उख ष्टोमके आनन्दं बहवस मखे शत्रजको मारा! इन्द 
स्वय ज्तानी हे, इरि वह भल्तानियोंका नाक करता हे ॥ ७ ॥ 

जहां सोम रखा हना था, वहं देवकी नगरी थी, जौर वह स्थात सौ कोके नगरोंसे सुरक्षित था, पर इयेन उन 
देर्वोँकी कों परवाह न करके उन सौ नगरि्योक्छो पार कर गया भौर वहाँ जाकर सोम लेकर वेगसे उन नगरियोसे बाहर 
निकरु भाया ॥ १॥ 

दयेन रूपी यह जीवास्मा जब सोम छनेके रषु श्रोककी तरफ़ जाता है, तब उसे नेक विघ्न घेर छेते नौर 
सके मारीमें रोडे भटकाते है, पर वे विघ्र उसे चेर नहीं पाति, इसके विपरीत वदी आत्मा अपनी शक्तिसे इन विनो पर 
विजय प्राक्त कर रेतवी है } देसे समय सवज प्रेरक परमात्मा मी इसके सहायक होते हैँ ॥ २॥ 

सोम छाति समय इवेन शौर स्षोभरश्चकोहैं युद्ध छिड गया, तब वेने गजना की भोर दूसरी वरफ सोमरश्चक ३ेयनवे 


सोम द्ुढानेकी कोशिदा करने रग । तब उन सोमरश्चकोसंसे शकने अपने धनुश पर डोरी चढाई भोर उयेनकी तरफ एक 
तीर चकादिया॥३॥ 


सूक्त २८ | उ्ग्केद्ुष्ठः इबोये भीन्य ( ८१ ) 


र 
२३०४ (अव्य इसन; नं उदु अयन अर 45८ आध ष्मः | 
न्त पत्‌ <->: ६ ६ {नाज 4 इब्स्यु तट्‌ व्‌ ' ¢ ॥ 
+ | छ शद दल उर षति सखष् दं शय <| ष्ठ 
२०५ अ शत इख गाः गद्द--श्ाेष्युन्‌ मषक शकर्न्धः | 
3 ¢. त ॥ त्त (का 
इध्वशवः १९६ अध्वा अद सन्दर सदय प्रहिध त्‌ {ददथ 
ने सद्‌ [कक 9 3 श्ेष्पः कै ६. [१ 
शर द! भ्रति दु {एच ५५ ६] 


[ ऋषिः- कामदेवो गौतमः । देवताः- इन्द्रः, इन्द्रासोमा वा । «"द:- च्यु । ! 


३०६ ता युजा तव्‌ तत्‌ सोम खरूय हन्द्रो अपो मनवे स॒सुक्स्कः । 
अहन्नहिमरिणात स्त धिन्धू-नपातरणोदपिंदितेव खानि \: १॥ 


1 


अर्थ- [ ३०४ ] ( ऋजिष्यः इयेनः ¦ सरक मासे ज नेवाला इयेन पक्षी (इन्द्रावतः बृहतः स्नोः अधि) इन्दे 
द्वारा रक्षित महान्‌ चलोरूसे (ई जभार ) इस समको उसी तरह राया. ( भुज्यु न ) जिस तरद भश्चिनौ सुज्युक्तो छे 
भाए ये । (अघ ) इसके वादं ( चाभवन अन्तः >) युद्धम (अस्य परसितस्य वेः ) इस चसे विदध पक्षीका ( तत्‌ 
पति पर्णं ) वह <>! साधन पैख ( चतत्‌ >) गिर गया ॥ ४॥ 

[ ३०५ ] (अघ ) इसके बादसे ( च्वेतं कञ्च ) तेजस्वी, कररमें रखे इए ( गोभिः अक्तं अःफिष्डान >) 
गायके दधसे मिश्रित, वृत करनेवलि ८ शुक्रं ) तेजस्वो ( अध्व यमि: प्रवतं ) अध्वयुके दारा दिष्‌ गए (मध्वः अचरे) 
मधुररसोमिं सवैशरष्ठ ( अन्धैः ) अश्चरूप इस लीनक) ( मघवा इन्द्रः ) रेश्वननान इन्द्र॒ ( मद्‌प्य ) अनन्दृके किष 
( पिबध्यै ) पीये नौर (प्रति धत्‌ ) ५।९५ केरे ( दुरः ) वह॒ श्यूरवीर इन्द्र॒ ( मदाय किदध्ये ) मान्दे रिष इश 
स्रोभरसको पीये भीर ( परति धतु ) धारण केरे + ५॥ 

[ २८ |] 

[ ३०६ ] हे सोम ! ( तव तत्‌ सख्ये ) वेरी उस भिनत (त्वा सुजा ) तरी सहायतादै ( इन्द्रः ) इ६"५मे 
( मनवे ) मुके रि ( स॑च्छुतः अपः कः ) बइनेवारे जलोंको ॐत्पन क्रिया, ( अहिं अहन्‌ ) भर्दिको मार कर ( खक्ष 
सिन्धून्‌ आरिणत्‌ ) सात नदिया बहाया, तथा (अपिदिता इव खानि अपाच्रगोद्‌ } बन्द किए दारो 
खो ॥ १॥ 

| १ अरिं अहन्‌ सक्ष सिन्धून्‌ अरिणःत्‌-- बदिको सादः जौर सात रदिरपको बहाया । 


भावाथ-- निस प्रकार श्ववीङमार सदयुदरै पडकर ड्‌ दते हुए भुञ्युको बाहर निकार राप्‌ थे, उस्मीशकार यह इयेन 
पक्षी इन्दके द्वारा रश्चिव विदयारु द्ुरोकसे सोम के भाया । सोभ ऊाते सम्य जो युद इभा लय कशानुने एक वर जो मारा 
उससे इर इयेनका एक यद्ध कट कर शिर गया ६ ४ ॥ 

देश्र्यवःर्‌ इन्दर्‌ #<छशस गाये दु धके साथ मिराकर रखे गप्‌, तेजस्वी, मधुर रसम सवेश्रष्ठ अन्नरूप सोमर्सेचो 
आमन्द्र किर पीये लोर इर्ो रक्षा करे ॥ ५॥ 

श्लोनसे सिच्रखा कश्के वथा उखकी खदायसा प्राक्च करक इन्द्रने मनुः छिड बदनेवारे जंक उत्पद्ध कयः | भदहि 
नामक शसुरको मारः, सात नदियोको वदहाया जोर जरुके बन्द किए धश) खोरु डारा ॥ १॥ 

१९ (ऋग्वे. सुबो. मा. मं, ४) 
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३०७ त्वा युजा नि सिदव्‌ यस्ये -न्द्रथक्रं सह॑स! सच इन्दो । 


४४२ 





अधि ष्णुनपं बृहता वतमानं रहो दृह अप विष्ठा धः ॥ २॥ 
३०८ अब्िन्द्रो अर्दहद्दिरिन्दो परा दस्यून्‌ गष्य्दिःइङं । 

दुगे दुरणे कतवा च यातां पुरू उक्ला श्वा नि वही ॥ ३ ॥ 
३०९. पि्व्छाह्‌ शीमधर्णा इन्द्र दस्यन्‌ विशो दादीरदणारमश्चस्ठः | 

अनाशथःष्यंणतं नि शन नविन्देथःवपविि सधे ॥ ४॥ 
३४० ख्या सस्ये मघवाना यवं त-दिन्द्र॑व सोोषेमर्व्यं भोः । 

खाद देठम्विहितान्यन्नां रिरिचथुः श्षाधित्‌ ठददान ॥ ५॥ 


अथ-- { ३०७ ] हे ( इन्दौ ) सोम ! ( त्वा युजा } वरी सदहायलसे ( इन्द्रः > इन्दरये ( छदः ) शीघ्र दी ( बृहता 
का अशि उशमान ) विद्र दयुलोकमे चरनेवङ ( सुर्यस्य चक्र ) सूय॑के चक्रके { सहा नि खिदत्‌ ) बर्के द्वारा 
लपे लथिह्ारमें च्छिया । जर ( महः दहः ) महान्‌ दोह करनेवाले मूयङे { विश्वायुः ) सथर जगदहं जानेवारे चक्र पर 
( शप यि ) अधिकार किथ॥२॥ 

३०८ ] ३ ( इन्दो ) सोम ! ( अभीके ) सं्राममें ( मध्यंदिनात्‌ पुरा ) मध्याहञे पडले दी ( इन्द्रः दस्यून्‌ 
सदम्‌ ) इन्दने उस्युओंको मार डाटा धौर (अधिः अदहत्‌ ) अश्विन उन्दरं जला दिया। (न) प्रसित इन्द्रने 
८ रोणे द्भ ) कडिनतासे प्रवेश करने योग्य किरम छिपे रहने पर भी ( याता ) दाश्च ( पुरू सहस्रा ) बहतसे 
त चरं नगक्तैको ( ऋत्वा, शावं ) अपने पराक्रम्र व बरुसे ( नि बर्हीत्‌ ) नष्ट कर दिए ॥३॥ 

दुशेणे दुगे यातां पुरू सहस्र! करत्वा शवः चि वर्ह।त्‌ -- प्रवेद करनेके खयि कठिन किलेमे रहने 
दारे राश्चसोके सदसो सेनिर्कोको जपने पराक्रमसे मारा 
२ दुरोण; दुर्गः -- जिसमें ्रवेका छरनः कठिन है देखा छिस । 

[२०९] दे ( इन्द्र ) इन्द ! वजे ( सी दस्युन्‌ ) इन दस्यु््ेको ( विभ्वस्मद्‌ अधमान्‌ अङ्ृणोः ) सभीसे 
ना छया, तथा ( दालीः [केदः अ- पशास्ताः अकृणोः ) दष्छमःवसे युक्त जाक निन्दनीय बनाया । हे इन्द्र 
र खोज | दुम दोनेनि ( शात्रून अवाधेथां ) शुरो रोका जोर उन्दं ( वधतरैः अष्ुणतं ) शख्स सारा, तब 
तमने { अपचितं अविन्देथां ) सस्क!रको प्राक्च किया ॥ ७}; 

९ इन्द्रं ! दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अघमान्‌ अकणोः -- ह इन्द ! त्‌. दस्यु भको सबसे नीच बना देता है । 
२ दासीः विकचः अपरङस्ताः अकृणोः -- दासलभावसे यक्त प्रजा्ोको निन्दाके योग्य करता है । 
दासभावे यक्त मयुष्य हेमा निन्दनीय होते ह | 
३१० ] हे सोम ! ( सत्यं एव ) यह सव्य दी है, कि तूने ( च इन्द्रः ) ओर इन्द्रने अर्थात्‌ ( मदान्‌ युवं ) 
देश्व्यसे युक्त तुम दोनेनि ( उवं अर्व्यं गोः) महान्‌ घोडे भोर गा्योके समूदका ( अदरैतं ) बादर किया ! तुम 
नने ८ अदनः अपिहितानि ) पत्थरसे द्ुपये गए नोसमूहको तथा ( काः) भूमिके ( रिस्चिथुः) प्राक्त छिया। 
ओर शचव्येको ( ततदाना ) मारा ॥५॥ | 


~+ = -*-------=> ~, 


साच्छथ--दे सोम ! वद्यसे उस्साह पाकर इन्द्रने विशार युलोकर धूएनेवा सूयक चक्रको अपने सामथ्येसे अपने 
1 थष्छारश् स्यि ॥२॥ 

डे स्षोभर ! वुद्चसे उत्साह ठेकर इन्दरने संमामे मण्याहसे पू ही दस्यु्भोको मार डा, भ्थौत्‌ इतना सामथ्यै 
उख आ गना । इन्द्रके मार डशलनेके बाद अञ्चिने उन दस्युभोंको जरा डाला । इन्दरने डन दस्युनोके अनेक दुरम किरठोंको 
पने पराक्रम लौर बरुसे नष्ट कर दिया ४ ३॥ 

दे इन्द्रं ! तूने दी इन दस्युर्गोको सबसे नीचा किया तथा जये प्रजाये गुराम बनरूर रहती है, उसे निन्दाके योग्य 
बनाया । हे इन्द्रं जोर सोम ! ठम दोनोने शनुर्भोको रोका भौर उन्दं शस्रोसे मारा, तब ठुमने सत्कारो आश्व किया ॥४॥ 
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अथ-- [ ३१९ ] 3 इन्दं ! (स्तवः, असवः “चः, सत्यराधाः अर्यः ) परदसित तथा स्तो््रसि दिद क्ष्यः 
शविनाङ् धनसे यु्छ रं मनष् ( रवान्‌ ) १२ 2 ह्य्‌ ( काजाधेः तिरच््वत्‌ ) अक्सि दाथ ब्रश ~ध. 
हमारे ( पुरूणि खदने उप ) वहुदङते योरे पाल ( लः ऊती) हमरे संरक्षणके ल्षि ( हषरेभेः अः यह) 
घोटोखि भा? १ । 

२ तिरः- यिदह प्राक्च हनेवःड “ त्तरः खतः इति प्रा्चस्य › ( निङ्‌ ३ ।२० ) 

[ ३१२ ] वड (नयः चिकित्वःन्‌ ) गलुभ्येः हित करनेवाला, बुद्धिमा , तथा ( सोतशिः हयमानः 
सोम निचोडनेच्छरर द्वह बुरूाया जानेवाला वह इन्द्र हमरे ( यक्तं उप आ याति ) यक्तके पास बावे । (सु अण्डः; 
उत्तम वोडोवार, ( अ~ शीडः > निमेव तथा ( दुष्वाणिनिः उन्मान ) सोम तेय्ार करनेवालके द्वारा अर्क्छित 
(यः) जो इन्द्र है, बह ( वीरैः सं मदति ) वीये सथ आनन्दित होता हे॥२9 

[ २९१३ ] इ सखुभ्य ! (अस्य कर्णा ) इख इन्द्रे खानक ( काजयध्ये) इन्द्रा बल बडढानेके छिद्‌ दथ 


( ज्म दिये उन्श्यच्य ) सब दिया यानन्द्िः देने च्िए ( छश्यत्‌ ) स्तोत्र सुना। ( उत्‌ दद्यः ए १ र 
सोमसे युक्त होता हुषा तथा ( दुिच्छररः ) बलवान्‌ ( इन्द्र ) इन्दर ( नः राधसे ) दमरि घनप्राक्िके डर्‌ ( सयुर. , 


उत्तम तीथ स्मान ( अलयं करल } आयरदित करे ४३६) 

[३१४] (शः दङ्द्ाहः) जे र्ये वच्शो धरण करनेवाला इन्द्र है, वह ( शि शतन ) 
हजार व सकय ( अदल ) खीघ्र दः ञ्येवछे धोडंको ( च्छनि घुरि उप दधानः ) जपने र्थको घुराम जःडकर ( ऊट ; 
संरक्षण करनेके सिष ( नाधमानं इवमानं, युणल्व, दि > सथं करनेवाले, उुलानेवारे, स्तुति करदारे तथा ज्ञुःनः 


यजमानके पास ( इत्थ! ) इसग्रक्ार ( अछ गन्द ) सीष्वा जध्नेवारः है ॥ ४ ॥ 


[1 11) 


भावा्थ- हे इन्द्र भैर लो ! दुल दोनो टे्वयटार हो । तुम दोर्नोने घोडे, गाय आदि प्राणिर्योश्ा उड: छदः 
किया । तुम्दीं लोगेन दडः फार्मोमिं छिपे गण्‌ सुन्वे प्राक्त किया शौर शच्चर्नोखि मारः ॥ ५ ॥ 

प्रद्र, स्तोत्राते वर्णित अदिटाी धनखे युक्त तथा धरे इन्द्र ! दू आानन्दिव होकर अ््नोके साथ प्रष्ठ देनेयास 
हमारे यज्ञोक शष आ श्णैर इयर रक्षाक्र १५ 

मनष्योच्छा दित करनेवाचा, इनद्धिमाय्‌ तथा सब द्वारा बुह्ाया जानकार वह इन्द्र दमरे यज्ञरे पाक भष्वे । उद्दस 
घोडोवाङ!, निर्भय वह इन्द्र दीरःॐ साथ वमन्त होता ह \॥२॥ | 

इन्द्र! बरु बढानेके च्ििएु तथा खानह्दत हनेके किष स्तोत्र छिए जाए । तव बख्वान्‌ इन्द्र दर्द घन र छरानेः 
रिएु उत्तर तीथेके समाने भमथत। अदान करे} ३ ¢ 

यह इन्द्र युनाश्यौर वजनमे धारण रुरनेदःरः, शरेः उड धपते रथन जोडनेवाक, रद्वा करनेवाडखा ॐ 
खनसे जानेवाला है ४४) 
> 
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(८७) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [ भंडङ ४ 





३१५ त्वेध भथयनजजिन्द्र विभ्रा वयं तं स्याम सूरयो गरणन्तः 
जाना वृहददिवस्य राय आकाय्यस्य दावने पुरुक्षोः ॥ ५॥ 


[२३० . 


[ ऋषिः- आमदेशओ गौतमः । देवता- इनः, ९-११ इन्द्रोणसो । छन्दः- ` गायधी; ८, २७ अनुष्टुप्‌! } 


३१६ नककिरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । नकिरेवा यथा खम्‌ ॥ १॥ 
२१७ सत्रा ते अलु कृष्टयो विश्वा चक्रव ववतुः । स॒त्रा महो असि श्रुतः ॥ २॥ 
३१८ विश्वै चनेदना त्वां ॒ देवास्त इन्दर युयुधु । यदहा नक्तमा्तिरः | ३॥ 
२३१९ यत्नात बधितेभ्य शक्रं रसाय युध्येते । मुषाय ईन्द्र येम ॥ ॥ 
३२० यत्रं देवो कषयतो विश्वौ अयुंभ्य ए इत्‌ । खभिन्द्र वर्रहन्‌ ॥ ५॥ 


अथं-- [ ३१५ ] हे ( मघवन्‌ ) देश्वयवान्‌ इन्दर ! ( त्वा ऊतासः ) तेरे दवारा संरक्षित इए हुए ( विप्राः गणन्तः 
सूरयः वयं ) नी, स्ठुति करनेवारे, तथा इद्धिमान्‌ हम ( बरृहत्‌-दिवस्य आकाय्यस्य पुरू-क्षोः ते ) त्यन्व तेजस्वी 
चारो रसे प्रसित होनेवाे तथा बहुत भन्नसे युक्त तेरे ८ रायः दावने ) धनके दाने ( भेजानासः स्याम ) भाग 
रेनेवारे दो ४ ५॥ | 

[ ३० | 

[ ३१६ ] हे ( वज-दन्‌ इन्द्र ) वृत्रके नाश कर्व इन्द्र | ( त्वत्‌ उत्तरः नाकः ) वुञ्चसे भधिक श्रेष्ठ कोद दूसरा नदीं 
है। (न ज्यायान्‌ ) चसे जधिक बडा भी कोर नदींहे। (यथात्वं) जेत्‌ है वैसा (नकिः पव) दुसरा को 
नहीं ॥ १५ 

। ३१७ ] हे इन्द्र ! ( कृष्टयः ) सय प्रजाजन ( ते अजु खन्ना वाचरुतुः) तेरे अयुद्ध शौर तेरे साथ साथ 
रहते है । ( विश्वा चक्रा इव ) सब रथोके चक्र जैसे साथ धूते हँ वैसे दी सध रोग तेरे साथ चरते हैँ । इसकारण 
( सजा महान्‌ श्चुतः असि ) तू सचसुच बडा प्रख्यात दुभा है ॥ २४ 

[ ३१८ ] दे इन्द ! ८ दिश्वे चन्‌ हत्‌ देवासः ) सब देव (अना त्वा युयुधुः) चरूके साथ तुज प्राक्च करकै 
जसुरोकरे साथ युद्ध करने र्गे। उस समय ( यत्‌ अहा नक्तं आतिरः) दिनर्भे भौर रात्रीमे तूने शतरुर्ओको पूणे 
नाग छया ॥ ३॥ 

३१९ | हे इन्द्र ! (यञ ) जिस युद्धम ( उत ) भौर ( बाधितेभ्यः युध्यते कुत्साय >) शश्चुञ़े साथ युद्ध 
कृरनेवाठे कुत्सके दितके ल्यि ( सूयं चक्रं मुषाय ) सूयं संबंधी चक्र तूने उटाया नौर अपने भककी सदायता की ॥४॥ 

[ ३२० ] इं इन्दर ! ( त्वे एकः इत्‌ ) द्‌ अकेखादी ( यञ्च ) जिस युद्धे ( देवान्‌ चछघःयतः [केश्वान्‌ अयुध्यः ) 
देर्वोंका नाश करनेवाके राश्चसोकि साथ युद्ध करता रदा जओौर ( वनून्‌ अहन्‌ ) दिसर्छोका चने दी वध किया \ ५ ॥ 

भाकाशै- हे देशर्यवान्‌ इन्द्र ! तेरे द्वारा संरक्चित होकर जवानी तथा उुद्धिभान्‌ हम भत्यन्त तेजस्वी चारो भोरसे 
प्रसेखित हेतवे तथा बहुत अन्नसे युक्त तेरे धनके दानम हम भाग रेनेवारे हो ॥ “५॥ 

इन्द्र समान सवंगुण संपन्न दृखरा कोई नदीं है । इन्द्रका र्थं भ्रमु परमेश्वर, हे सूयं हे, राजा है, वीर है । जगत्‌क्षा इन्द्र 
परमेश्वर, सूयं माङ्िकाका इन्दर सूर्य॑, नरेन्द्र राजा, मानवेन्द्र वीर । ये गुण इनसे देखने चाद्ये ॥ १ १ 

सब प्रजनन, सब लोक रोकुकार प्रमुके साथ घुम हँ इसध्यि प्रभुको सबसे महान्‌ कते हैँ ! ॥ २ ॥ 

खच दिद्ुघदीर दश्वरका वरु प्राक्च करके दुष्टो साथ युद्ध करके उन दुरटोक्ो दुर करनेका यत्न करने ठ्गे थे । तूने 
उनके साथ रहकर दिनरात सान्रुमोंका पूणे नाश किया} परमेश्वर पर विश्वाक्च रख कर उक्षका बरु प्राप्त करके सब प्रेष्ठ 
पुर्षोको उचित हैकिवेदुर्टोको दुर करं।॥३॥ 

इस इन्द्रने युद्ध चक्रके द्वारा अपने मच्छकी सहायता की । अकर इन्द्रने सब देर्वोका नाश्च करनेकी इच्छासे खडनेवाटे 
 शसुररोका पूणे नाश श्या शौर सब श्तरुर्भोका वध छिया । उस तरह वीरोको करना उचित है ॥ ४-५ ॥ 


९७ ६० | ण्ये सवःय भास्यं (८५) 
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२२१ यश्व गत्य कदरः ईन्द्र श्युख । श्राव इचा(मूरहइय्‌ ॥ ६ ॥ 
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अर्थ-- [ २२१] (य्न ) जदां (उत ) कौर दे इन्द ! ( मत्यीय कं सूर्यं अरि: ) मानर्वोको सुख देर स्यि 
सूयंको प्रवदित किया वथा { द्वद छार्चःभिः प उ्दधवः > दतशको शपनी दन््ठियदे विरेष रीतिसे सुरक्षित रखा ॥ ३ ॥ 

[३२२ 1 दे ( छुत्रदय्‌ ) गलो स्यरमेदाङे ! ( जचवन्‌ ) घचनवान्‌ इन्द्र ! त्‌ (भण्धु ~ मत्‌ - वमः ) अत्यत 
उस्ादी मथवा शन्रुपर भत्य॑त क्रोध करनेवाला ( किं ॐ उतत असि ) सचश्चुच है (अत्र अह ) ओर यहीं तूने 
( दायं आतिरः) दानवका लाश छिया दै) ७॥ 

[ ३२३ ] हे इन्द्र (उत) नौर ( यद्‌ घल ) जो यड तूने (वीयं पोस्यं चकथं दुत ) पराक्रम युक्त 
पौरषका कमै किया दुः इन्धायुवं ) रष्टनेी इच्छ ररम (दकः दुहितर खिये वधीः ) दरोक्को पुत्री खो- 
रूपी उषाको तूने मारा ॥ < ॥ 

[ ३२४ 1 दे इन्दर ! (महान ) त्‌ बडा है । देसे तूने ( दिवः अदीयमाना दुहितर ) धरोककी मदहिमावाङी पुत्री 
(७५९ >) उषाके सथको ( संगिणद्टर चित्‌ च >) पीस दिया यह सत्य हे ॥ ९॥ 

[ ३२५] ( इष्य ) गख्वाच्‌ इन्दमे ‹ यद्‌ > जव ( सदी एन शिश्चथत्‌ >) उसङ़े रथो तोड डाखा तब ( बिभ्युषी 
उषा ) डरनेवारी उषा ( सशि अनकः ) ट्टे इण रथस्ते ( अह अपसरत्‌ ) दूर हो गयी ॥ १०॥ 

[ ३२६] ( असयः उद्‌ इुख्पिषं अकः) इस उषाह्ना यह टूटा इका रथ ( विपा आड्ये ) विपाशा नदीके 
तीर पर पडाहै। भौर: खीं यः सखशल्ार) वहसे यह उदादूर भाग कर चरी गयी॥ ११॥ 


न 


मावाथे-- परमेश्वरने षब सोकोक्छो सुख भिरे इदश््यि सूुयैको निर्माण करके चराय! । इस तरह राजा अपनी 
प्रनारो सुख देने दिति विविध क : & ॥ 

वीर अपने घेरनेवारे इदुरा माश करे, ध्न सदत अपदे पाश्च रदे, अत्यंत उरसाह धारण करे तथा शच्रुपर क्रोध 
करे भौर दुर्टोक्म पू नाल्च क}; ७; | 

इन्द्र सदा पुरषाके कम #९०॥ हं । इस इन्द्ने लोकी पुन्री उश्ाकाः रथ तोड डाखा ॥ ८ ॥ 

द्यलोककी पुत्री उषा लर्यादाद द्र जा रही ॐ, इद्ड्ियि इन्द्रे उस स्वतंत्र दोनेवाटरि पुच्रीके रथको मिन किया 
पुत्रि्योक्छे उचितदहेकछिवे जद मद्र रदे । स्पयी सदुः जतिक्रमणन षरं ॥९॥ 


दन्न उषके रथ्टो ठोड डरः, इख! ऊरण खड था कि यह उषा सरे दी अपना रथ छेकर मण करनेके खयि 


जाने रुगी थी } इस तर स्ेच्छासे दिये भ्रमण सौग नदीं है, इश्टिये ६"भेने उषाका रथ तोड़ दिय! । इससे उषा 


डर गयी क्षौर वदासि इर गयी जब इन्द्रने ए रथं तोड द्य, वह तब सूयसे इर्‌ कर्‌ भग गद ॥ १०६५ 

यदा उषाके रथका तोडना आदि अट कारिक वणेन ई । ऊुमारिकाएं मर्यादाें रदं, स्यन्छाचारी न बने । स्वेच्छासे 
भ्रमण करनेपर मारिका दण्ड्य होती है यह वेतायेक्ते छिथि चह शङंकारिक वणेन है | सूर्यं इन्द्र है, उसके ते दी 
उषाका स्वरलचार बद्‌ होता हे ! इष पर यह भरखरस्चाहे) १११ 


(८६) ऋभ्वेदका सबोध भाष्य [ म॑डड $ 





३२७ उव सिन्पं जिश्ाल्यं विः काटि क्षमि । परिष्ठा इन्द्‌ मायया | १२॥ 
२२८ उत श्ष्णस्य धृष्णु म्र भक्षो उगदिदनम्र्‌ । पुरो य्दृस्य घ्ापिणक्‌ ॥ १२॥ 
३२९ उत दासं दैडिधरं बषठः पैताद्भिं । अवादनिन्द्र चम्बरम्‌ ॥ १४॥ 
३३० उत इदस्य दिः सदसि इतश; । अधि पजं प्रधींसि ॥ १५ ॥ 


अ्थ-- [ ३२७ ] हे इन्दर ! { उत ) भौर ( वि-बास्यं विस्थानां सिन्धुं ) पणे मरप्र भरी इई वेगसे ` 
वहनेवाटी सिन्धघुनदीको इख ( श्चि अश्च ) एथ्वीपर ( मायया परिष्ठाः ) अपनी शक्िसे स्थिर किया ॥ १२॥ 


[ ३२८} (उत) ओर, हे इच्छ ! { शुष्णु-या ) शन्का घर्षण करनेवके तूने ८ यत्‌ अस्य शुष्णस्य पुरः 
संपिणच्छ्‌ ) जब इस दोर शन्रुके नमरसँको चृणे कर दिया, ठर उसका ( वदनं आभे प्र ख॒श्चः ) धन मी तूने प्राक्च 
ष्या ॥ १६॥ 

१ ‹ ह्ुष्णः -- शोषण करनेवाला श्रु, जो प्रजाका शोषण करता हे । 


२ ' वेदनं ?-- धन, देश, खलाना, धनकोक् । 
[ ३२९. ] इन्द्र ! (उत ) ओर तले ( दासं कटि तरं शाम्बरं ) विनाश्च करनेवाखे कुतर पुत्र शंबरको बहुत 
( पवेतात्‌ आधे ) बड यवैत्के उपरसे { अशाहन्‌ ) नीच पटक कर मार दिया ४१४॥ | 
[ ३३० ] हे इन्द्र ! ( उत ) जौर तूजे ( व्रधीन्‌ इक ) चक्रके भरो तरह जडकर रहनेवाडे ( वाचिनः दासस्य ) 


तेजस्वी दासके अर्थात्‌ चिनाशक छ ्रके ( पैच हाता सहस्याणि ) पाच राख सेनि्कोको (८ अध्व अवधीः) मार 
दिया ॥ १५॥ 





भावा्थ-- सिन्धु नदी, यथया कोर एक नदी जो पानीसे भरपूर भरने$ कारण वेगसे बह रही थी, उस नदीको 
शयनी मायोजनासे इन्द्रे स्थिर किया छोर वाटका सय दूर छ्िया। राजा भी अपने राज्यकी नदिर्योक्ो कावूप्ने रखे 
क्लौर बाढ भनेपर मी नदियां नाशन क टेखा प्रबध करे ॥ १२॥ 


देवक शचरुके नगर तोड़े पैर उसके धयकोड भने कञजमें रेछो तथा इख तरह रन्चको निर करो ॥ १३॥ 


प 


' -बर › यह मेघा नाम हे । ‹ रों, ' कल्याण करनेवाले जख्को जो उपर रे जाता हे ओर वदां संभ्रहित 
करता है वद ' ज्लो-बरः मेष ६ यईइ! दासः हे, ' दाश्च ` का भथे (दस्‌ उपक्षये) क्षय करनेवारा, विनाश 
कर्व । कष्ट देनेवाला । मेघ काशे अनेसे नीचे प्रदेशमे गर्म बढती है यदी मेघे क्टेश हैँ । इसख्यि मेघको तोडकर 
बृष्टि करनी आवरयक है । यह मेष ˆ कोटलि- तर › हे, भधिक कुलीन है ‹ जक › अर्थात्‌ उदक ^ कुटीन › है, ( कः ) 
पृथ्वी ( छीन ) धिरीन होता है. इख कारण जरु ‹ कु-टीन ` दै । ‹ कोे-तर › का अर्थ ( कु ) भूमिस रीन विरीन 
होनेमें ( तरः ) अधिक शीघ्र विलीन होनेवाखा । देखा ‹ हौ ? कल्याण करनेवारा जक ह उसको ( बरं ) उपर लेजाता है 1 
यह मेघ है । केवर मेघ दी रदे भौर ब्ुष्टि नदीं हुदै तो बडे कष्ट होति दँ । इसस्यि इन्द्र मेघो तोडता है भौर वृष्टी 
करता है । यद्‌ कथा या वणन आलकारिक दै ध ४॥ 


प्रधी ` चूर चारों ऋोर रहनेदाछे जैसे अरे जडे रते ईै। वैसे जडे इए रहकर रुडनेवके ( पञ्च हाता 
खदस््राणि ) पच सौ इनार अर्थात पाच रुख अथवा ( सहस्राणि पच राता } एक हजार ओर पांच सौ अथवा 
(पञ्च सहस्राणि दाता ) पच देजार खीर सखौ दान्रकी इतनी सेन्य संख्या युद्ध्मे इन्दने मारी थी! ' वर्चिनः 
दासस्य ? वचैका अथै तेज जौर बरु हे } यद दास अर्थात्‌ शु तेजस्वी था भौर बङ्वान्‌ मी था ॥ १५॥ 


भ ९ 4 ) 
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। १ 4 त | र ¢ ॥ि भ ध 1. । 
३३१ उत त्य पुत्रमयः उरवक्त युदक्रहुः ; उदवु दरद ।} १६ || 
नः ञ्च 1 ध 1 च ॐ = £ ` 
२३२ उत त्या तुवेश्ायद्‌ अस्टादा कदरः: । जद वद्य अद्य ।॥ १७ ६। 
९ > 1 क 
२३३ उव त्या सद्य आरा सर्कारिन्द्‌ षार : 19 {द ।। १८ ॥ 
क ५ 1 ५ ६ 
२२४ अनु द्वा जहतवार्नया ऽन्व छ्णचदुदर्नूु द्‌ दह द दद्ध |¦ ९१९ ॥ 
0 00 1 ४ = 4 
३२५ दहनच्मन्म्ना युशरिन्द्रः = यह्‌ ¦ 0८ बुष \\ २० ॥ 
३३६ अस्वाप्यद्‌ दुमीदये सषा तिश हयै ; द व द्थष २१ 
४५५ - < 8 < ० {4 ५ | ४ ॐ द 4 <" 34 "^ ~ १... 2. ४ 
२३५७ स वता द्कहन्‌ त्छम्‌ाचृ इन्द शादादः | ग्ला (~ (यु || २२९॥ 
द गी 


अ्थ-- [ ३३१] (उत ) लौर (तनुः इन्दः) छौ वट तः २२ दषे (त्थं ) उस { भदः पुं ) लन 
के पुत्र (पराच्रुक्तं ) परष्र्तको ( उक्थे आमजत्‌ ) स्तोत्र पठे सशय उच्चार रररे योग्य करके मान ल्या 
है४१६३॥ | 


[३२२ ] (उत त्या) भौर वे दोनों (अस्नातारः ) चैरना लव्य ( दुद -खदु) तुषेश जौर यदूको 
( शर्चपरतः विद्धान्‌ इन्द्रः ) रचीके पति, क्तानी इन्दने ( अदर्प \ दम्‌ किया ¢ 1७ ॥ 
| ध 


[३३३ ] दे इन्द्र ! (उत) जौर (त्या आय) उन व्यय राजादि (खस्थः एर्छः) खरु एर रहनेकारे (अणा- 
चनरथा ) बणे लर चित्ररथको ( सद्यः अवधीः } तत्छार सार दिया ४ १८} 

[ २३४ ] हे ( चज-हन्‌ ) वृत्रका चथ करनेवाले इन्द्र ! तूने ( ऊडिदः ) दयनञे द्वश स्यगि इष्‌ ( अन्धं श्रोणः 
च ) अन्धे जओौर पङ्गु ( द्वा) इन दोनोको (अनुनयः ) अङ्द्र मागैखे चखा ¦! ( तत्‌ ते सुश्नं ) यद वेरा दिया 
इभा सुख ( अषवे न ) दयनेके स्यि कोई समथ न होता | १९॥ 

[ ३३५ ] (इन्द्रः ) इन्धने ( अदनन्धयीना रातं पुरं ) शत्रुर र छिरः छ नगरयोक ( दालुषे दिवोदासाय) 
दातादिवो दासके लि (वि आस्थद्‌ ) दे दिया ५२०॥ _ 

[ २३६ 1 (हल्द्रः) इन््रने (मायया ) अपनी सक्तिसि (दः: जिक्लतवं सद्यः ) दुष्ट पदनारकःरिक 
तीस सहस वीरको ( हथेः दभीतये अस्डापयत्‌ > हथिया से द मधिकं दितं करनेके छिये मारा, खुरा दिया ॥ २१॥ 

[३३० ] (उत ) नौर हे इन्दर ! (यः ता विश्वानि ) यो त्‌ उन सब शुकः ( चिच्युकि ) दिखा देहा हे। 
हे (्रूनदहन्‌ ) वृत्रका वध करनेवारे इन्द !{ ( गोपतिः खः ) ओकः पाङ्न करनेवांख वहत्‌. { समान घ ) सबके 
साथ समान वर्ता करता हे ॥ २२॥ 


<| } 


भाव।ध-रात-क्रतुः- सौ यच्च करनेदार इन्द्र । संका उततम दय रूःरेदःखः वीर, अदरुद्‌ः--जय्र भमरम डानेकी 
इच्छा करनेवाली खी । अच्छे कयेमें पीछे न रहनेडार खो । दशद्क्तं -डुट कये निश्नत्त देकर सत्क प्रबत्त होनेवाला 


वीर । देख वीरा यज्ञम सत्कार करना चाहिये । इनष्ी प्रसंखा होनी चदिये } 4६५ 

पानी्मे उतर कर तैर कर जे स्नान नहीं कर रकठे, देसे तुर्व र यदूको इन्द्रने जख दार किया } १७ ॥ 

वे यवके होनेपर मी भाचारख्रष्ट हो चुके थे इसलिये दधके योग्य समञ्च गये } ॐ शाज् धायेवररिय होने पर 
भी भाचारसे अष्ट हो जाद, उन्दं भरना ही राहि ४ १८२ 

हे इन्द्र ! तूने समाजे द्वारा त्यागे इए धन्वे शौर पंयुजन्धैेः सी ०८५ मागैसे चाया | तू जिह सुख प्रदान 
%२५। है, उसे कोह नष्ट नहीं कर सकता ॥ १९ \¦ 

रान्ना नाश करके रात्रे सौ किर अपने अदुयायीको दिये ॥ २० ? 

द्‌ मीतिकी सहायता »९>ॐ णियि इन्द्र गया लोर शक्रे सहसो दीका वध करके दभीतिको दिस्य किया ॥२१॥ 

सुक! नाञ्च करना जौर ५५।न वर्ताव #रना ये दो गुण इस मेन्रदधै वणेन द्यि ह प॑ २२॥ 


(८८) छग्वेदका सुवो भाष्य [ मेडक ४ 


३३८ उत ननं यर्दिन्द्रियं र्रिभ्या इन्द्र दौर्य॑द्‌ । अआ २।क्‌दद्‌ा मिन ॥ २३॥ 
३३९ वामवाम व आदर चा द्दास्वयमा | 

वामं पषा वामं म्भो वामं दबः करटः || २४ ॥ 

(३१. 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गयी, ३ पा्निचत्‌ । | 

३२५४० कया नधथित्र अ युबा दता सदादथः शंखा | कया इच्षा वृता ॥ १॥ 
२४१ कस्त्वा सत्यो मदानां महिष्ठौ शत्षदन्धसः | इब्हा चदारुज्‌ वस ॥ २॥ 
३४२ अभीषुणः सउखीना श्विता ज॑रित्ण्ः | दत अवास्यतििः ॥ ३ ॥ 


----------- 


अ्थ-- [ ३३८ ] (उत ) ओर दे इन्द ! (यत्‌ पौरस्य) जे पुरूषाथं ओर जो (इम्द्रियं ) इन्दियविषग्रक सामथ्यं 
(नून करिष्य) तूने भ्रक्ट किया (अद्य नक्किः) भाज कोद भी८ तत्‌ जआभमनत्‌ ) उसका निराकरण नहीं कर 
सकता ॥ २३ ॥ 

[ ३३९. ] हे ( आ-दुरे ) शक्ुर्भोका नाह करनेदरे इन्द्र ! ( अर्यमा देः ) शतरर्का नियमन करनेवाला देव 
(ते वामं वामं ददातु ) तेरे पासश्ना उत्तम धन इमँ देवे | ( पूषा ) पोषक देव ( वामं ) उत्तम धन देवे! (भगः 
देवः वामं ) माग्य युक्त देव उत्तम घन हें देवरे तथा ( करूट्छती ) कारीगसोके घन देनेवाला हमे धन देवे ॥ २४ ४ 

९ आ-दुरः (अ(-दुरिः) सव शरुभोको दूर करनेवारा इन्दर । अर्यमा ( असैणां नियमयिन्ता ) श्रु 
ओका नियमन्‌ करनेवाला । { अ्यैमिमीते ) प्रष्ठ दोन हे, सीधा कौन हे भौर दुष्ट कोन है इसका 
निणय देनेवाला | 

[ ३१ | 

[ २४० ] ( खदाघरघः चिजः सखा ) सदा बढनेवाखा तश्रा विरक्चषण सामथ्येवान्‌ मित्र इन्द ( कया ऊती ) 
किस संरक्षणके साघधनके साथ तथा (कया चृता शराचिष्ठया ) किक्च वरणीय राक्तिके साथ ( नः आभवत्‌ ) हमारी 
तरक शाएगा ?॥ १॥ 

१९ सदाब्रधः चित्रः सखा-- सामथ्येसे सदा बढनेवारा विरक्षण रकछिकाङी मित्र हो । 

२ ऊती शचिष्ठया चृता नः आभुवत्‌-- संरक्षणके सामथ्यैसे युक्त होकर वह हमारे पास भाजाय । 

{ २४१ |] ( सत्यः मद्‌नां महिष्ठः कः अन्धसः } अविनाशी लथा भानन्द्‌ देनेवाठे पदाथौमं सबसे अधिक पूज्य 
कौनस। अन्न ( त्वा ) तक्ष ८ दुज्हा वसु चित्‌ आरुजे ) शनरुजके पाल सुदृढ रहनेवाङे धनोंको प्राच करनेके ङिष्‌ 
( मत्सत्‌ ) नन्दित करेगा {॥ २ ॥ 

[ ३४२ | ( जरितणां सखीनां अविता ) स्तुति करनेवलि भि्रोंका रश्च चू ( राते ऊतिभिः) संक्डां सरक्चण 
के साधर्नोसि युक्त होकर ( नः अभि छु भवासि ) हमरे पासभा४३॥ 


भावाथ- इन्द्रने जो भी पुरुषार्थं जीर इन्द्रियोका सामथ्यै प्रकट किया, उक्ते कोहं नष्ट नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 

पुषा-- पोषक देव, पोषण करनेवाखा ¦ भगः-- मार्य जिसके पाष हे, धनका अधिङरी करूढती -- 
( करूः-दर्ती= तदतः >) जिसके दांत कटे ह । (करः कारः, दती दता ) कारीगरोको योग्य घन देनेवाला । इन्द्रका 
घनये देव हमें देवं । यह प्रार्थना इस सत्रमें है ॥ २४॥ 

भित्र सदा दी विरश्चण सामथ्यैसे युक भौर रक्तिरारी हो । उसकी रकि वरण करने योग्य भर्थात्‌ सञ्जनोंकी रक्षा 
करनेवाला हदो ४१॥ 

शब्नोमेसे कोनसा लच्र तुक्चे शनरुके पास सुदढ सूपसे रखे हुए धनो को प्राप्त करनेके शियि उत्सादित करेगा ? जो देखा 
करे वही शन्न तुञ्चे सेवन करना चाहिये ४२॥ 

तु सरक्षण करनेकी इच्छसे संका संरक्षणक्रे साधनोसे यक्त होकर हमारे पास भा कर रद्‌ ॥ & ॥ 
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पकतन्ककः # व) 
द) श्य ८ ५. १८ व [^ ् त चः ॥ ४. ॥) ५ ५ 
२४८ चि ष्डाते शह ड शशु वरन्ते इर । ९ \) 
चता [~ [1 चनन 
५ ए ५१९ £ २ 
५९ अस्था अन्द च अद न <; श; ". 92 
३ ( ९ ४ "व 4 ९१५ १ ^ 42 ९ < ५, ‰ ~“ 
3 द ४ तः 3 दन-6->७ ॥ पि डी गो सना 5 क, 3 911 ध [+ (म १५१ „१ तेन 
अथ-- | २४६: | \ श्छ चच्छ अर्ल न } =< वरशदर गाड्न गछ 4: रश अ= पछ शद ~ ८ 
भ, प "भ, [आ [५ १ १५, १०५. 
1 1 [4 1 1 # 1 प्र मू न - 7 ) २ | क... ५०८१0 शश "दः, = १५ 
[वरे पीछे चर्नेवके | (नः उवा ) इम सनुषा (अभि) व्यक तू. (द्ददः ज द) 


घोडोखे भा६४४॥ 


| २५४४ ] हे इन्द्र ५ मलूक पदता स ) वू ४२ यदद 2.1. ( «. पदु द्द वि स्ति | # दद्र | | * इरन 
२, ह | 
जाता हे । म (सूये सचा) दुक सथ तेरी ( अभश्चि) पूजा करदा ५५॥ 
[ ३४५ ] ह इन्द्र ! (यत्‌ अन्यवः द चुन्वः } जब हम तेरी स्तुति करते ‰. रदे स (द्ददः द 5 


चरके समान तेरी डर जाती ह ! (अच्‌ त्वे ) पदे हेरे पाल जाती ह, (अच द्र्य > व ठ सउ ६३ 
[ ३४६ ¡ दे ( द वीरय ) रचियत सम इन्द्‌ { ( सवव दध्तःर ) दवद दीः दथ एद दनक्ष ( तदद ; 
तुश्च लोग ( अ!चदःधद्यु आइुः इत्‌ ) तेजस्वी छष्टदै हैँ ॥ ७ 
[ ३४७ ] दे इन्द ! तू { ददाश सन्धि ) स्दुति करनेवाह् रको तेय्यार कल "छन ¢ एद 
वषु ) दहम्से धनर भ ८ दद्ध दद्‌ ) दशघदी ( सिवंहस ) चारों श्टैदस देः छद 


| ३७८ } हे इन्द्र { ( आयुर ) हलक शच ( ठे शते चन राधः) तरे सेड द द (द दर्द 


णं 


स्म ) नदीं पालके, तथा { करिष्यटः ) शन्रुजक दिस करते हुए तेर ( च्यौत्न =) चठाको ८ व सयत {९ 


( ३४२. | हे इन्द्र ! ( ते रते ऊतयः अस्.२ अदन्तु ) तेरे सेरूडों रक्षाक्रे साधन दलःरैः पद्ध ॐ, छः 
( सहसखं ऊतयः असय ) इनाय रक्षणक सष इमा रक्षाकरं, तथा ( लिव्डः शायद अशथः ) 2 
प्रकारक इच्छायं हला र्चा छर £ १० ॥ 


~~~ ~ ~ सम्‌ ० १,७०५.५५ ० ० 
| 1 = ~~~ 


‰ [व 


र = [नि च, भ ध ५1 , [ि ् ण" ० न थ 
भादाथ- जिद अरर गाडीका इडा चोडडः पीक पीर चछा हे, उल शद; द इन्र! ठर पदि द 


हमद भोर त्‌ भा॥४॥ 
इन्द ! चू यस्तोसे इतना प्रन छरताहैक्ित्‌ इन यक्ञोदधै पेरोसे दी जतादै। ॐ सृके हपट दरी दू करतः 

टर ॥५॥ 

हे इन्द्र ! जब हम तेरी स्वुसि करते ह, ट्य वे तेरी स्तुियां तेरी दरफ दतः द पै दे स हत उ उद 
ह, फिर सूर्यकः पास ॥ & ६ 

हे शद्ियेकि स्वामी इन्दर ! त्‌ देश्व्यशाङः जौर धनको देनेवारा है : दुज्ञे सर्जः धवी हिस छः 

तु स्तुति करनेवाले भौर सोम यक्त ररनेनेॐ खड्‌ बहुत सार धन वडुत दीघर -:; ई ८८ 

अनेकं हिंसक रान्न ५५९ भी इस इन्द्रे सेँकडों तरहक धन उदी पार्त डौर जव दहं इन्दर {द श - 
संहार करदा हे, तब ज्र संगटित होकर मी उसके रुरो नदीं रोक 

हे इन्द्र ! वेरे पाश्च यदैकं भौर हजार ररदचे ङ; रश्चाके धन 
हमारी रक्षाकरं ॥१०॥ 

१२ (कण्वे. सुबो. भा. म. ४) 


[व 





0 1 षै 
द | कति ~ 1 भ "० + मं 1 श्र द्ध त्र (न + 4 
"क 2 € = 
वद । रसः २४० { &ल ६ ३ 


४. भ [11 ( = र्‌ ~ स (थ न 
ह, द हम्टी श्च कर शर सव 5: इच्छायं 


(0) ऋग्वेदका वध भाष्य [ मडल ४ 





३५० अतः इहा वंणीप्व सुरूपाय स्व॒स्तये ¦ म॒हो राये ठि विः ति | १९॥ 
३५६१ अष्णं अक्षिक विश्वहेन्द्र राया परीणछा । अद्यान्‌ विश्वाभिरूतिभिः ।॥ १२॥ 
२५२ अस्मभ्यं तौ अयां वृधि व्रजो अठ गोपटः } नकभिरिन्द्रोतिथिः ॥ १३॥ 
५५३ उद्या धृष्णुया रथां चुम इन्द्रानपच्युतः । सव्युरश्चयरीयठे ॥ १४॥ 
5 अश्माकंटतथं छि वों देवेषु ष्यं  । वर चापनिवोपरिं ॥ १५॥ 


[३२ ; 


¡ ऋषिः-- वःमदेवो गोतमः । देवता-- इन्दः, २२-२४ इन्द्राश्वो । छन्दः-- गायत्री । ] 
॥ | ५ ग । | श (3.4९ ९ ® 1, द| 
३५ आतुनं इन्दर्‌ वृत्रह न॒स्माकमधना गाई । महान्‌ मृद्ासरूतामः ॥ १॥ 


५६ शरिद घाति ततुनि रा चित्र चित्रिणीष्वा ¦ चित्रं कृणेष्यृतये ॥ २॥ 
अर्थ-- [ ३५० } हे इन्द्र ! { इह ) यहां ( अस्मान्‌ ) हमें ( सख्याय स्वस्तये ) भिन्नता तथा कल्याण करनेके 
यट घौर ( महान्‌ दिवित्मते राये ) महान्‌ तेजस्वी धन देने हिर ८ चणेष्व ) स्वीकार कर ॥ ११॥ 

{ ३५१ ] हे इन्द्र ! त्‌ ( परीणसा राया ) मदान्‌ रेश्रय॑से < विश्वहा ) सब दिन ( अस्मान्‌ अविङ््ि ) 
गृस्पदी रक्षा कर । तथा ( विश्वाभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ ) सभी सरश्चणके साधर्नोसि हमारी रक्षाकर ॥ १२॥ 

{ ३५२ > ( अस्ता हव ) जिघ्र प्रकार रोग घर खोरूते हैँ उसी प्रकार त्‌ हे इन्दर ! अपने (नवाभिः ऊतिभिः) 
जये सेरक्चषणो ॐ साधनक द्वारा ( अश्मभ्य ) हमरे किए ( तान्‌ गोमतः चजान्‌ ) उन गायेकि बार्डोको ( अपाच्राधै ) 
षो दे ॥ १६॥ 

[ ३५३ + द इन्दर ! (अस्माकं ) हमारा ( धृष्णुया चुभान्‌, अनच््युतः ) रानरुओंका विनाञ्ञ करनेवार1, तेजस्वी- 
` छिव रदित ( गञ्युः अश्वयुः ) मायो वथा धोक प्राप्त करानेवाच्ा ( रथः ) रथ ( ईयते ) भाता है ॥ १४॥ 

[ ३०५७ } हे ( खयै ) सबके परक इन्द्र ! तने ( वषिष्ठ द्यां उपरि इव ) जिस प्रकार अत्यधिक तेजस्वी द्युरोकको 
ऊपर स्थापित किया है, उश्षीतरद त्‌ ( देवेषु ) देचोमे ( अस्माकं 1 उत्तमे धे ) हमारे यक्तको उत्तम कर ॥ १५॥ 

| 9. 

३५५ हे ( चजहन्‌ इन्द्र ) वृच्रको मारनेवले इन्द्र ! ( महान्‌ ) महान्‌ तू ( महभेः ऊतिभिः) बडे बडे 
- क्षमे साधनोखे युक, दोकर ( नः अस्माक अध आशहि ) दमरे पास धा॥१॥ 

{३६ } दे इन्द! त्‌ ( भुमिः चित्‌ ) पर्षार्थी हे भौर ( तूतुजि असि >) हमं बढानेवाडा हे। दे ( चिर) 
विडक्षण उ च्िमान्‌ इन्दर { त ( चि्रणीचु ) अनेक युरुषाथेके काम करनेवारको ( ऊतये ) सरक्षण करनेके र्षि ( चिच्च 
पयि ) अनेक तरहक सामथ्यं देता हे ॥२॥ 





भदथ ह इन्द ह्ये अपनी मित्रताकी छायाम रख ओर हमारा कल्पाण कर । महान्‌ भौर तेजस्वी धन देनेके 
ध ददत्‌ पना भक्त वनाटे॥ ११॥ 

हे इन्द्र ! चू महान्‌ रेश्वयेखे दमेक्ा हमारी रक्षा कर, चथा सभी सरश्चणक्रे साध्नोति हमारी रश्चा कर ॥ १२॥ 

निश प्ररं कोग अपने घरके दरवार्जोषठो खोखते हँ, उसी तरह, दे इन्द्र ! तू अपने नये सरश्चणक साथनोके दारा 
रे ङिष्‌ उन मायोके बाटोंको खोरूदे ॥ १३॥ | 

२ इन्द्र \ खु ओका चिनाश्च करनेवाछा, तेजस्वी, विनाश रहित तथा अनेक तरहक पञ्युभंको प्राक्च करानेवाङा रथ 
पपी तरफ शवे #॥ १६॥ | 


म, 


‰ हन्द ! तूने जिखम्रकार अत्यधिक तेजस्वी चुरोकको सवसे उपर स्थापित किया हे, उसीतरह विदामो हमारे 
~ द्वक प्रष्ठ दौर उंचा कर ॥ १५५ | | 

हे घन्रको मारनेवाजङे इन्द्र ! महान्‌ तू. बडे बडे सरश्चणके साघनोंसे युक्त होकर हमारे पास भा ॥ ३॥ 

छेक उत्तम कूर्म करनेवाली प्रजामे अपने सरक्षण करनेके लिए विलक्षण सामथ्यं उत्पन्न करता है ।॥ २ ॥ 


शकतं ३२ 1 न्हण्येदक! इुपय भध्यं ५९६. 


व र क्य = द 9 & क न त [र , „9 क न्दः ॥ 08 1 ५, ष्ट 
२५७ दरभिशिच्छ्ीर्या हि व्न्हदोमहः  सरसिथिथै तं सचां 1. 
3... = प 1. ब , ५ च ॥ 
२५८ वयामन्द्र त्वं कचाः पय स्वृ नद्ध ; अस्श्ाश्ल्प्‌। इटुदव्‌ व 
4 >. 2. (० 4 4 , 
२३५९ स नवितभरदम--उनदद्ा 2 । अचःश्रखामरः गृहि ६५ 4} 
ष ५; १ 9 प भ 1 „+ 
२९० भूयाम घु त्वावतः रखाखं इन्द्र रस॑ह्‌ः । युज] श्य्‌ चष्वेय £: ५ 
9 जः ^ 1 अ ह ग | (क [9 ८ [ २ } 
२३१ त्यक्‌ इशक इन्द्र अद्यु शरदः । इ ना यान्ध पहा |} ७ 
क > [1 कीः न ॥ लेः न शकट ९ 1 ) 
२६२ न त्वा वरन्ते अन्यथा यद्‌ देस्टार्‌ श्ट मधू । स्तोतृभ्य इन्द्र जिचेण ¦ € 
४. भ) क | सि | य क 
२६२ अभत्वा मातद्ः विद उरजुष् प्र इावनं 1 ईन्द्र चञ्च चतथ ४ 


अथ-- [ २०५७ | हे इन्ध ! (भत्व खच) गौ तेरे सश्च रशत रहै, देसे (दभ्रग्थेः ददिः) 
भित्रोकी सदाय त्‌ ( श्ी्यांसं जाघन्दं ) उछरनेवाडे बंडे शुको (रित्‌) मी ( ओजस ) मार देदा है ४३॥ 

[ ३५८ ] हे इन्दर ! ( वय त्वे सचा ) इम तेरे साथ ह, ( वयं त्वा अभि नोलुमः ) हम तेरी स्तुति खरे ह । च 
( अस्मान्‌ इत्‌ भस्मन उत्‌ अव) हमारी दी सदत्‌ केवल इरी दीः रक्षा कर ४॥ 


>| 


[ ३५९ ] हे (अद्वि-दः ) रसि दुक्त इन्द ! (खः) वद तु (चिचाभिः अनवद्याभिः अअ: 
॥ ख होकर {जः 


ऊतिभिः ) ५१ तरहके प्रक्सनीय तथा ऋ्युशोषे द्वार न इर्ये जाने योग्य सरक्चणके सधर्म युक्त 
गहि ) हमारे पास आ ॥ ९ 

[ ३९६० ] दे इन्द्र ! ( त्वावतः शेत्रतः सष्डःयः ) तेरे जैसे गशयोवालेके मित्र होकर हम ८ दुष्टः काजाय ` 
शुका पराज्य करनेवाटे बल्की प्राक्के ( युजः भूयाः ) योग्य हां 


(२३६१) हे इन्द्रं ! ( शेमतः वाज॑स्य > गर्यो उद्पन्न अन्न पर ( त्वं पकः इहिषे ) द्‌ भेरा हो स्विस 
करता है । (खः) वह तू ( महीं इषं ) डस महान्‌ अन्नको (नः सन्धि ) इरे दे ५ ७॥ 
[३६२ | दे ( भिवणः इन्द्र ) स्दस्य इन्द्र! (स्तुतः) भश्ेस्िव होकरत्‌ (यद्‌ } जब ( द्तोलुडयः ८. 


दित्ससि ) स्तोता्थोको घन देना चाहता हे, चब ( त्वा ) वश्च कोद भी ( अल्यश्यान वरन्ते ) किसी सी द्रार रोक ल 
लकते ॥ ८ ॥ 

[ ३६३ | द इन्द्र | ( भ(तनाः } तुक्च ( गिर अदीद्धन्व) स्तु चिदे बढते ह! कथा ( द्व्टय्‌ः वाङ 
दावने ) महान्‌ ५० दानक किष तेरी ( अनूषत ; स्वति कर्ते है \ 

भावाथ इन्दर ! त्‌ हमेशा तेरे साथ रहनेवाठे थाडरे भी भिदको सहायतसे बडे बडे पराक शद्धः स 
मार देता ॥३॥ 

हे इन्द्र! हम तेरे घाथदहै, जौर हमतेरीस्टु 

हे इन्द्र ! शख्स यक्त होकर त अनेक तरदक्छे प्रद 
हमार पस्भा॥ = 


है, हमल त्‌ हमद दी केवर हमारी दही रक्ष! कर: ४; 
य दयौर शद्रुभोके किए अजेय सरश्चणके साधनर युक्त हर 


५ 


८ 2 


हे इन्द्र ! तु गार्योरा स्वामी है, अतः हम तेरे छत्र होकर छदुको दरानेवारे बरूकी प्राक्तिके क्ष्‌ योग्य हः 4 ६ 
हे इन्द्रं ! गायोसे उत्पन्न होनेवारे अन्न दरत्‌ अरा दी स्वाहिं 1 है। उस महाव अन्नको द्‌ र अद 


कर ॥ ७ ॥ 
हे प्रशंसे योग्म इन्द्र ! प्ररसित होकर तू जब स्तोताक्ो धन्‌ देना चाददा हे, तब वृद्ध कों किच मी दः 
नहीं रोक सकता ॥ < ॥ 


दे इन्द्र ! गोतम तुश्च स्वुत्तिङे बढाते ई, तथा मद्द्‌ ५ दानके छिए तेरी स्तुति करते ह ॥ ९४ 


>€ 


(५) ऋग्वेदा बोध माध्य [ मडल ४ 


3 व ( त स -ि 
4 ^ भयर ‰दः चा अन्हुद्ुनु आर्ज । धुरा दअ \ १०॥ 
1 क + । ~ व ५ 
दद द यनु दुनू कान्‌ चक पल्य | हु्ताववन्द्र कणः ॥ ११॥ 
॥ 


५ | (4 ५ ५ ५ 
[ ५ 
= £ ह ष ५ 1" न '्ज् 4 छेष <1 9 ॥ ४. धु 4 न ५1 ध ४ ( | 
८4 (भ ¢ "०५ ^ ठ] 7०1 १ ^ न ६, प (अ ६ ॥ च ५ १ १ 6 4 
(वि ॥ 4 1 वा । | ० $, ९ । ९९६ ६ अनर ५४ ¢ 1 णषु | ४२९ द । ४ ¢ र्‌ | 
+ एः तं } 


[1 ष 
ध रण्णो | पवषयः र | ह त ् 
(५ 1 प्‌ म पयो = ४, (यु व शा) प र अयाय 0 (पि = तण ~>. च च श न र श्न = ङ्ग 
२९५ थ्व द 4.4८ कुखु न्ह ला द्द ( ९६१ वय हय |} १३। 
+ ष १ ग्यक) जान ष्ण्यः # १ [1 % 
छ \ ० ॥ ? ५ व 
ॐ 911 द्द} श्रम्‌ श्ल द ट) प्रषः || 
॥ ८ > } <; : 7५ € 1 ^ #॥ => "८ ५ सु “4 १०९६ {४ ९ स ‡ | ५ | |. { ५ प 2 श | । पए 9 । 
+ [0 1, कषर श्म 3 
॥ 6९ ६. १, र 
पमे थि तनः [9 नः पा ग > द यथय एन पपदयय्यड प | 1.1 श। व) श {श्र 
२२६५९ अ त्वा अरा न स्ताम्‌ इन्द्र यच्छतु । अथा चतुय हरा ।॥ १५ ॥ 
1 [~ 
&. न छ ~ = ट १५. ® | क =. ष्र्‌ 
२.८ {द च ऊ ष्का ज(दयाय रशन | वधया याडइजम्‌ ।॥ १६३ ॥ 


. ह इन्द! (मन्दसानः) जःनन्दित होते हुए तुते ( अभीत्य ) आक्रमण करके (दासीः 
[४ दुद्‌ & > ् क अ नगरी रोड दिखा, हम {ते दीर्य को्वह्म) तेरे उन पराक्रमोंका वणेन करते 


र ५! | & । | 

न 2. ~ “लुः 

1 १६५ ¦ दहै (जिनः इन्द्र ) स्तुति योग्य इन्द्र ! तूने ( यानि पस्य चकं >) जिन परकर रे किया हे 
(नि + १ 4 निनि भ 
{त ; वेदे उन दरपक्षी (६ गृणन्ति ) ज्ञानी प्रसा करते हैँ 


३६६ } है इन्दर { ये ‹ स्टोकाहलः गोतमाः ) स्वति करनेवष्टे गोतम {त्वे अदीश्चधन्त ) वेरा यश बढति 
रञ्‌, (शष च्छः ) इनसे त्रो युक्त यशको स्थापित कर ॥ १२४ 
जिस कारण इ इन्द्रं { ( शद्वतां ) बहुतखे सज्ननोके छिषए ( त्वं साधारणः अलि ) 
दष्थ्यि (तत्वा) उख तुञ्चे दी सदायाथे (वयं हवामहे ) दम उुरुते है ॥ १३॥ 
म-पः क्सो इन्द्र ) सोधको पीनेवष्के तथा सबलो बसानेवठि इन्द्र ¡ त्‌ ( अर्वादीनः भव ) 
शान अन्धः सत्स्व्‌) सोमरूपी अन्नसे छानन्दित हो ॥# ५४॥ 
है इन्द्र ! ( दव अस्माकं ) स्तुहि करनेवाङे हमारा (स्तोमः) स्तोत्र ( त्वा आ यच्छतु ) चुघ 
इधर 2 थन ध्द्‌ भी ( हरै) अयने बोडन (अर्क्‌ आ वर्तेय ) हमारी तरण्ठ प्रेरित कर + १५॥ 

३७० ` ६ ष्ट! द्‌ {नः पुरेख्छत्प घस) हमर पुरोडाशो खः तथा (वधूयुः योषणां इव ) जिसप्रकार 

खोदी उदन रमे द्धो सेवन करता है, उल्ीप्रकार तू नः भिरः जेः षयादस्चे) इमारी स्तुतिर्योका सेवन कर ॥१६॥ 
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भःद्ःय-- ३ इन्र ¦ जानन्दिच दते इए तुन शाक्रमण करके जो दासासुर के नगररोष्छो तोड दिया, उन तेरे 
प्ररमा इ वणन करके ॥ १०४ 

हे इन्द्र ! दू लिव पश्र प्रकट किमा है, उन पराक्र्भोकी ज्ञानी प्रसा करके ॥११॥ 

ह्न इ दार्भं एच्रवाङ्ि यश्चको स्थापित कर । मयुप्यक्े देसे पत्र प्राप्त करने चादिए्, जो अपने पिता्ोको 
यप्ःस्वीः बना सके}; $२। 
न्द्र! धायः सभी उत्तम जन तञ्च अच्छी तरह जानते है, इसलिए वे तन्नि दी भपनी पदयते ङिए जुति 


दे इन्द्र! तू इमि परोडाश्को डा भौर हमारी स्तुतिर्योका तू सेवन कर, हमारी स्तुतियोंको त्‌ सुन ॥ १६॥ 
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3६] इम {इन्द्रं ; इन्द्रे ( सहस्रं युक्तानां यतीनां ) दजारों योग्य द्विक्षत तथा उ्ुगोके 
तथा { सोम्रस्य शते खयः) खोस सः खारियोशः ( इहे ) मगति है ॥ १७॥ 
पा-- एक प्र्वःन कारकः माप, जितस १६ दोण दते है | एक द्रःगन=करीव षक अर्यी । 
हे इन्द्र! दम (त शता सदसा गवा ) तेरी संकडं व हजारो गायके ( आःस्याकया(साकि ) भपनी 
तर प्रेरित करते ईँ, ( ते राधः अद्यश् एत्‌ } तेरा देश्वयै हमारी तरफ आवि ॥ १८ ॥ 

[२७२ ] दे इन्द्‌ ! हम ( ते दद हिरण्यानां रुख्श्शानःं ) दरे दस सोनेसे मर कलरशोको ( अधीमहि ) धारण 
करते ह! हें, खुध्रहम्‌) वृत्रः मःरनवाे इन्द्रे! त्‌ ( स्दिः असि) दहत दान देनेवाखाहै ॥५९॥ 

( २५९६ | ३ (भूरिदा ) बहुत प्न देनेव्राङे त्‌ (नः भूरि देहि) हसं बहुत अधिक धनदे) ( द्र 
मा) थोडा वरः (भूरि अश्र) बहुत ज्यादा धनदे, (घ्‌) क्योकि त्‌. ( भूरे दित्ससि ) बहुत जश्विक 
देना चाहता है ॥ १०॥ 

[ ३७५] दे ( चुनदन्‌ श्युर } वृत्रो स्गरनेधष्छ तथा श्र इन्द्र | त ( पुख्ा ) बहुत रोगों ( भूरिदा श्रः 


श्रुतः असि ) बहव देरेदाल्के रपद प्रसि है। त्‌ (नः साथसि यजस्व) त्‌ दमे देश्ये स्थापिट कर ॥ २१॥ 
[३७६ } हे (वि षणः, चप्‌ } इद्धिमान्‌, गायकं पाखन करनेवाङे वथा दिना न करनेकङे इन्द्र { 


[कः 


मरे (ते बश्च र।सामि ) वरे भूरे रंगे घेडोक प्राः करता त्‌ (आभ्यां गाः मा अनु शिश्रथः) दस हमार) 
गार्योकि मद मर ॥ २२४ | | 

[ ३०७ ] ( विद्ये > दरद्‌ ) अजून नये ओर छोटे ऊङकीके इुष्डेपर क्ति ( कनीन इव ) 
पुतली निसप्रकार सोऽभि होती है, उसी सरउ (वश्च-याषेञ्च इषेमते) तेरे भूरे रंगे चोड चरभं शोभित दोते 
ह॥ २३ ॥ 

भावःथ-- दें इन्द्र! तू इम हजार योग्य दिश्चित घोट तथा बहव स्यात्न सोमश प्रदान कर ॥ १७४ 

हे इन्द्र! हम वेरः सैकडो आर दना रणयोको सांगते है तेरा देश्वथ हमारी वरर अवि ॥ ३१८ ॥ 

हे इन्द्रं ! हम ठ्स अत्यधिक धन प्राच कर । तू बहुत दान देनेवल्के रूपें रिद्धी टहे॥ १९१४ 

हे इन्द्र ! तू जत्यधिक दान दे>वालखः हे, इडच्िष्ट व्‌ हये बहुल ज्यादा घनदे। हमें कूम घनमतदे ५२०१ 

हे बृतरष्ठो मानेवाल शूरवीर इन्द्रं ! तू घत्यधिक धन देनेदार्के रूपे प्रषिद्धदे। वू हसं देश्व्यमे स्थापित 
करं |२१॥ 

दे बुद्धिमान्‌, गायके पाटन करनेवारे तथा विना न करनेन के इन्दर ! नै तेरे घेडोकधी प्रस करवा हू । वू हमारी 
गायको मत मार \ २२॥ 1 

जिक्वप्रकार मजबूत रकी टुकडेपर भकित पत भि्०२द्‌ सुन्दर रगती हे, उरीतरह इन्द्रे घोडे यदम शतेभ। 


देते || २३५ 


(९४) ऋण्वेद्का छुबोधं भाष्य [ भेदे ४ 


ध 


३७८ अ म उघ्याम्गे- 5२० छ थस्य । ब॒भ्रू यामेभ्वलिषां ॥ २४॥ 
[ ३३ | 
[ ऋषिः- वामदेवो भौतमः । देवता- ऋभवः । छन्दः- विष्टुप्‌ । ] 
२७९ प्र क्म्य दुद पिल्‌ वधवंङिष्य उपक्र शरैठरी घेनुीरे । 


ये वाैलतास्तरमिभिरैः प्रि धां सो अपसो बभुवुः | १॥ 
३८० यदारमक्रद्नभर्थः पिदभ्यां परिदिष्ठी वेषणा दंसनाभिः । | 

आदिद्‌ देदान्ुपं सरूयमांयन्‌ धीरासः पुष्टिम॑बहन्‌ मनाय || २॥ 
३८ १ पनयं चः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा स्याना | 

ते वाज्ञो विभ्वा कमृरिनद्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ॥ ३॥ 








[1 


जथ- { ३७८ ] दे इन्द ! (८ यामेषु ) यक्ञोमे शोभित होनेवे तेरे (असखिधा वश्च) मर्दिसक घोडे 
( उस्मयाम्णे अरं ) वेकि रथ पर जानेवाके मेरे रिष कल्याण करनेवाङे हौ ( अचु खयास्णे ) पेरोसे दी जानेवाके मेरे 
दिए (अरं) कल्याण करनेवले हों ॥ २४ 9 


[ ३७९. ] (ये वातजूत: अपसः ) जो वायुके समान वेगवान्‌ जौर कर्वैत्वशारी ऋभु भपने ( तरणिभेः एवः ) 
चाकाक शौर होशियार बोडोसे ( द्यां सदय परि बभूवुः) चलोकको शीघ्र दी ग्या करते ई, उन (ऋभुभ्यः) 
जरथुभोके किए ( वाच ) स्तृतिर्योको ( दृतं इव इष्ये ) दृतके समान प्रेरित करता दह भौर उनसे ( उपस्तिरे ) सोमको 
उत्तम बनानेके दिए ( श्वेती धे ईट्टे ) दुध्वड गायको भेोंगता ह ॥ १ ॥ 

[३८० ] ( यदा ) जब ( ऋभवः ) कथुभोने ( पिदृभ्यां ) माता पिताेकि (परिविष्टी) सेवा करके 
( वेषणा ) भपने मद नौर ( दंखनाभिः ) उत्तम क्से स्वयो ८ अरं अक्रन्‌ ) सामथ्य॑शाी बनाया (आत्‌ 
इत्‌ >) उघ्के बाद ही (देवानां सख्य उप आयन्‌ ) देवकी भिन्नताको प्राक्च किया । देवोंकी मत्री प्राक्च करके 
( धीरासः ) उन बुद्धिमान्‌ चयुभोने ( मनाय पुषं अवहन्‌ ) जपने मनको शक्तिारी बनाया ॥ २ ॥ 

२ ऋभवः पिठभ्यां परिधिं दंसनाभिः अरं अक्रन- ऋभुजोनि अपने माता पिवाकी सेवा भोर 
उत्तम कोको करके स्वयंको साम्यंशाङी बनाया | 

२ देवानां सख्य उप आयन्‌ मनाय पुष्टिं अडहन्‌-- देवोँसे भेत्री स्थापित की ओर पने मनको 
राक्तिराली बनाया | 

[३८१ ] (ये >) निन उरथुर्ओोने ( यूर इव ) पडे इए खम्मेके समान ( जरणा हायाना पितरा ) जीण होकर 
पडे हुए मातापिताको € पुन) फिरसे ( खना युवाना चक्भुः ) दमेशके छिए तरूण बना दिया, (ते) वे (वाजः 
विभ्वा ऋभुः) बाज विभ्वा बौर वथु ( इन्द्रवन्तः ) इन्दकी कपासे युक होकर वथा ( मधुप्सरसः ) मधुर सोमका 
अश्चण करनेवाले होकर ( नः यज्ञं अवन्तु ) हमारे यज्ञी रक्षा करं ॥३॥ | 

मावाथ-- हे इन्द्र ! तेरे अर्िसक घोडे बेछोके रथ पर तथा पदर दी जानेवारे मेरा कल्याण करनेवङे हौ ।\ २४ ॥ 

ये कसु वेगवान्‌ भौर उत्तम कायं करनेवाङे दँ । इनके घोडे दयुरोकक्षो दीघ ही भ्याप ठेते हैँ । ठेसे ऋतुशोकि ङ्प 
मै जपने स्तोन्रोंको उसीतरद भजता हू कि जिसतरह स्वामी जपने दूत भजते हँ । म उन ऋरभुर्भोसे सोमयज्ञ करनेके ष्‌ 
दुधार गायं मागता हँ ॥ १ ॥ 

अरभुोने मातवापिताकी सेवा करके तथा उत्तम उत्तम कम करके स्वयको शक्तिश्ाङी बनाया, तव वे देवकि भित्र ने 
भोर उन्दोनि भपने मनको मी दक्तिाली बनाया । कटमु प्रथम मनुष्य ये, पर जब उन्होने अपने मातापिता सेवा की ओर 
उत्तम उत्तम कमे किण्, तज उन्हं देवत्व प्रसि हुं । वे मनुभ्यते देव बन गणए्‌। देव बननेके बाद्‌ उनके मनक्ीरक्ति मी 
बढ गहं इसीतरह मचुष्य मी न्तम उत्तम कमै करके देव बन सकता है भोर भपनी मनःशक्ति को बडा सकतादहै॥२॥ 


सू २४ ] न्वेद सयुर द (९४) 


# (से व 
२८२ यत्‌ सवत्छमृमत्रः मामरक्षच्‌ यत्‌ सरदत्सर्‌नच्‌ः भा उ4इस्‌ | 


ध 
4 ~ ० 
क ने न व ष (कः | 
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) 


अथे-- [ ३८२ ] (यत्‌ ) जब ( कभवः > ऋणुर्ोनि (सं वः षेदक ( ऽं अरश्चन्‌ 9 गायकी रक्षाकी। 
(यत्‌ >) जब ( संवत्सं ) एक वषैवक ( ऋभवः ) ऋरभुओनि ( माः अर्थिशान्‌ } उल गाये भवयवोमे माक्ष भर कर 
डसे घु"९९ <स युक्त छिथ ! (यत्‌ ) जव ( संवत्खं ) एक वतक ( अस्याः असः अभर ) इस गायसें तेज भरा, 
( ताभिः भिः ) भपने उन उत्तम कमरे कारण दी उन ऋतुर्ेने ( अश्बुतस्यै आद्चुः) अमरता पराप्त की ॥ ४॥ 

[३८२ ] ( ज्येष्ठः आह चमसा द्वा कर इलति ) बडा बोर कि हम चशे दः साग कै, ( कनीयान्‌ चन्‌ 
कृणवाम इति आह ) ोटा बोखा हम तीन कर । ( कनिष्ठे; उह दशः कर इति ) सबसे छोटा बोरा छि इम चार 
भाग करं, हे ( ऋभवः ) ऋभो ! (ल्वा ) उष्टाने ( वः वच: पनयत्‌ >) ठस्इरि इन बातोकी त्ररसा की ॥५॥ 

[ ३८४ ] (नरः ) नर ॒स्पी ऋमुर्भोनि ( सत्थं ऊचु; ) सल दी कहा (हि) क्कि उन्होने (एव्‌ चक्रः) 
जेखा कदा था, वेसा ही किया । (अचु ) उ < बाद ( पतां स्वधां ) इस इविको (ऋभवः जग्ध्ुः ) ऋयुर्भोनि प्रा 
क्रिया । ( त्वष्ट ) व्वष्टा देवने ( अहा इव विथ्राजमानान्‌ ) दिनके समान तेजस्वी ( चहुर चमसान्‌) चार चक्रो 
( देदभ्वान्‌ ) देखा भौर (भवनत) ) उन्दं बहत पसन्द छथ £ & 

[३८५ ] (यत्‌ ) जब ( ऋभवः ) ऋभरभोनि ( द्वादरा द्यून्‌ ) बारद दिनतक ( अगोह्यस्य आतिथ्य ) मिलक 
तेज छिप नदीं सकता, फेसे भादिलके भातिथ्यमे (सखन्तः रणत्‌ ) रवे इए आनन्द किया, तब मुने ( सुक्षजा 
अशृण्वन्‌ ) खेतोंको उत्तम बनाया, ( सिन्धून्‌ अनयन्त ) रदिर्योषे प्रेरित चिच ( चन्द ओक्यीः आ अतिष्ठन्‌ ) 
निजेर प्रदेशमे भोषधी वनस्पतिषोका उगायः नौर ( आपः निम्न ) जरः नीचेको जोर बहाया ॥ ७ ॥ 


भावार्थं ~ इन बरभुभेनि रुकडीडे खम्भ समान निरचष्ट पड हए ७५ चृद्ध सादापिताको फिरसे हमेशके दिए 
वरूण बना दिया । तब वं मु इन्द्रकी ४५।क पात्र इद्‌ ४३॥ 

इन कटमुणोने एक अत्यन्त जीणे नाचद्धी वकेमदरवक सेवा की ¦ उस्र गायते स भरा, उसके अवयर्वोको सुन्दर 
बनाया भौर उस्म तेज भरा । इस ५५।९ उन्होनि एक अतवत्‌ गायको पुष्ट किया } अपने इन ङम कमक कारण उन्होनि 
भ५९८। प्राप्त की । गोरक्षण रमसे दूध घी मिरुता है भोर दुध धीक भश्चणसे दीर्घ प्राप्त होती हे ॥४॥ 

अरमु्नोमिं सबसे बडेने कहा कि हम दंस दो भाग कर, छोटेने कष्टा कि हस तीन करं सौर सबसे छोटेने कडा छि 
हमं इसे चार माग करं | ल्वशटाने ऋरभर्भोकि इन बार्वोँकी क्टुत प्रशसा री ॥ 

ये नर रूपी मु मेश सत्य ही बोन्त ह नौर ये जैसा वोरूठे हे, वेखा द्र अाचरण रते हँ । अपने इस सत्य 
चरणके कारण ही वे अपनी शक्तिको प्राप्त करते हैँ ॥ 8 ॥ 

इस अनत ऋरभुर्भोश वणैन सूथकी रदिमके रूपये है १ जब ये किरणे लादित्यके समीप तेजीसे प्रकारित होती हँ 
अर्थात्‌ मीष्म ऋतुं भत्यधिक प्रकाशित होती है, तब उसके बाद्‌ बरक्षात दीदी ह । उस बरक्षातसे जरु बस्स ९ सूयं 
किरणे खेतोको उपजा बनाती है, नदिर्योको बहावी है, नि्जैरू प्रदेशमे बनोषधिर्योक्छो ॐप्पन्न करती हँ भौर जर्खोको 
बहाती हे ॥७॥ 


(९६) ऋरतरेदकः सुबोध भाष्य [ मेडर ४ 


३८६ स्थं ये चक्रः सुदं नोष्ठां ये धेल चिनु विश्स्पाम्‌ | 

तं आ तशुन्तदरण्देः र्थि जः स्वरवः स्वपसः सुषव्ठाः || ८ ॥ 
३८७ अपो छेकय॑पन्छ देवा अभि क्रता मनद दऽ | 

वाजो देवानासभवत्‌ स॒कर्य--न्द्रस्य श्वमक्षा वरुणस्य तिस्त्र ॥ ९॥ 
३८८ ये हदं येवगुःक्था मर्दन्त इन्द्राय चक्रः सुयुजा ये अश्वां 

ते शयस्योषु द्रदिणान्यस्मे धत्त कमव शेष्ठन्द न भित्रम्‌ | १०॥ 
३८९ इद्वः पीतिम वो मदं श्नं क्रते श्रान्दस्यं चश्याय देवः; । 

ते ननमस्मे छयवो वघ्यमि तदीये अर्मन्‌ स्छर्बने दधात ।॥) ११॥ 


अथ -- [३८६ ] (ये ) निन ऋभुगोने ( खुञ्रवं नरेष्ठां रथ चन्र} अच्छी सरइ वन्धने वेधे इए घोर 
मनुष्योकि रए बेटने योग्य र्थको तेयार क्रियः, (ये विश्वजुवं विश्वरूशं धेर ) जिन्न सबको प्रेरणा देनेवारी कौर 
नेक रूपोँवारू गायको बनाया, (ते ) वे ( सु-अपस्तः खु-अशखः खुहस्तःः ) उत्तम कम करनेवाले, उत्तम रक्षाके 
साधनेति युक्त नौर उत्तम हार्थोवले { भवः ) करथु ( नः रयं अः तश्चन्तु ) हसे देश्यं प्रदान करं ॥ ८ ॥ 

[२८७ ] (एवां जयः ) इन ऋसुभोकि करमोको ( छृत्या मनसा अभि दष्याजः ) कम भौर मनसे तेजस्वी 
( देवाः ) देवने ( अभि अन्ुषन्त ) स्वीकार किया हे | अपने कर्मर कारण { सुकर्म वाजः ) उत्तम कमे करनेवाडा 
वाज नामक मु ( देवानां अभवत्‌ ) देवोका भ्रिय बना, ( शुका इन्द्रस्य ) ऋशुश्चा इन्द्रा प्रिय बना, ( विभ्वा 
वरूणस्य ) ननोर विभ्वा वणका प्रिय बना ॥ ९५ 

[ ३८८ ] (ये } जिन ऋभृभनि ( उक्था मदन्तः ) स्गेत्रोसे आनन्दित होकर ( मेधया > पनी इुद्धिसे ( हरी 
चक्रुः ) वो उत्तम घोडोंको बनाया, (ये ) जिन ऋभुभोनि {इन्द्राय ) इन्द्रफे लिए ( सुगरुजा चक्रः ) आस्लानीसे रथमें 
जड जनेवाङे घोडोको तेय्यार किया, हे { ऋभवः) ऋभमो ! (ते) वे तुम (श्चमयन्तः यिच न ) कल्याण चाहनेवाङे 
ध समान .{ यस्मे ) इमि छि ( रायस्थोपषं द्रविणानि ) धन, पुष्टि बोर अन्यान्य देश्य मी ( घत्त ) प्रदान 

॥ १० 

[३८९ } हे कुभो ! ( इदा अह्नः ) इश दिनके मागङने वेनि ( वः ) ठम्दारे लए {धीति मदं शुः >) सोम 

शौर जानन्द्‌ प्रदान किया। ( ्रन्तस्य ऋते देवाः सख्याय व भवान्त >) शष्ट उठाये बिना देवगण मित्रता नही करते । 


हे (ऋभवः ) शुनो ! (अस्मिन्‌ ठतीये संवने ) इस तीसरे सनदे ( अस्मे वसूनि नूनं दधात्‌) इमे धन 
निश्चयसे दो ॥ ११॥ 


१ श्रान्तस्य ऋते देवाः संख्याय न भवन्ति-- कष्ट उढये बिना देवगण भिन्नता नदीं करते । 
भावाथ-ये ऋमु शिव्पी मी हे । इन्दरौने एक मजबूत भौर अनुभ्योके कए भाखानीसे वेठने योग्य रथका निर्माण 
किया 1 उन्दनि गायोको कामधनु दनाचा । वे समी ऋस उत्तम कमै करनेवाले, उत्तम रक्षाके साधनोसे युक्त भौर कुशर 
दाथोवलठे दै । ये भ दम उत्तम रें प्रदान कर ॥ ८} 

इन चरभुर्मोके कम इतने सुन्दर होते हैँ कि इनके क्म भपनी कवष्वङ्गक्ति तथा मानसिक शाक्तिक कारण चेजस्वी 
देवको भी बहुत पसन्द ते हैँ ! अपने इन ङत्तम कर्मके कारण हीयेत देबेके प्रिय बने} उनम उत्तम कर्म 
करनेवाका वाजनामक तमु समी देवो का प्रिय वना, ऋभुक्षा इन्दा परिय बना ओर विभ्वा वरूणक्ा प्रिय चना ॥ ९॥ 

इन उरभर्भोनि स्तुतिर्यासि भानन्दित होकर अपनी ञुद्धिके प्रभावसे उत्तम घोडोको तेययार किया । इन्द्रके घोडोको भी इन 
कथुर्भोनि सुशिक्षित किया } वे कमु कल्याण चाहनेवाङे मित्रे समान हसे धन, पष्टि लौर अन्यान्य देश्यं प्रदान करं ॥ १ ०॥ 

हे ऋथुभो ! ठग्दे परिश्रम ओर कुशा बुद्धिशो देखकर ही देर्वोनि तम्र सोमपानका अधिकारी बनाकर आनन्द 
प्रदान किया, क्योकि चिना परिश्रम च्छ्यिया बिना कष्ट ठाये देवगण किसीसे मित्रता नहीं करते । जो मनुष्य परिश्रम 
नेष्ीं रता या कष्ट नदीं करवा, देवगण उदकी सहायता नदीं करते ॥ ११॥ 





[ ३४ | 
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अ्थ-- [ ३९० | ( शुः षिभ्वा वाजः इन्द्रः) ऋभु, विभ्वा, वाज जोर इन्द्र हमै ( रत्नयेथः } र्द प्रदान 
करनेके ङ्एि (नः इमं यन्ञं अच्छ अस्यत) हमरे इस यज्की बोर सीधा अदं । < दः ) हम्ह खर ( धिषणा 
देवी ) घाग्देवीने ( इदा अहं ) भाजके दिन ( पीति अधात्‌ ) सोम पीनेके रिष ददिष है । ( मदाः } ये जानन्द रक 
सोम (वः सं अग्मत ) दुमे संयु ही, वु प्रक्चिहों४१॥ 

[२३९१ ] हे ( वाजरत्नाः भदः ) समृद्ध अधस युक्त कमुभो ! ( जर्ण॑नः विद्‌ानाखः ) समी प्राणिरयोकि 
जन्मरोको जानते हए ( छघ्वुभिः आद्यध्वश्‌ ) सभी दुर्य जानन्द्‌ व्राक्त करो । (वः यद्‌ सं ऊणग््) वृष्य 
आनन्द कारक सोम सदा पात होते ददे ! ( पुरधि क्तं अग्मतः ) ॐत्तम बुद्धि मी भाक्त होती रहे । र ( वीरां रयि 
उत्तम वीर पुरस युत धनको ( अस्मे ५९यध्वं ) हमारी तरफ प्रेरित करो ४२॥ 

[३२२ | हे (ऋभवः ) ऊः (वः अयं यज्ञः अनभ२) तुम्हारे किए चह यह च्यः रथाडहै। (यं) 
निष यन्ञन्ने ( पटिदः) तेजस्वी तम (५ युभ्चद्‌ दयध्वं ) मनुभ्यदेः समान स्वीश्ार कट । ‹ द्द्जःप्लरः) 
प्रसन्न करनेवाङे सोम ( वः अच्छा प्र अस्थुः) दुम्डाषट तरर सीघे आते ई। इसी छ1र० हे ( चाज ) इल्दान्‌ ऋष्य । 
( विश्वे ) तुम सब (अत्रिया अभूत ) ससे श्रेष्ठ हृष्‌ ४३ ॥ 

[ २९२ } हं ( नरः ) नेता ऋञुभो ! ( वः इद्‌ ) द्हारा यइ ( रत्नधेयं > रत्नादि रेश्वये (चि 
सेवा रनवे तथा दवि देनेदारे ( मर्यय ) अड्म्य्े दिषु ( अभूत्‌ >) हो । ( दाजःः मकः ) ह शष्ट 
म (वः ) वुम्दं ( {२ >) जानन्दके रिष ( म हे ततीयं खनव ) १० मात्रार्मे तीरे सवन समकः ( ददे} 
ह, तुम ( पिवत ) पीले ४४॥ 





भवा्थ-- अथु, विभ्वा, वाज ओर इन्दर दं रस्न दि ध्‌ ्रदान करने लि्‌ हवरे इस सक्कः तदश 
धावं । क्योकि इन्दं खमे स्तुतियोके साथ सोमरस दिर्‌ जले! ये भानन्टकारश सोमरस इन देवरे साथ संयु 25 

उत्तम क्षौर श्रे अन्ने यक कभभ ! तम समी प्राणि्योङे जन्मोको जानते हो । अतः तुद सभी ऋतु्जोतिं ॐ! 
रहो । ये आनन्दकारंक्‌ सोम रौर उत्तम उुद्धियः तर्द भ्रा होती र्हं। व॒सु हमें उत्तम वीर प्रसं यु धन ग्रद्पन 
करो॥२॥ 
| हे चभो! सम्दरे चि ष्टी यह यक्त किः है। अतः इस यज्ञको तम मनुष्ये समान त्रेददः स्वर करः : 
सानन्द देनेवाठे सोम तम्हारी मोर भते हैँ। इन्दं सोररसोके कारण तुम क्षवसं ष्ठ हए षे ॥३ 

हे नेवा भगो | तम्रे रत्न आदि श्वय तम्दारी सेवा करनेवाले तथा तर्म्े इदि देनेवाले मनुष्णड किए द्रः: 
वङ*।<) चरथुज ! मँ तुम्हारे भनन्दके रिए बहुत मात्रामें समर प्रदान करता हू, तुम सव पीने :; ४ | 

१२ ( ऋण्वे. सुबो. भा. मे. ४ ) 


` २६८५ ऋग्वदक्छः खन्धे अशष्य [ मेडङ ४ 
५२९ शः बजा याष न ऋखुश्षा महो यरो द्रण गृणानाः! 

४: ४ शीदऽभिपित्दे अह।-मिमा अस्तं रवशं इव गमन्‌ ॥ ५॥ 
:५ अं वदाः कवसो याठनोदे- वं य नम॑सा हनन; | 

युः दरयो यस्यं च स्थ मध्व॑ः पात शलभः इन्दरबन्त ॥ & ॥ 


स &> ५ @ ५ क 
९4 जपः इन्द दश्णन्‌ साप अस्मा गहि भिवेध। यकद 





विटपाः सजोषा भनास्पत्वीभरौ रनः इङ ।॥ ७ ॥ 
३९७ दुव ऋटित्यैमादयप्वरं सजोषत छऋमवः पवेहेधिः | 
उश दुष्येना सवित्रा सजाषद्ः सिन्धुभी रस्वधेभैः ॥ ८ ॥ 


वि 





अथै-- ' ३९४ ] ( वाजाः नरः ऋयुश्वाः ) हे बल्शषछी नेता दुत्त ! (महः द्रदिणसः गृणानाः) 
प्छ दवण स्वि्ष्टीके रूपमे प्रसिद्ध तुम (नः उप यात ) इमि पास जानो । ( अह्व अमि पित्व ) दिवस्की समासि 

इडः दतः ) ये सोमरस ( वः ग्मन्‌ ) दुम्दारी तरफ उसी तरह जच है, लिक्लभ्छार ( नवस्वः अस्तं इव ) 
सुत्त पः धपने घरदछी तरफ़ उत्सुकतासे जाती हैँ ॥ ५} 
[३९५ ] हे ( शवसः नपातः ) बरुको नष्ट न करनेवले बरथुश्रे ! ( सखुरयः ) बुद्धिमान्‌ तथा ( नमसा 
{7 } शि्यप्भादसे जुखाये जानेवाटे तुम ( सजोषसः ) प्रेमसे युक्त होकर (इमं यज्ञ उप आ यातन } इस 
खस्य च ख्य ) तुम जिसके हो, उस ( इन्द्रवन्तः ) इन्दरसे संयुक्त दोकर ( रत्नधा: ) रमणीय धर्नोंको 
तम्र ( मध्वः पात ) मधुरसोम पीनो ॥8॥ 

, ६९६ ¦ इ { इन्द ) इन्दर ! त्‌ ( सजोषाः ) प्रीलिपूष्ैक ( बर्णन सोमं ) वरुणके साथ सोम पी । द 
¦ 11. 9 सद्वि योग्य इन्द्र ! तू ( सजाषाः ) प्रीतिते युकू होकर ( यरुद्धिः पाहि ) मरुतकि साथ सेम पी। तू 
(व :-त्रफःभिः लुपः ) खवसे प्रथम सोमरसको पीनेवारे तथा ऋतुशो नुसार सोमको पीनेवारले देरवोके साथ 
| ९ सकः ; प्ीतिषूवैक सोम पी, तथा (रलघाभेः ) उत्तद्र टेयौकछो धारण करनेवारी तथा ( स्चास्पल्लीभिः) 
5! फालन ऊरनेदाडी दिभ्य खियोके साथ ( सजोपः > प्रीदिपत्रक सोम पी ॥ ७॥ 

[ ३९७ † दे (ऋभवः ) ऋथुबो ! तुम ( खजोपसखः ) प्रेमसे युक्त होकर { आदित्यैः भाद्यध्वं ) भादित्योकि 
हन्द कशे । { सजोसः >) परीततिपू्वैक ( पवतेः ) पवंतोके साथ आनन्दं करो | ( सजोषसः ) प्रेमसे युक्त 
दैष्येज शविश्चा ) देवो दितकारी सविता देवके साथ जानन्द्‌ करो } तथ! ८ सजोषसः > प्रेमपुर ( रत्रधेभि 

, स्दिः } रसनो धारण करनेवाचे घवागररोरे साथ भानन्द्‌ करो ४ ८ ॥ 








दरण करनैवाके 


€ <~ 











{वः४-- हे बर्डाली नेता कञुओं ! तुम अत्यधिक खस्पत्तिलारीके स्परे छदन परसिद्ध दये । तुम हमरे पास 
2: दुष्टैः जनेष्र ये सोमरसको धारयं तुम्दारी तरफ उसी वरदं बरद छि निसमप्ररूार नव प्रसूता गाये अपने बछडोकि 
ट उच्छटित्त होक्छर लपने घरी तरफ जादी है ॥ ५६४ 

टर बते अस्पद्न दोनेवाङे कसु ! तम बुद्धिमान्‌ हो सौर सब विनीवभावसे वम्र बलात है । अतः तुम प्रेमसे यच्छ 
छ्‌ एह यन्तरं ्ाभो । तुम इन्द्रके बहुत परिय हो, इसलिए इन्द्रे साय दी हमर यदा आकर सोम पभो ओर सुन्दर 
४ प्रदान द्रे ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्र ! वु प्रेमपू्वक वरुण, मरुतो नौर ऋटतुशके भनुलार कायं करनेवारे तथा दित्य क्रियोके साथ प्रेमपूरवेक 
{शषच्छ पान कर ॥ ७५ 


ट घुष्य ! तम व्रेमडे युक्त दोकरे आदित्य, पवत, देवक रिष दिवशारी भौर ररनोको धारण करनेवाके सागरा- 
सानी देर साथ आानन्द्‌ करो ॥<॥ 


(५ वि ह 2 
सुचः २९५ मज्द दधा शस्य ८ ९.२ 
(क 1 न ति 0 ६ $| 5 ५५ ५६ 
५५५ 4 {व्च < सध ५ ७ 
क न 3 1 4 प क इ 2 पिन) 1 + = ५. || [द कन । > थि न 8 
4 "श : हः श न 
डे 4 ८ सशवम; < परधृरटदा ब 4 र <: दद च 
9 शिः वकस्य [1 11 1 [क 
५, 
7 ॥ द 


2 .40 4. 4; 


<ॐ 
1. 5 धरं शस्य शृ 
२९९ य गखन्ठ वजन्त सुद्र शं दत्थ ददुयन्ठ पख्ड्कुष्‌ । 
र र कष अ ष्ट (2 [न > न षि, ् यु ै --के-4 [^ 22 
2५ दः अुन्दुद्धानाु अस्स द्ध यु = रा अनन्त 4. 
[ + १ { सि = [नलिन १० ॥ ~ न दत = ॥ 4 वि म) | नि 1) । किम ननन ह 
८०० रद्द न र द ~; 4 यङ्क आसन्‌ | 
श्य ष्िन्दंय र प उः ~>; तः (नत, रद्द 2 ;; 239 
(दन्त सहयं स ~क & 4.ऊ ख रस्यददय्‌ दता) ८ € 
{ ३९५ | 
न ( म “~ भ च्म [} [4 § ५ 
{ ऋ५:- वदैव गौतमः | दयता थवः । छन्दः = ५ | 
‡ ५ [न 0, 1.1. ॥ 1 स + य तदग) र जवनः क, वे 
०९ इदप यव ईनः नदतः सथन; खना माप ग्द | 
अलिन क एण्ड | भ [नः "> १ शण = भथ (>+ ॥ @ 0 
उद्‌ ह ग सुवर्‌ रह्लथदु भमु न्त्वन्द्रुसङ दा अद्‌! £ 
प ४.4 १ { ५ श ध्यद्म म र [नये न ने ५ [1 इ .- ध । 
अथ-- { ३९८ ] { ये } हिन उहसुश्यने € ऊट 2 भवने संरश्चगके खाघनने { अश्विना छतष्ुः >) सधन 
+ अ ( भ ५ = ५, | 
समथ बनाया (ये दस्‌ ) जिनः दिर य बनाया 1 ये ध्यु ) जिन्हे गार्योको दुधार दयः, ( थ अण्ड , 
४ 


जिन्न घो्डोक्ठो दशि दनध्या । (ये चोका निर्माण कियः, (ये योदस्ी ऋचक्र) `>: . 
द॒ ओरं पृथ्वीको अक्ग नलग किया, (ये विञ्वः वरः ) निन द्री नेताबने ८ सख- अवत्धशने चक्कः ; द: 
कर्मोको छया ॥९॥ 

| ३९९ } हे ( ऋभवः ) कसु { (ये ; जो तुभ ( ष्यगन्वं वाजवन्तं ) मारयसि युकू, घोडोसे यु ( दः 
उत्तम वीर सन्तान्यसे युक्त ( वद्धुमन्तं दुशष्ुस्‌ } दंष्य शोर अत्रच सथ (रयिं चत्थ) देवयो धद्य रते : 
(य च रातिं छगन्ति } जिने दानकी सवेत्न भरश्सा ददी इ, (ते अः) वे सवसे प्रथम शोल परल 
( भन्द्‌ स्तवानाः ) जनन्दसे' युक्त होकर ( अद्ये च्छ ) इसमें धन दुः ॥ १०॥ 

[ ४०० ] हे ( ऋभवः) ऋभो ! चर (ज अधर > दम्खे दूर मत नानो, (वः न अदीह्लयषः ) इम =. 
तुदं प्यासे न रखं, भर्थात्‌ सोन प्रदान करते रहं । है ( भवः ) कओ ! ( देवः ) दिव्य यु्णोखे युक्त तुम ( ॐअ: 
वस्ता: >) निन्दारदित होकर ( अरिथन्यङ्धे) द यक्तमं ८ इन्द्रेण सं मदथ ) इन्द्र साथ वेठकर आनद दख: 
(देवाः ) कुमे ! ( स्त्छधेय.य ) रन प्रदध्न कूरयेके छर्‌ ( यजन्िः ससख्द्धिः) तेजस्वी मर्तो साथ { 
जानन्द्‌ प्राक्त करो ॥ ऽ: 


4 
४, 
५ ¢ 
च 
1 


^ 


नदर 


३५ | 
०९ दुष: नपातः ) बल्को दष्टं न कृरकेवषि पः दन्यन( ऋभवः ) त्था उनच्म चलः; धरः 
\ र 


करनेवाङे उटभ॒भो ! ( इह उप्त >) हमरे पास जन्ये, ( द अप्‌ भूत >) इमसे दूर मत जाथ । ( अरिन्‌ खडः; 
इसत यज्ञम ( रत्नधेयं इन्द्र अद ) रत्न द्धन करनेवाङे इन्द्रो दिए जानेवाङे ( दासः } शरलन्दखःद् ६ 


न [नन्वा ञ्ज कीच < > 3 न > च ( & = म | । 1 १ [न 2 [९4 = शस" ०४५२ 
भावाथ जन चरभुभोने अश्विय द्मारेः, भयदा दर वाड द क्तिराङी नाच्छ, दथः ररक; - 
८ {3 शृ (~ गु 9 ५ 4 ४ ~न [1 ६. | ५. ङु श १७8 नरी € ए ८ ~ भर 
बनाया, जिन्दोनि कवर्चोका निर्माण किया, जिन्दनि द्य योर ध्यक ` अख्ग क्यः, दथा जिर्हनि उद छं 2; ~ 
(र यू केकरे न ४ अ] ॥१॥ द: ॥*\- डुक र ह भ "=-=, न्‌ ४५ भ 9) [1 तं + पि 
जो गाय + घ{डु, उत्तम सन्दाय यच्छ पुव २० खटत ह, 1जय ० दु क्षा सचनत हात ह खये नस्‌ 


होकर हमें धन अदान करं ॥ ९-१२: 
हे कभुओ ! तुभ हमसे दुर मत जानो ओर दम भ्ये दुमद प्वद्धेन ग्खं, दुं सदा खोप्रष्दा ; 
अनिन्दित होकर इस यक्तयें इन्द्रे लाथ देउर आनन्द प्राक्च करो, वथा हसे रत्न प्रदान करनेके छि तेऽन्य सदत. 
साथ बेरकर स्यारर्द्‌ प्राङ्‌ कसे 
> 


(१५० 9 ऋग्वेदका सुबो भाज्य [ मंडक ४ 
४०२ अआीदुभृरः धर्मद समस्य सुषुतस्य पीतिः ¦ 


सुषटत्यण् थत स्वपस्यया च एक विचक्र च॑म॒सं चहुधः ५ २ ॥ 
४०३ ञ्थङ्ुण्‌ःद चमसे च॑हधो सच वि क्षिधेव्यत्रीद । 


| ५८. 


अयद दाज अमृतस्य पन्थां गणं दचानायमवः सुहस्ताः ।॥ ३॥ 
४०४ किमर्थः छिदयर एष आसि यं काव्यैन चतुरं धिरक । 

अथां सुदुष्वं स्नव सद्य पात कमतो मधुन; सोम्य ॥ ४॥ 
७०५ हव्यौकतं वितर युवाना शच्याङते चमं दंवपान॑म्‌ । 

शच्या हरी धयुदद्वतषटे-न्द्रवाहाबमवां वाजरत्नाः | ५ 


अ्थ-- [ ४०२] { ऋभूणां रत्नधेयं इह आगन्‌ ) ऋथुरओंके रन आादिरयोके दान यहां जवे, ( खु-सुतस्य 
समरस्य पीतिः अभरत्‌ ) अच्छी वरस निचोड गए सोमरसका पान होता रहे । दै ऋभो ¦ (यत्‌ ) क्योकि तुमने 
€ सखछत्य्यः श्लु जपस्यथा >) अपनी ऊुशल्ता भौर करैव्वरक्तिसे ( एकं चमसं चतुधा विचक्र ) एक चमसको 
चार अक्सं बनास ॥२॥ 

[४०३ † हे शुभो ! दमने ( चमसं चतुर्थां चि अङ्गोत ) चमसशो चार वरदसे विभ क्रिया, ( सखे ) 
हे भित्र! (शिश्च इति अनरवीत ) दान दे, देखा वुमने कहा था। (अथ) इसङे बाद, हे (वाजाः) ऋञुनो 
( अष्टतस्य पन्थां रेत ) जद्धतके माभ पर चरे । दे ( ऋभव >) कथुभो ! { खुदस्ताः ) उत्तम इाथोवि दुम ( देवानां 
गणं >) देवक समे सानिकू हदो गद्‌ ४३॥ 

(७०४ } दै कमनो ! (यं ) जिस चमसङ़ तुमने ( काठ्थेन >) बपनी बुद्धिस ( चतुरः; विचक्र }) छार भाग 
किद्‌ ( एवः चमः ) बह चमस ( किंम्रयः स्वित्‌ आकल ) मला किस चीजका बना हना था? (अथ) अब दे 
चरस्व ! ( मदाय ) भानन्दके लिए ( सवनं सुयचुध्वं ) सोमको पीसकर निचोडो । हे ( ऋभवः) चट्थुभो ॥ 
( यष्युदः सोम्यस्य पात ) ठम मीडे सोमरसका पान करो ॥ ४॥ 

[ ०८ ] हे भु ! तुमने ( शच्या ) भपनी कञंकुशरुतासे ( पिर युवाना अकत ) मावा पिताको तरण 
बनाय ! तुमने ( राच्या › अपनी कुशरता ( चमसं देवपाने अकते ) चर्बस्रको दर्वोकि लिए पीने योग्य बनाया । हं 
( चा्ररत्नाः ऋभवः ) एेश्चय॑से सद्टद्ध कश्युभो ! तुमने ( राच्या ) भपनी कुराङतासे ( इन्द्रवाहा ) इन्द्रको के जानेवाङे 
८ हरी ) षोडशे { धयुतसे अतष्ट >) बाणसे मी अधिक वेगसे जानेवारा बनाया ५ ५ ॥ 


मजा ण +~ ~ ~" ~ 








भावाथे-- द बर्छोको श्चीण न करनेवछे तथा उत्तम धनुषोको धारण करनेदाऱ कथुश्यो † हमारे पास ही सद्‌ 
रो, दम पासे दूर कमो मत जाभो । यन्मे जानन्दुध्रद्‌ सोभरघ जिस तरह रत्नोको धारण करमेवाङे इन्द्रो भ्रदान 
किए जाते ई, उसी तरह हम तुरं सी प्रदान करते है १॥ 

चर्म ओके रत्न नादियोके दान हमें प्राच हँ । ये अरम अपने काममे लर ओौर सदए ही उत्तम क्म करनेवारे ड । 
इसर्ि इन्दं सोमरस प्रदान कषु जाद्‌ ॥२॥ 

दें कटथुष्णे † चुमने चमस्को चार तरसे वि मक्त किया नौर तुमने नपने भित्रसे कहा कि हे मित्र ! तू दान दे। 
तुम अपने हाथों ङौ ऊुलरूताके रण देबोके सध शामिट हए नौर इसप्रकार तुम भमत सार्गके पथिक बने । जो 
लपने हाशमसे उत्तम कम करता है, वड देव बनकर सश्छतके मागे पर चस्ताहे॥३॥ 

दे चदभु्षो ¡ जिस चभसके तुमने चार भाग कषु, वह भरा किखका बना हूना था ? ऋत्विजो ! तम्‌ इन उथुभोके 
लानन्दके छिद रोम रिचोडो भौर हें कटयुभो ! तम इस मयुर सोमरसका पान करो ४४] 

हे कञुभो ! दुमने भपनी कुरुतासे माता पिताको वरूण बनाया । अपनी कुशरता तुमने चमसो इतना सुन्दर 


बनाया छि वह देचगर्णोके सोम पीनेका एक साधन बना । तुमने अपने चातुर्यसे इन्द्रश ठे जानेवङ़ि धोडोक्ो इतना 
गवान्‌ बनाया कि वे बाणसे मी भविक वेगश्च इए ॥ ५५ 


अद्र ई ह > गः र श ९ । 
> 4 १ सर ६ २० 
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अथ-- [ ४०६ ] इ ( वाजासः } ऋथुभे ! ८ यः ) जे मनुष्य ( अहवा आत्मःपेत्वे ) दिनके समाक होने पर 
(वः मदाय ) तम्दरं ज्यनन्द प्राक्च क्वनेङ खिर ( दीव सनै खनति) रोगरसको निचोडता है, ( तस्मै ) उसे हे 
( च॒षणः ऋभवः ) सिरी कुरे 1 ( अनस्द्खशनःः ) स्वय व्याडन्दित होकर ( सयर्दर रथि ) खव तरहसे वीर 
खन्तानोसे युक्त धनको (आओ तष्टव ) श्दान करो; &३॥ 

[ ४०७1] हे ( ददैश्व ) उत्तर घोडोवाडे इन्द्र! तू ( यदः) श्रादःकार ( सुत अपिदः ) निचोडे गए सोमको पी। 
( माध्यन्दिनं सवन केवर ते ) मध्याह्व समया सोम मौ केवरूतेरे र्षि दीदे । दे (इन्द्र ) इन्दर! (खरुत्या) 
उत्तम कमके कारण ( यान्‌ खखीन्‌ चक्षे ) जिन्दं तुमने अपना मित्र बचाया, उन (र्त्मधाभेः ऋभुभिः ) रत्नोको 
घारण #रन।ङे भुके साथ तू ( पिदस्वं ) सोम ए ॥७॥ 

१ सुकृत्या सशव. चदृद-- उत्तर क्कि कारण इन्द्रने ऋभुजको अपना मित्र बनाया! जो मनुष्य 
उत्तम कर्मं करता है, उसे दी इन्द्र भपनां भित्र बनाता है । 

[ ४०८ ] हे ऋथरुभो ! (ये ) जो तुम ( छुद्त्या देवासः अभवत ) अपने उत्तम कमक कारण देव बने. उसी 
कारण तुम ( रयनाः इव ) सुपण छमान : एद्‌ उद्‌ सनन्द फ) दःम प्रतिष्ठित ह | ( शरवक्ः नपातः ) 
बल्को क्षीण न करमदार ऋसभो ! (ते) वे तुम ( रत्नं घात) र्त्नोको प्रदान करो। हे ( सौधन्वनाः) अतभ 
धरुर्षोकछो धारण करनेवाङे मुदः ! ठम ( अयक्तखः अभवत ) अमरो गरदो ५८॥ 

व्या देद्ाखः जभवत-- उत्तम कमसे दी देव बना जा सकता हे । 

[४०९1] हे ( सुहस्ताः > उत्तम तथा डुर दवा्धोवङे करयुभो ! तुमने ( सुअएस्या ) अपने उत्तम क्से 
(यत्‌ तृतीयं सेवनं } डिख तीरे सवनकां ( ९. चेय अृणुध्वं ) रत्न भ्रद्ान करनेवाखा कनाया है, ( तत्‌ >) इसङए 
हे { ऋभवः ) कमश्ये ! ( सदःभः इन्द्रियःभः ) प्रसन्न इन्द्रयःखे युक्त हकर (कवः परिषि ) उम्हारे रिण निचोडे 
गण्‌ ( धतत ) इस्त सोमको ( सं धिबध्वम्‌ ) अच्छी तरह पीओो ४५९१ 
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भावाथ-- हे ऋभु ! ज यदुधष्य खावंटाख्के ससय तस्दं जानन्द्‌ देनेके किए तीन सलीनको तेययार करता हे, उस 
भनुष्यको तुम ५ ्ोकर वीर सन्तानोंसे यु देश्चयको प्रदान करो ॥ & ॥ 

हे इन्द! तू प्राठःकार ओर रसष्याह्व कारमं धाकर सोम पी। जिनके उत्तर कर्मार कारण तूने जिन ऋमर्भोको 
अपना भित्र बनःया, उन रर्त्नोको धारण करनाल च्यक स्ाथत्‌ सोप ७॥ 

हे ऋञुजो ! चकि तुम अपने उत्तम कर्मके कास्ण देद बनै हो, इसी कारण तुम ॒दुखेक या स्वगरोक्षमें अतिष्ठिव 
हए हो । तुम अमरहो गदु हो, इसखिद्‌ हमें मी तुम क्षीण न होनेवाे धन प्रदान करो ॥ < ॥ 

हे ७ पम कमै करनेवारे ऋयुओ ! दुन सदमे उत्तम करस इस तीसरे सवनको उपम देयं प्रदान करयेवाला 
बनाया । इस कारण सुम्हारे छि यह सोमरस निचोडा यया हे ¦ तुम प्रलन्ने इन्दियोखे यु होकर इस सोमको पीनो ॥९॥ 


( १०२) र्वे; बौधं भाव्य [ मंड $ 
ए 
{ ३६] 


[ षिः- वामदेवो गौः  देला- भवः । छन्दः- जगती, ९ चिष्डप्‌ । | 
1 9 2 1 © ॥ 
४१० अनश्वा जादा ऊ द {द 2; भर्‌ चतत रजः! । 
च 


छ 


तु वद शं देव्थख् पदन्न यःुंभच्‌ः पथिर्वं यच्च पुष्य॑थ ॥ १॥ 

४११ रथं ये दक्र सदतं ददः ऽरि्ूदन् अनसद्रि ध्यया | 

1 ऊ न्वद्य पथनख दय आ दो वाजा ऋभवो बेद्यःमाशि ॥ २॥ 
१२ तद्‌ वों घाजा ऋभवः सुप्रवाचनम्‌ देवेषु विस्भौ अमचन्महित्वनम्‌ | 

जिव्री यद्‌ खन्तः वितर. स्यादा पनुदाना चरथाय तक्षथ ॥ ३ ॥ 
७१३ एवि चक दरं चहंययं निथग्र॑णो ामरणीत धीतिभिः । 

अथा देवेष्मदुत्स्दःनश्च शषौ दज ऋभवस्तद्‌ वं उक्थ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

३६ | 


अ्थ-- | ४१०] हे ( च्छमवः ) चभुन्ये ! वुरडारा (रथः ) रथ (अनश्वः जातः › घोडोसे रहित ( अनभीह्युः ) 
खगामसे रदित { जिचक्रः ) तीन पदिषसे युक्त दथा ( उक्थ्यः ) प्रकषसनीय है । वह (रजः परि वर्तेते ) भन्तरिश्चमे 
चारो गोर घूमता हे । तुम (यल्‌ )जो {चां यृथिर्वः च पुष्यथ) द्युलोक भौर पृथिवी रोकको पुष्ट करते दो, 
( तत्‌ महत्‌ ) वह मद्‌ कतै ( वः दस्य प्रचाच्ने ) तुम्दारे देवत्वकां योतक हे ॥ १ ॥ 

¡ ४११ } ( खचेतशल्ः ये > उत्तम चित्त तथा क्तानवाले तिन ऋभर्भोने ( सुचतं ) अच्छी तरहसे घूमनेवाङे तथा 
( अविद्धरन्तं ) कभी कुटिरुदासे न जानेदले { र्थ ) रथको ( मनसः पीर ध्यया ) मनके सक्पसे दी ( चक्रुः ) 
चनाया, ( वाजाः भवः > हे वरू ऋग ! { तान्‌ बः) उन तुम रोको (अस्य सवनस्य पीतये ) इस 
सोमको पीनेके रिट ( थेया ) जाणन्त्िच करते ह ४२४ 

[ ४१२] दं ( वाजाः विरथः ऋभचः ) बकरी तथा तेजस्वी भुभो { ( यत्‌ ) जो तमने (जती सन्ता ) 
भत्यन्त वृद्ध॒ { सना-द्युख ; अत्यन्त जण ( वितय ) मातापिताको (चरथाय ) घूमने फिरनेके डिए (पुनः 
युवाना तक्षथ ) फिरसे ठम जना दिया, ( वः तत्‌ महित्वनं ) ठ्दारा वह मदत्वपूणं कमे ( देवेषु सप्रवाचनं 
अमवत्‌ >) देवम अत्यधिक मलनीच हा ॥ ३४ 

[ ४१३ ] हे (वाजाः ऋभवः) वङश्णटी ऋदभुनो ! तुमने ( पकं चमसं चतुर्वयं विचक्र ) एक दी चमसको 
चार बदयर्योदाखा बनाया ओर भपने ( छीतिष्धेः ) क्मौसे तुमने ( निश्चर्मणः गां अरिणीत ) केवर चमडीबारी गायको 
भी दृष्टपुष्ट बनाया । (वः हत्‌) तुस्दारा वह राम (श्रुष्टी उक्थ्यं ) शीघ्र ही भरशंसखनीय हो गया, (अथ ) इसके बाद्‌ 
तमने (देवेषु अश्रतत्वं अनश 5) देवमिं जमरता प्राक्त की ५४५ 


भावार्थ- कसु सूयंकी छर्म ईद} इनण्छा रथ सूये घोडसि रदित ओर ठगामसे रदित है । प्रातः, मध्यान्ह ओर 
सायं ये तीन उस रथक्छ दीन चकर ई । इन चन्रोँसे वह पूरे लोकम घूमता है । इन्दीं छिरणोसे यरोक शौर प्रथ्वी रोक 
पृष्ट होते ह! इसीलिए इन स्थ किरणोको देव षदा जादाहि॥१॥ 

हे बरुक्ाली च्टमनो { उ्यम श्वानच्धरे दुन अच्छी तरह जानेवाङे तथा कभी भी करिरु मामेसे न जानेवाङे रथको 
अपने मनके सकट्पमानवे ई दन डः 1 इखहिएु इम उत्तम कानवा तुम्हं इस सोमको पीनेके किए आमेत्रित करते 
ह, छाति हें ॥ २॥ 

हे बरुखाली ध्लौर तेजस्दी चटथभो † हमने अपदे अत्यन्त बद्ध ओर अत्यन्त क्षीण माता पिताको घूमने फिरनेके 
ङिष्‌ फिरसे तरण वना दिर, $ तुस्डाय मद्वपूण कमं देवें अत्यधिक प्रशंसनीय इमा ॥ २ ॥ 

दे बरुखाली कभु ! तुमने दक द चयदक्नो चार अवयर्वोवाङा बनाया, नौर अपने क्मौते तमने केवल चमडों 
भौर हड्ियोवाटी गाये सल मरकर उसे इषटपुषट बनाया । वपने इन्दी कमेके कारण तमने प्ररंसा प्रा की भौर देर्वोमे 
स्थान पाकर शमर इष ॥ ४ ॥ 





सूः ३६ | अण्डः स्वथ कणस्य ( १७३ 9 
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अ्थ-- { ४१९४७ ] (ये नरः अर्जाजनन्‌ ) जिर नेता दरसु उ. कया, द (थश शसतमः) छव्देग्रष्ट भौर 
स्थन्प यशा प्रदान $रन नाड) धन ( काजश्चतःखः ऋथुतः ) ख्के छिद्‌ दिख्दष्द स हमे प्राह्च हो ; ( विभ्ब- 


॥ + 
तष्ठः >) विष वेजस्वी भुके द्वारा बनाया गया रथ { विद्येट अश्याः , दष सिदरस्ये परहसनदण हवा है । 
हे (दवाः ) देवो ! (ये अवथ ) जिसको तुम र्षा करदे शे, (सः दिकः} दह धिशवदिख्गठ होता हे ४५६४ 
१ य देबासः अवथ सः {नेवर्षयःणः- जिद दशः देदगण श्ट ॐ, वश्‌ १ 

दोताहे। 

[७१५] ( वाजः विभ्वा ऋभवः } वाज, विष्टः खोर ऋषु ( यं यं उतः, छिस हिष्ट मजुष्यकी रक्षा करते 
है, (सखः वाजी अवी } वह वर्वानू नौर प्रगति, ( सः षिः न्यस्य ) दर सैन्द्र ज्ञानी भौर प्रसंगी 
(स दरः अस्ता ) वह शूर वीर, रखाद् फक्नवाला इट छाःरण ( दृद्ठद्छद्ध दुष्ट ) युद्ध म. अपराय होता है। (खः 
९६५ ९५।८्‌ ) वह घन भौर पोषण (सः खव्रैदं ) वह ङनत्तम पराको धारण ररः ई ॥ ३४ 

[ ४१६ ¦ हे ( वाजाः ऋभवः >) बरूर ऋथुभे ! ( चश्धष्ं ह 
खु-९९८५ ( अधि यायि } लनसे उपर है । ( स्तेहस्दः ) हमने ये कष दै, 
तम ८ धीरासः कवयः विपश्थितः स्थ ) धेयश्षाली, दुश्द्त रर इद्धि 
ब्रह्मणा वेद्‌य।५सि ) इन मत्रोस इरति ह ॥ ७ ॥ 

| ४१७] दे ( ऋभवः) कभुभो ! (विद्धां लः युं >) कन्खेधुक्छ हुन { जस्रं } हदं ( विषिधस्यः परि ) 
हमारी कस्पनाकी बपेश्षा भी बधिक ( विश्वा दर्यशि आजः ) जस दएययःक८ द्वह कशनेवाडी शछस्पत्ति, ( भन्तं 
चुभञु ०५ ) तेजस्वी देश्ये युक्त धिकार { उत्तमं वदः दस ब्ज } उदय अदरः दुभ धर बरु (नः ॐ तक्षत) 
हमें प्रदान क्रो ॥<॥ 


¦ प्रष्ठ ओौर देखने योग्य 
{६ जुजु्न ) उदू सेवन करो 
। (स्यद्‌ उः) उन दसुके (पना 
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तरह जिस रथको उभ बनाते है, वह ष्टोम उत्तम छ करने कष्टः सस्ण्व्ट प्रद्श्चनीथं ही देवगण जिखकी रश्चा 
करते है, वह विशेष बुद्धिमान्‌ दोकर दिष्वविख्याद दोादैभ५६ | 

ये कभगण जिस मचुस्थको रक्षा करते ईह. देष दख्व्याद्‌, अर्दः. ॐ र शनीय, ददी, यद्धं रसखःखःकः 
प्रहार मेवा, यद्धोम नपराजेव, धन देशवर्यसे यच्छ जौरं उत्तय परान्छष्ट दध: }} ६ 

इन ऋमुर्भोका खूप बडा दी सुन्दर ओर श्रेष्ठ है । उनका रूपए न्व देरवोसि बढ ढः 
स्थान पर हे । वे धथ राखी दरद भौर उुद्धिमान्‌ है! उन्दं स्तोत्रोके दः इह्य! 

खनसे युक्त ऋसुभो { तम हम जिवनी कस्पना करते ई, छक स्य सरेक्ष ध धे देश्रथ हम प्रदान करो! 
वह रेश्वयं खल प्राणिर्योक्ा हित कूटयेतङा, उन्तद्र अचर आौरं बरु द धधयः; ८४ 


१ 


(१०४) ऋग्चद्का वाध भाष्य [ मंडक ४ 


४१८ इह प्रजामिह रतिं रराणा इह रवो बीरवद्‌ दक्ख बः | 
यन॑ व॒यं चितयेमास्यन्यान्‌ ते वाजं चित्र्म ददः नः |; ९ ॥ 
३७ | 
[ ऋधेः- जाप्रदेवो भौतः । देवता- कमवः । छन्द्‌ः- चिष्टुप्‌ , ५-< अद्धष्टुप्‌। ] 
७१९ उपनो वाजा अष्वरशमक्षा देशा यात पथिभिदवशानः। = 


यथ ङ्गं शरदुषो विषष्वारष दिष्य रण्वाः सदिनेष्वह्नःसू्‌ ॥ १॥ 
४९० तेवो हदे मनसे सन्ु यज्ञा जुः अद्य पृठनिणिजी यु 

ग्र वः सुतासो हरयन्त पणाः क्रते दक्षाय हषेयन्ठ पीठा) ॥ २॥ 
४२१ च्यदायं देवहितं यथा वः स्तोभो वाजा ऋभष्णो ददे घः) 

जहे मन॒ष्डद्परास विश्च वमष्मे सचां बहर्िकेषु सोमम्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- {४१८ ] ( ऋभवः ) हे कुभो ! तुम ( रराणः ) भानन्दित होते इए (नः ) हमें ( इह ) इस ससारमें 
( प्रजां उत्तम सन्तान ( इह शंय ) इस प्षसरारमें देश्ये ( इह वीरवत्‌ श्रवः ) यदा वीरताको दनेवाखा अन्ग प्रदान करो । 
(नः) हमे ( ते चिं वाजं दद्‌ ) उस श्रेष्ठ नौर विरक्षण बलको दो कि { येन ) जिससे { व्यं ) हम ( अन्यान्‌ अति 
चितयेम ) दृक्षसे भागि बढ जाएं ॥ ९॥ 
[ ३७ | 


[ 8१९. ] हे ( वाजाः कथुश्चाः देवः) बल्दान्‌ कभुदेदो ! तुम ( देवयानैः पथिभिः ) देव जिनसे जाते ह 
देसे मा्गोसे (नः अध्वर उप यात ) दमारे यक्तमें नालो । हे ( रण्वाः ) सुन्दर कसुओो ! (यथा ) ताकि ( आसु मञुषः 
विश ) इन भनुकी प्रजाोमिं ठम (अहवा खदिनेषु } दिनमिं उत्तम दिनपर ( यज्ञं दयिष्धे ) यज्ञकी हविको महण 
करो ॥ १॥ 

[४२० } (अद्य) आज ( ते यज्ञाः ) वे यज्ञ (वः मनसे हदे ) वम्हारे मन अौर हृद्यको धानन्द्‌ देनेवाछे 
( सन्तु ) हो । साज ( घृतानैर्णिजः ) घी के समान तेजस्वी ( जुष्टाः ) सेवन करने योग्य सोम (गुः) म्हारी ओर 
बहे ! ( पुणः खतासः ) उस्सासे पूण जोर भच्छी तरइ निचोडे गद्‌ सोम (वः भ्र हरयन्त ) तुम्हरे खरे जाए 
जां । तथा (पीताः ) पिए गर्‌ सोम (कत्वे दश्चाय ) व्ह पराक्रम ओर चातय॑को प्रकट करनेके ङि { हर्षयन्त ) 
तम्ह्‌ हदाषत कर ॥ २ ४ 

[ ४२९ ] हे ( वाजाः ऋथुक्षणः ) बल्वान्‌ कटभृनो ! (यथा वः स्तोमः) जिस तरह दुद स्तोत्र छ्षमर्ित 
किए जति है, डसी तरह में (वः) त्दं ( ्रि-उदायं देवहितं ददे ) तीनों सवने तेययार होनेवाला तथा देर्वोके छिष 
दिवकारी सोम समर्पित करता ह । ( बृहत्‌ दिवेञ्चु उणरा्चे प्रिश्चु ) अत्यन्त तेजस्वी नौर प्रष्ठ मनुष्योम मी ( मयुष्वत्‌ ) 
मनुके समान वेजस्वी म ( युष्म ) तुम्दरे किए (सचा सोमं जुद्धे ) एक साथ सोमरस प्रदान करतार ॥३॥ 


भावार्थ-- हे कथुनो ! ठम अानन्दित होकर हरमे इस संसारमे उत्तम सन्तान, उत्तम रेश्वथे जौर वीर ताको प्रद्एन 
करनेवारा भन्न प्रदान करो ! ह्मे देखा वि्श्चण बक प्रदान करो छि जिक्षसे हम दृसररोखे भगे बड जां ५९॥ 

हे बरवान्‌ ऋशभुभो ! तुम देवरे माग।से चरूकर हमर यन्त भामो । मन्‌ङ़ी इन प्रजा यक्षम आकर त्तम 
दिनम यज्ञी इविको महण करो ॥ १ ॥ 

हे कभभो ! हमरे द्वारा किए जानेवके ये यज्ञ तुम्हारे मन भौर हृद्यको आनन्दित करं, तथा धीके समान तेजस्वी 
ये खोम तम्दारी वरफ बर्ह । इनसे कम दर्षिंतठ होकर अपनी कुकरुताको प्रकट करो ॥ २ ॥ 

हे बरूवानू ऋः भो ! जिस तरह तु्हं स्तोत्र खमि किए जाति है, उसी तरह मे दीनो सवनो तेय्यार होनेवाखा 
तथा देर्वोके छिषए हितकारी सोम तुम्दं खमपिंत करता हू । म अत्यन्त तेजस्वी मनुर्योमिं मी भत्यन्व तेजस्वी ह । एेसा 
चुं सोम प्रदान कर्तादह्ूं॥३॥ 


सूच ३७ च्छग्दद्‌ ॐ: नय अस्य ( १०९ ) 
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४२५ | 
अम्य रयः स्तता दश्वा आह्हास्रीषणि | ७ } 


जथ-- [ ४६२ ] (पीद्ये अश्वाः } पुष्ट घोडोवाठे ( दु चद्धथाः) तेजस्वी रथोवाले ( अयःशिप्राः ) ोहेके कवर्चोको 
धारण करनेवले तुष, हे (व) जिः) बख्वान्‌ कमनो ! ( सनिरछमः ) उत्तम धनवारे दोशो । हे ( इन्द्रस्य सूनो 
इन्दे पुत्रो ! ( शाकलः दरतः ) बरसे रत्वं इट्‌ कसो | ८ वः मश्यय ) तुम्हारे भानन्दके किए ( अधिय अचु 
चेति >) यह श्रेष्ठ सोम दिया जाता हे ॥ ४४ 

[६२२ ] हे (ऋथुक्चणः ) कमु ! (ऋभुं ) तेजस्वी ( रय }) सम्पत्तिरूप ( वाजे वाजिन्तर्य ) युद्धम अत्यन्त 
बर्ञाटी (युज) एक साथ रदनेवलि ( इन्द्र स्वन्तं ) इन्द्रे प्रिय { सद्एलातं ) सदा त्यन्त उदार (अश्वम ) उत्तम 
धोडोँवारे वुम्दारे ्मूहकः ( हवामहे ) हम बुरदे हँ ॥ < ॥ 

[ २8 , हे (ऋभवः ) करमभो ! (यूय इन्द्ररच) त॒म भौर इन्द्र ( य मर्त्य अवथ ) जिस सनुष्यकी रक्षा 
करते हो, ( सः इत्‌ अस्तु ) वदी श्रेष्ठ होता हे ' ¦ सः धीयिः सनिता ) वदी अपने कमते उप मोगरे संयुक्त होता हे । 
( खः >) वदी ( मेघसाता अवेतः ) यक्ते भश्वसे युक्त हो ॥६॥ 

धीभिः सनिताः-- मनुभ्य अपने उत्तम कर्मा ओर उत्तम उुद्धियोके कारण श्रेष्ठ उपमोगोसे सयुक्त दोरा है। 


[ ४२५ ] ( वाजाः कशुक्चणः ) बर्वान्‌ रभ्भो { दुम (नः यच ) हमें उत्तम कम्भका ाचरण दरनेके छि 


( पथः वि चतन ) उत्तम मगेशो प्रासिखक्रो । हे (सूरयः) बुद्धिमान्‌ कभभो! (स्तुतः; इर स्तुत होकर 
( विश्वाः आशाः तरीषणि } सब दिके पार कर जने रिए ; अस्मभ्य) इमे मागै दिखने {७ ४ 


भावःथे-- हे वर्शारी क्भभो ! पुष्ट धोडवष्छे, तेजस्वी रथोवाङे, रोहेके कवर्चोको धारण करनेदारे दुख उत्तम 
नोर प्रष्ठ घनोके स्वामी हो । हम दुर्हरे आनन्द्के किए यह श्रेष्ठ सोम प्रदान करते हँ ॥ ४॥ 


ये मु तेजस्वी, रेश्वथवान्‌ , भुं अत्यन्त बरसाली, सद्‌ा सघटित होकर रहनेवाङ, इन्द्रे छत्यन्त प्रिय, अत्यन्तं 
७द।९ ओर उत्तम घोडोकः भपने पाल रखनेवाले है. ६८८९ इन्दं सब बुति दै । 

हे करभुभो ! तुम भौर इन्द्र जिस मनुष्यकी रश्चा करते टौ, वही श्रेष्ठ होता हे श्यैर वही अपतरे उत्तम समै शोर 
अपनी उत्तम बुद्धि यदे उत्तम उपभोगोसि सयुक्त दोता है ॥ ६ ॥ 

हे बसवान उरमुओ ! ठुम उत्तम कमोका आचरण करनेके छिद्‌ हसे ङनत्तम स्तम बानो, तथः डिसरै हस भी 
दिशा्नोंको तर जां, रेखा माग मी इसे बताभो ॥ ७ ॥ 


१४ (गवे. सुबो. मा. मे. ४ ) 


॥ ॥,) 
५4 > € 9 2 गु गयु श र 
{ २९८६ ) ऋण्वद्का <| भद { मदर्‌ ४ 
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॥ २ ॥ 
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अथं-- [ ४२६] हे ( वाजाः ऋयुक्चणः इन्द लास्य ) बल्वान्‌ ऋभु्ो, इन्द्र शौर अश्नी देवो ! तुम 
( नः चर्षणिभ्यः ) हम मयुष्योको (तं पुर रथ) उस बहुवसे धन धीर (अश्वं ) घोडोकी ( मघत्तये ) प्रा्धिके दिष्‌ 
(सं आ रस्त) जादीर्वद्‌ दोः ॥ ८॥ 
३८ 


[ ७२७ ] हे चावाए्रथिवी | ( द्वा जल्लद्युः ) दनदील त्रसदश्यु ( पुखभ्यः >) मवु्योको (या नितोशे ) जो 
धन दिष्‌, ( पोः) वे सभी धन (वां हि सन्वि) द्दि हीदं! तुमने (क्चे्ाखां ददथुः) इमे भूमिको जीतनेवाके 
घोडे दिए, (उवैरासां ) जमीनक उपजाड बनादेदाखा पुत्र दिषा, त्थः ( दस्युभ्यः अभिभूति ) दुर्टोका पराभव 
ररनेवाका ( उग्र धनं ) तीक्ष्ण अच दिया ॥ १४ 

[४२८ ] (उत ) भौर ( दाजिन ) बरुशषटी < पुर्लिषिषिष्यए्न › बहुतसे दु्जको संहार करनेवाले { विश्व- 
करि) सव मचुर््याका हित करनेवष्टे ( दयेन ऋजिप्य ) येनः समव सरक जानेवारे ( प्रषितप्सुं ) तेजस्वी रूपवाजे 
( अर्यैः चक्केत्य >) श्रष्टेकि इरा प्रकष॑सनीय ( पतिं द शुरं } रजके समान शरवीर ( आद्यं ) श्षीघ्रगतिसे जानेवकि 
८ दष्थच्छ › दधिक्रक्छो ये थावाषधिवी ( ददथुः ) धारण करते हे ४ २॥ 

[ ४२९} ( सीं प्रवता इव द्रवन्तं ) नीची जगह पर जिवततरह चास लःरंसे पानी दौडता हे, उसीवरई दौडनेवाछे 
( मेध्य दरं न ) संभ्रामको जीतने इच्छा करनेवाला स्ूरवीरङ समान ( पड्भिः गृध्यन्तं ) पेरोसे भगे बडनेषी 
ङ्च्छा करनेवले ( वातं इव चजन्तं ) वादके मान वेगवान्‌ { स्थतुरं ) रथो प्रेरणा देनेवके (यं) जिस 
दधिक्रादेवको ( दिश्वः चरः ) सभी मनुष्य { इयं ऋः मदति ) इथि होते हए शारन्द्िति करते हैँ ॥ ३४ 





मावाथ-- दे कथुणो, श्र ओर भश्िनी देदो ! तुम सव इदे आीर्वपद्‌ दो ताकि दम उत्तम धन, घोडे ओर 
अस्यान्य रेश्व्य सीप्राक्च कर सके ॥८॥ । 

हे दयावाण्थिवी ! दानशीर त्रखद्स्यने जो ङ मी मनुर्योरो दिखा, वह खव धच तुम्हारा दी हे} तुमने हमें मुभिको 
त्ीतनेवाला घोडा दिया, भूमिखो उजाङ बनानेवाला पुत्र दिया भौर दुका सहार रयेवला तीक्ष्ण अद्ध दिया ॥ १ ॥ 

बलशाली बहुतसे रुभे संहार करनेवारे, रव मनुष्या हित करनेवाङे, दयेन पक्चीके समान सररुतासे जानेवे, 
तेजस्वी खूपवरे, श्रष्ठोके दारा प्रहेसनीय, राजाकेः स्मान शूरवीर दधिक्छःड ये यादापुथिवी धारण करते है ॥ २॥ 

नीची जगहपर जिखतरह पानी चाये भरसे दरुहा होकर दौडता है, थवा जिसतरह संमामको जीतनेकी इच्छ। 
करनेवारा शूरवीर पैद्रदी आगे वठता चा जाता है, जे वायुर समान वेगवान्‌ है तथा जो रथको प्रेरणा देनेवाला है, उस 

 दधिक्रादेवक्लो सभी मनुष्य आनन्दित करते हैँ भौर स्वय भः हितत होते है ॥ ३ ॥ | 
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पे © भया नभतप ध [अ प 
शरयैसे युक्त होर ( गोषु गच्छ्स्‌) सभी दिद जलः इषः ( चलि) श्वत्र संचार करता हे ( जादिच्छखः खः 
विदथा दिष्विक्सद्‌ ) अपने ददधःछकोः ग्ट रके यद्दोयें पदिद होवा है ` बह दश्विक्रदेव ( आपः अध्योः ) अह 
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[ ४३१ | (उत स्प) तथा हलन्छः र ( दस क्वः च) स्पष्टे युराेवाङे चोरको देखकर खग चिष्टाति 
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है, उती वरद (श्वः ददद्‌ युर्थं च अच्छ) धन अर श्य खूहु्ख ददर सीधे जनेवाले ( एनं ) इस दिका 
म्‌ त म परे ष । ( न ०१ निन न क | 
( भरेषु ) स्रामे देखकर ( क्षितयः उदु सेश्दःस्ति ) सुर ॐ मलुप्य आयसे चिद्छाने र्गते है, तथा जिरदर६ 
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| 2 


} 

( नीचायमष्यं जसुरिं श्यद्‌ न ) दीः जोर इपटा मारते इष गूखे बाजको देखकर सभी पक्ची भाग जाति है उसी 
तरह इस दधिक्राको देखकर समः दान्रु शप जाति ई ॥ ५ 

[ ७३२ ¦ ( र्थ्यन्यं भःभिशिः ) रथीः रुच्यः ( ण्ट ) इन सेनाम जानेको इच्छा करता इभा 
वइ दधिक्रा ( ्रथद्चः नि वेवेति ) खबसे शनि दोडतः है { (जन्यः न्‌) सखीकछामी भसे अपने शरीरो माराशरे 
सजाता है, उसी तरह ( खजं ष्ठान्‌ दभ्वा ) मारूाभके एदुननेश्े कारण छत्यन्य शते मायमान यह दधिक्रा ( ्िश् 
दद्भ्वान्‌ ) ख्गा्मोको चाचा इषः { रेणुं ररि ख्यः ) धृते खन जात ह ॥ ६॥ ॥ 

[ ४३३] (उत) ओर (स्वः) वह (दः) बर्बान्‌ (खय खड्ुशिः) युम शचरुष्येका संहार 
( ऋताय! ) वयुशाखनयैं रहरेवालः ( हल्या श्ष्टुमप्याः) स्वरथ चाटर आपने रारीरकी सेवा करनेवारा ( बुर 


यतीषु तुरयन्‌ ) रीघतासे न्यगेदःडः सेनाश्यं पर ध छरनेदाल्य { ऋलिप्यः ) खरक मागसे जानेवाला यह दधिक्रा 
( रेणु ऋञ्जन्‌ ४; १ इथ्ा उस धृद्को ८ अद्यः आधि द्धि स 2) सतै) मौह उपर फेराता हे ॥ ७} 


२१न्‌थ-- जे दधिका देवता यद्ध देवः दद्म हथ सन सदी देता, समयी दिशासोसें जिना किसी ङ्कायटयै 
सैचार करताहै ¦ ज्ये युद्ध सपने वर करये कारण लर्ैत्र प्रखिद्ध दै, वह प्रष्ठ मनुष्यके रद्ष्येक्छो दुर करता हे 

जिखतरह किसी चोरः देखछर मलुष्य चस्य स्थते हँ, उरयःतर् सभमम इस दधिन्छा उत्तम ॒वोडको देखकर 
शन्न॒ डरे चिद्डापरे खत हँ जथवा जिस तर नीत तरह क्षपः मारकर उडनेवारे भूख बाजको देखकर सब पक्षी 
भाग जति है, उसो तरह इस षोडेक्छो देखकर सम शच्र रग्ब्दुदिद्धै माग ज्ये + ५॥ 

यह उत्तम अश्च युदधमें रथको पक्ति्योसि म घे धढ जातः है ै.र दादु सनस प्रविष्ट हो जाता है जेले को 
सखोकाभी पुरष अपने सरीरको नसो सनः है, उसी प्रर यद दधिका नःराथेःङे खद! सुशोभित रहता हे । जव 

युद्धमें जाता हे, तन रगो चबाता इया ददन तेजते दडः दै छ उशके खुरोसे उडनेषाटी धृलसे उसा चरीर 

सन जातादहै॥६॥ 
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(९८८) ऊग्बेदकः सुबोध भाष्यं [ डल ४ 


०, ॐ घ 


०३४ उत द्वास्त हन्यताःरद सा कवायद आभेखजो समयन्ते । 

यष्टा सदक्लपममि षीमसोधीद्‌ द्वै खा मवति मीम कर्न ॥ ८ ॥ 
४.६९ उत खास्व पनन्ति जनां जति कृष्टो अभिभूतिमात्ः। 

उ ~नवधाह्ुः साधं चयन्तुः परा दाधक्रा अरत सहः ॥॥ 
४३९६ आ दधिक्राः चच्छा पञ्च कृष्टीः षयं इव उयोिषापस्त॑वान । 

सहका शतसा घाज्यवो पृणक्त्‌ मध्वा समिम वरचांति ॥ १०॥। 





^ 


अ्थ- [ ४३४ ] ( उत >) इसके भछावा मी ( द्योः तन्यतोः; इव ) अत्यन्त तेजस्वी लोर कडक्नेवाली बिजरीसे जेसे 
खव घवराते है, उसी तरद (ऋधायतः अस्य) वुर्भोका सेहार करनेवाटे इस दधिक्रासे ( अभियुजः भयन्ते स्म >) भाकत- 
मणक!री उरते हँ ! ( यदा ) जब यद दधिक्रा (ख{ सहसरं अभि अय्येधीत्‌ ) चायं जेरसे दजारों शत्रुभंखे कडता है, 
तच्च { चञ्जन्‌ ) सजा सेवर इभा यह (भीमः दुवतः भवति स्मर ) सर्यकर नौर दुर्निवार हो जाता हे॥ ८ ॥ 


[ ४३५1 (उत ) भौर ( इषिरः जेः ) मनुष्योँडी मनोकामनाओको पूरा करनेवारे तथ वेगवान्‌ ( अस्य ) 
इस दधिक्राके ( अभिभूति जूति >) पराक्रम भौर वेगको (जनाः पनयन्ति) मनुष्य स्तुति ङरते ई । (समिथे 
क्षियन्तः >) युद्धमें जानेवाङ्‌ योधा ( एनं आकु; ) इसके बारेमे कते हँ कि ( दविन्ा) यड इधिक्रा ( सहखैः परा 
असरत्‌ ) हजारो खच्रु्ओको भी भेद कर लागे निकर गया ॥ ९॥ 


[ ४३६ ] (खयः ज्योतिषा अपः इव ) सू जेते अपने प्रकारसे धन्तरिक्चषको व्याप्त कर देतादे, डसी तरह यहं 
( दधिक्रा ) दधिक्रा ( रावसः ) जपने वेनसे (पंच कृ; ) पांच तरसे मनुष्योको (आ) व्याप्त कर छेता है। 
८ रतस्लाः सहस्या ) वेकडों नौर हजारों तरदके धर्नोष्छे देनेवाला यद ( वाजी अवां ) बर्वान्‌ घोडा ( इमा वचांसि ) 
इन दसःदी पाथना्यको (मध्वा पृणक्तु ) मधुर फरोसे संयुक्त करे ॥ ५० ॥ 


आाच्छथ्‌-- वह बर्वान्‌ , युद्धय श्नर्ओका संहारक, अनुशासने रहनेवारा, स्वय अपनी सेवा करनेवाला, रीघ्रतासे 
जजेवाङी द्ेना्ओं पर आक्रमण करनेवाला तथा स्वररू मासे जानेवाखा यह दधिक्रा इतनी धूल उडाता हे कि उससे उसकी 
आंखे भो अर जाती ॥७॥ 

निल रह प्राणी देजस्वी नौर कडककेवाली बिजरीसे घबरति हैँ उप्ी तरद शच्र्भोका सेदार करनेवाङे इस दधिक्रा 


लन्रुगण घबराते ह ! जब यह हजारों योधा्बोँसे एक साथ छूडता हे, तब सजा सवरा होनेपर भी यदह म्थकर भौर दुर्निवार 
हो जाता ई ॥८॥ 


मदुव्योकी मनोक्ामनाको पूण करनेवांरे तथा वेगवान्‌ इस दधिक्रा पराक्रम भौर वेगी मनुष्य स्तुति करते ह । 

युद्धे जानेवाङे यध इख दधिक्राके बारेमे यह कते हँ कि यह दधिक्रा हजारो शनरुभोड भ्यूदको मी भेदकर भागे निकल 
लाता हे! ९ 

ध जेखे अपने प्रकाशसे अन्तरिश्चको व्याप रेता हे, उक्ती प्रकार यह दधिक्रा अपने तेजसे बाद्यण, श्चत्रिय, वैदय 


शद्ध जीर निषाद इन पाचों तरहके मनुर््योको व्याप ठेवा हे । यह्‌ वरवान्‌ घोडा सैको ओर हजारो तरदहके धन प्रदान 
करता है, इखि वड हमारी प्रार्थना्भोको मधुर फरोसे युक्त करे ॥ ॥० ॥ 
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४३८ महश्चफम्येवेतः क्रतुप्रा दकिक्राव्णः दुषशदरंस्य वृष्ण॑ः | 
॥ 


ये पुम्यं दीदिव नचि ददथुभमित्रावरुणा वतुरिम्‌ ॥ २) 
४३९ यो अश्व॑स्य दधिक्राव्णो अकारी स्थिदधे जग्रा उवसो व्य्॑ौ। 
अनये दसर्दििः कृणोतु स मित्रे वरुणेन! स॒जोषा; ॥३॥ 
४४० दिक्ताग्मं इष ऊज षहो यदमन्महि महतां नामं भद्रम्‌ । 
स्वस्तये बर्ण पिरय हवामह इन्द्रं रजवरहुश्र ¦| ४ | 
३९ | 
अथै- [ ४३७ ] ( त आयु दधिक्रां चु स्तनभ ) उख वेगवान्‌ दधिक्राकी हम स्तुति करं } ( उत ) शौर ( दिवः 


क 


पुथिञ्याः चर्किराम ) चुरोक अर पुथ्दीर्येकको भी प्रयसा करं । ( उच्छन्सरैः उषक्षः ) उद्य होनेवारी उपाय (मां 
सूद > युञ्च उत्साइ भदान करं बौर ( विश्वानि दुशितःत्ने जति पन्‌) सम्प सकटोसे पार करं ॥ १ 

[७३८] (करतुप्रा; ) पराक्रम कररेवशा में (महः) महान्‌ (अर्वतः ) दीघ्रमामी ( पुश्नीरस्य ) बहुजनप्रिय 
(५५ ) बरुशारी ( द्धिक्ःव्णः ) दधिक्राकी ( चकर्थ ) बार बार स्तुहि करता हँ । दे (मितावरूणः >) भित्र 
भौर वद्ण ! तुम दोनों ( पुरुभ्यः) मङुभ्यक किड्‌ (अश्न दीदिदां्तं) भश्चिके समन तेजस्वी (यं तुर } 
जिस सक्थ पार रगानेवलि रेशयको ( इदुः) प्रदान करते दो ॥ २॥ 

[ ४२९ ] (यः) जो मनुष्व (उवस्लः व्यु ) उदा उदय होने ओर (अग्नो समिद्धे) भि प्रज्वलति होने 
पर (अरय दधिक्राव्णः ) वेगल्ञाली दधिक्राकी अच्छरीत्‌ ) स्तुति श्या करता है, (ते ) उसे (भिनेमव रुभे 
समेएणाः >) मित्र नौर वरूणके साधं जननदथ रहनेवाला ( अदिदिः ) मदिनासी दधिक्रा (अनागसं रल ) निर्पप 
करे ॥३॥ 

[ ४८० ] ( इषः ) अन्न देनेवाले भौर ( ऊर्जः ) बर देनेदारे ( महः द्थेनषन्गः ) महान्‌ दधिक्राका तथा (भर्ता ) 
मर्तो का ( यत्‌ ) जो ( मदं नामः ) कल्याणकारी <५<५ हे, उका ( अमन्महि ) हम मनन करते हैँ तथा हम (चरणं 
मित्रं अञ्चि) वरण, मित्र, अधि नौर ( क्वाहं इन्द्र) वद्र इथे धारय करनेवाले इन्द्रो ( स्वस्तये ) जपने 
करथाणकरे छिद ( हवामहे ) उरु ह ॥ 8४ 


भ1चाथै-- हम इस वभनान्‌ दथिक्राकी स्तुति करते हँ, इस छ जौर एथ्वीरोककी भी प्रशंसा करते हैँ । उदय होती हुई 
ॐषाय सञ्च उत्साह प्रदान करं भौर वे मुञ्चे सब सकर्टोसि पार कर ॥ १॥ 

पराम करनेवाटा मे महान्‌ शीघ्रगामी, बहुजन प्रिय ओर बरक्ाटी दधिक्राकी बार बार स्तुति करतार्हू। दे मित्र 
क्नोर वरूण ! तुम दोनो मनुर्बौन्छे ज्चिके स५१न तेजस्वी शौर उन्दं सकयोसे पार रगनेवाखा घन प्रदान करते हो ॥२॥ 
जो भनुष्य उषाके प्रकाशित वथा धि प्रञ्यङित होनेपर इस वेगश्ारी दधिक्रा स्तुति करता है, उसे मित्र जौर 
वरूणङे साथ शानर्दित दोनेवा<। भविनी दधिक्रा निष्यापकरे ५३॥ 

अन्न तथा बर दनक दधिक्रा तथा मत्तक! जो कल्याणकारी रूप हँ उल्क! मनन करते हँ । हम वरुण मित्र, भशि 
शौर च०७।री इन्दरक्ठो अपने कल्याणके छिए ॐत हैँ ।  ॥ 


( ११० ) ऋर्डेद्का श्ुवोध भाष्य [ भदक ४ 


म, क 


४४१ इन्दरभिवेदुमये चि हंयन्व॒ उदीराणा यङ्घयंप्रन्त॑ः । 

दधिक्रामु शर्नं सत्ययं दुदथुरमितररणा नो अश ॥ ५॥ 
४४९ दधिक्राव्े। अकारिषं जिष्णोश्च बू(जिनैः। 

सरि नो मखा करद्‌ व्रण आयि वारित्‌ ॥ ६ ॥ 


[४० | 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता- दधिक्रा, ५ सूर्यः \ छन्दः- जगती, १ जिष्टुए्‌ ।] 
४४२ दधक्रष्ण इद न्‌ चाकैराम च, ६५ {भद्ध न्तु | 


अपामभ्ररुषसः छयस्य बहस्पचरा द्रस्य [अष्ण्‌।; ॥ १॥ 
४४४ सत्वां भरिषो मैदिषो दुंऽन्यष- चछुदस्यादिष इषस्तुरण्यश्टत्‌ । 
सत्यो द्रवो द्रवरः उटङ्कते दथिायेयू् स्व॑जन ॥२॥ 


अर्थ- [ ४४१ } ( उदीसणाः ) युद्ध करनेके लिए जानेवारे क्च्रिय दथा ( यज्ञं उपग्रयन्तः ) यक्ते छि प्रयत्न 
करनेवाले जादहण (उभये) ये दोनों दी (इन्दर्‌ इव) इन्द्रे सथ्रान इस दधिक्राको (नि यन्ते ¦ जुरते हैँ । हे (मिन्नावरुणा) 
मित्र भौर वरुण ! तुमने ( नः ] दमे ( त्यय सधनं ) मदुष्यको प्रेरणा देनेवाठे ( अभ्व दृ्धिक्रां ) वेगवान्‌ बोडे (द्‌द्थुः) 
प्रदान ष्या ॥॥ 

[ ४४२ ] मने ( जिष्णोः ) विजयशील (अश्वस्य ) व्यापक ( जिनः द्‌यिक्राणः ) बरुवान्‌ दधिक्राकी 
(अकारिषं ) स्वति की है, वह ( नः मुखा सुरभि करत्‌ >) इमष्री खखादि इन्द्रियोंको निरोगी करे नोर (नः आर्यषि 
प्रतारिषत्‌ ) दमारी भायु्छो दी्े करे ॥ ३ ॥ 

(७० 
[ ४७३] दम (दधिक्राव्णः इत्‌ उ चु ) दधिक्रा देवी की दी ( चर्किराम ) स्वति कर । (मां ) सङ्घे ( विश्वाः 
इत्‌ उषसः ) समी उषायं ( सूदयन्तु ) प्रेरणा प्रदान करं । हम (अधं अघ्चः उषसः सूयस्य ) जल, भनि, उषा, 
सूय ( बृहस्पतेः जिष्णोः आंणिरखस्य ) दुदस्थति भौर विजयशशीक वाशिरसकी स्तुति करं ॥ १ ॥ 

[ ४४७ ] ( सत्वा भरिषः गधिषः ) बङन्ञाङी, भरणपोषण करनेवाख, गौंच प्रेरणा देनेवाखा ( दुवन्यसत्‌ } 
भक्तकि बीचमें रहनेवारा ( तुरण्यसत्‌ >) सी्रतपसे जानेवाख दधिक्रा ( उषसः ) उष कारमं ( इषः श्रवस्यात्‌ }) अन्न 
या हदिकी कामना करे । { सत्यः } दिनार { इवः ) स्वथ वेगवान्‌ तथा ( द्रवरः ) भन्योको मी वेग प्रदान करनेवार। 
( पतेगरः ) उद्र मारते इए जनेवालख ( दधिक्रा ) दशि्छा हमरे डि { इषं ऊज स्वः जनत्‌ >) न्न, बरु ओर सुख 
उत्पन्न क्रे ।॥ २॥ 


मावार्थ-- निसप्रकार यद्ध॒ करनेवाके जाद्यण दथा युद्ध करनेवरि क्षत्रिय ये दोनों इन्द्रो रक्चाके किप्‌ रुवि हे, 
उसीवरह दधिक्राको बुरते है । तव मित्र ओर वरूण म लुप्यको उत्साह देनेवाङे दधिक्राको प्रदान करते हँ ॥ ५॥ 

विजयशीरु, व्यापक नौर बङ्वान्‌ दृधिक्राकी उने स्तुति की हे, चह हमारी इन्दियोकछो स्वस्थ करके हमारी भायुको 
दीधे बनयि ॥ ६ ॥ 

हम दधिक्रा, जरू, अञ्चि, उषा, सूयै, जदस्पति ओर भांगिरसकी स्तुति करं ¦ प्रतिदिन उद्य दोनेवारी उषा हमें 
उत्तम प्रेरणा प्रदान करती रहे ॥ + ॥ 

बरारी, सवका भरणपोषण करनेकाखा, भक्छोका हिवचरारी, रीघ्रतासे सानेवाखा दधिक्रा उषःकारुयें विकी कामना 
करे \ विना, वेगवान्‌ तथ! अन्योको मी प्रेरणा देनेवाङा दधिक्रा हभररे लिए न्न, जरु भौर सुख उत्पन्न करे \\ ३ ॥ 
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1 व 


~> + डुः ५ 
ह द | रः स्म्‌ क्था ( द्रवतः तुरण्यतः ) उष्येवषे तथा देगस्े सःरदेवडे तथा ( प्रगधिनः } 
पी दत दख हेत ह | र र >4 5६ ९9 ( = | ) पी खख अः प्रार्‌ जात ह) ( चमन्‌ ) जिस प्रकार पक्षीके 
( दधिक्राव्णः) दधिक्रंके स्य डबर ध्रजतः) देन यहा सनन जरवेदङे वथा (तरित्रतः) रक्षा करनेवाले 
वणः) इथिक्रके { अकृष्ठं परि ) शरीरङे च (रजौ इ ) सयखथ्कैते षेरते है ॥ ३॥ 


ॐ 


(4 
॥ ७४ ] ( 1 र्‌ # ॐ 7 
) बौर (स्यः वाजी ) वद ज्व दधिक्रा (ग्रीवायां अपि कक्षे जखनि बद्धः) गन, 


काँख शोर सुहसे बंधा होये दरणि 
र मी (क्षिपणि दुरण्छद्ति ) अपने शद्ुरेको तरक तेजीस्े मागताहै (द्‌धित्रेम ) यह 


दधिक्रा (सतवीत्तत्‌) अस्यन्व बख्वान्‌ हो £ 
त्वत्‌) = होकर (कट्ठं अदु) कमा अङ्धुसरण 

फणत्‌ ) मागोक टेढेपनको भी पार कर जावा है ६ ४॥ 0 भ. 
॥ 7 1 (ऋतं ) वह शत ( हस ) सवत्र ज्यः ( इु{चि९त्‌ ) शत्यन्त तेजस्वी ( अन्वरिश्चसत्‌ ) अन्त- 
0 ॥ ॥ हता ) वेदिमें बेढनेवाला सेत ( दुरोण रत्‌ अविः ) दरदं भनेवाा अतिथि ( यृचद्‌ ) 
म्यापक (अब्जाः „ कोरे ल त ( तलत ) =< या चकते रहनेवाका ( व्योमसत्‌ ) भ्यो 
न प्राप्य (गजः? वाणी अर्थात्‌ विद्याकं दष्टः हेय (चऋतजाः ) लर्थसे क्षौर 

2जाः) मषिं भ्या ह 1 {; , लत्व प्राप्य अष्ट्‌ 

४१ | 


[४४८ ‡ हे ( इन्द्दर्व ) इन्द जौ 1 रे 
यः ) उुद्धिपदैक जर र १ द न न उः ) हमार दवः बोला गवा (कदुभाननमस्तत्य 
जण य ॐ स्तोत्र ( वां हदि धृर्त्‌ ) ठम दोनकरे इदर्योको छ ठे, दे (इ"५(- 

1 त र्ण ( अष्छ्ः इावेष्पानर्‌ हदः न >) असर सार हः देसे युक शद्धिक म(न तेजस्वी एषा (५ 
स्तोः ) कोना स्तोत्र दै षिजो(वां स्न उष्एः ) दुम्दारे इख छो प्राक्त कर खक ॥ १॥ । 


॥ 
1 


1 [नार्थ वेगसते भ्दाशनेवाठे तथा स्प कररेवःठे इस दधिक्रा दी रखेग उक्ती 
पश्चीके पीछे पंख होते ह । स्येन पक्षक समान जानेवाङे तथा रश्च उरसेव दशि नारो ओोरसे वेरते हँ ॥३॥ 
बरदाय्‌ हा भर अहस दधा | 
ू ह बरदाय्‌ धिकः गरे, शँ अपर सहदे वंध! इश होरेदरं भी तरर वेजीते दौ डता हे । त 
छया वह दधिक्रा मपने रक्ष्यो सामने रखकर ठेढे मेढे खे मः जासानीसे पर कूर जाता हे ॥ ४ 1 ष 
व त्व सरयैन्न > त्यन्त तेज च 
0 1 सर्वैर यापक, मत्यन्त तेस यञ्च दिचमान टदा है । ददी धरसें भतिथिके ख्ये शला हे । वही 
कत । यक्ते बह निवास करता ह वह कर्म, कान भौर सत्यते प्राव्यदहै + ५ 
ह इन्द्र भोर वरुण { उम बुद्धि पलक उर जश्नला ड पोक्छि 
१ नद्धः पुष्क दैः रचः स्तः { क 
ओर ०6२ द्वारा हम उत्तम सुखक्छो प्राक्त कर सकं ॥ । न 


र्र्‌ जाते, जिस भन्छार एक 
(त 


( १९१२) ऋण्येदच्छा सबोध भाष्य [ मेदक ४ 


७४८९ इन्द्रा हयो वर्णा चक्र अपी देवो मतेः चख्याय प्रयस्वान्‌ । 


स॒ हन्ति वत्रा समिथेषु शत्रा नपोभिगा महद्धि; स प्र भृण्वे ! २॥ 
७५० इन्द्रां ह रत्न षरंणः पेष त्था नृभ्यः शष्टमानेभ्य्वा । 

यदी उखाया सख्याय सोमे! द्वेः इुप्रथसा शदयते ।॥ ३॥ 
४५१ इन्द्र यवं व॑रुणा दिद्यमस्थि-नोलिष्ठपग्रा नि उंदिषट वज्‌ । 

यो रों दरेषों वकतिंदमीति- स्तस्मिन्‌ पिताथातमिमृत्याजः | ४॥ 
४५५२ इन्द्रा युं वरुणा मृतमस्या धियः प्रहारा दष्मेव षेनाः | 

सा नों दुदीयद्‌ यव॑सेव गसी सहसधारा पय॑सा मदी गो ॥५॥ 


प 


अर्थ-- [ ७४२९ ] (यः मतैः ) जो मचुष्य ( पयस्वान्‌ ) हविसे युक्त होकर (सख्याय ) मित्रवाप्राक्िके रिष 
( इन्द्रावरुणा देवो ) इन्द भौर वरुण इन दोनों देवको ( अपी चक्रे ) भपना माई बनाता हे, ( खः ) वह ( वजा हन्ति ) 
पार्पोको नष्ट करता हे, ( समिथेषु रान्‌ ) युद्धम शुको मारता है भौर ( महद्धिः अवोभिः) महान्‌ सरक्षणोक्ो 
प्राक्च करनेके कारण (सः ) वह (प्र दयुणे ) प्रतिदध हदोतादहे॥२॥ 

१ यः मतैः इन्द्रावरुणा देवो आपी चक्रे- जो मनुष्य इन्द्र वरण इन देवको भपना भदै बनाता हे | 
२ सः त्रा हन्ति--वह पा्पोको नष्ट करता हे, भीर 
३ प्र द्युण्वे-- बहुत प्रसिद्ध होता हे। 

[ ७५० ] ( यदि ) यदि (सखाया ) भित्र इर्‌ इन्द्र जौर वरुण ( ₹ ख्याय ) मित्रताके लिए ( सुतेभिः सोमेः) 
निचोडे गर्‌ सोमरससे भौर ( सुप्रयसा ) उत्तम धन्नोसे ( मादयेते ) भनन्दितिहो, तो (ता इन्द्रा वरुणा) वे दोर्नो 
इन्द्रं लैर वरुण ( दादामनेभ्यः नृभ्यः ) स्तुति करनेवरे मनुष्योको ( इत्था ह ) इष प्रकार (रत्नं चेष्ठा) रत्न 
प्रदान करते हँ १३॥ 

[ ६५१ ] (यः) जो (नः दुरेवः ) हमारा भदित करनेवाख (चुकतिः) कञूंष नौर (दभीतिः) दिता 
करनेवाला हदो, दे (उग्रा इन्द्रावरुणा ) वीर इन्दर भौर वरुण ! ( युवं >) तुम दोनो ( तर्मन्‌ >) उस पर ( आभेभूतिः 
ओजः ) उसे नष्ट करनेवाका अपना तेज ( मिमाथां ) प्रकट करो, वथा (अस्मिन्‌ ) इस श्न पर ( दिद्यु) तेजस्वी 
अजिष्ठे ) अ्यन्त तेजस्वी { वचर वाधिष्ठं ) वको मारो ॥ ४॥ 

[ ४५२ ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र खोर वरूण ! ( चषभा धेनोः इव ) जैसे दो वैर गाय पर प्रेम करते हँ 
उसी वरह (युत्र ) तुम दोना (अस्याः चिवः भेताय भूते ) इस स्तुति पर प्रेम करनेवाले दोभो । जिसप्रकार ( मही 
गाः ) एक बडी गाय ( यवसा गत्वी ) दृणादिका मश्षण करके ( सहस्रधारा पयसा इव ) इजा धारार्भोवारे 
वधको इती है, उसी तरह ( सा ) वह स्वति ( नः दुदीयत्‌ ) हमार कामनार्थोषटो दुद ॥ ५ ॥ 





भावार्थ-- जो मनुष्य इन्द्र भौर वर्णको अपना भित्र भौर भाट बनाता है, वह पार्पोको नष्ट करता ३ै, युद्धो 
शचु्भोको मारता हे ओर इन्द्र भौर वरुणसे सुरक्षित होकर वद महान्‌ यच प्राप्त करता हे ॥ २ ॥ 

यदि भित्र हुए इए इन्द्र भोर वरण मित्रताक्ो स्थायी वनानेकेङिषए तेय्यार किए गर्‌ सोमरसो भौर उत्तम भश्नोसे 
शानन्दिति हो, तो ये दोर्नो इन्द्र शौर वरूण स्तुति करनेवाले मनुष्योको रस्न प्रदान करं ॥ ३ ॥ 

हे वीर इन्द्र भौर वरुण ! हमारा भदित करनेवारा, कजूस ओौर दसा करनेवाङा जो मचुष्य हो, उस पर तुम 
अयना तेज भ्रक्ट करो ताकि वह नष्ट हो जाए । उस पर अपना तेजस्वी वचर मारो ॥ ४॥ 

दे इन्द्र ओर वरुण ! जिस तरह दो बेर एक गाय पर प्रम करते हैँ, उसी तरह तम दोनो इष हमारी स्वति पर 


प्रेम करो, तथा जिसभ्रकार एक क्डी गाय घास दाकर भी हजारो घारार्भोसे दृष देती है, उक्षी तरह वह स्तरति हमारी 
कामनाभोको पूणे करे ४ ५॥ | | 
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अ्थ-- [ ४५३ ] हे ( इन्द्रा वरुणा ) इन्दर भौर वर्ण ! ( दुः दः ) दसः द्वित स छ्‌ {£ हद्व ) 
त्रपो प्रािङ किए ( उवराश्च सुरः ददी) उपजाज ल प "त सुका इन कषमि कषु. खटः 
( ब्ुषणः ५।द्य ) शक्तिराली मुञ्चे ्रजेत्यदगटेः समै वनानि छिद ( दद) घुल्दुर सदःतुष्र दो सद्यिः) 
जपने सुरक्चके सधरते ( परितक्स्यष्यां ) राश्रीदर भै रैष्टः { ख्ौ 9 रह; & 
[ ७५७ | दे द्५।९५ { ( गदिः ) ता्थोर दच्छः कन्व हन (भदू द-प अरस्ककषाल्मे ६६१ 
= = प > 


१५ बन्धूरूप ( युवां इत्‌ ) तुम देर दै ( दूषय अश परि ) यैत संरक्षणे ऋते ह) (शिण इद 
छ भू ) मातापितके समान सुखदायक € दल मंहिष्ठा) चर ॐर पूज्य उ दुरो दण { दटद्य खस्याख) 
्रेमपूणे भिनताक्रे किए ( च ५1 प्रहे ) उरते है ॥ ७ ॥ 

[४५५ ] ( छदा।चू ) हे ऽ प्म एरु देनेवारे इन्दर शौर दरण | ८ युयुः आज अक्च ह ) ॐ सार दुरः 
भक्त सं्राममें सेरक्षणके छिए तुम्हरे पाश्च अति द उसी प्रकार ( ताः अ-खयव्वीः शि ; ४ दलष्दि दैष्यै ६६1 
करपी इई ६५।१ बुद्धिर्या ( वां जग्छुः ) चर्हारी तरफ उती दै ! ( ऽदः धिये सोम उद = 9 डि दरं व्रं रेड 
बठनेके किए सोमके पार जाती है, उस वरह (मे अनी, रः ) मेरी छः की शह स्वियौ ' दलः इडणै ^ 

इन्द शौर वरुणे पास ( सस्थः ) जायें ८४ 


ः भे ८,५०९ 11 व, क ८1 गय ०.) 

( ७५द 1 ( म ) म्र ( दण ~) ~, ।[,( इभाः 1 स $ ४ ध्न <| प ॥ ५८५५. < 1 २८6। 4 श्रु द| $ र, < ५ ( स्ये ५ 

श 4» 8234 १४८ 1 र (न दिपै नरष ४70) ट थ नः रो 741. च नण) (नः 
५स्५ उप अग्मन्‌ >) इन्द्र लर वरुणक्रे पास जष्दीः ह : ( ज्रः वस्वः इव ) लिश ध विषदी दद छे 
थ 7.11 [१ 1 = व | 0 ने तट [+ (१ क टः (१) ) १, ~ 

पास जाते है, ( श्रवसः भिश्चमावाः र्यः इव ` अन्नम भीख सदये! ख 2 सदः सट दुव रास <:३ ४ 


> 4 
9 


उषीतरह मेरी स्त॒तियां ( दं उप >) इन ईन्द्र छौर वरुणे पाख ( अस्थुः ) जादी 


भावाथ-- हे इन्दर भौर वरुण ! हमारा हित करच्दः दिष्‌, इद्रः प्राह्ि5 किट्‌, उरला कदत पए (८: 
तक रहनेके रिष, वथा उत्तम प्रजोह्यदनङे हिर तम रा इट्य जी हमारी रक्षा छर ॥&: 

गार्योकी इच्छा करनेवाले हम भत्वन्त भररश्वदः 
सुरक्षा चाहड हँ । मातापिताके समान सुखदायक, श्र जर 

हे उपम फर देनेवारे इन्दर्‌ भौर वरुण ! जि द्रइ तुर क खंप्हयं ० छिड्‌ दुष्टर पाष शह ह, 
सी तरह रेश्वयद्धी कामना करनेवाली मेरी इुद्धियां दुर्हरं पास जतीडञ् § रः 
सम गायका दूध दही मिखाया जडा है, उसी भशर जुद्धिपूक छः भ 
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धनकरी अभिराषः करनेवारे मेरी भथग इन न्द्र शौर दङ्ण; -& अष्टौ हप्र ऋ इ, £ द श्वः 


| 
| 
| 
^ 

ह 
£ 
[3 ॥ 
७१ 
५8 


भसि जन नीके पास जति हँ य शन्नो भीख स्वरगद ड अररः 
१० ( ऋग्वे. खु माभ. ४) 


८ ११४; ऋण्येदकः शयो भाष्य [ मेदक ४ 


४५७ अश्व्यस्य त्मना रथ्य॑स्छ पुषे नित्यस्य राथः परयः स्याम्‌ । 

ता चक्राणा ऊदिभिनन्य॑सीभि--रस्यन्ः रयौ लिषडः सचन्तायू ॥ १०॥ 
४५८ आ नों वृहन्ता बृहठीभिरूदी इन्दर यातं दण वाजसा | 

यद्‌ हिवः पृरनास अ्रक्रीव्छन्‌ द्यं वां स्याम इनिदार अजेः ॥ ११॥ 


[४२) 
[ ऊषिः- असद स्युः पौरुकुत्स्यः 1 देवता- उखदख्युः, ७-१० इन्द्रावरुण । छन्दः- विष्टुप्‌ । | 
२५९ मम॑ दिवा रषं धत्रिय॑स्स द्धाय जख अषरता यथां नः। 


कतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजा वृेरदषश्यं वेः ॥ १॥ 
४८६० अहं राजा चरणो म्यं ता-न्यंहुयोणि प्रथु 
१. ५ 


कहं सचन्ते वर्णस्य ठेवा राभि कृटेरयष्यं वते ॥ २॥ 


प्रथभः धुार॑यन्द | 


अर्थ-- [ ७५५७ ] दम ( त्मना ) अपने सामभ्यैसे ही ( अद्वयस्य ^ घोडकि समूददोके, ( रथ्यस्य ) रथके समूषहोके 
८ पुष्टः ) पोषक पदारथोके तथा ( नित्यस्य रायः ) दमेशा रहनेवाठे देश्ये ( पतयः स्याम ) स्वामी हों । ( चक्राणा ता ) 
रमन करनेवाङे वे दोनों देव ( नव्यसीभिः ऊतिभिः ) अपने नदीगवम संरक्षणके साधननोसे ( अस्मत्रा ) हमें ( नियुतः 
रायः ) घोडे भादि पञ भौर देश्वयेसे ( सचन्तां ) संयुक्त करं ॥ १० ॥ 

[ ४५८ ; हे ( बृहन्ता इन्द्र॒ वरुण >) महान्‌ इन्द्र॒ नौर वरण ! तुम ( वाजसातौ ) युम ( नः ) हमारी 
सहायता करनेके स्यि (बृहतीभिः ऊती ) बडे बडे रक्षाके साधने सुखन्नित दोकर हमारे पास (आ यतं ) भामो । 
८ यत्‌ पृतनासु ) जिन युद्धेमिं ( दियवः पक्रीव्छान्‌ ) तेजस्वी शब्ाख्॒खेरूते ह, ( तस्य आजेः ) उन युद्धोमिं हम 
ˆ वां ) तुम दोर्नोकी पाख ( सितार ः स्याम ) देश्वयैसे युक्त हौ 3 ११ ॥ 

४२ 

[ ४५९. ] (यथा चिखे असता; नः ) जख प्रकार समी देव मेरे है, उसी तरह ( विश्व आयोः ) सभी भनुष्या 
पर अधिकार चलनेवाङे (मम क्षज्नियस्य >) मुञ्च रश्चकके (दविता शाध्रं ) दो वरहके राष्‌ ह । (देवाः) खभी देव 
८ कर्णस्य करतु सचन्ते ) वरुणङ जान्ञानुसार चूते हँ} म (कष्टैः) समी मनुरष्योका तथा (उपमस्य ववेः ) 
सब मनुष्यके पास रहनेवाठे धनक्ा { राजामि ) राजाह | १॥ 

[ ७६० } ( अहं >) भ दी (राजा वदणः > राजा वर्ण हू, देवगण (मह्यं ) मेरे लिए दी (ताने प्रथमा 
अघ्युर्याणि ) उन घ्र बरोंको ८ धारयन्त >) धारण ङरते दै । ( देवाः वरूणस्य कतु सचन्ते ) देवगण वर्णकी भात्ता- 
लखार चकते हँ । म ( छृष्टेः ) मनुष्योका ओौर ( उपमस्य ) उनके पालके ( ववेः ) धनका ( राजामि ) स्वामी दू ॥२॥ 

सवा थ-- हम स्वयं अपने प्रयत्ने वोोकि समूहे, रथके समूष्रो$े पोषक पदा्थके तथा शारवत रूपसे टिकने- 
वाङ देश्वयौक स्वामी हो, तथा इन्द्र जौर वरूण भी अपने नदीनत्‌ रक्चाके सताधर्नोखे युक्त होकर हस घोडे शादि पञयुर्णो 
रौर देश्वयौसे सयुक्त करं ॥ १० ॥ 

हे महान्‌ इन्द्र शौर वरण ! तुम युद्धम भाकूर हमारी रक्षा करो । जिख युद्धम तेजस्वी र्धाख् खक किया करते 
द, उश्च युद्धे हम तुम्हारी पासे घनके मागि बनें ॥ ११ ॥ 

स्मै देव डस परमात्माके अधीन है, वथा छ नौर प्थ्वीरूपोदो राष्‌ मी उसीके हैँ! इसी वरणीय परमास्माके 
आल्लामे सव देव चरते है 1 वदी परमात्मा सब भअयुष्यों सौर उनके पाह निदितं धर्नोका स्वामी है॥१॥ 

परमास्मा दी सर्वश्रष्ठ राजा है । उसीके कारण सब देव अपना क एमथ्यै धारण करते हँ । चन्द्र सूर्यादि देव उसके 
 सामस्यैसे साभ््य॑ाङी है । सभी देव उसकी भाज्ञासे चकते दँ । परमात्मा दी मनुष्योका भौर उनके पास निहित धर्नोका 
 स््वामीदहे॥२॥ 
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ण 9, न ष्म नन 8 
कृणाम्याज वदान्य !} ५} 
अह > „¬ ~ ~ श | 

७९३४ अहता ववश्वा चकर नाक 

१ = ५ धो-- 

यन्धा सामास यमदुन्यदुक्थ || & । 


अथ-- [ ४६१} ( अर्हः इन्द्रः वरुणः > में इन्द्र ओर वर्म ( महित्वा उवी) अपनी महिमा कापः 
विशार ( गभीरे ) गहरे भोर ( सुमेके ते रोदसी >) सुन्दर रूपव वे दः द्य नौर पृथिवी मीमेदीहु। ( विद्धा ) 
खब ऊुछ जाननेवारः म ( त्वषा इव ) तश खमान ( छिण्डः यदद सं देय ) सब रोकोको प्रेरणा देखा ह| 
(च ) भौर ( रोदस( धारयं ) दोनों कोः धारण खट्व द} ३॥ 

[ ४६२ ] ( अह ) मेने ( उश्षमःणाः अपः अपिन्वं ) सींचे योग्य जल्की ष्टिको । मेने ई तस्य सदे} 
जलके <५।न चर्म ( दिवं धारयं ) सर्थ॑को स्थापिद किय ! (ऋतेन दितेः पुत्रः ताद्य) नियभाडलःर 
भदितिका पुत्र नगक मेने विश्वरो नियमन स्थापित किया । (उत ) जीर ( श्लु भूङ्च) तीन लोकदाली सुश्ट 
(वि प्रथयत ) दिस्तृत की ‰४॥ 

[ ४६३ ] ( खअश्वाः काजयन्तः णः ) उत्तम धोका वथा सभाम करनेवषल योद्धा ( म्ल हवन्ते ) सुने उरः ते 
ह| वे चोद) ( सन्नसरभ ) साग ( डतः; ) शश््से विर साये पर ८ मां हन्ते) सक्चे दी बुरे दै! (अधद्‌ः 
इन्द्रः अहं ) देश्वयश्यारः व रकिङाङी मं ( आज कणा ) सवाम करता हू । ( अभित आजः) दशद्चुऽयः 
दरनेवाङ्‌ तजे युक मे (गणु इयि } धृ उडवरह 

[४६४ | (अदं ता विश्वा चकर ) ने दी उन सब रः याहे £ ( अन्रतीतं मा) कहीं भीन ङ्ख 
वाढी गत्वर सुश्च ( देव्य खहः नकिः कैरते ) दिञ्य चख भी न) रोक सकता । ( यत्‌ मा ख्ख सन्दर 
जव सुञ्चे लोगरस आनन्दित करते है (यत्‌ उक्था ) जव स्तो दन्द कस्ते हे, तब ( उमे अदःरे स्जसी ) देल; 
५५।९ द्यु ओौर पृथिवी ( भयेते ) भयभीत हो जाति हैँ | & ४ 


4 


माद्छार्थ-- परभात्ना दी इन्द्रं छर वरण हे । ददी यह दिश्र शनैर अनन्त दुरो शौर ष्व रोक हे । वह सर्य 
ाता है । इक्षहिष् वही परमात्मा प्रजापतिके रूपतरं सब रोको व्रेरणा देता ह । वदी सव सक्को धरण करदप है ॥ ३ ¦; 
परमात्मा ही सींचने योग्य जलको बराल डप वरसाता है । वरी द्युलोके सूथको स्थापित करता हे 
जदितिष्छा पुत्र होकर विश्वको नियम रखता है भौर वही दैन सोकसे युक्त छुष्िक्ा विस्तार करता है # 8 
जब योधागण लानं युद्ध करते है, तब वे भपनी रश्चाके छि दरमात्सष्वयै ही प्रार्थना करते है, ऊद ` 
शश्र वेनिकोंसे धिर जति है, तव भी वे रवययात्यश्छी सरणं ही जति है} वही दस्मस्य देयशारी जोर शचिक्ारी है, वदी 
बोधये स्थित दोर उन्दं शक्ति देता है, इसि यानः परमात्मा दी योधान्योके स्पे युद्ध #९त। हे ॥ ५ ॥ 
परमात्माने दी खन सव लोके बनःया हे । अग्रलिदत गतिवाला परमात्मा खव देवोका अदेव हे, इस्रिए दैवे 
काबरु भी उलन गत्तिको कुण्ठित नदीं कर खचवः । जब पभ साग तथा उचतय स्तुवियां इस परमार्वारो प्रश्न छः 
देती ह, तो उस परमात्नसि प्राक्त सस्मि अणेद्य ओर द्वी भी कापने रुगतेर्दै ४ ६॥ 
)4 
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रथ # ८५ | हे दख्ण ‹ ( तस्य दं) उस तेरी भहिमाकरो (विश्वा सुवनामे विदुः) सभी सुवन जानवे 





६३ (व्यः, स्तः! ६. { बङ्ण्ाय तः श्रं बरवीषि ) वरुणङ्ते छिद्‌ उन स्वुतिरयोका गान कर । हे ( इन& ) इन्दर ! ( त्वं 
यावि द्य) तये दत्रे तावथ, इसकिषए तू ( छु.जवषे ) प्रसिद्ध हे । ( त्वं ) तूने ( ब्तान्‌ सिन्धून्‌ अरिणः) 
ठी ध्य इ दुं नदियोको भडिल छिष्छ ७ 

[ ४६६] { कड दध्यरन्ने ) दुद पुच्रके बांध दिए जाने पर (ते रप्त ऋषयः ) वे सात ऋषि ( अस्माकं 


अञं .पट.ः अर्‌ ) इद यां पालक अने। ( स) उन ऋषियनि (अस्याः) इस खीको ( इन्द्रं न चत्रतुरे ) 
द्वद; ससान धद; चान / अदैवं ) उण दद {अखदृस्यु) दस्यु अर्थात्‌ दुष्टको भयभीत करनेवाङे वीरको 
( आय ्रल्छ ) 24 इय ८ | 

- 22७ } > { र्दःथद्व्य ) उष र व्ण ! { पुखङ्कुत्पानी ) युरकुत्साकी परनीने (वां) तम दोर्नोको 
{ इव्ये शः ददः) धने पीर स्वुिर्वःसे , अददात्‌ ) भसन छया । ( अथ ) इत्ते बाद ( तुजहणे अर्धदेव ) 


नु ५ "द द ( सजायं चलद्स्युं > राजा त्रसदस्युकटो ( अस्याः दद्‌थु; ) इस पत्नीको प्रदान किया ॥९॥ 

{५.८} द्र { (5 पद्य , इन्द्र यद्ण ! ( युवा खवा ) तम दोर्नोको नमस्कार करनेवङे ( वयं ) हम 
( रायर खदेर ) पुनते पर ज्टत इः 1 ( इष्येन देवाः 3) इस्यसे देवगण शानन्दित हो, नौर ( यवसेन मावः) जो 
रः} न गाये दष्टल्णत द्रु 1 ; दं ) त॒म टच ( कण्वा 2) प्र्िदिन (नः) हरमे { अनपस्फुःरन्तीं तां ध्न ) 


द्व न यादी उख गायके ( द्द ) पदान करो ५१० १ 


(द र रेभे द सङ्ियभ्छे खरे छोड जागते & इसि खभो स्तोता तेरी स्तति करते ह! दे 
द्न््र ! त्ने द न, इट्‌ द्‌ म्ह, कौर चने त्रके मार कर सको इदं नदिर्योको प्रवाहित क्िया॥७॥ 


चः 


ल्ट होते ह, तय ानीजन उस्र राष्ट पान करते हैँ । तब उन ज्ानिर्योकी पासे रा्टमे 


र 
! .# 

8 +> 

224 
4) 


र ह ८: स प 


इच्छ; सयात द्रजः ना कदनेवारे दः दुष्ट अर्गोष्ञे मयभीत करनेवाके वीर पैदा होते है, जो देवोके समान दही 
११ क पि 
६९ & :\ ८ \ 


डे इन्द्र ओर दडण † इ ख्डुस्छडः पत्नीने ६ दय व्तैर वमस्कारोसि तुम्दै भरसद्च क्षिया इष्तके वाद तुमने डस 
¶ ८ च छण ५९५ 

है इन्द्र जर यण { दुर दने नमस्छार कश्मले इम रेश्वयेसे आनन्दित हो । सी तरह हमरेद्धारा दी 
प टार इए ए जी भादि धान्य तथा वृणते गाये प्रसन्न हो । तुम मी हमें रोज रेसी गार्य 
प्रदान कयो च्छि जे उपद्वय सथनेखाली यदह) १०॥ 


स ४६) ष्वः स अध्य (१९७ 
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च € (क 
| ¢ र # 
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अर्थ-- [ ७६९. ] ( य्य द कतमः ॐ: ॐ } एत्नीत्र देवोत स्ेनदः देव ( अत्‌ ) हमारी प्रार्थना सुदेगा 
(कतमः देवः ) इनसे भला क्ैैनश् दव ८ उन्द्‌ दधद ) दन्दनेय स्तत्र मनू सेवन करता है ? (इमां } 
इस ( दुष्टति खदव्यां ) सुन्दर धच्छी ( देष ¦ दिव्य रुधः भ्रष्ठ ) शत्वन्त भिय स्तुतिको ( असतेयु ) भमरसि 
( १९८५ इदि श्रषाम्र ) मला किष्चके स्थि हस शरं १ : 9 ॥ 

[ ४७० } ( कः द्ुद्छएतवि ; कैन खु देता ई ? ( देवानां ; देम ( कतमः अःपसिष्ठः) मखा कौनसा इधर 
जनेन अलयन्त अःतुरल! दरति! हे ! { कवसः उ वयेक्विद्धः ) कोना देव दखड्ुच अयन्त सुखदायक है ? (कं आद्य 
द्रवत्‌ अश्व रथं आहुः; क मखा स्वाद्मा दोऽय कड स यु र्थ हे रेका कते ह स्‌०९<५ &!हत। ) 
सूयो कन्था ६ यं अच्णीत ) जिच स्वकर कट चुक्छा :: २४ 


न्क 1 
9 
०५५ द 


[ ४७१ ] (इडष्ष्य्‌ दपण ) दिष्य चथ इन्र पणव भौर {दितः आजाता) चुषेकसे भानेवारं 
भश्चिदेवो { ( ्ाचीवां ऋष ) मेढ वधस भख कद कक्तं कस्म चुर ( शचिष्ठ भवथः ) बत्यन्त यक्तिमान्‌ 


बन जति हो? ( परिदक्स्थायं ) सत्रियं ८ इन्दः न ) इन्द ठुल्य ठु ई शाक ) वरु दशति हो, ( इवतः दून ) 


भ।नेवार दिन्नं भर्थात्‌ नामी कार्य मेदा का्याके दहि ( ख्ु हि) बह्ुवदी सीघ्र तुम (गच्छथः स्म) 
जति हो ॥३) 

[ ४७२ ! हे { नाव्य दशल अन्विदः ) मीडे स्दभदवदःते दथः दारु दिन्छक अश्िदेवो ! (का उपमातिः ) भटा 
कोनसी उपमा (चां भूत्‌ ) तुम्हरे : ऊ 1 ड्‌ पर्या होगी १ (कथा हृयम्धनः) भला किस: 
स्तविसे बलनेदर ( डः स्दायशचद्छः } हमरे पाल सुम यनद १ ( कां अभीके ) तुम्दारे ( महः व्यजसः चित्‌) बडे 
मारी क्रोधन्ने (कः) मखा कोन हन करे! { खकः छः उरङ्ष्यद ) रक्षारी जध्योजनासे दमे सुरश्चित रसो ॥ ४ ॥ 


५ 
< 


क म म = ~ ~ क १ ~न ~~ "> 





॥ 


भावाथ-- पूज्य देवो देाङौ जते इसा अर्थना सुने ? दमरे वन्दनीय स्ठोत्रके कीन मानेगा १ 
इस बातका विचार रफ उश्च देवकी दू करन दडिद्‌ ॥ 3 ॥ 

देवों अश्विनी देव सुख देते द! ये ही देव सचलुच सुखः१२ 
था॥२॥ 

हे अश्विनी देवो ! हमे ददाम कि तुम किन दादि कारण शच्िन्धय्‌ हष । तुम किल दक्से युक्त होकर 
रात भौर दिन संचार करते हो ? | 

ये भश्विदेव मीठे स्वभाववारे ओर इद दिव्यदयख ह } उनके युका वणेन करनेके रिष कोद भी उपमा नदीं है। 
इनका ऋोव इतन २५९ हे @ उसे कोद सदन नही छर सर्ता ॥ ४ ॥ 


१ 

४ 

सट ( 
2 प 


। इसीलिए इन्दं सूयी कल्याने वरण किय 


६४ 


(११८) ग्धः बोध भाष्य [ मंड ४ 


हिकः 


७७३२ उरु वां रथ॒ः परं नक्षति शा षा थ्‌ समुद्रादामि वेते वाप । 

मध्व्‌ माध्वी मधु वाँ प्रषायन्‌ यत्‌सीवां पक्षो भ्रजन्त पका ॥ ५ ॥ 
४७४ सिन्धु बां रद्य! सिखदश्वाद्‌ धृणा वरथोऽद्वासः परि म्व । 

तद्‌ घु बाभजिरं चेति यानं येन पतौ मव॑थः सूथाः ॥ & ॥ 


४५५ इहेह यद्‌ घां समना पष्ट सेश्मसे सुमतिर्वाजरत्ना | 
कामां दासत्या युबद्विर्‌ ॥ ७ ॥ 
( ४४ | 
[ ऋषिः- पुर्मीन्हाजर्माढ्हौ खोदो्ौ । देवता- अश्विनं । ङन्दः- बिष्टुप्‌ । ] 
४७६ तं वां रथ॑ वयमद्या ईवेम पृथुजयंश्विना संर्मतिं भोः | 
यः सयां वहति बन्धुरायु-भिदंह्ं वृषं वसुयुम्‌ ॥ १॥ 


अ्थ-- [७७दे } ( वां उख रथः ) ठम दोर्नो्ा विकार रथ ( यत्‌ ) जब ( खसुद्ात्‌ वां आ आभेवनैते ) 
समुद्र-अन्तरिक्षदेषे तुभ्ारी भोर भाता है, तत्र (यां परि नक्षति ) दुलेके चारों भोर चखा जाताहे, हे ( माध्वी) 
मीठे भ्िदेवो { (वां मधु ) तुम्हारे मीडे रस हमको (मध्वा प्रषायन्‌ ) मीढाससे भर देते हँ । (यत्‌ ) जब (वां 
पृश्छः ) तुम्हारे भर््नोको ( खीं } सब जगहसे ( पक्वा भुरजन्त ) पके धान्य प्राक्त होते हँ ॥ ५॥ 

[ ४७४ } ८ वां अश्वान्‌ ) तुम्हारे घोरो ( खिन्धुः ह ) बडी मारी नदीने ( रसया सिञ्चत्‌ ) रसीके जरसे सिचित 
किया हे । ( अरूषासः ) कार रगवाड ( घणा वयः ) दीक्षिमाय्‌ जौर पश्चौके मान वेगवान्‌ घोडे ( परि ग्मन्‌ ) चारो 
शौर चले गये है, (वां तत्‌ › तुम्हारा वह ८ अजिरे यान ) शीघ्रगामी रथ ( सखु चेति ) मरीर्भौति ज्ञात हो गया है, 
( येन ) जिषखक्छी खदायतासे ( सूर्यायाः पती भवथः ) तुम दोनों सू्यकि पति-पारनकर्ता बनते हो ॥ ६॥ 

[ ४७५ ] हे ८( काजस्त्ना! नासत्या ) बरुरूप अन्न जपने पास रखनेवाङे शशिदेवो ! ( यत्‌ समना वां ) जो 
समान मनवा तु्दं ( पपुश्च ) मेँ शन्न भ्थेण कश्वा ह, ( इयं ला सुमति >) यदी वद अच्छी द्धि है, इससे (अस्म ) 
हमें ८ खुख हो ); ८ जरितारं युवं उरुष्यतं ) परलखकृकको तुम दोनों सुरक्षित रखो, { कामः ) दमारी इच्छा ( युवद्धिक्‌ 
ह नितः) म्हारी छोरही जा रहीहे॥७॥ 


ह 


[क 


ण (4 १। 9 ॥ 
उरुष्यतं जरितारं युवं ह श्चिडः 





[0 


४४ | 

[ ७७६ ] दे (अभ्विना ) अश्िदेवो! (वात) वुम्दरे उस (वक्यं ) धनसे पूणं ( पुरुतमं ) विशार 
( गिर्वाहस ) माषर्णोको दूरतक पर्चनेवाङ ( गोः संगति ) गायोसे युक्त करनेवार ( पुथुञ्र्यं रथं ) विरूयात वेगवा 
रथको ( अदय इवेम ) भाज इरति है, ( यः चन्धुखयुः ) जो रढवाछा होकर ( सूर्यां वहति >) सूर्याको इश स्थानपर 
पर्हुचाताहेध१॥ | 

भावाथ-- मधिनोकुमारयोका विश्चाङ रथ अन्तरिक्षम सत्र सचार करता हे । यरोकमें मी उसकी गति कदी नदीं 
सकती । इनकी स्तुति कृरने पर स्तोता मिडससे परिपूणे हो जाता है । इन्दी अश्विनौके कारण धान्य पक्व होते हैँ । भश्िनौ 
सूयं ौर चन्द्र है, जो अपनी किर्णोसे भोषधि वनस्य तियोमें मीडा रस भरते नौर परकाते है ॥ ५॥ 

नश्चिनीक़मारके घोडे अर्थात्‌ सूयी किरण नदियों भौर तारूबोके जरम भपने युद डारुकर जरू पीती हैँ । मधुर 
जरु उन किरणेको सीचते हँ । ये किरणे तेजस्वी बौर पक्षक तुख्य वगवान्‌ हँ । सूथका वह तेजस्वी रथ प्रातःकाक दरीघर 
ही दिखरारे पडने कगताहे १६॥ 

छश्चिनौ देर्वोच्छी पूजा करनेवार्छोको ये देव उत्तम बुद्धि प्रदान करते हँ भौर उत्तम उुद्धिखे उन्दं सुख प्राप्त होता हे। 
इख प्रकार ये दोनों देव स्तोताकी रश्चा करते हँ ॥ ७ ॥ 
३ अश्विनौ देर्वोका रथ धनसे पूण, विशार, गा्योँसे युक्त शौर सुप्रसिद्ध वेगवारा है । उसे हम अपनी तरफ बुराते 
#3॥ | | 


सूर ४४ | दव्दद्व्छः खच भाष्यं ( ११९ ) 





॥ [कप | रे क (प [| (कष | 7 ~ गू > पय र ४ भ | 
४७७ युवे चिन्नः देष्ठातां दिवो गदड इर्यः कचः | 
स = पशश 3 ४) न्ते 725 >> = ६५ 
युबावदईराम्‌ प्श हचन्त्‌ हन्तु यत्‌ इह {थ वाद्‌ । ₹२॥ 
= 9 अ 
४७८ को वासधा कर्द ९६दन्य ऊतय ६} इद दकः | 
^ भुर. अ --च (न य 371 3 न 
कटस्य वा वयुब दव्यावु नमा सञ्चुनः (रा कलद्द्‌ ¦ ३॥ 
क | वि ८ 
४७९ हर्यन्‌ परम रथन दख न(सत्काप याह्द्बू | 
ककन क अ 0 
विबि दन्भघुनः साम्यस्य द्वथ रलं -=थु- जस्‌! । @ ॥ 
~ न (0 = 
४८० आना यात ।ईइदा अच्छ एुरयुन्डा इदन्यर सदतु रथन | 
० ष्यः वम भ अ (न ~ न्नः = श ¢ 1 [4 ¢ 
मा बरमिन्य 1न यसच्‌ दवृयन्ताः स यद्‌ दद्‌ तशः ष्या सु } «५॥ 


अर्थ-- [ ७७५७ ] दे ( दिकः नषात॥ अश्विनः ) घ्ुलोेखकः न जिनेवा दशिदेदः † ( दनता युवं ) देववारूपी 


४ 
तम दोन ( तां धियं ) उस शोभाको ( ङ्चखीभिः वनथः ) ₹8 प्राक्च करते हो} ( यत्‌ ) जब ( कङष्ासः ) बडे 
भारी घोडे (वां) पुर्दे (रथे वहन्ति) रथपर बे०>े५९ इष्ट स्थानद पद्वते है, तब ( पृष्चः : अज्ञ ( युनोः वपु 
अभि छचन्ते) तुम दो्नोकि शरीरको प्राप्त होते है, पुष्ट करते दहं।॥ २॥ 

[ ४७८ ] दे (अश्विना ) अधिदेवो ! (रातहव्यः कः ) हिर्म्मगं दे खुकनेवर अरा कौन ( अकैः ) पूजनीय 
साघनोसे ( वां अद्य ) तम्शरी धाज ( ऊतये बा ुत्तफेयःय वा ) शंरक्हमङ किए या निचोडे हुए सोमको पीनेके ङिष्‌ 
( कमते ) प्रशंसा करता है १ ( पु््याय कदस्य छपे वा ) एवकार सत्यधमेकी -प्राकतिके टिए्‌ ( नमः यमनः ) 
नमन ९०१ इभा ( आ ववतैत्‌ 3 अपनी ओर तुम्दं कौन ५६. करता हे ॥ ३ 

[ ४७९. ] हे ( पुखुभु सत्या ) बहुत भ्रकारसे अपना अस्तित्व जवरूनेहारे तथा सत्यपार्क भश्िदेवो ! 
( दिर्ण्ययेन रथेन ) सुवणेभय रथपरसे ( इमं यज्ञं ) इस यच्च (उपयाते } समीप भानो, ( मधुनः <।५५रय ) 
मीठे सोभरल्क। ( पिबाथः इत्‌) पान करो शौर ( डिचते जनाय ) पुरूषाथ करने रोर्गेको (रत्नं दघथः ) 
रत्न दो ५ ४॥ 


[ ४८० ] ( दिवः पएृथिव्य(ः ) चुरोकूसे या भूरोकसे ( नः अ= ) इमारी ओर ( हिरण्ययेन सुच्ता रथेन ) 
सुवणेमय सुन्दर रथपरसे ८ आयातं ) भाभो, ( देवयन्तः अन्ड) देर्वोष्छो कामना करनेहरिे दृखेरे रोग (वांमा 
नियमन्‌ ) तुम्द बीचमेही न रोक रदं, (यत्‌) वर्थोकि ( पुर्या बाधः) पक्छाले इमारा यड घर (चां) व्द 
(संददे ) मलीर्मोति बद्ध कर चुका हे। तुम्हारा संबध हमसे पूतेकार्ते चरा भायाहे। 

भच (५ देदत्वक्छो प्रा इष ये अश्चिनीडसार अपनी करिये कारण दी सोभा प्राक्च होते हैँ । जब इनके पुष्ट 
बोडे उन्दं रथम ३०।९ इनके इष्ट स्थानपर पट्‌ चसे है, तब सच्योके दवारा दिष्ट गर्‌ इन कदरः पुष्ट करते है ॥ २ ॥ 

हे अश्चिनौ ! हवि दे चुकनेके बाद पूज्य छाधनखे अपने सरश्चणके डिप्‌ कौन ठुम्डःदः पूजा करता है नोर सत्यधर्म 
की ५।ति३ किए कौन तुर्दं प्रत्त ९९०१ है, इसका विचार चुम करो ॥ ३ ॥ 


हे मे प्रकारसे अस्ति्वमान्‌ भ्नौर स८५ॐ पारक अशिवे ! तम॒ सोनेके रथदे इस यज्लके समीप भाभो । मीडे 
्लोमरषक्छा पान करो शौर पुरुपा जनेहि रत्न दो ॥ ४ ॥ 1 

हे धश्िनौ ! द्रोकसे या भूलोकसे दरी तरक सुन्दर सनि रथसे भाभे । दे्वोकी कामना करनेवठे रोग तुम्हे 
वीच ही ब रोके । पुग्वार नौर दमार। छम्बन्ध पूरद॑रारुदे चरा भा रदु है 


( १२० ) सछुष्ये्८ श्ुसःच भाष्य [ मेड ४ 


४८९१ नूना र्थि पर्प अ दख धिषथापरु समरस ट्यु | 











नरो यद्‌ वांमधिनः प्तोययःत्‌ स्पषस्िाजगव्धादः अगन्‌ ॥ & ॥ 
४८२ इहेह यद्‌ वाँ समना पक्षे रेवदर सुददददण्डः | 

उरुष्यत नरिदारं युष हितः कार नासत्या ुदद्वि ॥ ७॥ 

[ ५ ¦ 
{ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवष अश्विनौ ¦ छन्दः जगती 

४८२ एष स्य भयुरुदिर्थाद युज्यते रथः पर्या ह्वे अस्य्‌ | 

क्षास अरिमन्‌ धिथुना अषि वशो ददिष्ुररेः अशुदौ विरं ॥ १॥ 
४८४ उद्‌ बा पृक्षासो मधुरन्ते इते रथा शवर उषसो च्यु 

अषपोणबन्तस्तम्‌ आ पर्र्ितं खयैण शक्र ठन्धन्त शः रजः ॥ २॥ 





अथ-- [ ४८१] दे (दसा अश्विन ) इुविनारक अश्िदेवो ! ( नः चु ) इर उल्दीदी ( पुरुवीरं बरहन्तं राथ ) 
भनेक वीरोसे युक्त प्रचण्ड धनको ( अस्मे उभयेयु िम्बाध्व ) इरि दन्य दन्द दे डालो; (यत्‌ वां स्तोमं ) जब कि 
तुम्हारी स्वतिको (नरः आवन्‌ ) नेतानोने सुरश्चि् कर रला हे ठथा ( उदाजर्थःकहा क्लः ) अजमीलड परिवारके छोग 
( सथस्तति भग्मन्‌ ) भिखकर क जानेवाटी प्रसार्य खम्मिडित होने छि अगे है| ६ ॥ 

[ ४८२ ] हे ( बाजरत्ना नासत्या } बडरूप अक्न अपने पा रखनेवके अश्चिदैवो ! ८ यत्‌ समन्‌ावा) जो 
समान मनवे तुदं ( पपृक्षे) मे न्न अपण करवा ह, (इयं सा दुभि; > यड वड जच्ी बुद्धि है, इससे ( अस्मे ) 
हमे [ सुख हो | ( जरितारं युद उरुष्यतं ) प्रंसकको तुम दोनो सुरक्षित रखो, { कः: >) हमारी इच्छा ( युवष्ेक्‌ 
ह शितः) तुम्दारी शोरद्ीजा रदे ॥ ७॥ 

{४५ | 

[ ४८३ ] स्यः एषः ) वह यद ( भायुः उत्‌ इयति ) सूयं उपर बा रहा इई, (अस्य दिवः सानवि) 
इ ध्यखोकके ऊचे विभागसँ ( परिज्मा रथः ज्यते ) चरो ओर जनैदाखा रथ जोहा है; ( आस्मिन्‌ अध्थि) इसपर 
( श्रयः मिथुनाः पश्चासः >) तीन युग अन्न रखे हुए दैः ( दुद्धयः) चोथा ( मधुनः इतिः) मुका पात्र (वि 
रप्डाते ) विविध प्रकारसे विराजित होता है) + 

[ ४८७ ] (उषसः दयुष्धिषु ) उषास निकुर आनेपर ( मधुमन्तः पुश्चाश्चः ) मीटाससे युक्त बच, ( अश्वासः 
रथाः ) घोडे तथा रथ € पारितं तमः ) चारों रते विरा इया अधरः { आ अप ऊणुन्तः ) पूभतया दूर हरते 
इप्‌, ८ शुक्रे रजः >) दीष वेजको ( स्वः न ) सैके समान (आ तन्वन्तः ) चारों चोर फेकवे हए ( वां उत्‌ इरत ) 
तुम दोर्नोँको ऊपर उरति हं ॥२॥ 


भआवाथ- दे रच्नविनाश्चक्‌ खश्चिदेवो ! दयं शीघ्रही जने वीररसे य॒क्छ धन प्रदान §इरो। 

अथिनौ देवोकी पूजा करनेवाकछोको ये देव त्तम बुद्धि प्रदान करते हँ ओौर उत्तम बुद्धिस उन्दं सुख प्राक्च दोता हे। 
इस प्रकार ये दोनों देव स्तोताकी रक्षा करते हँ ४ ७५ 

सूर्थक्ा रथ आकाशम जब उपर चढता है, ठव ॒दयुलोकके ऊचे भागसं चारों लोर जानेवाला रथ जोडा जाता हे 
सूयैका रथ उच ध्युरोकमे स्त्र जावा हे । डस समय यद्चशपठरठ खद तरफ अन्न धर सोमके पात्र सुमित होते ह ॥ १ ॥ 

जव ङषार्ये प्रकादित होती ई, तब अन्धकार पूरी वरदहसे दुर हो जावा हे लौर सूयै निकर जाता है भौर दीप्त तेज 
सर्व॑त्र छा जाता हे, तब अश्चिनौ भी उन्नत होते दिनक मथ था प्रातःकाक सूर्योदये समय प्राण भौर भपान बकशाली 


होते ह ॥२॥ 


¶ ह 0.2 `, भ त | *५ 
१ ्‌ पथ - नर भ ५ 
५ ६ ~ *५ > ५4 
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सुक्क ४५. कः २६।६५ ५१५८५ ध, १२१ ) 
र ६ छ 
४८५ भ मधुनं युद्धशथप २यद््‌ । 
ष १. । 
वहेथे शधुदञ्छ्वश्वन ३॥ 
१ ¢ १ £ 
४८8 ईण्यपथ्‌; उषं उव्वुः । 
ब न अश्वः एवाह शन्छश् \ £ ॥ 
भ (व ॥ © 1 
2८७ रन्डे ब्रहि बश्टीर्श्वन्ध | 
[| ह र 
भ म सुष्ाठं अुरन्तनद्विभिः ६५॥ 
९ त ४ > व ॥ 
८८ तुः खणे शुक्रं त॒न्वन्त॒ ॐ रजः । 
सूरथिदश्वान्‌ ययजःन्‌ ईयते रिश्च अनं स्वया चेदशश्पथ | & ॥ 
व + ॐ 1 4 ४ 14 


# 


= 


अथ-- { ४८५ ] हें (ॐश्विर्‌{) धशिदेवो { ( स्ुपाभिः अस भिः ) मीडे रखको दीनेनाङे मुर्लौसे ( मध्वः पिबतं ) 
मीटा रस पीनो { उत ) द (प्रियं रथं ) प्यारे रथ्को ( मधुने युञाथां ) सु पानेके स्वि घोडोसे जड दो । ( बतनिं 
पथः ) घरत्कने मःगेकःः ( मथुना अः जिन्वथः ) मधुसे पूरी तरह भर देते हो ( सुश्ुमन्दं दति वहेथे ) मीरा 


मेरे पा्रको तुम दोनंटोतेदहे॥३) 
१ ‹ इतिं "~ यद चमडका पात्र है, पारु. मलक्छ, । सोमकः रस इस चसरपात्रसे भरर रखते ये देशा 


इससे पता कगता है । शशुघन्तं रतिं । मीरा सोमरस जिससे भरा इजा हे देखा इति, पलार या मशक । 

[४८६ | (ये ) जे (हसालः, मधुडन्तः ) दंसतुल्य, मीडालले पूण, ( अस्निघः हिरण्यपएणरैः ) दोह न 

करनेवाके, सुवणके समान चमकेन पत्तोसे युक्त ( २५अघः ऊच ः ) प्रावःकार जागनेवालि, ९र८* पदानेवण्के 

(उदप्रतः मन्दिनः ) यमसे जानेकै कारण पसीनेके रबदोंको <५९नेवालि, आनन्दित ( उन्दिनिस्पृशः ) &धितं कूरने- 

वाटेको द्ूनेवाके घोडे (वां ) तमद छे चरते है, इसङिए ( मक्षः मध्वः न ) मधुमकिखर्यो मधुी लोर जसे ची जती 
है, वैसेदी (€ चनानि गच्छथः › हमरे सवनो तुम जते हो ॥ ४ ॥ 

[ ४८७ ] (यत्‌ ) जब ( विचश्चणः तरणिः ) इद्धिमान्‌ नोर काये पूरा करनेवाटा मानव < हदेक्छहर्तः 
हार्थो <° धोकर (८ मघमन्तं स्दोमं अद्भिः षाव ) मीठे सोम वनस्पतिको पत्रय कूटकर निचोड 
चुरा हो, तब (प्रति वस्तोः) हर प्रातःकारु (यच्भन्तः स्वष्वयसः अद्यः) मीटाससे पूण, नच्छे हिखारदहित्त 
णभ्रणो दीक्षिमान्‌ अद्धिखमान्‌ युक्त कायस रोग ( उखा अश्विन्‌! जरन्ते ) साथ रहनेवाटे अश्चिदेरवोकी स्दुह्ति करते हैँ }} ५ ॥ 

[ ४८८ | (-द्युक्र रजः) प्रद तेजको ( स्वः न ) सये समान (आ तन्वन्तः ) फेखाती इद ( अहिः ) 
दिनि ( द्किष्वतः ) यधियारीको हाती इई ( उरकेनिालः ) समीप भा गिरनेवादट किरणे होती है; ( अश्वाच्‌ 
युयुजानः ) षोडोको जोठ्दा हला ( सूरः चिद्‌ इयते; विद्य मो सनार करता हे) ( स्वधया ) स्वधारे-खवनः 
धारणाशक्िसे ( विश्वान्‌ पथः >) समी मागको तुम (अचु चतथः ) भयुक्रमसे ७०५९३ हो ॥ 


अवा्थ-- हे शशिनौ ! मीहे रसको पीनेवारे मुखोखे मीठा रस पीभो । भपने रथको भी मधु पाने हिप सेड 
दो | तुम्दरि जानेके मागे मधुरतासे पूणे हों नौर भिराससे मरे हए पात्र तुम्हारे पासर्दो४३॥ 

भश्विनोऊभारि बोडे ईसके समान सद्‌, म७९०३ पूण, द्रोह न करनेवाङे, सोनेके समान चमकमेकार, प्रातःकाङ 
जानेवके, दूर तक पहं चानेवाङे भौर २५।५।य्‌. हैँ । उन घोडोंवाङे रथपर ५८९ तुम योम जाते हयो ॥ ४ ७ 

जब प्रातःकारू बुद्धिमान्‌ जोर कार्य पूरा करनेदारा मनुष्य जुदध भोर पवित्र होकर मीठे सोमरसको नि-षोड चुकता 
है, तब प्रतिदिन प्रातःकाल ईषा रहित कायारो करनेवङि तथा अभ्िङे समान तेजस्वी मनुष्य इन अश्िदेनेको उुराते 


डै॥५॥ ` 
१६८ कण्वे, सुबो. सा. मं. ४ 


( १२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ भडक ७ 


७८९ प्र वंगदोचमाश्वनः धियंधा रथः! स्वश्वो अजरो यो अस्ति | 


येनं सद्यः परि रजांसि याथो हविष्मन्त तरणि मोजमच्छ ॥ ७॥ 
[ २६. 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवतः- इन्द्रवायू, १ वायुः । छन्व्‌ः- गायनी । | 
४९० अग्रै पिवा मधूनां सूतं वायो दिविष्टिषु । त्वंहि पवेपा असि ॥ १॥ 
९९१ सतना ना आभष्मानयत्ग इन्द्रसारथः । वाया सतस्य तम्यतम्‌ ॥ २॥ 
४९२ आवां सदशं हरय हन्द्रयायू अमि प्रयः । वहन्तु सोमपीतये ॥ ३॥ 
४९३ रथं हिरण्यवन्धु -भिन्द्रवायु स्वध्वरम्‌ | आ हि स्थाथो दिविष्पशषर ॥५॥ 


अर्थ-- [ ७८९] दे (अश्विना ) जशधिदेषे ! (धियंधाः ) ुद्धिको धारण करनेवारा मँ ( वां प्र अवोचं ) तुम्दरे 
संबंधे बहत ऊ कद चुका ह, ( यः स्वश्वः >) जो बच्छे घोडावारा ( अजरः रथः अस्ति ) जीण न होनेवाखा रथ हे 
८ येन ) निसपरसे ( ह विष्मन्ते तराणि ) हइविसे युक्त तारण करनेवारे ( भोज अच्छ ) तथा मोजनं देनेवाके [ यज्ञ | 
के प्रति (सद्यः ) वरन्त ही (रजंसि परि याथः) लो्कोको पारकर तुम चरे जत हो ॥७॥ 
[४६ | 
[ ४९० } हे (वायो > वायु ! ( दिविष्टिषु ) यक्तोमें बेठकर ( मधूनां खतं ) मधुर सोभकि निचोडे ग्‌ रसो 
( अभ्रे पिब ) सबसे पर पी । ( हि > क्योकि (त्वं पृूतरपाः असि ) तू सन्रसे पदे इन रर्सोको पीनेवाढा हे॥ $ ॥ 
[७९१ ] हे (वायो ) वायुदेव ! ( नियुत्वान्‌ ) उत्तम घोडोवाख त्‌ ( इन्द्रसारथिः ) इन्द्रको सारथि बनाकर 
( अभिष्टेभिः ) अमिराषा पूरा करनेके सिए ( शतेन नः >) संका प्रोडंसे हमारे पास भा नौर ( सुतस्य हृम्पतं ) 
निचोडे गए सोमरसको पीकर तू शोर इन्द्र तृष दोषो ॥ २॥ 
[४९२] दे (इन्द्रवायु ) इन्दर भौर वायु ! (वां सहस्रं हरयः ) तुम दोनकि हजारों घोडे (प्रयः अभिः) 
नच्रङ्ी ओर जति है वे तुम्भ ( सोमपीतये ) सोम पीनेके टिए ( वहन्तु >) छे भये ॥ ३॥ 
[ ४९३ } हे (इन्द्रवायू ) इन्द्र भौर वायु ! तुम दोनों ( हिरण्यवन्धुरं >) सोनेसे मे इए (खु अच्वरं ) 
उत्तम बज्र साधक ( दिविस्प्ररं स्थं) भाकारशको द्ुनेवाङे रथ पर (आ स्थाथः) भाकर बेठते हो ॥४॥ 
भावाथ-- अशिनो की किरणे न्नतयन्त तेजस्वी, अन्धेरेङो दटानेवारी नौर सवत्र प्रका करनेवाडी हैँ । तब विदान्‌ 
अपने र्थि बेरकर संचार करते हँ ओर अपनी धारणा इक्तिते सभी मागोको प्रदर्शित करते हं ॥ ६ ॥ 
इन श्श्िदेर्वोका रथ कमी जीणे न होनेवारा हे । इन पर बेटकर श्िदेव समी रोकोमिं संचार करते हं ॥ ७॥ 
यह वायुदेव देवम सबसे परे इन सोमरसोको पीता हे, इषटिए यज्ञो सबसे परे इस वायुको मधुर सोमोका 
रस जिचोडकर दिया जाता दहै ॥ १॥ | | 
हे वायो | तू इन्द्रको अपना घ्ारथि वनःकर उत्तम घोडोंसे हमारी भभिराषार्भोको पृण कगनेके रिप भाभौरत्‌ 
तथा इन्द्र दोनो इन निचडे गपु सोभरसोको पीकर कृप्तदो॥२॥ ` 
हे इन्द भौर वायु ! तुम दोनोके हजारों घोडे शञ्रकी भोर जति हे ¦ वे तुम दोनोंको सोम पीनेके किए हमारी भोर 
ह लाय ॥३॥ 
ह इन्दर भौर वायु ! तुम दोनों सोनेसे मढे हए, यत्ञङो उत्तम ॒रीतिसे सिद्ध करनेवषि तथा बहव ही ऊचे रथपर 
आकर बेस्तेहो॥४॥ 


दुक ४० | ऋम्बेद्क्य वाघ भीष्य ( १२३ » 


४९४ रथेन प्रथपाजंछा दासु मच्छहद््‌ ) इन्द्रवायू इहा अतश |} ९९; 
४९५ इन्द्रवायू अय सुव स्ते देदेशिः स॒जेषछा । पिवंदं दुषो गृहे ¦ & ॥ 
४९६ इह प्रयाणमस्तु बः रिन्द्रबःयु विरेचनम्‌ । इह वां दक्पीदये ॥ ७ ॥ 





( 


[ ऋषिः चमदेन गवमः । दवत इन्र नाच , १ वायुः । ष्द्‌ः- अदुष्ुष्‌ । | 
ज, 


४९७ वायो क्तो अयाभिते मध्ठु अग्रं दिविष्टिषु | 


आ यि सोमपीतये स्पा देव नियुत्वता ॥ १; 
७९८ इन्द्र वायवेषां सोमानां पीविम॑हेथः । 
यव हि यन्तीन्दबो निन्नमापो न छखघ्न्यक्‌ ॥ २ 


॥ 0 ~~~ 


अर्थ-- [ ७९.५४] हे (इन्द्र राय॒ ) इन्द्र भौर वायु ! { पृथुपाजस। रथेन ) अत्यन्त बरूशारी रथके दाः 
( दाश्वांसे >) दान देनेवकेके ( उपर्गच्छतं ) पास जानो } ( इह आगतम्‌ ) इस यकम तुम दोनों जानो ॥ ५ ॥ 

[४९५ ] दे (इन्ध नपयु ) इन्र ओर वायु ! (अयं सुतः ) यइ सोमर निचोडा गया हे । ( तं ) उस सोमरसक 
( सजोषसा ) परस्पर प्रीति करनेवाले तुम दोनों ( दाङ्ुषः ये ) दानशीरुक घरमे जाकर ( देवेभिः पिवतं ) देव॑ 
साथ मिङूकर पियो # & ॥ 

[ ७९६ ] हे ( इन्द्रवायू ) इन्दवायु ! ( वां इह पयाणं अस्तु >) तुम दोरनोंका इधर हमारी तरफ. आगमन ड : 
( इह ) यहां जाकर ( समधीते ) सोभपीनेक किए ( वां विमोचनं ) तुम दोनोकि घोडोका विमोचन हो ॥ ७५ 


[ ४७ | 
[ ७९७ ] हे (चय) बायु ! ( द्युक्रः) ठेजस्वी में ( दिर्धिग्टियु ) यक्ते ( मध्वः) इस मधुर रसको ( ते ) दद 
(अग्रं अयामि) सबसे परे देता । हे (देव) देव ! ( स्पाहैः) कान्तिमान्‌ तू ( स्मनवीतये ) सोमपीनेके लट 
( नियुत्वता आ यद्‌ ) उत्तम घोडे जा५१॥ 
[ ४२८ । ( इन्द्रः च वायो) दे इन्द्र भौर वायु ! त॒म दोनो ( एषां सोमानां पीतिभ॑देथः ) इन सोमरस: 
पान कर सक्ते हो । ( आपः सथध्यक्‌ निम्नं न ) जिसतरद जर इक होकर नीचे स्थरुकी तरष्ठ बहते ईह. उसीतरद ये 


( इन्दवः ) सोमरस ( युवां हि. यान्ति ) त॒म दोर्नोकी तरफ दौड हैँ ॥२५ 


भावाथ- दे इन्द्र भौर वायु ! तुम दोनों कत्यन्त बरूलारी रथस दान देनेवाठे मनुष्यङ पास जाभो नौर उस्रः 
यन्तम जाकर सम्मित दोभो ॥ ५५ 

हे इन्द वायु ! यह सोमरस तर्द लिए निचोडा गया हे । उस स्ोमरखको परस्पर प्रीति रखनेवारे तुम दोन दावः 
के घर जाकर दवो साथ बटर पियो | ६ ॥ 

हे इन्द्र भौर वायु! तुम दोनों हमारी तरफ शालो नौर शोमपीनेके सिए हमारे यं आकर यदा बोडोंको मु 
करो ॥ ७५ | 

हं वायुदेव ! तेजसे युक्त मे यज्ञो इस सुर स्मोशरलक्छो सबसे पदङे तुन्ने देता ह कान्तिसे यु तू स्मेमपोने 
रिण उत्तम घोडसिभा॥ १॥ 

हे इन्द्र ओर वायु! तुम दोनों इन सोमरसोा पान कर सकते द्ये । जिखतरद जल इकटे होकर नीच स्थरुक्छी दर 
बहने कगते हैँ, उसीतरह ये सोमरस तुम दोर्ंकी तरफ दौडते हँ ॥ २॥ 

2८ 


( १२४ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मदक ॐ 


४९९ वायुषिन्द्रशष शुष्मिणा स॒रथं छवसस्फती | 


निशुत्वन्वा न उतय आ यावं सोमपीतये ॥ ३॥ 
५०० शवां सन्ति पुश्ल्दौं नियुता दाशत नरा। 
अस्मे ता वष्ट न्द्रवायु नि यच्छतम ॥ ४ ॥ 


[४८] 
[ ऋषिः- वामदेको गोतमः । देवता- वायुः \ छन्दः-अुष्टुप्‌ ।] 
८८१ विहि दहेत्रा अवीता विपो न रपो जयेः 


वायवा चन्द्रण रथेन याह सतस्य पातये ॥ १ ॥ 
५०२ रनयवाणा अद्यस्ा(नयत्वा इन्द्रषाराथः | 
साया चन्द्रंण्‌ रथन याह सतस्य पातं ॥ २॥ 


थं-- [ ४९९ हे ( वायो इन्द्रः च ) वायो भौर इन्दरदेव ! ( राकसस्पती इयुष्मरिणा ) बरोके स्वामी अतएव 
अत्यन्त बलशारी ({ नियुत्वन्ता ) उत्तम षोडोसे सम्पन्न तुम दोनों (सरथं) एक दी रथ पर चढकर (नः ऊतये 
सो्रपीतये >) हमारी रक्चा करनेके र्ण तथा सोम पीनेके रि (आ यातं >) भाभो ॥३॥ 

[ ५०० ] हे (नरा यज्ञकाहसा इन्द्रवायू ) नेतृत्व करनेवाले तथा यज्ञको सम्पन्न करनेवाङे इन्द्र भौर वायु ! 
(वां ) उम दोन ( याः वुरुश्पृहः नियुतः सन्ति } जो बहुरवोके द्वारा चदे जाने योग्य घोडे हँ, ( ताः ) उन घोडाको 
( दाद्युषे अस्मे ) दान देनेवाे हमं ( नि यच्छतम्‌ ) प्रदान करो ॥ 8 ॥ 

[४८ | 

[५०१] हे (वायो ) वायुदेव ! ( हो-जाः ) हवनसे रक्षण करनेवाडे (अ-वीताः ) अन्योके दारा परे न 
पिये गद इख सोमरसका ( विहि ) भक्षण करो ¦ ( विपः न ) तू अन्रु्जोको कंपानेवारे वीरके समान ( अयः ) स्तुति 
करनेवाङ हमरे ( रायः ) धनेश्वयेको बढ! । तथा त्‌ ( चन्द्रेण स्थन ) नाद्दवादकारक रथके द्वारा ( सुतस्य पीतये ) 
सोमको पीनेके किए (उदा याहि) षा १॥ 

( ५०२ | दे (कायो ) वायु ! (अशस्तीः ) अवणेनीय ( नियुंकाणः निंशरुत्वान्‌ ) तारुण्यसे सम्पन्न घोडोको 
नियुक करके त्‌ ( इन्द्रसरथिः ) इन्द्ेकी सद्ायता करते इए अपने ( चन्द्रेण रथेन ) तेजस्वी रथसे ८ सखुतस्य 
पीतसे > खोमषीनेके सणि (आ याहि) आा॥५२॥ 
भावा्थ-- हे इन्द्र ओर वायु ! बरखक स्वामी तथा अत्यन्त बरुशाली एवं उत्तम धोडोंवाङे तुम दोनों हमारी रक्षा 
करने वथा सोर पीनेके छि एक रथ पर बेठकर भाओ ॥ ३ ॥ 

हे नेतृत्व करनेदारे तथा यच्तको सम्पन्न करनेवारे इन्द्र जओौर वायु ! तुम दोनोके पास जो भत्यन्त उत्तम घोडे हैं 
उन्हं दान दनेवाछे हम ठोर्गोको प्रदान करो ॥ ४ ॥ 

हे वायु ! हवनके द्वारा जो कोर्गोक्धी रक्च। करता हे, तो जिसे शमी तक किषीने जूढा नदीं क्छिया है, उस सोमरसका 
तू भक्षण कर ! त्‌ स्तुति करनेवारे हमारे धनेश्यंको बढा । जर चमकते हुए रथसरे सोम पीनेफे रिष आ ॥ १ ॥ 

वायु प्राण है । उसका रथ रीर है, उस सरीरमें वह इन इन्दियां रूपी घोडोको जोडता है ! तब इस तेजस्वी शरीर 
रूपी रथम बेठकर वह प्राण इन्द्र अर्थात्‌ भात्माके सखाथ संयुक्त दोता हे भौर तब वह सोम अर्थात्‌ भसरततत्वका पान 
करता हे ॥ २॥ 


| (१६५ ) 


।॥ २ ॥ 


॥  ॥ 


५०५ 
| “५ ॥ 





म (क 
(~+ 


ं ग 1. > क ०८० चेव . त ॥ क ज र 
५०६ इद्‌ व्ापास्य हाव अयथन्दवुहस्ट्दः ; उक्थ अदश्च इुस्थ्त्‌ ॥ १॥ 
५ त त ख शीतम 
(०७ अवा परि इिच्शदे राम दन्द्‌ःदहत्दः । दष्कद्‌जख पूति ।॥ २॥ 
अर्थ-- [ “न्द ' हे (ददो) दु! ५ द्रष्य ) जाकर्मण सषि दुक्त ( धद्ुचिति ) धनोंको धारण करनेवाली 
( विश्व पश्चस! ) अयेक रपःदर्टः ये दाद.युखर्दीः ददः द { & द्धश प्ल > अदुखरणङूरदीह्‌। तू ( २५९ सस्य सतय ) 
सोम वीनेके लिए ( चन्दख रथन ) अःध्ददु उदा सपे) च्य 


म 

( नवतिः नव ) निन्यानवे घोडे (उन्दरुः) लेड षद्‌ थी ८ दुदस्य थ) सोभरद्शो पीनेके र्षि ( चन्ध्ण 

स्थेन अआ वद्र } तेजस्वी सथसे जा ¦ | 
[ ०] हे ( वाये ) बायुदेव ! द्‌ ( शख्य.ज; ) पोषण योग्य, बल्लाछी ( ह्णा छतं ) सौ घो्डोको जपम) 

रथमे ( युन<व >) नियुक्त कर । (उत दः) ओर (दे) वेरा (स्टदहद्िणः रथः ) हजार वोडोवाला रथ ( पाजसा }) 

५७२ (जा यातु ) जाए ॥५॥ 


[५५०४ ¦ हे (वाये ) बादरं ! (च्श) इञ्च (म्नयुजः) सनस जडजधनेवारे ८ युच्छासः) रथमें जोडे इए 
) डेः 


¦ ) यह ग्रिद इवि (वां आस्ये) वम 
उन्ददायक स्तोन्न गाये जति दै॥ १॥ 


[५०६ ] हे ( इन्थ{द स्यत ) दन्द आर दस्यति । 
दोनोके खामने समिती च्पही है । ( च ) त्था ( ; ८६४ उन्सय दस्य) 


0} 
५9४ 
५ | 9 
(2 
& १५ 


[५७७ ] हे { इन्द्राश्दस्यही ) इन गौश्चुदर्टदि १ ( बा सद्य सैतये ) वुश्दि भानन्दके लिए तथा पीनेके 
रि ( अयं चः सोमः ) चह सुन्दर सोम ( ए विच्य) तैयार छया जाताहे॥२॥ 


न्न, ननन ~ "~" ~ -- = ~~~ ----- मा 


भावाथ-- जाकषेण शक्तस युक्त धन 
रहती है । प्राणके कारण ही इन रके गीवनद क्ति रह है ४ ३ ॥ 
इस प्राण की अलसस्य शक्यां हँ (न 
जब मनको इन र्छिर्योपर केन्द्िद किया जाहः ई; ल्व ये इक्छिथां इरीरको प्रेरणा देती ईँ ॥ ४४ 


# 


यह प्रण नसे भयिक बकरी, सवका दोण छरमैवाःरः तथा हजार शक्तियोसे खम्यन्न है ॥ ५ # 


ह इन्द्र ओर वृदस्पति ! य ति इवि वख दोन छर समते की जरौ हे ओर जानन्द्दायक स्तोत्र भी गाथे 
जाते ह॥ १॥ 


हे इन्र भोर दस्यति ! तुम्दाि जयन्द्के खिर तथा पीनेके किष यह सुन्दर सोम तेययार शिया जाता हे ॥ २॥ 


(१२६) ग्वद्कः इवो भाव्यं [ मैडड ४ 


५०८ आ नं इन््रृदस्यकै भहमिन्दर ` \ सोमपा सोमपीतये ॥ ३॥ 
५०९ अस्मे इन्द्रबहश्व्छी रथि ध॑चं धत्प्ि्् ¦ अश्वावन्तं रन्धिम ॥ ४॥ 
५१० हन््राबहस्यदीं वये सुते गीरिदैवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ५॥ 
५११ सोभ॑मिन्दरवहस्पदी पिं दाद्चवो गृहे । मादरयेयां तदोंकत्ता | & ॥ 


[५० ] 
[ ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवताः वृहस्पतिः, २०-११ इन्दर ब्रहस्पती । छन्दः- ष्प्‌, १० जगती । | 
५१२ यस्तस्तम्भ सदा वि ज्मो अन्तान्‌ वबुहस्पतिंखिषधस्थो खेण । 


(र 


ते प्रतास ऋष॑यो दी््यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्राजिहम्‌ ॥ १॥ 





अर्थ-- [ ५८८ ] हे ( इन्द्राददस्पती ) इन्द्र भौर इस्पति ! ( सोमपा ) सोमषीनेवाख त्‌ ( इन्द्रः च ) नौर इन्द्र 
दोनों ( सोम्ीतये ) सोमपीनेके किए (नः गुहं आ गच्छतम्‌ ) हमारे घर भाजो ॥ ३॥ 

[ ०९] हे (इन्द्राबृहस्पती ) इन्दर भौर च्दस्पति ! ( अश्वावन्तं, शातम्विने, सहस्िणं ) धोओंसे युक 
सेकडों गौ नोँवाले तथा इजारोंढी सख्यम ( अस्मे र्यं घत्तम्‌ ) इमे देशय दो ५ ४॥ 

[ ५१०} हे ( इन्द्राब्रहस्यती ) इन्द्र ष्मैर चरस्पति ! ८ सुते ) सोमक तैय्यार हो जानेपर (अस्य सोमस्य 
पीकल्षये ) इश्च सोमको पीनेके छिए ( वयं गीर्भिः हवामहे ) इस स्तुतियोसे हमे उरते है ॥ ५॥ 

{५११} ३े ( इन्द्राबृहस्पती >) इन्द्र शौर ब्स्पति ! चुम दोनों ८ दाद्युषः गृहे ) दानशीरु मयुष्यके घरमे 
(सोमे पिबतं ) सोमको पीभो भौर (तत्‌ ओकसा ) उसके घरको अपना ही समन्चशर ( मादयेथां > तुम दोनों 
जानन्दिति हो्नो | ६ ॥ 

[५०] 


[ ५१२ ] ( चिषचस्थः यः बृहस्पती ) तीनों लोकसं रहनेवाङे भिस वदस्पतिने (रवेण सहस! ) अपने 

ओर बरसे (ज्मः अन्तान्‌ ) एथिवीके अन्तिम प्रदेशों भर्थात्‌ दिशाजोंको (तस्तम्भ) भाधार दिया, (त 
मन्द्रजिह्वं ) उस मधुरवाणीवाजे वृदस्पतिको ( ्रत्नासः ऋषयः ) प्राचीन ऋषि तथा ( दीध्यानाः विप्राः ) तेजस्वी 
ज्ञानी ( वुरः दधिरे ) भगे स्थापित करद दँ ॥१॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


भावार्थ-- दे इन्द्र भौर बृदस्पति ! तुम दोनों सोमपान करनेके छिए हमारे घर भाभो ॥ 8 ॥ 

डं इन्द्र भोर बरदस्पति ! तुम दोनों हमें घोडसि युक्त, सेको गौर्भोवरे धर्नोको हजारोकी संख्ये दो ॥ ४ ॥ 

हे इन्दर शौर ब्रस्पदि { इस सोमक तैर्थार होजानिपर हम इस सोमको पीनेके श्ट तुम्दं भपनी स्तु तिर्योसे 
बुराते है ५ ॥ 

दे इन्द भर बुस्यति ! तुम दोनों दानीके घर्मे जाकर सोम पिभो नौर उसके धरो भपना दी समक्चकर वहं 
आनन्दित होवो ॥ ६॥ 


वाणोका अधिपति यद देव शषपने बरु तथा भाज्ञासे दसो दिजञा्भोक्छो जाधार देता है भोर उन स्थिर करवा है। 
इस वाणीङे स्वामीक्ो समी प्राचीन मेत्रदरष्टा ऋषि ओर तेजस्वी ज्ञानी स्तुति करते है नौर हर कामे इसे अणे स्थापिव 
करते हैं ॥१॥ | | 


सृ ५० ] न्धषददकः बोध साव्यं (१२७) 


श्र = 1 , श ¢ न ५.० ६: ५५ 4 ॥ र भुः क न [य छ 8 
५१२ धुरेटयः युध्कट मदन्ा वृहस्पते जर यं रस्हट्ल्ल : 
~+ (म > श्ट + = नन र प गः ह £ 
पएशन्त सुश्रहस्दुलुः ९९१६ २९६९१६६द्‌ ५.६ } २ 
(४ र. क त ">, 
५ १ क 2 इलि १ तु स १, त ~ = 2 4 8 ध ८ 
९१ 41 (4 या रमा «५१०५९ € ॐ ठ्‌ ॐ: < स्‌ ड 
प 0 ॥ 1 | 
(स (र| अद्विदःध स 3 । ~> 
दुर्यं खाता अना अष्रदुष्का अन्व चाहन्त्दु मुहु) रष्व ॥ २ | 
शद्ध [| ~ ¢ क| र ब्द्ण क [ क 0 ० 1 
५१५ बहस्यटः प्रथम जारमाना उह ज्यटषः दपं इर्‌्‌ | 
॥ [> ग ९ १,७५ ८ | 
सुषस्थस्तुटदिज्‌ःदा रवेण षि इहिरहेदरशदह्‌ ६38 ।॥ ४॥ 
= 
५१६ स सृष्मा स ऋक्व॑ता गणे वरं दटेड एङिशं सैन 
[44 र. शे [ - 1 | [1 दु [भं (् जकन = ५ प ॥ 
चहस्पातरलय्ा हव्युटृदः कगक्रददु नादशःश्द्ार्त्‌ !; ५ | 


अर्थ- [ ५१३ ] हे ( दुहस्प्ते ) वाणीकरे स्वाभिन्‌ ! ( धुनेतयः ) भपनी गहिसे शतरर्मोको भयभीव कश्नेनाह 
(ये नः) नो हमारे मवुष्य है, जो ( खभेण्तं मदन्तः ) उत्तम कःनवल तश्र शःगन्दित्त करते इश्‌ (अभिततस्ले ) 
तेरी स्तुति करते दै, ( अस्य ) उनके ( पृषन्तं } फरु प्रद ( खप्रे ) उत्साद दनेदाड ( अद्ध ) भजेय ( उवं नोनि 
रश्चतात्‌ ) विशाल गक रक्षा कर ॥२४ 

[५१७ ] हे ( ४हस्त ) बदस्म्ते ! ( परावत्‌ य! परमा ) दर पर जेः अत्यन्त उच्डृष्ट स्थान हे, (अतः) 
वहासि (आ ) पास दी ( ते तस्पृशः नि षेदुः ) चटतको स्पश शरयवाली किरणे रह रदी ह । ( तुभ्यं अद्धिदुग्धाः 
ध्यः ) तेरे लषु पथ्यरसे कूटकर निचःड गए मधुर सोमरस ( खाताः अदद ) रहर कवक समान ( अभितः विरष्य ) 
चारों भोशसे शब्द करते इर ( इचोतन्ति) चू रहे हैँ ४३॥ 

{५१५ ] (सक्षास्यः) सत ुखदाख ( तुजः ) अनेक तरसे प्रकट होनेवाङा तथा ( ससरदिमः) 
खात किरर्णोवारा ( बृहस्प्तिः ) वदस्यति ( महः ज्योतिषः परमे व्थोषस्‌ ) सहात्र ज्योतिङ्के स्यान परम आकाशे 
( प्रथमे जायमानः) «१२ पदे प्रकट होकर (रेण तमांसि वि अधमत्‌ >) पनी ञ्योविसे अन्धकारका नाश 
९८ हे ॥३॥ 

[ ५१६ ] (सः ) उस बदस्पतिने ( खुस्तुभः ) उत्तम रीतिसे करनेवाङे ( ख केना गणेन ) ७५१ तेजस्वी 
गणते तथा (रवेण ) चब्से ( फर्श वलं ख्योज ) मेष नौर वरू नरक असुरो फोडा । ( दुहस्पतिः ) इ६स्षपिने 
( हव्यखरः कावशतीः उसखिवाः ) हव्य पदाथको दुडनेवारी तथा रंमलेदाली गार्योको ( करन>इत्‌ उत्‌ आजत्‌ ) 
दाब्दु करते हुए सुक्त किया ॥ ५॥ 


भावाथ-- दे वाणीके स्वामी ब्दस्यते ! शात्रभोको अपनी गतित्ते भयभीत करनेदारे जो हमरे भयस है । ऽन्य 
हर तरसे सुखदायक घर या ररीर कीत्‌ रक्षा कर । यह दरीररूपी गृह दर तरदहके फडके देनेवाखा हे, उट्साह्रद 
है, अयोध्या होनेसे जेय हे भोर शनन्उ क क्छिथोंते परिपू होने कारण विश्षार है } २ 
हे सब जगतके स्वामिन्‌ देव | सभी जगते तुम्दरे दी तेजी किरणे केर रही ह! जहां दूर "प्रदे मी प्रकाश 
पेखा हुभा दीखता है, वहां भीवेरी दी किरणं प्रकाश केडारदीदहैँ। इशी कारण तेरे किए, जिखध्रकार एक गहेरे ङुंबेमें 
चारो ओरसे पानीक्छा इ्रना प्रवाहे, उसी तरह स्तुतिर्या कीजादीर्है) ३४ 
इस मतरस वदस्पतिक्छा वर्णन सूर्य रूपरें किया गया है । सात रंगङी किरणें दी सूये सात मुख हँ जिनसे 
वह रसोंको महण छिया करता ३ । रेखे सात सखवार वह सूये रूपी ददसरलि लेके प्रकाशित होता हे । वह प्रतिदिन 
सबसे प्रथम प्रकट होदा हे ौर प्रक्र होकर भन्धकारका नाच करता है $४॥ 
उस बदस्पेपिने उत्तम रीतिस्े स्वि करनेवाङे तेजस्वी गणते हधदुक्त चब्द कदे हुए मेधः चोर श्रु नामक राक्षस 
को मारा । उन मेधो को फोडकर भौर पानी बरार वृ दस्पतिने इवनीथ पदाथौके दुदनेवाही वथा रंभानेवाखी गार्योको दषेसे 


दाण्ड करते इए सुक किया ॥ ५॥ 


( १२८ ) [ मंख्क ४ 





बुहस्पते सुभ्रज ॥ & ॥ 
५९१८ स इद्‌ राजा प्रठजन्यः 

वेहस्पतिं यः सुश्रु |} ७॥ 
५१९ स इत्‌ कषति स्थित ओङ्दि 

तस्मे विश्व॑ः स्वयमेवा न॑शन्ते र रजं  ॥<॥ 





थ-- [ ५१७ } (श्वा ) इष्ठ प्रकार (पिच) रव प्रखन्‌ करनेदाके ( किश्वदुवाक ) सम्पूणं देवकि स्वामी 
( च्रष्णे ) बख्वान्‌ बृहस्पति इम ( यत्नैः नतला इः ) यसे, नमस्कारे ओर हवियोसे ( विधेम ) सेवा करं । हे 
( ब्रहस्पते ) बदस्पते ! ( खप्जः वीरवन्तः अयं ) उत्तम प्रवा तथा पराक्रमसे युक्त हम ( रयीणां पतयः स्याम्‌ ) 
धर्नोके स्वामी दो || &॥ 

[ ५१८ ] (यः बृहस्पतिं ) जो रजा वाणी स्वाः पुशेहिवशी ¡ दु्भाजं सुशृतं {बिभति › सबसे पहले उत्तम 
पोषक पदा्थौसे सत्कार करता हे ( वल्गुखति उन्दते ) स्तृति कर्तः हे शौर वन्दना करता है, ( खः इत्‌ः ) वही राजा 
( विश्वा परतिजन्थानि >) समी युद्धोको ( ्ुष्मेण वीयेण >) अपने बर क्नौर सक्तिसे (अभि तस्थौ ) जीतता है ॥७॥ 

१ यः बृहस्पातिं चन्दते, खः इत्‌ राजा विश्वा मलिजन्यःनलि शुष्मेण वीर्येण अभि तस्थो-- जो 
वेदक्ञाता पुरोहिलकी वन्दना करता हे, वदी राजा समी युद्धो श्षपनी शक्तिसे विजय प्रास्त करता हे । 


[ ५१९ } (यस्मिन्‌ रजनि ) निघ राजके राज्य ( वद्धः पुः ति ) ब्रह्यकञानी पुरोहित सबसे प्य होकर 
शागे चरता है, ( सः इत्‌ ) वही राजा ( सुधितः >) अच्छी तरदेसे वृश्च होकर (स्वे ओकसि >) भपने वर्स ( क्षेति ) 
रहता हे । ( तस्मे इव्टा विश्वदानीं पिन्वते ) उसङे राज्यननं भूमि प्रक्िदिन पुष्ट होकर बढती जाती है, ( तस्मे विश 
स्वयं एव अआ! नमन्ते ) उसके घ्ने प्रजाये स्यं दी आद्रपूतक छुकती द ॥ ८ ॥ 

१ यस्मिन्‌ राजनि बह्मा पूर्वैः पति- ज्सि राजाङ़े रज्यसे बद्क्तानी पुरोद्ित सत्कृत होकर सबसे 
गि रहत! हे । 

२ सखः इत्‌ सुधितः स्वे ओकलि द्येति-- वदी राजा अच्छः तरहसे वृक्ष होकर भपने घरमे सुखसे रहता है । 

३ तस्मे इव्ठा विश्वद्‌ नी पिन्वते-- उक राज्यो मूमि प्रतिदिन पुष्ट होती रहती हे । 

४ तस्मे विशः स्वयं एव आ नमन्दे-- उश्ङ़े खगे प्रजप्य स्वथ ही भादरपूर्वक छक जाती है । 


भावाथं- यह बहस्पति सबक॥ पान करनेवाला, सम्पूणे देर्वोक्ा स्वामी, बरूवानू वुहस्पतिकी हम इविर्योसे सेवा 
करते दै । ख्सदे कपास उत्तम प्रजार्भो ओर पराक्रमसे युक्त हम धन देश्या स्वामी द ॥ ६ ॥ 

जो राजा अपने वेदज्ञ पुरोहितक्छा सत्कार करता है, उल्टी स्तुि करता हे भोर वन्दना करता है, वही बरसे युक्त 
होकर खभी युद्धोमिं विजय प्राक्त करता हे ॥ ७ ॥ 

जिक्र राजाके रज्यसे हर कामें वेदक्त परोष्टिलछी खखाह री जाती हे, उद्च राज्यम खव प्रजाये सुखे रहनेके कारण 


 राजाका जादर करती दै, वह्‌ राज्य धनधान्यसे सददध होता है, वर्दी भूभि बडी उपजाड भौर पोषक पदा्थौको उत्पन्न 
करनेवाली होती है ! तः वह राजा मी समी तरहकी चिन्वाभसे सुक्त होकर अपने घरमे सुख पूवक निबा करता हे ॥ ८ ॥ 


(२२९) 





क 
भरत 
(क 


जथ-- { ५३० 1 `यः राजा) जो राज्य (अदस्यये ज्म) रक्चाके अमिराषी वद्य्षानी एरोदिदडे छिए (करिव 
प ऋ ७ 
ति) धनादि प्रदान कूर उश्छको रशा करतः है, (तं देयः अवन्तिः उस राजाकी देवगण रक्चा करते इ । 
राजा ( अन्रःतेइठः }) कमी भी पराङ्छुख न दता दुष्य ( ग्रतिशन्यानि चनाचि) खवु्मोके धर्नफे (उः) भौर 


नि 


(या क्जन्भा ) जो दप सम्बन्धक धर ह, उन सश (सं जयति ) सम्यक्‌ रीत्िसे ह॥९) 


१ थः याजा अस्यद्य बद्व बरवः छण, ड देवाः अन्ति- ॐ राज्य रक्षके बनिरुषी 
नाद्ये धनः देकर रश्च करता हे, उस राजाकी रक्षा देवशम करते है | 


२ सः अभतिददः पविजन्यः्ने सजन्या घनानि संजयति-- वहं रा कमी मी प्राङ्मुख न देता 
इशः चन्ुओंके श्चौर भपर्नोके धर्नोको भीः ञीटस्म हे । 


[ ५२९] हे < बृहुश्पते ) वहस्पते ! चू ( इन्दः च } भौर इन्दर दोन दी ( मन्दसानः इृषण्वस्द्‌ ) अशजस्दुखे रहने- 
वारे तथा धर्नोँकी वर्ष छरनेवाङे हो । ठम दोनो ( अर्मन्‌ यज्ञे ) इख यज्ञम ( सेमर पिबतं ) सोमण्छो पिओ । (सु 
अशुः इन्दः) सै उत्तम सामथ्ये प्रदान करनेवारे सोम (वां वेशान्तरं ) वुम्हारे अन्दर भविष्ट हीं! 
( अस्मे ) हमे तुम { सश्वीरं स्थि द्धि यच्छतम्‌ ) इर तरक दीर सन्तानसे युक्त देशय प्रदान करः ॥ १०} 


[ जरर ] हे ( इर्ये इन्द ) वसप जोर इन्द्र ! ( नः वधैतं ) इयँ बारे ! (वा) कुम दोरक {खः 
सुपरतिः अस्मैसचा बतु) उद उच इद्धि इदं एुकुषाथ प्र दो । तुम दोनो दसः (धियः अविद) कम्य रशा करो, 
(पुरंचीः जिग्रतं) इदधिर्याको जायु करो दयः { कलुषां ) दु्दारी मच्छि करनेवारे हमरे ( अयः अरातीः ¦ जा्रकषण- 
कारा रात्रु्ाको ( जञस्तं ) द कर) ध ११ 


ति 
, €|. ¢ 


अ{च1थ-- जो दायः रक्चाङी अभिराषा करनेवाले ज्ञानी पुरोहित इरतरदटे रश्चा करता हे, उदकी रश्चा देदग्ण 
करते हँ । देवोसे रक्षित होकर वह राजः अपनः शौर चान्न नोक धनको जीतता हैः} ९४ | 


हे बहस्पते तथा इन्द्र ! तुम दोनों खडः आनन्दरसें र्दे तथा धर्नोकी दष करनेवे हो । तुम ले इस यज्ञे 
सोमपान करो । सामथ्ये अदान कररव। म दुष्टे साम्यं अदान करं बौर तुम भी दस ४८५ छन्ठार्नोसे युक्त 


वेश्वयेको अदान करो ५१०६ 
हे इन्द्र लर बुदस्पति ! तुम दोन दमे बढा | दुम दोर्नोकी उत्तम बुद्धि इसे प्राप्त हौ । तुम दमे कमौकी रक्षा 
हमारी इद्धर्योको जागृत करो तथा हभ पर आक्रमण करनेवाडे चे इमरे शन्न है, उन नष्ट करो ॥ ११९॥ 
१७ (ऋवे. सुबो. भः. मं. ४) 


( १३० ) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [ मड ४ 


[ ५१) 


7 ऋषिः- वामदेवो गोतः । देवता- उषाः । छन्दः- तरषटुर्‌ । ] 


| 








५२३ इदमु स्थट्‌ पुरुतमं द्रवता -उज्यःनियस दपुर दस्थात्‌ | 

ननं दिवो दुहिरों बिमारी गहं छंणवन्ञषो जनाय ॥ १॥ 
५२४ अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस न्ता ईच स्वरदऽष्वरषुं । 

वयुं वरजस्य तम॑सो दषो च्छन्डीरवन्छचयः पावकाः ॥ २॥ 
५२५ उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजार्‌ रथादयो सवोर्नीः। 

अचित्रे अन्तः पणयः सस-न्तवबुध्यमानास्व्थसो भिमं ध्य | ३ ॥ 
५२६ कृदित्‌ स देवीः सनयो नदोंवा यामो बमृयादवसो बो अच। 

येना न्व अर्बिरे दशे -सुप्रारः रेवती रेवद्ष ४ ॥ 

५१ | 


अर्थ-- [ ५२३ ] (इदं उ व्यत्‌ पुरुतमं) यह निश्वयसे वइ भव्यत विकार नौर (बयुन!२द्‌ ज्योतिः) कान देकर 
कम करानेवाङा तेज ( पुरस्तात्‌ तमसः अस्थात्‌ ) पूष दिशसे अन्धकारे उपर ला रदा है ! { नूनं ) निभसंदेह ये 
( विभातीः दिवः: दुहितरः उषसः ) भकारनेवारी चुखोकक्ै पुत्री उषा (जनाय यःतु णवन्‌ ) रोगे छिए्‌ मागै 
कररदी ं॥१॥ 

५२४ ] ( चिणः उषसः पुरस्तात अस्थुः उ ) ये सुन्दर उषां पूवे दिला्मे उसीतरह उपर खडी हो रही हैँ । 
( अध्वर्यु मिताः स्वरवः इव ) जिक् तरह यज्ञस यूप खड होते हे ! वे उषार्प्‌ ( जस्य तमसः द्वारा उच्छन्तीः ) 
गौभोङ म अन्धकारमय द्वारोंको खोखती है ग्यैर (द्ुवयः पावकाः अवन्‌) छद पवित्र प्रारसे विश्वको 
व्यायती 

। ८३५ } (अद्य >) जान ( उच्छन्तीः मघोनीः उषसः ) प्रकारनेवाखी घनवारी उषु ( मोजान्‌ यधोदेयाय 
चिलयव्तः ) मोजन देनेवारेको धन देनेके स्थि जगारी ई । ( अचिरे तमसः विमध्ये अन्तः) एक जैसे भन्धकारके 
अन्दर ( रणबुध्यखानःः पणयः ससन्तु ) न जागनेवाङे कंजूस बन्यि सोते है ॥ ३ ॥ 

५५२६ | हं ( देवीः उषसः ) दिव्य उषो ! ( वः सनयः नवो वा सः यामः) तम्हारा पुराना भथव 
नया वह्‌ रथ (अद्य कुवित्‌ बभूयात्‌ ) भाज बहुत बार चरूता रहै । ( येन रेवतीः ) जिस रथे चुम धनवारी उषायें 
८ सवग्वे अंगिरे ) नो नोर्वोचलि अंगिरसके स्यि र (दशणग्े सस्ये ) दश्च गौवोवारे सक्षास्यके स्यि ( रवत्‌ 
ऊष >) धनयुक्त होकर प्रकाल्लती रहो ॥ ४ ॥ 

भावाथ-- यह महान्‌ जोर कमे मनु्ष्योको प्रवरत्त करनेवाला तेज पूव दिशां अन्धकार्ेखे प्रकट दो रहय ३ । 
निस्सन्देदह ये ्रकारनेवाली उषार्ये डोगेोके रिण प्रगतिका माग बता रही है! ३॥ 

ये विलक्षण प्रकाश देनेवाङी उषार्ये पूषैदिंशनँ उपर उठ रही द । मौके बाडोके कके इष द्वार ये उषाये भाकर 
सतोरती ह बर अपने छुद्ध ओर पविच्र प्रकाशसे विश्वको व्याप ठेती ह रात्रीके अन्धकार गायं अपने गोभि बन्द पडी 
रहती ई, उषाके प्रकट होनेपर उन गोष्कि द्वार खोर दिए जाति है ॥ २ ॥ 

घाज अन्धकारो दूर करनेवाङी देश्वयंश्चाी उषां धनीरोगोको यज्ञे रिष धनका दान करने किए जगाकर 
अरित कर । ओ न जागनेवारे कजूस बनिये है, वे गाढ अन्धकारम सोते रदं । एसे कंजूल बनिये कभी भी क्षानसम्पन्न 
नहीं दो सकते, वे सदा ही अन्धकारमे टोकर खाति पिरेग ¦ जो यक्लके कार्ये किए अपना धन समर्पित करेगे, वे उच्चति 
करेगे शौर ्षदानश्षीरु व्यक्ति नष्ट हो जागे ॥ ३ ॥ 


। दे दिभ्य उषानो ! तुम्हारा रथ खदा चरूता रंहे । इस रथम तुम धनोँको राद्‌कर अनेक राक्ति्योवाङे मयुष्यको 
ये धन ्रदानक्रो॥ ७ | | 


शक्त ५१ 1 द्वण्द्व अ (२२१) 


[हि 


पः भ = त ष्टः ज व) नर द ५ न्य गर 4 १ 
५२७ य॒य [ह दचारदुयल्श्ः परशः दुनार खंश्ः ) 
धद (सवी ह्‌ मपय) > < 1 1 $ त्‌ 
गरभावयन्दःहबदः सुन्द दिवु जीवम्‌ ॥। ५ 
॥ च ॥ भ) (ध्व "पो ५५५, 
.4 सदः | ५ [प | १... ६2) क, > ४ ८ १ क ~~ (काः ४: चण 
५२८ द्ध स्वदहुष् ङटल्‌! धरा ददः दन (द सुसद | 
> चः „<~ ज = ् ५ 
न ष्या ॥ (1 व + [न | ८ नम्य सथ 9 थि ५ रर [> 1 
खं च्छु युथदव्थदन्ु ठृ धवि जयन दडः; 1} & : 
(= ५ - 
(0 च य "(15 अ 5 
५२१९ ताच्ादङ्य अद्भः उषष्ः ५ 1 
> [गोषैः [ य 
क न 1.1, ति ना [र 2 व ५ १ 
यास्वजादः शवान इक्यः स्दुदज्छदन्‌ द्राण सुद अआ || ७ (\ 
1 (०३ अ दसत 1. [^ ,,.1 नेक 4 कृ वो कमणः 
५३० ताअ चरन्त समना परस्छःत्‌ उमानतः समना एदश्ुर्‌ःः । 
॥ = ५ १ % (थ्‌) = = । 
[ननी = ऋ तर 1 ४, 1 1 > (कः ध (न्य! गः घ 1 [^ 1 
दस्य दुवा; इद्श्ा इधान अबद र इण उषसा अरर ॥ < ॥ 
£ १ | ५ 1 सु 1 ध ॥ [> ) > स रौ थ भ | 
अथे- { २ (देवीः उषसः) !द्‌च्य उषः { {दुशं {हं महत युमः अश्वं ) तु सीध जीते जानेदषछे चोडर्सः; 
- ५ व ० क (क 
( चन्न सद्यः एरिपरशाथ ) सज सुवन इट ष्ट घूमती हो आओौर ( न्तं दिषाद्‌ चतुष्पाद्‌ जद) 
= भ 
सोनेवारे द्विपाद्‌ ओर च्छुष्दाद्‌ ओीर्दोक्ो ( थ श्रधच्ध्यन्दीः >) धूसयेके सिये जगाती हो ॥ ५ 


[ ५२८  ( ययः ऋन्यूमां विधाना विद्युः ) ससक साय ऋथुभ्येके कायं इए वह उषा ( आसां ययम 
कतमा क्र स्वित्‌ >) इनं एरान कौनसी नोर कहां हे १ ८ यत्‌ उयसः शुश्ाः दयुभं चरन्ति ) जब तेजस्वी उदय 
दोभा प्रकट करती है, तब (अ द्धुदः खदरी न चिद्लायन्दे ) नित्य नवीन दोनेपर भो सदस होनेसे चीन नूखन रौप 
कौन पुरानी हे इष्टका पठा नदीं चख्दा ॥ ३} 

[ ५२९ ] (तः घ तः अद्धा) वे निःसंदेह कर्य करनेवाखी ( उषसः 3 उषापं (घुर आसुः ) प॒ समयसे 
हो चुकी हँ । वे ( अधथिद्धस्नःः , जपति री धन देरेवाक नौर ( त-उशतद-सत्य!ः >) सत्य ओर सररतम भख्द्ध 
द। ( ५ ईजानः } जिन उवा्निं यद्ध कररेदाला ( उक्थैः शराघ्रमिः ) स्तोत्रस प्ररेला करनेवारा ( स्तुचुय्‌ 
दं स्तन्‌ सद्यः दवि आप ) स्तवन दौर यदस्या करता हुजा तत्कार ही धन प्राक्च करता है ५ ७॥ 
= 


[५३० } ( ताः) वे उषाई ( पुरस्ताद्‌ समनाः > पै दिशा समान रल (आ चरन्ति ) चासो भर फ 
रदी हैँ । ( समनाः समासतः स्ययानाः } दे सदान उादुं समान अन्तरिक्षे प्रदेशसे केकती ह । ( ततस्य स 


बुधाना ) यश्च स्थानक्ने बतावी है । ये ( देवीः उरसः ; डिन्य उवध्य ( गवां सोः न ) गौवोकि समुहके खम 
( जरन्ते ) प्रक्षसित होती रह ॥८४ 


नेन 


ष 9 = १३ 
भावार्थ -- ये दिन्य उद्ये उततर बोडे चखनेवाङे रथे युवक भ्यापती हैँ मौर सोनेवारे द्विपाद्‌ नौर 
चतुष्पाद्‌ प्राणयोः धूमनेक लिर्‌ जग्रती हं} ५५ | 


[41.14 


७अमे ऽष जन आती है मे कौनसी उषध्ये न ई अर कोनसी पुरानी, यदह जानना कठिन हो जाट 
क्योकि खव उषं एक जेसी दीखती द । खम उषायं एक जेक्षी ददी द ॥ & ५ 

वे तेजस्वी सत्य यन्तो प्रवचैक शने उषः पू समयसे ाचुकी है । इन उवाओ यच्च करनेवाला स्तुत्ति करतः 
हला यज्ञ करने कारण पर्याक्च धन प्राक्त करता है ४ ७ ॥ 


हि 
६० 


वे एक भनये आगनेवादटी उषाये पएदिश्ाड करती ह भोर यच्धेके स्थानक्छो प्रकादित करकी ह ॥८॥ 
> 


( १३२) ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्यं [ मेखक ४ 


५३१ ठः इव्पेदैव समना शंखानी-रक्ीतवणा इषसथरन्ति । 
रभ्दमितं शुशद्धिः सुक्रास्तनूमिः कुचो रुचानाः ५९॥ 
५३२ रथिं दिवो इहिवरे विभातीः प्रजावन्तं पच्छतास्पःसु देदीः | 
स्थोनादा व॑ः प्रतिवुष्यमादाः सुषीरेस्य्‌ पदः खाम | १०॥ 
८३३ तद्‌ षो दिद दुहितसे विभादी- ख्य ज्व उषसो यक्ञकतु | 


+ $ 


व॒यं स्याम यद्सो जनेषु तद्‌ चयो ध॒त्तां एथिवी च देवी  ११॥ 


(५२. 


ऋविः- वामदेवो गोतमः । देवता- उवाः । छन्दः- गायनी 1] 
जनी व्युच्छन्ती परि खसु । 


॥ 
५३४ प्राति ष्छा (स 
| क्षिं दहता ।} १ ॥ 


(न 


अ्थ-- [५३९१ ! (ता इत्‌ चु एव उषसः) वे दी उषाप्‌ (समनाः समानीः) समान एक रंगरूपवाटी ( अमीत 
वर्णाः चरन्ति ) अनेक रंगोंखे युक होकर संचार करती हैँ । ( अभ्वं असिते गृहन्तीः ) विश्लार जंधकारक्छो ठक देती हं 
शौर ( सुशद्धिः तनूभिः ) तेजस्वी शरीरोसे ( शुकाः शुचयः सूचनाः ) छद्ध भ्काशोंको चसका देती हँ ॥ ९॥ 

[ ५६२ 1 हं ( दिवः दुहितरः ) दुलोककी पुत्री उषा ! तुम ({ विभातीः देवी; >) प्रकानेवाङी देवियां हो 
( अस्माद प्रजावन्तं र्थ यच्छत) इमे पुत्रपौत्रादि युक्त धन दो। ८ स्योनात्‌ वः प्रतिवुध्यमानाः ) सुसे 
तुम्हारे द्वार जायत दोनेवाङ़े हम ( स्ुवायस्य पतयः स्याम } उत्तम वीश्ताकं स्वामी दह ॥ १०॥ 

[ ५३३ } हे ( दिवः दुहितरः उषसः ) धुरोककी पुत्री डषाभो ! ( यज्ञ केतुः ) यज्ञा ध्वज जेसा यज्ञकर्ता मे 
( विभादीः उः तत्‌ उपयु ) प्रकारनेवाली तुमसे वह कदता ह कि ( वयं जनेषु यरासः स्याम } हम सब लोगों 
यशस्वी हँ श्मैर ( तत्‌ दयोः परथिवी देवीः च धत्तां ) वद दमाय इच्छा चौ शौर परथिवी देवी सफर करे ॥ ११॥ 

[ ५२] 
[ ५३४ } ( स्या सून जनी ) वदं उत्तम नेतृत्व करनेवारी, एक देनव भौर ८ स्वसुः परि व्युच्छन्ती ) 
पनी बहिन रात्रीके अन्तिम खमबसें प्रकाराती इदे यह { दिवः दुहिता परति अद्यं ) स्वगशन्या दीखरदी हे॥१॥ 


षणि न 
[1 न) 


भावार्थ ये उषाये अनेक रंगोँवाटी अन्धकारको नष्ट करके प्रकादको कैखाती इ अपने तेजस्वी शंरीरोसे छद 
पवित्र ्ौर तेजस्वी होकर विश्वसे संचार करती है ॥ ९ ॥ 

हे स्वगैकी कन्यां ! तेजस्वी देवियां तुम हमरि किण पुत्र पौत्रोंको बढानेवाङा घन दो। इम ज्ञानी ओौर सुखी हों 
लोर उत्तम वी्यके कार्य उत्तम रीविे किदो! घनभ्राक्षिके बाद्‌ इम आली न हों, इम अपने कार्यसें दिथिर नह) 
हम उत्छाहवे वीरताके काम करं ॥ १०॥ 


हे स्थगेकन्या्ो उषानो ! तुम प्रकारका रही हो । इसङ्ष मं॒तुमसे प्राथना चरता द्र किमे विजयी, यशस्वी 
ओौर की्विमान्‌ होड । द भौर पृथिवी भी हमारी सदायवा करं ॥ १११ 

यह स्वर्गीय कन्या उषा पनी बदिन रात्रीके अन्ति भागे प्रकाशित होती है नोर रात्रीके अन्धकारको दूर करती 
है । यदह उत्तम नेतृत्व करती है ओर उन्तम सन्तान उत्पन्न करती हे ॥ १ ॥ 


व व 
५३५ अश्व्व {चत्र वाहा सद 
1 ॥ि 
<) 9 \६९॥। 
। [स्यि ९ (न ४) नु नम = स व्नत ध०भय ५ 
५३8६ उत सखस्याश्वरा ईद शाद सः. | 
व ९ ॥ ङ करि 
उलठाषु वस्व इश || २॥। 
५३७ यात्रयदुदर्डं त्वा विदि्दद्‌ द्वन्वे । 
क = स ि { # 
प्रति स्तो सुट्सहि ॥ ४॥ 
3 ॥ [+ क, 9 भत्र = रः ष्क 8 
५२८ प्रति भद्रा अरक्षत गरदा € च २३६२ । 
५३ ॥ ध 4 | 
अषि अत्रा ३5 जयः || ५ ॥। 
0. { 1 ~ | 
५३९ अपथ्वा (भादर न्दद्व दुः | 
व ( { 
उषु अयुं स्वधामव ॥ & ॥ 
अथ-- 7 ५२३८ ] (अश्वः इद व्विज्ा ) वेड म्न सुद्र ( ) चेनस्विन (गवां मादा >) किर्णोको 
जननी ( ऋतावरी >) खरर कम करनेदाटःः ( उषा यत्न: सखा अभूत्‌ ) यह उवः भश्चिदेर्वोकी सखी हे ५२५ 


[ ५३६] हे (उषः ) उषः ! ( उत अश्वलः सखा घलि ) तू यश्विदेवक सखो हे, ( उत गदां व्यता 
असि ) नौर किरण्येकी माता है ( उत दस्व हैहिषे) बौर दू घनी स्वायिनीहे ३ 


[ ५३७ } हे ( सनुतर ) गुर भाषण करवेदारः उषा ! ( यावयत्‌-देवक्तं त्वां ) शन्रुभोको दर करनेवारी 
तूहे ेसी द्श्च ( चाक्त्वङ्‌ ) ₹ानवर्दीकः ( स्ताः रति असुत्समहि ; स्वोच्रष्य हम जामत करते ह ।॥४॥ 

[५३८ ] ८ भद्राः रदमयः ) छख्यागछःरक किरणं , गवां सर्गाः न ) गोजर जुण्डड दल ( अदशत्‌ ) दीख 
रष हे, यह ( उषाः ) उष! (उख थः आ अप्राः ) विशेष देको सवत्र भर देती दै ॥५॥ 

[ ५३९ । ( विभावरि उः ) दप्रश्नेगर उषा ! ( उदरश्खी ) तेन्से जगतको भर देनेदःरीत्‌ ( ञ्योतिषा 
तम ति आवः ) प्रकाशसे छन्धकारको दूर करटी हे ( अदु स्कः अव ) पश्चात्‌ तू नपनी धारक राच्छिका सरश्चषण 
कर ॥ &॥ 


भावार्थं - यह उषा वनस्थिवी अर प्रकदावाछी है । यह्‌ मौ का ष्व रूरी है! माताके समान गौभ{क। पाटन 
करती हे । यक्ना विद्ध करनेवाली, सत्यका एखन करयेदः तथ! दधसे मित्रता कैरमेनारीदहे॥५२॥ 


हे उषा! त्‌ अश्िदे्वोकी दिदकारिणी, ग्यक मादः व्यैर धनकी स्वाभिनीहेध४ ३४ 
हे मधुरभःषण करयैदार उषा! तू शयने सुर माद्ग्डै चल्रोदो दूर छर । ज्ञानवान्‌ देकर सदा जागती 
रेह ॥ ४॥ 
 करथाण करनेवाली छिरमे इस उद दीख रदी हँ कि उान्द्ः मार्यै बन्धचद्धै सुक्त इर दय । है उदा! तू इन किरणोखे 
सर्वत्र प्रकाश भरदे॥५॥ | 
दे उषा! तू खव प्रकाश्च भर दे। प्रकाशसे जन्धेन्मरकोः दर कर ओर अपनी धारेणाश्षक्तिको बडा जौर स्ट 
शश्चाकर॥६॥ 


(९३४) द्क्छा सुबोध भाष्य [ मेडर ४] 


५४० आ चां तंगोटि रहमि -द्ररकयुह्‌ प्रियम्‌ । 
उषः करेण कोवि ॥ ७ ॥ 


[ ५३ | 
( कऋषिः- दादरो कतमः । देदता- सविता । छन्दः- जगती। ) 
५४१ तद्‌ देधस्य एव्वितुषाथं महद्‌ व्णमहे अष्रस्य प्रचेतसः । 





छरदिरयेनं दद्ुदे यच्छति स्मना तन्नो महौ उदयान्‌ देवो अक्तभिः ॥ १॥ 
५४२ दिश्य धल उदरस्य अस्यव॑षह्ठिः यिक्नङ् द्रापिं प्रतिं म॒ञ्ते कतिः । 
वचश्च! प्रथ तः यद्व- जयद्‌ सविक्ता सञ्नमक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 
५४३ आघ्रा रजति दिव्यानि पथि शेकं देवः कणुते स्वाय धरणे | 
प्रबाहू अंघःस्‌ सहिः उदम निेश्चयच्‌ प्रसुवननक्तुमिर्जमंत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ-- ! ५४० थः ) उषा ! (रदनः यां आ तनोति ) किरसि दरोकको मर देती है दथा 
( शुश्ेण रोचिषा ) खुर कादा { त्रियं उद ५) ) प्रिय विस्वीणे भन्तरिश्चको भौ भर देती है ॥ ७॥ 


[ ५४१ } दम (अस्य प्रयेदश्लः ) श्राणश्चक्तिके दाता तथा बुद्धिमान्‌ (देवस्य सवितुः ) सविता देवे 
( तत्‌ चार्यं महत्‌ दुणीमरदे ) उस वरणोय दथा मदान्‌ ठेजकी भभिराषा करते ई । (येन ) जिस तेजसे वह्‌ देवं 
( त्मना ) स्वथ दी ( दाद्युषे ) दावद्ीक मनुष्यके छिए्‌ ( छदि यच्छति ) सुख प्रदान करता है । (नः तत्‌ ) हमे शस 
तेजको देता इुखा ( महान्‌ दैवः > ` यद मान्‌ देव ( अक्तुभिः ) रा्रोकी समासि पर ( उदयान्‌ ) उदय होता हे॥ १॥ 

| छद | ( दिवः यता } दुख धारण करनेव्राखा ( युवनस्य प्रजापतिः ) सभी लोर्कोकी प्रजार्भोका पाख्न 
करनेवारा तथा € कविः सवितः ; कज उदितः देव ( पिजं द्रापिं प्रति सुंचते ) जपने सुनहरे कवचक उतारता है । 
( विचक्षणः ) सवंदर्टा वह सूयं { प्रथयन्‌ आदृणन्‌ ) अपने तेजको प्रकट करता हुजा तथा उस तेजसे सब छोकोको 
पूणा कर्ता इना { उरू उक्थ्यं स्युर्न ) अस्य धि स्वुत्य सुखो .( अजीजनत्‌ ) उन्न करता हे ॥ २ ॥ 

[ ५४३ } ( देवः } यइ सविता देव { दिव्य्रनि रजांसि पाथिवा > खोक, शन्वरिश्च रोक तथा पथ्वीरोकको 
( आम्राः ; अपने तेजसे भर देता है । तथा ( स्वाय धभेणे ) भपने इस कमैके कारण ( ररक कृणुते ) प्रसिद्धि प्राघ् 
करता हे । वह { सचितः ) सपिता देव { अग्‌ ) जगत्‌को { अक्तुभिः निवेशयन्‌ >) रातके समय सुखाता इला तथा 
{ परखवन्‌ ) दिनम सबको ररणा देता इना { ख्ीमने ) उषःकार्मे ( बाहू प्र असार ) अपनी छिर्णोँको केराता 

॥ ३ ॥ 

भआवाथै-- ह उषः ! तू अपनी किर्णसे जाकाशच्छो भर दे । अपने तेजस्वी प्रकाशसे विस्तीण अन्तरिक्षक्षो भी भर 
दे | सर्व॑च्र प्रकाश ही प्रकारक्रदे);७॥ 

हम प्राणशक्छिकं देनेवाले तथा उुद्धिमान्‌ उस सविता देके उस तेजको भसिराषा करते है, नि तेजसे वह देव 
दानशीरू मचुव्यफे छि सुद प्रदान करता हे! उस तेजको दमे देता इभा वह मदान्‌ देव रात्रीक्ी समा्ि पर उद्य 


होतादहे॥११ 
दयलोकको धारणः करनेवाला तथा समी सोर्फकी प्रजाओंका पालन करनेवारा यदह च्ानी प्रेरक देव सू्ै भपने सुनहरे 
कवच अर्थात्‌ सुनहर किरर्को कट करता है। जब वह्‌ सूर्य प्रकट होता डे, तब उसके तेजसे समी रोक भर जाति है 
भोर उद्य होते हृष सूयो देखकर समी भाणी सुख पते २॥ 
यह सदिता देव च्च शन्तरिश्च भौर पुथिवी इन तीर्नो रोकोको अपने तेजसे भर देवा हे । धपने इस कामके किए वह 
देव सवत्र विरूयात हे ! वह सवका प्रेरक देव सम्पूभ जगत्‌को रातके समय सुरा देता है शोर दिनके समय उन्दे भपने 
अपने कामस प्रेरित करता है } उषःकःडः 





वह अपनी भुजाभों भर्थाव्‌ किरर्णोको प्रकट करता हैँ ॥ ३ ॥ 


सु च न 
क्त ५३ ] वदग्वेदष्ः सुवो ध्याप्य ( १३५) 
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समी सछेको प्रकाश्चित करता है | वह { वरतानि; उस्म चतक ( अधम श्छ ` फर है | ८ उुवनर्थः 


प्रजाभ्यः ) सभी लोकोकी प्रजाभि दित किष वह (बाहू प्र खार्‌ ) अपनी सदायकः फेलादा हे। ( धृतनतः ) 
बरतोको धारण करनेवाला वह देव ( अहः अन्धस्य राजति , सहन्‌ ऊगतच्छ! राजा है ॥ ४ 


[ ५७० ] वह ( खावता }) सविता देव { अन्नरिष्धं चि) सन्तदिक्षकः कवीन कष्ट श्ट्स्टे तेजसे भरताहै। 
( महित्वना }) अपने महसे (जिः र्जाद्धि) दन्य सोके भर देः &। ; पिटः) सर्वश्रेष्ठ वह सविता देव 
( जीणे रोचना ) तीनों तेजस्वी स्थानक व्यापा है ! वह (तिः दिकः क्िखः युधिः इन्दि ) सीव्यंद्युरोकेो 
भोर तीनों एृथ्वीरोकतको प्रेरणा देता हे । वद (-त्यना >) स्वं { वदेः अतेः) तीन क्मसे (नः आभि रक्चति) 
हमारी रक्षा क्रे ॥५॥ 


[ ५४दे ] (यः बहत्सुस्डः ) जो बहुत सुका ददः सविता { जभतः स्थातुः उभयस्य ची ) जंगम नौर 


स्थावर रूप दोनों जगर्तोको अपने अधीन रखने ( प्रसविक्ा ) लब्डे उत्पन्न छरनटशडः तथा ( निवेशनः ) स्थिर 


श्खनेनाञा हे, ( सः < वित देवः ) वह पविता देव ( चिङ्सरूथे दामे ) तीनों सेः सुख ( कः छं्छटु ) इय पदान 
करे । वथा ( अस्मे अंहसः &॥५।य ) हमरे पापा सः करनेवाला ह † ६ ४ 

[ ५७७] (जआलन्‌ देवः } उद्व द्योत इन बुं ( उरुः नः छ्छयं बधेतु ) सभी रद ओम हमारे सुरखोको 
बढ़ाये । ( सविता ) वह सविवा देव (नः) हमें ( जुणञः इथ ) उत्तम अरः युक अद्रो ( दधातु ) प्रदान करे । 
(सः ) वह देव ( क्षपाभिः अहिः) रात जौर दिन (नः थ्व) दयें सष्टद्दिञ वृत्त करै । तथा {अस्मे ) हमं 


%‰ 


वह ( ५ग।नन्त रयि ) प्रासे युक्त श्वय (खं इन्द ) परदः करे ७४ 


भावा्थै-- किसे न दषनेना<। यह सूर्यं हस्र छोर प्रकाक्षित करता है, सभी ठरदके कर्मठः यह्‌ रक्षा %९८॥ 
है। समी प्राणियों दिवके किए यह यनी भुजार्गोको कैरातः दै, जर व्रतो रश्चः शटरयेधरडः थद देव महान्‌ लगवा 
राजाहे॥ ४॥ | 

वह सविता देव शन्तरिश्चके प्रातः, मध्याह भौर सायं इन ठीनों करटो पने ठेजसे सर देत है | वह तेजस्वी 
देव द्य, जन्तरिक्च जौर परथिवी इन तीनों तेजस्वी स्थाने देसे भर देहा ह । वद्‌ अफे छार्योसि ह क्षा करे ॥५॥ 

बहुत सुखोका दाता यह श्विता जंगम ओर स्थानेर जगत्का हैश्ठ दोनेसे वह इन दन गतकः उत्पन्न करनेवाला 


तथा स्थिरं करनेवाला है । वह देव हभार पारः चष्ट कृश्के हुः €= ॐ छः सुः प्रदान क्रे £ & | 
दय होता इभा सूयै समी र्तुं ६५१२ सुरू बढाये । वह प्रेरक दैव हमं उत्त श्ण युद्ध अद्लको प्रदान्‌ 


करे ¦ वह देव ९।तदिग दमे सदधद्धिरे युक्त करे वथा बरमा देश्वयं अदान करे ४५७ ॥ 


(१३६ ) ऊग्वेद्‌क{ खुबोध भाष्य [ भेडक ४ 


[ ५४. 


[ ऋषिः- कःडदेवेः गौतमः । देवता- सिता । छन्दः- जगती, £ जिष्डुद्‌ । ] 











५४८ अभूद्‌ देवः संवित! बन्दो लु नं इदान उपर्य नुः | 

पियो रत्ना भजंति भागषेच्यः श्रेष्ठो अन्न द्रविणं यथा इत्‌ ॥ १॥ 
५४९ ददेभ्यो हि प्रथ॒मं यहिथेच्णोः--ऽशतस्वं इवास भाग्ुतमस्‌ । 

आदिद दामानं सदिर्च्यणुषे-ऽनूदीणा जीविका वादुहेस्यः ॥ २॥ 
५५० अचित्ती य्कृश देव्ये जनं दीनेदष्षैः प्रभूती परषखतः । 

देवेषु च ददिदमालुष्ुच त्वं नो अत्रं भवताम | ३ ॥ 
५५१ नं प्रभिये सवितदेष्यश्यतद्‌ यथा विश्व भुवनं शार्‌दम्डति | 

य॒त पथिन्या दरिद्रा सवज्रे र्न्‌ हदः दुधि सुत्य॑स्थ्‌ तद्‌ ॥ ४ ॥ 

नि [ षट] ॥ि 


अर्थ- [ ५४८ ] (नः चन्यः सविता देवः अभूत्‌) हमरे लिए वन्दनीय छवितः देव उदय हो रहा दै। (य 
मानवेभ्यः रत्ना वि भजति >) जो मनुष्योंको रत्न प्रदान करता है, तथा जो ( अ ) इश्च जगतमें ( नः >) दमे ( श्रेष्ठं 
द्रविणं दधत्‌ ) श्रेष्ठ धन प्रदान करता है, वह ( अहः इदानीं ) दिनके इस समागमे ( नभिः उपवाच्यः भवति ) 
मवुष्योके द्वारा भरदसनीय होता है} १॥ 

[ ५४९ ] हे ( सवितः ५ खविता देक ! तू { प्रथम ) सबसे पहर ( यशियेभ्यः देवेभ्यः ) पूज्य देवेकि हिप 
(अग्रतत्वं खवसि ) अष्टतत्वको प्रदान करता है पिर ( उत्तमं भागे › यक्ञके उत्तम भागको प्रदान करता है (आत्‌ 
इत्‌ ) इसके बाद दी ( दामानं ) देने योग्य धनोंको ( चि उरजदे ) प्रकाशित करता है | वथा ( मायुषेभ्यः ) मयुष्योँको 
(अञचीना जीविता ) कमसे एननपौत्रादिरकोक्लो प्रदान करता है ॥२५ 

षण | हे (सवितः) सविता देव † ( देव्ये जने) तुक्च दिभ्य देवके बारेमे (यत्‌ ) जो पाप हम 
( अचित्ती ) भक्ानतासे ( दीनैः ) दुबरूताके कारण ( दक्षैः ) भसिमानके कारण ( प्रभूली >) रेथैङे भदंक!रसे भथवा 
( पूरुषत्वता }) मनुष्य होनेके कारण क्या हो, ( देवेषु च मायुषघु च ) जो पाप देरवोके बारेमे भौर मनुष्योके बरसे 
फियादहो, (त्वं) त्‌ (नः) हमें (अनागसः) उस्र पापसे रहित ८ सुवतात्‌ ) कर ५३ ॥ 

[ ५५१ ] ( यथा शुवनं धारयिष्यति ) जिससे खारे युवक धास्ण करता हे, ( दवितुः देउयस्य तत्‌ } 
सविता देवकी वह शक्ति (न भ्रमि ) शमी न्ट नहीं होगी । (सु अशरिः) श्छ हार्थोवाले इस सवितने ( यत्‌ 
पृथिव्याः वरिमनम्‌ ) जो एरथिवीको विस्तृत रूपसे ८ सुदति ) उयन्न छि, तथा ( दिवः वर्ष्मन्‌ ) दुरोकको विस्तृत 
रूपसे उत्यच्न किया, (अस्य वत्‌ सत्यं ) इख सविता देवका वह कमै सत्य हे ॥ ४॥ 








अआवाथ-- सबके द्वार वृन्दनाक्रे योग्य वह्‌ सूय उदय होकर मनुष्यो उत्तम उत्तम देशव प्रदान करतादहै। 
इसीिष वह सभी मयुरष्यो द्वारा प्रशंसनीय होता है ॥ १ ४ । 

सूर्योदयके समय जो यच्च किया जादा है, उस य्ञका भसृततच्छ दौर उत्तम भाग यह सूथै देको प्रदान करता हे । 
इसके बाद्‌ उस यन्त॒ करनेवाटेको उत्तम धन तथा पत्रपौच्रादि प्रदान करता ३ ॥ २॥ 

हे सविता देव ! तेरे विषयप्नं हमने यदि अन्तान, दुबेडवा, जमि्रान, रेश्चयै॑ मद भौर मनुष्य होनेके कारण कों 
पराध कर डाला हो, इसीप्रकर जो अपराध हमने देवों धौर मवुरष्योके बरस च्या दो, उन अपरा्धोषे त्‌ हमें मुक्त 
कर ॥३॥ | 

जिख अपनी शाक्तिसे यह सूयैदेव भुवनो धारण करते है, उस शक्तिक्ठा नाक्ल कमी वहीं होता । कुरू हार्थोवाङे 
इस सूथने जो एथ्वीको लोर ध्यरोडको इतना विस्कृत बनाया, वह उसका कमे सी कभी नष्ट नहीं होता ॥ ४ ॥ 


सूरू ५५ | छन्दक को घ्‌ ३६१८५ ( १३७ ) 


४ = ९1. ४ ४. = [क छ 6 च॑ ) नव 
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न्द दारदः ।चन्धुराड रदुत्दत्‌। अदात; अम यर &॥। 
4 ५६९ 
 \~ ] 
भ । १/१ 
॥ च्चः नामद्‌ व मतद्नः । दवता- विश्वे देवाः । छन्दः ष्प्‌, ८-१० {५} । | 


५५४ को यचा खडः को वरूता ावशूमी अदिते ऋासीयां नः; 


० 


सहीयखः वण मित्र माद को वोऽध्वरे वरिवो धाति देशः १६४ 
५५५ प्र ये छामादि एुव्याण्चान्‌ ति यदुच्छाद्‌ चिंयोदारो अब | 
विधादारो वि वे दधरजंस्ला ऋतथीतयो रुश्चन्व दसा, \\ २। 


अथे- | जवर | हे (सवितः) सविता देव ! तूने (इन्द्र छाम) इन्मको पूज्य ओर बडा सानरेदारे हमे (लुदद्धयः 
पव॑तभ्यः ₹नसि;) बडे बडे पव॑तोकी अेश्चा मी बडा जनाय। । तू ही ( एभ्यः ) इन मनुरष्योकः ( पट्स्यावतः &य।य्‌ ) 
घग्से युक्त स्थानके प्रदान करता हे । ये ङिरणे { यथा यथः पतयन्तः ) जसे जैसे उपर जाती हदं ( विनि ) इस 
विश्वका नियमन करती है| वे भी किरणे { ते सवाय एव एव तस्थुः ) तेरी भाज्ञमें दी रहती हँ ६ ५॥ 

[ ५८५३ ] है ( साधैतः ) सविता ! (ये) ओ मनुष्य (ते) तेरे छण ८ दिवेदिवे) प्रतिदिन (जिः अहन्‌) 
तीन बार ( सौभगं सवासः ) उत्तम देशचर्यको देनेवाके सोमो ( आसुबस्ति ) निचोडते ई, उन ‹नः) हमारे रि 
( इन्द्रः धावा प्रथिवी) इन्द्र, चु, पथिवी ( अद्धिः लिन्घु; ) जरक्षहित नदियां ( आदित्यैः अदिः ) भादिस्यःकैः 
साथ भदिति ( राम यवत्‌ ) सुख प्रदान करं ॥ 8 ॥ 


५ 

[ ५८८ ] हें ( वल्लवः ) वसुबो ! ( वः ) उमसेसे ( कः 9 (त) ) कौन रक्षा करनेवाखाहै१८कः वरूता) 
कोन दुःखका निवारण करनेवारा है १ हे ( अदिति चावामूमी ) अखण्डनीय द्यु ओर प्रथ्वी ! (नः जल्लीथां ) हमारी 
र्वा करो । हे ( वरूण भिज ) वरण नौर भित्र ! ( खदहीयसः मतोत्‌ ) चक्तिशाली शरसे मी हस्रो रक्वा करो । हे 
( देवाः) देके | (वः कः ) वमर्मेसे कोन सा देव { अभ्बरे वरिवः चाति ) यक्तमे धन प्रदान करत हे१५४ 

[ व्णष्] (ये) जोदेव ( पृ्पाणि चामानि) प्रादीन भोर सनातन स्थानके प्रदान करते तथा (यत्‌ 
वियतः अमूराः ) जो दुःखनाङक तथा ज्ञानी देव ( उच्छान्‌ ) अ्ञानान्धकारको दुर करते है । वे { पिंघालारः ) 
फक देनेवाके देव ( अजाः ) हमेशा ( वि दधुः } उत्तम फरू ही देते है। वे ( ऋतचीतयः दस्माः ) खच्चा पराक्रम 
करनेवाङे तथा सुन्दर देव ( ₹९चन्तं ) ज^थन् ठेजस्वी दते है! २। | 

भावार्थ- हे सवित्रा देव ! तूने इन्द्रको पूज्य मानकर उसको उपाप्ना करनेवारछोकछो बडे बडे पवतोसे मी बडा 
बनाया । इन मनुष्योको तू घरसे युक्त स्थार्नोको प्रदान करता है । इक्त सूथङी किरणें ज्यों ज्यों मध्याका की तरफ बढ; 
ह, तेवे तैसे जगत्‌ सभो प्राणो अयने जपने कायें संख्मदहो जाते है। इयप्ररूर सूथेको छरणं सत्र जगत्‌को वशम 
रखती है, पर ये क इस्त सविता देवकी सखाय चरती है ॥ ५॥ 

हे खिता देव ! जो मनुष्व प्रतिदिन तीन सवमोये तीन बार € भाग्य देनेवाले सोशको निचोढदे है, उन 
हमरे रए इन्द्र, चु, एूथिवी, जख्पूण नदिया, आादित्योकरि साथ अदिति सुख प्रदान करे ॥ & ॥ 

हे वसुओ! तुममेवे कोन रक्चग क्वा ओर दुःख निवरङहै? दहै भल!उतषद्यु नोर पुष्यो! तुम दोनों हमारी 
रक्ष; कते । दे भित्र तध्र। वहग! तन दोनों लक्तिप्ाङी दात्रे मोहनरी रक्चा(करो । ददे! वुभर््ते देषा कोन सादेव 
हेफिजो यत्ते घन प्रदान करदा ?॥१॥ 

१८ ( ऋग्वे. सुबो. भा. मं. ४ ) 


( १३८ ) ऋर्चेदकःः सुबोध भाष्य [ मेडक 


@* क्ल 


> 1 च्य ॐ __ क) 
५५६ प्र पस्त्यावति दिन्धुपकः स्वस्दर्थ 


उमे यथां नो अहनी निपातं उश करताशर्दन्डे ॥ ३॥ 
५५७ व्ययमः वर्मेति बन्ध दिवस्पतिः इुविहं गातुमरभ्चिः । 

इन्द्रहिष्ण्‌ नवद षु स्वाना शमे नो उष्ठसप्रबद्‌ वरूथम्‌ #; ४ ॥ 
५५८ ॐ पदेतख मरुतामवांसि देश्यं तरातिरवि भगस्य । 

पात्‌ परतिजन्यारहसो नो भित्र सित्रि्यादुत न उरुष्येत्‌ ॥ ५॥ 
१५९ नू रोदसी अहिना वुध्न्यैन स्तुवीत देवी अष्यैमिरिष्टः । 

सथर न संचि सरिष्यद वर्मस्व॑श्छौ रचो अप वरन ॥ & ॥ 
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अर्थ- { ५५६ ] ( पस्त्यां अदितिं ) सबको शरण देनेवारीः अदितिको (सिन्धुं स्वस्ति देवीं) नदी तथा कल्याण- 
खारिणी देवीको { सख्याय अर्कः इट ) उनकी नित्रता-प्रा्िके लिए स्तोत्रसे स्त॒ति करता ह । ( उभे अहनी ) दोनों 
यावाएयिवी (नः यथा निपातः) हमारी जिस तरह रक्षा करते दै, उसी तरद ( अदन्धे उषास्लनक्त( ) भर्दिक्षनीय 
उषा जौर रात्री हमारी रक्षा (करतां) करे ॥३॥ 

[ ५~+७ ] (अयमा वरुणः . पन्थां वचि चेति) भर्य॑पा रौर चर्ण ये दोनों देव उत्तम मार्म॑को प्रकाशित करं । 
( इषः पतिः अध्चः ) अन्नोंको पुष्ट करनेवाखा अश्िदेव ( सुवितं गात ) सखखकारो मागेको बताये । ( इन्द्राविष्ण्‌ ) 
इन्द्र नौर श्रिष्णु ८ सखु स्तवाना ) बच्छीतरहसे प्रस॑सित होकर ( नृवत्‌ अभवत्‌ वरूथं हमै ) मनुरष्योसि युक्त तथा 
वरस युक्त उत्तम सुख {नः यत्तं ) हसे प्रदान कूरं ॥४॥ 

[ ५५८ ] ञँ ( तसय मरूतां ) पर्वत, मस्त्‌ ( चातुः भगस्य देवस्य ) रक्च। करनेवाङे भग देवकी ( रक्षांसि ) 
रक्चानोकी ( आ अचि ) भभिरषा करता हू । ( पतिः ) सव्रज्ञ पाठक देव ( नः जन्यात्‌ अहसः पात्‌ ) इमे मनुष्यों 
कै अरति होनेवाडे पापसे बचये | (उत ) त्था (मित्रः) भित्र देव ( भिभनियात्‌ बः उरखष्येत्‌ ) भित्रभावसे दमारी 
रक्षाक्रे॥५॥ 

[ ५५९ } हे (देवी रोदसी >) देवी चावाप्रथ्वी { जिस तरद ( सनिष्यवः संचरणे समुद्रं न ) घन पानेकी 
इच्छा कृरनेवाके छोग यात्रा दरनेके र्ण समुद्र को स्तुति करते हे, उती तरह मे ( अहिना बध्न्येन >) नदिदैष्न्यके साथ 
तुम्दारी ( इष्टेः अप्येभिः ) उच्छृ हविद्रैव्योसे ( स्तर्वीत >) सुति करता हू । तुम ( घर्मस्वरसः ) जोरसे ध्वनि करने 
वारी ( नद्यः ) नदियोको ( अपनन्‌ ) सक्त कर दो ॥६॥ 














भावार्थै- ये देव भक्तोंको सनातन स्थानो प्रदान करते हँ । दुःखनाशक वथा क्तानी देव भन्धकारको दूरं करके 
सर्वत्र प्रकाश केति है । वे फर देनेवरङ़ देव खद्‌ उत्तम फुरु दी प्रदान करते हैँ । तत्र सखञ्चा पराक्रम करनेवाङे तथा देखनेमे 
सुन्दर देव तेजसे युक्त होकर प्रकारे है ॥ २ ॥ 

में सबको शरण देनेवाली अदिति, नदी तथा अन्य भी कल्याण करनेवारी देविर्योकी उनकी मित्रता पाक्त करनेके 
छि स्तुति करताहू | येद्यु नोर एथ्वी हमारी जिसतरह रक्षा करते है, उसीतरह उषा ओर रात्री मी हमारी रक्षा 
करं ॥३॥ 

अर्यमा नोर वर्णये दोनों देव उत्तम माण्छैछो प्रकाशित करं । उीतरह अन्नोको पष्ट करनेवारा भिदेव सखकारी 
आग॑को बताये । इन्द्र भोर विष्णु हमें मयुष्योसे ओर बरसे भरपूर उत्तम सख प्रदान करं ॥ ४॥ 

पर्वत, मरत्‌ शौर भगदेव हमारी रश्चा कर ¡ हमने भन्य मनुष्यो परति जो अपराध छिया हो, उससे सवका पारन 
कुरनेव!खा देद बचाये । सबसे स्नेह कश्नेवाखा देव भी प्रेममावसे हमारी रक्वा करे ॥ ५१ 

हे द्यादाए्रथ्वी † जिस तरह धन पानेकी इच्छा करनेवारे व्यापारी यात्रा पर जनेसे परे समुद्र की स्तुति करते 
उखी तरह मे तम्हारी उत्तम दरन्योसे पूजा करता हू । तम दोनों प्रसन्न होकर कर्कर ध्वनि करती इदे बहनेवारी नदि्योको 
बहनेके दिए सुक्तरूरदो॥&॥ 


इकू ५६ | कन्व दयो भाव्यं (१३९) 
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| अथे--~ [ ५५६८ 11 (दवी आदेतिः) देव) भदरिति (दद ) देवॐ साथ नि पातु) हमारा पान करे । (जतः 
देवः ) रक्षण करनेवाा देव ( अप्र धच्छन्‌ ) भम्द्‌ न करते इष (जायतां ) हमारी रक्षा करे ! दम ( ्निश्ररः 


रणस्य अचेः) भिन्न, वर्ण जर. श्चि ( ख! यद्॑स >) उत्तम स्थानश्ले ( नहि प्रभियं अहामास्चि }; न्ट करदेसे 
समथ नदीं्ह॥ ७) 


[ ५६१ [ (अभिः बष्ठव्यस्य इते ) धधि यनक खमा स्वामी है । (अञ्चिः महः सौभस्य ) अचि महान्‌ 
सोमाग्यका भी स्वामी हे। वह (तानि ) उन धनो भौर सौ माग्यांको ( अस्मभ्यं रासते ) हमें दन क्रे ४८॥ 
५६२ | हे (मघोनि सुनुते वर्पजनीवति उषः >) देये दुक्त, उत्तम वाणीव्रारी स्था बरु देनेवाल उषे (त्‌ 
{ अस्मभ्यं ) इमे ( पुर चाय\ दह्‌ ) बहुत सारा उत्कृष्ट घन दे ६९ 
५६३ | { सविता भगः वरणः मिः अथेमा इन्द्रः 3 सविता, अग, वरण, मित्र, अयमस्य लौर इन्द्र ये सभी 
देव (नः राधसा गमत्‌ ) हमरे पाख देश्ये युक्त होकर धरर तथा (नः तत्‌ सु) हमं उह धन खम्यक्‌ रीति 
भदान कर | १०॥ . 


[ चदे, 
५६४ ] (यत्‌ } जब ( वरिष्ठे इर्त ) बहुत श्रे णौर विशाल चाया्ःथवीको ( सीं मिन्वन ) चारं ओरते 
घेरता इना (उक्षा) चव (पतवरयःनभिः दनैः) चःयन्त विस्तरत तथा रःह्िध्द्‌ वायुबति प्रेरित होकर ( स्वत 3) इदं 
करवा हे, तब (इह } यदं (ज्येष्ठे मदी रुचा दयःवाघ्रथिक्तेः ) ज्येष्ठ, विदल कौर तेजस्वी द्यु अर दधिः 


( खचयद्धिः अकैः) तेजस्वी पूजज्ेरे युक्त { भवतां ) दो + १४ 


भवाथ-देदी अदिति अन्व देवो साथ मिलकर इमारः पारुन करे । रक्चम करनेवाला देव प्रमाद न करते हु 
मारी रश्चा करे! हम भित्र, वरुण भौर अद्चिके शरेष्ठ स्थानको न करनेद्ते समे नदी ॥७॥ 

अभि सभी तरहके धनोका तथा महान्‌ दौ मस्या मी स्वामी है। उन ध्तोंको वह हसे प्रदान करे} ८ ४ 

उषा दश्र्यवाङी, उत्तम वाणीसे यु्छ तथा वलस युक्त दै । वह द्य बहुत सारा रक्ट धन देवे ॥ ९॥ 

खविता, मग भादि क्षमी देव दमि पास आवे ओर ह्यं उच्छ्रृष्ट धन प्रदान करर ४१० ॥ 

षव हवा्भचि प्रेरित होमेन मेध इस द्यावाप्रथिवीको चासं शरोर्से वेर ठेते दै, तब तेजसे युक्त इन दोन रोकोकी 
स्तुति सखव प्राणी करते है ॥ १॥ 

र: 


{ १४०) ऋण्वेदका सुबोधं भाष्य [ मष्क ४ 


भियजते यजत्रे राभेनती तस्थतुरुक्षमाणे । 


दादरी अद्रृहा देवपुत्रे यन्ञस्यं नेत्री य॒चयंद्धिरकैः ॥ २॥ 
५६६ स इत्‌ स्वपा मुचनेष्वान्र य इमे द्यावापृथिवी जजान | 
उवी ग॑मीरे जसी सुमेके अवंशे धीरः शच्या समैरत्‌ ॥ ३॥ 
५६७ न्‌ रोदसी बृद्धि बस्येः पर्तीद्धिरिषियन्ती सजे; ¦ 
चिशवे यजते नि पतिं पिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ४॥ 


9 ् । 
| = 


५६८ अर्चा यहि दषा स्तु भरामह । 
शचा उप्‌ प्रञ्चस्तय || ५॥ 


थ-- [ “देप ] ( यजते ) यत्तीय अर्धात्‌ पूजनीय (अमिनती ) किसीकी हिंसा न करनेवारी (उक्षमाणे) बलिष्ठ 
(ऋतावरी ) यसे युक्त ( अद्रय ) किसीसे दो न करनेवारी ( देवयु ) देर्वोको उष्पन्न करनेवारी ( यश्ञस्य नेची ) 
यक्तका सम्पादन करनेवाली, ( देवी ) तेजयुक्त देवियां च भौर प्रथ्वी ( देवेभिः यजतः द्ुचयद्धिः अर्कैः >) दिभ्य गुणोंसे 
युक्त, यज्ञ योग्य तेजस्वी स्तोर्चोसे युक्त ( तस्थतुः) हों ॥ २॥ 

[ ५६६ ] (यः इमे घावापृथिवी जजान ) जिसने इन चावापूथिदीका निर्माण क्वा, (सः इत्‌ सु अपाः) 
वही उत्तम कमे करनेवाला है भौर वदी ( भुवनेषु आस ) सारे युवरनेमिं व्याप्त है ) उसी ( धीरः ) उत्तम उुद्धिको प्रदान 
करनेवाङ देवने { सच्चा >) भपनी कुशङ्तासे ( उर्वी ) दिशा ( गभीर ) गेमीर ८ सुमेके ) उत्तम रूपवारे ( अर्वश ) 
चिन? किष भाधारफे भी स्थिर रहनेवारे ( रजकी ) इन दोनों लो्कोको (सं एेरत्‌ ) बनाया ॥ ३ ॥ 

१ यः इमे दयावादुिकी जजान सः इत्‌ खु अपाः मुवनेषु आस--जिस परमात्मने इन चयावाणथिवीको 
उत्पन्न किया, वही उत्तम कम करनेवारा परमात्मा इन दोनों रोको व्याच हे । | 

[ ५६७ ] हे (रोदसी ) चु नौर पथिवी ! (बृहद्भिः वरूथेः ) महान्‌ धनो ओर ८ पत्नीवद्धिः ) पत्निर्योसे 
यक्त ( नः ) इमारी ( इषयन्ती } हदिको इच्छा करनेवाङी, ( सजोषाः ) परस्पर प्रेमसे रहनेवारी ( उरूची ) विक्षर 
्षत्रदारो ( विश्वे यजते ) सवके द्वारा पूज्य तुम दोनों (निं पातं) रक्षा करो। हम मो (धिय ) पने उत्तम कमं 
य बुद्धिस ( खदासाः रथ्यः स्याम्‌ ) दाकर वथा र्थोसे युक हो ॥४॥ 

[ ५६2 ] हे यावापथिवी ! ( यवी ) तेजस्वी (वां ) ठम दोनोके डिए्‌ ( महि उपस्तुतिं ) बडी बडी स्तुतियोंको 
( अभि प्र मसमहे ) दम करते हैँ ! ( प्रशस्तये ) भपनी स्तुति सुननेके लिए ( श्युची ) पदित्र तुम दोनों ( उप ) दमे 
पास जाभो ॥५॥ 


भवाथ पूज्य, किसीको दिखा न करनेवारी, बरिष्ठ, यक्षयुक्त, किसीसे दोह न करनेवारी, देर्वोको उत्पन्न करनेवारी 
यक्लको पूणे करनेवाली, तेजस्वी देविथां उत्तम स्तोत्रोसि यक्तहों॥२॥ 

जिसने इन अगाध, भपार, विशार उत्तम रूपवां तथा बिना किसी भाधारके स्थिर रदहनेवारे इन दोर्नो रो्छोको 
बनाया, वदी उत्तम क्च करनेवाला परमात्मा इन रोके म्याप्ष है ॥ ३ ॥ 

हे ावापुथिवी ! धनों सौर डत्तम पत्नियोसे युक्त होकर धरम भानन्दसे रहनेवाके हमारी तम दोर्नोँ रश्म करो । 
हम सी अपनी उत्तम बुद्धि भोर उत्तम कमौसे दास नौर ग्थोको प्राक्त करं + ४॥ 


हें द्य भौर पृथिवी ! तेजसे युक्त तुम दोननोके र्ण दम उत्तम स्तुतियोको करते है । भपनी स्तुति सुननेके रिष तुम 
दोनों यहां जालो ॥ ५॥ 
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अथ- [५६९ | हे यप्राएुथिवी | ( पुनाने ) पतरित्र करनेवाटी (दिः } कम दोन ( रन्दः स्थेवं देक्षेण ) 
भपने खूप तथा बल्से ( संजथः } सुशोभित दर्तः दी । उर केन्य { सनात्‌ छतं ऊद्याथे ) अरन्त छदे यज्ञ 
सम्पादन करती हो ¢ ६६ 

[५5० ] ( तरन्ती ) देःखसे तारती इदं ८ मही ) विशार खथः ( ऋतं रिष्रतीं ) यक््छो पूणं करती इई दुम 
दोन, देद्य कौर एथिवी ! ( भिजस्थ सवथः; जपने जिच सलिरश्दाछ प करती हे । तथा ( यज्ते परिनि 
सेद्थुः ) यज्ञके चारों भोर कैव्दीदो ४७६ 

[ ५० 

[ ५७१ ] ( हितेन इव ) भित्र समान द्वितकादः ( प्षे्रस्य पदिद! } क्षेववह्ि करे सरव्यटसे (च 
( जयाभाद्चि ) चर्तोक्ो जीते । ( सः ) वह क्षित्रदल्ि देव ( नः) द्म ( गः अश्वं ) माय भौर घोरो ( दोङ्यिल्टु ) युं 
करनेवाला धन ( ग ) प्रदान करे, वथा { इङ ) दरे धन { खुष्डःत) हमें {दः खरे ॥ 4४ 


[ ७ ] हे (श्वैनस्य पदे ) क्षेत्रपति देव ! ( धेनुः पयः इ > र प्रकार गार दूष दुदी है, उसीतरहतू 
(मधुमन्तं ऊर्भिं पकः ) भिठस भौर प्रवर्दसे भरपूर जल्को (अर्गल धुक्ष) इदं दुध अथव अदन केर । 


( तर< पत्यः >) सत्व कमौद्य पारन करन्वाङे देण { नः द्टृच्छयन्टु ) इङ उरीतरड युद कर, ( सथुः 
पूत धतं इव ) जिक्षतर दं भियाक्च चखाद १ च्छ तरद पदित्र किए गए उरू सुख देते हे ॥ 


२१ वा्थ-- हे य्य ओर पथ्वी { सवब्छे पवित्र कूरनेदाी ठम दोनों अपने रू ओर बरस सुरित हेदी दे, दथा 
नन्त कारुखे य्धका सम्पादन करती हो ह & ४ 


दुःखशे पार करनेवारो दिश तथा यकज्घरो पूगं करती हरं तुज दोनो, हेद्यु जोर दधिरथीः { अपने खच की 


प 


अभिरूषा्मेको पूरा करती ही, दथः यक्तको पूणे करती हे} ७॥ 

मित्रके समान दिव करनेवाले उस क्चि्रपति देव की सहायतासे हम खतो प्रष्ठ क्रं ! यई देव ददे गाय जौ 
धोडोको इष्ट करनेगाडा धन प्रदान करे अौर उन धर्नोिसे हमें सुखीषरे ४११ 

हे क्षत्र स्वामी भूुभिके स्वामी दृव ! जिस अकार्‌ दुक गाय दूध दृतीहं, उसी दरदेत्‌ नि भरपूर कौर प्रवासे 
युक्त जख प्रदान कर ¦ अथवा जिक्वमरार मीरे ओर पिन शीत जरू प्यास <"छुष्यष्ट सुख देदे हँ, उसी तरद शस्टः कसक 
पाङने करनेवाङ्‌ देवगण हमे सुख दं ॥२॥ 


( १४२) -ऋश्वेदकः बोध भाव्यं [ मंडल ४ 


म 
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५७३ मधुमदीरेवदीखड आपो स्थुयन्नो मदस्वन्ताशिम्‌ | 

रस्य पतिरेधमार्‌ नो अस्त्व-रिम्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ ३॥ 
५७४ शुनं वाहाः शुन नरः शुन इषतु खङ्गलब्र्‌ 

शनं चरता बध्यन्तां शुनमायुदिङ्गय ॥ ४ ॥ 
५७५ छनासौरःविं वाचं जुषेथां यद्‌ दिवि चक्रः पयः | 

तेनमा्पं सिश्त्‌ ॥ ५॥ 
५७६ अवची सुमे मव सीते बन्द्‌महे तवा । 

यथा नेः स॒मभासपि य्था नः सुफटाससि ॥ & ॥ 





म न न 


अ्थ-- [ ५७३ ] ( ओषधी ) भोषधि वनस्पतियां { नः मधुमतीः ) दमारे रिए मिटाससे भरपूर हो । ( दयावः 
आपः अन्तरिश्चं ) द॒, जरू नौर अन्तरिक्ष ( नः मधुमत्‌ भवतु >) हमारे रिए मधुर दो ¦ (श्चेचरस्य पतिः नः मधुमान्‌ 
अस्तु 3 क्षत्रा स्वाभी भूमि देव हमारे किए मधुरतासे यु दो, तथा ( अरेष्यन्तः ) किसी तरहसे दिल्ित न होते हुए 
हम ( पर्ने अजु चरेम ) इस क्षेत्रपविका भचुसरण करें ॥ ३ ॥ 

[ ५८६ ] ( काहाः युन ) घोडे आदि वाहन हमारे किए सुखकारी हो, (नरः ह्युं ) मयुष्य हमारे किण सुख- 
कारी ह, ( छङ्गर श्युनं कृषतु ) दरु सुखपूलेक दमारे खेतोको जते । ( वरजा शुनं बध्यन्तां ) वे भादि सुखपूरवैक 
बाधे जायं ( अश्रु ज्युनं उव्‌ इङ्कय ) चाक भी भिटाससे युक्त होकर चरूयि जाये ॥ ४ ॥ 


[५७ ] हे ( द्युनालीरो ) छना जोर सीर ! तुम दोनों ( इमां वाचं जुषेथां ) इस वाणीको सुनो, तुमने 
( दिवि यत्‌ पयः चक्रुः } दरोक्मे जो जरू उपपन्न च्या है, ( तेन ) उस जज्से ( इमां उप सिचतम ) इस 
भूमिको सींचो ५५॥ 

टना सीर-- खनः इन्द्रः सीरः वायुः इति ज्ञौनकः । छनः वायुः सीरः दित्यः इति निसक्तः ( नि ९, ४० । ) 


{ ५७६ ] दे ( भगे सीते ) उत्तम देश्चथे देनेवारी भूमि ! ( अर्वाची भव) हम परटपा करनेवाडी हो। 
(त्वा चन्द्‌ामहे ) तेद दम वन्दना करते है, (यथा) वाक्ित्‌ (नः सुभगा असति ) दमे उत्तम देश्वधै देनेवाी हो 
(यथा ) ताकि (नः सफर! अक्षि ) उत्तम फर्छोको देनेबाडी हो ॥ ६ ॥ 
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भावाथ ~ ओषधी-वनस्पतियां हमारे किए मिटठासवे भरपूर हों । दयु, जक ओर भन्तरिक्ष हमारे छि मधुर हों । 

भूमि मी हमरे रिष मधुरतासे युक्त हो भौर हम किसी मी तरहदस ईदिसित न होते हुए शचेत्रपतिका अनुसरण करे ॥ ३ ॥ 
` घोड शादि वाइन हमार रष सुखकारी दौ, मनुष्य हमारे रिष सुखकारी दौ, दर सुखपूतरैक चरू जा, जञ भादि 

उत्तम रीिसे बांधे जाये तथा वैरो पर चादुक्‌ आदि जो उडाये जायं, वे भत्याचार करनेके रिष न होकर भिटास्े भरे 
इए ह #४8॥ 

हे इन्दं भौर वायु ! तमने द्युलोकमें जि उत्तम जलका निर्माण किया है, उस जरसे इस भूभिको सीचीं ॥ ५४ 

हे उन्तम टेश्वगैवाली भूमे ! त्‌ हम पर द्रपा कर! हम तेरी वन्दना करते ईह) चू हमारे छिए्‌ उत्तम देश्वयै देनेवारी 
तथा उत्तम करू देनेवारी दो ४ ६॥ 


ह) ~+ 
सूख ५८ | न्छण्वेदव नध भरध्यं ( १६३) 


५७७ इन्द्रः शाता नि गृह्णतु वां बृशु इच्छतु; 


सा नः पर्यसवती दह पुततरयुततरां सम॑ \ ७१ 
५७८ शन नः फा ति छषन्तु भूमिं शरं उन अमि यन्तु वाहैः | 
छन &जन्द। भर्युना एय मि ददरः २गपुर्धद् शच्तशर 1८ | 


[ ऋविः- वामदेवो गोतमः । देवतः अचः, सुर्यो चःऽऽपे का भरो वा घदश्टलियौ । 
रछन्द्‌ः- नि्ङधपू, ११ जगती । 
। (= {~ १ प ‡ | धु ८ ५ ५ ॥.., 
५७९ स॒मृद्रादृभिगधुख उदार इणं्ना सम॑मृरस्वमांरट्‌ | 


वृतस्य नाम्‌ गुद्य यदस्ति जिह्वा देवनाबमृहस्य नुमि | १ ॥ 
५८० वयं नाम प्र जवामा धृतस्या-ऽर्मिन्‌ यत्ते घरखाथा नयोँभिः ; 
उप वर्मा भृणवच्छृस्यमानं चट॑ःशृङ्खोऽवमीकौर दद्‌ , २) 


अथं-- [ ५७७ | ( इन्द्रः सीतां निगृद्खातु ) इन्द दरक मूढ पकडे, ( पषा तां अयु यच्छतु ) पूषा देव उसी 
निगरानी रखे, तब ( सा पयस्वती ) वह मुमि उत्तम धान्य त्था जरसे भरपूर होकर ( उत्तरं <-८।९। समां ) प्रस्येक 
वषे ( नः दुहां ) हमरे हिए धान्यादि दुद ४७॥ 

५७८ } ( फालः नः भूम हुन चं कषन्तु ) दख्के फार हमारी यूभिको सुखपूक जेते) ( कीनाशः 
हिः श्युनं अभि यन्तु ) हिपतान भपने बेरोके साथ सुखयृूतरक चरं । ( पजन्यः ) मेव ( दधुना पयोभिः ) अपने 
भिटाक्त तथा जरक्षि ( जुन ) दमे किए सुखकारी हो, तथा ( ह्ुनासीरा ) इन्द्र ओर वाथु ! ( अस्ष्रादु डने घतत ) 
हमे सुख प्रदान करं ॥ ८ ॥ 
| [५८ 

[५७९ ] ( लशद्रात्‌ मधु" ऊर्भिः उत्‌ आरत्‌ ) सखुद्रदे मोठी कुहर उपर उदी, बह ( अंशुक ) सलोमके 
साथ ( अश्तत्व उप आनट्‌ ) नमरताको प्राप्त हर । ( घतस्य यत्‌ शुद्धं नाभ अस्ति ) धीका जो युष्ठ नाम दहे, वदी 
( देवानां जिह्या >) देर्वोकी जीन भौर ( अगतस्य नाभिः) अद्धतकी नाभिदहे॥ १॥ 

[ ५८० { ( वयै ) हम ( घतस्य नाम प्र वाम ) तकी प्ररंसा करं । ( अस्सनिन्‌ यज्ञे ) इह यकर ˆ नमोभिः 
धास्वाम ) नमस्कारोसे इसे धारण करं । ( दास्यमान बह्मा उप शु५व च ) हमारे द्वारा गाये जानेवाके स्तोत्रोको बहम 
सुने । , चतुःदंमः मोरः ५तत अवेत्‌ ) चार श्वीभवाङे गौरने इस जतकम बनाया | २ ॥ 


नन 1 त न 0 1 1 7 81 । 


मावार्थ-- इन्द्र भूमिको सखद बनानेके हए हरू चाये, पोषक देव पूषा भूलि निणरानी रखे । तत त्तम धान्य 
एव जरसे समद्ध होकर वह भूमि हमें प्रति वषे उत्तम घान्य अदान करे \७॥ 

हल्के फार दश्रारी भुभिको भच्छी तरह जोत, कषान पने बेरूके साथ सुखसे रहं ! मेध मी समय समय पर जल 
बरसाकर हमें सुख ५५। करे, इस५९ इन्दं जौर वाय दमे हरतरहसे सुखी च्छं } ८ ॥ 

अध्यात्मयश्चपरै--- हृदयसरूपी समुद्रे जो रुद्रं उठती हैँ, वे सोभ स्था मस्तिष्कमे जाकर पहंबरी द । तका एक 
गुद्धनाम वीय मी है, यह वी ही भ्टत्तस्व है जर यही वीय देवो अर्थात्‌ इन्द्ियोके किए जिन्हा धर्थात्‌ रस रूप है ॥१॥ 

हम इस वीथरूपी पृतकी प्रसा करं, इस जीवनरूणी यन्मे हम न्न होकर इस दीयंको सप्रण करे । दून इमारी 
स्तुतियोको परभास्म) सुने । उसी चार वेद्‌ रूपी सी्मवाङे तेजस्वी परमात्मने ह्च जगत्को बनाया ॥ २ ॥ 


ऋष्वदका इवोध भाष्य [ जडक ४ 





। अस्य पादा द कीरे सप्र स्वासो अस्य । 
र + १ ५ = = ९ (५ र 
षि अरहो डवो एत्य] आ विवेश | ३॥ 
गृह्यमांरं अं देवासों घृटदन्दपन्दव्‌ । 
¦ ए जजान वेनादेकं स्वधया निष्टतश्चः ॥ ४ | 
हि दः च्छदवंजा रिणा स[बुच॒क्ष । 
यकि वाकश्च हिर्ययं वेतसो मध्य आका || ५ ॥ 


~= ----- ~ कला नक 


सथ-- ¡ ५८२ ; ( अश्य चत्वारि श्ंगाः ) इस देवे चार सींग ( चयः पादाः ) सीन देर (दे दीष) दो 
कविर भौर ( मद्य छप्त हस्तकः ) इश्क साथ हम्य दँ । यहं { च्ुषयः ) बरुवान्‌ देव (किध वद्धः ) तीन स्थारनोपर बेधा 
इभा ( सेश्वीि ) खन्ड करता है, दद्‌ ८ महः देवः ) महान्‌ देव ( मर्त्यान्‌ आ विवेश ) मलुर्ष्योमिं प्रविष्ट है ॥ ३ ॥ 


[ ५८२ ] (पणिभिः ) पवक द्वस (गवि तिधा हितं } गायोमे तीन प्रकारसे रज्ञे इद्‌ ( गुद्यमानं घतं ) 
युक्च घृत्को ( देवाः अलु अदिन्दन्‌ ) देवने जान लिया । उनसे ( एकं इन्द्रः जजान ) एकको इन्द्रे उत्पन्न किया, 
( एकं सयः जलान्‌ ) दृष्टे सूयन उद्पन्न किया, तथा ( एकं ) दीसरेष्छो देवने ( स्वधया ) अपनी शक्तिके द्वारा 
( वेनात्‌ निष्टतश्चुः ) तेजस्वी णश्च वेदा किया ॥ ४ ॥ | 


[५८३ ] ( द्यःद्‌ खसुद्रात्‌ ) रसर्णय इशदरवे (एताः) ये धारप्रं ( शवव्रजःः) सँकडा मार्गौसे 
(रिपुणाःन अवचक्षे ) सच्रुश दश्टिम न पडते हश्‌ ( अषेन्ति ) बद रदीर्है। में ( घतस्य धाराः ) घोको उन धारार्नो 
को ( अभि चाकद्ीभि ) देख रहः ह । (आसां मध्ये ) इन घृलकी धारा्ओंके बीच ( हिरण्ययः वेतसः ) 
स्वणैक्रे समान तेजस्वी अभ्चिहै॥ ५४ 


नानक क (न क ~ + 


भावाथ अधिरश्चश्र- इस यक्ञकी अश्चिके चारवेद्‌ चार सींग दहै प्रातः, मध्याह्न भौर षायै ये तीन सवन 
इसके तीन पैर है, बह्धौदन गौर प्रवग्यैये दो इसके सिर दहै, प्रात छन्द दी इल यन्ञाञ्चिङे सात हाथ हें, चह यक्ाभि मंच्न, 
नाद्यण ओर कल्पन तीच द्था्नोपर बधा हभा हे । वह अहन्‌ देव अभि सब स्थाने ग्याप्ठ हे। सुयंपक्चमं - चार 
दिये इस सूकरे चार सींग है, प्रातः, मध्याह्न लौर सथिये तीन इस सूथके तीन वैर है, दिनरात या दश्चिणायन- 
उत्तरायणये दो लिर है, सातरंगङी किरण इस सूर्यके साथ दाथ है! भूमि, अन्तरिक्ष नौरद्य इन तीन स्थानम वेधा इजा 
यह सूयेदेव शष्ड कर्ता द ¦ खा यइ महाम्‌ देव सवत्र गमन करतादहे॥३॥ | 

पणिर्योने घृतक्छो दूध, दही डर मक्खन्के रूपे“ गोपं छुपा दिया था। उख बातको विद्रानोनि जान ख्या । इन्द्रे 
दूघको जाना, सुयने ददो जनए लौर अश्चिने घुतको जान छिय। ॥ ४ ६। 

हुदयरूपी युद विकर्कर सैकां नाडयो यह तेजरूपी धृतकी धारा बह रही है, पर इन धारार्नोको को देख 
नही सकदः.केवक भ लर्ध्प आत्मा दी इन्दं देख सशता है ! आत्माकी देखरेखमें ह ये तेजकी धारायं नाडियोसें बहा करती 
~ । इन नाडि्योमिं बहनेधारी घारार्जोमिं तेजस्वी भद्चिकी शक्ति है । इसी अभ्रिके कारण ये नाडियां अपना कामन करती 

८५४ 


सूक्त ५८ ] ऋर्वेद्‌ वम सुबोध भव्य ( १४५ ) 


५८४ सम्यद्र खरन्टि सरितो न धेना अन्त्दंदा मन॑सा पृथननाः | 

एते अशन्तवेयों वृतस्य॑मृगाईव धियोरी$मःणः; |} ६ ॥ 
५८५ हिन्थेरिद प्राध्वने शं॒नाद्यो वातप्रमियः पतयन्ति य॒ह्वा! ¦ 

घृतस्य धारः अङ्षो न वाजः कष्ठ भिन्दनुक्निमिः दिन्दमानः | :७ 
५८६ अमि प्रवन्त समनेव योषा; कटयाःण्ययै ! सय॑मानासे अनिद ¦ 

युतस्य धारा समिषो नसन्त॒॒ता जुषाणो हययहि जातवेदा! ॥ < ॥ 
५८७ केन्यईव बहतुमेतव! उ उन्ञयुज्ञाना अभि च॑करौधे ¦ 

यत सोमः सुथते यत्रं यज्ञ घतस्य धारा अमि तत्‌ पवन्ते | ९ ॥ 


अथे-- [ ५८७ ] ( अन्तद्ुदा मनस! पूथभानाः ) ह द्यतरैसे निकलर्कर तथा मनके दारा पविच्र गहं ये तेजकी 
धारयं ( चनाः सरितः न } भानन्द देनेवश्डी नदिर्यो$ समन ( सम्यक्‌ सखवन्ति ) भच्छी तरह बहती है । ( श्िपणोः 
हेषमाणः मृगाः इव ) हिकारीसे डरकर मागनेवारे दहिरणेकि समान ( पते घृतस्य धारः) ये घीकी धार्ये 
( अषन्ति ) तेजीसे बह रदी हं ॥ ६॥ | 

[ ५८५ ] ( प्र अध्वने सिन्धोः इव दूघनसः ) नीची जगड पर बदनेवङे नडियोके जरे समान सीघ्रगमी, 
( वातप्रमियः ) वायुके समान बरुशाली, ( ऊर्मि भः पिन्वमानः ) कदरोके कारण बढनेके कारण ( अरूकः वाजी न 
काशाः भिन्दन्‌ ) तेजस्वी घोडेके समान भपनी मर्यादा्थके तोडती हुदै ये ( घृतस्य यद्धाः घासः) प्रती बडी 
बडी धराये ( पतयन्ति ) गिरती ह ॥ ७॥ | 

। ५८६ ] निखतरह ( समना कल्याण्यः स्मयमानासः योषाः इव ) समान सनवाली हितकारिणी, हसती इद 
द्यां भपने परतिर्योके पास जाती है, उसीप्रकारये धृती धारापरे ( अश्च अभि प्रवन्त) अभ्भिकी तरफ जाती 
है । ( घृतस्य घाराः) ये षी की घारायें (< भिघः नसन्त > प्रदी इदे अभिकी तरफ जाती है ( ताः जुषाणः) 
उन धारार्भोका सेवन करता हुभा यह ( जातवद्‌!६ ) नभि ( ह्येति ) आनन्दित होता है ५ ८ ॥ | 

[ ५८७ ] ( यत्र लोभः सूयते ) जहां सोमरस निचोडा जाता हे, ( यत्र यज्ञः ) जहाँ यज्ञ होता हे, ( तत्‌ ) वदां 
( घृतस्य धाराः अभिपवन्ते >) वर्हायेषी की धारष्यै बहती है। ( वहतुं पतत्रे उ ) विवाके छिषु जानेवाढी 
( कन्याः इव ) कन्याये निसतरह ८ अञि अञ्जनाः ) भकुकार आदि धारण करके अपना तेज प्रकट करती है, उसीतरई 
इन धारा्बको मे ( अभि चाकरीपि ) देखतारहू ॥९॥ 


भावाथै-- हू दयसे निकरनेवाली नाडियेके अन्दर बदनेवाङी रक्छरूपी तेजकी धारये मनकते उत्तम विचाेते पविन्न 
होकर बहती हँ । मनके दिचार्ोका परिणाम नाडयो बद च।ढे रक्त पर भी पडता हे । उत्तम विचारोशञे रच्छ शुद्ध होतः हे 
नोर दुष्ट विचारोसे शश्ुद् होता है ये रक्तकः धाराये नाडियेमिं इतनी तेजीसे बहती हँ कि जिस प्रकार किसी श्षिकारीसे 
डर कर हिरण भागते ६॥ | | 

नाड्यो बदमेनाडी रक्ती धारर्भोका वेग देस हे कि जिस तरह नीची जगह पर जरप्रवाह बहव है । ये धारयं 
वायुके वेगे समान शक्तिसाटी ह । कभी कभी जव इन रक्ती धाराम इतनी दरं उडती है, कि ये अपनी मर्याद! 
को तोड देती है । कभी कभी मनुष्यको इतना है हो जाता है कि =< शारीरे रक््की खदेर बहुत बढ जाती है नौर 
शकत प्रवाह बहुत वेशवान्‌ हो जाता हे, तब नाडियां रक्तक वेगो सनेम शसमथं दो जाती ह, छिहाजा रक्त नाडिर्योको 
क {२ वहने र्गता हे ॥ ७॥ | 

जिसतरह कल्याण करनेवारी, वथा भपने पति पर समन रगानेवाली चियां सुस्कराती इद भपने पति्येकि पाल जाती 
है, उशवीतरह ये नाडियां भश्चिरूपी आर्माङे अधिष्ठान हृद्यङ्णी वरफ जाती ह। ये धारायै जीवित हद्यश्छी तरफ ही जाती ` 
ह, भवक्ी तरफ नदीं, इन शुद्ध रसोक्ा सेवन करके शरीरस्थ जात्मा दर्षत होती हे ॥ < ॥ 


१९ ( ऋग्वे. सुबो. भा. म. ४) 


(१४६) ऋग्वेदका खबोघ भाष्य [ मेदक ४ | 


५८८ अम्ब्त सुषि मब्धमाजि- पृस्मासुं मद्र द्रविणानि धत्त । 


इमं यज्ञं नयत देदतां नो धुस्य धारा मधुमत्‌ वन्दे ॥ १०॥| 
५८९ धामन्‌ ते विश्वं वनम थिर प्रन्तः समरे हृयतैन्स्रुंकि । 
अपाषनींके समिथे थ आभरृह-स्तवरषाड् भर्धुमन्वं ठ उभिम्‌ ॥ ११॥ 


॥ इति चतुर्थं मण्डलं समक्तम्‌ ४ 





अ्थ-- [ ५८८ } हे मनुष्यो ! म देवोके रिण ( खुस्तुतिं अभि अषंत ) उक्तम स्त्कत्िर्योकोकरो । ठे देवो ! तुम 
(अस्मा) हमे ( गव्ये आनि ) नोसमूह, दिजय, ( मद्वा द्रविणानि चत्त ) कल्याणक ध्नोको प्रदान क्रो | (तः 
इमं यज्ञं ) हमारे इस यज्ञे ( देवता नयत ) देशों तक पदुचासो । ( कृतस्य मधुमत्‌ च्याराः ) घी की मीठी धारा 
{ पवन्ते ) बद रदी ॥ १०५ 

1 ५८९. ] हे परमात्मन्‌ { ( ते धामन्‌ ) तेरे दी तेजसे ( विश्वे सुधने अधिधिखं ) सारे सुवन भाश्रित है। 
यः) जो तेरे मघुररस ( समुद्रे अन्तः ) समुद्रे घन्दर ( ददि अन्तः ) हदयके भन्द्‌ { आयुषि ) भत्रे (अपां 
अनीके ) जरखके शन्व्र ( समिथे.) वथा संग्राममे ( आग्रृतः ) भरा पडा है, (ते तं मश्ुम्बन्तं ऊर्म) तेरेडस मधुरता 
से भरे रसको ( अदयाम ) हम भोगे ५ ११॥ | 


न 





भावाथ-- जहां खोमरस निचोडे जाते है, जहां यत्न होतादहे, वहींयेषी दी धारये दती ह । जिसतरह कन्याये 
विवाइके किष जाते मय भलंकारोले स्षजङर तेज बिषेरती चरती है, डसौतरह ये वृतकी घ इ राय तेजसे युक्त है ॥ ९॥ 


हे मनुष्यो ! ठुभ्र इन देर्वोको स्तुति करो । हे देवो ! तुम हमे गाय, विजय जर कछख्याणकारी धन अदान क्रो, 
तथा हमारे द्वारा किए जानेवाले यज्ञको देर्वोतक पड च{भो । ये घीकी मीरी धारये बहरही छै ॥ १०॥ 


हे परमात्मन्‌ { तेरे दी तेज्मे ये सरि भुवन आश्रित हैँ । तेरे ही तेजके कारण समुद्‌, चछ दय, भन्न, जरादि पदार्थौमे 
सधुरतासे भरे रसोंडी लदरं उठ रदी है, हम उस्र मधुर रसको प्राक्त करं ॥ ११॥ 


चतुथ मण्डल समाप्त ॥ 


मंडल ५ 
( १८४ 9 ऋण्वेदका खुबोघ भाष्य | 


[२२. ॥ 
[ ऋषिः- विश्वखामा आत्रेयः 1 देवता- अ्िः । छन्द्ः- अखष्ुप्‌ › ॐ प्तः 
१५७ प्र विंश्वसामन्नत्रिव-दचा पावककोचि | 


1 








यो अभ्वरेष्रीडयो होता मन्द्रमो विशि ।॥ ९ ॥ 
१५८ न्यपि जादवेदसं दरांठा देव मृलिजम्‌ । 

यज्ञ एंत्वानुष-गुधया दवेवव्य॑चक्तमः ॥ २॥. 
१५९ चिक्किसिन्भरनसं त्वा देवं मतेसख उतयं | | 

वरेण्यस्य तेऽव॑स इयानासों अभन्महि || २॥ 
१६० अचे चिकिद्धयषैस्य नं इदं वचः सहस्य । 

ठं तवा सुशिप्र द॑ंपते स्तेनिरवेनत्यत्र॑यो गीः श॑म्बन्त्यत्रय ॥ ४ ॥ 
9 


अर्थ-- [ १५७ ] हे ( चिश्वसलामन्‌ ) विश्व मरके लामके ज्ञाता ! ( यः अध्वरेचु ईयः ) नो सब योम सतुतिकर 
येभ्य है (होता विद्धि मन्द्रतमः ) देवताोको बुरानेवाला तथा प्रना्नोको भत्यन्त भानन्द देनेवाला हे ( पावकरगेचिषे 
अ{्रैवत्‌ प्र अचं ) उस पवित्र दीक्चिवरे भिका अननक समान पूजन कर ॥ ,॥ 

। १५८ | हे यजमानो ! तुम सब, ( जातवेदसं देवं ऋत्विजं अर्च निदयात) स्स्रारके सव पदा्थाँको जानने- 
वाक्ते, तेजस्वी ्ौर सव ऋतुधोमे यज्ञ करनेवाले अधिको संस्थापित करो, जिससे (अदय देच्व्यचस्त पः यज्ञः आयुषक्‌ 
प्र णएतु >) नाज देवोकि प्रिय युक्ते साधक रूप हव्यको हम भश्चिके ल्यि अनुदररुतासे प्रदान च्रं ॥२॥ 

[ ९५९ ] दे भ्न ! ( चिकित्विन्मस्ं ) विज्ञानयुक्त मनवले (देवै स्वा मर्माखः ऊतये इयानास ) तेजस्वी 
ठुञ्चको दम सब मनुष्य पनी रश्चके स्यि प्राप्त होते दै । तथा ८ वरेण्यस्य ने अवसः उम्बन्महदि ) दरण करने योग्य 
्रष्ठ तेरी संरक्चण शक्ति प्राघ्ठ करनेके रिषएु हम स्तुति करते हैँ ॥३॥ 

[ १६० } हे ( खहस्य अघने ) बलके पुत्र भञ्च ! त्‌ (अस्य नः इदं वचः चिकिद ) इस दमारी प्राथ॑नाओंको 
जान ! हं ( खुरिप्र दस्पते ) सुन्दर दनु ओर नासिकावले गृहपति { ( ते त्वा अज्रयः रूस्योस्नेः वर्धन्ति ) उख तुक्षको 
तीन प्रकारके दुःखंस रदित जन स्तोत्रोंसे बढते ह । ओरं ( अत्रयः भीभिः डुम्बह््ति) क्छ कोघ भौर रोभ इन तीनों 
दोसे रदित जन उत्तम वचनोंसे भरंङ्रुत करते हँ ॥ ४ ॥ 


भाता अधाता ना नामातन १12. मनन कध 6 


भावार्थ-- यह अषटिसक्‌ यक्तोका आधार दै, सब प्रानो अत्यन्त भानन्द्‌ देनेवाला डे, इसलिए वह सब प्रकारसे 
पूज्य हे ॥ १॥ 

यह भश्चि इस संसारम उत्पन्न हए हुए सब पदाथौको जाननेवारा हे, चर तुके अनुसार उसे यत्त॒ किए जाते हैँ वह 
देवोका प्रिय है भौर यज्ञको सिद्ध करनेवारा है ॥ २ ॥ 

त्तम शौर मननशीर बुद्धिसे युक्त यह भसि उत्तम संरक्षणकी शक्तिसे युक हे, इस्ीष्व्छिष्ट्‌ इखसे वद शक्ति प्रास 
करनेङे छिए मनुष्य इसकी स्तुति करते हें ॥ ३, ॥ 

दे बरे यत्र अभ ! इन हमारी प्रार्थनार्नोको त्‌ समञ्च । ( अ~यः ) आध्यात्मिक, च्वि मौतिक लोर भाधिदेविक 
दुःखंस रदित मनुष्य तुश्च अपने स्तोत्रस बढति हैँ भौर वुन्च उत्तम वचनोंसे छद्ध करत छ उत्तम वचन बोरनेनाडा 
खदा छुद्ध भोर पवित्र रहता दै ४४१ 


सक्त २३३ ] | =भ्चद्‌ %। सव्ध २१ घ्य्‌ ( १८५ ) 


[२३] 
ऋषः- दस्रा चिन्वदशेणेरातरेखः । देवता- अधिः । छन्द्ः~ अनुष्टुप्‌, यं 
१६१ अश्च खहन्देफा मर दन्न प्राहः रायश्‌ । 


पि 


स्ः। | 


विश्व यर्थपेणीरमभ्याड सा वाजेषु खारह॑त्‌ ॥ १॥ 
१६२ {मतरं पृतनाषह रयिं सहस्व आ मर। 

त्वं हि शत्यो अद्यो दाता बाडंस्य शोत ;: २॥ 
१६२३ विशवे हि स्वा सजोषसो जनासो दक्तवेहिषः | 

होत।रं स्वसु भियं ज्यन्ति बायौँं पूरं ३ 
१६४० सहिष्परा डि्चषभ्-रभिमांति सदं दघे। 

अग्र॑ एषु क्षयेष्वा रेवन; शक दीदिहि धुभत्‌ पवक दीदिहि ॥ ४॥ 

[ २३] 


अथै- [ १६१] हे (अधे) भन्ने ! (यः आक्षा वाजेषु विश्वाः चषणीः अभि साकहत्‌ ) जो मनुष्य 
स्तेत्रसे युक्त होकर युद्धो सम्पूभै शच भोको सब प्रकारे जभिभूत करता है ( दयुञ्न रय प्रासहा सहन्तं रस ॐ! भर) 
उस्र तेजस्दी जनके ठ्य प्रहृष्ट बरसे शतरुर्भोको पररजिव %९नेनऊे धन प्रदान कर १ ॥ 

खहन्तं रथं भ्न < आ भर शज्रुको पराजित करने।९०॥ धन तेजस्वी मनुभ्यको भिर्‌ । 

१६२ ] हे भने ! ( सहस्व अञ्चे ) बरूवान्‌ जज्ञे ! ( स्वे हि सत्यः, अद्‌भुतः, गोमतः वाजस्य [८५ ) त्‌ 
सत्यस्वरूप, धद भुत तथा गवादि युक्त धना देनेवाला हे । देक्लात्‌ ( पृठनादहं रयिं आ भर) श्चुः सेनाको 
परास्त करनेवाले रेश्वयेको ह्मे प्रदा कर ॥२॥ 

{ १६३ ] हे भम्र ! ( सजोषलः छ कवर्दितिः विश्वे जनासः ) समान प्रीत्तिवलि, भान विछःञदाठे सव 
चरत्विक्‌ गण ( हि सद्मसु ) निश्वयतते यज्ञगृहमें ( दात्रं धिय त्वा ) देवकि आदाता, ५५२ प्रिय तुक्से ( चुरु वार्य 
०यन्ति ) बहुत शष्ठ धर्नोकी याचना करते है ॥३॥ 

[१६४ ] ( सः विश्वचषेणिः अभिमाति सहः हि ष्प द्धे ) सब क्मौको दखम१1<{ वह शन्रुकैके संहार कर- 
नेवा बरक हमें प्रदान करे । दे ( श्युक्र अभ्चे ) तेजस्वी भने ! त्‌ (नः पएषु श्चयेषु रेवत्‌ आ दीदिहि) इरे इन 
धरोम धनसे सम्पन्न तेज केः । दे ( पावक ) पापज्ेधर ( द्युमत्‌ दीदिहि ) तेज नौर यशसे युक्त तू संवैन प्रकाद्िव 
दो ॥ ४॥ 


भावार्थ -- जो अिकी स्तुति करने साथ साथ इतना बरुलाली है कि युद्धो उष्टक सभी शत्र इर जि दै 
उसी पास सभी चरके ेश्व्थं रहते हैँ णेसा दी वीर रेश्वर्यी रक्षा कर सकता हे ॥ १ ॥ 

हे भये! वू अद्वितीय शक्तिवारा तथा देश्वयौसे मरपूर हे, भतः संघटित होकर रहनेषे वथा तेरे त्कार करनेके 
प्‌ भासन विद निवले मनुष्य तुञ्चसे अनेक तरद श्वय मांगते हँ अतः त्‌ उन्द भरर देच्रयदे४२॥ 

हे अभ्र! तू खव॑न्यपाक होनेके कारण सव कमीको देखनेदाा हे, तथा तेरे पाश्च बर्का भण्डार है, अतः तू इमारे 
घोरो रेशवप्रैे जोर बरुषे सम्पन्न कर, तथा स्वै मो प्रचित होता रइ, अर्थात्‌ हम मी देश्यं भौर बङ्डै युक होकर 
यज्ञ॒ करते र्हं ॥ ३-४॥ 

२७ ( चट, सुबो. भा. म. ५) 


॥ 


( १८६ ) छग्डेदक्छ इरोध ऋष्य [ मेडल ५ 


२४] 
[ ऋषेः भौपावन्द कोपायना बः बन्धुः सुबन्धुः दयन 


छन्दः द्विषद्‌ डिराट्‌ ¦ ¦ 


< 


ता- अआश्चिः । 
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१९. 


१६५ अभ्रे तवंनो अन्तम उतत्रातो शिषो भवा दध्युः ॥ १॥ 
१६६ द्भिसुभया अच्छा नक्षि य॒परतयं रथिं द ॥ २॥ 
१६७ स लों बोधि श्रधी हवं पुरुष्या णर अवयः ६५९६ ।॥२॥ 
१६८ तं तां श्नोचिष्ठ दीदिवः सुञ्नायं नृनरमी॑महे सिस्य; ॥ ४॥ 
[ २५. 
[ छषिः- वसूयव आत्रेयः । देवता- अधिः । छन्श्‌ः- अलुषुदू : | 

१६९ अच्छा वो अभ्रिमव्से देवं मह्ठिष्नो दुः | 

राद पत्र कैषुणा--एताय एवेति दिकः ॥ १॥। 


[२४ | 

अर्थ-- [ १६५ ] हे (अचे) भन्ने! (त्वंनः अन्तसः) द इमा पाल्य रद्कर इमे ट्ष ( दरूथ्यः 
ता उत हिवः भव ) स्तुतिके योग्य, रश्चकु भौर कल्याणकारी ह्ये! १ ॥ 

{ १६६ ] { वसुः वसुश्रवाः अभिः ) सबको बह्षानेवाडा धन भ्‌ घान्यसे युक्त भि (अच्छ नषि) लच्छी 
परकारसे इसको व्या्ठ करे । थर ( दमन्तमं रयि दाः ) कविश्च दक्षि उत्तम धनं दमक प्रदान केरे ५ २॥ 

. ९६७ ] हे भ्ञ्चे ! (खः नः बोधि ) वह प्रसिद्ध दु. म रोषे जाय । इस लोेगेकी ( हवं श्चधि ) पुकारको 
सुद । तथा ( समस्मात्‌ अघायतः नः उरुष्य > खसस्त पएवाचरण कूरमेवा दुखःरः इ ररक रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

[ १६८ ] हे (खोन्वि्ठ दीदिवः ) स्यन्त छद करमैवाङे ओरं पने तेजसे प्रदीप होनेवे अक्ने ! ( नुने तं 
त्वा खसराय उखिभ्यः इमहे >) निश्वयत्ते उन त्रष्ठ गु्णोकञे सम्पच्च तुद्चसे हम कोश सुखी तथा मित्रता प्राथना करते 
४४५ 

२५}. 

[ १६९. ह ऋषियो ! अपनी ( अवसे वः दे अथि अच्छा गल्ि ) रश्च स्यि तुम ददिव्यगुण युक्त अथिकी 
धच्छी प्रकारसे स्व॒त्ति करो । (सः नः वसुः राखत्‌ ) वह भनि दमे धन भरपूर देवे । ( ऋषूणां पुचः ऋतावा द्विषः 
एषति > श्रदियोके पुत्र अर्थात्‌ ऋषियों द्वारा अरणिमन्थत्रङे उत्पन्न, सत्यसे युच्छ अभि दम रोर्गोको सच्चुजसि पार 
कगच ॥ १ ॥ 

अवाथ ~~ सरक्षण करनेवाङ साध्नोसे युक्त यह भधि हमारे पाक वटे थौर हमे सुरार हो, वह॒ सर्वव्यापक 
अन्नि हम पर कपा करके हयै अत्यन्त तेजस्वी सम्पत्ति प्रदान करे # १-२॥ 

देम! दु हमे जान, हमारी पुकार सुन तथा हसन सब पापिवोंसे बचा ताहि ट तुद्चसे खख ओर भित्रता प्राप्त कर 
सके ॥ ३-४ ॥ 
| इर मरुष्यको अपनी रश्चाके छि इस तेजस्वी अधिक ही स्ठुति करनी चाड, वदी इर तरहक्ा धन देकर सबको 

बसने योस्य बनाता हे । चहं जान पूतैक अरणिमन्थन करनेसे पेदा होवा ३, इडिद्‌ वद यत्थधिरू कशली होनेसे शनु्भोको 
पराजित करता है ॥ १ ॥ 


स २४ | ०० द सुः भ्ल्यं ( १८७ $ 
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(> अ ने 4 म, © न 9 2 © प १ ७५ ५४ 
अथ-- [ १७० | ( पूवं च्‌) ववदः दथ ने दवार, षन्द्रजिदं इदीतिभिः विभवस्य यं इधर) देवो 
आह्वाता, सुन्दर जिद्वावारे, व्यन्त देखो, ८ ५ दक्र सम्पन्न जिस अद्धि प्रदीश्त किया, वथा (यं देवाखः चि ६) 
न्सिक्छो देवोन भी शद श्या, (ख डि खत्यः इट्‌ ) वड जननि सत्य सकस्पसे परिष है ॥ २॥ 


के 


[ २७२ ] हे ( इद्धः वरेव्य अश ) स्त्रो हारा स्तुत तथा वरण करने यग्य जघ्ने ! (सः अद्वय धीती 
च चया इयत्य्‌ नः यश्ः दिद्धिड्ि) वड द्‌ अपने अत्ति धमाद जोर अत्यन्त स्वीकार करने योग्य सुन्दर 
इुद्धिखे हम रोगे चयि धनष्टे प्रदान्‌ कूर 2 ३ £ 


५4 


[ १७२] > (अधिः केरे यज्लि > श्चि देवकि सध्य्र ग्रकारित दोता हे जे (अभिः मतैषु जिद्‌) 
अनि सवुष्यों श्रविष् दो्ताहै, तथा जे ( ऊअष्धिः बः दव्यदाहुलः ) अभि इमारे यज्ते देवरदा्ओंके छियि हम्य वहन करने- 


दःखा है । उरं (अश्चि धीभिः पयत ) सश्चिर, हे जदुष्यो { हुम सब अपनी डुद्धियोसे स्डठदःदः पूजा करे ॥ ४: 


^ +} 


[ १०३ ] (अश्चिः देषटयुषे ) अलि दाता व्यि, { ठुकिधधस्वथं॑तुविबह्लाणं उच्तर अतूत श्चष्वयत्प 
छ 


भ 

+ 
बहुविध भन्नोसे यु, अद्धरः स्तोका छर. जत्यन्त त्र, रानओं द्वारा हिंसित न द्ेनेदाखा, लपने उत्तर कर्मोसि ऊरुक 
यको परनि इख परार युगे अछत युजं ददाति > इत्र देता हे ५५॥ 


यावा हद अत्यन्त केनस्वी अचि प्राचीन सदय आर देवोने मदीह् किया था । वह भद्ध अदिनाही 
भौर सस्य दकव्दख यदे) उह ञः खहव्य करता ई, वहे हदेष्दः ष्ठ सौर उत्तम होल हे॥२॥ 


०४ 


हे भभ! त्‌ उत्तम रौर चारणः उद्युक्त है, इसीदिष सब तेरी स्तुति करते ह ओर तुक्च चते दै 
चू हमं मी पनी उच्य ठुद्धिदः युक्त कर वं धन द्म र । धन प्राप्त करनेसे पव मनुष्यस्नं उत्तम बुद्धि होनी साहि 


ताकि वह आक हुए चम्ः दुर्योशन क्रे ॥ ३] 


यदह अच्नि देवद भी दिष्ठिद है अर्थात्‌ दु, विद्यत्‌ आदि ङो यह देवो लीप्वद विद्यामान है, दथा मदु््यिं 
अनि तानी बाद्यणकरे रूपें है, मनष्य शरीः प्राणानि या आुल्मान्चदे ख्पसें दियमान हे; ७४ 

इस भभिरी दासे ॐ पुत्र प्राच हेतः हे, दहं धनवाय्‌, चुद्धिस्दःन्‌, बखवान्‌ जौर यशशोवाम्‌ होता है । जिस साता 
पिता यह अधि भत्यधिक शक्तिराकी होता हे, उनको छल्वाने इन दुर्णोसे युक्त दोती है ॥ ५ 


>€ 


(१८८) ऋग्वेदकां सुबोध भीष्य [ मेड ५ 


२७४ अभिदेदाठि सत्पतिं साखाहं यो युधा वभिः । 
भिरत्यं रुभ्यदं जेहारमपराजिहश् ॥ & ॥ 





भरहिषीश ववद रयि-स्त्वद बाजा उदीरते |} ७५ 


१७६ तव॑ चरमन्तों अदेयः म्रवंषोच्यते बत्‌ । 

उतो तै तन्यतुैथा स्वानो अते मनां दिवः ॥ ८ ॥ 
१७७ एवां अ वह्यं सहसाने व॑वन्दिम । 

सना विश्वा अति द्विषः पए्षेनावेवं सुक्रतुः ॥ ९॥ 


२६ 


[ ऋषिः- वसूयव आत्रेयाः । देवता- आधेः, ९ विश्वे देवाः । छन्द्‌ः- गायज्ी । ] 
१७८ अभ्रं पवक राचषा न्द्रया दब जहूया | आ द्रवाच्‌ ब्राक्षु य्च |} १ ॥ 


थै-- { १७४ ¦! ( अश्चिः यः नभः, युधा सासाह सत्पतिं ददाति ) अभ्नि दमं रोगोको उस तरदहका, जो भपने 
परिजन! साथ देनेदाखः, युद्धके द्वारा शन्नर्बोको पराभूत करनेवाङा ओर सत्य प्रतित्त हे रेखा पुत्र देताहे।तथाजो 
(अधिः जेत, अपर। जित, रघुष्यदं अत्यं ) भभ्नि शत्रुजोंको जीतनेवाखा, कमी भी पराजित न दोनेवाछा, दुत वेग- 
बाला नौर निरन्तर चरनेवाङा घोडा भी देता हे ॥६॥ 

[ १७२ ] (यत्‌ वाहिष्ठं तद्‌ अच्चय ) जो ्रष्ठतम स्तोत्र है वह म्नि यि निवेदन किया जाता हे । हे ( विभावसो ) 
तेजोमय भश्च ! हम रोर्गोको ( बृहत्‌ अच ) बहुत धन प्रदान कर, क्योंकि ( महिषी इव त्वत्‌ रयिः उदीरते ) जिस तरह 
ख्ीसे पुत्र उत्पन्न दोता हे, उवी तरह तुञ्चसे दी सम्पत्ति उत्पन्न होती है । नौर (वाजाः त्वत्‌ } सम्पूण लन्न भी तुक्षसे 
दी उत्पन्न होतेह ॥ ७७ 

{ १७६ ] हे चञचे ! ( तच अर्चयः द्युमन्तः ) चेरी शिखाय तेजसे युक्त हँ । हे ( बृहत्‌) महान्‌ ! त्‌ (ग्रावा इव 
उचयते ) शश्चुओंको शिलाके समान चूण करनेमें खमयै कहा जाता है । (उत) त्मना दिवः) नौर अपने भाप स्वय 
चोतमान होला है । ¦ ते स्वानः तन्यतुः यथा अवै ) तेरा शब्द मेघ-गजैनकी तरह प्रकट होता है {६ ८ ॥ 

[ १७७ | ( वक्षुयबः खहसानं आभ ववन्दिम >) हम धनकी कामना करनेवाले कोग बर्वान्‌ भर्भिकी स्तोच्रादिके 
दवारा स्तुति करते ह । ( सुक्रतुः लः नः विश्वा द्विषः अति पषेत्‌ इव जावा ) रोमन कमेवाख्! वह अशनि हम रोर्गोको 
सम्पूण ज्ञत्र्ोसे उसी प्रकार पार रुगे, जि प्रकार नौकाके द्वारा नदी पारकीजातीदहे॥९॥ 


द 

[ १७८ | हे { पावक देव अचे ) पविन्न करनेवाले 3 हि गुर्णोसे युक्त भच | तू अपनी (रोन्विषा मन्द्रया 
जिह्वया देवान्‌ आ वश्छि ) दी्षिखे ओर देर्वोको प्रहृ करनेवारी जिह्धासे देवको यक्तमे ठे आ ( च यद्धि ) ओर उनको 
तृक कर £ १॥ 

भावाथ-- इस अभ्रिकी प्रसन्नतासे जो रुत्र प्राप्त होता हे, वह सब मनुष्योके साथ संगरित होकर रहनेवारा, युद्धम 
शनरुनेको हरानेवाखा ओौर सस्यके मागैपर चटनेवाला होता है । उसकी प्रसन्नतासे उत्तम उत्तम पु भी प्राक्च होते हैँ ॥ ६ ॥ 

इसी भभ्मिसे महान्‌ धन भौर वरू उत्यन्न होते है, भौर यह धन ौर बरु वद भपने उपालककको देता हे, इसरिणए 

सारे रष स्तोत्र उसीकै रिष्‌ किए जाते हँ ॥ ७॥ 

जब इस शभ्िकी ञवारयें तेजघे युच्छ होती द, वब रान्रुर्भोको उसो प्रकार पीस देती है, निस प्रकार पत्थर पदार्थाको 
छोर तव वड अभि स्वयं प्रकारामाच्‌ होता है उखका राञ्द्‌ मेवकी ग्जनाके समान भयकर होता है ॥८॥ 
| बरु ओौर धनकी कामना करनेवारे छोग इस श्निकी स्तुति करे, प्रसन्न होकर वह डत्तम क्म करनेवाखा भञ्नि भषने 

उपासकको शतरर्भतेकी पीडसे दूर करे ॥ ९॥ 


सू २६) ञग्धेद र! सुबोध अस्य ( १८९ ) 


१. ९ ४॥ ८ ४ ०१ वोच भुर 9 व ( ह ॥ ८ ८ नू शम को | (क) | 
१७९ तं त्वः ठस मह -न सवच । दवा अ अदयं इहं ); 2 ३ 
1 र > न हे ॥ 
१८० 4.६ त्वा केव दुम समासः । अश्च बृटुन्- द्यु ३}; 
गन “2 = ५ +> 2 हदः = = (9 ॥ 
१८१ अभ्र दःम भु ईदा महुव्यदहुपटेक । हतर त्वा ६६8६ । © ॥ 
न्म न्थ सभ्या णका दू वदाति = का श्र युक न - न> ९९ 1 त भ ष क क । फ़ पा, 
१८२ यमः! इच्च अ सुव वृह । देवरा ईत चह) || ५ ~; 
व घ मि न क्षि + 1 हट उः । | 
१८२ ई. ६: द दाम यच । दवा दह्‌ उुङय्ः |} & \ 
कर द ®, ५ ध ५ द द्यु दनाः नन य 7 न ० ॥\ प ) 
१८७ व्र जरव्द्ह हत्वाह्‌ शचष्यन्रू । दुक इच | } ७ \ 
+त क देख ~ ष्म ५] न+ पृः वैः श्र वभा (3 
८५ प्र यज्ञ इर धः इदव्यच्वश्रः । स्तृणा त बाहर्द ¦ € ॥ 
षी ५2 => = श 1 उः क = 
अ्थ-- { १७२९ ] इ ( दुखस्नो चि्रभामो 2 घव्से अदीक्च दोनेवाके श्या ददिमवले अन्ने | ( स्वर्दही. 
तं स्वा इंड ) सवै द्रष्टा उष ठु इम सअ अपने सुखके किये याचना क्रते! त्‌ ‹ खीतये देवाम्‌ आ वह्‌ ) इव्यव 
मक्षणङ्क स्यि देवको यहांरेा २६ 
[ १८० ] हे (कवे अरे ) दूरदर्शी अघने { इम (अध्वरे ) दिखारदित यज्ञम - यीतिहचं घुमन्तं हन्तं त्वा 
समिधीमहि ) हम्यका भश्चण करनेवाले दीद्धि मनू भौर खडान्‌ गुणोंसे युक्त अच्छी उर मरज्यर्िति करते ॥३॥ 


[ १८२ ] हे ( अघे ) रे ! ( विन्वेधिः, देवेभिः हव्यदातये अ! गहि ) सम्पू देके साथ त्‌ हव्य दाताकत 


स्यि यज्ञम उपस्थित हो । हम खवर (द्र त्था द्धी-यडे) देवको उश रुने तुञ्चशो स्वीकार करते हैं 
चाहते ह ॥ ४॥ 
[ १८२ ] दे (अचरे ) 


जनने ! ( छुन्बते यजमानघ्य खरी आ वह्‌ ) स्मोम निवोडनेवाठे यजमाने च्थित्‌ श्रेष्ठ 
पराक्रमको प्रदान कर शौर (दव 


॑ 
देवैः बर्हिषि आ सर्खि ) देके साथ यक्तं कुल पर धाकर वेट } ५ 


| १८३ ] दे (खहखजित्‌ अघे ) सदो दचुरओक सैठनेवारे भन्ने ! त्‌ ( समिचालः उक्थ्यः देवानां दूतः 
धर्माणि पुष्य ) इ प, प्रखनीय देवकः दूत होर दम सगके मी स्यार कार्यो उत्तम प्रकारसे 
पूणं करता है ॥ ९ ॥ 

[ १८७४ ! दे मनुष्यो ! तुम ( जःतद रलं, दोचदह, नयं, देव, न नि दपटू ) खबर उत्पन्न हुश्को 
जाननेव ङ, यज्ञकर प्रापक, अत्तिः युवः, तेजस्वी अद यत्त सयक अभ्चिको दिरन्टर धारण करः ॥ 3 


[ १८५ ] ( देन्य चस्तसः यज्ञः अद्य आयु प्र एतु ) प्रकारान्‌ स्तोताओं द्वारा प्रदत्त हवि अन्न साज 
शनुकुखुतासे देदताभरे पास पचे । हे ऋ्विर्‌गण ! { आशक्षदे बद्धः स्ट्णःत ) ठम अद्धि दिदाजञान होनेङे द्यि 
पवित्र कुशको बिभो ॥ ८ ॥ 


भावा्थ-- हे भल्ने ! ठेरी ज्वालां विरुश्चण रै, इ खीिण्‌ तेरी ज्वारायें ्ानन्द देनेवारी है, दम तुञ्चसे सुखकछी कामना 
करते है तू हमरे इस ओवन यन्ते सभी देर्वोकछो स्थिर रख ताकि हम चिरकारु तक सुखा उपभोग कर सके ॥ १-२ ॥ 

हे भन्ने! तू उत्तम कम करनेवाला हे अतः इस दिखे रदित यज्ञम मी सभी देवतप्ोंके खाथ शा, हम तुञ्चे उुरूते 
हे क्षौर हवि भी देते है : ३-४॥ | 

हे हजारों शत्रुभे एक साथ ओलनेनारे €ञ्चे ! त्‌ प्रदीक्त होकर हमरे खमी धिक कूयौको पूणे कर्त है, दइसकिए 
हमारे यन्तो आ जौर सब देवकि साथ हमारे द्वारा दी गहे जाहुतिक्छा अक्षम कर ओर हमे बरु प्रदान कर ॥ ५-& ॥ 

हे मयुष्यो ! यइ भद्धि सब कुछ जाननेवःखा अत्यन्त बर्खाल, तेजस्वी अर यक्को पूण करनेवार है । इसका 
अच्छी तरह सम्मान करो ताकि यह हवि भन्नको देवकः पास प्रीततिपूैक पद्ुचावे ४ ७-८ ४ 


( १९२ ) ऋण्वद्कः सुबोध भाष्य [ मेडक ५ 


१९४ खभिध्यदानो अशस्य राजसि हविष्कृण्वन्तं रचसे स्वस्तय । 

विश्वं स धत्त द्रविणं यभिन्वं-स्फातिथ्यमश्र नि चं धत्त इत्‌ एर ॥ २॥ 
१९५ शरे कै महते सौभमाय तवं दुखन्युतभानिं सन्त । 

ट जाद्यत्यं एयड्णा शणुष्य शत्रयहामभि विष्ठा ब्रह |॥ ३॥ 
१९६ दपिंद्स्य ऽवहश्ा-ञगरे बन्दे ठव्‌ धियम्‌ | 

वृषभो चञ्च्वो अत्ति समध्वरेश्विष्यसे ॥ ३ ॥ 
१९७ खाश्द्धा अग्र आहत ददाब्‌ यक्षि स्वध्वर । त्व {ह इव्यवारच ।॥ ५॥ 
१९८ अ जुदा ददस्यता-ऽय् प्रयत्यध्वरं | वरणाष्व हव्युक्ाहनशर ¦} & ॥ 


अर्थ-- [६९७] हे (अभे) भञ्चे! त्‌ (सयिष्यानः असदथ राजसि ) भटी्भति भ्रजवलित होकर 

श्धततखक्ा प्रकारक दोता है । ( हविष्कृण्वन्तं स्वस्तये सचसे ) हन्यदाता यजमानको तू कल्याणसे युक करता हे। तू 

८ यं न्वसि सख विश्वं द्रविणे घन्ते ) जिष मदुष्यकरे पास जाता है, वह सम्पूण धनको धारण करता है । (च आतिथ्यं 
धुरः इत्‌ नि धत्ते ) भौर भतिथिके सत्कारके योग्य पदाथेको तेरे सम्मुख स्थापित करता हे ॥ २ ॥ 

[१९५ ] हे (अघ्ने ) अभ्रे! तू हम रोर्गे$ ८ महते खोभगाय शध ) महान्‌ सौमाग्यके स्यि रत्रु्भोका दमन 
कर} ( तव दुख्ने उत्तमानि खन्तु) तेरे तेन उच्छृ हौं । तू (जास्पत्यं सं आ सुयमं कृणुष्व ) दाम्पत्य 
सम्बन्धक सुद्ड भौर स च्छदरह नियंत्रित कर । शौर ( रान्रूयतां महांसि अ्धतिष् ) रुके तेनको श्चीण कर ॥ १॥ 

[ १९६ ] हे (अघ्रे ) घरे | ( समिद्धस्य तव प्रमहसः श्रियं वन्दे ) च्छो तरद प्रञ्वङित दोनेवाङे तेरे प्रकृष्ट 
तेजकी हम प्ररेसा करते हे । ( चुषमः यख्न्ान्‌ असि ) कामनार्भोँका पूरक भौर तेजस्वी है । तथा ( अध्वरेषु सं 
इध्यसे >) दिसारदित् यज्ञम मलीर्मौति प्रदीप्त होता हे॥?॥ 

[ १९७ ] हे (आहत सु अध्वर अग्रे) यजमानो द्वारा जाहुत शोमन यदवाङे अने ! ( त्वै समिद्धः देवान्‌ 
यक्षि) तु भढीर्माति प्रदीक्त हकर इन्द दर्वोका यनन कर| क्योकित्‌ (हि हव्यवाट्‌ असि) निश्चथसे हव्यको वहन 
करनेवाला हे | ५॥ 

{ १९८ ] हं रल्विजो ! दुम खोग हमरे (अभ्वरे प्रयति, हव्यवाहने अश्च आ जुद्योत >) ईिसारदित यज्ञङ 
छर होने पर हम्यको वदन करनेवाले नश्च इन्व प्रदान करो । शौर बभ्रिको ( दुवस्यत चुर्णघ्वं ) सेवा करो तथा 
देवम उसका वरण करो ५६ ॥ 


भावा्थ-- उषःकार्दे इत्च अभिटी किरणें चिस्तृत होदी है नौर तब अश्चि अच्छी तदह प्रज्वलति द्ोतादै ओर 
अन्तरिक्षम उसी ज्वालय केरती हैँ । उश्च समय इविसे युक्त तथा घृतसे पूणं ख शको रेकर विश्ववारा जाहुत्ति देती है । 
इस मंत्नक द्वारा खि्योको मी यज्ञ करनेका भधिकार वेद प्रदान करवा है ॥ 9॥ 

इस अध्चिमे थह गण है कि यह्‌ प्रञ्वङितत होकर रोग जन्तुभोका नाश करके मनुष्यको अमरता प्रदान करता है 
लौर उसा हर तरदसे कट्याण करता है । जिष्ठ मनुष्य पर यइ भभि प्रसन्न होता है वह धनवान्‌ होता है ॥२र॥ 

हे ज्ये! त्‌ दम लोगोका सौमाम्य बढनिके लिए शत्र्ओंको नष्ट कर ओर अपने तेजसे हरमे वेजस्वी बना, हमारा 
दम्पत्यजीवन सुद्ड ौर संयमित दो जोर हमारे रात्रओंके तेजको क्षीण कर ॥३॥ 

यह श्चि अत्यन्त तेजस्वी है मौर सभी इसके तेजकी प्ररंसा करते दै, वह कामना्नोंका पूरक भौर दिसारहित 
यज्ञम ब्रदीक्च होताहे॥४१४ 

यह शि समीके द्वार प्रसित तथा उत्तम यज्ञो पूणं करनेवारा होकर देर्वोँशो हवि पह चनिवारा हे, तथा देर्वोशे 
सगित करता है ४५॥ 

हे मनुष्यो ! तुम यज्ते खुर होने पर इस भभम नाहुतियां डारो, इसकी सेवा करो नोर इसका दूतके रूपमेँ वरण 
क्रो) ३] 


सूक २९ | चऽ्चेद्‌क नध भ त्थ ( १९३ 


[२९ | 
[ ऋषिः- मौ (1नत्यः । देवला इन्द्रः, ९ (प्रथप्रादस्य ) उशदा वा । छन्दः ष्टुप्‌ । ` 
१९९ चयर्यमा स्टुभे देरदतिः तरी रैचक डनव्या धारयन्त | | 
अर्चन्ति त्व मर्त॑ः एददधः--स्वमैवःमरिरिनद्राद्ि धीः ६६; 
२०० अनु य एरह मन्दक्षान- माचेजिन्द्रं षटि सुतस्य ' 
आदत्त वेज 486 
२०१ उत बरह्माणो मरुतो 
तद्धि इव्यं मनुषे गा अचिन्द-दहन्न्हिं पपिर इन्द्रौ अख ~ ३ 
२०२ आद्‌ रोदसी बितर वि ष्कभायत्‌ संवि 
निश्रतिमिन्द्रौ अजुन प्रष्ठ शघन्तमवं दानवं ह॑न्‌ ॥७॥ 


[ २९] 

थ-- [ ६९९ ] ( मुष देवतात ) सङ्ष्यके ५ ख्य ( अ-अर्यमा ) तीन श्रष्ठ पुरुष ( ती दिन्या यचने } 
तीन दिभ्य तेजको ( घीरथत्त ) धारण करते दँ । दे (इन्द्र ) इन्द { ( ५तदश्चाः मखतः ) ५विन बरसे युक्त मस्त्‌ ( त्वा 
अचेन्ति ) तेरी स्तुति करते है । ( त्वं एषां षिः असि ) तू इनको देख्लनेनारा हे ॥ १ ॥ 

१ इन्द्रः >धिः-- इन्द्र सब तरहके ज्ञानको देखता है । 

[ २००] ( यत्‌ >) जब इन्द्रने ( वज्जं अभि अदत ) वचर दाथ क्या ( अहिं हन्‌ ) षदिको मारा चैर ( यह्वीः 
अपः ) बडे जरु-प्रवाहोको ( सतवे) अखजत्‌ ) बहनेके छि मुक्त किया, तब ( ५ र्तः ) मरतेनि ( सुत२ "विवास ) 
सोमको पीनेकी इच्छावारे ( मन्दश्लानं इन्द्रं ) जानन्दित इन्द्रकी ( आचन्‌ ) प्ररलाकीषर२॥ 

[ २०१] (उत) भौर (८ भह्धाणणः जरतः ) हे महान्‌ मरुदो ! तुम अर ८ इन्द्रः ) इन्द्र (मे) मेरे दारा 
( सु-०९५ अस्य ९१।५९५ ) शच्छी तरह नि-चोड गर्‌ इस सोम्रको ( पेयाः ) पिभो । ( तत्‌ दज ) वह्‌ इव्व शो 
(यप गाः अविन्दत्‌ ) ५€च्५ङ्‌े किए गाये प्राप्त दता हे, तथा ( अस्य ५।५०।५ ) इसे पीकर ( इन्द्रः अहिं अहन्‌ ) 
इनन भदिषो मारा ॥३॥ 

[ २०२ ] ( आत्‌ ) बादमे ( इन्द्रः ) इन्द ( रोदसी >) चावाटथिवीको ( वितरं विष्कभायत्‌ ) बहुत दडतासे 
थामा, तथा ( सं विव्यानः चित्‌ ) ५।५५५ करते हुए ( खुरे भियसे कः ) खगके खमान मायावी इत्रके मयमीत 
किया । तथा ( जिगर्तिं भ्रतश्वसन्ते दानवं ) निगदनेकाले नौर म्बी ङम्बी ससि रेनेवाके ददवक्ये ( जूर\णः ) 
प्रयत्न करते ( अप अचह ) मारा ॥४॥ 


५।न'थ-मयुष्यशा जीदन एक यज्ञ हे, जिस्‌ मन, बुद्धि भौर चित्त ये दीन जय॑मा या श्रेषठतचच मनन, विवेक भौर 
जञानरूपी तीन दिन्यर्ि्यां धारण करते हँ | भस्प्रूपी प्राण पवित्र होकर इस य्ञा्चिको प्रज्वङ्ित करते हैँ । इन्द्र 
शर्थात्‌ नात्मा इस ५यको देख हे.४१॥ 

इस इन्द्रने वञ्चको दाथसें केकर अहि नामरू अद्ुरको मारा ओर बडे बडे जरपरवाहको मुक्त किया, तव सशूतोने 
सोभको पीनेकी इच्छावाठे आनन्दित इनको प्ररखाकी॥२॥ | 

हे वीर भरतो | तुम भौर इन्द्र अच्छीतरह निचोडे गण इस सोमको पियो । इस सोमको पीकर दही इन्द्रने अदिष्छे 
मारा था भौर यह सोमरूप हन्य ही सनुष्यको गायं प्राप्त ९९०। हे ॥ ३ ॥ 

इन्द्रने द्य भौर पथिवीको दढतासे थाम रखा हे । इस इने शमने घाक्रमणसे मृगके समान मायावो सत्रशो भव - 
भीत किया तथा सब ऊुछ खाजानेवाङे नौर रभ्ब्री रम्बी सांस डेनेवाछे दानवको ५५> प्रयत्न३ मारा ६४ 


२५ ( ऋग्वे, सुबो. मा. म॑. ५ ) 


{ १९४७ ) ऋष्वेद्ः सुबोध भाष्य ४ 
२०३ अध क्रस्वा मघवच्‌ तुभ्यं देवा अर विश्वं अददुः सोदेशभर । 

यद्‌ सूयेस्य हरितः पत॑न्दीः पुरः इदीषन्ट्‌ एव॑ञे कः ॥ 4 ॥। 
२०४ नव अदस्य नदति च मगान्‌ स्सा वज्रेण भवं विव्रशव्‌ । 

अचन्दीन्द्रं मरुत॑ः सस्ये तरषठयेद वर्हः बाधह याभ्‌ ॥ ६ ॥ 
२०५ सखा सख्यं अपचत्‌ तुथ॑मथि रस्य कत्वा महिश ती शक्तानि । 

त्री साकभिन्द्रो मनुषः सरांक्षि सतं शिंबह्‌ पृत्रहत्याय सोमश | ॥ ७ ॥ 
२०६ त्री यच्छता महिषाणामघो भा-ल्ली एदि मघव! सोस्वःद्ः । | 

कारं न विश्वँ अह्वन्त देवा शरखिन्द्रःय दहि जघनं ॥ ८ ॥। 


ज ॥ प ` 717 श) [कि 7 1 
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अ्थ- [ २०३. ] ३ इन्दर † (यत्‌ ) जब तूने ( पुरः पतन्तीः ) जागे बढती जाने इच्छ ( सूर्यस्य हारितः ) सूयंकी 
सुनहरे रंगद्ी षोडियोको र्थात्‌ किरणे ( एतशे ) एतश्के किए {उपयाकः) रादिडषिनि कर दिया, स्थिर कर दिया 
( अध ) ब हे (मधवन्‌ ) रेवान्‌ इन्द्र ! चेरे इस { कत्वा अनु ) कमेखे प्रसन्न दोकूर ( विश्वे देवाः) सब देवने 
( तुभ्यं सोमपेयं अददुः ) दञ्े सोम पीनेके रिष दिया ॥ ५१ 

[ २०४ | (यत्‌ ) जब ( मघवा ) इन्दने (नव नवतिं च भोगान्‌ ) शजुी निन्ख नये नगरियोको ( वञ्ेण ) 
वञ्से ( साकं विचदचत्‌ ) एक साथ तोड डाला तश्रा ( खां बाधत ) गौर छलक थस्य, तो (मरुतः) मर्द्रण 
( सधस्थे ) यन्तम (अेष्टुभेन वचसा ) छिष्टुम्‌ छन्दक क््वासे ( इन्द्रं अचेन्ति ) इन्द स्तुति करने खगे ॥ 8 

( २०५) (सखा अभेः) भित्र अध्ने ( सख्ये अस्य ऋत्वा ) भपने भिन्न इस इदन्द्रके पराक्रमकी सदायतासे 
(ची दातानि महिषा) तीन सौ श्िवधैरु कन्दरो (अपचत्‌) पकाया भौर स्वाथ साथ ( इन्द्रः) इन्दरने 
( चुजहत्याय >) दृ्रको मारनेके छिए ( मञुषः खतं खों ) मडु्योकि द्वारा निचोडे गद्‌ स्टमके (जी सरांसि) तीन 
बतंनोंको ( साक पिवत्‌ ) एक साथ पी डाला ॥७॥ 

[ २०६] हे इन्द ! { यत्‌ ) जब तूने (जी राता य्िषाण्ं अघः) तीनसौ श्छ वधक कंको पकाया तथा 
( मघवा ) रेश्ववश्चारी तूने ( सोम्या जी सरांसि अपाः ) सोनङ्गे तीन वर्वनोंको पिय तथा (यत्‌ अहिं जघान ) 
जब क्षहिको मारा, तब (कारं न ) जिस प्रकार रोग कारीगरको बुरति रँ, उसी प्रकार ( विश्वे देवाः >) सब देवोनि (माः ) 
धनी प्रासिके छि ( भरं इन्द्राय अह्न्त } भरणपोदण करनेवके इन्द्रको बुरखा ॥ < ॥ 


ताना मि सममा 








| भावार्थ-- जब इन्द्रने भागे बढती इद सुनहरे रंग की दिर्णोको स्थिर क्या, उनव्छी चचरा नष्ट कर दी, तब 

इश्क इस कमसे प्रसन्न होकर सभी देवोनि इस इन्द्रकी बडी स्तुतिकी॥५१ 

जब इन्द्रने भपने वच्रसे शनरुर्भोकी निन्यानवे नगरिर्योको तोडा शौर चरोशूकछो स्थिर किया ठव भर््तोनि यज्ञं 
त्रि्टप्‌ छन्दके मंत्रोंसे इस इन्द्रशी स्तुति की} &॥ 

खिन इस दइन्दरकी सहायतासे तीन सौ राक्तिवधैक कन्द पकाय । वृत्रो साग्र इन्च्छ्े मयुष्योके द्वारा निचोडे 
गर्‌ सोमको जहत पिया ॥ ७॥ 

इन्दने जबर तीनसौ शक्तिवधेक कर्न्दोको पकाया लोर सूत्र सारा सोम पिषः जौर उस सोमे उत्सादमे धिको 
रा} तब घनक्ी प्राक्चिके दिए मरणपोषघण करनेवङ हन्द्रक्टे समी देवोन बुखाया 8 ८} 
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„ उवध्य [२०७] दे (इन्द्र (यत्‌ > जब दु (अवया ) सौर उदनः दोनों ( सदस्यैः जूञचसनभिः 
अश्व फ दः चु नके दशनेवाले सौर वेगे दौडैवःठे घो इर { ग्रहं अयातं ) दर गए, तब (अचर ) उस समय 


तुम व्ड्ोन्त चः सेन्‌ देवैः ) कु भोर देवक काथ ( खस्थं ययय ) दक रथ पर बेटकर रद्‌ अर तूने { उः 
अचवन्छहः > उष्णको सारा ॥ ९ | 
[ २८८ ] दे इन्र ! तूने ( सूर्यस्य अन्यद्‌ चक्रं पर अच्चदः ) सूर्ये एक चक्रको पथक्‌ किया स्था { कुत्साय 

<रव्यः स्डातवे ) इत्स धनं देने दु ( अन्यत्‌ अकः) दूसरा चक्र बनाया। तूने (अनासः ९९५ चयेन 
अ८५५३ > व्याक रहित अर्थात्‌ छोटी नाके देस्युभ्येको इङ खाट, तथा ( इयम ) संग्राममे ( अ्रघ्रवाचः अ१५५क्‌ ) 
र छटार्ट्द वोख्नेदाछोको मारा ॥ १०६ 

( = ९. ] हे इन्द्र ! ( गोरि्वीतेः स्तवाः त्वा अवर्धन्‌ ) भैरिवीततिके स्तोत्रोने तेरा यश्च बढाया तथाह 
~ [ ज्य @ = 
च्छ ५ स्फन्न रख पिधं अरन्ययः) विदधिरे पुत्रके ष्‌ पिप्रको जारः । दक ( ऋजिश्वा त्वां सस्याय अ चक्र ; 
चरन्निव इज्य तद्धि सित्र बनातेके लिय भरथना ह, उने उदे छिद ( एक्ैः पचन्‌ ) एुरोडाङू पकाया तथा तूने (अस्य सोमं 


८, ¢ 
५५४ 


+}8# 


३ 


< 2 > इसे सोके पिया ४ १५६ 
` ८२९० ] ( एुतसेःम्ासः नवश््यसः दशर्कासः ) तेय तेययार करनेवारे नवग्ड सथः दुश्वोनि { इन्द्रं अच्छः 
उभि उदनचषन्ति ) इन्द्री स्तो स्त॒तति क्ट ! तव उनके छिद ( सश्टननः नरः } प्रसित हुए नदन ( आशेवान- 


नि 


वन्तं उव गव्यं ) छिपाकर रज्ञे रदु बह बड गा्योके सुर (अप चन्‌ ) खोर दिया, प्रास्त किया ॥ १२॥ 
१ नवग्वासः द्ण्वासः-- नो यौर दद माये पासमें रखनेवाङे । 


अ्वयार्थ-- इन्दर ओर उशनः धर्थात्‌ जक्षहानी सपश मारनेके हिष घोडे गद्‌, वब यह्‌ इन्द्र छन्य द्वके 
साथ उसी च्ानीके रथ पर बैटकर्‌ गया ओर उक्ते छुभ्णक्छो दष्टः ५ ९४ 

स्त ६०८ने सूरयो एक चये युक्त किया, तथा ज्ञानीकेों धन देने$ छि दूसरे उपायज्ा लदरा च्विः । इ इन्दरने 
निपर्छि न्बाच्छवारे दस्युर्बाको शस सारा ओर रथस छव चर्नोक कदनेवारको मारा ॥ १०॥ 

सि {रेकीत्ति जर्थात्‌ गायो रश्चा करनेवाले ्नुष्यने इस इन्द्रम यद बढा । यह इन्द्र भी नौ-रक्चक दै, तथः यु 
करने च च्छ ्यूरवीीरके पुत्री सहायता करते इद्‌ पिधरको सटः । ऋरभिश्वनि इन्द्रम मित्र बनाने छिद्‌ इस इन्द्ररी प्रान 

श्र उसने इन्द्रे टि पुरोडाश पकाया ॥ १३॥ 

स्मरन तेखयार करनेवःलि अद्भ्य -ध्येर दग्धं छी स्तोत्रस स्वति की, तब इन्द्र सदायक मर्तोनि नौ नौर दुर 

गागर सवामीके रए गायका खुद प्रदान किया ६ १३६४ 
म 


भ 


1 
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( १९६ ) ऋम्येदका सुबोधं भाष्य [ डक ५ 


२११ कथोनुते परं चराणि विद्धान्‌ चीयौ मघवन्‌ या चकै । 


याचोनु नव्या इणवः शविष्ठ प्रेदताते विदथेषु चवाम | १३॥। 
२१२ एता विश्वा चक्वा ईन्द्र भूय परति जुषा वूयनण्‌.| 
या चिन्न बंजिन्‌ कृणवो दधष्वान्‌ नते षतां दर्विभ्या अस्ति तस्या || १४।। 
२१३ इन्द्र ब्रह्मं किय्खणा जषस्व याते विषु नव्या अक्रम । 
„ बद्व भद्रा सुदता वसूयू रथन धरः स्वपा अतक्षम्‌  ॥ १५॥ 


[३० | 
[ ऋषिः- बश्चरा्ेयः । देवता- इन्द्रः, १२-१५ ऋणं चयेन्द्रौ । छन्द्‌ः- तिष्टुप्‌ । 
२१४ क्स्य वीरः को अंपर्यदिन्दरं सुखरथमीयमानं हरिभ्याम्‌ । 
यो राख यन्न सुतसोममिच्छन्‌ तदोको गन्ता रुदत उती ॥ १ ॥ 
अर्थ-- [ २१९१ ] हे ( मघवन्‌ ) देश्वधवान्‌ इन्द्र ! तूने (या वीय चकर्थ } जो पराक्रमके कार्यं किए, उर 
(विद्धान्‌) जाननेवारा म (ते कथो चु परिचराणि ) तेरी किस तरह सेवा करू ? हे ( शविष्ठ } बरूवान्‌ इन्द्र | 
(च ह ) नौर तूने ( या नव्या ईृणवः ) जो नये पराक्रमके काये किष (तेता विदथेषु प्र जवाम इत्‌ ) तेरे उन 
पराक्रमेक। यत्तो हम वणन करते हें । १३ ॥ 

[ २१२] हं (अपरीतः इन्द्रं) युद्धम पीछे न हटनेवाङे इन्द्र | तूने ( जनुषा ) जन्मत दी ( वीर्येण ) भपने 
बरसे { एता भूरि विद्वा चकृवान्‌ ) इन सारे विर्वोको बनाया । दे ( दधष्वान्‌ वाञ्चन ) सतुर्भोका धर्षेण करेवा 
वच्रधारी इन्द्र ! त ( या चित्‌ कृणवः ) जिन पराकरमोंको करता है, ते ( तस्याः तविष्याः वती न अस्ति ) तेरे खस 
बरूका निवारण करनेवाका कोड नदीं दे ॥ १४ ॥ 

२ जद्षा वीर्यण एता भूरि विश्वा चकृवान्‌ इन्द्रने अन्मते दी अपने बरसे इस सारे विश्वको बनाया । 
२ याचित्‌ कृणवः तस्याः तगिष्याः धर्ता न अस्ति-- यद इन्दर्‌ जिन पराकऋमोंको करता हे, उनका 
निवारण कगनेवाङा कोद नीं हे। 

[२१३] हे ( राविष्ठ इन्द्र ) बरूवान्‌ इन्द्र ! हमने (ते) तेरे रिष (या नव्या अकम ) जिन नये स्तोको 
बनाया है, उनका नोर ( क्रियमाणा च्य ) मागे किए जानेवारे स्तोर्रोंका ( जुषस्व ) सेवन कर । (रथन) ज्सि 
प्रकार बढ रथको उत्तम बनाता हे, उसीप्रकार ( सख-अपाः धार वष्षुयु ) उत्तम कम करनेवार।, बुद्धिमान्‌ तथा धनको 
चादनेवाखा में ( मद्रा वशा इव ) उत्तम वके समान स्तोत्रको ( अतक्चम्‌ ) बनाता हू ॥ १५॥ 


३० । 

( २१४ ¡ (यः पुरुहूत वज्ञी ) जो खहायाथं 4 तोकि द्वारा बुखाया जानेवाख तथा वज्रधारी इन्द्र ( खुतसरोभं 
इच्छन्‌ ) सोम रसष्टी इच्छा करता इभा (याया } धनसे युक्त दोकर (ऊती ) संरक्षणके रिए ( तत्‌ आकः गन्ता ) 
उस घरको नावा हे, ( स्यः ) वह ( वीरः क्व) वीर कहांदहे? तथा ( हरिभ्यां सुखस्थं >) षोडोसे युक्त भौर सुख- 
दायक रथ पर बैऽकर ( ईयमान इन्द्रं ) जानेवाङे इन्द्रो ( कः अपश्यत्‌ ) छिसने देखा है ? ॥ ३ ॥ 


भवाथ है इन्द्र! ज तूने नये पराकमके कयै किए, उनको तो हम जानते हँ भतः यज्ञो हम उनकी 
प कर भी सक्ते ह, पर जो पराक्रम चने पे किष हे, उन्दं हम नहीं जानत्ते, फिर उनका वणन हम किस तरह 
करं ! ॥ १३ ॥ 

इश्च इन्द्रने जन्म रेते दी भपने बरसे सारे विश्वको बनाया । हे इन्द्र ! तू जिन पराक्र्मोको प्रकट करता है, उनको 
रोकनेवाखा कोद्र संह है ४ १४ 

हे इन्द्र ! मेने तेरे शिण उत्तम -स्तोर््रौको बनाया है, उन स्तोर््रोको तू सुन । उत्तम क्म करनेवाका, बुद्धिमान्‌ तथा 
धनको चाहनेवाखा मेँ नये वख्छके समान सुन्दर स्तोत्रोको बनाता ह ॥ १५॥ 
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थु शू माः श श जः: दः ~ ५ ड्ध 
२१७ स्थर भनशद्र अद इ ध छद भयङश्वत््‌ | 
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अरमान ' चच्छ्वस्षा दुरः वि वदा सच सुबुलषष्णमाश्ू ॥ ४ ॥ 


अर्थ- [ २१५ ] ~ अस्य सस्व: उच्रं पदं ) मेने इख इन्दे गुश्च तथा उग्र श्थानको ( अवाच्च ) देख स्या 
है । में (इच्छन्‌ ) देखने इच्छा करल इला ( लिधातुः अलु आयं ) सबको धारण करनेवाठे ६६१ स्थान प्र गया । 
( अन्५(न, अपृच्छं ) मने दृलशसे मी दा (उवते आहुः ) वब उन्दने स्च बताया कि ( बुबुधाना; नरः इन्द्र 
अशेम ) ज्ञानवान्‌ भनुष्य दी इन्द्रुको प्राक्च शरसे ६ :¦ २४४ 

१ बबघाराः नरः इन्द्रं अ्ेध-- ज्ञानवान्‌ सयुष्य दी इन्द्रको प्राक्त करते है । 

[२९६] हें इन्दर ! (या वे छृतानि ) जो केरे पराक्रमे कायै ह, उनका ( वयं सुते ५च।५ ) दम सोमयागर्मे 
वणेन करते हँ । तथा ते (नः यानि ज्जुजोषः >) दमं जिन ऊर्दः सेवन ५ है, उन्ह ( विद्धान्‌ चद्‌ त्‌ ५०८ ) 
विद्वान्‌ जाने जोर सुने ! ( खवेखेनः अयं शिद्वा्‌ श्वसः ) सब सेना युक्त यद विद्वान्‌ रेश्वयेवान्‌ इन्द्र ( वहते ) 
घोडों द्वारा ठे जाया जाता हे॥ ३; 

१ तेयाङ्ृत्यानि, व्यं बवाभ- जे तेरे कओ ड, उनका वणन हम करते है । 

[२१७] हे इन्द्र ! (जातः). उत्पन्न दते ईः वूने (मनः सियरं चष्षे ) मनको स्थिर किया । (घय ) 
थु ( एकः चित्‌) अके होते इर भौ तूने (भूयसः देषीत्‌ }) बहुतोो नष्ट किया । तूने ( रावसा ) बरसे 
(अदमानं चित्‌ रिद्यतः) पदाड्छो मी तोड उखा ल्थः ¦ उद्खियाणां ऊर्वं गवां विदः ) गायकि बडे समृदको प्राप्त 
किया॥४॥ 

९ जातः मनः दथ चङ्कवे- उत्पन्न होते टी इन्द्रेन भपने सनको स्थिर किम । 
२ युधये दकः चिद्‌ सूयद्लः देषीदू-- युम भके होते दुष मी इन्द्रने अनेकों राचुरभोको नष्ट किया । 


ज 


५।।च।्थ-- जो वच्रधारी इन्द्र स यदीगेर इच्छा छर्दा इभा धनसे युक्त दोर सरक्षणके हिए्‌ भपने भक्तके र्का 
जाता है, वह वीर कर है ओर उत्तम रथ पर बेखकरं जानेदाे उस वीरको १ देखा हे १ ॥ १ ॥ 

मेने इख इन्द्रे गु स्थानको जान तो टिया हे, मै ६०९२ स्थान पर गया भी, पर वहां जनेपर मालूम इभा कि सिर्षः 
ज्ञानसे युक्त पुरुष दी उख इन्द्रो भरर कर सक्ते हँ । यद इन्दर भी उक्ती तरह हृदयरूपी गुप्त स्थानें छिपा रहता हे, 
सब जानते ह कि आत्माका स्थान इद ह ओर ङछ लोग उस स्थान तक एद्ंव भी जाते है, पर वहां जाकर क्तात होता 
हे कि केवर ज्ञानी दी उस धात्माको प्राक्च कर सकते ह २४ 

जो इन्दरके कायं है, उनकः हम वणन ङरते ह । यइ इन्र मी केवर विद्रन्‌शटी बातोका भनुसरण करता हे । यह 
विद्वान्‌ भौर रेश्व्य॑वान्‌ हे ॥ ३ ॥ 

इस इन्द्र) उव्पन्न होते दी जम संकल्प छिदा किङ इन्नु ओके सर्गा ओर उसी संकस्पसे प्रेरित दोकर उसने 
क्षकेठे ही रब रनुर्भोको नष्ट किया । उसने पने बरसे दडाच्कः जी तोडा भौर उनसे गार्योको बाहर निका ॥ ४ ॥ 





(१९८ 9 छग्वेदका सुवो भाष्य [ मबक ५ 
२१८ परो यत्‌ तं परम आररिंद्ठाः परादति श्रव्यं नागर विज्‌ | 

अत॑थिदिन्द्राद्‌मयन्त देवा विश्वः अपो अजयद्‌ दाक्षप्लीः ॥ ५ ॥) 
२१९ तुभ्येदेते मरुत॑ः सुशेवा अवेन्टयतः दुन्बन्तयन्धः | | 

अर्दिमोहानमप आशयान प दःपािदयित श्षदिन्द्रः ॥ ६ ॥ 
२२० विषु मृधो (1 दानमिन्दु ` अन्‌ गवां मघवन्‌ तसंचकानः 

अत्रां दासस्य नञ्च शिरो य-ददतयौ मते गातुमिच्छव्‌ ॥ ७॥ 
२२१ यजे हि मामङथा आदिषिन््र॒क्षिसें दासस्य र दचेग्थुदन । 

अदरमान चित्‌ स्वय॑पै बलां प्र चक्रियेव रोदसी यरुद्धयः ॥ ८ ॥ 


ज जा मा नमन ५ ~ ~ ~ = = ~ ~ ~~~ ~ --- --~----~----- ~ ~~ ~ -----~--- ~~ - ----- 


अथ-- [ २१८} (यत्‌ ) जब ( परः परमः त्वं) उक्छृ्टोम जत्यन्त उक्छृष्ट त्‌. (एयदति) दूर देशे (श्वुत्यं नाम 
विभ्रत्‌ आजनिष्ठाः ) प्रसिद्ध यको धारण करते इुष उत्पन्न हुषा, { अतः चिद्‌ ) उबसे दी ( देचाः इन्द्रात्‌ भअभ- 
यन्त ) सब देव इन्द्रस डरने रगे नौर इन्द्रे ( दृष्छपत्त्री विश्वाः अपः अजयत्‌ ) दासके दारा ` रोके गए सब 
जर्छश्छो जीत सिया ॥ ५॥ 

[६१९] ( खरोवाः मखतः ) उत्तम सेवा करने योग्य ये मरत्‌ ( तुभ्य इत्‌ ) तेरे छिए ही ( अकं अर्च॑न्ति ) 
स्तोच्रसे भर्चा करते ह तवा ( अन्धः सुन्वन्ति ) सोम निचोडते है । ( इन्द्रः ) हन्दने ( मायः ) भपनी ङुशतासे 
( ओदन ) देर्वोको पीडा देनेवाले ( अपः उशद्यान्ं ) जरोको वेर कर सोनेवारे तथा € मायिनं ) मायावी (अहिं ) 
अदिको ( सक्षत्‌ ) मारा ॥ ६१४ 

[२२० ] हे ( मघवन्‌ ) देश्वयेवान्‌ इन्द्र ! ( संचवकानः } स्तुत दोनेवारे तने ( जनुषा ) जन्मते ही ( दातं 
इन्वन्‌ ) दानायुरको मारते इष ( गवा ) अपने वन्नसे ( श्धः ) दृष्रे दिखकोको भी (अहन्‌ ) मारा । ( मनवे गातु 
इच्छन्‌ >) मुके किए मागे बनानेको हच्छा करते इष्‌ वूने (अत्र } इष्ठ युम ( दप्सस्य नञुचः शिरः ) दासक नौर 
नसुचिके सिरको { अवतयः ) काट डाङा ॥ ७॥ | 

[ २२१ | दे ( इन्द्र ) इन्द ! तले ( स्वय अश्मानं चित्‌ वतमानं ) गर्जना करनेदरे मेधके समान स्थिव 
( दासस्य नमुचेः ) दास नसुचिके ( शिरः अथायन्‌ ) सरके इकडे इकडे कर उाखा ( आत्‌ इत्‌ ) फिर (मां युजं 
अक्थाः ) युषे भित्र बनाया । फिर ( मरुद्धयः ) मरते सिए ( रोदसी चक्रिया इव ) चावापूथिवी दो चक्रो 
समान दहो गए ॥८॥ 











भावाथ- दुर देशम उत्पन्ने होने षर मी इख इन्द्रस्ते छब देव डरने रग गण्‌ । जन्म रेते द्री उक्षा यद कैरटने सग 
गया । तव इन्द्रने दासके द्वारा रोके गए सब ज्खोको जीत लिया ॥ ९॥ 

जब इन्द्रने भपनी ऊुञरुतासे देरवोंको पीडा देनेवाडे जरोको वेरकृर सोनेवाङे तथा यावी अदि नामक भसुरको 
। मारा, तब मर्तोने इस इब््रकी भर्चा की गौर उसकी प्रशंसा की ॥ ३॥ | 

इस इन्द्रने जन्मते ही दानासुरको मारा मौर अपने वञ्रसे दूसरे दिंसकछ द्ुञको भी सारा । सनुष्यके जानिके किए 
माग बनाया लौर युद्धम दास जोर नसुचिके सिरको काटा ॥ ७॥ 

जब इन्द्रने गजना करवाल मेषके समान खडे इए दाक्च नसुचिके सिरे इकडे किए, तब मर्तोके किण ये द्य भोर 
पृथ्वी दो भार्गोमिं बट गद्‌ ॥८॥ 
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(न 


अथे- ॥ 2२२ 1 (दाखः सखियः सयुष्छयडि च 


अबलाः सेनाः ) इसकी खियकी देना ( ख क्ते करत्‌ ) 
इसकी दो ख्‌५घ९त सिर्याको ( अन्तः अख्यद्‌ ) अन्दर 
रिष दस्यु पर चठ चला ॥९॥ 


२६३ ] (यद्‌ ) जव ( गादः वत्सः वियुतः ॐ 


सं अनवन्त ) इधर उधर ओर सब जगई चिदङ्ाने र्गी 
( इई अभन्द्‌न्‌ ) इल इन्द्रे जहनन्दिति था तत्र ( इः 
अखृजत्‌ ) उन गार्योको ( बडेर 


) तब द्‌ाषने द्येक नयु धर्थाच सेना बनाया । (अस्य 
१ ङा करेगी १ यह सोचकर ।इन्द्र :) इन्दने (अस्य दे धने ) 
कर दिया भौर ( युयं दस्यू उपप्र येत्‌) युद्ध करनेके 


4 


तस्य्‌ >) गाये बछ्डंसि ७८" हग भौर ( इह इह अभितः 
¦र ( यत्‌ ) जब ( सुखतः सोमाः ) निचोडे गए सोर्मोनि 
) इन्द्रने (अस्य शकिः) अपने स्समथ्शते (ताः 


साथ ) यु कर दिया } १०॥ 


[ २२७ ] ( यत्‌ ) जब (वश्रुधरूतःः सोमाः ) बशर ऋषिक दवारा निचोडे ग्‌ सोलन ( ई अबन्द्न्‌ ) इस 


दने भानन्दिति किया, इव ( बुषभः स्वदुलेयु अयोर्वं 


शुके नगरोको तोडनेवाङे इन्द्रे { पपि 
गवां अददात्‌ ) दूष देनेदःई गयं दीं ॥ ११ 
[ २२५ ! हे (अश्च ) देलस्दः इन्द्र ! { 
इदं भद्रं अन ) सोने यक्ते बडा ऊर्ण 
चयस्य प्रयता मघाति ; ऋरणच्यःः इरा दिष्‌ इष्ट 


{त्‌ )} बरद इन्द्रे युम ऊ ६ 
> स्रेभ पिया ( दुल्‌ः 3 छर (अस्य) इस बशुके लिए (उस्नियोघ। 


। (चरन्दरः इन्द्रः) 


१ चत्वारि सहस्य ददतः } चार हज्यर रारयोके सुन देकर ( <२।५।४ 
क्यः} ६ नण नतमङ ) सुष्वय 


५ यु५५ { ऋणं- 


क 


धयौर दशने ८ पदि असस्ीष्य ) स्वीच्छर किया ॥ १२॥ 


~ - "~~ ------------- ~~~ ~~~ 


मावा-- पयमव होनेके कारण दामे, यह सोचकर कि शपयद्‌ न्द्र्‌ खिर न ल्डे, खियोँकी एक सेना सर 
शौर इन्द्र पर चडढ चरा, तब इन्द्रते भी सचा कि ये अवल सिख मेरा क्था कर गी, नोर यह सोचकर उसमे उस सेनामेसे 
दो शूबसुरत ख्ियोको ॐ वेद्‌ कर दिवः । तब वह क्षारी सेनां डर कर साग गहं जौरं इन्द्रने अपनी सेनासे दास पर 


बाक्रमण कर दिया ॥९॥ 


गार्ये जब पने यष विकर इधर उधर रंभाने छग, तब इन्द्रने समसे भानन्दित होकर उन गार्योको नके 


अडघे मिख दिया ॥ १०॥ 


जव भरणपोषण कशमेनाङे दानीय सोमक द्वारा इछ इन्द्रो श्ानल्दित किया, तज बरसे युक्त होकर उल१ धुम्‌ 


गजना छी ओर उस दानीको इल्दने दधार गये दीं ४११ 


तेजस्वी मनुष्य हमेश्षा दान रूप कद्यःणकादी कम करता है । य नुर्योम उत्तम मनुष्य तथा उरणको दूर करनेवाठे 


दानी दाच भावके देश्य हम स्वीकार करते 


दिया गयादस्े॥ १२॥ 


। हमरा वही दान स्कीकार करना चाहिए छि जो उत्तम अनुष्यके दारा 





[ मंडड ५ 
ह संद ५१ तुजन्त्यस्त गवौ हसै शशषःर श्रे | 
तीवा हन्द्रमममन्दुः रता - ऽश ्युद सरद ६ ॥ १३॥ 


€ 


२२७ ओच्छत्‌ सा रात्री परिहक्स्य्‌ या कण्वे राजान सत्दानः 


अत्यो न वाजी रघुरज्यमौनो बथ्रश्सायेपयत सड \ १४॥ 
२२८ चत॑;सदहलं गव्य॑स्य पश्व! प्रत्य॑ग्रसीष्म सटसेष्द् 
घर्भशित तप्तः प्रवते य आसी-दयशयस्तम्काद)।म विप्रा | १५॥ 


३१ । 
[ ऋषिः- अवस्युरात्रेयः । देवता- इन्द्र १५ अ त्स्य वा, दतुश्वपष्ट्स्य उशाना वा, 
९ इन्द्राुर्सो । छन्दः- ष्टु । | 
२२९ इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति यम॒ध्यस्थान्सवा बाज॒यन्हस्‌ ! 
ययेवं पश्चो व्य॑नोति गोषा अरिष्टो शाति प्रथः भिषाशच ॥ १॥ 


अर्थ-- [ २९६] हे (अन्न ) अन्ने] (रुशमासः) तेजस्वी सवुऽ्बोने { गता सहस ) हजारों गारयते युक्त 
( खुपेशसं अस्त) उत्तम रूपवारे घरको । मा अवद्छृजन्ति) युन्च पदान छया । उच दारतक्स्यायाः अक्ताः वि उष्टौ) 
अन्धकारमय रात्रीके समा होकर उबःकाररे प्रकाशित होने पर ( उुताखः तीवाः) हमारे षरा निचोडे गए तीखे 
सोर्मोनि (इन्द्रं अमन्दः ) इन्द्रको शानन्दिति किया ॥ १३॥ 

[ २२७ ] ( रुशमानां राजनि कऋणंचये ) रशमोके राजा अरेणचयके वरम जानेपर ( या प्रितक्स्या ) ओ 
अन्धकारमय रात थी, ( सा रात्री ओच्छत्‌ ) वह रात्री बीत ग । तव (अत्यः वाजी न } निरन्तर दौडनेवारे घोडे 
सरह ( रघुः अज्यमानः ) शीघ्रतासे जनेवारे ( बभ्रुः ) वञ्चने ( चल्वारि सदसा अञ्चनत्‌ ) चार हजार गार्य 


भाप्द्धीं॥ १४॥ 
[२२८ ] हं (अग्ने ) भम ¡ हमने ( रुशमेषु ) रसुशगदेशोम ( चतुः सहं गव्यस्थ पश्वः ) चार हजार 
गायरूपी पञ्ुओंको ‹ प्रति अग्रभीष्म ) प्राप्त किया । तथा ( प्रन्ुजे ) प्रकम्य यज्ञं (यः तत्तः अयस्म्यः घमः) जो 
तपे हष सोनेका पात्र था, (त उ) उसे भी, हे ( विप्राः) ज्ञानियो ! ( अदाम ) दमने प्राक्त किया ॥ १५॥ 
३१ | 





[ २२९ ] ( मघवा इन्द्रः ) रेशचर्थवान्‌ इन्द्रं ( वाजयन्त यं अधि अस्यात्‌ ) जिस मजबूत रथ पर वैठता है 
( रथाय प्रवतं कृणोति ) उस रथको वेगसे जनेवाला बना देता है । ( शोषाः पएश्ः यूथा इव ) ग्वाला निस प्रकार 
पञयुनोके इण्डको प्रेरित करता हे, उसी प्रकार इन्द्र ( ्युनोति ) भपनी सेनाको प्रेरित करता दै जर ( प्रथमः ) सुख्य 
इन्दर (अरिष्ः ) स्वथ भर्दिक्षि्त होता इभा ( क्षिवासम्‌ याति } धन देनेकी इच्छा करता इभा जाता हे ॥ ¶ ॥ 


भावार्थे-- जब मनुष्य गार्योसे युक्त सद्द्धिशाली घर्योष्ठो प्राप्त करता है, तब वहं प्रविदिन रातके बीतने भौर 
उधःकार्के प्रकट होने पर सोमरसोको तेय्यार करता है ओर उसे पीकर इन्द्रं भानन्दित होता है ॥ १३॥ 
ऋणसे दबा हुभा एक तेजस्वी मनुष्य जब एक ऋणो दुर करनेवाके दानी राजाके पाख जाता हे, तब णके कारण 
| सकी जो अन्धकारमय रात थी, वह ऋरणसे मुक्त होनेके कारण दुर हो गई । सनुभ्य जब ऋणसे सुक्त हो जाता है, तब उसे 
र सवैत्र प्रकारा दीखने रुगता हे । कणसे मक्त होकर भरणपोषण करनेवाङे उस मन्‌पष्यने बहत सारी सश्टुद्धि प्राक्च की ॥\४॥ 
हे अने ! हमने रुशम देशम चार हजार गा्योँको क्च किया, साथ दी भ्रवग्येमें तये इए क्षोनेसे निर्मित खोनेके पात्रकष 
भी प्राप्ति किया ॥ १५॥ 
| यह इन्द्र इतना ऊुरशरु हे कि यह जि रथ प्रर भी बैठ जाता है उसे वेगे जानेवाला बना देता है । एक गारा 
स जिखप्रक्ार पञ्ुभोके दण्डको प्रेरित करता है, सी तरह यह अपनी सेनाको त्रेरित करता हे भोर युद्धमे भपराज्य 
| होकर सबको धन देनेकी इष्छा करता हूभा जाता है ॥ १ # | | 


4 [ऋ तावा ाावााा त र त [व 
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सू ३१ से बोधय श्गोष्यः [र { २०२१ 
1 

२३० आमप्रद्रव हरिवो ति वेनः रिक्शे श न॑ः सचस्व । 

न॒हि त्वदिन्द्र दस्य यन्यद्स्स्यं -तैर्यधिज्जानेशदथकथे २। 
२३१ उत्‌ षदः चख अजमिष्ट देदिं इन्द्रं न्दिशएमि विद्ध ¦ 

प्राचोदयत्‌ सुदुवा वव्रे ॐन्- दिं ञ्णोिदा संडवुत्वत्‌ ट्मोऽव ॥ ३ ॥; 
२३२ अर्न॑वस्ते रथ< श्य तक्षन्‌ त्वष्टा वड पुरुहूत दयभन्तश्‌ । 

जह्माण इन्द्रं सरयन्त अवै श्वं डय हये हस्तवः ३ 2 
२३३ वृष्णे यत्‌ ते दृग अकंमचं- दिन्द्र ग्राग॑नेः अदितिः सजोक! | 

अनश्वाक्षो ये दवरोऽरथा इन्दरैदेटा अभ्यर्वहन्त दस्यन्‌ ५) 


अ्थ- [ 2३० ] हे ( हरि-वः ) बषोडोको पार्नेवरे इन्दर | तू (माआद्रव) मेरे पास जीघनः, (मा 
वि वेनः ) सुनने निर मत कर । दे ( पिरगते ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( नः आभे सचस्व ) हमें स्वीकार कर ! हे इन्द्र ! 
( त्वत्‌ नस्थः अन्यत्‌ नहि अस्ति ) वश्ये प्रष्ठ जर कोई नदीं हे । तूने (अ-भेन।न जनिचतः चकर्थ ) पतिनियोसे 
रहित कई मनुर्योको पत्दीवालखा बनाखा !; २॥ 

१ स्वत्‌ ५९५; अन्यत्‌ नहि अस्ति ~ वक्षे अर्थात्‌ इष इन्दरसे श्र शौर कोर नदीं है । 

[ २३१] ( यत्‌ ) जब ( स्टसः खद; ) उषाके तेजते सयका तेन ( उत्‌ आजनिष्ठ ) उदय इभा, ठव ८ इन्द्रः ) 
इम्द्रने रोको ८ विभ्वा इन्द्रियाणि ददिष) सव इन्द्रियां दे दी । तथा ( चतरे अन्तः ) पदाडके भल्दुर बन्दकी इं 
( खु - (: ) उत्तम भोर दुधार गर्योके ( आचोद्‌यत्‌ ) बाहर प्रेरित किया, तथा (सं वश्रुत्वत्‌ तमः ) नको 
माच्छादित करनेवाले भन्धरररे ( ज्योतिषा अवः ) भपने तेजसे नष्ट क्या ॥ ३ ॥ 

[ २२२ | हं ( ५९ त ) बहुत द्वारा उुखछाये जनेवाले इन्द्र ! (अनवः } "री" मवु्योने (ते स्थ अश्वाय 
दक्षन्‌ ) तेरे रथको घोडेके ठगने योग्य बनाया } तथ! ( त्वष् दमन्तं वज्रं ) स्वष्टाने तेजस्वी वच्रको अनाया ! 
८ भषनन्तः बह्याणः ) पूजना करनेनार स्तोतामने { अहये हन्तवै ) भदिको भरने किष ( इन्द्रं अर्कः अचधयन्‌ ) 
६०५क स्तोर््ोसे उ८दिच किया ॥ ४॥ 

[ २३२ ] (अन्‌ -अश्वासः ) ेडदे रदित ( अ-रथाः ) रथोसे रदित ( इन्द्र -६ ५०; पवयः ) इन्द्रे प्रिव 
होकर चल्नेवरे (ये ) जिन मरने ( दस्थूर अभ्यवतन्त ) दस्युम सारा, (ते चु षणयः ) उन बरवान्‌ मरर्खनि 
(यत्‌) जद (इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( ब्रुष्णे ते अकं अचय) बङ्वान्‌ तेरी स्तुतिसे पूजा को, तब { अदितिः नाण 

जीष(ऽ ) न टूटनेवारे पस्थर परस्पर संयुरू होकर सेडरस निरूरूने लगे ॥ ५॥ 


५।वाथ-- हे इन्द्र ! त्‌ मेरे पास ीघ् भा, युञ्चि निरास मतक्र । तू हरमे भपना बनाकर स्वीकार कर, क्योकि 
तुश्चसे श्रेष्ठ भौर कों नदीं है । तुते अनेकोके घर ५०८५ किए है| २ \। 

जब उष्ःकार्कते बाद्‌ सू तेज प्रकट होता ह, तब डस सुथैके तेजसे इन्दिरयोको रक्तिं भिरुती दँ । सूय चर 
खर अचर ७१८ त्म! है । सूयय उद्य दोते ईः अन्धकारको दूर कर देवा है लोर अन्धकारके दूर होने पर गाय 
शादि पञ्च चरनेके छिए निकर पडते हँ | 

हे इन्द्रं ! तेरे रथो कारीगरोनि इतन! उत्तम बनाया कि ॐशूथ्‌ घोडे आलख(चीसे जुड गर्‌, तेरे च्षदही त्वष्टनि 
तेजस्वी व्र मनाय, तथा स्तोता्ेने जदि नामक्‌ असुरो मारनेके छिए्‌ तेरे उत्सादको = ८1५1 ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र ! घोडसे रदित, ओर र्थोसे रदित होनेपर भी इन्द्रे प्रेरित दोनेके कारण इन मरतोनि दस्यु्ोक) मार! 
फिर उन वरूवानू मर्तोनि इस इन्दर्टी स्तुति कौ तब इक्त इन्द ङ्श सोमरस निन्ोड। गया ॥ ५ ॥ 


२६ ( ऋण्वे. सुबो. मा. मं. ५) 
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अर्थ-- [ २३४ ] ( राक्तीवः, मघवन्‌ ) हे शक्तिशरी नौर देश्वयवानच्‌ इन्द्र | (यत्‌ ) जब ते ( उभे रोदसी 
जयन्‌) दोनों याचाष्थिवीको जीतकर ( मनवे ) मयुर लिए ( इश्व अपः विभस) स्नेदसे भरपूर सानि्योको धारण 


किया, तब तूने { या चकर्थ } जिन कोको किया, (ते) तेरे उन (नूतना पूर्वाणि कस्णानि ) गये घौर पुराने 


क्मौका मरं ( वोचं ) वणन करता हू ॥& ४ 

({ २३५} हे ( दस्म विग्र ) सुन्दर भोर इद्धिमान्‌ इन्दर ! तूने ( अहिं ध्नय्‌ } मदिको मार कर (यत्‌ भोज 
अन अमिभ्रीथाः ) जो पराक्रम यहां प्रकाशित किया, ८ तत्‌ इत्‌ चु ते करणे ) दइ मी तद दी काम हं । तजे ( शुष्णस्य 
चित्‌ माया परि अयुभ्णाः ) छष्णकी मायाकरो जान्‌ लिया, तथा (व्रपित्वे यन्‌ ) संमामे जाकर ( दस्यून्‌ अप 
असेधः ) दस्युओोंरो मारा ॥ ७ ॥ 

[ २९द 1 हे इन्द्र! (पारः त्वं) दुःखेसि पारकरनेषकरे तूने (थद्वे तुवेखाय ) यद्कु भौर दुवैशके हिए 
( खुदुधा अपः अरमयः ) उत्तम वनस्पदियोषे षद्‌] करनेवारे जंक बदहाय। । तूने ( अथातं उग्रं) चदे चरे 
आनेवकि भयेकर रन्चसे { कुत्खं अवह >) ङत्छकी रक्षा की, तब ( उद्ना देवाः वां अरन्त ) उशना ओौर देरवोनि 
तुम्हारी [ इन्द्रकी शौर ऊुत्सकी ] स्तुति की ॥ ८ ॥ 

[२३७] हे ( इन्द्रा त्सा ) इन्द्र॒ भौर इरछ ! ( रथेन बहमन! ) रथके जनेवहि (क ) तुम दोनोको 
( अत्याः ) शीघ्र जानेवाे घोडे ८ कणं अपि ज वहन्तु ) युदसें भी ठे जए । हुने ( अद्थः ) पानियोसे निकाठ्कर 
( सीं ) इस भसुरको ( निः घमथः >) मारा, वथा उसे ( सचस्थाद्‌ निः अचा ) उसके स्थानसे भी तुमने युत कर 
दिया था। तुम (मधनः ददः तमास वर्थः ) दानी धनवानके हृद्यसे पापकं दूर करते हौ ॥ ९॥ 


कामि ७०००७०१) 





भावाथे- इश्च इन्द्ने दोनों चावाप्रथिवीको जीठकर मनुष्यक्ते छि स्मेदसे भरपूर जरो प्रवाहित छिया। 
इन्द्रके ये काम सनातन कारुसे चके आानेपर भी नवीन जेसे दी टगते हैँ ॥ & } 

इन्द्रने अदिं नामक सुरो मार कर अपना पराक्रम प्ररूट किया । देखा काल केदर इन्दर्‌ ही कर सकदा है | वह 
इन्द्र स्वय साथावी होनेके कारण छष्णको भादि भसुरोक्ी मायाक्ने जान केता है चौर उन्डै मार देहा है ॥ ७। 

इन्द्र ! तु दुः खोस पार करता है! तूने धै यत्न ्रसेवङे था रीघ्रदाखे काम करने दारे मलुष्यके किए उत्तम 

वनर्पतियोंको वेद! करनेवाङे जरोंको बाया । तूने दी भयंकर वेगस चडे चङे शानेवःके शश्च सज्जन पुरूषी रश्चा की, तथ 
इुद्धिमान्‌ विद्धा्नोनि इत इन्द्रो एक्चाको॥८ 

हे इन्द्र भौर ऊुत्स { रथसे जानेवाले तुम ॒दोनोंको शीघ्रगामी घोडे युद्धम ठे जद बौर वदां तुम पानीप छिपकर 
रहनेवाङे असुरको मारो तथा दानी धनवानूके दयसे प्पोंको दूर करो ॥ ९ ॥ 
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अर्थं-- प २१८६ ¦ (षः किः ॐ दस्युः) इद दुरद्शा यस्ये ( सुश्रुजः ) रथम डन्तम प्र्ारसे जुडनवाङे 


( चादस्य युक्तःच्‌ अश्वाय ) वायुके स ओ ( अजगन्‌ ) >: शिया । हे ( इन्द्र ) इन्द्र { तब ( विश्वे स लयः 
५ स्तः ) सव भिन्न सर््तने ( ब्रह्मा ते त्वी अकघेच्‌ ) तेरे बख्को लढायः ॥ १० 


थं ) बुद्धसं ( सूरः चित्‌ ) सूथेसे मी अधिक ( जूल्ुवांसं रथं ) 
व कर दिया था उद इन्द्रने ( एदश्चः चक्रं भरद्‌ ) एत्चक चक्रको 
इद था, दला वह ईन्द्‌ दमे (पुरः; दधत्‌ ) भि बढाता इञा 


[ २३९ | इन्द्ने ( पूं ) पष्क { श्रि 
वेगसे दौड जरर वथ (उपर करल ; 
छीन खया था ओर उसे ( रिणाति ) च 
(नः कर्तु सनिष्यि ) इमि यच्चा सर्य करे ॥ ११ 

[२८० । हे (जनाः) सद्धम्मे ! (अभि चश्च ) दद देखनेके छि ( सखायं सुतसेमं इच्छन ) भिच्रङी ठ 

) यड्‌ 
( 


(- 
[२ 
| 
= 
६ 
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निचोडे यष सोमकी इच्छा ङूरतः इभा ( अर्यं 
( यस्य जीर चरन्ति ) ज्कि दरस च्छाद, 
अबश्िधति) वेदि पर कयि जति ह ॥ १२॥ 

[ २७१ ] (ये चकनन्त ते चाकनन्त ) जो दन्द है, वे आनन्दम हैः रदं। हे (अम्रुत) ॐ 
रदित इन्दर ! (ते मर्ताः ) वे मनुष्य (जु) क्म भी (अहः मा अस्य्‌) पपसे युन हां! त्‌. ( यज्यून्‌ ञद्‌>& 
मक्तोको स्वकर कर, (ते ) देरी अच्छि रदरेशठे हम (रेषु जनेद्ुं स्यः ) जिन मचुष्येने ह (ठु ओजः चेहि ) 
उनर्मे बरु स्थापित कर ॥ १३॥ 


नै 


मावा्थ-- उद्धिमाद्‌ अर रक्ष +७४ बटु समान येग्पदाद्‌ बोडको प्राप्त करे । तथा दीर इन्द्र य राजके सभी 
मित्र भिरूकर उस्ना बरु बवे ॥ १० : 

परे युद्धं इन्द्रने अपने द्रे सुद भी तेज दडतेवःड रथक्छो गविदहष्न कर दिखा थाः, था ऽलके उपर आक्रमण 
करता हा जो चन्र चखा ग रहा था, उदे न्त्रः जोर अपने शलुयाधियोको जागे बडाया ॥ ११} 

हे मनुष्यो ! दम्डं देखने किष मिन्रकी सयः खतरे जभिरूषा रता हुश्वा यह इन्द्र जाया हे । अध्वयुं अ 
करनेवारुकि दारा जरे चलि ज्ारेवाखा पत्थर इञ्ड करता है ॥ १२; 

जो जानल्दसे हे, वे सदा यःलन्दञे दी रह । वे कमी शः पापसे सन्छ होकर दभ्ली नहो दं इन्द्र ! हम सक्छ परं 
तू कृपाकर, तथा तेरी भक्त ङरनेवाङे इम स दुष्य बर स्थापित क्र ]॥ १३} 

| 





{ २०४ ) | ऋर्वेदका सुबोध भाष्या [ मंड ५ 


[३२ 
[ कषिः- गातुरात्रेयः । देवता इन्द्रः । छन्दः- विड । ; 
२४२ अदद॑रुत्समसृंजो वि खानि वम॑मृरान्‌ बंदा अरम्णाः । 





शहान्तंमिन्द्र पतं वि यद्‌ घः सृजो वि धारा जवं दान॒वं हन्‌ ॥ १॥ 
२४३ त्वमर्त्सा शरभिवेद्धानो अरेह उः पैतस्य बञिन्‌ । 

अहिं चिदुग्र प्रयुतं शयाने जयन्वा इन्द्र ठर्विषीमधत्याः ॥ २॥ 
२४४ त्यस्यं चिन्महतो निर्भगस्य वधंजेघान तविंवीमिरिनद्र | 

य॒ एक इदुरहिभेन्थमान आद॑सादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ | ३॥ 
२४५ त्यं चिदेषां स्वधया मदन्तं मिहो नपातं सूच तमगाद । 

वग्ममौ दानुषस्य भामं वज्नेण वज्री नि जवान ष्णम्‌ ॥ ४॥ 

{ २२। 


अ्थ- { २४२ ] हे इन्र ! तने (उत्छं अददः) मेघो फोडा, (खानि वि) जरूके दारको खोर, ( त्वं ) तूने 
( बद्बधानान्‌ अर्णवान्‌ अरम्णाः ) श्चुन्ध हए इए जरुसे भरे मे्घोके युक्त किया । ( महान्ते पवेतं विवः ) बडे बडे 
पहाडको रोड़ा ( धाय विखजः >) जरुकी घारार्भोको बाया, तथा ( दानवं अव हन्‌ ) दानवको मारा ॥ १ ॥ 

[ २४२ ] हे इन्द ! (त्वं > वने ( कतुभिः ) कर्वाकारमे ( बद्बयानान्‌ उत्सान्‌ ) श्चुज् इए हुए मेधोको 
फोडा । हे ( वज्जिन्‌ ) वच्च धारण करनेवारे इन्दर ! तूने ( पतैतस्य ऊधः अरहः ) मेधके बल्को नष्ट च्या । तथाह 
(उम्र इन्द्र ) वीर इन्द्र ! तूने ( शयानं प्रयुतं अहिं ) सये हुए बदङ्वान्‌ भरदिको ( जघन्वान्‌ :) मारा तथा तूने 
( तविषीं अधत्था; ) बर्को धारण किया ॥ २॥ | 

[ २४७ | (यः एकः इत्‌ ) जो भकेखा दी स्वयेको ( अपतिः मन्यमानः ) भतिस्पधौ रदित मानता था ( अस्मात्‌ ) 
उसे ( अन्यः तव्यान्‌ अजनिष्र ) एक दूसरा बख्वान्‌ उत्पद्न हुजा, नोर ङस ( इन्द्रः ) इन्दरने ( तविषीभिः } पने 
बसि ( महतः खगस्य ) महान्‌ भौर शूगकरे मान तेज दौडनेवाले ( त्यस्य ) उस छुष्णासुरङे ( वधः) आयुर्घोको 
( जघान ) नष्ट षर दिया ॥३॥ 

` २४५ ] ( चुषप्रभर्मा चजी ) व्षणशीक मेघको गिरानेदण्टे तथा वञ्चको धारण करनेवाङे इन्दने ८ एषां स्वधया 
अदस्तं ) इन प्रा णि्योके भन्नसे भानन्दित होनेवारे ( मिः न पातं ) मेवको न गिरने देनेवारे ({ दानवस्य भम) 
दानवके तेजके भौर ८ त्यं डुष्णं ) उष छुष्णको ( वच्रेण निजघान ) वच्रे माय ॥ ४॥ 





त भण 
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भावार्थ- दे इन्दं ! तने दानवको मारकर मेधोको रोड़ा, जलके द्वारक खोला, अन्दर दी अन्दर श्चुभ्ध होनेवाङे 
जख शे युक्त किया, बडे बडे पवतोको फोडा ओर जर्की धारार्मोको बहाया ॥ १ ॥ 

डं इन्दर ! बरूवानू होकर तने वर्षाकाले अन्दर ही अन्दर श्चुब्ध होते इद्‌ मेर्घोषछे फोडा, पानी बरसाकर तूने मेधके 
बरको नष्ट किया, तथा सोये इए अदिरो मारा ५२५ 

छुष्णासुर स्वको बहुत बरुजशारी समक्षता था, तथा अपनेको प्रतिस्पर्धी रहित मानता था । तब इन्दर पेद्‌ा इभा, 
जो शुष्णासुर्से मी भधिक बटशारी निकला नौर उसने भपने बरोंसे मदहाबरुशाङी सुष्णको अपने शसखाश्रोसे मार 
दिया) ३॥ 

दानव ओर छयुष्ण भसुर प्राणियेकि द्वारा दी दिए गए भन्नसे भानन्दित होते थे, पर उन प्राणि्योकि किए ज बरसने 
नहं देते ये, तब वच्चधारी इन्द्रने भपने वञ्रसे उन दोनों भयुरोंको मरा ॥४॥ 











५ ५ 
सूक ३२ | हन्द दव्य भास्थ (२०५ 
२४६ त्य {चदय क्टुःमुःनददय- मण्य दिददिदुस्य मम। 
9 । ( ॥ 4 4 
यरद सुक्षत्र प्रम॑ता मदस्य युयुल्छन्तं इष॑सि हव्ये धाः ॥ ५॥ 


२४७ त्यं चिदित्था श््दरथं छर्यान- मसूर्ये ठय॑सि इश्ृछानष्‌ । 

तं चिन्मन्दनो वषमः सुरस्यो- च्चेरिन्द्र अपगु जवान्‌ ॥ & ॥ 
२४८ उद्‌ यदिन्द्रो भहते दानवाय दधयेचि्ट रहो उप्र तीम्‌ । 

थद वजस्य प्रभंतो ददाभ विश्वस्य उन्तेरय्थं च॑कार . ॥७॥ 
२४९ त्य धचिदण मधप खान सुन्द चुतं मह्दद्ग्रः । 

अपादभत्रे महद वधेन नि दुर्योण आवृणङ्‌ मृधवच्‌ ॥ ८ ॥ 


मा प ह 


अथे-- [ २४६ ] हे इन्दर ! ( अमर्मणः ) २ स्मैष्ले कदं नदीं जान सक देसे ८ अस्य निधत्त मभ) इस 
बत्रके छे हए मेको तूने ( कुभिः ) जपने ज्ञान द्वारा ( दत्‌ इत्‌ ) जान ख्या । दहे ( सुक्षत्र ) बरुवान्‌ इन्द्र | 
( प्रभ्रता ५९२५ ) बहुत सोमके आनन्दम तूने ( युयु्घ्व"्त इं > युद्ध करनेकी इच्छाव इस वृत्रको ( तश्रसि हम्यं 
द्या; >) अन्धकार पूणे स्थानमें वन्द्‌ कर दिया ६ ५॥ 

[ २९७ ] ( तस्य मन्दानः ) सोमस अालन्दट होकर ( चुषभः इन्द्रः ) बरुवान्‌ इन्द्रने ( उच्चे; ॐवयूय ) 

वच्चको उचा ००९ ( कत्पयं ) सुखकर जरूवाटे ( इायानं ) सनेव ( असूयं तमसि वाच्रधानं ) सूयरदित अन्ध. 
कारके स्थानसें बर्ननारे ( तं ) उख दनक ( अजघान ) मारा ॥६॥ 
[२६८ } (यत्‌ इन्द्रः ) जब इन्द्रने ( ५दते दएनवश्य ) महान्‌ दानवको मारनेके किए (सहः अप्रतीतं ) 
शनरुभोक) मारनेवठे तथा भजेय ( वघः ) वञ्चको ( उद्‌ यभि ) उपर उठाया, नोर (यत्‌ ) जब ( वज्रस्य परभृतो ) 
वच्रके प्रदारसे (इ दृदभ ) इस वृत्रको मारा, तब इन्डन ( विश्वस्य जन्त(ः अधम चक्र ) सरि प्राणिर्योको नीचा 
कर दिया॥ ७॥ 

[ २४९] (उश्रः ) वीर इ">े ( महि ) महान्‌ ( अण ) वेगसे चढाई करनेवारे, ( मधुरं ) मधुको पीनेकके 
(दायान ) सोनेवाङे { अ(रदन्य ) चत्रओक्ते दूर केक देने दङ्‌ ( वन्नं ) सबको ढकनेवारे ( त्यं ) उख असुरको ( अदात्‌ ) 
पकड किया । बाद ( दुर्योणे ) संग्राममे इन्दने ( भ हत( वधेन ) वचक्े ( अ-पादं अ~मे ) पेरोसे रदः ष्ट 
भसीमित सौर ( मध्वा ) अघरेयभाव करनेव ढे दृत्रको ( नि आच्रुणक् ) मारा ४८ ॥ 


भावा्थ--उृत्रासुरके मर्म स्थानको कोई जान नदीं पाता था, उसे भी इद जपनी बुद्धिम तासे जान ५५ नौर 
फिर उस मर्म पर प्रहार करके इन्द्रे वृत्रको पना बन्दी बना सए जौर उसे एक अन्धरे स्थानें बन्द कर दिया ॥ ५ ॥ 

सोमसे भानन्दिव होकर उस्र बरुवान्‌ इन्द्र॑ने वञ्चको उटढाकर सुखद1५ जर्छोक्छो रोककर उन्दीं पर सोनेवाङे तथां 
सूयं रदित अन्ध९ॐ स्थानम बदनेवारे उस चृत्रको मारा ५ ६॥ 

जब न्मे डस महान्‌ दानव चृत्रको मारनेके ङिषए रउत्रुर्ओक) मारेनेनाला तथा अजेय वच्च उपर नाच, तं 
वञ्चक प्रहारसे इस बत्रको मारा । तब इन्द्रने भपनी चक्ति खमी प्रणिोको पनेसे नीचा कर दिया ॥ ७॥ 

बृत्रासुर पेरोसे रदित होने परभी असीम शक्तिवारा नौर भसत्य ५।५०५ करनेवाङा था, उस वेगसे चढादईं क९११।ऊ, 
मधुको पीकर सोनेवलि राचु्ोको दूर करनेवाडे असुरको इन्द्रने जा पकड शौर पने बडे वञ्चसे मार डाला ॥ ८ ॥ 





(२०६१ जद ६ सुबोध आच | डक ५ 


र पा 


द्यौ भिया जिह ॥ ९ ॥ 
भगु श्वधा्े कियो नभन्त ।॥ १९॥ 
आटो निष्ठं दोषः वस्तोहवमाय इन्द्रस्‌ ॥ ११॥ 


णों गृहते सख्यो भे त्दाया निदधुः काममिन्द्र ॥ १२॥ 





अर्थ-- { ८० ] ( अस्य शुष्मे तविषी कः वराते ) इस इन्द्रके महान्‌ बर्हा कौन निवारण कर सकता हे! 
(भ-प्रति-इतः) पीछे न इटनेवालः इन्दर (एकः) धकेला ही (अमः मरते) घनो धारण करता हे । ( देवी इमे चित्‌ ) 
तेजस्वी ये दोनो द्यावाग्रथिवी ( ज्यखः जस्य इन्द्रस्य ; वेमवारे इस इन्द्रे ( ओजः भियसा ) बर्के रसे 
( जिहाते ) चरती ईह ९॥ 

[ २५१] ( अस्मै ) इ इन्दके किप्‌ ( देवी स्दधितिः ) तेजस्विनी ख (नि जिहीते) नत्र होकर चरती दै, 
तथा ( उराती इव >) जिख रकार स्री पतिक सामने वात्मसमपण कर देती हे श्सी प्रकार (गातुः) भूमि (इन्द्राय 
येमे >) इन्द्रे भागे आत्मद्वमनप॑ण कर देती है, ( यत्‌ ) जव यह इन्द्र (असिः ) इन प्रजा्जसे (विश्व ओजः सं 
युवते ) अपने सम्पूण बको संयुक्त करत! हे, दथ ( क्षियः › प्रजाये ( स्वधाव्ने ) इस बरुवान्‌ इन्दरको ८ नमन्ते ) 
नमन रदी हे ॥ १०) _ 

[ २५२ ] ३ इन्दर ! ( सत्पतिं पांचजन्यं ) सजर्नेष्छा दालन करनेवारे, पचजनका हित करनेकषे, ( यशसं ) 
यज्चस्वी नौर (जातं ) उस्पन्न हुए ( स्वः एक) चश्च भ्केललो ही भे (जनेषु छुगोभि ) मनुष्यो सुनता द| 
( दोषा वस्तोः हवमानासः ) दिनरात हवि प्रदान करनेवाली तथा ( आशसः ) कामना करनेवारी (मे ` मेरी प्रजाये 
(नविष्ठं त इन्द्रं जयश्च ) अतिशय स्तुत्य उस इन्द्रो स्वीकार क्रं ॥ ११॥ 

[ २५३ ] ( पवा ) इस प्रकार ( ऋतुथा >) समय समय पर ( यातयन्तं ) जन्दुवको परेरित करनेवष हे इन्द्र | 
( त्वां ) वञ्चि ( विभ्रेभ्यः मधः ददतं श्चणोपि ) ज्ञानिर्योरो धन देनेवाखा सुनता । हे इन्दर ! (त्वाया ये कां 
निदधुः ) दक्सं जो अवन भमिरखाषाको स्थापित करते ह वे { बरह्याणः खखायः ) स्तनी भिन्न ( ते # ग्रहते ) 
तुश्चसे क्या पाते हँ १४१२) भ 

भावा्थ-- इस इन्द्रे महान्‌ वरुकः युद्धावङा भला कौन कर छता हे ? क्योंकि यह कभी भी पीछे नदीं इटता, 
इष्रिए यह अकरा दी सब धर्नोञो धारण करता है । ये दोनों तेजस्वी द्यावाण्रथिवी वेगन्नाली इस इन्द्रे बरुके डरसे चरती 
ह॥९॥ 

इस इन्द्रं सामने तेजसे युक्छ वुरोक इुककर चरता हे । मभि भी इन्द्रे सामने ननन होजाती है । वह अपनी 
प्रनानको हर वरहके बरुसे युक्त करता है ¦ तथः प्रज्ये भी इस इन्द्रके लागे नन्र दोकर चलती दँ ॥ १०॥ 

सब मनुष्यो इन्द्र दी श्चञ्जनेोंके पाटन करनेवरे शौर द॑चजनोका दित करनेवालेके रूपतँ बहत प्रसिद्ध है । वही 
यदस्वी है । समी प्रजाये अपनी समी कामनार्जोकी पृणते किए इस इन्द्रकी प्राना करती हे ॥ ११॥ 

यथायोग्य समय पर अन्तुओंके प्रेरितं करनेवाङे इन्द्र ! में सुनता दह कि त्‌ ज्षानिर्योको धन देनेवारा है । वुक्षसे जो 
भी भमिराषा करते है, वे ज्ञानी जन सभी, तरहक सुख प्राक्च करते हैँ ॥ १२ ॥ 
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सक्त ३१ | -कन्वेदकं ध ठ वाम्य (२०७) 
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(1 [ २८६८ | ( यूः अस्मै जन्‌ सुदति ) अ दु ख श् डश सः दुधि ठे ड, क्थ =, 
दोनेपर भी (दः समथः च्वि) गुदे ल्विभ्रि | | ४ न 
महान्‌ बरूराल इन्द्रकी ( अदश्यःय्‌ ) शक्तिदीन दिशम ( बुद्‌ तय॑सि) सदुष्टेः बर बठानेके किए (६०५ 
महिदीध्ये ) इसप्रकार बहुत स्वति करल हू ! १: 
९ न्‌ षाद म चुष्य् ह्न उन्तद अशि रहः है 
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नदः द। 
३ ववसे इन्द्राय अतव्यःन्‌ महि दः 5२२ इन्द $ च्वि निब स वदी स्ति करवा ह ६९७ 
दच्छि सुञ्च प्रा्ठ हगी। 

{ २५५} हे ( क्षन्‌ इन्द्र ) दरुतराद्‌ इन्द्र ! { सः स्वं ; दई द. (कः अकः चियसादः } हमरे स्तोत्रस स्तुति 
सुननेपर ८ हीषा योस्य अश्रः) वोट उमस हाथ ठे है; है ( दववन्‌ ) रे-्य॑तनान्‌ इन्दर्‌ ! ( ६०५ ) इस 
५1९ ( याः जोषं वश्च: ) इन कगामको तू प्रीति दैक दाथ ठे कर ८ अर्यः अन्‌ः स्‌ अधि पद्क्चि) तुके वीरो 
नष्ट कर | २॥ 

१ इत्थ जोषं दशः अर्यं जनान्‌ अथि प्रखश्ि-- इस तरह षोडोकि रग पकड शौर राच्चे दीर्योषटो 


[ ६५६ ] हे (ष्य इन्द्रं ) सान्‌ इन्दर ! ( यत्‌ अस्वद्‌ अयुक्ताः खन्‌ } जो हमसे अङग ई, (अ- 
महत ) कानसे रदित हेनेके कारण (ते) वे चनुभ्य (ते) वेशे कू नदीं है। ३ ( कज्जहस्त देव ) वज्रको हाथमे 
धारण करनेवाके, तेजस्वी थः ( दु-अन्वः) उत घोडखि युक्त इन्द्र ? तू (तं र्थं अधि तिष्ठ) उस रथ पर बेठभौर 
(२६५ आ यमसे ) रगामको नियंत्रित कर ॥ ३ ॥ । 

१ यत्‌ अस्मत्‌ अथु अश्व्‌, ते अलदह्धता, ते न-- जो हमसे प्रथक्‌ इए है वे जपने भद्तानके ४1९५ 
तेरे भक्त नहीं रहे दै। 
२ अ-बह्यदा- अन्चन 

भावाथ ~ इन्दं के छिद उत्तम उद्धिदेतादहै। यह युद्शरै वीर दुष्य पहचानता अहै! नि्व॑रुमें उस 
५६११ बरुकाटी इन्द्रो स्तुति ९८। हू, ताकि उह मनुव्टःकः कड अटश्ये # १। 

हे इन्दर ! द्‌ दारी स्तेयः है पररेठ होकर धेड रगा हाथमे छे ओर्‌ उन कगारममोको परभपूतैक हाथोरे पषटड 
करत्‌ स्यु वीरको नष्ट कर ॥२॥ 

जो सदा ज्ञानियोसे अश रहते दै वे नखे शद ह दरे दै, अतः दे दनुभ्य तेरे भक्त नहीं हो सकते । हे वञ्जधारी 
तेजस्वी इन्द्र ! तू रथ पर बेढ नौर रुगामको पकड ॥ ३ ॥ 








(२०८ ) ऋण्वेदकः सुबोध भाष्य [ मेंढक ५ 


२५७ पुरू यत तं इनदर सन्त्यक्था गरे चकयौषेरं मु पु्यन्‌ । 

ततद खय चिदोकसि स्वे इव्‌ सुभत्सु दासस्य नाप चित्‌ ॥ ४॥ 
२५८ वर्यतेतइन्द्रये च नरः व्रधौं जज्ञाना याता रथाः, 

आखाज्ञमम्यादहि्ष्म सत्वः मगो न हव्यं; अभृथेवु चारः ॥ ५॥ 
२५९ पपृक्षेण्य॑मिनद्र स्ये द्योजो नस्मानिं च नृतमानो अम॑तेः | 

सन एनीं वसवानो राथ दा; प्रायः स्तुषे हुविमषस्य दान॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


अ्थ- [ ६५७ ] हे (इन्द) इन्दर ! (यत्‌ ते) जो तरे (बुरू उक्था सन्ति) बहुतसे वणेनके सूक्त हँ उनसे पेष 
है कि ( युध्यन्‌ ) युद्ध करते हए वृने ( उ्व॑ास्चं ) उपजाऊ भूमियोमिं ( गवे ) पानी बडनेके किए ( चकथं ) मागे किय 
हे ( चषा ) बरवान्‌ इन्द्र ! तूने ( सुर्याय ) सूर्यकः ( स्वे ओकसि ) अपने स्थान पर स्थापित किया, तथा ( समसु) 
युदोमे ( दासस्य नाम चित्‌ ततक्षे ) दासके नामको भी नष्ट कर दिया ४॥ 

१ हे इन्द्र! ते ुरु उक्था सन्ति- हे इन्द्र ! तेरे बहुत स्तोत्र गये जाते हैं| 
२ उव॑रासु गवे चक्थ-- उपजाऊ भूभिमें तूने गौओंके ल्य घाक्त भौर पानी बनाया हे । 
२ खमतषु दासस्य नाम चित्‌ ततश्चे युद्धोमें दापका नाम मी हटा दिया । दुटको नष्ट किया । 

[ २५८ ] हे इग ! (ये नरः शचधः जक्षानाः ) जो नेता, बको बढनिवङे तथा (रथाः याताः च ) र्थासे 
जनेवके हैँ (ते वये ) वे हम (तेच) तेरे दीरै। हे (अहिष्ुष्म ) भदिको मारने योग्य बरसे युक्त इन्द्र ! ( भ्र 
तेषु चारुः हव्यः ) यु्धोमें अच्छी तरद सदाय्या्थं जुरने योग्य त्‌ ( सत्वा ) बरसे युक्त होकर (भगः न ) नके 
समान ( अस्मान्‌ भा जगम्यात्‌ ) हमार तरफ ॥५॥ 

१९ ये नरः राधः जज्ञानाः - जो वीर वरु बढाते है । 
२ प्रभरतेषु चारुः हव्यः -- युद्धो अच्छी तरह सहाया बुाने योग्य वह वीर इन्द्र है । 
३ सत्वा अस्मान आ जगम्यात्‌ -- बङवान्‌ वीर हमारे पाल भा जये । 

[ २५९ ] हे इन्द ! ( पगृक्षेण्यं ओजः ) पूञ् ओज ओर ( नूस्णानि ) भन्य बर ( त्वे ) तुक्षमे दी हँ । ( नृत- 
मानः अमतः ) उत्तम नेता, शमर, तथा ( वसवानः ) अपनी शचिसे रदनेवाडा (सः) वह व्‌ (नः) हसे (पनीः 
रयि दाः ) अतरंगका धन दे । मे ( तुविमघस्य अर्यः दानं स्तुषे ) बहुत धनवा तथा शरेष्ठ इन्द्रके दानकी प्रकञसा 
करतार ॥& 8 

१९ पनी - अरत, कारे रंगका एक दिरण । 

२ त्वे पपृश्चण्यं ओजः नृम्णानि - तेरे अन्दर वण॑नीय सामथ्यं शोर अनेक प्रकारके बल दे । 

३ 2 अमर्तः वसवानः नः एनीं रयि द्‌ाः -- उत्तम वीर भौर भमरतासे रहनेवारा तु. हसे डत्तम 
धन दे । 

8 तुविद्युम्न अयः दानं स्तुषे - विशेष तेजस्वी घ्रष्ठ वीरके दानक्ती प्रशंसा करो ! 


भावाथ -दे इन्द्र ! तेरा वणेन करनेवारे जो भनेक सूक्त ह, डनमें यदी वणन है कि तूने उपजाञ भूभियोमिं पानीके 
वहनेके छिए्‌ मागे बनाया । तने दही सूयंको अपने स्थान पर स्थिर किया, भौर युद्धम सदा भसुरका नाम भी रहने नदीं 
दिया॥४॥ 

हें इन्द्र [ जो नेता बर्को बढति ह, तथा रथोँसे जाते है, वे सभी तेरे दी हैँ । युद्धम तुन्चे सब भच्छी तरह बाते है । 
शतः तु धनसे युक्त होकर हमारी तरफ भा ५ ५॥ | | 

इस इन्द्रम भज भौर तेन दै । यद पनी दी शक्तित पराक्रम प्रकट करता है, इसीरिए्‌ यह उत्तम नेता भौर भमर 
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सुष्छ ३ 1 नौर्येद कम सनो भेान्थ ( 2२०२, } 
२६० ध्चानं इन्द्रदिमिर्व एहि गृणत) सुर च्छरून्‌ 

ऊत त्वच ददतो गरसः पिप्रीहि मच्च सुडुतश्य चरो; ३) 
२६१ उखत्ये मां एोरुर्सटस्यं सुर डशदंस्योहिरभिनो रर॑व्पः ! 

वहन्तु शा दक उयेहासो अश्छ > स्यः ऋरि सञ्च € ; 
२६२ उक स्ये मां शार्तष्चस्व्‌ शोणाः कत्वा विदरथस्छ रातौ ' 

सदसा मे व्यव॑तानो ददन अथुः वषे नाच ९; 
२६२ ऊक त्ये शा ध्वन्यस्य जुष्टा रक््वण्यध्य्‌ सरुचा शतान्‌, 

सच्छा राय सुदरण्य ऋषे वज न भावः श्रयत] अपिं गरन्‌ || ? © ६४ 
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171 ए 1 त 1 ग पा क. 7. 7 77 ` 7 


अथ -- { २६० ] ३ ( शुर इन्द्र ) शर इन्द! ( कवा) इत प्रकार ( गणतः करम्‌ ) सतति छरनेदःटे तथा य 
करनेवारे ( नः > दसारी ( ऊतिभिः अर ५) लंरक्चषणङे सानसि रक्षा कर, (उत ) नौर (वःतं) ; यह 
€ व्व्च दृद्धतः ) छान्विक्ठो देनेवरे ( सुसुतस्य चातः मध्वः } उत्तम तदहसे निचोडे गण्‌, "ड सरसे 
( पिप्रीहि > प्रस्वन्न दहो ॥७॥ 

[ २२९ ] ( हिस्णिनः ) बहुदः शषसा पासं रखने गिरिश्चिदस्य) गिरिक्षित गतर उत्पद् (दः श््स्स्थस्य 
स्वरः ) उच्छ ङ्रखके विद्धान्‌ पुत्र ( अक्लदस्योः रणाः ) चक्लदस्युरे द्रा दिद गर (दश दयासः? दस 
सखकेद रंग क घोडे ( मा-चदहृन्तु ) सज्ञे रे जवैः ( कुभिः सश्चे ) अपने परानके याथ दहता हँ ; ८ ॥ 

[ २८२ ; (उत) उसी प्रकार ( मारुताश्वस्य विदथस्य रात ) सर्तान्वरे पुत्र विदथके यक्ते माः सुश्च 
{ त्ये य्य च्ढ; च्न्व्‌(मधासः ) वे ॐ दध! पराक्रश्रके {२५ पूज जायेव धडे भिज: { च्यवना ) च्यबन्मे 
८ सहस्रा दद्‌एनः ) इजारों तरहके धन देते इए (अयः भे) ॐषटताखे दु मेरे { दपुपे } छरीरे छिए ( खयू 
अचंत्‌ ) क१९ भी द्विएु ॥ ९॥ 

[ २२६२ ] (उत) नौर ( छणक्ष्मष्यस्य ध्वन्यस्य > छ्दमणकै एत्र ध्वनके (त्ये र्षः यतानाः) वे सुन्दर 
शीर पराक्छम्गी योड मी (मा जुष्टाः) सन्ने प्राप्त इय (कावः जजन ) जिक्त प्रकार माय बाडेमं जवः ईसं प्रकार 
( पयताः अङह रायः) दिए गषु बहवस युक्त धव ( खवर जस्य ऋष; अये ) घ्ंरक्षण द्धिः तरक रप्र 
ड ॥ १०॥ 


भय क =+ ~ ~~ ~ ॥ -- ~ - ~~~ ~~ च नन ~ + १ "~ ~ ए 7 1,711.1 श, क = पणमद 
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जा च्थ-- हे इन्द ! स्तुति करनेवाङे तथा य्लोको करनेवाङे हमारी त्‌ रक्षा कर तथा यज्प हमरे दारा -दद्‌ गदु 
तथा तेजद्‌एयक सुन्दर सोमरसको पीकर प्रसन्न हो ॥ ७ ॥ 

अत्यरत् धनवान्‌ तथा वाणीके दवारा स्तुस्य विद्वन्‌ सञ्जनके साथ मेरी मत्री हो ओर नं भी अपने पराक्रमसे युक्त 
होकर रह ६ < ॥ | 

मर्त्य के खमान वेगवान्‌ घोडे जिसके पास है, देखे युद्धे ॐ२« दीरके पाससे युन्च दर तरहक अ सम सधन सिद 
दानी पुरूष सपुञ्चे दारो तरका धन प्रदान करते इष्‌ मुञ्चे अरंकार मी देता हे ५९६४ 

उत्तन्छ विन्ते युक तथा गतता कषे वीरङे सुद्र न्नौर परकर कोड मुञ्चे पार ह} मरच्छयू धन सबद 
द्वारा पूज्य क्ानीके पास ही जाति हे ॥ १०॥ 

2.9 ( नद्न्ये. सुबो. भा. म. ५) 
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(२१० } ऋण्वद्कः! सुबोध भाष्य [ मंडक५ 


३४ | 
{ ऋषिः- प्राजापत्यः संवरणः । देवः।१- इन्द्रः ¦ छन्दः- जनती, ९ चिष्टुय्‌ । ] 
1 ४ 1 € (र 
२६४ अजातश्चतुयजरः स्व॑व-त्यलुं स्वधामिंहा दस्ममीयते | 
सुयोतन पचत बह्मवाहसे पृर्षटतायं प्रतरं दधातन ॥ १॥ 


२६५ आ यः सर्भैन नठरमपिंग्रता-ऽषन्दह प्रघ ज्व अन्ध॑सः | 





यदीं मृगाय हन्त॑वे महावंषः रहसंशृषटिदुखनां इं य ॥ २॥ 
२६६ यो अस्मेरं उतवा य उनि सोम॑ सुनोति भव॑ति दुमो अहं। 
अर्षाप शुक्रस्त॑तचष्टिमूहति वनूश्ुभ्रं पथा यः क॑त्रासखः ॥ ३॥ 
[{ ३४ | 


अथं-- [ ९६४ ] (अ-जात-रा्रं दस्मं ) जिसका शत्र उत्पन्न नीं हा है, देसे इन्दर इन्द्री तरफ ( अ-ज्ञर 
स्ववति अमिता स्वघा ) क्षौण न होनेवाका, ख्वगीय, अपरिमित भन्न जाता है, | उख ( ब्रह्मवाहसे ) कानी, ( पुर- 
सुताय ) शोर बडुतेकि द्एरा पररसित इन्द्रे किए ( सुनोतन ) सोम निचोडो, ( पचत्‌ ) पुरोडाश पकाभो, तथा 
( प्रतरं दघातन्र ) उत्तम हवि र्षण करो ॥ ३॥ 


[ ३६५ ¡ (यत्‌ ) जब (यः ) जिस इन्दरने { सोमेन जठरं अपिप्रत ) सोमे पेट भर च्या, लौर ( मष्वः 
अन्थखः मघवा अमन्दत ) जब सोमरूपी भन्नसे दश्वयवान्‌ इन्द्र घानन्दिल इभा, तव ( उशाना >) युडकी इच्छा करने 
वषे ( महाक्घ्‌ः ) तथा चचुर्बोका बुश तरह वध करनेवारे इन्दरने { खगाय हन्तवे ) शगनामक राश्चसको मारनेके- 
रिष ( इं सहसख्श्रष्ट वधं ) इष दजार्यो धारवारे वच्रको { यमत्‌ ) हाथ खया ॥ २४ 

[ २६६ | (यः असम घंसे) जो इश्च इन्द्रे लिश दिनम (उतवा यः) घौर जे ( ऊथलि ) श्म ( सोत्र 
सुनोति ) खेम निचोडता है, वह ( दुमाच्‌ सवेति ) वह तेजस्वी हवा है, पर ८ यः कवासखः ) जो बुरे ाद्मिर्योका 
भित्र हे, उस ( ततयु्चि ) जो पना दिखावा करना चाहता हे धर्थात्‌ जो अभिमानी तथा ( तनूज ) जो भपने शरीरको 
अरुकार्योसे सजाना चाइता है भर्थात्‌ रोमी वे स्वार्थी मनुष्यका ( मघवा शक्रः ) देश्वयेवान्‌ बौर सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ( अप 
ऊहति ) तिरस्कार करता है ४ ३॥ 

१ यः अस्मै सोमे सुनोति यमान्‌ भवति-- जो इस इन्दर छिए सोम निचोडता है, वह तेजस्वी होवा है 
३ यः कवासखः ततयुष्टि तनृद्युभ्चे अप ऊहति -- प्र जो दुका भित्र हे, उ ठगी नौर स्वार्थीका 
इन्द्र तिरस्कार करता हे! 





भावार्थ-- इस इन्द्रका कोई भी रन्रु जाज तकं वेदा नदीं हुमा, इल इसङा प्रतिदरन्द्रौमी कोद नदीं है । जो 
भी मनुष्य क्षीण न होनेवारे, स्वीय नौर अपरिमित अन्न देता हे, वइ उद इन्द्रे दा ही पटूंचावा हे देसे ज्ञानी भौर 
बहूतोके ढारा प्रहसित इन्द्रके छिए सोम निचोडो ॥ १॥ 

सोभरसक्छो भरपूर पीकर डससे भानन्दित होकर युद्धकी इच्छा करनेवाॐे इन्रने शश्चुजका संहार करनेवारे तथा 
राक्चर्षोश्छा चथ करनेवाङ वशो हदाथत्न धारण छया ॥ २४ 

जो इस इन्द्रके ङिष्‌ सोम निचोडता है, वह वेजस्ती दोदाहे, पर जो दुष्टरा भित्रहे, दिखावा करता है भपने 
दरीर॑को सजाने दी व्यस्त रता हे, जो शरीरण्टो ही सब ऊुछ समक्ता हे, इन्र उष मनुष्यका तिरस्कार करसा है । उसङ़्ी 
कभी खदायता नहीं करता ॥ ३॥ 
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२६७ शस्याव॑क्षीत्‌ पितरं थस्य भारं यस्यं हषो भारं नावं इषते । 
५, (२ ३ त्म ध क = > 0 8 
तु त4द्रस्द ~4द। 4६६ गृ (कभर्वनदादह्‌ वरव अकर्‌; ॥ ४ :; 
शाके १९. १.1 = म श्न क द > धू < 
२६८ न प्छाग्टश्ायदश्यरर यन्द इत्‌ इष्यद चक । 
५ (क त म 8 [~| अ न ष ट = $ क र) 1. त {3 > 
जना वद्मा हन्तवा धु द दद्यु यजाति भतादिव ॥ ५ 
^ क्षं न 1 = 
२६९ (वत्वक्षथुः चद्टा चक्रराज ऽइुन्बदुः (वदुः सुन्वता वृषः | 
इ = = १ न 6 सु] 
द्रा विश्वस्य दधद दुदव्व्द स्थदष् जयति दामाः ॥ & ॥ 
£ =: ४ [+ 
अथं-[ २६७ | ( क्रः ; सामस्यवान्‌ इन्द्र (यस्य पितरं) िसदे पिताक (यस्य मातरं) निष्वनछे माताको लथव। 


¢ 


{ यस्य घ्रातवरं ) जिकर माईंको ( अवधीत्‌ ) सार देवा दैः (अदः न देखते ) उक्त दु्टकी तरफ इन्द्र देखता भी नद 
है! ( यत: वस्वः अकरः > प्रयत्नद्ीरू तथा धनका भण्डार यड इन्द्र (अस्य प्रयता न वेति ) इस दुष्ट मदुञ्थर 
डारा दी गई इवियोँशो स्वीकार भी नदीं करता, वह इन्द्र ( छह्बिषःद्‌ ईते >) पापसे दूर भागता है ॥ ७॥ 
१ ६५०- ( इष्‌ ) दूर भागगाः, बचने, खर्छ्ना, इकट्व करना, देखना, देना, आक्रमण करना, घात करन्‌! 
| २६८ ¦ { पचायः दशाभेः) पांच भथवः दुद शज्च्मकं साथ ( युद्ध अर होने पर | मीडइन्द्र \अरभन 
वष्टि ) सदष्यलाकी इच्छा नदीं करता । यह ( दुष्यत चन अक्ुन्वता 3 धनवान्‌ होनेपर भी सोगय्छ न करनेवारेके 
साथ ( न सचते ) भित्रता चर करता, इश्षके विपरीत ( चछुनिः ) अन्ुओंको कंदानेवाखा यईइ इन्दर ( अ्ुया जिनाति ) 
यत्च न करनेवाङेको जीवतः हे भौर उसे ( हन्ति ) सष्टतः हे, पर (देव -युँ गोमति बजे आ भजति ) देवके मूको 
गार्योसे युक्त बाडेसे संयुक्त करता हे ॥# ५॥ 
१ पंचभिः दशभिः आस्म न वाश्े-- पंच दश दचुजोके साथ युद्ध छरनेके ड्णि भी वह दृः 
ख्या नदीं चाहता । स्वय २८७ ही छनसे यद्ध करत हे | ~ 
[२६९] ( खत वित्वद्धणः ) ९.४ बहुत पराक्रमी, ( चरर आंक्तज्ञः ) रथ पर चक्र ठीक तरह बिठरूनेवारा 
( अखुन्वतः विचुणः ) सखयाग न करनेवाला तिरस्कार करनेवाला, ( सुन्वतः च घः ) सोमयाग करेवाटेको बढ ने 
वाखा ( विश्वस्थ दमिता ) दिश्वका दमन कूरनेदःखा ( विभीषणः ) दन्ु्जोके दष भयकर तथा ( आयः इन्द्रः ) अष्ट 
इन्द ( दासं यथाधन्तं नयति ) सच्भको अपने वशम करता है ॥ ६४ 
१ स्तो वित्वश्चणः-- यु हचक्छा संह करनेवाला | 
२ अक्र आङजः- रथके चक्रको के ढरह विटरूनिवाला । 
३ वेश्वस्य ददद सव रभ्नुजखा दनं करनेवाला । 
छ ओषणः आः दासं यथावशं नयति--भति पराकमी छार्यवीर चरुको शने वदाम करता है । 


भावाथ-- बद इन्द्रं निद मन॒प्य्ठो मी दुष्ट खमश्चदा है, उसके पिता, भाता, मादे भादि सभी सम्बन्धि्योको सार 
देता हे जौर देसे भादमी पर वह भी पार्टि नहीं करता ! खद्‌ प्रयत्य करजेदाखा तथा धनक् मण्डार यह इन्द्र रेसे हु 
मनुष्यके द्वारा दी गह दविर्योरो कभी स्वीकार नदीं करता । वंह इन्द्र स्वयै भी पापस्ते दूर भागता है भौर दुसरोको 
दण्डादिके दवाय पापसार्मैसे दर भगाता हे ५४४ 

यह इन्द इतना दाख्छिक्ारी हे कि दखवील्र शनकै खाय छ्डते हए सी सद र्णी दृश्वरेवे सद्चायखाके याचना ते 
नदीं करता । इक्षके पास धन भरा इषा है तो मी यह ङिष्ची नास्तिकके साथ मित्रता नहीं करता । इश्चकरे विपरीत शन्न ॐ; 
को कंपानेवाखा इन्द्र नास्ति मनुष्यो जीवा है कौर उसे मारभीदेताहे, पर उश्च जो मक्तहै, उसे वद्र इन्द्र 
< पम गार्योसि युक्त करता है ॥५१॥ 

यह इन्दर्‌ थद बहु पराक्ष प्रकट करनेकाछा, रथक्छी विश्न निन्णात, नासिविकूको मारनेवाला, आद्विरष्यै रक्षा 
करनेवाङा, सारे दिश्वपर सत्ता चसनेवाखा, के हिए मर्यंकर तथा शन्रुबोको वशम करनेदाख हे ॥ ३ ॥ 

र: 





( २१२) ऋर्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेडङ ५ 


जनं मुषे वि दाशुष मजति स॒नरं बसु 

ु यतते विश्चआ परु जनों यो अस्य॒ ठ्विषीमचुक्रधत्‌ | ७॥ 
२७१ यं यज्जनो सथन विश्वन्नषेखा-ववेदिन्द्रो मथवा गों ्भिषु 

यज हय न्यमद्रत प्रे न्युर्दं गव्यं सृजते सत्व॑भिधनिः ॥ ८ ॥ 


२७२ सदहदसाक्ाभिद्वि गर्णपि शर्चिमम्र उण्मां केतुमयंः 
तस्सा आपः संयतः पीपयन्त तसन्‌ शचत्रमम॑वत्‌ त्वेषभस्तु ९) 


७४4 
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| 
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अ्थं-- [ २७० } यह इन्दर ८ पणेः भोजनं ) कंजूस बनियेके भन्नरको ( मुषे ) दटनेके किए भागे ( सं अजति ) 

जाता हे, तथा ( दाद्युषे खू-नरं वसु भजति ) दाताके किए उत्तम उत्तम धन देता हे । ( यः अस्य तविषीं अचुक्रधत्‌ ) 
जो इसके बरुको ऋोधित करता है, उन ( विश्वे पुरू जनः ) सारे मनु्योको यद ( दुर्भ चन अआ धियते ) किक बन्द्‌ 
कर देताहे। 

६4 द्‌ा्युषे सूनरं वसु भजति ~ दाताको उत्तम धन देता हे। 

२ यः अस्य तविषीं अचुक्रुधत्‌, विश्वे पुखुजनः दुर्गे आधियते -- जो इसके सामभ्येको क्रोधित 

करता हे, डन सब शान्रुज्नोको किठेे केद्‌ करके रखता हे । 

३ पणेः भोजनं सुषे अजति -- दु्टोके घन दृटनेके लिए यह वीर भागे बढता है । 

8 पाभिः -- व्थापारी, जो ग्यापारमे अधिक राभक्ताहे भौर जो दान नहीं देता । भति कजृस् व्यापारी। 

( २७१ | ( यत्‌ ) जब ( मघवा इन्द्रः ) रेश्वयचान्‌ इन्द्र॒ ( खु-चनो, विश्वराधंसो जनो ) उत्तम धनवाङे 
अत्यन्त बरक्षाङ मचुर्व्योको ({ अकेत्‌ ; जानता है तब ( शुधिघ्वु गोषु ) सफेद गायके दान देनेके डिएु उनसेसे ( अन्य 
युजं अकृत ) एर यच्च करनेवाङे की दी सहायता करता है । (प्रवेपनः ) शत्रु्भोको केपतरेवारा तथा ( खत्वाभेः चुनिः 
जपने बल्से श्चुछो मारनेवाा चह इन्द्र ( ई शन्यं खजते >) इस यज्ञरुतक्रि टि गार्योके समूहका दन देला दै ॥८॥ 

१ यत्‌ इन्द्रः धनो विग्वशधेक्ष जनो अवेत्‌, अन्यं युजं अकृत्‌ -- जब इन्दं धनी बडी पसेदो 
मानवको जानता है तब वह उनर्मेखे योग्यक्छो दी अपना भिन्न करता हे । 
२ ई गव्यं सखजते - उसको गायं देता हे । 

[ २७६ ] हे ( अञ्चे >) तेजस्वी इन्द्र ! ( अयः) ग्ष्ट म ( उपमां केतु ) अनुपम, विख्यात भौर (सहस्रसां ) 
हजारां दान देनेवाङे ( उबद्धिवशि शि ) अजभिवेशीके पत्र रत्रिं ( ग्रणीष) स्तुति करता हू। ( सयतः आपः) 
अच्छी तरह बनवार जरुप्रवाद ८ तस्मै धापयन्तः ) से तृक करते ई । ( तादमन्‌ श्चज्न अभवत्‌, त्वेषं अस्तु ) 
उण्वे क्षात्रबक प्रकट इजा भौर उसमें तेज मी इभा है । 

१ संयतः आपः ~ भच्छी प्रकार तेयार किए गए नदरोसे चरूनेवाङे जरप्रवादं । 
२ तस्मिच्‌ क्ष अभवत्‌, स्वेषं अस्तु -- उस क्षात्र तेज था, जौर उसमें बक दो । जिससे क्षात्र तेन 
ओर बर होता है उसकी साधारण योग्यता होती है ॥ २॥ 


कन न= == ~~ ~“ ~~~ "" ~ - ~ ~ ~--------~------ --~--~-----~ "~ ~~~ ----------~ 


भावार्थ इन्द्र कजुखों पर कभी मी कपा नहीं करता, अपितु उनके अन्नादिको लटनेके काये वह सदा अगेदी 
रहता है ! पर जो दानद्षीर है, उसके रिए वह उत्तम उत्तम धन देताहे।) जो इस इन्दरको कोधित करता हे, वह कभी 
भी इस इन्द्रसे बचकर नहीं निकर सकता ॥ ७॥ 

इन्दं दुष्ट घौर सज्जन इन दोनों तरदके मयुष्योंको जानता है, पर उनमें वह सञ्जन मयुष्यकी ही सहायता करता है 
भौर दूसरे मार देता हे॥ ८५ 


जो सदा अञ्िकी ॐपासना करनैवाङा यज्ञशीर मनुष्य हे देखे भनुपम ओौर विख्यात मनुष्यकी इन्दर सदा सहायता 





¦ रता है 1 देसे सज्जन मनुभ्यकी तरफ जलप्रवाह बहते है नौर उसमे क्षात्रशक्ति, बक भौर तेन बठतादहे॥९॥ 
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सूक्त ३५ 1 दका सबोध भ्य (२१६) 
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प्‌ 
हिप क 1 छ क 
२७५ आ ठेऽवरो वरेण्यं इषन्तथस्य हू 
| द्र 


२७६ वृषा श्चि राभस जज्ञि 
स्वक्षत्रं ते धुवन्धनः सत्रमिन्द्र्‌ पस्यम्‌ ॥४॥ 


अथ- [ २७३ ] दे (इन्द्र ) इन्द! (यः ते साधिष्ठः कतुः) जो तेरा लद्मन्त पराक्रम बख्युक्त है, उस 
( चर्षणीसहं ) शघ्चुनोकेः हरानेवारे, ( सस्निं ) छड ओर ( वाजु दुस्तर ) संमासे कटिनतासे तरने योग्य एराकमको 
( अवसं ) रक्षके रि ( अस्मभ्यं आ भर) हमैदे॥ +॥ 

१ चर्षणीसहं, सस्नि, वाजयु इ र्तर अस्मभ्यं अवसे आभर - खकुसेनाकूा पराभव करनेवारे, 
उत्तम, तथा युद्धो शत्रो दुस्तर होनेवे स7ृथ्यैको दमरिमं भरपूर रखो । 

[ २७७] हे इन्द्र (ते यत्‌ चतसः ) तेरे जो चार प्रकारके (अवः) रक्षके साधन है, थरः हे शर! 
( यत्‌ तिस्रः >) ज सीन प्रछ्ठारके रक्णके साघन ह, ( वा >) मथवा ( यत्‌ पेच श्षितीग अवः ) जो पांच जनका दित 
करनेवारे रक्षके घाधन ईह, ( तत्‌ नः सखु भर) उन्दं द्‌ हसे अच्छी तरहदे॥२॥ 

[ २५५ ] हे इन्द ! ( छषन्ठघस्य ते ) अत्यन्त बरवाम तेरे ( अकरः >) रक्षणक हम (आ हूमहे ) "मना करते 
है ( €.५अू(तः तुवाण ) वेगसे जानेवाला तथा दात्रुओंरा दिक त्‌ ( आभूभिः ) खहायकू5, "साथ ( जातेः) प्रकट 
होताहे॥३॥ 

[ २७द ] हे इन्दर ! { रचसे चषा आशि ) वू ख्द्धि देनेके सए समथ है, ३५२९ { जश्िषे ) तु प्रकट दोता 
है, (ते दावः (५५: ) तेगा बरु कजनः जकर प्रदान करनेदाला हे (ते मन ५५ ) वेरा सन धषणशक्तिसे युक्त हे, 
तथा ( स्व-क्षरं >) तेरा बर कधिकारसं रहदा हे, दे इन्द्र ! वेरा ( पस्य खजः ) बरु राचरुर्भोको मारनेवाला है ॥ ७ ॥ 


५।व।्थ-- इस इन्दरके धन्द्र जो बरु है, वह बहुत पराक्रमसे युक्त, दाच्णोको हरानेवःख, शुद्ध पवित्र दै । सभराममें 
सकी शकच्छिश्ठा पार पाना बडा कटिन है | उस दुक हम अपनी रश्चाके छि प्राप्त करं ॥9॥ 

हे इन्द्र ! शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकू भोर आत्मिक रूप रश्चाके चार तरद साधन ह, उन्द हमें त्‌ प्रदान कर 
परथिवी, अन्तरिक्ष नौर च॒ इन तीन स्थाननोसे तू हमारी रक्चा कर । माङ, ३तरि५, वेस्य, शद शोर निषदि इन पांच 
जनोंका हित कश्नेवरे साधर्नसि हरे युक्त कर ॥२॥ 

हे इन्द्र ! तू त्यन्त ही बरुवान्‌ है, इस्र्‌ तेरी रश्ाकी हम कामना करते ह । वेगे जारेवाखा तथा दत्रुभोका 
ईदिखक त सह्ाथककि साथ हमरे पासभा॥ई३॥ 

हे इन्द्र ! त दि) देनेमें समथ हे, इलिष तृ प्रकट दोता है । तेरा चरू कछामनार्गोको प्रदान करनेवारा है 
तेरा मन श्रातर्भोको ६९ नेरी भकिम्ि युक्त हे । त्‌ अपनी शष्णि् के अपने श यिकारते रखता हे + ४ ॥ 





(२१४) म्वेदवता इबोध भाष्यं | मष्क ५ 


२७७ स्वं तर्मिन्दर मत्यै-मनि्रयन्तमद्विदिः | 


स्वैरथा शतक्रतो नि याहि द्ववशस्पते ॥ ५॥ 
२७८ त्वामिद्‌ दन्तम्‌ जनासो वक्तबिंषः । 

उग्रे पुजीड प्यं इदन्ते बाजंहादये ॥ ६ ॥ 
२७९ असार्कमिन्द्र दृ्टर॑ पुरोयावानमाजिषु । 

स॒यावानं ध्वने वाजयन्तंमओा र्थ | ७ | 
२८० असाकमिन्दरहिं नो रथमव पूरंष्या । 

व्यं शविष्ठ वाये दिति अवो दधीमहि दिवि स्तोभं मनामह ॥ ८ ॥ 


[ ३६ | 
{ कऋषिः- परशूवद्खशङ्किरसः । देवता- इन्द्रः ! छन्दः- जिष्ठुप्‌ , २ जगती । ] 
२८१ सओआ भमदिन्द्रो यो वनां चिकैठद्‌ दातुं दाम॑नो रयीणाम्‌ । 
धन्वचरो न्‌ वंसंगस्तृषाण-अकप्रानः पितु दुग्धं ॥ १॥ 


अ~ [ २७७ } हे (अद्विवः चातक्रतो इन्द्र ) वञ्च धारण करनेवाे तथा संकडों उत्तथ काम करनेवाङे इन्द्र ! (त्वं ) 
चू ( तँ अभि्चयन्तं मत्य ) उख द्रु मचुष्यको मारनेके हए ( खवेर्था नि याहि >) पने सव जगह चङनेवारे रथसे 
जा ॥५॥ 

[ २७८ ] हे ( चु्रहन्तम ) बत्रके रनवे इन्दर ! ( पूर्वीषु पुय उरं >) प्राचीरनोमिं भी प्राचीन तथा वीर 
( त्वां इत्‌ ) वन्ने ( बुक्तव्हिषः जनाखः ) गात विछनेवाङे मनुष्य ( वाजसातये हवन्ते ) भन्नकी परासि दोनेवाङे 
यक्षम बुरुति हँ ॥ ३ ॥ 

[ २७९ ] दे इन्द ! ( दुस्तरं 3 कठिनतासे चरने योग्य,. ( आजिषु पुरः यावान ) युद्धम भगे जानेवके 
( सयावाने ) तथा अजु चरों सद्वित जानेदटि ( अस्पराक रथं) दमारे रथकी (अव ) रक्षा कर ॥ ७॥ 

[२८०८ } हे (इन्द्र ) इन्द ! ( अस्माक एहि ) इमारी तरक भा नोर ( पुरन्ध्या नः रथं अव) डद्धिसे हमारे रथकी 
रश्चा कर । हं ( रादिष्ठ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( वायं अवः ) अहण करने योग्य न्नको ( वयं ) इम ( दिवि दधीमहि ) 
यज्ञमे स्थापित करते है, तथा ( दिधि स्तोमे मनये ) यदम हम स्तोत्र ओख्ते हँ ॥ ८ ॥ 

[ ३६ ] 

[२८१ ] (यः वसूनां दातु चिकरेदल्‌ ) जो धर्नोँक्छो देना जानता है, देखा € इन्द्रः ) इन्द्र (आ गमत्‌ ) 
हमारे पाख आवे । वड ( रयीणां दानः > घनोका देनेवाखा इन्द्र॒ ( तुषाणः ) प्यासा ( चन्वचरः वंसगः न) 
शिकारी जेखा पञुर्भोको चाहता हे, डसी प्रकार ( चकमान्‌ः ) सोमकी इच्छा करता इभा ( दुग्धं अंदु पिबतु ) दूषसे 
भिङे हए सोमको पीत्रे ॥ १॥ 


भावार्थं ~ हे वञ्धारी तथा संकडो तरे उत्तम काम करनेवके इन्द्र ! तू शबुभंको मारनेके किए रथ पर बेटकर 
जा ॥*५॥ 

हे वृत्रहन्ता इन्द्र ! वुश्च प्राचीने मी प्राचीन धानी सन्न खौर बलक्की प्राप्तिके किए बुरुतति हँ ॥ ६ ॥ 

हे इन्दर ! हमारा रथ हमेशा युद्धम नागे जाता है ! यदह हमारा रथ यथयि दुस्तर है, वथापि तू हमार इस रथकी 
दश्चाक्र॥७॥ 
| दे इन्द्र! त्‌ दमारी वरफ आ, भौर उुद्धिपूदैक हमरे रथकी रश्चा कर ¦ हम तेरे किए यज्ञम उत्तम भद््टी दी 
 आर्नि >नेदध मौर स्तुति करतेदहे॥८॥ 





छ श्छ व त ऋन्य६ 





सूर ३६ } | वसेद व्योष ्टास्व (२१५) 
२८२ आते हन्‌ इरिवः दुर शिप्रे खड्‌ शौ क परदश्य पद्ध ¦ 

अनु त्वा राजरदटो न हिन्व शीर्भिददः परुहत्‌ चिश्ं || २॥ 
२८३ चक्रं न वृत्तं पुरहर वेपते मनी भिया मरे अष्टैरिह ददः । 

रथादि स्वा जरिता हदः कुडि स्तोरन्वदन्‌ वुडूध्ुः ॥ ३ ॥ 
२८४ एष र्थि जरितः तं इन्द्र “हि वाचं दृडदधयः | 

प्र सव्येन मधवन्‌ यधि शाः प्र ददिश ५ दिं ॥ ४ ॥ 
२८५ वृषा त्वा वृषणं बधेत हौ दपः दृषैञ्स वहसे हरिम्याम्‌ । 

सनो वृषा वृष॑रथः सुश्वि्र वषक्रठो पुषा इलिन्‌ उर ध! ॥५॥ 


अथ-- [ २८२ ] ह ( हरि-वः इष) घोडसे युक्त चुरवीर इन्द्र ! ८ पवैदस्य पृष्ठे सोभः न ) डि तरह सोम 
पर्व॑तो पीठपर रहता हे, उक्ती प्रकार (ते) तेरे (शिरे हनू) खुन्दर शोष्यर स्मै ( मःख्त्‌ ) च्डे। हे ( पुरुहूत 
राजन्‌ ) «इं हारा बलये जेवा, तेजस्वी इन्द ! (अचेतः न ) जिद ग्र कोडेको घः आदि देकर ानग्दिति 
करते हे, उसी भरकर ( विश्वे } हम सद {गीर्भिः स्वा हिन्डन्‌ ) स्ठतिये हे वृक्षे कानन्वित करते हृष ( भदृभ ) स्वयं 
भी ञाननर्रठर्हो॥ २] 

[ २८३ ] है (सदाघ्रुधः सूनः मघवन्‌ ) इमेश्ता बढानिवाले, बहुत धनदान्‌ तथा देशच्॑वान्‌ इन्दर ! ( चन्तं 
चक्र न ) जिस प्रकार गोर पद्िया चरते हुए कापता हे, उसी प्रकार (मे नः) सेरा मन (अतेः भिया चेषते) 
बुद्धिदीनताङे भयते कांपता हे । इसीख् हे { अदिदः ) खख वाणः करनेवाके इन्दर ! ( जरे >) स्पुत्ति करनेवाराननं 
(रथात्‌ अधित्वा ) रथ पर बेऽनेदङ़ तेरी ( कुविद्‌ स्तद्‌ ) बहुत बार स्तुति ९" ह ॥३॥ 

१ मे मनः अमतेः भिया पेपत-- मेरा मन शिदुद्धिदाके भथसे काँपता है। ह 

[ २८७ ] ( ५च। इव ) जैसे होमपीरेकः पत्थर रस॒ निकारुता है, उस सरह हे इन्द्र | ८ एष अरत ) वह 
स्पोता ( ते वाचं इयति ) तेरी स्ठहि करता है । हे ( द्दन्‌ ) एे५५५।५ इन्दर ! ( बृहत्‌ अ।२६५।५॥; ) बहुत धनको 
पासमें रख्नेवाटा तू ८ खन्न द्क्चिणित्‌ रायः यंसि ) बि भौर दार्ये हर्थोसखे धन देता है, हे (हरिवः ) पो 
युक्त इन्द ! (मा वि वेनः) त्‌ हमें निरा न कर ॥ ४। 

[२८५ } दे इन्र ! ( चषा दौः ) बलवान्‌ दछलोक ( षण! त्वह ) बवान वृक्षे ( वधैलु ) बढवि ! ( छ५। >) 
बलवान्‌ तू ( चुषभ्यां हरिभ्यां ) बलवान्‌ बोडेके दारा { वहसे ) ठे जाया जाता हे । हे ( इू-शिघर, च्षक्रतो चेन्‌ ) 
उत्तम रिरखाण धारण .करनेच।के,* ५९ न्म करनेवाले तथा वन्न : ` धारण करनेवाङे इन्द्र | ( चषा चषर्थः सः ) =रेनान्‌ 
लोर बर्वान्‌ रथवारा वह त्‌ (नः भरे चाः ) दमे समरागं भाधार दे, सद्ायता कर #५॥ 


भावाथ-- यह इन्दर पने स्पृषछो धन देना जानता है । वह प्या सोम पीने इच्छा बरता दभा दूध भिभिव 
सोभष्छो पीवे ॥ १॥ 

हे इन्द्र [ जि अकारं खोम पर्वती पटपर रद्दः है, उसी तरह शो्ररशब्टीः पीडपर्‌ तेरे होढ रदं शर्थाव्‌ त्‌ सोम पी। 
इम तुञ्चे पनो स्तुतियेसे भानन्दित करते हप स्वयं भी आनन्दित हौ £ ९४ 

हे इन्दर ! जिस भकार रथका पद्िया चस्ते हए काँपता हे, उस तरह निद्धि होनेके कारण मेरा मन बहुत कँपता 
हे। इसीरिषए्‌ मँ तेरी स्दुति करता ह । इन्द्रो उपासना करनेसे मनकी शक्ति बडती है जौर वह ड होताहै१३॥ 

हे इन्द्र ! यह स्तोता यने अस्से स्तुतियोके प्रषट करता है । दु. दोन रथे धन देनेके डिश परसिद्ध है, इसकिए 
तू हमे मी खूब धन दहे भौर हमं निराश मत कूर ॥४॥ | 

हे इन्द्र { ये ५च प्‌ श्वरो तुज्ञे बहाव । तथा तु दत संग्राममे सहारा दे ४ ५॥ 








(२१६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मैडङ ५ 


२८६३ यो रोहितौ वाजिनं दािनीकन्‌ तिभिः शते सच॑पानाशद्धे 2 । 
यूने समस्मे क्षितयो नमन्तां भतरथाय भरतो दुबोथा ६ ॥ 


[ ३७ | 
[ ऋषिः- भोमोऽचिः । देवता-.इन्द्रः । छन्द्‌ः- चि!) 
२८७ सं भायुना यतते प्रयैस्या-ऽऽजुद्ानो धृदशृष्टः; स्वञ्चाः! | 


तरमा अमघधा उषसा व्युच्छान्‌ य इन्द्राय शनदामस्वाह ।। १॥ 
३८८ समिद्धाभरिवेनवत्‌ स्तीणं बहि यक्तथ्रावा सतोमा जरते 

ग्रावाणो यस्येषिरं वदन्त्य--यद्ध्वयेहेतेषाव सिन्धुश्‌ । २॥ 
२८९ वधूरियं पहिपिच्छन्त्येति य ई दह॑ठि महिषीभिषिशम्‌ | 

आस्यं श्रवस्याइ्‌ रथ आ चं घोषात्‌ पर सहस्रा परं सर्वयष्े ॥ २३॥ 


अथ- ¦ २८६] (यः वाजिनीवान्‌ }) निष बङव्रान्‌ श्रतरथने ६ सचमषच्च रोहेत वाजनो ) साथ साथ 
चरनेवाठे दो छार घोडे ( जिभिः शतैः ) तथा तीन सौ गायं (अदिष्ट ) स्ने । दे म्बरूतो ! (अस्मे यने श्चतरथाय ) 
यसे हस तरुण श्रतरथक्ो ( क्षितयः ) प्रजाये ( दुबोया नसन्तां ) सेवामावसे नमन च्छरं ॥ ६ 

[ ३७ 

[ २८७] ( खु-अंचाः आजुद्धानः घृतपृष्ठः ) उत्तम गति करनेवाली तथा शरु तियो भ्रञ्वकितकी गहं शन्न 
[ की ज्वाला | ( सुयस्य भायना स्तं यतत ) सूये तेजसे स्पर्धां करती है। उस घमख्छ(यः)जो € इन्द्राय सुनवाम 
हति आह ) इन्द्रके लिए सोम निचोडं देखा कता है, ८ तस्मे ) उक रिए (अमध् > उषसः ति उ्छात्‌ , सुखमय 
उषायें प्रकाशित ॥१॥ 

२८८] ( सभि; स्तीणवर्हिः ) अभि प्रञ्इल्ति करके, भक्तन विङाच्छर यजमान € वनवत्‌ ) भिक 
सेव। करता हे, तथा ८ युक्तग्रावा सुताम ) सोम द्टनेक पन्थरोसे युक्त होकर तथदइ स्म तेयथार करके यदह यजमान 
(जराते ) स्वति करता है । ( यस्य ग्राचाणः इषिरं वदन्ति ) निक्षे पत्थर शीघ्र रटडिध्य दाब्द्‌ करते हँ, वह ( अध्वयुं 
हविषा सिन्धु अव अयत्‌ ) भध्ववुं इविसे युक्त होकर सिन्धुक्ी तरफ यज्ञ करनेके चिष्ड्‌ जातादहे॥ रध 

[ ९८९ ] (यः इ इरां महिष बहति ) जिसने इस सुन्दर रानीको स्वीकार च्छया, ( इय धयः ) वह यह वधू 
( पतिं इच्छन्ती एति ) पविकी कामना करती इह इधर दी भाती. । ( अस्थ र्थ्य आश्रवस्यात्‌ ) इस इन्द्रे 
रथकी कीतिं चारों भोर केके ८ च ) भौर ( घोषात्‌ ) उखङा शब्द्‌ घोषित दोवे भौर वद॒ € चुरू सहस्मा परि वतैयाते ) 
बहुत हजारों प्रकार धनको चारों भोरसे हमारे षाक्च ख्वे ॥३॥ 


भावा्थ-- प्रसिद्ध रथवाला जो राजा ज्ञानीको घोडे भोर नाये देता दै, उसके स्ते निक उसकी सहायता करते हैँ 
शौर प्रजाये उसके सामने न्न रहती है, उस राजाके अयुद्रू प्रजाये रहती ह ॥ & ॥ | 

आहूतिरयोसे प्रञ्वर्िति की गहे तथा उत्तम प्रकारसे गति करनेवाली अश्निकी वाखा ॒स््रुथके तेजसे स्पर्धां करती ह । 
सूथोंदयक्रे समय एक तरफ़ सूये श्दय होता हे, तो दुक्छरी तरफ़ यन्नाभि प्रज्वकित दोतती छै ¦ तब मानों दोर्नो्ी किरणे 
न सपर्था करवी है । येते सूयौदयके समय जो यज्ञम सोम निचोडता है, ` उसके ष्ठ उषायै सुख प्रदान करती 

॥ १॥ 

भच प्रञ्वङित करके यदह करनेवाङा अध्चिक्ी सेवा करता हे भौर उस यज्ञं बेटकर स्रो तेय्यार करतादै ॥२॥ 

रक्तिरारी मनुष्यका यश चारों भोर फेरुता है भौर उसका नाम भी चरो नोर सुना देता हे | तब उसके नाम 
~> यज्ञको सुनकर नेकं युवतियां उसे अपना पति बनाना चाहती है, भोर जिसको वद्ध अपनी रानी चुन केवा हे, वह 

धन्य मानकर उसकी कामना करती हदं उसके साथ भनन्दसे रहती है ॥ ३ ॥ 
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स भ (1 श्यद्‌ र ददक्ः + । ^ क 
ख च्धः 2८ ] दका दुहा भाष्य { २१७ 


९९९० नर राजां व्यथते यद्विञिन्द्र- स्तुव सोमं विषति कंसः । 
॥ 1 २ _ 6, „० >~ ८ नः व ^ 
आ सद्दुनेरजठि हन्ति ववं षेति शिः सुगो नाम पुष्य॑न्‌ १४} 
= = श च ह ॐ! ° ध. 9 ह व । 
२९१ पुष्यात्‌ क्षमे अभि नें मबा-स्ुमे वृतं संयती सं जंयाहि ¦ 
(> च ल |. क 1 धय ॥ 
प्रयः इयं [प्रदः अक्रा भवाति य इन्द्राय इदस ददश ‡; ५ +| 
ज 
[३८ | 
अ 4 इन्द ३१ 
| ऋषिः योमोऽश्चैः । दवतः- इन्द्रः । छन्द्‌ः- अ.६५ } 1 
क क 2 „^ ‡ र 
९९९. उराष्टहन्द्र श्थंसो त्िम्की रतिः छदक्ररो | 
{ = क चक 1 ८. । 
अधाना वेश्वचषेणे चुञ्ना सुक्षत्र महय र} 
अथ-- [ २९० ] ( यस्मिन्‌ ) जिन राज्यरें ( इन्द्रः) इन्द (येक्तवःवे तीव सोत्र पिषति } भः-दूषसे 


दे५ 1 ॥। 


सविवि तीते सोमको दला है (सः राजा न्‌ व्यथते ) वह राजा कमी दुः नही दरा, वह (सरैः छह } थन 
रए हच्तरखोसि सवत्र विचरता हे, ( बुं हन्ति >) जप्ने शतरथो मारता हे ( शुभग नाम पुष्यन्‌ } पने सभाय सौर 
यखव्छच्छो पुष्ट करता इजा ( शितः) प्रजाकँक्े ( श्चेति ) शशन्तिमिय निवास कराताहै॥ ४; 
१ स राजा न व्यथते-- वह राजा दुःखी नदीं होता । 
२ सत्वनैः अजाति-- जपने बरोके साथ धूमता है । 
२ वजे हन्ति-- शुको मारता हे । 
४ उमः नाम पुष्यन्‌ क्षितीः श्चेति-- जपने श्चसे अपना नाम बढाता इ भाश कट्याण करला है ! 
[ २९.९१] (यः इन्द्राय खुतलोमः ददात्‌) जो इन्द्रे ङिष्‌ तेथ्यार किया ग्या रो देताहै, दइ 
८ श्छख्यात्‌ ) पुट होता दै, (क्षेमे योगे अभि भवाति ) प्रास्त धनके रक्षणसें भोर नभ्रा धनको प्राप्त करने सरथं 
दोत् है, भौर (चतो) छर होनेपर ( उभे सं जय(ति) छेरे भोर बडे दोनों तरदके युद्धम लच्छी तरह जय शह करता 
दै, था वह (सूर्य भि: भवाति) सूयैके किष प्रिय देवाहै घौर (अमनो प्रियः भवाहि) मच्चिरे शि प्रिय 
रषे्तइ हे ॥ ५॥ | 
१ यः इर५।५ सोभः दद्‌ारात्‌ ५०५।१-- जो इन्दरङे क्ण सोम देता है, वह पुष्ट शेत हे 
२ योगे श्चेमे अभि भवाति- वह मनुभ्य अप्राप्त धनको प्रा्ठ करने योर प्राप धने रश्चण करने 
समथ दोवादहे। 
३ सर्थैः अघ्नौ भियः भवाति-- वह सूय भोर । भि हष भ्रिय होता है। 
[३८ 
[ ९.२] हे ( सतक्रतो इन्द्र ) देकडें भ कमे करनेवाडे इन्द ! ( उरोःते ) मदान्‌ दरे ( राघक्तः यातिः ) 
ध्वन्त्रक्छे दान ( विभ्वी) महान्‌ है। (अघ) इसल्षि है ( विश्वचर्षणे सुश्च ) सबर्ो देखनेवाङे ठया उत्तम श्चात्र 
केञ्यच्वाङे इन्द्र ! (नः छ्स्ना भदय >) हमे उत्तम तेजस्वी धन दे ॥ १ ॥ 


+ ने कि % 
0.1 ण्यी 
& ~‡4 


जावार्थ-- जिस राजाके राञ्यसें इन्द्र खोम पीता हे, वह राजाकमी दुःखी नदी दता है, चट्‌ दाशद युक ईर सचने 

विचरता हे, वह अपने सत्रों मारता.नौर अपने सौभाग्य भौर यज्ञको चमार इजा सुखपूतेक निष।५ करता इई । उसी तरह 
[क 0 क ज्ञ ति चत्त ^) 

{जिस्य राजाका सेनापि राम धष्नन्द रहता हे, वइ राजा कभी दुःखी नदीं होता, उसकी सक्ति बहुत बढ़ जाती इ इषडिष 


वद्ध उपने शन्का संहार करता है । उस राजका सौभाग्य कौर यश बढता है मौर वह सुखरे निवास करगैः; ४॥ 


जो इन्द्रे लि तैयग्रार किया गथा सोम देता है, वड पुष्ट होता हे, वह प्राच घनङ्रक्षग लः अनत चरस दः 


सड होता हे। वह सभी तरदके संग्राममे विजयी होता है.खोर बह सूयं तथा अश्चिङके किए श्रिय होता ई ४५ ॥ 
२२८ ( ऋवे. सुबो. मा. म. ५) 








२१८ ) ऋग्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मंडरु ५ 


२९३ यदीनिन्द्र श्रवाय्या मिषं शविष्ठ दधिषे | 


प्रये दीरष्त्तमं दिरण्यवणे दुष्टरम्‌ ॥ २॥ 
२९४ शुष्मो ये तं अद्रिवो मेहना केतसापः । । 

उमा देवावमिषटये दिवश गश्च राजथः ॥ ३॥ 
२९५ उतो नो अस्य कस्य चिद्‌ दशस्य तव॑ वृत्रहन्‌ । 

अस्म्यं नृम्णमा भरा-ऽस्मभ्यं न॒मणस्यसे || ४ ॥ 
२९६ नू तं आभिरभिष्टिमि-स्तव शामज्छतक्रवो । । 

इन्द्र स्यामं सुगोपाः शर ख्ामं सुगोपाः ॥ ५॥ 


९ 


[ कविः- भौमो-ऽचिः । देवता- इन्द्रः । छन्द :- अयुष्टप्‌, ५ पोक्तेः ! ] 
२९५ यादन्द्र चत्र गमहना--अस्त तादतमाद्रवः | 
राधस्तन्नो विददस उमयाहस्त्या भ॑र | १ ॥ 


अर्थ- [ २५३ } हे ( हिरण्यवर्णं ) तेजस्वी वर्णवाङे तथा (-दाविष्ठ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्दर ! तू (यत्‌ ई 
श्रलाय्ये इषं दधिषे ) जो यह सुप्रसिद्ध यको धारण करता है, वह तेरा ( दुस्तरं दीधेश्चुत्तमं ) कठिनतासे पार करने 
योग्य तथा बहुत प्रखिद्ध यज्ञ { पप्रथ ) केर रहाहे॥२॥ 

[ २९७ ] हे ( अद्धि वरः ) वज्रधारी इन्द ! (ये ते ) ज तेरे ( मेहना केतसापः शुष्मासः ) उदार सवैव्यापी भौर 
बल्शारी देव है, (उभो देवो ) वे भौरत्‌ दोनों (दिवःच गमः च) दुरोक भौर प्रथिवी रोकके ( अभिष्टये) 
उश्नतिके स्यि ( राजथः ) शाप्षन करते हो ॥३॥ 

{ ९ ] ३ ( चजहन्‌ ) वृत्रको मारनेवङ इन्द्र त्‌ (तव कस्य चित्‌ दश्चस्य ) भपने किसी भी बरकी 
खहायतासे ( अस्य ) इसके ( न॒म्णं ) धनको < नः अस्मभ्यं आभर) दम दीदे, क्याकित्‌ (अस्मभ्यं नमणस्यसे ) 
हसे धनवान्‌ करना चाहता है ॥ ४॥ 

[ २९६ ] ह ८ हतक्रतो इन्द्र ) सैकडों खम कमे करनेवलि इन्द्र ! ( तव हार्मन्‌ ) तेरे भाश्रयमें रहते इष हम 
( आभिः अभिशठिभिः ) तेरे इन संरक्षणोसे ( खगोपाः स्याम ) भच्छी तरसे सुरश्चित दो, हे शर ! सखगोपाः स्याम ) 
हम अच्छी तरह सुरक्चितदहो॥५॥ 

[२९ | 

[ २९७ | हे ( अद्धिवः, चिज, चिद द्‌-वसो इन्द्र ) शखधारी, विलक्षण सामथ्यंवान्‌ › तथा धनको प्राप्त करनेवाले 

इन्द्र ! ( यत्‌ मेना त्वा दाते राधः अस्ति) जो पूजनीय तथा तेरे द्वारा दिया जानेवास धन हे, ( तत्‌ ) उस धनको 
नः >) इमे (उभया हस्त्या आ भर) दोनो दार्थोसे भरप्र दे ॥ १॥ 


मावाथ-- हे अनेकों उत्तम कमे करनेवाले इन्द्र | तेरे दान बहुत बडेदहै।तू सर्वद्रष्टा है, उत्तम तेजवाखा है, 
अतः हसं उत्तम तेजस्वी धनदे ॥१॥ 

बरुकाली इन्दरका यक्ष बहत ही प्रसिद्ध, कठिनतासे पार किए जाने योग्य भौर बहत ही विस्तव हे॥२॥ 

यह्‌ इन्द्र ओर इतर वषटशशारी देव मिरकर इस द्यरोक भौर पृथ्वीरोक पर रासन करते हैँ ४ ३॥ 

हे वृत्रको मारनेवारे इन्द्रं ! भपने बरुसे इस भुष्यके धनको तृ दर्म प्रदान कर । हम जानते हैँ कित्‌ हमें धनवान्‌ 
करना चाहता हे ॥ ४ ॥ 
ि थुः । तेरे आाश्रयमें रहते हए हम तेरे संरश्चणके साधनोंसे अच्छी तरह सुरक्षित हों । हम भच्छी तरह सुरश्चिव 
` रूपसे र्दे ॥ ५५ 
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सूक्तं ३९ |] चद्व वोच भस्य (२१९ 9 
२९८ यन्मन्यसे वरेण्य भिन्द चुकषं वदा मर । 
विद्याम्‌ तस्यं ते वृय-म्ङपारस्य दु{बिनिं | २) 
ॐ क ० र | ,; 
२९९ यत्‌ ते दित्सु प्राश्यं मनो अस्ति शरुतं बृहत्‌ । 


तेन दच्ा चिदद्िव आ वाजं दष सातये ¦¦ २} 
३०० मंहिष्ठ बो मेनां राजानं चषणीनाम्‌ । 

इन्द्रु प्रश॑रये पवीर्िरनृषे गिरः | ४) 
३०१ अस्मा इत्‌ काव्यं वच उक्थमिन्द्राय क्षस्वभ्‌ | 

तस्मा यु रहवादपे मिरीं धेन्त्यत्रयो गिर! युम्भन्स्यत्रंय { ४५; 


रभिः तिन 


अथं ~ [२९८ ] दे (इन्द ) इन्द्र ! (यत्‌ ) निस धनको तू ( द्यु च९०य >) तेजसी भौर ्रहण करने योग्य 
( मन्यसे ) मानता हे, ( तत्‌ आ भर ) उख घनको दमे दे ! ( ते वयं ) तेरे हम ( तस्य अद्ुपारस्य दावने ) उस 
निस्सीम धनके दानमे ( विद्याम ) रदे ॥ २॥ 

[ «९९ ] हे ( अद्विवः) शख धारण करनेवङ््‌ इन्द्र | (यत्‌ ते) जो तेरा (दित्सु पसाध्यं) धन देनेकी 
इच्छावारा, स्तुत्य ( श्चतं ९६५ मनः अस्ति) प्रकषि्ध नौर उदार मन हे, ( तेन ) उस मनसे ( ह्हा चिद्‌ वाजं ) 
दढसे दढ शनरुको तोड़ कर भी नौर मन्नको ( ख(त्ये जा दर्षि) दान करनेके किए ह्मेदे॥३॥ 

[३०० ] ( मघोनां मदिष्ठ ) धनवानेमिं भत्यन्त धनवान्‌ ( चर्ष्॑गःनां राजानं इन्द्रं ) मचुष्योके राजा इन्द्रक्टी 
(५२रतये ) प्रसंसाके ठिए ( गिरः ) रमेत ( पूरवींभिः जुज्जुषे ) स्वुतियोसे सेवा कस्ते है ॥ ४ | 

[३०१ ] ( मस्मै इन्ध्ाय ) इस इन्द्रके किए दी ( काव्यं वचः उक्थं रास्थं ) काव्य, स्तुतियां ओौर स्तो 
कहने योग्य हैँ । ( तस्म ब्रह्मवाहसे ) उसी स्तुतिको प्रास्त करनेवाङे इन्द्रे यरूको ( अन्नरयः गिरः वर्धन्ति) अचरि 
अरषिगण स्फति्से बढते हैँ ( अत्रयः गिरः श्युम्भन्ति ) अत्रि ऋषि स्तुतिर्योसि उसके यशको तेनस्वी करते है ॥ ५॥ 


भावार्थ-- हे इन्र ! तेरे हारा दिया जानेवारा धन बहुत ही पूञ्यहे। उस धनकोतू हमें दे भौर दोनो दा्थोसे 


द्‌॥१॥ 


हे इन्द्रं | जिस धनको तू तेजस्वी घौर अरहण करने योग्य समक्चता है, वहीधन तू हमें दे) हम भी तेरे उष 
भपार धनके भाश्रयसें रद ॥२॥ 
६०५२ मन बहुत दी ७९।२, स्तुत्य शौर भपने मक्तोको सम्पत्ति देनेकी इच्छा कश्नेवारा है । अत तू हमारे मनको 
भी द्ड ओर उदार बना॥३॥ 

यह इन्द्र भ यु्योका राजा हे, ओर धनवार्नोमिं मी भत्थन्त धनवान्‌ है इसीकिए सब मनुष्य इन्द्रकी स्तुति्योसे 
सेवा करते हैँ ॥ ४ ॥ 

पु इन्दर स्तुतिके योग्य रै । ६०५२ यशका सभो चटषि वणन करते हैँ भौर वे ऋषि मी इन्द्रके तलको प्राच 
करते ह ॥५॥ 


9९ 
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[ ४० | 
[ कषिः- भोभो ऽतिः । देवता- इन्द्रः, ५ सूथः, ६-९ अनिः । छन्द्‌ः- १-३ उध्णिच्छः ५, ^ अयुष्डप, 
४, द-८ ष्र्‌ । | 


३०२ आ यद्भि; सुतं सोम सोमपते पिब॒ । वृषन्निन्द्र वयभिवृत्रहन्वस ॥ १॥ 
२०३ वृषा रावा वृषा मदो वृष। सोमौ अयं सृतः । वृष॑निन्द्र वृ्षभिवैत्रहन्तम  ॥२९॥ 
३०४ वृषा खा दषणं हुये वजिखित्राभिरूतिमिंः । वष॑निन्द्र ुषंभिपतरहन्वम ॥ ३॥ 
३०५ ऋजीषी बजी वुंषभस्तुराषाट्‌- छष्मी राजा वत्रा सों पावा । 

युक्त्वा हरिभ्यां यासद्वीङ्‌ माध्यंदिने स्॑ने मत्सदिन्द्रः | ४॥। 


॥ © 1 € 9 
२०६ यत्‌ त्वा व्‌ स्वमनु स्तससानध्यदाच्चुरः । 
अक्षेत्रविद्‌ यथां मृग्धो सुषेनान्यदीधयुः 
[४०] 
अथं-- [ २०२ इ (वजहन्तम चुषन्‌ इन्द्र ) वृत्रको मारनेवाङ, बख्वान्‌ इन्व्‌ त्‌ ८ चषाभेःआ याहि) 
बलवान्‌ घोडोसे मा नौर हे ( सोमपते > सोमके खामी इन्दर ! ( अद्विभिः खतं सोमं पिब >) पत्थरोसे दुः कर निचोड 
गर्‌ इस सोमको पी | १॥ 

[३०३ ] { रावा च्रुषा ) पत्थर मजबूत ई, ( अयं खुतः सोमः चषा ) यद निचखोडा गना सोम भी बटद्‌ायक 
है, खौर इसका ( मदः चषा ) जानन्द भी बरूदायक हे, अतः दे ( चृ्हन्तम चुषन्‌ इन्द्ध ) छत्रको मार नेवाङे बरवान्‌ 
इन्दर ! तू ८ वषभः) बलवान्‌ घोडे आ जौर सोम पी५२॥ | 

[३०७ ] हं ( वजन्‌ ) वच्नघरी इन्द्र ! ( बुषा ) बरूवान्‌ मे ( चित्राभिः ऊतिभिः ) अनेक तर्के रक्षणक 
छाधरनेसि' युक्त ( त्वा च्ुषणं ) तुद्च बर्वानूको (हवे ) बुराताह। हे ( बचहन्तम्‌ च्ुषन्‌ इन्द्र ) इत्रको भारनेवार 
बलवान्‌ इन्द्र ! तू ( चुषधिः ) बखूवान्‌ बोडसि घा ॥ ३॥ 

[२०५ } ( ऋजीषी >) खोम पासमें रखनेवारा, ( वज्जी ) वच्रघरार ( चरुषभः तुखाषार्‌ ) बलवान्‌, शतु षोंका 
त्वरासे ईदिसकं ( शुष्मी राजा ) बर्वान्‌, जेजस्वी ( चज सोमपावा ) बत्रको मारनेवाङा, सोम पीनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र 
( हरिभ्यां युक्त्वा अर्वाङ्‌ उपयासद्‌ >) घोडोँको रथम जोडकेर हमारे पास भावे नौर ( माध्यंदिने सवने मत्सत्‌ ) 
माध्यंदिनिस्रवन्ें भानन्दित हो ॥#४॥ 

[ ३०६ ] हे ( सूर्य ) सूय ! (यत्‌ ) जब (त्वा ) वक्षे (आष्ठरः स्वर्भाचुः ) स्वर्भाचु नामक नसुरने ( तमसा 
अश्रेध्यत्‌ ) अन्धकारसे डक ख्या, तब (यथा अक्षेत्रवित्‌ मुग्धः ; जेखे अपने स्थानको न जाननेवाखा मनुष्य मोदित हो 
जाता है, मटक जाता है, उसी तरह ( अुवनानि अदीधयुः ) सभी रोक मोहित हो गणु ॥५॥ | 


न क त म न माका 


|| ५ | 
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भावा्थ- हं घृच्रहन्ता रौर बरुराली इन्द्र ! तू बलवान्‌ बोडोंसे ला नौर अच्छी तरह निचोडे गण हस सोमको 
पी॥ १५ | 

सोमका रस पिये जानेपर बरू देनेवाखा है ओर आनन्द भी देनेवाराहै। भतः, हे इन्द्र! तू बरुलारी घोडधौ पर 
` देटकर भाभौरसोमपी॥२॥ 

_ हे इन्द्‌! व्‌ अनेक तरददे संरश्षणक़े साधरनोसे युक्त दे, इसषिष्‌ मे तुश्च वठ्वानूक्ो जरात ह । तू बङ्वान्‌ घोड- 

वारे रथ पर बेटकर आा | ३ ॥ 

सोमको वीनेवाखा, वच्चधारण करनेवाखा, बरुवान्‌ शश्चुरभोका संहारक बर्वान्‌ भोर तेजस्वी इन्द्र धोडोकि रथं बेटकर 
हमरे पास भवे जोर सोम पीकर भानन्दिति हो ॥ ४॥ 
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& 

अथ-- [ ३०७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द ! (अय ) इसके बाद (यत्‌) जज चने : स्वर्मानोः) स्वरमनु जसुरके (दिवः 
अव वतमानाः ) चरोकङ़ नीच व्रियमान्‌ ( मायाः ) सयानन्तैके ( अव्राहम्‌ ) दर किया, तथ ( अपन्रतेन तमसा ) 
प्रकाश्च करने रूप कमेसे अष्ट ररनेवाके अन्धकार ( जह खं 3 चयि इष्‌ सूथको (अडः) त्रिने ( तुरीयण 
ब्रह्मणा ) भव्यन्व श्रष्ठ नते ( अविन्दत्‌ ) प्राक्च छथि ; ६॥ 

[३०८ 1 हे (अघ्चे ) अत्रि ऋषि ! ( तव > दुम्दरे दविचभरान ददते (दुद्‌ मां) इस युक्च यइ (दग्धः ) दोह 
करनेवारा दुष्ट सुर (इरस्या ) भूखकै कारण ल्यरः { भिदः) इरे (मा नि गारीत्‌ ) निग न नाष । (त्वं 
खत्यधः भजः असि ) दू सच्चे देवच युक्त न्त्रिडे। द्‌ (च) तथा (खजा वर्णः) तेजस्वी वरूण (तो) 
वे दोनों भमिर्कर ( इह मा अकतं ) यद मेरी रक्षाष्रो॥ ७, 

| ३०९ ¦ त ( ज्या अरेः, च्तानी अश्म ( अ्रव्णः युश्रुजानं ) पत्थर परस्पर सयुक्त क्रत इ 
( कीरिणा देवान्‌ खय्यंद्‌ ) स्तोत्रदधे देर्वोष्छो पूजा अर्चा करते हुए, त्था ( बप्रस्चा उप रिक्चन्‌ ) हविर या नन्नतम्से 
उन देर्वोको प्रसन्न करते हुए ( दिवि ) चरके ( दधर्थ चक्रुः आधात ) सूथके दखण्डल्को स्थापित किया भौर 
( स्वर्भानोः मायाः अप अशुश्च ) स्वश्वः सगय दूर किया ॥८॥ 

| ३१०] ( यं वे स्यं ) जिच सूर्ये ( अः खुरः स्थर्मदुः ) धसर स्वर्म्मठुने ( तमसा अवेध्यत्‌ ) अन्धकारसे 
ढक दियाथा, (तं) उस सूतके (अकयः अदु अधिन्दन्‌ ) भन्ने प्राक्च सिचा, ( अल्ये नहि अव्नखुवम्‌ ) 
दुसरे उसे प्राक्च नहीं कर स्के॥९\ 


/\ 


विन 


भावःथ-- जब स्वर्म्भचु नामक असुरने म अन्धकारदधे इक दिया, तब सारा संसःर अन्धकारखे धिर गया, उस 
समय सूयैद्दनन होनेके कारण सारे युन अ्रःन्व्से हो यद्‌ | जिद वरह अपने गमन स्थानको न जाननेवाङा मनुष्य 
भटक जानिके कारण घ्रान्तं जौर मोहित सा हो जता है, उसी वरद अन्धङारसे आन्त सरे भुवन च्रान्त शौर आौडितसे 
हो गए ॥५॥ 

जब सूयैको आच्छादित करनेव षे स्वभोडये माचा भरे सन्यते ढक सिया, तब सूथ लोकः प्रकाित कर्न 
भसमथै दये गया, इस प्रकार स्वर्भानुने मूयेको अपने केन्य खर्ट कर दिध, तब इन्द्रने उसकी खद्यता आर उस 
शन्धङारको दुर छ्य! } तब ज्ञानी विद्धनूने श्रेत ज्ञानो सदायतासे यदी खमञ्ञा कि सूये तो अन्धकारसे ठक 
गया था, जो बब निकर शायाहै ४९: 

इल म॑त्रस सूय कहता है हे जादी ! एुम्दषि याँ रते इष्‌ बड दुष्ट स्वरमनु असुर मूखसे अथवा भयस सुश्च निगरू 
न डाले । तुम मुश्चसे स्नेह करते दी, तुम दहिवकष्टी दये, इश्डिट तु रजा वद््म दोनो भिरूकूर मेरी रक्चा क्रो ५७१५ 

पूं मेन्रमे सूर्यके द्वाराकी गह आथैनाकेः सुनकर जानी अनुष्यने सेम ॒पीसनेवाङे पत्थरोको सोम पीसनेरं दिए 
भापससें संयुक्त किया, अर्थात्‌ यज्ञ प्रारंख छया, उस यक्षम देवी स्तुति की, उदे हविर्या प्रदान क, तब दखोकम 
विच्यभाने स्वर्भाज्च॒ असुरी मायाको अर्थात्‌ जन्धकार्छे दूर किया भौर सूर्य सपडरुको प्रका करनेके डिए अन्धकारे 
मुक्त किया ॥ ८ ॥ 
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( ४१. 
[ ऋषिः- भोमोऽचिः । देवता- विभ्वे देवाः 1 छन्दः- चिष्टुप्‌, १६- १७ अतिजगती २२० एकपदा 
वयाट्‌ । | 
न ५१ क क य्‌ ् 
३११ कोनु मित्रविहष्ाबृतायन्‌ दिषो वा महः पार्थिवश्यवा दे। 
जू 


कतस्य वा सदसि त्रासीथां नो य्ञायते वां प्शषो न बाला ॥ १॥ 
२१२१ ते ना मित्रो वरणो अर्यभायु- रिनद्र कभुक्षा मरु ज़षृन्त | 

नमेभिर्थ ये दध॑ते सुवृक्ति स्तो रदाय मीन्डुर सजोषाः ॥ २॥ 
३१२ आ वां येषठाशिना वध्ये वातस्य पत्मन्‌ रथ्य॑स्य पुष्टी । 

उत बां दिषो अहुराय मन्य प्रान्धांसीव यज्य॑वे भरध्वम्‌ ॥ ३॥ 
३१४ प्र सक्षणो दिन्यः कण्व॑होता श्रितो दिवः सजोषा बातो अश्रिः। 

पूषा भमः प्रभृथे विश्वमोजा आजिं न जगमुराशवश्वतमा ॥ ४॥ 


अर्थ-- [ ३१९ ] हे (मिघ्रारुणौ) भित्र जौर वरण ! (कः जु वां ऋतायन्‌) वम्दारी ना कौन कर सकता हे। 
तुम ( दिवः ) य॒रोकसे ८ महः पाथिवस्थ >) महान्‌ एरथ्वीके स्यानसे ( वा ) भयव! ( ऋतस्य सद्‌ सि ) जर्के स्थान 
शन्तरिक्चके स्थानसे (नः चासीथां ) हमारी रक्चा क्ये, तथा ८ यज्ञायते >) यज्ञ करनेवार दर्मं ( पड्युषः वाजान्‌ , 
यद्यु्ओंके अन्दर रहनेवारे बर्छोको प्रदान करो |} १५ 

[३.१२ | (ये भीष्हुषे रुद्राय सजोषाः ) जो सुखदायक ररक साथ मिल्जल्कर ( नमोभिः खुचक्ति स्तोम) 
नग्रता पूवक बोके ग्‌ स्तोत्रको ( दधते ) धारण करते ह, ( ते ) वे ( मित्रः वर्णः अर्यमा आयुः इन्द्रः ऋभुक्षा 
मरुतः चः जुषन्तु ) भित्र, वरण, येमा वायु, इन्द्र, ऋमुश्चा यैर मरुव हमारी इस स्तुतिक्छो खु्न \ २ ॥ 

[३१३ ] दे (अश्विना) अश्चिदेवो ! ( वातस्य पत्मन्‌ ) जहां वाके समान घोडे दौ डते दै, देसी जगह तथा 
( स्थस्य पुष्टो ) रथो मजबूर कशरनेवारी जगदे (येष्ठा चां > सबको नियंत्रण रखनेवाड्‌ वुम्दं ( वध्ये ) भ खाता 
ह| (उतवा) भौर ( दिवः यञ्यवे असुखाय ) तेजस्वी, पूज्य भौर प्राणदाता स्दरके रिष््, दे मनुष्यो ! ( अन्धांसि 
इव ) भद्विः समान ( मन्म भर्व ) स्तोत्रोको कटो ।॥ ३ ॥ 

[ २९१४ ] (सक्चषणः ) रत्रु्ओके भाक्रमणको सखहनेवारा, ( दिव्यः कण्व होता >) तेजस्वी च्छानी दोता. ( चितः 
दिवः >) तीनों लोकोको व्यापनेवारा सूयं तथा ( सजोषाः वातः अभिः ) एक साथ रहनेवाखा वायु शरञ्चि ( पूषा भगः ) 
पूषदिव भोर भग तथा ( प्रभृथे विश्वभोजाः ) यक्तमे सव कुछ भक्षण करनेवकठे ८ आश्वश्वतमः ) रीघ्र दौडनेवाे 
श्रेष्ठ घोडोसे युक्त देव (आजि न जगमुः ) युदधमें जति हैँ ॥४॥ , 

भावार्थ-- जिस सूयैको स्वर्मनुने अन्धकारसे ठक दिया, उसे ज्ञानिनि जान ख्या कि यदह तो अन्यकारने सूर्यो 
ढक ख्या हे दूसरे साधारण मनुष्य तो यदी समज्ञतेये कि सूध्को राहून निगरू छखिया है। वस्तुतः स्ूर्यको राहु निगङूता 
नदीं, अपितु उसे भन्धकार ढक देता है । इस सच्चादेको क्तानी दी जाने सके, दुसरे साधारण उद्धिके मनुष्य नहीं॥९॥ 

हे भित्र जौर वरूण ! तुम दोनों इतने विशार भौर महान्‌ हो कि तुम दो्नोंक गुणोको पूजा पूरी तरह कौन कर 
सकता हे? दु, परथिवी भौर भन्तरिक्षसे तुम दोनों हमारी रक्षा करो भौर यज्ञ करनेवार इसे हर तरद्‌ बर प्रदान 
करो ॥ १॥ | 

खभी देव खाथ साथ मिङ्कर रदवे हँ नौर वे नश्रतापूवक बोरी गद स्वु्तिको दी सुनते ई। वे समी हमारी 
स्तुतिर्योको सुन ॥ २ ॥ | 

जां घोडे तेज दौढते हँ ओर रथ भी दद दते है, देसे युद्धम हम सब पर शासन करनेवाङे अश्चिदेवोंको बुकःते &। 
` हे मनुष्यो ! तुम तेजस्वी, पूज्य शौर प्राणदाता सुद्रके छिए उत्तम स्तोर््रोको कदो ॥ ३॥ 























४ ऋग्पेद्का सुबोधं सरव (२२३ > 
२९१९९ प्र बीं राथ क्त भरध्वं राय एरेऽदहे दधीत धीः ; 

युव दनद होता येव एवः एरहस्तुराक्‌ ॥ ५ ॥ 
२९१द्द् प्रवो वुं रंथयुनं द्युष्वं प्रदेयं चिप्र पनिद 

इषु ऽवं कराय! इरः वेस्ट अनर लीरा चि धुः ॥ & ॥ 
२९७ उप च एवे दनदेभिः शुकैः प्र यह्वी दिदयितयह्वश्कैः। 

उकाश्चःनक्ता दिदुषीव दिशु--ः हां बहतो सत्यथ य ७ |} 
२९८ अभि वों अचं दोष्याव॑तो नृन्‌ तास्होष्डहिं खश रराणः! 

घन्यां सजोषाः धिषणा नवो वेनस्द्ीरेष्ः शय एं ॥ ८ ( 


अथ॑-- [ २१५] हे (मरुतः) मरुतो ! (वः) ठम (खकश्वं रथि) वोडोसि दुत देशचयेको (भरध्वे) मरपूर प्रदान 
करो ॥ (९13 एषे ) धनकी प्राश्चि कौर ८ अदत ) रक्षके लिए (धीः दधीत ) मनुष्य उत्तम बुद्धि धारण करे) दे 
मरुते ( तुराणां वः ये अश्वाः) लीघहा छरनेवारे तुश्डरे जो घोडे है, उ ( एवैः ) षोडेते ( ओसि जस्य होता ) 
नो शिका ह्लोता ( खरे।वः ) सुखी हो ॥ ५४ 

[२१द ] दै मनुष्यो | (कः) दु (अङ्गैः) चरर सुदि ( देवे वित्रं परिक्तारं बाय) तेजस्वी, ज्ञानी, 
स्तु सिके योग्य कायु देवक्छो ( रथयुजं कृणुध्व ) रथे संयुक्त करो  ( इयुघ्यडः ऋदस्षापः ) रीघ्रलासे सवत्र जानेवाटी, 
धम च्छायं करनेवाली, ( वस्वीः पत्नीः ) धनेश्वयसे भरपूर तथा पार्न करनेवाली शक्तया ( धिरे ) कम॑को पूरा करनेके 
लिष्ट ( नः अच दुरन्धीः आ धुः) दमे यहां उपम जुद्धियोंको प्रदान करे ॥६॥ 

[ ३१७ ] दे ( उषासानक्ता ) दिन कौर रात ! ठुम दोन ( यही : बहुत बडी हो । ( शुषैः चितवाद्धः अकैः ) 
सुखखव्छर ओर च्तान युक्त स्तोत्रोंसे हम ( वन्येभिः वः ) वन्दनीय देर्वोके साथ रहनेवले तुम्रं ( दिवः उप्र पेषे) 
य॒रदेव्छसे हवि पद्वुचाता ह | तुम दोनों (िदुषीं इव ) विदुषियोके समान. ( म््याय ) युष्को ( विभ्वं यज्ञे ) समी 
तरदच्छ यज्ञकठी तरफ (आ बहतः ) प्रेरित करते हो ॥ ७॥ 

[ २९१८ 1 मे (वः अभि) तुम्हरे छिए (नृन्‌ पोष्यावतः › मुष्के पुष्ट करनेवाले ( वास्तोष्पति २२४।९ ) 
वास्तोष्पतिकषीर स्वष्टाको ( रराणः ) प्रसन्न करते हुए { अचं ) पूजा करता ह । तधा ( ययः ये } घनकी प्राक्िके दिप 
( च्जन्या ) घन श्रदान करनेवाली तथा ( सप्न(५।ः ) जानन्दद्शयक ( धिषणा ) वाग्देवता ( वनर्५तीन्‌ ) दनस्पिय र 
( उदं ्ध्ीः ) ्ओोषधिर्योको ( नमोभिः ) नमस्कारोसे प्रसन्न क्रतद ॥८॥ | 


<> 
५.५ 
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भावाथ -- शत्रुभोकि आक्रमणको सहनेना<ा तेजस्वी कानी होता, तीन रूोकको भ्याएदनेवाला सूर्यं तथा वायु नौर 
लखि, पूषा व्यौर अग तथा अन्य भी देव मे जपेः मक्तेकी सहायता करनेके ङिष्‌ जति ह ४४॥ 

हवे मरूतो ! तुम धोडोसे युक्तं देशव्यको भरपूर प्रदान करो] धन नौर रक्षा प्रासिके लिए भयु*५ उत्तम बुद्धि 
धारणा करे। दे मरुतो! शीघ्रतासे काम करनेवाले तुम्हारे ज घोडे दै, उन धोडोसे लोशिजका होता सुद्धी हो ॥ ५॥ 

हे मलुष्यो { पनी स्तृतियोखे तेजस्वी, ज्ञानी भौर स्तुतिदधे योग्य वाको रथे युक्त करो ! शीघ्रवासे लय 
जानि च्य र्मी, धम कायै करनेवाली, धैशयैसे भरपूर तथा पालन करनेवाटी सक्तियां कर्मद पूरा करनेके छि द्मे उत्तम 

द्धिः आदान करे ॥ ६॥ 

ह दिन शौर रात ! तुम बहुत ब्डीदहो। हम सुखकर डौर सानयुक्त स्तोत्रस दुम्दं हवि पहुंचाते ह । तुम दोनों 
संलररके सभी पदा्थो्ो जानती हो जौर मनुष्यको सभी तरहक य्तकी तरह प्रेरित करतौ दो ५७ ॥ 

स मजुव्येछा दित करनेके किए सवका पोषण करगेवाले वरतोष्पति शोर त्व।की प्रसन्च करते हुए उनकी पूजा 
करल्यदए ई । घनकः प्रासिके िणए मै धने बौर भ{नन्द्‌ देनव वाग्देवता, वनस्पति जोर ोषधीकी सतति करता हूं ॥ ८ ॥ 





( २२४ ) ऋण्वेद्क इबोश्च भाष्य [ मेडल ५ 


३१९ तजे नश्तने एवैव सन्त स्वतो 


पनित आप्त्यो यनतः सदा नो वर्धकः कंसं नयी अभिष्टौ ॥ ९ ॥ 

३२० वृष्णो अश्तोदि भृभ्यस्य गर्भं त्रिते नपावपषां क्ति 
गृणीते अभिरत न सवैः शोचिष्केशो दि रिंमाहि बनः | १०॥ 

३२१ कथा सहे शुद्विथांय बरवाम कद्‌ राये चिकि सगय । 
नौ गिरणों वृक्षकैः ॥ ११॥ 


आपए ओषधीरुत नाऽचन्त योषेना गिरय 
य॒ 


३२२ शणोठुं न जा पतिभिरः स नभस्तरी 
दुण्वन्त्वापः पुरो न शभ्राः षरि सचां बबृहःण्यादः ॥ १२॥ 





अशथै-- [ ३१९ { (ये वसवः न कीरः ) जो वसुओंङे समान दीर (स्च दत्रः) अपनी इच्छाङे अनु्तार 
लानेवाञे (पर्वताः) मेव ईहै,वे (नः तने तुजे } हमरे विस्तर दने खडष्यकूदीं। (नः पर्नितः आप्त्यः) हमारे 
द्रा स्तत्य, वानी, { यजतः ) पूज्य तथा ( नयः ) सतुष्योका दित करनेवारा देव ( अथिष्टी नः रासं वघात ) यक्षम 
हमि स्तोत्रोको बटयि ॥ 

[३२० ] ( श्युभ्यस्य च्ष्णः ) भूमिको सींचनेवाङे मघे (गभं ) अन्दर रदनेकरे (अं नपाते) जलोंको 
गिरशनेवरे अशिद्ठी ( खुद्खक्ति ) उत्तम स्तो््रोसे ( अस्तोषि ) स्ति मने की । (चितः) तीनों रोकं व्यापक वह 
( अचि ) अभि ( एतरि ) जति हु भपने ( शष्रः ) सुखदायक किरणोसे सुञ्चे (न गरणीते ) कृष्ट नदीं देता। अपितु 
( रोचिष्केरः ) प्रदीश्च जार्ज रूपी बालों दाला वइ अभि (वनां नि रिणाति) वर्नोको जलाता ३ ७१०॥ 

[ ३२१ ] हम { महे रुद्धियाय >) महान्‌ रुदके पुत्र मरनं की ( कथा जवाम ) कष्ठ तरकार स्तुति करं १ (रये) 
धनप्रासिके लिए ( चिकितुषे भगाय ) ज्ञानवान्‌ भग देर च्दि (कत्‌) छ्िक्लि तरहकी स्तुत्तिका उच्चारण करं! 
( आपः ओषधीः >) जल, नोषधी, ( दौः वना चक्षकेराः गिरयः ) चु, वन भोर बृक्षरूपी बार्छवारे पाड (नः 
अवन्तु ) हमारी रक्षा करं ॥ ११॥ 

[ ३२२ ] ( नभः तरीयान्‌ ) भाकाशमें संचार करनेवाङा ( इषिरः ) सब जगह लानेवार { परिज्मा ) पथ्वी 
के चारों लौर घूभनेवाखा ( ऊर्जा पतिः ) बरोका स्वामी वायु ( नः गिरः शुणोतु }) दसारी स्तुत्तिको सुने । त्या 
(पुरः न शुः ) स्फटिकके समान निमरु तथा ( वच्हमणस्य अद्रे परि स्यु चः ) विश्णर पवतके चारों भोरसे निका- 
ठनेवाख { आपः ) जह ( द्युण्वन्तु ) हमारी प्राथना सुने }# १२: 


४ 


ताना भम 


, भवार्थं ~ वसुजओोके समान वीर जोर छबे जगह अपनः इच्छानुखार जनेवले मेघ हमें बहुत दान दे । तथा 
स्त॒तिके योग्य, पूज्य ओर मनुर््योका ददित करनेवाङा देव यज्ञम हमारी स्तुतियोको बढवे ॥ ९ ॥ 
भूमिके सींचनेवाे मेघे घन्दर रहनेवारे तथा जरको न गिरानेवे अर्चिकी ने उत्तम स्तो््रोसे स्तुति की । वह 
भभ्नि चरते हुए धपनी सुखदायक किरर्णोसि सुने कभी कष्ट नदीं देता, अपितु वह वर्नोकोदी जरात है ॥ १०॥ 
दम महान्‌ सद्रके पुन्न मसर्तोकछो किष तरहक स्तुति करं † तथा भगवान्‌ भगकी छिस तरहकी स्तुति करं ताकि हमें 
घन मिरे १ जक, ओषधीः, चु, वन शौर बश्च ही जिनके बारोके समान हँ देसे पाड हमारी रा करं ॥ ११॥ 
भकारं सचार करनेवारा सब जगद जानेवाका तया दइृथ्वीङे चारों ओर घरूमनेवाा बरछोका स्वामी वायु हमारी 
स्तुतिङ्ो सुने, उसोप्रकार स्फटिकने समान निरु तथा विज्ञार पदाडके चारों भोर घुमनेवारे जक हमारी प्राथना 


` सुमे १२॥ 
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अ्थ-- [ ३२३ ] ३ ( भदान्तः >) उष्ट्‌ मरते ! ( वः ये एवाः ) तुम्हारी उपाखनाक्ते जो स्मै है, उर € 
( विद्‌ चित्‌ ) जानते दी है दे ( दशाः ) सुन्दर सख्त ! ( वार्यं दधः ) वरण करने योग्य देश्चयंको धरर 
दम ( वामा री स्तुति ररते ह । ( वयः चन ) अन्नङ्े धारण करनेगह ये मरत्‌ ( शुभः अयद त ) ञ्य 
दोर चरे भानेदाङे शच्च मदुष्यको ( वयस्दैः ) सद्दे मार कर ( सुभ्वः ) भच्छी तरह बृद्धिक्षो ग्राप्त देकर (आ 
अव यन्ति) हमारी तरर सति है ॥ १३१ 

[ ३९४ ] (देव्यानि पथिकाप्ने तन्म ) सें दलो जौर एथ्वीरयेकसे उन्न इए ( उपः ) लकी ( स्वुखशःय ) 


ॐ 
केप 


यश्को उत्तम रीतिसे पूरा करनेके छिदर (अच्छ आ वोचं) नच्छी तरह स्तुति षरतारहू। (यादः चन्द्राः) 
चम्क्नेदले चन्द्र जादि थइ ( गिरः वर्यन्तां ) हमारी स्दुत्तियौैछो बढ तथा (अभिवादः अर्णः > जख्ते सरी इ 
नदियां ( उद्‌ व्धैन्तां ) नर्ते दथारी उद्रदि कर} १७॥ 

| ३२५ ] (पदे पदे) पद्‌ पद्य (मे जरिमा) मेरी स्पुति(जिधापि) निहित है। (दः) यर ( खा शच्छ) 
जो शक्ति हे, वद ( एायुःभिः ) अपनी सुरक्चाके साधनोसे ( वरूज्ी ) इमारी रक्षा करनाल हो । ( स्स ) विद्रा 
स्तुत यह ( ऋजुदस्ता ) सररु दायादा, ६ द्वयः) कस्याणकारक दा्नसे युक्त ( अहता मष्ट) सतः भूमि 
(रसा ) भपने रशोसे (नः सिषक्तु ) हमे सदे ॥ १५॥ 

[ ३२६ ] दम ( खुदानून्‌ ) उत्तम दान देनेवष्टे मस्तके ( वमस कथा दाशेम ) लश्टध्पू 
दें १ ( पवया भर्तः अच्छ उक्तौ) देसे स्गेत्र बोकर भी इम मरतोकी सेदः श उयते करं १ ( 


0 क 
1 ~~ £^ 
(५ ९.९५ £\ ५ 


अच्छ उक्तौ) हवि देर भी इन मरतो सेदा कि तरड क ? ( अहि्वैभ्न्यः ) अदिद्ैनन्य दे ( नः रिषि ॐ धश ) 
दमे दिंसकोके अधिकम न दे भषितु वई ( अर्पाकं उदमातिकेः भूत्‌ ) हमर चना नाल खर्येटार दुरे ५१५४ 
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भ(वा्थ-- हे मदो ! दुम्री उपागा रे माग है उन हम जानते दहै, इसि उत्तम देधर्णीो धारण कध 


५5 [५ 


णै 


हम तुम्हारी स्वुति करते हँ । शन्नो धारण करेवा ये १९५ राज्ज संहार करते हष हमारी शोर जघ ॥ १३४ 

द भौर वृथ्व्रीसे उत्प हुए जरल में स्तुति करत दू । चमङ्नेषाङे चन्द्र भा६ि 
तथा स भरी इडं नदियां भपने जरसे हमारी उच्चति करं ४ १४॥ 

स्थान स्थान पर मेरी स्तुतियां निहिद हं! जो रक्ति हे, वह भपने संरश्चमदच साध्नदे दभर रक्षा करे। विद्र 
मरेसित तथा कल्याण क!रह दुनू देनेवारी वह सातः भूमि भपने रसद हमे सचे ॥ +: 

उत्तम दान देनेवारे मर्तोरी दम किष्ववरड स्तुति कर, या उर्द्‌ छिञ्तरदई दधिदंकिवे खश्च हो जां ? अशेङ्घ्य 
देव मी हमें शन्रुओके भधीन न करं भवितु वद हमरे शत्रुजये नाज दी करे ४ १६॥ । 

२९८ ऋणे. सुवो. भा. मं. ५ 


यह हमार तेः! बहश) 





( २२६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य & 
३२७ इतिं धयिन्चु प्रजवं दशमध्यै देवाह वर्नते स्फ व आ देवासो वनते मत्या बः । 

अद्र{ जवां तन्वो धदिस्या जसं चिन्मे निक्रतिजंग्र्ठीव ॥ १७॥ 
३२८ तां बो देवाः सुऽतिमूजंयन्ठी--प्रिवसदयाभ वसव; शसा मोः । 

सा न॑ः सुदादमृगयन्ती देशी परति द्रवन्ती सुविताय गभ्वाः ॥ १८ ॥ 
३२९ अमिन इसा युथस्यं मादा स्मन्नदीरविहछीं वा गृगातु । 

उशी वा वृहादेदा गणाना--ऽभ्यूण्वाना प्रमल्वायोः ॥ १९॥ 
२३० सिष॑क्त न उजेव्य॑स्य पैः । ॥ २०॥ 


अथं-- [ ३२७ ] हे ( देवाखः ) देवो १ ( मर्त्यः ) यह मनुष्य ( प्रजायै पट्युमत्ये > प्रजाकी ऽतोर पञ्चमो प्रासषिके 
लिए (बः वनते ) तुम्दारी सेवा करता हे। दं (देवासः) देवो | (मत्यः) मचुष्य (वः चलते >) तुम्हारी उपासना 
करता है ! ( अस्याः तन्थः ) मेरे इस रारीरक्ी पुश किए (अच् हिवां धासि) यदं इदस संलारसें कर्प्राणक्रारी 
अन्न प्रदान करं । ( निरतिः चित्‌) निक्रतिततो (प्रे जयं जश्रस्लीत) मेरे इढपेको दी निगरे । 

१ अस्याः तन्वः शिवां घाक्षि-- देवगण मेरे इस शरीरो पुष्क किए कल्याणकारी भजनको प्रदान करं । 
२ निश्धतिः मे जरां जग्रसीत-- उरी खवस्था मेरे उढपिको दी निगले। 

[ २३२८ ] हे ८ वस्वः देवाः ) सबको निवास करनेवरे देवो ! हम (शाखा ) जपनी स्तु तिके कारण (गोः) 
गायङ़े पाससे ( वः) वुम्दारे (तां खमति ऊर्जयन्तीं ) उ उन्तम इद्धि ओर बरु वेनेवठे € ष्यं अदयम ) भत्रको 
प्राक्त करं । (सा देश )} दह दिन्य युणोवाढी गाय (नः सुठित्ताथ गम्याः ) दमं सुख प्रदान च्छरनेष्छे लिए धावे, तथा 
( खुदा नुः श्वख्ठयन्ती ) दइ उत्तम दानव्राही गौ हमे सुख देती इई ( प्रति द्वबन्ती ) हमारी करर ऋवे ॥१८॥ 

[ ३२९ ] ( यूथस्य माता ) पञ्चभके समूद्रको पुष्ट करनेवाली ( उर्वशीं ) विखारु श्िर््रोवारी (नः इदा) 
हमारी भूमि ( नदीभिः अभि गरणातु 3) नदियोकेद्वाराग भना करे । ( चृहद्धिवा उर्वशी ) आद्यन्त तेजस्वी लोर विस्तृत 
्ष््रोवाली भूमि ( ग्रणाना) प्रित दरी इद्ध ओर (अभि अण्यनः) चरो भोरसे च्यास्च करती इदं ( आयः 
व्रथुथस्य ) मनुष्यके द्वारा दी गदर जहुतिको स्वीकार करे ॥ १९॥ 


[ ३३० ] ( ऊजेव्यस्य पटैः ) बरु ओर पोषणङ़े किए ( नः स्िपक्तुः ) देव हमारी प्रार्थना सुने ॥२०॥ 


कतम 


भःगाथ-- देवो ! यह मनुष्य सन्तान जौर पञ्ु्ोकी पाक्षिके किष वुम्डारीसखेवा करतः दौ । दहे देवो तुम मेरे 
रारीरकी पुष्टे लिए उत्तम नौर कट्याणङ्ारो लच्न दो ! यदि निरति अर्थात्‌ बुरी अवस्थाका ब श्विद्छाता देव मेरे जीवनमेसे 
ङष्षी वस्तुको खाना चाहि तो वह मेरे ङुढपिको ही खाए । मेरे तारुण्यको नहीं । मं कभी बूढा न दोऊ ॥ १७॥ 

हम शपनी स्तुतिके कारण गायसे उत्तन बुद्धि ओर बल देनेवाङे भन्नो प्राक्च करं । गायका दूध बुद्धि क्षौर बरुको 
बढनिवारा होता हे । गाय दर ठरहका सुख प्रदान करनेवाली, उत्तम दान देनेगारी होकर हमरी खनोर आवे ॥ १८ ॥ 

पञुमोके समूदको पुष्ट करनेवाली तथा विशार क्षेत्रोवारी भूमि नदिरयोक्ि द्वारा गजना च्छरे । इस भूमि पर नदिया 
जलसे भर पूर होकर बद । तव इसके उपर भद्र भप्पूर उमे, उस अन्नम द्रा मनुञ्य यक्त करं अओौर उस यक्षम जो हविर्या 
दी जाद्‌, उनसे माता मूमिवृक्षहो | १९॥ 

देब हमारी प्रार्थना सुने भौर हमे बरु तथा पोषण प्रदान करे ॥२०॥ 
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अथ-- [ ३३१ ] दमाय ( दतमा गीः ) इखकारक स्तत्ति तथा ( दीधिती ) कम ( व्ण निच्चं ममं अदितिं ) 
वरुण, मित्र, भग भौर भदिदिक्ते ( नूनं अदयः ) निश्चय्खे प्रदहो चु षयेनिः ) अन्तरिश्चपरे उत्पन्न हनेदालः ( येच 
होता) पाच प्राणो जाधार { अतूतपन्थाः ) अप्रतिहत गल्िकालः { अस्रः ) बरूदाता तथा { स्यो शः ) सुखदषएठष 
चायु ( श्णीतु } हमारी प्राथेना सुने ॥ १॥ 

[ २१२ ] (माता कुसु न) जि तरह एक माता अपने पुत्रके बड ही प्रेमसे नपनाती ३, उसीतरद (अदिः) 
भदिति देवी (मे इमं हयं खुरोवं स्ते } मेरे इस आनन्ददायक स्तोत्रे (प्रति जण्रभ्यःत्‌ ) स्वीकार करं । 
(यत्‌ देवहितं श्वियं जह्य ) जो देवोके ल्श दिवकरौ नौर भिय स्तोत्र हे, भौर (यद्‌ मयोभु अशिति ) जो सुखकारक् 
है, उसे ( अहं ) मँ ( क्नितरे वरुणे ) भिन्न भौर वर्णके रिष्‌ समित करता हू ॥२)॥ 

[ ३३३ 1 ( कवीनां कवितमं ) ज्ञानिनं मी घ्र इस इष देवको ( उत्‌ ईरय ) दर्षत करो । ( दर्ल सत्चः 
धृतेन ) इस देवको मु रौर घीसे ( अभि उनतत ) सीचो-ठृठ करो । (सः सविन ) वड सविता देव (नः) द्र 
( ्रयना ) प्रयतनज्ञे मिरनेवाले ( हिठाे चन्द्एणि ) दिव करनेवाङे, चमङ्नेदारे खथवः प्रसन्नता देनेवाटे ( इद्टूनि) 
धर्नोको ( सुवाति ) प्रदान करताहे५३॥ 

[ २३४ ] हे ( इल्द्र ) इन्दर ! (नः) हमे ८ ख मनखा ) उत्तप्र सने युक्त होकर ( गोधिः नेषि ) या्योसे 
संयुक्त कर, दे ( इरिवः ) उत्तम घोडदके ( सूरिभिः स ) विद्रर्नोति युक्त कर (स्वस्ति सं) कस्याणसे युक्त कर, 
( देशद्ितं यत्‌ अत ) देर्वोका कल्याण करनेवाखा जो कान हे, उल्ल ( बह स ) वसे हंसे संयुक्त कर, क्था 
( यश्ञियानां दकानां >) पूजाके योग्य देर्वोकी ( सुमत्या ) उत्तम इुद्धिसे (सं ) दमे सगु कर ॥४॥ 

सं मनसा गोभिः देर - दे इन्द्र ! त्‌ उत्तम मनसे युक्त दीकूर दमं गाये प्रदान क्र । 
२ सूरिभिः, देवहितं बह्मणा, यज्ञियानां देवानां मत्या सं -- विद्वान, दवोके लिप्‌ कूख्याणकरक्‌ 
ज्तान तथा पूज्य देवकी उत्तम बुद्धिस खटकर कर । 

भावाघ-- दमारी सुखश्ारक स्ति जओौर उत्तम कर्म वरम, नित्र, भग ओर अदिति जादि देव निश्वयसे प्राक्त कर । 
अन्तरिक्षे ७९५५ दोनेवारा पच प्राणोंका बाघार, शग्रतिदतगकिवालः, बढ भौर सुख देनेदाखा वायु इसारी प्रथन्त सुने ॥ १४ 

जिस तरह एक मावा अपरे पुत्रको बड प्रेमसे अपनादी हे, उवी तरह अदिति देवी मेरे इस जःनन्दद्८क डोर 
सुखदायक स्तोत्र स्वीकार केरे । तथा जो देवोंङे डिष्‌ हिवकारी जौर धिव स्तोत्र है, उसेमे भित्र घौर वरूगङे किष 
समर्पित करता ॥२॥ 

यह सबको प्रेरणा देनेवाढा देव मधु ओर धीसे तष्ठ होता हे भौर उसे वृक्ष करनेवाछ्को वदं बडे ही पयत्नँसे 
भिरनेवारे, चमकनेवाङे तथा प्रसन्नता करनेवाङे धर्नोको प्रदान करता हे ॥ ३॥ 

26 
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३१५ देतो यथं; सदिद श्यो अज्ञ इन्द्र वृत्रस्य संजितो धनान्‌ । 

थष्ए धज उत द्‌ पुरधि रदन्तु ना उगरजारस्तुरासः ॥५॥ 
३३६ सरुल्ददो अगदस्य जिष्णोरलूयतुः प्र तवामा इुतानिं | 

लति द्‌ दथथन्‌ नाप॑रासो न गीष नूठनः कश्वरापं ॥ ६ ॥ 


३३७ उषं सदु प्रथुथं रत्नधेयं बृहस्पति सनितारं धनानाम्‌ | 
चऽ रते स्तुवरे शुमदिष्ठः पुरूवसरामभजञ्जोहवानमर्‌ ॥ ७॥ 


ण्‌ म ज भज -~---------~-~ ---*----- 
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अशथ ¡ ३३५ 1 ( देवः अशः ) दिन्य गुणयुक्त भशदेवततः, ( सकता ) सबा प्रेरक सविता देव ( रायः ) धनका 
स्वामी ( अंशः ) स्वा ¦ चुखस्य ) वृत्रे मारनेवारा ( धनानां संनितः) चर्नोको जीतनेवाहा ( इन्द्रः) इन्द्र 
( ञुश्चाः आजः उत घा वुरन्धिः ) उमुक्चा, वाज गौर विथु ये लभी (अष्ुतासः ) घषर देव ( तुरासः >) हमारी 
तरफ ौव्रतासे अ्मक्ल इए { नः अवन्ह ) हमारी शश्चा करं ॥ ५१ 


[२३६ } इस ( अव्रदीतस्थ ) युदधमें पीछे न हटनेवाडे ( जिष्णोः ) जयशीर अजुर्यतः ) कभी ब्ध न दहोने- 
बे दथः ( यख्त्यत्तः >) मदततोकी सहायता प्राह छरनेदाछे इन्द्रके ( कृतानि ) कर्मोका हम (प्र व्रवामर ) चणेन करते 
हं ¦ ह ( अघवच्‌ > इन्द्र { (ते कीर्थं) तेरे परमको (न पूष) न पदरेके रोग प्राक्च कर सके, (न नूतनः कञ्चन 
उद ) न इ समया सदं र्ठ कर उकः, शौर (न अद्ससः) न भागे भानेदारे दी प्राप्ठ कर सकेगे ॥ £ ॥ 

[२३७ | ( खः शेरते स्लुदते रोभविष्ठः ) जो प्रहेसा करनेवाङे तथा स्तुत्ति करनेवाेको भत्यन्त सुख प्रदान करता 
है, तथा र { स्यिह्कादं 9 बार बार जाहूति देनेवषच्के पाश्च ( पुरूवसुः > बहर नये युक्त हकर ( अ!गपत्‌ ) जाता 
टै, उ { यथय ) सदस श्रठ ( र्बयेयं ) स्वयै रत्नेको धारण करतेवारे तथा ( घनानां सनितारं ) ध्नोको प्रदान 
करनेवाले { सहसथति ) बहस्यतिष्छे ( उप स्तुति ) व्ठत्ति कर ॥ ७॥ 


शशकाथ-- ३ इन्द ! दू उत्तम मनसे हमें युक्त हकर हरमे गायं प्रदान कर । विद्ध्नोंते हमें संयुक्त कर । देवोके 
द्‌ यो कर्शणछएररू कन हं, उक्षदधे हरै युक्त कर, तथा पूजाक योग्य देर्वोको उत्तम बुद्धिसे हसं युक्त कर ॥४॥ 

दिष्य गणड भग, र्बच्छा प्रेरक सविता, धनका स्वामी त्वष्टा, धनोकछो जीदनेवाखा तथा वृच्रको मारनेवाला इन्द्र 
कदि समी देव इंमष्री रश्चाक्र॥५॥ 

यदह इन्द्र दयं कदम पीठेन इटनेदारा, जयकश्षीर भौर कभी बद्ध न होनेवाखा हे | इसे पराक्रमो न पदरेके 
रग प्राक्च कर खे, न आज़ रोग प्राक्च कर सकते है जौरन भग आनेवाे खोग दही प्राक्च कर सकेगे ॥ ६॥ 

इस विश्य ससार! पारक बर्स्पति देव प्ररेखा तथा स्तुत्ति करनेवारे मनुष्यो अत्यन्त सुख प्रदान करता 
धौरजो इस देवक लण्‌ श्शष्टुति देता हे, उ पास वइ बहुत धनते युक्त होकर भात है । एसे खवबसे घ्रष्ठ, रर्त्नोको 
धारण रयेवाले चथ धनको प्रद्एन करनेवाङे बहस्पतिकी स्तुति करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 
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वश्यक देनेत्रे होते है, ( वेद पे 
१९ बृदस्पते ¡ तथ ऊतिः सवमः अरिः मववान : दुर्ध: दे ब्ईस्पदे ! तेरी रे्वासे युक्त 
हृष्‌ मनुष्य रोधःसु रदित, रे्वंवन्‌ श्यौर उत्तम दत्र दन्द दते ६; 
२ अश्वदाः, गदाः, बद्धाः धमाः ययः अश्व, गाय जीर दञ्च इनमे देने मदुष्य उत्तम 
साग्यदली ओौर धनवान्‌ हहे ई । 


[३६९ ] (ये ) जो (उक्थैः) प्रधना करने प्र (जः उदु स्डः) इत न देकर स्वयं दी { ञुंजते) मोग 
करते हँ, ( एषां वित्त ) देसे मनुस्यो घनशे ( दि ~; कगुदि ) चय द तवेवाल्यं कर | तवरा देते ( अप-वतः स्‌) 


नासि, ( प्रलये उङ््यानान्‌ >) जगन्न दृठ प्र रोद सय ( चह्ध्धः } पयसा द्वेष रमेव सनुभ्येह्मो 
( सूर्यात्‌ यावशस्व) सूर्वसे दूर कर अर्थात्‌ न्दं यन्ध्छारसं स्थापि कर ९६ 
९ उक्थैः नः अपुणन्तः युजत दपा वित्ते ~र छृयुष्-- ये अनुच्य मथनः करने द्र मी द 
न देकर स्वयं दी भोगते है, उनके धय वद दः जःसदःखः कर । 


किव ॥ स श्र छलना" र म) कको अहुत कन म 
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प्राक्च शोतेवाखे तथा इश्वर द्वेष करनेवाले य-स सूयि र अर्थात्‌ यन्द अन्धश्टार्मे खड द्‌। 


[ ३८०} हे (अर्तः > मस्मे ! (यः देषः सश्च सः श्ओेहते ; जे यकन रक्षको इलश्दा हे, (ते ) 
छसे ( अ भे {न यात ) चन्छोसे रहि धू मृष्ट प, ६ यूः ) ह सुन्द द्यः (म पक १ ) तुम्ट्‌ारे ङिश 
सुति करनेदरिक ( निन्घयच्‌ ) निन्दः कश्ला हे उड ( दभ्िददनः ) ससय रयः चकते परम { कामान्‌ ठुच्छ्यान्‌ 
करदे ) भपनी कामना्छैको तुच्छ कर देहा है ४१० ६) | 

१ ५९तः यः देववत रक्चसः ओहते ह अनः नि यात -- दे महतो ! नो यज्ञं रक्कः बुराता 
है, उसके र्थोको ८ चक्छोसे रहित श सर डत्टे 
२यः वः शशमानस्य निन्द्‌: , = (्खदयः सशल्य तुच्ख्धष्न्‌ कुरर ज युभय तुर्हरी स्तुश्च 
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करमेदालङी निन्दा कता हं, वद यद छद याशःदः तुच्छ करदा ई। 
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भावाथ ब्रदस्पचिदे उः दिय इए मनुष्य लः तरद रोगरदहिवेदे रि, जदि; देशयैदान्‌ र उत्तस पुत्रपौत्रा 


दिकोसि युक्त होत । जो शङ्ुप्य घोडा, साथा र वधकः दव करते ई, उन्द शसःग्य उर्‌ दद सिरठःहे॥4। 

जो मनुष्य मांगने पर मी उदटुव्कको न देकर स्ये दीखा सलि, देते सदम्धद ञ्छ ह जाताहै। फेस 
स्वार्थी मनुष्य नास्तिक होते है । ये एर्टेश्वरदे श्रद्धा नदीं करते अपितु उट देष दी करदे ६ । डे जुष्य थोडेसे खय 
के स्थितो इस सशारमें बृद्धिकः प्राक्च हेते ` ही उछ दिश जद ९॥ 
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तथा जो उन देवकि मक्तो्टी धिदा उर्व है, उको उभी कामनायं नष्ट दध जादी द्य १०४ 
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३४१ तमं षि यः सवषु; सुधन्वा यो विश्वस्य कषयति भेषजस्य । 


यक्ष्वा महे सैमनसायं स्र नमोभिरदे्मश्रं दुष्य ॥ ११॥ 
३४२ दमूनसो अपस ये सुदस्ता वृष्णः पलीनेघों निस्वत्टाः | 

सरस्वती वृहदिषेतठ राका द्॑स्वन्पीविरविस्यन्तु शुभ्रा ॥ १२॥ 
३४२ प्रघ म॒हे सुशरणाय मेषां गिरं मरे नव्यसीं जायान्‌ | 

य आहन दुहिहुवक्षणांस॒ रूपा भिनानो अङृणोदिर्द न॑ः ॥ १३॥ 


अर्थ-- [ ३७१ ] हे मनुष्य | (यः खु-इघुः खु-धन्वा, जो उत्तम बाण ओर उत्तम धनुषसे युक्त है, (यः विश्वस्य 
भेषजस्थ क्चयति ) जो समी ओषधिर्योँका निवास्थान हे, (तं उ स्तुहि) उसी सद्रकीत्‌ सपति कर। तू ( महे 
सौमनसाय ) भषने महान्‌ मनक्छो उत्तम करनेके लिए ( रद्र यक्ष्व) सकी पूजा कर तथा ( नमोभिः) नमस्कारसे 
( असरः देवं दुवस्य ) इस बरुवान्‌ सद देवकी सेवा कर ॥ ११॥ 

र ख-इपु; खु-धन्वा-- वड रद्रदेव उत्तम बाण भौर धनुषसे युक्त है । 

२ विश्वस्य मेषजस्य क्षयति-~ यद रद्‌ समी तरहकी ोषधियोका निवासस्थान हे । 

२ महे सौमनसाय असुरं देवं यक्ष्व-- भपने महान्‌ मनको उत्तम बनानेॐ छिएु बरब्ान्‌ देवको पूजा 
करनी चादिए । 

[ ३७२ } (ये दमूनखः >) जो उदार है, तथा (अपसः सुहस्ताः ) उत्तम क्म करनेके कारण जो डत्तम हार्थो 
वके हवे देव तथा ( विभ्वतष्ठाः ) परमेश्वरने जिने मार्गोका निर्माण किया हे, तथा जे ( चुष्णः पत्नीः) बर्वान्‌ 
इन्द्श्टी पत्नीख्प दै, टेली ( नद्यः ) नदियां, ( सरस्वती ) सरस्वती { उत ) भौर ( बरृहत्‌ दिवा ) अत्यन्त तेजस्वी 
राका भादि ( श्ुश्चाः ) तेजस्वी देवियां ( दश्चस्यन्तीः ) कामना्मको पूणे करती हुं ( वरिवस्यन्तु ) ह्मे धन प्रदान 
करे | १२॥ 

[ २४३ ] ( यः आहना: ) जिस वषणकता इन्द्रने ( रूपा भिनानः ) अनेक रूपोको प्रकट करत हुए ( दुहितु 
नः ) पनी पुत्री पष्वी तथा हमारे दितके ट्ष (वक्षणासु इदं अकृणोत्‌ >) नदि्ोमं इस जख्को उत्पन्न छिया 
उस ( महे शरणाय > महान्‌ रक्षक इन्द्रो भं अपनी ( नव्यसी जायमानां ) एकदम स्फुरित होनेवारी ( मेघा ) 
मेधाङुद्धि भौर ( गिरं ) वाणीको (व्र मरे) सपतद ॥ १३॥ 


मावाथै-- शत्रुओंरा संहार करनेके छिएु यह सद्देव हमेशा अपने हाथों उत्तम धनुष जोर उत्तम बाण धारण 
करता है । इसी सृद्रदेवसे सव्र ओषधियां निवास करती हैँ । मनो उत्तम भौर महान्‌ बनानेके किए इसी रद्र हवी 
पूजा करनी चाहिए आर स्तुतिर्योते इसी वख्वान्‌ देवकी सेवा करनी चाहिष्‌ ॥ ११॥ 
उदार तथा उत्तम कमं करने कारण उत्तम हार्थो देव तथा इन्द्रा पारन करनेवारी तथा परमात्माके द्वारा 
चमाये गर्‌ भागौ पर बडनेवारी नदियां सरस्वती तथा निमंरु राका भादि देवियां हमारे मनोर्थो पूरा करके हमें 
धनदं॥१२॥ | 
जर्को बरसानेवारु! यइ इन्द अनेक रूयोको धारण करता हे, तथा पनी पुत्री एथ्वी तथा इम मनुष्वोके दितके 
किए इन्द्र नदिर्योभिं ज उत्पन्न करतः हे । वर्षाकाल दिर्नमें विदधत्‌ अनेक रूपमेँ चमकती हदं जनेक रूप धारण करती 
है, तव जरी चृष्टिसे सारी नदियां भर जाती है, जो पृथ्वी नौर प्राणिर्योका दित करते हैँ । उस खमय समी जानी भपनी 
उत्तम जुद्धिखे इस विधयुत्‌ रूपी इन्द्रकी स्तुति करते दै ॥ १३ ॥ 


प 1 


न रन २ 


(ति रि) =) 
न -न्न् ज, = 





सूर ७२ ] पटग्वेद्च् २३० च भव्य ( २२१ ) 


३४४ म सतिः स्ठवकन्दं यकस्यदिं जरितनूदनदणाः | 

यो अन्दः उदनि इतिं प्र विद्यु रदी इष्वः ॥ १४ ॥ 
२४५ एषः स्तोमो मारतं शणो अच्छा रद्रस्यं सूर्नूयु दवु्द॑श्छाः । 

कामों राये हवते शा स्वस्यं स्तुहि परषदश्वो अवसः ।; १५ ॥ 
३४६ भेष स्ताः एथि्वदन्द् धनदठीरवः सये अह्ण |. 

देषोदेवः षयो भह महमा नं माता पंधिषी इमो धार्‌ ५ १६॥ 
२४७ उरो देवा अनिग्राधे स्याम ॥ १७॥ 


1 म का 


छ 


अथ-- [ ३४४ ] (यः) जो मेव (अब्दान्‌ } जरोको देनेवारा (उदनि मान्‌ ) जरसे भरपूर रै, तथा जे {रोदसी 
उक्षमाणः) द्य शौर पृथ्वरीको सीचदा हना ( 8िद्त। प्र टयति ) बिजरीके साथ जाता ह, उस ( स्तन यन्तं रुवन्तं ) 
गजेन करनेवरे तथा शब्द्‌ करनेवाके { इद्टस्पति ) अन्नके स्वामी मेघङे पास, हे (जसिति) स्तेता! (सखु स्तुतिः) 
तेरी उत्तम स्तुति ( नूनं अदेथाः } अवदय पटच ॥ १४॥ 

३४५ } ( एषः स्ताः ) यह स्तोत्र ( मारतं राधः ) मरतो बरूके पास ( अद्याः ) पहुंच तथा ( चुचन्यून्‌ ) 
तारुण्यसे सुशोभित देनेवले (-खद्रस्य सुनून्‌ ‡ वथा रुदर पुरुरूप इन मरे पास यह स्वति (उत्‌) पडटवे । 
( कामः) मेरा संकूट्य (मां) उक ( स्वस्ति यये हरदं) कड्याणकारश धनको प्रक्षि कि प्रेरणा देवादै।त्‌ 
( अयासः ) यत्तौ तरफ जानेवाक तथा (५५्त्‌-अश्वात्‌ ) रंयबिरंगे बोडबाङे मरुतोकी (उप तुहि ) स्ति 
कर । १५॥ | | 

[ २४६ ] ( एषः स्तोमः ) यह स्तोत्र ( राये ) हमें धन प्रदान छरनेके ङिषए ( परथिर्वी, अन्तरिश्च, वनस्पतीन्‌ 
ओषधीः अॐद।: ) पृथिवी, अन्तरिक्ष वनस्दति नोर ओप्घःको प्राक्त दो। (देकोदेवः) देरवोका भी देव परमात्मा 
(मह्यं खहबो भूतु ) मेरे छि शास्यादीसे डरने योग्य दो } (माता पृथिवी ) मागा थिवी (नः) ह्मे ( दमो 
मा घात्‌ ) दुष्ट इद्धि थापितिन करे !} १६॥ | 

१ मातः परथिवी नः भले मा चात्‌ माता परथिवी ह्मे दुष्ट इद्धिसं न रख, हमारी इुद्धियां दु 
साग पेरितिनदी। 

| ३४७] हे (देवा ) ददे ! हम तुम्हरे ८ उरः दिवा स्याम ) दिस्ठेत जर काघारहित सुखम रद ॥ १७॥ 

भावार्थ-- मेव डव जल्स्े सरपूर होवा है, वब उनरै बिजकी चरकी ई, वे गरञते हँ, गड हैँ शोर अन्ते 
बरसकर द्य ध्यैर पृथ्वीङो गीला भी कर देते हे । उससे पथ्वीमे भन्न उश्पच्न होतः हे, इसषिएु मेघ भञ्चका स्वामी हे | उक्ल 
समय इस मेघकी सब स्तुति छर है ॥ १४७४ 

महद्रण प्राणर्हैये दी रुद्र अ्थत्‌ वायक पच्रद्दु} वे प्राणसदात्रण रहते है, समी वृद्ध नदीं दोते। इन्दी 
प्राणते प्रेरित होकर मन उत्तम संकल्प करदः है ओर उश्च उत्तम संङृख्पसे उत्तम धनो प्रा होती है। ये प्राण इख 
मानव जीवनरूपीि यक्तकी तरफ जन्ये हं । तथः तञ्द्‌, स्वे अदि गुर्णोरा अनुमत करनेवाङी इन्द्रियां दी प्राणेङ्कि घोडे 
ह । इन इन्द्ियोमे सचार करम प्रण इन्दं दक्तिरःाटी रत्य हे ॥ १५ ॥ 

हमे धन प्रदान करनेके ङिए शन्दरिश्च, यु दनस्यति अदि हमारी प्राथना्ओको सुने ¦ देर्ोका देव परभात्म। 
भी हमारी प्राथंनार्गको सुनं । माता पृथिवी हमारी इडिक्छे उत्तम मागमे प्रेरित करे ॥ १६॥ 

देवक इरा प्रदान किण गया सुख बहुत मोर बाधारदि दयता हे, उक्तम द्ःखका जरासा भी मिश्रण 


नहीं होता । रेखे सुरू हम रदँ ॥ १७ । 
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स्थ॑-- ¡ ३५८ 7 दम (ॐश्िर्‌ः : ) य शदेः { जून्‌} गये ओर ( मयोशुवा ) कस्याणप्रद ( सुप्रणीती ) 
कमक खय थर ( अव्रसा ) रश्च स्ण्य (सं फलन) संयुक्त दो । हे ( अद्घुता ) भमर धशिदेवो ! तुम (नः रपि 
आ! वहतं ; इमं धन कौर देशव प्रदान ख्ये । (उद चीसन्‌ उम) भौर वीर एुत्रवो््रोको मी प्रदान करो (विश्वानि 
सभ्य खा) सम्पूण सौम्य मी करो४१८॥ 
४३ । 
[ २५९ } (मध्या पयसा ) सथर जरखे भेर होनेके कारण ( लूणि- अर्थः ) रिघःशसे बहनेवारी ( धेनवः) 









नदिं ( दपथन्तीः } दमरी ईसा न करदः इडं (नः उप्‌ ञ्ह यन्तु ) हमार पाप्र जवे । ( विचर जरिता ) यह ज्ञानी 
स्तोता { महः रव्य ) सहाद धनद प्रा्तिकै हिर { सथ्लेुवः ) सुख देने वारी (बृहतीः सप्त) बडी बड़ी सात 
यशर ( जोहकीप्ते >) स्वति क्श्ाहै॥), 


[क 


[ ६५० } मं ( वाजाय ; अच्वे ह्ण ( इुस्तुदी ) उत्व सगोत्र जौर ( नमसा ) नमस्छरौते ( अमृषे) 
रि न करनेवाला { दाः दायुथिदी ) द ॐव टीरः (आ ठतयध्यै ) अपनी जोर करता ह| ( मघवचाः सुहस्ता) 
मध्वुश्दणी गौर उत्तम र त्था ( यदा } यतसे युक्त ( पिता भाता ) विवाद जौर माता पृथिवी ( भरेभरे) 
हर समाममें ( नः अविष्ठ ) दमः शक्चा करं ४२॥ 

{ ६५१ हे ( अभ्वययुः } व्टनुलये { दुर ( अधूनि चक्वा तः) मधुर सोमरसोको तेय्यार करते इए इस 
(च.ख दुन ) खुन्दर श्थैर तैत्ख्यीः दतः ( कयवे भरद ) वादु रिष भरपूरदो। हे (देव) वायो!त्‌ (होता 
व >) होरॐ समान {जः उख्य) इमे द्वारा दिए गदु इस सोमर्षको ( ग्रथन्चः पाहि ) सबसे पटे पी। हम (ते 
मदाय ) तेरे णःबन्दरः क्ष्‌ इल { मध्वः) मधुर सोदरो (रिम) देतेहै॥३॥ 





मावा्यै-- दे अश्विदेवो ! दम तुम्हारे चीन फोर कटयाणप्रद्‌ कृपा तथा रक्षणे साथ संयुक्त हो । हे भमर देवो । 
तुम दौ धन नौश्च प्रदान करो. दीर (चरौ्ष्ते प्रदान करो ओर खभी तरहके सौ माग्योको प्रदान करो ॥ १८॥ 
मुर जसे मरे दोरक छारणः द)्तसे बनवारी नदि्णं इरी हिका न करती हई हमारे पास भर्व । यह 
क्तानी स्सदा मी यदध धच परशि शिष्‌ सुख देनेदासम बडी बड़ी खात नदिय स्वति करवा है ॥१॥ 
में ध्नाश्चिक किष पपर्जः मुर स्तुवे द्विकला = करजेदषटी च शौर पथिदीको अपनी भोर करता हु। ये द भौर 


भक ०, 


मश्ुरतासे भरपूर ह तथा प्राण््धदेः पवा ओौर माता ई} जिसम्रशार मावा विदा अपने बच्चोके प्रति मिटाससे भरपूर 
हार्‌ पना म्ेमभरा दाथ उन पर केरते है, उसी प्र्मरये दच्च र परथ्वी पभ प्राणि पर त्रेमसे अपना हाथ केरकर 
उनकी हर सखक्रारे रक्षा रुर्तदडहं;}; ३}} 


ह 


हे.भध्वयुो ! ठुम इस तेजस्वी सःमरसषो वालुक किष भरपूर दो शौर वायुदेव भी इस रसको सबसे पडे 
प्ये, क्याकि इम उसीके नानन्द्के डिष् इश मधुर सोमरसके प्रदान करते ई ॥ ३ ॥ 
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सूक्त ४३ | -छभ्येद्‌कः स्युषःघ भाष्य , २३२) 
३५२ दग क्षिपो बुज्खत बाह अद्ध सौरस्य या {२६:९६ सुहस्ता । 

मध्वो रसं दम्ंस्ितरिरिष्ठं चरिंषदद्‌ दुदुहे शुक्रद्श्चः ¦ ¢ 
३५३ असःपि ते जुजुषाणाय शोः क्रसु दक्य बृहते मद | 

हरी रथे सुधुरा वेधं अवः-जिन्द्र श्रियः छणुहि दयमानः म्‌ |) 
३५४ आ नो महीररयंहि सलेका अं वीं नतः रतह्टम्‌ | 

मघोरेदय बृहती्ृतज्ञा म्नि वह पथिधिदैदेयन ३११ 
३५५ अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विश्रं वपा्न्तं नाशिना तपन्तः । 

पितुने पत्र उषा व्रष्ठ आ घर्मो ऊभिवर्यन्नगादि || ७ 3; 


ज ना 


अथ- { ३५९ ] ( दश क्षिपः अद्धि थुजङे ) दस उगलियां पत्थे सयुक्त दो द । ( बाहू ) सुव भी संयुक्त 
दोरी ह । (या सोमस्य शामित ) जो सोमको निचोडनेदडे हँ ेसे ( दस्त! ) उत्तम हाथ भी पत्थरद्े संयु 
दोते हैँ । ( खुगभस्तिः ) उत्तम दार्थोवाडा हःता { चनिद्चकश्रत्‌ ) अत्यन्त हरषित दोता हुमा (मध्वः स्तं दुदुहे) 
सोमके मीठे रसको निचोडता है, ( गिरिष्ठां शुकतं अंदु > पवैत प्र उत्पन्न इए तेजसी सोमरसको दुहतः है !} ४ ॥ 

| ३५३ | दें इन्द्र { ( ुद्बाण्णय ) सोम पीचेक्छी इच्छावारे (ते क्रत्वे दृश्चाय बृहते यद्‌ ) तेरे दशम 
चातुयं नौर मदान्‌ छानन्दके लिपि मे (समः अलावि) सोम निचोडतादह्ूं । दे (इन्द्र) इन्द्र! त्‌ ( इयमनन 
बुलाये जाने पर ( रथे ) अपने रथन ( धुरा >) जभेको ढे उत्तम, ( योगे ) जासःनीसे जोड जानेवारे { भिः दरी) 
तथा अपने प्रिय घोडोंको जोडकर अपने रथको { अर्वाक्‌ ङ्युहि >) हमारी बर प्रेरित र ॥ ५॥ 

३५४ ] (अचे ) अन्ने ! ( खज षाः ) हमारे साथ रद्र आनन्द करनेवाला त्‌ < महीं अस्मात ) वडी, सवेत 
व्याप्त, (नमसा रातहव्या ) नच्रमाव्से दी गहै हविषो स्वीकार करनेवाली (खटती तल्ला ) महान्‌ वथा ऋतो 
जाननेवाङी ( देवीं ग्नां ) तेजस्विनी देवीको ( देवयानैः पथिभिः ) द्वारि दवारा जाने योग्य रास्तेखे ( मधोः सदाय ) 
सोमरस पीकर आनन्द प्राप्त करनेके क्ष्‌ (नः आ वह) हमारे पासलेशा।\६॥ 

१ गना- सखी“ मेना इति सीणां ” (निर ३।२१) 

[ २५१ ] ( वपःवन्तं न ) जिस प्रकार रोग सुन्दर शौर शक्तिर शारीरवङे अदुष्यष्टी स्तुति करते है, उसी 
तरइ ( विग्राः ) सानी ( मथयन्तः ) विस्तृत बनति हष तथा ८ अश्चिया तपन्तः ) अभस गमे करते हुए ( यं } छल 
्तकुण्डकी ( अञ्जन्ति ) स्तुति करते है । वद ८ घर्मः) यज्ञङण्ड ( तय) यक्तरो पूणे करनेके छिद्‌ ( अश्च 
असखःदि ) भपने अन्दर अभिक्नो उसोवरह धारणः करता है कि जिस तरह ( प्रष्ठः पुतः > अत्यन्त प्रिय पुत्र पने { पितु 
उपसि न >) पिताके गोदे दस्वादै॥७॥ 


संयुक्त हते है । तब वद पलदी ऊंची चोटी पर उत्पन्न होनेवाके समको निचोडकर उसका रक निह्ारता हे ॥ ४} 


म इन्द्रके पराक्रम, बल घौर भानन्द्को बढ निक छिद्‌ सोमरसको निचोडते हँ ¦ वह इन्द्र लपने रधर जपने प्रिय 


 धोडको जोडकर भपने रथशछो हमारी तरण प्रेरिद करे ॥ ५६} 


देशी चिथ परिभित बख्वारी हो, वे सपत्र संचार करमेवाली हों ¦ वे टत अर्थात्‌ नेन्िकताॐ मष्लो जाननेवाङी 
हँ तेजस्विनी हो तथा सदा देवों भर्थात्‌ विद्धान्‌ सष्टुर्षोके मार्मकः जजुसरण करं । वेदिं दिको पर्दमं वन्द्‌ कर ॐ रखनरः 
देश नदीं हे। वे देको उन्नतिकरे किर देवम सधैत्र सचार कर, पर साथ दी स्दरेच्छाचारिणी न हों :वे सरनो नेत्तिक ताकी 
भर्यादापये रहकर स्पुर्षो सागे पर चरने वारी दो ५६ ॥ 
३० ( कण्वे. सुबो. भ. मं, ५ 








{ २३४) ऋग्वेद्‌ $ खुवोध भःष्य [ मेदक ५ 


३५६ अच्छा मही बहती शंतमा गी दृष न गंस्सदक्चियां इुवध्ये | 
मयोञवां सरथा य।ठमदा गान्ध नि पुरवाणिनं चचिं ॥ ८ ॥ 


च 
छ ८ द 


३५७ प्र तव्य॑सो न्मउक्ति तुरस्या--ऽहं एव्म उत बायौर॑दिक्षि | 
या राच॑सा चेदिटारां मदीनां वा वाजंहय द्रविणोदा उच स्मच । ९॥ 


म हः भि ६. = = = च्म, इष (3 =] 
३५८ ओ सायाममस्ता बाक्च चिश्चा ना स्थाभजावदद्‌ः हुशानः। 


यक्घं रो जरितुः सुतं च विश्वं भन्त मर्तो विश्वं उती \{ १० ॥ 
३५९ आ नैं दिवो बृहतः पेतादा सरद्दती यजता भ॑न्तु यनम्‌ | 
हं देदी जजुषाणा यवाची शण्णां नो दाच्छु्चदी वनोद | ११॥ 





म ५१५११५० न 





अश-- [ ३५६ ] (अग्विनः इुषध्ये) भिनी रोक बुकनेके किए हमारी (मही बृहत शंतमा गीः) प्रशेसनोय, 
कड़ी ओर सुख उेनेवःरी वाणी ( दतः न) दूतके समान (अच्छ शन्तु ) सीधी जघ । हे लाश्वनौ ! ( गन्तं धुरं नाभि 
स्ाणिः न } नानेव रथद्यी घुराक्छी नाभिके लिए जिस तरह कीर साददयक है, उसी तरद्‌ [ यक्ते ङिष्‌ आावरवक | 
{ मयोभुवा 3 सुखदश्यक ( ससरं ) एक ही रथ पर चठकर जनेवाे वुम दोना ( निधं अर्ज्‌) हमारे खजाने रूप 
इस यक्तकी तरफ (आ यातं ) जानो ॥८॥ 

[ २५७ ] (या ) जो पूषा नौर वायुदेव ( राधसा ) आराधना किण जाने पर ( मतीनां चोदितया ) उद्धिर्योको 
उत्तम मानेन प्रेरित करनेवार हैँ, ( उत >) भौर (या) नो (त्मन्‌) स्वये ही (खजस्य द्वविणः-दा) बरु भौर 
अन्नको देनैव है, उस ( तव्यसः ) उत्तम बरारी ( तुरस्य >) शीघ्रता करनेवाले ( पृष्णः >) पोषक देवके रिष्‌ (उत ) 
तथा ( वायोः ) वायुके लिष (अह) में (नमः उक्ति अदिश) नञ्रभावसे अपने वचन कहता द ॥ ९॥ 

[ ३५८ ] ह ( जातवेदः ) श्म ! ( हुबानः ) इमे दारा इटाया जार तू ( विश्वान्‌ मख्तः ) सभी मस्तोको 
( नामिः रूपेभिः आः वक्षि ) नामो जोर रूपोंसे युक करके टे आताहै। दे (मरूतः) मरुतो ! { विश्वे) तुम 
सब (जरितुः ) स्तोताकी (निरः खस्तुध्ते ) वाणीस निकट्नेवाङी उत्तम स्पतुचिको सुनकर हमरे इस (यजं ) यज्ञकी 
तरफ ८ आ गन्त ) भानो । ( च ] भौर ( विश्वे ) तुम सब ( ऊती ) रश्च युक्त होकर (आ ) मानो ॥ १० ॥ 

[ ३५५ ] ( दिवः ) चुरोकसे भोर ( बृहतः पवेतात्‌ ) बडे बडे पतसे ( यजता सरस्वती ) पृज्य सरस्वती 
(नः यज्ञे आ गन्तु >) हमरे यक्त जवे । { घृताची ) धृतकै समान तेजयु क्छ कांतिवारछ वद देवी ( हवं जुजुषाणा ) 
व हविर्योकछो स्वीकार करके ८ उरती ) उच्कठित्र मनसे (नः रग्धां वाचं श्रुणोतु ) हमारी भक्तिरससे पूणे वाणीको 
सुने ॥ ११॥ 


भावार्थ-- जिल प्रकार कों स्वस्थ शरीरका मजुश्य सुन्द्र सगत हे ओर छोग उसकी प्रक॑सा करते है, इसी तरद 
यज्ञङुण्डको विस्तृत बनाकर ज्ञान ऋत्विज उस भगन्याधान्‌ करते हैँ मौर फिर उसमे यज्ञ करते हुए म॑त्नोका पाठ करते 
है । उस समय जिस प्रकार कोई पिता लपने पुत्रको गोदमें विडाता है, उक्ती प्रकार यद यक्ञङुण्ड भपने अन्दर अधिको 
धारण करता है ॥७॥ | | 
हमारी यह प्रंसनीय ओर सुख देनेवाङी स्तुति दूतके मान बाश्वेनीङुमःरके पास सीधी जाए । निष्ठ प्रकार चरनेवाङे 
रथकी धुरा नाभिको टिकाये रखनेके किए कीटे श्ावर्यक होती है, उसी तरह यक्ञके छिएु धधिनीकुमार , आावरयक हे । ये 
अश्चिनीकुमार प्राण भौर जपान है, जो जीवनरूपी यक्तके खजनेकी रक्षा करते हैँ । इन्दे कारण यदह जीवन यज्ञ चरता हे । 
जिसप्रकार रथक्छी घुराकी नाभि ज तक अक्षन दो वह चर नदीं सक्ता, उसी वरह जब तक प्राण, अपान नदो, यह 
जीवन-यन्त चरु नहीं खकछ्ता ॥८॥ 
खाराधना यः प्रार्थना करने पर पूषा ओर वायुदेव डुद्धियोकछो उत्तम भामसे त्रेरित शर्ते है रौर प्रसन्न होकर स्वय 
ॐ भीर लच्रको देनेवाे हँ | उन उत्तम बल्शारी पदा जौर.बायुसे नश्रतापूर्वक प्रार्थना करता ह ॥९॥ 
श्चि ुरुये जाने पर समी नामों मौर स्पोंसे युक्तं मर्तोको भाता है! हे मरुतो} तुम सव स्तोताकी 
र हमारे इस यज्ञकी तरफ आभो भौर हमारी रक्षा करो ॥ १० ॥ । 
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ष्व न -- {२३९६० | ( द्वं ) विषादः (नीदपुषठं > स्च्छीर नगवा ( दुरन्तं वृष्स्पते ) मदान्‌ छहस्यतिक 
( सन्रव् स्वादयध्वं ) य्तथृहमे विव्छाशे) दम भी { खाद्य) जयने स्यान पर चे हष (द्ठीदिंवांसं ) तेजस्वै 
( दिख ष्णस्य च्छद ) सनेश सम्नान रंगर { अर्धं ) अत्यन्त दी देसे चदस्यसिी ( सपम) सेका करं ४ १२) 
शश्ः:) बहुत ते 


¢ 


| _( देर | (घ्णंद्धि; सब जगतका याधार ( चरदध-दि्ः) बहुत देजस्शे (रराणः) भानन्द्‌ देल, ( दि ष् ६४ 
अश्र न्वः ) सम्पूण रक्षणक सादनक साथ ( इचासः ) इख च्या जनानेदाख। वहं यन्नि (आ गन्तु ) दने पसं शणवे। 
( गज्र्‌: >) भञ्वरित दारा { अवधिः वसानः) सपदयल्पी वखेको पहना हुमा (अप्रः) किस्से भी 


स्क च्छ दोनेवारा (द्विधातन्छेगः) दीन रंगछी उ्वारासवाला ( चषभः) दस्वःन्‌ भौर (वथः घः) घनन 
खनेच्काच्छह है ॥ १३ | ॥ 

[ २६२ } ( मातुः ) एथि्वीके ( शुक्रे पशे पदे ) वेजस्वी उदम स्थान पर ( आयोः सस्विरश्यः विवस्दवः } 
यस्त इन्छच्छे साधन लन्द्‌ स्तोता ( आज्मन्‌ ) नः परुच है) ( कासे शिं न ) दशते जि प्रकार छोटे बच्चेको साफ 
कियहइ जइ हे, उसी प्रकार ( रातहव्या; आयवः ) दविदेनेदःरे मदुष्य ( सुदोव्यं ) सुखक!रक अधिको ( नमसा 
मजर्न्ल् > नमसर्रोखे उट करते + १४६) 

{[ इय] हे (अभ्चे) भ्ये! (चियाङ्करः) तेरी स्तुति करते करत डृदादस्थाकः प्रा इए (सिथुनाखः) 
पति यत्न्दह ( खृहते तुभ्यं ) महान्‌ तचे { ब्रह ढ्यः सचन्ते › जस्यधिक्‌ जद्च वदान करते ह । (देवो देवः ) द्वो 
भोद्देव्य ख्दञ्चि ( भह्यं सहः भूत्‌) मेरे षि ्टाखानीते रये जने योग्य दो । (मातः पृथित्री) माता षषिदी (न्‌ 
दुभ +~इ ध्यात्‌ ) इयं दुष्ट इद्धि स्थापित न षरं; १५४ 
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य्छरव्यत्य-- दसो भौर पर्ववाटे अन्तरिश्चसे यह पूज्य वाणी हसे यद्खदं एचि । उष सरस्व्तीका तेज ध्ततके 
घमान्द ऋछडइन्न्तिनान्‌ ह । वह हमारी दिको स्वीकार करयेवादः होकर उच्छटित समनक्ति दमारी भचर पूण वारणः 
सुने ४ 55 

द्ध मदान्‌ ब्रदस्पत्ति सबष्छो बवारेवाखा, चमकीरे गाः, तेजस्वी, सनेरू मान कान्तिवारा अत्यन्त दीक्ष; 
एसे च्छद्धरू"ट्तिकी हम सेच! करं ६ १२ 

द्ध अधि सब जयदो छप्दण कर्नेवारः नौर रश्म घी; स्ाधनोंसे युक्छ इले कारण समीको लानन्द देनेदारः; 
हे। स्वरसं लोषधि जात्‌ सनिधः अः नेक कारम उसकी ज्याय प्रञ्वशिह होती ई । यह्‌ समी तरहक अन्न खानेकर 
कारणा च्वद्डुत बलवान्‌ है| १३॥ 

ङ्ब्द सुथिवीके श्रवम्‌ स्थान यच्वेदिके पास स्वरसे सम्प्र कत्विज पटच जाति ई, तज अन्वि इक छोटे वच्चे 
समद्न्न यध करके स्थापि कर्ते ५, 

ख्व द्री सेवा करने अर्थात्‌ यज्ञादि करने लिन उत्तिपत्नीशे जायु व्यस्त हो गहं दे. वे इस श्चि सद्‌! दवि देते 
्। र< देया भी देर यदह अश्रि मेरे छि आलानीले इलाये जाने योग्य हो, चया एधित माता हरं दुडद्धि प्रदान न 


करे ४ 9 ~+ ॥ 
>¢ 


# 
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३६४ उरौ देदा अनिघ स्याम ॥ १६ ॥ 
३६५ शमश्चिनोरखः नूत॑नेन मयोयुता सृप्रभीती गमेम । 
आन्‌ रथिं चंहत्श्यव वीरा -ना विश्वन्यमता सामा ॥ १७॥ 


[ ४४ | 
ऋषिः- द(दययोऽवत्लारः ८ १० क्त्नर-मनस-एवावद-यजत-सधि-अवत्सायाः; ११ विश्ववार-यजत- 
प[यी-सवत्स्पयः, १२ अवत्सारेण सह सद्‌ाएरण-यजत-वाहुद्क्त-श्चतवित्‌-तयौः, १३ सतंभर्च ) 
देवताः- विभ्वे देवाः । छन्दः- जगती, २९-१५ जिष्टुप । 


३६६ तं प्रलनथां पृथा विश्वथेमथा ज्येषठताति बहिषदं स्वविदम्‌। 

प्रतीचीनं वजन दोहे गिरा-ऽऽद्ु जयन्तमन्‌ यास वधंसे | १॥ 
२९७ चयं सुचद्ार्षरस्य याः स्व धेम्मचमानः कङकमामचाोदेवे । 

सुगोपाः अषि न दभाय सुक्रतो प्रो माया्भिक्रत असि नामते ॥ २॥ 


अथ-- [३६४ | हे (देकः) देयो | हम (अद्धिवाधे ) बाघाुस रदित (उ र ) विकार सुखम (स्यम) 
रदं ॥ १६॥ 

[ २६५ ] दम (अश्विनोः ) अशिनो देवो$े (नूतनेन ) नये भोर ( मयोमु वा) कल्याणव्रद्‌ (सुप्रणीती) 
पाके खाथ जर { अवस्त ) रश्चण्के साध (सं गमेम ) सयुक्त होँ। दे (अदत) भमर भविदेवो | तुम (नः र्थ 
जा वहतं )हमें धन ओर देश्वयं प्रदान करो । ( उत वीरान्‌ आ >) गौर वीर पुत्ररौत्रोको मी्रदान करो, ( विश्वानि 
सोभगानि आ ) सम्पूणं सौभाग्य मी प्रदान करो ॥ १७॥ 

| ४४ ] 

[ ३ददे ] (तं ) उ इन्द्को ( प्रलथा ) प्राचीन रोग ( पूवंथा ) हमरे प्रज, (इमथा विश्वथा) तथा 
भाज्के सभी जन स्तुति करते रदे है, उसी प्रकार, हे इन्द्र ! (याशु अचु वर्च॑से ) जिन स्तृतियोे तू बढता है, उसीसे 
भं (ज्येष्ठ्ातिं ) सवे जयेष्ठ, ( वर्हिषद ) यत्त भाकर वेठनेवाङे ( स्वः-विषद्‌ं ) सुखड़ी प्राचि करानेवारे ८ प्रतीचीनं ) 
अत्यन्त सनातन ( च्रुजनं ) बस्वान्‌ तथा ( आज्य जयन्तं ) रीघ्रतासे शत्रुजोको जीतनेवकि तञ्च इन्द्रकी स्तुति करता हूं 
तू ( दोहसे >) हमारी जभिाषामोको पूण कर ५१॥ 

[ ३६७ ] हे इन्द्र ! ( स्वः विरोचमानः ) चरोकमें तेजस्वी दोता दुभा त्‌ (अचोदते उपरस्य ) पानीको न 
अदने देनेवाङ्‌ भेषज (याः खुदङीः >) जौ कान्ति युक्तनल दह, उन्द तू बहाता हे, तथा (ककुभां ध्रिये) दिश्षार्जोकी 
दभा व्दपताहे | दे ( खक्रतो ) उत्तम कम करनेवाड त्‌ ( गोपाः >) उत्तम रीत्तिसे रक्षा करनेवाखा हे, ( दभाय 
न आसि) द्‌ प्राणिर्योष्ठीर्दिखा करनेके किट नदीं है) (मायाभिः परः) तू छर कपट भादिसे परे भर्थात्‌ दूर हे इश्षीरिए 
(ते नाम ऋते अख ) तेरा नाम करत अर्थात्‌ सत्य हे ॥ २॥ 


१ मायाभिः परः नाम ऋते आस- जे छर कपट भादि असल्य कामोसे दुर रहते है. उन्दं सत्यरोकक 
पराति होती हे 


भावा्थ-- देवोके द्वारा प्रदान किया गया सुख बहुत विस्तृत शौर बाधारद्ित होता है उसमे दुःखकरा जरासा 
भी मिश्रण नदीं होता । एेसे सुखमें दम रदं ॥ १६॥ 

हे अश्विदेवो ! हम तुम्दारे नवीन क्षीर कल्याणप्रद पा तथा रश्चणक्रे साथ संयुक्त ह । हे अमर देवो ! तुम हें 
धन शौर देश्यं प्रदान करो, वीर युत्रपौ्रोको प्रदान कशे भौर समी तरदके सौ मायोँहछो प्रदान करो ॥ १७॥ | 
। इस इन्द्रकी स्तुति प्राचीन कालस हमारे पूज करते चे भार्‌ ह ओर भाज मी सब कर रदे है| वह इन स्तुतिर्योसि 
 इद्धिको प्रा होता हे ¦ इन्दी स्तुतियोंसे प्रेरित होकर वह हमारी सम्पूर्णं अभिलाषाभोंको पूण करता है ॥ १ ॥ 


<. = (ण = स 


उ सभ - = ~ 


॥ अ 
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(1 नि [ 


{यद्द्‌ || « ॥ 
३ ५9० ९ 
दु भद) 
न्दा [मः 11 | अ [र ६ नक [ ह 0 र ञ्ज { र 
धारवकेष्वज्ञगाथ शोभसे बथश्ट एत्दर जवो अध्य ॥ ५ ॥ 


थ-- [ ३६८ ] { उरिशहुः उष्धभरिः होता सः ) यश्रतिदव गमनवाखा, बरक्ा सपादक तथा यत्का 
निष्पादक वह अधि ( अत्यं घाद सरत्‌ दविः ) अस्थिर, स्थिर भर सत्‌ स्वरूपयारी इ विको ( < चत ) प्राप्त होता हे । 
वह { चषा) बल्वान्‌ शन्नि ( वहिः प्रदसख्रजः ) यपे जते पर (श्िद्युः) छोय रहता हे, पर ( दिस््रहा मध्ये हितः) 
समिधा्जंके मध्ये रखे जाने पर वदी धि. ( अजरः युवा ) उरावस्थासे रदित तद्ण बन जाता हे ॥३॥ 

३६९ ] (पते ) सयकी ये किरण ( दुखजः ) ररस्पर सयुक्त रदनेकसी, ( इये यामन्‌ ) यन्तम जानेवारीं 
( असष्ये यस्थः ) यज्ञ करनेवाडेकः रेश्वव प्रदान कररेवःं, ( नीचीः ) नैतच तरफ जानेवारी, तथा ( ऋतादचः ) 
यज्ञको स्रद्ध करनेवारी हैँ । यड ( च्तिशिः) खवर उत्प करनेवाला सूर्य॑ ( सुयन्तुभिः) उत्तम रीतिसे जानेवारी 
( सवरासेः ) सब पर व्यसन करनेवारी ( अभीदु) सिरे \ परकणे ) नीची जगद्की तरफ तेजीसे बहनेवारे 
(नामानि ) जकोको (ुषायति) रावा £ ४ 

[ ३७० ] दे ( मथ ) सरल मागेसे जानेवार्‌ भन्च ! त्‌ ( तरूभिः संजश्ुसणः ) समिघानोसे प्रदीक्च दोता 
इभा ( वयाकिनं सुतेगरखं ) धायुको दीषे करनेवाङे निचडे गए सोमक्छो पीता इा ( चित्तगर्भासु सखस्वरूः ) 
दय रूपी गुद्षा्बोमें विचस्ता है। तू ( घारनाक्ेु>) वणी भर्थात्‌ चिद्यारो धारण करनेवङे विद्वानों धिक 
( शोभसे >) रोभित होता हे । त्‌ (अथर जीवः ) यक्तं प्रदीक्च देता इजा ( पत्नीः अभि वर्धस्व ) अपनी पत्नीरूप 
ञ्वारार्भोको वडा ॥ ५॥ 
९ यारवाकेषु रोभते-- यह अश्वि दिको घारण करनेवारछोसे धिक्‌ सोभित होवा हे । 


{१९ 
; ® ॥ 
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भावार्थ मेषो स्के हए तेजस्वी जरो इन्द्र जत्र बरस्मा देता है, तब छारी दिय प्रषच्न हो जादी है । खारी 
दिशाय छन्द हो जाती हैँ । उनङ्ी स्येमा बढ जाती ३ इन्दं प्राणिर्योको रश्चा करता हे, उन्& मारता नदीं । यह सत्पुरुषोकि 
साथ कमी मी छ कपर नहीं श्रता, इसीलिए वद हमेशा खत्यसोकये निदा रूष्त। हं ॥२॥ 

लि स्वेत्र सचार करता ह । इसके संचारो आईं नर्द रोक खकरूदः । वह बरा सम्पादक होकर हर एक तरदकी 
हविर्योको खाला है जब वड प्रथमं यक्तं स्थापित छ्य जाता हे, तब दह श्िद्ु अर्धात्‌ छोरेखे सूपे ही रहता है, पर जब 
उसमें खमिधाये डां जादी है, तब वह्‌ तद्म द जाव! हे ओर सिर वह खदा ठदगदी रहता है, कमो वृद्धा नदीं होता ॥१३॥ 

सूयक्छो किरण यक्ञका सस्पादन करनेवारी हँ ¦ सूय करमोके प्रकट होने पर ही यज्ञङ़ी क्रियाय प्रारम्म होतीदहै।ये 
किरणे दय॒लोकसे पथ्वीकी तरफ ष्टी है| ध्वी पर आकर सभी पदार्थोको पुष्ट बनाती है लौर यज्ञको सद्द करती है । 
ये किरणे सखव पर शासन ररी ह वथा इन किरणे दारः सूयं जस्क्नो चुराता अर्थात्‌ पीता रहता हे, पर उसके इस पीनेको 
कोटं देख नदीं सङता । सुय की किरर्भोकि दारा नदौ ताखार्बोद्ा जरू सखाया जाता हे, पर यह उसका कायं रोर्गोष्टी 
नजरमें नक जादा ॥ 8} | 

समिघाभसे प्रदीप्त हुभा यह अचि जादुको दठनिदाङि स्मोमसे शौर जधिक्‌ प्रञ्वलित दोकर हृद्यो सेचार करता 
है । भक्तजन इछ अश्चिकी दयसे भक्ति करते दँ श्चि दिचाका अधिद्धाता देव दोनेके कारण विद्वानों भौर अधिक प्रकाशित 
होता है । यह यज्ञं स्वयं प्रञ्वङ्ित होकर अयनो ज्याखाकः चहुं ओर प्रहारिष्द करतां हं ॥ ५॥ 
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२५७१ यादमृच दश्च दुद्शुच्यद्‌ सद्गण दः चर [सध्रय्‌न्स्द्‌ | 
> 4 श छत तः ९ 
महापस्मम्यमुरवापुर्‌ जया वषत्‌ दवार सहः | & ॥ 
ट ८ हि ४ ध स ९) ध ि शू द 
२७२ वत्यश्रञजान् द्द्‌ वा आव्‌ स्पृधः दञद्ा संनद्ध हयः दछुचः | 


५ ५ प 


धसं रक्षन्तं परं विश्वतो भय मस्माकं त स्वादः |; ७ \ 
॥ | 


३७३ ज्यायांसमस्य यतुन॑श्य केतुन कषिस्व॒रं च॑रति यासु चाप ते 
यादषिद्न्छाःयि तश्र॑पस्यया विदद्‌ य उ स्वयं दहते स अरं करत्‌ ॥ ८ ॥ 








अर्थ-- [ ३७९ ] ये देवगण (यादृक्‌ व दृद ) जहे दिखाई देते ई, ( तादक्‌ उच्यते ) वैखादी उनका वणैन 
किया जाता है । उन देचोनि पने (सध्या छया ) चारों केर पैखनेनारे जपने तेजसे (अप्प आः) जलम छिपी हुई 
( उरूषां महीं ) विस्तरत द्ये ( दूधिरे ) धारण छया, प्रकट क्या । वे देव ( अस्मभ्यं ) हसे (उङ्‌ ज्रयः) ब 
वेग तथा ( सुवीरं अववच्रदं ; उच्तर वीरतासे दू दशाकूषीक्चीण न दोनेवारे ( डहत्‌ खहः ) वड बरूको प्रदान्‌ 
कर्‌ | &॥ 

[ ३५२ ] ( जलिवःन्‌ ) सवके उत्पश्च करनेवष्छा ( अथुः ) भर ( कलिः ) दरदं { सयः) सूय (सं अयता 
भनसा ) भपने घ्रष्ठ भनक्त कारण ( स्प्रघः अति } अपने उच्ुबोंसे भजे कह जाला ह ¦ { घ्रंसं गयं विश्वतः परि 
रक्षन्तं >) तेजस्वी द्युखोकक्छमै चारं ओरसे रक्चा करनेवखे सूयैकी हम उया्लना करं ¦ ( स्वावस्ुः ) उत्तम व प्रष्ठ रेश्वयंको 
धारण करनेवाखा यह सूयं ( अद्माकं शमे वन्नवत्‌ >) दै सुख प्रदान करे ॥ ७॥ 

१ कविः ख अयता मनसा स्थः अत्ति भविष्य पर नजर रखवेदाखा विद्धान्‌ सपनी त्रष्ठ मानसिक 
सक्छिसे शन ओेरछो दराकर जागे बड जाता हे । 

[ ३७३] (या ते नाम) जिन स्तुत्तियोसिं तेरा नायर हे, उन स्वुिर्योके द्वारा < अस्य यतुनस्य केतुनः) 
इस यक्तके प्रज्तापश ( ज्यायांसं ) ष्ट अकी (विस्वरं चरति) चिकी वाणी सेवा करती हे । मनुष्य ( याद दिषन्‌ 
धायि ) जिख पदार्थेते अपना मन ख्गः देता हे, (तं अवस्था विदत्‌ ) उसे अपने बुरूषाधैसे प्राक्त कर केता हे। 
(यः स्वयं वहते >) जो मनुष्य स्वयं परिश्रम उदरा है, (सः) वह (अरं करत्‌) पने कामको पूरी तरह सिदध 
करता है ॥ ८ 

१ यादद्धियन्‌ धायि, तं अपस्यया विदत्‌-- मलुप्य जिल्ल पदाथ य रेश्चयको प्राक्च करनेमं अपना मन 
खगा देता है उसे पने पुरुषासे प्राह कर दी छेदा है । 

२ यः स्वयं वहते स अरं करत्‌-- जो मयुम्य स्वय परिश्रम उटाता हे, वदी अपने काम को पूरी वरह 
सिद्ध करता हे । 





भावार्थ-- यदह विसार पृथ्वी स्ट पूत जलम छिपी हष थी । चद जरु आधुनिक विन्तानकी परिभाषां गेखका रूप 
था । इसीके किष कोहरा ङव्दका प्रयोग किया गया हे । उस कोटरे यह प्रथ्वी ठकी इदं थी, जिषे प्रजापत्तिने सश्टिकारमे 
प्रकर किया । इख मज दुसरे चरणमें खषटिवियाकछा सूक्ष्प संकेत हे + ६॥ 
यह सूयं सबको उत्पन्न करनेवाला दोनेके काशण सचसे श्रष्ठ है । वइ मविष्यद्र्टा तथा शक्तिशाली ह । वद अपने 
तेजसे द्यरोककी रक्षा करता है } उत्तम लोर भ्रष्ठ देश्वयंको धारण करनेवाला सूयै हमें सुख प्रदान करे ॥ ७५ 


[भ प 


जराषियोने अपनी वाणीवे स्वय प्रेरित होकर इख अभिटरेवकी पूनाषी, इसीरिद्‌ वे आधरिको प्रसन्न करनेमे नौर रेश्वयक्ो 
प्राच करनेमें सफर इए । कयोच्छि जे मनुस्य जि पदाथ या देश्ये प्राक्त करनेमें जपना मन र्गा देता हे, उसे प्राक्त 
 कृरनेका सकल्य कर छेता है, उसे वह प्राक्च कर दीखता दे, तथा जिस छामको वह स्व्यं परिश्रमसे करता हे, उस कामको 
चह सिद्ध करदीङेतादहै ५८) 
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अर्थ-- { २७७ | (अ.स अधिपा) इलः कचभ = श्रेष्ठतम च्चाहे, वह (सद्द अख तस्थे, सयुद्रकी सीमा 
तक जाकर प्रसिद्ध होती है! (यस्मिन्‌ भ्ःवदा्‌ ) जिन यक्तं इन कचाव्या विस्तार किया जाता है, ( खवनं न 
रिष्यदि ) उस यक्तमे किली तरद्कमी दिखा नदीं कः जात । ( यजच्र द्वन्ध मतिः [अ९५प ) निस जगद ५१ तासे 
बंधी इई बुद्धि रदर्वः हे, ‡ अन्न ) दह ( कद गद्य हार्दिं ) क्यं छरनेदरदः दयक मनोरथ (न रेजते) कमी व्यथ 
नहीं होते ॥ ९१ 


न्क सां नै १1 र ~ ~, ध 
१९ अदस अजध्रमा सदु अभक द इन द्र्य 


£; (५ ४ 


 श्रिष्ठवम ऋचा है, वह्‌ समुद्री सीमा तक 


२ यट्मिर्‌ आथतः सवनं र दिप्यश्वि--- जिन यरद इन च्छचाव्यंकः विस्तार चथा जाता है, उन 
9 छॐ छि ड ११ ई पि 


> 


३ यत्र पूतचन्धनी मतिः चि चते, अच ऋयणस्य हाष्दं न रेजते-- जहां पवित्रतासे बंधी हुई उदधि 
विद्यमान देती है, वहां उत्त कमं करनेवारके ह्दथष्टी अभिष्य कमी व्यश नदीं जातीं । 

[ २७५ ] (स हि ) वदी प्रकारक हं, हम उस { क्चचद्य अदृष्टस्य ` बरारी अनवे ( व~ अवदस्य ) 
उत्तम वाणी ( यजतस्य ) श्रूज्य { खध्ेः >) लने घारण करनेवाले ( अवत्स।९२८५ ) अन्धकारका नाल करनेवारे 
स्थके (चिडना चित्‌ अल्प) विद्रानके इषरा मो पूजनीय उस्र (शविष्ठ वाजं) वरु ओर अन्नरको (रण्वाभिः 
चित्तिभिः) इनदर स्दोरैः ( स्पुखदः ॐ > चते है ॥ 9०॥ 

[ २५६ | ( अदेव: स्थयृर) ऋदिति दयेन ( आद्वां ) इन सोमरस स्शमी हे । इका ( मद्‌: कश्यः ) 
खानन्दु हृदुयके मर देता ई, इखष्िर्‌ प्रस्य यञलस्य मयिनः) खव्के दारा चाहने योस्य, पुञ्य नोर 
बख्दर्य! इष शोमको { अन्यं अन्यं अथेयःद्ति) जन चते है, क्यैर (ते) वे ( द्धतदे) प्रगति करनेके रिष 
( दिखा परिषानं ) विच्चे जानन्द्ृदाय ( अन्ति विदुः) हमेरण प्रच कर्ते हं ४ ११॥ 


् 

1 

< 
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1 |> ९. 


भावाथ क्त्वाभोमे ज सवै प्रष्ठ चचाहे, वड सटः ददार प्रचट दोदी हं नौर जिन यसमै देसी पवित्र ऋचायें 
बोरी जाती ह, उन पवित्र यतेति किसी तरदक्छी खः नदीं हेदी । इस श्चित द्य है, छि वेदसो दवारा किए 


जानेवाङे यछ हिसा निषिद्ध है) यक्त दविच्र कारण यड द्ैदालटी इद्धि भी पवित्री होदी हे, डर जदा बुद्धि पित्र 
होती हे, वहां पित्र बुद्धवा सचुष्यकं हदवो अश्िखाषयें नी पीदं ः;९॥ 


वह सूये प्रकारक है } उखन्ना सन बहत दी दच्छिदष्छः ३, उष्य दी सशुर्‌ दै, वह्‌ पूज्य, सचक्नो धारण करनेवाला 
लोर अन्धकारका नाश करनेवाला ६ । उसा ड दठ है, उदे िद्रान्‌ जन भी द्रश्च रना चते ई, उसी बरुको दम 
मी श्राप करन चवे) १०} | 

अदितिकः पुत्र रथेन इश्च सोमो छाया था, इचि वदै इश स्वः है इस सखः भःनन्द्‌ पीनेवालेके हृद्य 


को भर देता रै । इरूरिए्‌ सवक द्वारा चषि जाने योग्य पूज्य शोर बल्दुर्यः रू श्टेसको समी जन चाइते ह ॥ ११॥ 








( २५०) ऋग्वेद्कः सुवोध श्याष्य 
३७७ सदापणो य॑जते वि द्विरो वधीद्‌ वाद्ुःक्तः शर्‌ दयौ वः सचा । 

उभास वरा श्वेति भािंच यद्‌ गयं मजर उुख्वयत्वंभिः ॥ १२॥ 
२७८ सुभरो य्जमारस्य दति विाष्धः घ धिथादज्चंनः | 

मरदूपेन्‌ रसंबच्छिधिये पथे ऽनुबुबाषे अष्यँनि न स्ववच्‌ | १२॥ 
३७९ यो जागार वधच॑; कामयन्ते यो जागार तमु सामने यन्ति) 

यो जागार तमयं सोमं आह ठवाह्ंसि सरूपे न्योच्छाः ।॥ १४॥ 


व ति 
अर्थ-- [ ३७ ] ( यत्‌ ) जो (ई गणं) इस द्वके गणङ्ी (दु प्रस इव्मि:) उत्तम स्ति खसे (भजत) उपासना 
करता हे, वद ८ सद्‌ापृणः ) दमे ता धनसे भरपूर ( यजतः ) यच्च करनेवारूढ, ( काडुन्चक्तः ) वड क्से टिक जर्नोका 
नाश करनेवारा, (श्चुतरवित्‌ ) नवे सम्पन्न भौर ८ त्यः) रक्तिशान्टी डोर ({ दषः वि वीच 9 राजुओको मारता 
है। (सखः) वद मनुष्य (चरा उभा प्रति एति) श्रष्ठति युक्त दोर्नोमिं प्रगति च्छरता जाता है, ( च) मोर ( भति) 
प्रारित होता है | १२॥ 
१ यः ईं गणः भजत लः वरा उभा प्राति ्ति- जे मनुष्य इस्र खयुदाचको उस्ददस्छना करता है, बह 
सभ्युदय कौर निःघ्रेयस् इन दोनोमें प्रगति करता हे। 
| ३७८ ] यद यक्त ( यजमानस्य सुतंभर ) यजमानकरे पुत्रका स्वरण पोषण करनेकाल्छह हे, ( सत्पतिः ) 
सञ्जनं पालक शौर स्वामी है । (सः ) वह यक्त ( विश्वासां धियां उच्छः ) समो तरदके उन्तस्त क्मोका स्रोत हे, 
जौर (उत्‌ अचनः) वदी सब तरहके कमेगको प्रकट करता हे 1 इसीके ल्श (चलः रसवत्‌ पयः रिध्चिये ) गाय 
सारवाले दूधको धारण करटी है जओौर ८ मरत्‌ ) भरपूर देती है ! (अनुघुव(णः; धि एति ) स्तुति करनेवाखा दी इसे 
परात्त करता है (न स्वपन्‌ ) सोनेवार नदीं ॥ १३ ॥ 
२ यजमानस्य स्तभरः सत्पतिः- यह यक्त यजमानके पुच्रच्छा अरण पोषण दरनेव्डवल्छा भौर सञ्जनोंका 
पालक तथा स्वामी हे। 
२ विश्वासां धियां ऊधः- यदह यक्त सभी तरहके क्माका स्वेत डे । 
३ धुः रसवत्‌ पयः भर्दू-- गाय इसी यत्तके रए सारयुच्छ दूध्व देती हे । 
8 अचुव्रवाणः अधिः पति न स्वपन्‌- स्तुति करनेवाखा दी इस्त दु घक्छो प्राप्त कर सव्छक्ा हे, सोनेवारा नहीं । 
[ २७९. } ( यः जागार > जो हमेशा जागता रहत हे ( तं ऋचः च्छगमयन्ते ) उसीको ऋचायें चाहती दै । 
(यः जागार ) जो जागता रहा है, ( ते उ सामानि यन्ति ) उसीके पाल स्रास जाति (यः ज्र) जो जागता 
रहता हे, ( त अय सरोपः आह ) उससे यई सोन कडा है, (अदं तत्र अस्मि ) भतेर हं (त सख्ये नि ओकः) 
तेरी ही भित्रवासें मेने भपना निवास बनाद्ियादै॥ १४॥ 
१ यः जागार त ऋचः कामयन्ते- जो सदा जागता रहता द्धै उसे दी ऋचायें अथर्‌ जान चाहते है । 
२ यः जागार, ते सामानि यन्ति- जी सदा जागता रहता है, ऊसीके पास साम स्मि जातिरहै। 
२. यः जागार, तं अयं सोमः आह, अहं तव अस्मि, सख्ये नि अओकः-- जो ज्वाला रदता हे, उसीसे 
यह सोम कदता हे किमेतेरादहू घौर तेरी मित्रत दीम रद्भंगा । 


भावाथं-- जो व्यक्तिको छोडकर समुदायन्ी उपासना करता है, अर्थात्‌ जो रदैय्यक्तिक उन्रतिकयो छोडकर सामुदायिक 
उद्नतिको भपना उदेदय बनाता हे वह सद्‌ा देश्यं सम्पन्न नौर ज्ानसे सम्पन्न दोच्छर अपने राच्रर्भोच्छइ नाद्य रता है । इस 
प्रकार वह धनके द्वारा सांसारिक सुखोको प्राक करके जभ्युदय टर निःञ्रयश्करे ानक्छो प्राक्च करता छ ॥! १२॥ 

यह यज्ञ धपने सामथ्यंसे यज्ञ करनेदारेके पुन्न अर्थात्‌ ऊुटुग्वियोंकी रक्षा करता दै, उनका पाल्छन पोषण करता ३ । 
यज्ञ करनेसे घरकी देवा साफ रदनेसे उस घरे सदस्य स्वस्थ पएवं प्रसन्न रते ई । यड यत्त खञ्जर्नोक्छइ पार्क है, यक्त 
केवर सज्जन ह जति दै} यह यज्ञ ही सव परदके उत्तम करमोका खोत है, इससे खज उत्तम कम नि च्छरते ह पर हस 
यज्को वही आदमी कर खक्वा है, जो क्तानी हे शौर प्रातः उटकर स्तुति्योंव्छा उच्चारण करता छ ॥ जो भच्तानो प्रातः 
वेरतक सोता रहता हे; वह इस यज्छको नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 


> [ भष्ड ५ 








३८० अधिगमः तमृच॑ः कामयन्ते ऽभिजजार्‌ वम्‌ हानि यन्ति । 

अभिजोभार तमयं सोमं आह दवाहर्मसि सख्ये न्योकाः ॥ १५॥ 

[ ४५ 

[ ऋषेः सदापूण अन्रिय; । देवता- विश्वे देः । छन्दः- अपद्‌, ९ चुशस्तःज्ज्योतिः ¦ 
३८१ विद्‌! दिके दिष्यन्नद्विुक्ये यत्या उषसो अचिनों गुः । 

अपात व्रजिनीख््‌ ख॑गांद्‌ वि दुरो सालषीर्दैव आवः ¦ १} 
३८२ वि र्यो अमति न भियं सादो-बोद्‌ म धावा जानती माद्‌ | 

धन्वर्णसो नच; खादोअणांः स्थुणैच सुमिता रंहत चोः ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ३८० } (अभिः जागार ) भनि सदा जागता रदता हे, भतः ( ऋचः तं कनयन्ते ) कटचायें उसीको 
चाहती हँ । (अः जागार ) भभ्नि जानता रहता है ( तं उ सामानि यन्ति) उसीके.पाल साम जते ई । (अघः 
जागार ) अञ्चि सदा जानता रहता हे, ( तं अयं स(म॑ः; आह >) उससे यह सोम कदत है, (अहं तव अस्मि) मैठेरा 
हू, (सस्ये नि आओकाः) तेरी भित्रतसेंहीमेरा घर हे ४ १५॥ 

[४५ | 

[ २८१] ( उक्थैः >) स्तुहिर्योखि ५२ सि होकर ( दिवः ) चुलोकसे ( अद्र ९५ ) वञ्चको केका, तब 
(असत्याः उषसः ) भानेवाडी उषाकी ( अर्चनः.) किरणें ( गुः ) सवेत्र फेर गड । ( (जनीः अप अश्रुत ) रव 
दूर हो गहं ( स्वः उत्‌ गात्‌ ) सूयं उद्य इभा भोर उष (देवः) देवने (माखनीः दुरः वि अवः) मवुष्योके 
घरके दर०।जी को खुरा किया ॥ १ ॥ 

[ ३८२ ] ( भमति न } जिष्ठ तरह एक तरणी सुन्दर रूप धारण करी है, डसी तरह ( सूर्यः धियं वि सात्‌ ) 
सूयं शोको ५।९५ करता हे । (गवां +त1) प्रका्किरर्णोकी शातं उषा ( जानर्त। ) सब ऊुछ देखती छर जानदी 
इं (७०।५ ) विला भन्तरिक्षसे { ग्या गात्‌ ) उदय होती हे । ८ धन्व -अणेसः ) वेगसे बहनेवके पानिर्योवारी 
गदिनां ( खाद्‌-अर्णः ) किनारोवक भे९९ वहती हँ । तव { दोः) चुरोक ( सुमिता स्थूणा इव ) अच्छी तरह नाप- 
जोखङर वनय वष खस्मेके समान्‌ (चस्दत) खड हो गहं है ॥ २५ त 


अःकार्थ-- जे सदा जागदः रहत! हे अर्थात्‌ प्रयत्वरीढ रहवा है उश्वष्छो कषान चात है| जो सदा प्रयत्नशीर रहता 
है, उसीके पाख साम मी जाति द, «धो वास ०५९ सोम अथात उत्तम बुद्धि जाट कती हे, किम तेरी दी हँ भौर तेरी 
ही भिश्रतसें में रहूरषि ॥ १४१ 

भि अर्थात्‌ ज्ञानी खदा जागता रहता हे, वह हमेश्चा प्रयलनशटीर रहत! है, इसरिए उसे ज्ञान या विच्ामी चाहती 
है, उसीके पाख साम जति है, डसीके पाश्च उत्तम बुद्धि सदा बनी रहती हे ४ ऽ५॥ 

स्तो प्रसित दोकर ६ दरोकखे वज्र अर्थत्‌ अपने प्रकषिकेो यृथ्वीकी मौर चलाया, तब उदय होती इ 
उधाकी किरणे सर्वत्र केक गई । उषाके दाद्‌ सूयं ९५ इआ भौर सुयैके उदय दोते ही सभी मनुष्योके रोके दरवाजे 
खुर गए ॥ १ ॥ । 

जिघ्र प्रकार कोहं सुन्दरी तरणी अपने सुन्दर रूपको धारण करपी हे, उसी तरह यदह सूये उत्तम शोभाको धारण 
करता है । तब किर्णोको उत्पन्न करनेवारूपे उषा विदार भन्तरिश्चते उद्य होती है । नदिर्थां भी जरसे भरकर बहती हं 
भोर सॐ उद्य दोनेपर द्॒रोक मी तेजस्वी होकर दढ दो जाताहै॥ २१. 

३१ ( ऋषे, सुबो. मा. म॑, ५ ) 








(२४२) ऋग्वेद सुबोध भाष्य [ मेढ ५ 


३८३ अस्मा उक्थाय पर्वेतस्य म्भो महीन जुहधषे एव्यायं । 
वि पवता जिहीत साधत चौ दचिवासन्ते द्वन्त मभु ॥३॥ 


च 


३८४ सृक्तेभिर्खा वचेभिर्द्भजशे- सिन्द ज्वरी अवसे हव ध्य | 


&, 


, उक्थेभिर ष्य कवय? सुयज्ञा आतविदादन्तो मरुतो यज॑न्ति ॥ ४॥ 


३८५ एतो न्वद्य सुध्यो भवाम प्र दुच्छुना भिनवाम वरीयः । 
आरे दर्षि पट्वदथामा-ऽय)म प्राश्वो यजमानमन्छं ॥ ५९॥ 


4 


३८६ एता धिये कृणवामा सखायो-ऽप॒ या मार्तो करणु वरजं भोः । 


यया सयु्विकियिप्रं जिगाय ययं चणिग्वङ्राफा पषम्‌ ॥ ६॥ 


५ | 
। 





मना ०७०००००५ 
णयता तणा यमाप याना ०४४०४ 


अथे-- {३८३ ] (अस्मा पूर्य उक्थाय ) इस प्राचीन सं्ररे कारण ही ( सीना जयुषे ) भूमिको उत्पादक 
नानेक ह्ण ( पवेतस्य शभः ) मेवा गभरूप वृष्टिजक { वि जिहीत ) गिरता हे! ( दयौः च सघत ) दलोकसे बृष्टि 
ददी हे तब (आ विचासन्तः ) काम करनेवार ( भूम दस्तयन्त ) भौर अधिक परिश्रम करने र्ग जति हँ | ३॥ 

[३८७ ] ह ( इन्द्वा असी ) इन्द्र भौर अभ्र ! म तुम दोनशे ( देवजुष्ैः ) देब द्वारा सेवनीय ( सूक्तेभिः 
दचे{िः ) श्छ तर हसते कोके गु वचर्नोसे ( अवसे हुवध्ये ) भपनी रक्षके किए इुलाता हू । ( हि) क्योंकि ( कवयः 
खयज्ञाः आविवासखन्वः मरुतः ) ज्ञानी, उत्तम रीतिसे पूजनीय तथा तुम्हारी सेवा करनेवाके मरुद्रण भी तुम्हारी 
( यजन्ति ) पूजा कर्ते ह|| ४ 8 

[ ३८५ ] हं देवो ! ( अद्य ) लाज हमरि पाख (डु एत) शीघ्रदी जानो! हम ( सुध्यः भवाम ) उत्तम कम 
करते हँ! हम ( डुच्छुनाः चयः) दुबोरमते प्र्ट्रेड वीरको ( भिनवाम ) अच्छी तरह मारं। (सयुतः 
दवेषांसि ) छिपे इए राच्चु्ओंको मी (आरे दधाम } दर दी रखे । ( भर अञ्चः ) भगे उन्नति करते इष हम ( यजमाने 
अच्च अयाम >) यक्त करनेवाली ओर सीघ जां ॥५॥ 

[ ३८६ ] है ८ खखायः) मित्रो ! (एत ) जाभो । (या) जिस स्तुतिसे ( माता ) उषने (गोः वज >) शरण 
या प्रकारके समुदको ( ऋणुत >) उत्पन्न किया, (यया ) जिस स्तुतिश्टी सद्ायतासे ( मयुः विशिशिप्रं जिगाय ) मनुने 

हिकिव्रको जीता, ( यया ) जिस स्तरुविकी सहायतासे ( वणिक्‌ वकु; ) वं वणिक्‌ने ( पुरीषं आप ) जरू प्राप्त छिया, 

उस (धिर्यं कृणवाम ) स्तुतिको हम करं ॥ ९ \ 


भावार्थ पर्वैत अर्थात्‌ अनेक पर्दोवाे मेघे अन्दर रहनेवाडे जरु भूमिकी उष्पादक रच्छिको बडानेके छि वरसते 
हं | पानीक्रे बश्छति ई परिध्रत्र कुटनेवाष्े मनुष्य अर्थात्‌ षश भादि भर अधिक्‌ परिश्रम करने खग जतेदें॥३॥ 

तानी, पूनाके योग्य मरत्‌ सी इन इन्द्रं भौर अध्चिकी पूजा करते है, अतः हम मी भपनी रक्चके डिप्‌ उस्म 
घ्वनेखे इन देर्वोकी स्तुचि करं ५ ४॥ 
| उत्तम कम करनेवार्के पास देवगण शीघ्र ही जाति हैँ । मनुष्यको चाहिए कि वह खष्ट तथाच हुए सभी श्त्र- 
शोका नाश करके यज्ञ॒ करनेवारे सञ्जनकी रक्षा \५॥ 

स्तुतिसे प्रेरित होकर उषः प्रकारके समूहो उत्पन्न करती हे, जिस स्तुति प्रेरित होकर सबके किए मान्य इन्दरने 
वृन्रको मारा तथा जरूकी इच्छा करनेवाके कंजूस नौर ऊुटिर मनुष्यने मी जरु प्राक्त किया, उसी स्तुतिको हम किय 
करे ॥ ६॥ 
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श्य ६॥ -> दद्ध > ५ 21 क्रा = ५ ) 
श 8५ 1 ऋग्वेदः द वदान ( २४३ , 
1. ६) दल ८ र श्न? द्र ययय स र १ र 0 ग 
२८७ अनूना हष्ठर्थतः अद्र श्चद्‌ यन्‌ दश्च लाश कदम्बा; | 
$ । ~~ श (3 | 
कत य॒ता स॒रमा बा अवन्दह्‌ श्व दत्य ्ञदाश्क्र †: ७ :: 
® ॐ] व घ व 9 0 1. 
३८८ विश्व अस्या व्युषि पहिनाणः सं थद्‌ गोभिरद्धिरसो नर्न्द 
॥ि (न 1 धु (न) =, (अ ङ = न्तर 2 करव व > (५) ख 
उत्सं आसां परम्‌ सदस्यं हस्यं एथा इदस. विदद्‌ काः ¦; ८ ॥ 
रू ०३ ख 9 नि ^ १ ~ प 
२८९ आ दघ्य यतु सप्श्चः षुत दरब दप्वन्रूच। 
०५ ६. व ~ { श ० | 
२६१.२्यनः परठश्दन्धा अच्छा शख द <१३९द्‌ गब गच्छय्‌ +. 
म च 9, 
२९० आद्या अरुदच्छकष्भा 9 र 42९ २12 | 
॥ 1. , अःय व १०}; 
द्या न नविपनयन्त्‌ काराः अमृर्वलराद अदःगतद्धुरे [ १०॥) 
अथ- [ ३८७ ] (येन ) जिस पत्धरसे घोम पीसकर (अवग्डाः ) नवग्दोने (दा माक्ः ) इस महीने तज्‌ 


क, 


(आन्‌) एला की, वदी (आद्धिः › ५८५९ {अच ) इख यक्तमे ( हरूतयदः ) हध्योसे संयुक्त होकर ( अनूलोत्‌ ) खब्द 
९०॥ है । तब (ऋतं यदी } यक्षी तरफ जाती हुई ( सरमः ) सरमले (गाः अदिन्दद्‌ ) सदिं प्राक्च किया, स 
( ५1५९) अङ्गिराने ( विश्वानि सत्य( चक्र ) सभी बातोंको सत्य करके दिखाया ॥ ७ पौ | 
[३८८] (यत्‌ ) जब ( विष्व अगिरसः) समी अजिरा ( अस्याः सःडिनाव्यः शि उपि ) इस पूञनीग्र डद 
प्रकट हनेपर (गोभिः सं नवन्त ) ग्यास ज्युक्त हुए, तव उन्दोने (आसां उत्लः ) इन गाय दृष ( परमे 
सधस्थे ) अत्यन्त उल्छृ्ट स्थाने स्यापिद किया । ( सरमा >) सरमाने ( ऋतस्य पथा ) तरे मार्गते (गः; विदद्‌ } 
स्तुति प्राक्षङकी॥< ॥ | 
१ र्मा तस्यव पथा गाः विदद- प्रगति करनेवाली खी चट अर्धात्‌ सच्चे ह्लौर्‌ नैतिक सामरे चते 
पर दी रोगो प्रदेखा प्राप करती है । 
२ आसां उः परमे सयस्थे-- अण्िरः ऋषियोने इन गायो दूधको सर्वत्र स्थानें स्थःदिड क्यः 


९८ 


[२८९ ] ( सूर्यः) सूय ( < त।्वः ) सात बोडोसे युक होकर { आयातु >) दषे {यत्‌ ) क्कि (उवः; 


५ 


<+] 
=. 1 ~ ~` 


= 


+, 


\ ~^ 


क्ष्रं ) यदह विशाल क्षेत्र ( अस्य दीधैयाथे ) इस सूथेक्े दीव पवास्केचिदि द द। (रघुः दयेनः) रीघ्रतःसे ऊः 
वाखा तथा भरित गतिव्राटा यह सूच ( अन्धः अच्छ पतयद ) इवि तरफ सीधा जाता हे, दथ ( युवा सचचः. 
यह तरण तथा इनी सू (गोषु ) किरणोके बीच दीदयत › प्रकाश्चित होता है 

ह स य (गोषु = >) किर्णके बीच रहकर { दादयत्‌ › प्रहारित हाता ह ९॥ 

[ ३९० ] (यत्‌ ) जब सूथने ( हरितः वतथाः ) तेचस्वी घौर कान्प्सि युक्त पीटर बोडंको < अयुक्त ) 
रथम जेडा, तब ( सूयैः ) सूयं (शुक्रं अणः आ अरूहत्‌ ) तेजस्वी जस पर चढ़ गया \ तब कोग्‌ (ञदूना लाट) 
जिस प्रकार जरम डुवी हुई नादश्छे जरसे बाहर निकःरते है, उसीप्ररार (धीराः) विद्रारेने उ सुवेले बादर ( ऊनयन्त) 
निकारा, तब ( आ! खै्दतीः ) उनो स्तुति सुनकर (आपः > जरू भी (अर्वा अतिष्ठद्‌) नीची तरफ बनं 
कगे ॥ १० ॥ 


२ 


भावार्थ-- नौ गायो स्वामी यजमानेन दल मासतह सोम रूट पीलशूर उक्षा रस निकार कर इन्दी पूना 
की! उतने समयक उनके यज्ञम स्ठतियां होती रहीं ¦ इख प्रहार उनके यक्ते सभी बाते सत्यं प्रमाणित दुद्‌ : ७६ 

उषाके प्रकट होने पर सभी क्टषियोने गायके महस्व्छो जाना, भौर उन गर्यो $ दू धके नहत्वको जनषर उद दधः 
सरवैशरेष्ठ बताया । इसी प्रकार एक व्रति करनेदकटी ङी मी उत्तम मगीषे चरूकर मर्द बोर सोरम प्रहसः प्र 
करती है ॥८१ 

इस सथं सात रंगकी किरणे देकी है, ये सवात रंगद़्ी सरणि ही सूर्ये सात घोडे दई । इन्दी दोडर्र सवार होकर 
ध च दुरोकके विस्तृत मागैसे प्रवाल करदः है । जब यह इःनी सु्किरणेोके मध्ये एरिथित होता हे, चइ दय प्रक;शित 
हतार ॥र४ 


1 








( ३४७)  ऋश्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ५ 


ययातरन्‌ दष्टं भासो नवग्वाः | | 
अख धिया तुंदुयामाव्वदः ॥ ११॥ 
[ ४६ | 
ऋषिः प्रतिक्चत्र अजेयः ¦ देवता- विश्वे देवाः; ७-८ दैवपल्नयः । । छन्दः- जगतीः; २,८ तिष्टुप्‌ , | 
३९२ हयो न विधो अयुजि स्वये धुरि तां वहामि प्रवरणीमवस्युवम्‌ ¦ 





नास्यां विभ विषुचं नावृतं पुनं विद्वान्‌ पथः पुरएत ऋजु नेषति ॥ १॥ 
३९३ अग्र इन्द्र वर्ण मित्र देवाः अधेः प्र य॑न्त मारुतोत विष्णो । 
उमा नासंत्यारद्रो अधश्राः पषा मगः सर॑स्वती जषन्त ॥२॥ 


[1 


अर्थ-- [ ३९१ } हे देवो ! ( यया >) जिस बुद्धिसे ( नवग्बाः ) नव्बोनि ( दश्च मासः अतरन्‌ ) दस महीनों 
सपराक्च होनेवाखा यत्त किया, उस ( अप्प ) उत्तम कमे र्गनेवाटी तथा ( सखु अषां ) समी उत्तम देश्वयाको देनेवाटी 
( वः धियं ) चम्दारी उुद्धिक् में ( दाधिषे ) धारण करना चाहता हू । (अया धिया ) इस उत्तम बुद्धिके कारण हम 
( देवगोपाः स्याम ) देवोसे सुरक्षित हों । भोर { अया धिया ) इस बुद्धिकी सह्ायतासे हम ( अहः अति तुतुर्याम ) 
पापोसे दूर हो जाएं ॥ ११॥ 

| ४ ] 

[२३९२ ¡ (हयः न ) घोडा जिस तरह रथके वेमे ज॒ड जाता हे, उसी तरद ( विद्धान्‌ ) एक विद्धान्‌ मनुष्य 
( घुरि ) यक्की घुराम ( स्वयं अयुजि ) स्वयं जुड जाताहे । भै भी (प्रतरणीं) संकरटोसे पार करनेवाली तथा 
(अवस्यव ) रक्षण करनेवाश इस यत्तो घुराको ( वहामि ) धारण करता दह । ( अस्याः ) इस षुराको ( न विरुचं 
वरिम ) न ॐछोडना चाहता हूँ ( नः पुनः आततं ) भौर न धारण ही करना चाहता । (पुर पता) भागे भागे जाने 
वारा ( विद्याच्‌ ) विद्धान्‌ दी सन्न ( पथः) उत्तम माभेसे ( ऋजु नेषति >) सरर्तापू्ैक ठे जाएगा ॥ १॥ 

[३९३ ] (अचे इन्द्र वरुण मि प्ररत उत विष्णो देवाः ) हे भन्न, इन्द, वरुण, भित्र, मस्त्‌ भौर विष्णु 
भादि देवो | सक्च ( चाधेः प्र यन्त ) बर प्रदान करो । (उभा नासत्या ) दोनों भश्चिनीङमार ( रुद्रः पुषा भगः 
जघ ग्नाः सरस्वती ) रुद्‌, पूषा, भग भौर उनकी दाक्तियों चथा सरस्वती मेरी प्राथना ( जुषन्त >) सुने ॥ २॥ 
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भावाथ-- जब सूयेने अपनी सतरंगी किरणों से जल्को खींच कर बादक बनाया, तो बादरोने उसे ढक दिया, 
देषप्रकार वह जलसं भरे बादुलोके उपर जाकर मानों वह उन पर सवारदी हो गया, तब उन बादरोसि उुद्धिशाटी दे्वोनि उख 
सूयक्छो बाहर निकाङा, तब उस सूयके चमकने पर बादल भी छिच्च भिन्न हो गद्‌ भौर वटिका जरू भी पृथ्वीकी तरफ गिरने 
र्गा ॥१०॥ 

देवकी उत्तम बुद्धिको प्राप्ठ करके ही यज्ञ पूरे होते हैँ । देवोंकी वह उत्तम बुद्धि उत्तम कर्मोमिं ही रगनेवाडी तथा 
दे.्थीको देनेवारी है | इस बुद्धिको धारण करनेसे हम देवोके दारा सुरक्षित हय भौर उनसे सुरक्षित होकर हम प्पोसे 
दूर रदं + ११॥ 

निसप्रकार एक विद्धान्‌ यक्षकमं करने प्रवृत्त होवा हे, उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य भी यत्त क्म करता दहै, 
पर एक बार यक्ञकमं छर कर देने पर उसकी क्रियाभोंसे अभिज्ञ होनेके कारण बह साधारण मनुष्य न डस यज्ञको पूरी 
तरह समास हीर पातादहै भरन उसे बीच दी णोड पातादहै) रेसे संकटके समय विद्वान्‌ ज्ञाता मनुभ्य दी उसे 
सरक मागैसे ठे जाकर उसको र्चा करवा ३ ॥ १॥ 


जश्िनीकुमार, खद्‌ भादि देव हमारी प्राना सुने वथा नभि, इन्द्र, चरण भादि देव हमें बर प्रदान करं ॥ २॥ 
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सूक्त ७६ ऋण्वेद्का दु्धेय भाष्य (२७४५) 
=>, क > १ 1 ^ न घु अर्दः ९५. 
२९४ इन्द्रः मूत्रातरस्गाहदिति स्वः प्रयया मरुतः एवेहा अपः 
(त ~ मष = न 
टव [नवष्णु पण्‌ -बह्छणस्य.त मग इ ४5 सविठारमुल्ये | २ ॥ 
रौ [# 


३९६ उत त्यञ्नो भारं शधं आ मद्‌ दिवि्षयं यजतं बर्हिरासदं । 
बृदस्पतिः चम पशेद नो यमद्‌ वरूथ्यं वरुणो मित्रो अर्यमा ॥ ५ ॥ 
स॒ 


् 
३९७ उत स्ये नः एवेताघः सु्स्वयः सुदीददों न्यरैसख्ाम॑णे युवन्‌ | 
मगो विभक्ता शवष्ाव्रसा गम दरूव्यचा अदिदिः श्रोतु मे हव॑ ॥ ६ ॥ 


अथ- [ ३२४ ] मं ( ऊतये ) नपनी रथे ड्य ( इन्द्धाश्ची) इन्द, जभि ( बित्रावरुगा) भित्र, वर्ण 
(अदित स्वः) भदिति आदित्य ( पृथिवीं चां मखतः) एधिवी चुखोक, सरत्‌ (५य॑तान्‌ अपः ) पर्व॑त, जल ( ६िष्थ। 
पूषणं अक्षणस्पलि ) विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्वहि, (स्ट ) मग नीर (चु रसं सचितारं ) निश्चयसे प्रर॑साके योग्य 
सविता इन सभी दे्वोंको ( इवे ) खता हूं ५३ ॥ 

[ ३९५ ] ( उत विष्णुः नः) भौर विष्णु हमरे ङिष्‌ (उतः अख्िधः वातः) नौर नर्दिसनीय वायु देव 
(उत &विणदाः सोमः) नौर धनको देनेवाला सोन ( अ्स्करत्‌ } दमे सुख प्रदान करे । (उत ऋभवः) भौर 
ऋभुगण ( उत अभ्िना ) भौर भशिदेव ( उत ९४ ) श्भैर त्वष्टा (उत विभ्वा) भौर विभ्वा (नः राये अनु 
५ ) हमें रेवं प्रदान करनेके छिषए्‌ स्वीकृति द ५ ४ ॥ 


[ ३९६ ] (उत) भोर (व्यत्‌ दिविश्चयं यजते ) बद चुरोकमें रदनेवाङे तथा पूज्य ( मारतं शर्धः ) मर्तोका 
दर (नः बर्हिः आसद्‌ ) हमरे यज्ञम बेठनेके ट्ष (आ गमत्‌ ) शवे! (-बृदस्तिः) बृदस्पति (नः) हमें 
(चरूध्थ शाम ) धरे भिरनेवाडे सभी सुख (नः २५) हमें प्रदान करे । (उत) लोर (पृश वरुण निज 
७०५५ } पषा, वरुण, भिन्न नौर अयमा मी दमे सुखदं ;:५ध 

[ ३९७ ] { उत ) भौर (त्ये सुद्स्तयः पवबेताक्लः) वे प्रह॑साङके योग्य पव॑त तथा ( छुदीतयः नद्यः) 
डत्तम तेजस्वी नदियां (नः (५५ सुवन ) हसपरी रक्चाके रिण तखर रदं । ( विंभक्ता मगः) घर्नोँडा विभाग करनेन ।९॥ 
मग देवता भने ( छवसा अवसा ) बरू नौर संरक्चषणके साधर्नोसे युक्त होकर हमारे पाल (आगमत्‌ ) भवि तथ 
( उरुभ्यचाः अदितिः ) विशार वेजवारी अदिति देवी (मे इवं श्रोतु ) मेरी प्राथना सुने ॥६॥ 


भावा(थ- में भपनी रक्षाके किष शक्तिशाली, ज्ञानी, मित्रके समान दित््छारी, सबके द्वारा वरणीय, अहिसनीय 
प्रकारस्वरूप, विस्तृत, यरोकके समान तेजस्वी, व्यापक, पोषण, ज्ञानके स्वामी, रेश्र्वश्ारी भौर सब्रको ०८५० करेवा 
परमात्मक बुरतार्हू१३॥ 

विष्णु, अर्िसक वायु, सोम, ऋभु, धश्चिनो, त्वष्टा भौर विभ्वा लादि देव हमे सुख प्रदान करं भौर रेश्चय॑शाली 
बनायें ॥ ड ॥ 

द॒रोकमें रहनेवारा वह पूञ्य मरर्तोका बर हमारे यज्षमें बेटनेके लिए हमारे पास भवे । बुहस्पति, पूषा, वरुण, 
मित्र लोर णयमा जादि देव मी हने घरमे मिरनेवाके सभ सुख प्रदान करं + ५४ 

वे ५ [सके योग्य पवत तथा तेजसे भरी इद नदियां हमारी रक्षा करनेके दिए सदा तत्५र रहं । भ्नोका विभाग 
कदनेवाा भग देवता अपने बर नौर संरक्चषणके साधनोंरे युक्त होकर हमारे पास भवे वथा अदिति देमारी अार्थन। 
सुने ॥ 
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( ६७६ ) न्दग्धद्‌छः सदो भाष्य [ भटक ५ 


प 


च ० [ > ॥ । 
६९८ देवानां परनीरुशरदीर॑वन्ु जः श्रा्दन्दु नस्तुजये दाज॑दादये । 


[| छ, [ष = ॥ 
याः पार्थिवासो या अपामपिंव्ते ताने देशः सुहयः; कभ यच्छत ॥ ७॥ 
३९९ उत भ्रा व्यन्तु दतपत्नीरिद्ःण्य) द्राय्यश्विनी रट्‌ । 
आ रोदसी वरुणानी उखणोतु व्यन्तु देवीय कऋतुज्ीनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ ४७ | 
| [ ऋषिः- प्रतिरथ अश्रेः । देवता- विश्व देवाः । छन्द ः- जिष्टप्‌ | 
४०० प्र युञ्जती दिव एति नुवाणा मही पा दुंहितुर्वयन्दी। 


[किन ® 


आदिश्रसन्दी युवदितरनीषा पिदभ्य आ सद॑ने जोहुवाना ॥ १॥ 


८८ ॐ १ ज 1 
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अथे-- { ३९८ ] (देवानां वत्तः ) देवोंकी पालक कलक्ियां ( उशतीः ) अपनी इच्छसे या स्वथ प्रेरित होकर 
( नः अदन्तु ) हमारी रक्षा करे, वथा ( तुजये दधजस्लातये ) उन्नी वथः भन्न प्राक्षिके ङिष्‌ (नः प्र अवन्तु ) हमारी 
रक्षाकरं! (याः) जो देवियां ( पार्थिवाखः) पृरथ्वीपर स्थिव दै, (याः) जे (अपां चते अपि) जरेकि 
स्थान अन्तरिक्ष या दरोकमे रहती ई, (ताः देवीः) वे देविय ( खहवाः) हमारे द्वारा अच्छी तश्हं जुरा 
जाकर ( दाम यच्छत ) ह्ये सुख प्रदान करं ॥ ७४ 

[३९९ ] ( उत ) उती तरह ( स्च! ) दिभ्य ज्जियां तथा ( देवपत्नी ) देवो पालक दक्तियां बर्थात्‌ € इन्द्राणी 
भभ्ायी >) इन्दको शक्ति, जधिकी क्ति तथा (गर्‌ अश्विनी } देजसे प्रदीक्च होनेवाली अश्चिनीङमारोंकी पल्निय ( वि 
अन्तु ) हमारी रक्षाकरं तथा ( दैवीः सेदस्ती वरूणानी ; दिन्य रुर्णोसे युक रोदसी -भौर वरणकी रक्तया (आ 


वि अन्तु) चारों भोरसे हमारी रक्षा क्र, तथा (जननां यः ऋतुः } सब्टो उद्पन्न करनेवारी इन रक्तिर्योका जो 


कारु हे, वद ( श्णोतु) मारी प्रार्थना सुने ५८॥ 
[४७] 

[ ४०० ] ( वाणाः) प्ररखितत (मही माता) विस्तृत, खबश्ठो उत्पन्न करनेवारी यह उषा ( दुहितु 
योधयन्ती } भपनी पुरी पथ्व्रीको जगां तथा ( प्रय्ुंजती ) कगेःको अपने अपने कामेमिं स्माती इद ( देवः 
पलति ) द्रेकते प्रकाशित होती ह । (८ ओ विवासन्ती ) सव्रकी सेवा करती इदं यई ( युवतिः ) वर्णी उषा ( मनीषा 
जोहुवःना ) उत्तम बुद्धिपूेक इख जाती इदं ( सदने ) घरमे जपने (पितृभ्यः अआ) पालक देर्वोके सराय 
जातीहै॥१॥ 





तान ०००५५ 


भावार्थ-- देवोंका पाटन करनेवारी उनकी शक्तियां स्वयै अपनी इच्छसे प्रेरित होकर एुत्र ओर भन्न प्राक्षिके किए 
हमारी रक्षा करे, तथा पुथ्वी पर तथा अन्तरिश्च एवं दरोकम रदनेवारी जो देवियां ह वे हमारे द्वारा शच्छी तरद बलाहं 
जाकर ह्मे सुख प्रदान करं ॥ ७४ | 

देर्बोश्ा पारन करनेवादीं उनकी दचियां नर्थाव्‌ इन्द्र, अन्नि मोर अश्िनीक्मारोकी राक्ियां हमारी रश्चा करं 
तथा दिन्य गुणोंसे युक्त रोदसी भौर वर्णक रच्छियं इमारी रक्षा करं ॥८॥ 

सबके द्वारा प्रश्चसित तथा सबको उत्पन्न कशनेवा यद उषः पृथ्वी पर पना प्रकाल कराती इई तथा शेोर्गोको 
अपना काम करनेके किष प्रेरित करती इदं चोकम प्रशा होती हे । प्रात्तःकालके समय हर बरमे उषाका प्रकाञ्च 
कैरते दी सभीदेव प्रविष्ट होजातेद॥ १५ 
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अथ-- [ ४०१ ] ( अजिखः ) खड्ग गति करनेवारी { अदः ६५५१नाः ) कमौको प्रदत्त छरती हुई (अण्ड तसथ 


नामि अात्थवासलः ) जश्न वाद्‌ दचले नाभिसं स्थल ( अनन्तास्ः ! चन्र ( उरवः ) विलाल तथः ( पन्थाः 
[9 िः [५ नेम 2 ~ 
षद्‌ चरमेव किरण ! द्दाव्ःदु थी लिश्वतः टि खन्द > द आर पथ्व्रीक चार्‌ ओर घुमर) है४२॥ 


४०२] (उक्ला ; ज्छ्फे किचन कूरनेषा दथः ई समुद्रः ) जख भण्डार ( उवः सुपर्णः ) तेजस्वी 


तथा तेजस्वी किर्णोवाल! यइ सूयं अपने ( पितुः ) पारक शाङसरफे ( युद्धस्य योनिं ) ए स्यान्मे (आ पिदिद् ) 


|| ड 
प्रविष्ट हो गया हे । ( पृश्छिः अदमा ) नेक रवार उच्छा सयान यद सूयं (दिवः ष्टे निहितः) वाकास 
र 


वीच स्थापित छया गया है । बड़ श्ाकःद्त वि उक्र ) घूमता है जौर (रजसः अन्तौ पाति ) घुरोषूके दोनों 
मन्तिम मारगोको रक्षा करता हे ३) 


| ७०३] ( वत्वारः ) चार सुख्य दि्चष्यं ( श्छो्रखन्तः ) अपने रख्याणङो इच्छा कूर्मी हुं (ई विभति ॥ 
इस सूचको धारण शरती हैँ । ( दकाः ) इख दिशे { दम्‌ ) यमरूपं स्थित इस सूश्छः (चरसे ) चलने पि,९मेे 
किए ( धापयन्ते ) परिपुष्ट करठी हँ । (अस्य) इस सूर { अिधातव्रः परमाः गः) तीर्न सेको धारण 
करनेवाली ७ न्ट किरणे ¦ सद्यः > डदय हने (11 रह ( इद्वः अन्तान्‌ परि चरन्त ) द्रो अन्तदि भागःमे घूमने 
स्मतं ९४ 


[४०४ | ( थत्‌ नवः चरन्ति } च्च छारण नदि बहर्त दह, जर (आव तस्थुः ) जरू स्थिर रहते ई, 
उस ९५५ { इदं वपुः ) यद शरीर, दे (अनसः ) मलुष्मो ! ( निवचनं ) स्तुति योग्य है । ( मातुः इहेह जति ) 
नाता गमते वदी उत्पथ हुए (हं ) इस सुचंरो ( यस्यः) संसददव्म नियमन करनेवलि वथा ( बन्धू ) भाक 
वरह र्नेवाडे (दे ) दो खोक तः 9 धरण करत हैँ : ५ ॥ 


= 


भावाथ-- सचशेये किरणे दमेश्ा गति छरनेवारीं वथा सवररे होने साथ ही कोगोको अपने जयने क्म श्ह्त् 
करनेवाली, भभतल्प सूर्य नाधि रद्नेवाली है । वे किरणें शोक जौर पदर चरो ओर घूमती ईह ॥२४ 
सूयं जलको खचकर इटा %९०। रइट१ हैलर स्तिरः डन जरसे पृथ्वीको सचता हे ¦ चह रोज शयने पिता 
च जोक्को पूष्दिसाद्े प्रकट होता हे । दरूःकु बी चमे रहर यदह उद्ीभरश्भार चभ ८८ हे कि मानों वह्‌ कोद चन रगो 
वारी उल्का हो ¦ य रोज यरोकर पूव भौर पश्चिम इन द रोके ग्रहः इजा उनी रशा करता है ; ३५ 
पूवे, पश्चिम, उत्तर, दश्चिग र सुख्य दिशाय स्पे कल्यःणि इच्छा कश्ती इदं इस सूरथ॑को धारण करती ह । 
यड्‌ सूयं पूव, पश्चिम, उत्तर, द्र्धिण, इरन, ये, नैचरैसय, यञ्च, ऊध्व भौर अधः इन दसं दिरा्कि वीतम 
गरमके समान रहदा है । ये दिश्य दी इख सुयखो चख्ने फिरनेके ठिषए धारण करती ह। इस सूरे किरम पुथिदी, 
भन्तरिक्ष ्ौर यु इव दीनैः खेटे धारण छरी हे । सूयैके उदर हते दीदे करिणं दुरोक्के समी छोरों पर पब 


लावी है| २ ॥ 


ह 











( २७८ ) ऋग्वेद्‌कः बोघ भाष्य ५ [ मेदक ५, 


४०५ वि तन्वते धियो अस्मा अपां वचा पुत्रायं मातरो षयन्ति । 

उपग्रकषे वृषणो मोदमाना इिवस्पथा वध्प य॒न्त्यच्छं ॥ ६ ॥ 

४०६ तदस्तु मित्रावरुणा त्ने शं योरसभ्प॑मिदर्मस्तु स्तम्‌ । । 
अश्लीमहिं गाधमुत प्रतिष्ठं नमो दिवे बहते सादनाय ।॥ ७ ॥ 


[४८ | 


[ ऋषिः- प्रतिभादुरा्रयः । देवता- विश्वे देवाः ' छन्दः- जगती ! ] 
४०७ कटु प्रियाय धच मनामहे स्व्ुत्राय्‌ स्वय॑श्षसे म॒हे वयम्‌ । 


१ 


आमेन्यस्य रज॑सो यद्र ओ अपो वृणाना वितनोति मायिनीं ॥ १॥ 


अथ-- [ ४०५] ज्िसप्रकार ( मातरः पुत्राय चखा वयन्ति ) मातायं भपने पने पुत्रे किए कपडा बनती ह, 
उसी तरह ( अस्मा ) इष स्के छिद (धियः अपांसि) स्तिया जोर यक्तादि कमे (वि तन्वते) किए जति । 
( चुषणः उपश्र्च ) इस बरुवान्‌ सू्ैरे प्रकट होते ही इसकी ( वध्वः ) पलनीखूप किरणे ( मोदमानाः ) प्रसन्न होती" इदं 
( दिवस्पथा ) चरोकके मागैसे ( अच्छ यन्ति ) चारों कनौर फेरु जाती हैं ५६॥ 

[ ४०६ ! हे ( मित्रावरुणा ) भित्र नौर वरुण | ( अस्मभ्यं शं योः) हमारे सुखप्रा्ति एवं दु ःखनिदृ्तिके 
शिर ( तत्‌ इदं शस्तं अस्तु ) वह यह स्पुवि दो! दे (अधच) भसन | (ददं शस्तं अस्तु ) यह स्तुतितेरे स्ष्हो 
हम ( गाधं उत प्रतिष्ठां अरीमहि ) उत्तम स्थान नौर उत्तम प्रति्ठाको प्राक्त करं । ( बृहते सादनाय ) संसारे छिष 
सबसे बडे भाश्रय स्थान ( दिवे ) उष श्लोको (नमः; ) नमस्कार हो ॥ ७ ॥ 

।*४८ | 

[ ४०७ } ( वयं ) दम ( स्वक्षत्राय स्वयरासे ) भपने बरु वथा अपने यशकी प्रा्षिके र्षि (पियाय महे 
धाम्ने ) सवको प्रिय रुगनेवठे उस महान्‌ तेज्के छिए ( कत्‌ उ मनामहे ) छिस तरहकी स्तुति करं ! ( यत्‌ ) क्योकि 
( मायिनी ) मायासे युक्त वह ( आमेन्यस्य रजसः च्रुणाना ) अपरिमित अन्तरिश्चङो चारों भोरसे घेरकर (अश्र 
अपां वि तनोति ) बादुरछोमिं पानीको केराती है ॥ १ ॥ 


"~~~ --~---------------------------------- ~~ 9 
तिमत माताम मानानि ००८५१०००० ००० 


भावा्थ- इसी सू्ैके कारण नदियां बहती हैँ ओर भन्तरिक्षमे जल स्थिर रहते हँ इस सूचका मण्डर बहुत ही 
दर्शनीय शौर स्तुत्तिके योग्ध होता हे । बह जब कारकै गर्मैसे उत्पन्न दोता हे, तब इसे संप्तारका नियमन करनेवारे 
तथा बन्धुर्भोकी तरह परस्पर प्रेमसे रहनेवारे दो खोक धारण करते हे ॥ ५ ॥ 

जिस तरह माताये पने अपने पुर्त्रोके छि स्नेहपूतरक कपड़ा बनती ह, उसी तरह इस सूर्यके रए रोग प्रेमसे स्पुति 
भोर यज्ञ शादि कमे करते हँ । जैसे ही यह बख्वान्‌ सूय प्रकट होता है, उसी समय उस सूर्यकी पत्नीरूप किरणें प्रसन्न 
होवी इई द॒रोकके मागैसे चारों भोर कैर जादी हैँ ॥ ६ ॥ 

हम सुखध्रा्ति तथा रोगनिच्रत्तिके लिए मित्र,वर्ण तथा भश्चिकी स्तुति करते हैँ । इनकी स्तुति करके हम उत्तम 
स्थान भौर उत्तम प्रविष्ठाको प्राक्त हो} -जो' संसारका सबसे बडा आश्रयस्थान है, उस द्लोकको दम नमस्कार 
क्रते ह ॥ ७४ 

माया करनेवाषी यह बिजली अपरिभित शन्तरिश्चकशछो चारो भोरे बेरती हे ओौर बादरोमं पानीक्लो केटाती हे । 

कसी विजकीकी इम किस तरह स्तुति करं कि जिससे हम बङ शौर यरको प्राक्च कर सके ॥ १॥ 


छ 


॥ 

1 
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अ्थ- [ ४०८ : ( ताः ) उन उषा्गोने ( वौरदश्चणं चयनं अत्नत > वीरो उग्स्महके १० गेवाल कसर दिस्तार 
किया तथा ( सखमःन्यः चुतया } एक समान शःचरण्े ( विश्वं रजः आ 9 ररे लोकोको घेर किया । ( द्य्युः न्न 
देव बननेङी इच्छावाङे मनुष्य, जत्र (अपसः अपासीः अप इजते ) एक उषा पश्चिमी ओर सुख कर्मे दुर 
जाती हे, तब जपने (अपः ) क्मोरो ( पूर्बादिः प तिरत) शाने जानेवारी उद्रार्थो्धिं सरति है; 2४ 

| ४०९ ] (५९५ श॒तं वा ) हिस इन्द्र॒ धर्थात्‌ सुयरी सेकड किरण ( संवतेयन्तः ) प्राणिरयेकी सायके कम 
करती हूहू ‹ च >) तथा ( अहा विवर्तयन्‌ ) दिनक चक्रको घुमाती इई ( स्वे दमे प्रचर्य ) अपने षर अर्थात्‌ दरो 
मँ घूमती रहती ह, वह इन्द ( अहन्येभिः अकर्टुभिः ) दिन ओौर रात बराबर ( ग्रावाभेः) पत्थरसे ०२ पि मण्‌ 
सोमसे कनन होकर ( माधेनि ) माया करनेवह़ वृत्रे उपर (वरिष्ठं वच्चे आ भिवत) अपने च्रेष्ठ उच्नको 
प॑त५। हे ॥ ३ ॥ । 

[४१० ] ( परशोः इव ) पर्क समान तीक्ष्न (अस्य ) इस ६ ( तां रीति ) उस स्वभाचको जानता 
ह । ( वमस्य अस्प ) सन्दर रूपवङे इस अश्चिङा ‹ अनीक ) किरण समूद ( भुजे) रेश्वये प्रदान करनेके रिष हे, 
यह मै (प्रति अख्यं ) स्पष्ट कता हू । { यत्‌ > क्योकि यह अभ्नि (सचा ) सहायक होकर ( पितुमन्ते क्षयं इव ) 
५।८के युक घरके समःन ( भरहूतये ) संमामसें ( धिर रत्नं दधाति ) वीर सनुष्यको रत्न प्रदान करता है ॥ ४॥ 

[४११] ( चल्रनीकः 3) चारों भोर ज्वाराभोंको $८ू>वारा, ( चारू वसानः ) सुन्दर तेनको धारण करनेवाखा 
( चर्मणः ) वरणीय ({ अरिं यतन्‌ ) शत्रुको मारनेवाला (सः ) वह भभि { जिहणा जते) जीम या उवार्ोसि 
स्वर्य॑को सुशोभित ९१ है 1 ( यतः ) जिस कारण ( भगः सपिता ) रेश्वयंवान्‌ तथः सबको प्रेरणा देनेवाखा यह अधि 
( वार्य दाति ) वरणीय धर्नोको देता हे, ६५८९ ( वयं >) दम (तरय ) उप्त भश्चिङके ( युरुषत्थता ) पराक्रपरका पर 
(न दिद्य) नदींपा सक्ते ५५॥ 

भवार्थ-- ये उकार्ये जव प्रकट होतो हँ तब इनसे एकूतरदहकी स्फूं होती हे, जो वीरोके उत्तादको बढा है लौर उदय 
होन साथ ही यह अपनी प्रकाश किरर्णोसि सब रोर्छोकूो वेरलेती हे, तब देवकी पूना कलिश्‌ यत्त करनेवाङे मदुष्य यत्त 
छर करते है, पर जब पहली शषा भस्त ठो जाती हे भौर उनङा यज्ञ कर्मं समाप्त नदीं होता ,तव अनि घानेवारी उषार्बो 
उन्दी भधूरे यक्तकमौको फिर जगे ब्ढातेहँ॥३) 

इस इन्द्र॒रूपी सूयक किरण प्रति दिन आकर एक एक दिन णिङो युको कम करती है जोर दिन रातक 
चक्रको घूमाती हुई. भपने - घर दुरोक्धै धरूमती रहती हँ । इन्दर मी दिन रात रगातार द्टे गए सोमरसोक्ो पीकर 
माया करगेनार च्रे उपर अपना श्रेष्ठ चद्ध फेंकतादहै॥३॥ 

हस सिक स्वभाव फरसेके समान तीक्ष्ण दै, अर्थात्‌ जो मी पदाथ फरचेके निकट घाता हे, उसे यइ काट देता हे, 
उसी वरह जो मी पदा पासं लाता है, उसे यद्च अश्मः जला डाङूता है । इस अभिक! यह किरण समूद सवष देशय 
प्रदान करता हे, क्याकि यह चीर मनुष्या सहाथक होकर उरे उक्ती तरद रत्न आदि प्रदान करता है कि जिक्ष प्रकार 
एक पारक जपने चरस रडवेवारे सद्यो शन्रादि प्रदान करवा है ॥ ४॥ 


३२ ( ऋग्वे. सुयो. भा. म. ५) 
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ऋषिः परह्य आचरेयः, ८२ दणयाणिः ) । देवतः- विश्च देवाः । छन्व्‌ः- तिष्टुप्‌ । ] 


७५२ देवं थो अच स्दरेतषटेदे भगं च श्नं तिषजनर्शेः | 
आ घौ नश पुरु्जा षवृर्ां हदि चिदश्विना इद्तौय ॥ १॥ 
४१३ भ्र पवाणमसुरस्य विद्र स्तर 8 १ दुशस्य 
उप चीत नमसा प्ेजार ज्ज्य च रत्य विमजन्ठनायौः २॥ 
४१९ अद्रा दंपत दाीलि रय भगो अदिंहिषेस्तं उल्लः । 
सद्र दिष्युःणो मित्रो जश्नि रहलि अद्रा जरन्त दसः ॥ ३॥ 
। ४९ | 


अ्थ-- { २३९१२ ¡ ( जयोः भगं च रत्न विभजन्त ) मडुष्यष्टो एयर भौर रत्न देनेदाङे ( सवितारं देवं ) सव्रके 
प्रेरक देवको ८ अद्यः चः ये ) प्ल तुम्हारे दिके किए बरुवा हू । हे ( नरः पुश्शुजः अश्विना ) नेताओ तथा भनेक्‌ 
तरे स्येस्य पदाथ देर अश्विनी देवो ! मे उमे ( सशीयय्‌ ) मित्रताषी इच्छा करते हृद (वां ) तुम दोनोंको 
{ दिदे दिवे ज चदसं) प्रति दिन अपनी शोर जुखाता हू ४ १॥ 

[८९३ ] द सलुष्य ! ( अक्घुरस्य वति प्रया छिद्ध्न्‌ ; उख प्राणदाता सुर्के उदको जानकर (सु उक्तैः) 
उत्त वच्नसे ( <चितःरे दें ) सविता देवकी ( दुवस्य ) स्वि कर । ({ उस्नः ) मदुष्यको ( ज्येष्ठं रत्नं 
भजन्त ) चरे रत्न देनेवारु उद देवरो ( विजानन्‌ ) जानकर ( नमलां उप चुवीत ) नन्रतापूतक उघ्की स्तुति 
च्छर्‌ ॥ २) 

[७१८ } ( पूपा भगः अदिप्तिः ) पूषा, भग भौर अदिति ये देव भपने अपने (अद्चया चपर्याणि ) खने 
योग्य ओर अटण कएने योग्य इव्रियोको ( दूयते ) खाते ई 1 वथा { इन्द्रः विष्णुः वरुणः परिचरः अश्चः ) इन्द, विष्णु, 
४ जोर अध्ये पाचों (दर्पः) उन्दर दैव (भद्रा अद्यानि जनयन्त > कस्पाणकारी दिर्नोको उत्पन्न 
करते ह ॥ ३ ॥ 


ध ५ न नन ~~ ~ ^ न ~ ~ ~ त त जा नाता ण ज ~ मज = ५ भ नन = नका ००५. 
भ शान णि 


भवाथ-- वह शमि जवर भज्यत ददाह, तब उश्षकी स्वाय चासं दिक्षां केकने रगत है, उसका रूप सुन्दर 
हो जातादहे, लौर अन्धङारस्प भयने शनो नष्ट कर देता है। यद अपने स्तोको खदा दी धन ददा रदता है अतः इस 
प्ाप्ठ छित्नः धन है ओर कितना पराक्रम है, यई जानना संभव नही ॥ ५५ 

सवके प्रेरणः देनेबाखा देव सचुष्य देश्वये भौर रत्न देता है | पे सविता देवको मे भाज बुराता ह| हे अनेक 
तर्के भोग्य पदाथ देनेवाल अश्विनी देवो ! मं तुमसे मित्रता करना चाहता हू, इसीखिष्‌ में उम्दं अप्रनी भोर बुराता 
ह ॥१॥ 

यद ख उद दानिके स्वाथ ई समी जगते प्रर्णे्ा संचार करता है । स्थो शिरणोङ्के द्वारा ब्रोकर स्थित उत्तम 
पराण इस पथः पर आता है । दी सवैगरेदक देव मयुर्योको उत्तस देशव प्रदान रता है । इसलिए डस देवकी नन्ता 
पूर्वक स्तुति करनी चाहिए ॥२॥ 

पषा, मगः व्यौर लदिदि ये देवर भपने भपने खाने योग्य हविर्योको खाते दँ भौर सुन्दर तथा दर्शनीय इन्द्र, विष्णु 
चर्ण भादि देव कल्याणकारी दिर्नको उत्पन्न करते है ५३] 
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अर्थं -- [ ४१५ ] ( यत्‌ >) लिछःरण ( अष्रस्य द्योता ) इस चका होता मँ ( उप व्धेचे ) स्छंहि करता ह, इ8 
टि (अनब सिता ; अपराजित खदित दे 
सिन्धवः ) बदनेवारी बदिवां ( वत्त अयु ज्डश्‌) उस धनकोप्रदान कर । हम (दावरल्नःः) बरु भौर रत्नै 
स्वामी बनकर ( रायः पतयः स्याम , देश्वयोके स्च बन ॥४॥ 

[ ७१६] (य वञ्धभ्यः नमः ईवत्‌ ) जे वदु इवि देते दै, (ये मिते चश्णे) ऊ भित्र भीर चर्म 
लिश ( खुक्तवाचः दुः ) उत्तम स्वुत्तिर्यी अदान करते ह, उन्दं ( अस्थ) बहुत्र छाय धन (अव रतु) रक्षः । ह 
देवो ! उनके ङिर्‌ ( वैधः छृणुत ) श्रे सुख वरदान छ्य | इन ( दिवः पृथिन्थः; युरोर भोर एथिवी ररक 
(अ१२॥॥ ) संरक्षणे रहकर ८ मदेम } भगन्दित द ४५ 
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[७१७ ] ( विश्वः मर्तः) समी मनुष्य नेतुः दैवस्य ; दको उत्त मागसे ङे देवल देवकी {सख्यं 
बुरात ) भित्रा स्वःकए्‌ करते ह । { विश्न ) वे सः नदमयं ( युष्यश ) "ॐ छद्‌ > 


= 


प्राप्त करते ह ओर (रये इदुष्य्ति ) द््वर्के स्वामी बनतेर्हष९॥ 

[४१८ हे (देवः देव) उदादेव! (येः; जो र्डुव्य {दे) तेरी (च इमाम्‌) जोर इन अन्य देवकः 
(अयसे) उदानः करते है, (तेद) वेमीतेरे रई साय आघचे) वे धनसे संयुक्त द त्था(ते) वेहममी 
( सचध्यै: सवेनाहे ) समी काननाः संयुक्त इः ४२॥ 

भावाथ-- इस यज्ञो करने मं देदीो स्दुहि छरठः द्र । छ्िसीद्े मी पराजि या तिरस्कृत न होनेवाङः 
सविता तथा बदनेवारी दिशं हरये घन प्रदान केर दौः हेन्‌ मी अङ अथिर पर्स युक्त टकर घनङे स्वामी बने४॥ 

जो सबको सत्रि देको हवि देते ह तथा नित्र रौर अरपो स्ति करते ह, उन्द बहुत सारा धन 


ऋ, 


भिरुता है जोर उस धनसे उन्दं खुख निख्ता दे जर द्युश्रेक तथा पर्दी सरश्चषणसे रइकर वे खःतन्दित्ति होत 


है. ५॥ 


सभी मनुम्य सबको उत्त माभ र जानेवाडे दृव्छी सिरर स्वीचार करके अपनी उष दिए तेज ग्राक्च खूरते है 
छोर फिर धनो स्वामी बनते ह॥१।॥ 
हे देव ! जो वेरौ या अन्य देर्वोकी उपानः करते है वे सभी महुष्य ठरे जपनेदी दह; वे सभी मयुभ्य धमन्त 
संयुक्त हा भोर हमारी भी सभी कामनयें पूरी दह ६२६ । 
>< 











(२५३, ऋश्वेदका सुबोध भाष्य [ मडक ५ 


४१९ अहन आ नुनहिथौ- नतः पलदषस्यत । 

षरे विश्वं पयष्ठां दिषो युयोत युयविः ॥ ३॥ 
४२० शत्र बद्धिरृभिहितो दुद्रवद्‌ द्रोणः पशुः । 

मज बीरपस्स्यो--ऽणां धरिष सनिता ॥ ४ ॥ 
४२१ एषे देव नेता रथस्पतिः इं रथिः । 

दं राये दं स्वस्तय इषःस्तुता मनामहे देवस्तुतो मनामहे ॥ ५॥ 


[५१ | 
[ ऋविः- स्वस्त्यात्रेयः । देवता- विश्वे देवाः; ४, ६-७ इन्द्रवायू, ५ वायुः । छन्द्‌ः- १-४ गायन्ती; 
५-१० उष्णिक्‌ ; ११-१३ जगती चिष्ड्व्वा १४-१५ अयुष्टुए्‌ । | 
॥ 


४२२ श्रै रतस्य पीतये दिश्रू्मिरा गंहि । देवेभिहेव्यदतये ॥ १॥ 


अथ-- [ ५१९} ( नः अतः ) हमारे इस यक्ञमे ( अतिथीन्‌ ) अविधिके समान पूज्य ८ न॒न्‌ ) विद्धान्‌ मनुर्ष्योकी 
(आ) पूजा करो (अतः ) इस यज्ञम ( पत्नीः दशस्यत ) उन विद्धानोकी पतिनियोक्ी मी पूजाकरो | ( यूयुविः ) वह 
विध्न पिनाक ( विश्वं पथष्ठां ) समी मागत भानेवारे वि्ष्नोको तथा {( द्विषः) रच्रुरगक) (आरे युय)तु) दूर दी 
करे !॥ ३ ॥ 
₹ अतः अतिथीन्‌ चन्‌ पत्नीः दशस्यत~- यक्ते जतिथिर्योकी, विद्वानोको शोर उनकी पलिनर्योकी सेवा 
करली दाहश । 
[४२० ] ( यच्र वद्धिः अथि हितः) जहाँ बनि स्थापित किया गया है, नौर ( द्वोण्य शयुः ) दोणी अर्थात्‌ 
रामे रखा इभा संःमल्पी पञ ( दुद्रचद्‌ ) दोडता है वदां ( चृमणाः ) मचुर्योके मन उत्छादपूणं भौर ( वीरप 
स्त्यः) घर दर एत्ररोच्रादिर्थोसे मर जति, वथा (अणा) ख्ख्द्धि मी (धीय इव) तरुणीके समान (सनिता ) 
विरेष हो जाती दहं 
[४.६] ३ { देव नेतः) दिव्य रुर्णोसे युक्त तथा सन्मागै पर के जानेवल देव ! (ते पषः रथपतिः) तेरा 
यद रथका स्वाओरी सारथि (क्लं रयेः ) सुखको देगेवाखा तथा देश्वयै प्रदाता है) ( इषः स्तुतः) सव प्रेरक देवकी 
स्तुति करनेवाङे दय ( क्च यये ) ऊल्याणछारी धनके किए तथा ( हं स्वस्तये >) सुखारी कल्याणक र्षि (मनामहे ) 
स्तुति करते हैँ । { देवस्तुतः) देवकी स्तुति करनेवारे हम सविताकी बार बार स्तुति करते हं ॥५॥ 
[ ५१ | , 
[४२२1 है (अधरे) ज््े! त्‌ { हव्यदातये ) हवि देनेवारे यजमानङे पा ( सुतस्य पीतये ) सोमरसषको ` 
पीनेके लिए ( विश्वः ऊमेभिः देवेभिः) घम संरक्षक देवोके साथ (आ गहि) ा॥१॥ 


(री (स प्न ~> ~ ~ ~ - ~~ ~~~ - ~~ ~~ 








भादाःश-- यत्तसं अत्तिथिर्योह्की, विद्वानोष्टी तथा उनङ पतिनिर्थोकी पूजा एव सेवा करनी चाहिए । पसे विद्रान्‌ 
मनुष्यःकी सेवा मार्गाम आनेवाके सभी रि्नोको दूर करनेवारी है भौर सभी शचरुर्भोको नष्ट करनेवारी है ॥ ३॥ 

जदा यश्खतेदि्ें भ्चि स्थापित की जाती है तथा कलशका सोम बने रुगता है, उस स्थान पर मनु्ष्योके मन उत्षाहसे 
पूण हो जात दहै, घर पुत्रपौत्रोसे भर जाते है भौर उस धरकी स्षरद्धि एसी हो जाती है कि जेसे कोट तरूणी ससदधिसे 
भरपूर होर हे ॥ ४॥ 

दिभ्य गुर्णोवारे देवका सारथि हमें सुख एवं धन प्रदान करे । हम भी सुख एवं कल्याणङी प्रा्षिके किए द्वो 
नोर सदिताकी स्तुति करे ४५॥ 

हे धञचे ! तु यजमानके पाक सोम पीनेके ङिष्‌ मा भौर भपने साथ हमारी रक्षा करनेवारे देर्वोको मीडे भा॥१॥ 


सुच्छ ५१ 1 ० शुबा नाप्य ( २५३ } 


(दः न { रः (प ॥ +) { 1 प्दयणुरे रणत = मो > ध 11 च दि (ति भून च ननदः कः: 1 द १ (4731 = 

७२२ कथय आ गदु न्द अल्छद्‌ | अन्नः एकत (अहु ।। ₹ ॥ 
८५ ५] + ५ 4 1 ८ ४ क ना > पाक 

दै वःव सन्द =. दय. (अद अ । सवःय दल दटय 1 २ ॥ 
^ 4 म्भ (3, ‡ ० 
ध की = न र ४० 2 द्र 1 ख भ थ नृ 

४२५ अय स्रामचमू सुता ऽत्र पर्‌ 1बच्यरर । {द ईन्द्रःयं वायत । ४ ॥ 

| न 
ध (द शमः री--4 वि लये सि 10 > {ग श ॥ ॐ ५ 
७२६ चायता यह 3:5२ 4; 8२६६६६५ | {4 << न्दा अम्‌ अरः 1 ५ 
मधः भाक कक श [ने 
6 † द्द क 7 न्‌ ~ 9 --५ प स्प? श्व पशय श्च - १६ 
५२७ ६०५ ब ह {= 3.१८ 2; | दु {स्यु ६ ०५६५६. (च्च अरय) ११ ४ | 
= ॐ 2 [क 7 न 


[ १ णः नेः 2 ४ १ ध षू १ (ह शन" = ए नधनो ०५ ग के भटान्‌ करिः ' ॐ ,, 2 । 1 द| (^ 1 च ४ 
४२८ सुता इन्द्राय वायव्‌ सरुः दुष्करः । सनु चं यान्तु !सन्चद्‌छमव्रवः | ७॥ 
र $ 


> म ५ थि व य न (डाः ॐ म अः व स नः न 1 ९४ 
४२९ स॒नुवच्ःमद्चम रस्या. सुन्‌; । अ अदह्यन्र अतरु्ह्‌ रद स्म ¦ ८ ॥ 
= = ४ 
अथ-- | ४९३ ] ( ऋठदधील्यः ) ३ ऋत शर्थात्‌ नि अनुह्टार इद्धिवःरे देवो ! ठम { अध्वरं अ! गत ) 
यज्ञम गाओ । है ( रत्य घम्ध॑खः ) सत्यकः धारण करनेवाङे ददे ! दुम इवि आदिक्नो ( अचेः जिया पिकं ) अभचिकी 


उ्वाङ{ओोक द्वारा पीडे ॥ २ | 
[ ४२७ ] हे ( सन्त्य चिर} सेवाद योग्य विद्वान्‌ च्ञे त्‌ (प्रादःयातम्मिः) प्रचकार दौडनेवकि बोडसि 
7 फ किष ३॥ 


क 


(विप्रेभिः देवेभिः) कनी बौर द्वके सय (वदने आ गहि ) सोभ पीने 
[४२५] (चमू खतः : एश्यरः पर द्ट्टर नियोडा गया सेद ( इञ ददिपिच्यदे ) पासं छना जाता है । 
( दन्द्राय वायते ज्रयः. दन्य शमर वष्युके दिष्‌ प्रिय ह॑ ६ £} 


५, 


[४२६ | ३ (कायः ) वायो ! (वीतये) सन पने किष दथः ( इठ्यदेातथ ) इवि देनेबे यन्रमानके 
किए ( य५।७ः ) प्रसन्न होता हुमा त्‌ ( प्रयः अभि ॐ याहि) जी ओर आ ओर (सुतस्य अन्यक्ठः पिव) 
निजोडे इद्‌ भच्वख्य सोमकोपी); ५॥ 

[ ४२७ ] हे (वायो ) वायु ! त्‌ (इन्द्रः च ) नौर इन्दर दोनों ( एषं सुतान ) इन निचोडे गणु सोमरसोको 
( पीति अईथः ) पीने योग्य हो । जतः तुम ( प्रयः अभि) इस अन्न ओर भाओ भौर (अरस ) अरिस्‌ होकर 
तुय दोनों: तान्‌ जुषथां >) उन सोमरक्तको पीनो॥8६॥ 

[४२८ ; (इन्द्रःय वयवे ) इन्द्र जर वायुः श्र ( दष्य्ाद्िरः सोमःखः सुताः) ददीसे मिध्ित सोमरस 
निचोडे गण्‌ ह । ओरये (घयः) ठत (सिन्धवः निञ्बंन) निप प्रकार नहिं सदा नीचेक्ठो ओर वही है, उसी 
प्रकार ( अभि) दस्र घोर (यन्ति) जते रई ७॥ 

[ ४१९ ] दे (अद्ध) ग्ध! द्‌ (अश्चिवत्‌ ) अच्क समान ( विश्वेभिः देवेभिः सूः ) सभी देर्वोंके साथ 
(अश्विभ्यां उपस छूः ) बश्चिनी कमार त्था उदबाऽ साथ (आ याहि} जा अर ( दते रण) सोमयज्लमे 
ानन्दतदहो॥८॥ 


मी 9 8 ----*--*-*-- ~ ~- - ~ ~--*~ - क । ~= = ~~ ण कमणा "न 
[ज ष 


भावःथे -- इन दुरः इद्धि सद्‌ा प्यनियमः £ असुखः चलस्ती हं धर्‌ छत्यको धारण र्रतीहै ४२१४ 

हे सेवाके योग्य ज्ञारवान्‌ चये | तू प्रादःकड दुःउनेवारे बोडे ज्ञानी नौर देवकि साथ सोम पीनेके डि 
आ) ३॥ 

पत्थर पर कूटूर निचोडा गया खोप पत्र 

हे वायो} तू रोम पने ङ्द च्था द्‌! 
इसे पी ॥५॥ | 

हेवायु!त्‌ नौर इन्द्र होने दी देव इन खोशरसेको यी योगो, अतः तुम दोनों र्दिसर दोकर इस सोमरक्त- 
खूप भच्क़ी तरफ आभो ओर इन सेःमररखोको पीनो ॥६॥ 

दुदीसे मिधिवये सोमर इन्द्र वायु लिए निचोडे जाति ह नौर उल भदान किए जतिदहैं॥ ७॥ 

हे भ्ये! तू समी देरद, यश्चिगी कुमारो भौर उभा द्धाय तवा चश्चिनी ङपमारवथा उषे साय भा गौर इस 
सोभयश्षमे भानन्दिति दो ॥<॥ 


2 


छनः जाद! है । यह छाना गया ॐ इन्द्र जोर यायु छि प्रिय हे॥४॥ 
देनेवाे यत्रा पर भ्रसन्न होनेके रिषत्‌ दोमेर्लनको तरफ भालोर 


४ 





( रष ) ग्वेद चेय भाष्य [ मड ५ 
४२० सुज्ञित्ाश्टंणास्णां सनः सोन विष्युना ¦ आ पाद्मे त दुररण \९॥ 
४३१ सदुशदितयशदभिः सजुषिनदरेय वावन ¦ आ = अवरषद्‌ इते य + १०॥ 
४३२ स्वस्तिनो मिमीदामधिना भगः शवल्ति दणि रनु | 
सवस्ति एषा अदुरो दधात॒ ठः सस्ति चव्य इुचदस। ॥ ११॥ 
४३३ स्वस्तये वायुशुपं जवामहे सोमं स्वस्ति युवतय षदकः 
बृहस्पतिं स्मणं स्वस्तये स्वस्व आदित्यासो अथन्शु नः ॥ १२॥ 
४३४ विदेवानों अचा स्व्यं दैश्वानरो बहुरञचिः श्वर्यं । 
देवा अबन्त्ुभवः स्वस्तये स्व॒स्ति नो द्रः पात्वंहसः \) १३॥ 
अथे-- [ ४३० | दे (अचे ) भन्ने! त्‌ (अश्रिवद्‌ ) अत्रिके समान { मिच्रदरुणाभ्यां सजुः ) भित्र जौर वरुणके 


साथ तथा ( विष्णुना सोमेन सूः ) विष्णु नौर सोमे साथ (आदि) जा रौर (घ्व रण ) सोमयागे 
भानन्दिविदो॥९॥ 

[४३१] दे (अघे) भन्न! त्‌ ( आदिव्यैः दद्भिः लजूः) धावित्य भौर वदुरो साथ तथा ( इन्द्रेण 
वायुना सजूः >) इन्द्र लोर वायुकरे साथ (आ याहि) जीर { अन्रिनत्‌ सुते स्म) अश्रि समान सोमयज्ञ 
भानन्दिति हो ॥ 9०॥ 

[४३२] ( अन्विना ) दोनों अशिनीङमार (नः स्वस्ति सिमा ) इमारे किष कल्याण करं, ( भगः स्वस्ति ) 
मग देवता कल्याण करे, ( देवी अदितिः) देती भदिति कल्याण करे । ( अनदणः अह्-रः पूषा स्वस्ति दधातु) 
शपरानित तथा प्राणदाता पूरा देव इमारे किद्‌ कस्याण प्रदान करै, ( सुचेतुना चवय ) उत्तम ज्ञानसे युक चय 
ओर एथ्ी (नः स्वरिति) हमारा कल्याण करं ॥ १११५ 

[७२२ ¡ हम ( स्वस्तये ) कल्याण>> किए ( रायु उव त्र्षामहै ) वादु स्तु शूरं । ( यः सवनस्य पतिः) 
जो भुवर्नोका स्वामी है, उस ( सोम ) सोम्रह्मी ( स्थस्ति) कल्याण लि्‌ स्तुधि करता द ' ( स्वस्तये ) भपने कल्याणक 
स्क (स्देगणं चहस्पतिं ) सब गणोकि स्त्रामी चरस्यतिकी उपासना करता हु । तथा (आदित्यासः न स्वस्तये 
भवन्तु ) आदित्य मी दमारे कष्प्राण्के लिए ह | १२६४ 

[४२४ ] (अय ) अज { विश्वे देवाः) समौ देव ¦ नः स्वस्तये >) दवःर कस्प्राण्े सिद द, (वेश्वानरः 
वसुः अभिः स्वस्तये ) सम्पूणं विश्वहा सता तथा सबको वद्निवाल् धन्नि कल्याण करने रिष्‌ हो । ( देवाः ऋभवः ) 

दिन्य युर्णोसि युक ऋरञुगण ( स्वस्तये >) कट्यराणङ़ हष हमारी ( अवन्तु ; श्चा कूरं ¦ ( रुद्रः) दद्र (नः स्वस्ति ) 
हमारे किष कल्याणकारी हो तया दतं ( अंशलः पातु) पार्गोसि वचार ॥ १३॥ 
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भावाथ--हे ध्न! त्‌ भित्र, वरुण, सोम, विष्णु, आदित्य, इन्द्र, वयु आदि देवोके साथ इस यज्ञस आकर आनन्दित 
हो ४ ९-१०॥ 

दोनो भिनी मार, मग, देवी भद्रिति कमी पराजित न दोनेव्रारा तथा व्राणदता पा भौर क्ञानयुक्त द्यु भौर 
पृथ्वीये समी हमारा कल्याण करं ॥ ११ ५५ 

हम भपने कट्याणके किए चायु, यवनो स्वामी सोम, सव्र गमे स्वामी व्रदस्पति तथा आदित्यकी उपासना 
करते हें | ऽ२॥ 
` सभी देव, समो विश्वका संचालक तथा सवका जोवनघारनरू अश्च, समी दिभ्य यु्णोसे युक्त कथ हमारी रक्षा 
करके हमारा कल्याण करं तथा, पापिर्योको ररनेवाख। देव हमरे छप कल्याणकारी होकर हसे पापोसे बचाये ॥ १३ ॥ 
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सूरः ५२ | नव्यः सुत्रोध भाल्य (२५९५ ) 
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ग्खव्रहि- बार बार दाच देते हए, एक दूसरेकी सा न करते 
सी खशडिद हकरं चकं । । 


यरे रैण घोडे पर दैठरेवडे वीर! ( धृष्णु-या) सनका पराभव करने 
मर्द्धः) शरद्य कीर मरके साथ (प्र अवे) उनकी पूजाक्र (ये 

यर्थः) जे ञ्ञ क 

पाकर ( मदन्त ) इद: छ 
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त्रयः ए धणशूता वीर ( स्थिरस्य रवसः ) स्थायि एव अट बल्के 
यःश्रर्‌ ) दे चाद करते सम्य ( शाश्वतः } खाश्चत ( घृषत्‌-{वन्‌ः ) विजय- 
टः (आ पल्दि) समी भोशसे संरश्वण करते ॥२॥ 

य दरावसः सखायः दलन्ति-- वे साहसी चीर मरत्‌ स्थिर बलवारे मचुरष्योकि ही 
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: तथन अ स ज्द-- वे निज-जदर साम्ये युक्त वीर्ोी स्वयं दी रक्षा करते दहं । 
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भावाथ ~~ दे शिन, दद्व दुद | छम दंसारा उञ्क्एण करो; हे सगे रश्च करनेवाङी देवी, इमारा कल्याण करो | 
एः कद्पराम =; जीर देवी अदिति स हमारा ख्स्याण खरे ॥ १४॥ 

हम शलः मयु ते र्‌ एर दुष शिखि ज करते हए वथा ज्ञाने युक्त होकर सूर्यं भौर चन्भमक्के 
समान लभ छट्याण रते प सगित होष्टर उद्गति करं |} १५५ 

जिससे छक पराव शर करना चादिषु ओौर वीरो भी सन्मान करना चादिषए्‌ । वीर अपनी 
धारक शक्ति बढा कर किलीरै भी द्वेष न रहे हए बहे बडे कायसं सफरता एाकर यशस्वी बन जाते हैँ 1 ॥ १॥ 
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(२५६ ) ऋभ्वेद्‌कः। सुबोध भाष्य [ मंडल ५ 


महो दिवि श्वुमा चं मन्प्रहे ॥ २॥ 


। युर षन्ति एत्व्‌ |स; | ४ || 

४४१ अन्तो ये खद । स! | 
ह्यस्या दिवो अचो मरुद्भ्यः ॥ ५॥ 
४४२ आ स्कर युधा 
| अन्धन्‌ अह श्चुता मरुट्‌। जज्छतौरिव [जुरते स्छनां हिवः | & || 
४४२ ये यावन्त पाथर य उुरातरन्छरिश्च क| 
यजने व ददी सधस्थं दा सुदो दिवः || ७ ॥ 


अर्थ-- } ४६९] ( ते स्पन्द्राक्षः ) सचर्ने विकम्पित करनैद ले ( न उक्षणः ) जौर बलवान्‌ वीर ( शवरः अति 
स्कन्दन्ति } रात्रिरयोका अनिक्रमण करये धागे चङे जदि ह । (अध) ज्र इलि ( मरुतां ) मर्तो ( दिवि क्षमा 
च ) य॒रकर्मे एवं पृथ्डी पर विद्यान्‌ ( फहः मन्ध ) तेजपूणं छाव्यकरा हम मनन ररते है । ॥ ३ ॥ 

१ उष्णः रावयः अति स्केन्द्न्ति-- वे बलवान्‌ वीर मरत्‌ दिनि या रात्रीका तनिक भी ख्यारु न करके 
अपना जाक्रमण वशृदर जारी रखते है । 

[ ४३० 1 (ये) जो वीर ( विश्वे ) खमी (मायुषा युगा ) सानवी युगम ( मत्यं ) मानरको ( रिषः पान्ति) 
सकस बचे हैँ, देसे (वः ) ठम ( ध्ुष्णु-या ) विजय रीर समर््यैसे युक्त ( मश्त्सु ) मसुनके किए हम ( स्तोमे 
यज्ञं च ) स्तुति तथा पित्र राय ( दधीमहि ) अर्पण करते दै ॥ ४॥ 

[ ४६१] (ये ) जो (अर्हन्तः) पूज्य, ( छु-द्नवः) दानश्चर, ( असामिक्षवसः ) संपूण बठसे युक्त तथा 
( दिवः ) तेजस्वी, दयोतमान ( नरः ) नेवा ईँ, उन ( य्घियेभ्यः ) पूज्य (मर्दुभ्यः) वीर-मसतोके किए ( यज्ञं) 
यज्ञ करो भौर उनकी (प्र अचं) पूताकरो1॥५१९. 

[ ४४२ ] (रूक्मेः आ ) स्वणैमुद्राके हारोसे मौर ( यु्ा आ) नायसे युक्त, (ऋष्वाः नरः) बडे तथा 
नेतृत्वणुणसे युक ( दिद >) दिष्य वीर : ऋष्टीः ) अपने भार्खोरो भौर ( एनान्‌ अनु ह ) इनके जनुरोधसे दी ( जज्छतीः 
इव ) षडवडादी हुई नदियोकै समान ( विद्य॒तः } तेजस्वी च्च श्च पर ( अखुश्चत ) फेकू देते ह । इनका (भानुः) 
तेज ( त्मना >) उन साथ दी (अतं ) चरा जात्ताहे॥ ६} ॥ 

[ ४४३] (ये पार्थिवाः ) जोय दीर प्रथ्वी पर, (ये उरौ अन्तरिक्षे ) जो विस्तीर्ण अन्तरिक्षम या (नदीनां) 
नदि्ोके समीपके ( कुजने वा ; मेदनम अथवा ( महः दिवः ) षिस्छरत द्खेकूके ( खधघय-स्थे वा) स्थानम (आ 
वाच्चुघन्त ) सभी तरहसे बते रदते हैँ ॥ ७ ४ | 


भावार्थ-- ये साहसी भौर शरीर सेनिक बरकी दी सरादना करते ह । जब ये शाच्रुदरू पर आाक्रप्रण कर देते ह तव 
स्थायी एवं विजयी बरसे परिपूणे वीरोँ्नो रक्षा करनेका गुरुतर कायंभार स्वयं ही स्वेच्छासे उठते हँ | २॥ 

जो बकिष्ठ वीर शन्रुके दिरमें घडङृन वेदा करते ह, वे रात्के खमय दुरभनोँ पर चढ़ ई करत हँ रोर दिनङ़ भबसर 
प्र भी आक्रमण जारी रखते ई । इसीखिए हम इनङे मननीय चरित्ररा मनन करते हँ | ३ ॥ 

ञो वीर मानवी युगो शज्चुजसे अपनो रक्चा करत्रे है, उने सामथ्येक्ी सराहना करनी चादिए्‌ ॥ ४ ॥ 

पूजनीय, दानी वीर्रोका अच्छा सत्कार करना चाहिश्‌ ॥ ५॥ 

दार एदे हथियारयोसे सने इए ये वीर बहुत े्स्वी प्रतीत होते हँ ॥ ६ ॥ 
ये वीर भूमं पर, अन्तरिश्चमं तथा धरोकमे मी अबाधरूपसे संचार करते है ॥ ७ ॥ 
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१ ५ स 
सू २) उग्धेदसः बोघ भय ( २५७ ) 


॥ (अ अ सच्‌ 
४४६ आथ (वःय ऽन्दरतथश अरुवथ्‌ाः | 


इथं  ॥ ११॥ 


अर्थ-- [ 9७४ ] ८ सत्य-शवसरं 3 सत्यक बल्से युकू तथा ( भ्वसं ) हमरे कश्नेवङे ( मारुतं शचः ) 
वीर मरुतके साुदाथिक बडकः ( उव्‌ दोस) स्वति करे । {उत्त स्म) क्योकि ( रनद: ) दनचरुको तविच-डित पुवं 
विषटम्पित छशनेदाङे ओर ( नरः } नेवा वे वीर ( छ्यु ) सखोकृखस्त्र णिङे छिए्‌ श्ये जानेवारे सत्कायेपे ( ठ 
भपनी सद्िच्छंसे ई (प्र युजत) चर जतिः; ८ ॥ 

[ ४७५ ] ( उत स्म) भौर (ते; वे वीर ( परुष्ण्या ) परूष्णी नदी ( द्युन्ध्यवः ) पवित्र होकर ( ऊर्णाः 
वक्तत ) उनी कपडे पदनते हैँ ( उल ) जौर ( रथानां पञ्या >) रथो पदियोसे तथा ( ओजसा) बडे बज्से ( अद्र 
भिन्दन्ति ) पहाड्कछो मी विभिन्न कर डाख्तेर्है ५९६४ 
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[ ८४६ ` ‹ आ-पश्चयः ) समीके मागे जानेचाके, (वि-पथयः) विष्दिध ऽश्गौसे जनेवरे ( अत्तः -पफथाः ) गुष्च 
सडको परसे जनेवा$ ‹ अचरु-एथाः ) अबुद्ध अःमद जनेवल, ( पतेभिः काभिः ) रेसे इन नामोंसे ( रिस्तारः ) 
विर्परठ इए ये वीर ( मह्यै ) उर चिद्‌ ( यज्ञं ओहते >) यक्लके इदिष्याद ढोकर रति हँ ४ १०५ 

[ ७४७५ ] (अध ) कभ कम चे वीर (नरः ) नेता दनरर सखःशरकः ( नि आहते) धारण करते हे, ( अच 
विश्वः) कभी पियं खड़े २६७६ सःय 
रहकर भी ( आहते › बोक्च दष्टे है, (इति) इ 
( दद्या ) देखनेयोग्य हँ ॥ ११६ 


भावःथ- वीरे सच्चे बसहा अखन करो । ये वीर जवते दितके लिए स्वेच्ापूैक यत्न करते रहते है ॥ ८ 

वीर चदीमें नहाकर छद होते हैँ मौर अनी कपडे पहनकर अपने र्थो वेगते रदा दकणो लीव कर चछ 
जाति हैँ ॥ ९ ॥ 

मीति तिके मगौसे जनेवाछे वीर चहु भोरसेः भश्रल्लामभ्री रति हँ | १० 

वीर पुरुष नेता बन जाते डँ लौर सेनाम दूर जगई या समीप खड रहकर संरक्षणका सतूचा मार उ्ाच्ति है । ये 
सुस्वरूप तथा दश्शनीय भी ह ११॥ 

३२ (क्वे. सुबो. मा. म. ५) 
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४४८ छन्दुःस्तुम॑! कुमन्यव उत्समा रिणो नतुः । 


& 


तेमेके चिन्न तायव छमा आसन्‌ दक्चि चिषे ॥ १२॥ 
४४९ य क्रष्वा ऋष्टिर्िधुतः कवयः सन्ति वेधसः । 

त्मषे मारुतं गणं नंमस्या रमयां निरा ।॥ १३॥ 
४५० अच्छं कषे मारतं मणं दाना पिरिन योषणा | 

दिषो वां धृष्णव्‌ ओजा स्तृता धौमिरिषण्यत ॥ १४॥ 
४५१ नू मन्वान एषां द्वा अच्छा न दक्षा । 

दाना स॑चेत सृरिभि-योमश्रुतेभिरन्जिभेः ॥ १५॥ 


५ -०५१११५/ 
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अथ-- [ ४७८ ] ( छन्द्ः-स्तुभः ) चन्दे सराहनीय तथा ( कु-भन्यवः ) मातृभूमिकी पूजा करनेवाले धीर 
( कीरिणः ) स्तुति करनेव कके छिए ( उल्स ) जलश्रवाहं (आ न॒तुः ) ला चुके । (ते के चित्‌) उन्ेसे ङछ (मे) 
मेरे लिए ( तायवः न >) चोरो सान भटदय, ऊढ ( ऊमाः ) रक्चषण्ता दोर ( दशि ) द्टिपथर्मे भवतीणे भौर कटै 
( त्विषे ) तेजोब बढति ( आसन्‌ ) थे ॥ १२॥ 

[ ४७९. ] हे ( ऋषे ) ऋषिवर ! (ये) जे ( ऋष्वाः ) बड वड, ( ऋे-विदयुतः ) इधियारोसे दयोतमान, 
( कवयः ) ज्लानी होते इर ( वेधसः ) ऊशल्तापूरंक क्म करनेवरे हँ ( ते मारुतं गण ) उस वीर मरूतेकि गणको 
( नपरस्य ) नमन कर ओर ( धिसा रमय ) वाणीसे भानन्द दे ॥ १३॥ 


[ ४५० ] े ( ऋषे ) कहषिवर ! ८ योषणा भितं न) युवी जिस तरह प्रिय मित्री भोर ची जाती हे, 
उलीभ्रकार ८ मारुतं गणे अच्छ ) मस्तच भोर ( दाना ) दान लेकर जाभो । ( भओजसा धुष्णवः ) बङ्के कारण 
रात्रुदरकी धञ्जर्ये( उडनेवङ ये वीर ( दिवः वा) तेन्स्वी हँ। हं वीरो! ( घीमेः स्तुताः) स्ततिर्योद्रारा प्ररंसित 
तुम इधर { इषण्यत ) आभो | १४॥ 


[ ४५१ ] ( वक्षणा न) वाहनके समान पार ठे जनेवले ( एषां देवान्‌ अच्छ ) इन तेजसी वीरोडी बोर 
(जु) दीघर षर्हुच कर ( मन्वानः) स्तुत्ति करनेदारा, { सूरिभिः) ज्ञानो ( यामश्चतेभिः) चडाईके बारेमे विख्यात 
एवं ( आ्ञिभेः ) वचखांकार्रोसे भलुंङृत देसे उन वीरोसे ( दाना ) दानके साथ ( सचेत ) संगत होता हे ॥ १५॥ 





भावार्भ-- अकि वीर मातृमूमिे मक्त होत है, इसलिए वे सराहनीय हँ उनमें कछ गुक्त रूपसे, तो क प्रकट 
रूपसे सबकी रश्चा करते इष्‌ तेजङ्धी बृद्धि करते हैँ ॥ १२॥ 

वीर सैनिक मदान्‌ गुणी, विशेष ज्ञानी, कुरलतःपूर्वक कायै करनेहारे एवं शायुधधारी होनेके कारण द्योतमान हैँ । इस 
मरुव्पघको रमणीय वाणीसे दर्षित कर जौर नसन कर ॥ १३॥ 

दान लेकर वीरोके समीप चरे जाना चाद्िए । बरसे रान्रुदरू पर चटा करनी चादिए्‌ । जो देसे आक्रमणकर्ता होमि 
उनकी स्तुति होगी ॥ १४॥ 

वे वीर संक्टोसिंसे पार ठे जानेवाङे हँ जौर धाक्रमण करनेमे बडे विख्यात हे ¦ वे ज्तानी ईह भौर वख्ालंकारोसे भूषित 
रहते हँ । देसे खन तेजस्वी वीरो$े पास दान ठेकर परहूच जाभो ॥ १५॥ 
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सं ५३ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (२५९ ) 


ऋ, 


४५२ प्रेमे बन्ध्वेपे ग्रं वोचन्त सुरयः एचि वोचन्त आद्‌ । 


अधा पितरमिष्मिणें सद्र दचन्त शचिकंसः \\ १६ ॥ 
४५३ सप्तम सक्च शाकिनि एकंमेक्छा शता द॑दुः 
य॒मृनायरामध्ं श्रत मृद्‌ राधा म्यं मजे नि राधो अर्यं मृज | १७ :. 


[ ५३ | 
[ ऋाषः- इयावाश्च आत्रेयः । दवता- भरतः । छन्द्‌ः- १, =, ३०-११, १५ कङुप्‌; २ शट ती; २ २1४ 
छ युर डष्णिच््‌ , द-७, ९, ३२, १३, १६ सतोब्हतीः ८, १६ गायत्री 1 ] 


४५४ कोवेद्‌ जानमेषा कोवा पुरा इन्रष्डास् मरुताम्‌ । यदू य॑ज किंरस्यः ॥ १५; 
४५५ एतान्‌ रथेषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः | 
कस्म सखः सदासे अन्वापय इका सर्वष्टथः सह ४२ 


थ-- [ ४५२ ] उनके ( वन्धु-ख्ध) बौधवोके जाननेङी इच्छा करने पर (ये सूरयः ) जिन ञानी वीरोन 
(मे प्र वोचन्त) खश्षसे कडा, उन्दने (गां) नौ वथा (पृश्चि) मूमि हमारी (मातरः) मातार्दै ह" ( वोचन्त 
देषा कड दिषा। (अव) नोर (शिक्वः) उन्दी समभे दोतते ( इश्मिणे रुद्रं) ^“ वेगवान्‌ महावीर हमारा 
( पितर्‌ ) पिताहे” देखा मी कह दिया॥ १६॥ 

[ ७५३ ] ( सप्त सक्च ) खात सात सेनिरकी पक्तिं जानेदले ( शाकिनः ) इन समर्थं वीरोमेसे ( एक-एक ) 
दरेक्ने (मे शाता वदुः) सञ्च सौ गोदे दीं। (श्रुतं ) उस विश्वत ( गव्ये साधः) गोसमूहरूषी धनको ( यजनाय) 
आधे ) यघुना नदीप्रं (उत्‌ खज) घो उरुता जोर (अर्व्यं राधः) अश्वषूपी संप्तिको वदींपर (निस्ुज) 
धोता हूं ॥ १७॥ 

५३ | 

[ ४५४ ] वीर मरतोने ( यत्‌ ) जब ( किङास्यः ) धन्वेवारी दिरनिर्यो ( युज ) पने र्थो जोड दीं, तवर 
( पषां ) इन ( जानं ) जन्मका रद्य (कः वेद्‌ ) कोन मखा जानताथा!? (कःवा) बोर कौन मरा (पुर) 
पदे इन ( ५+९त। सुम्नेषु ) वीर मरतोके सुख च्छत्रगाय्मे (आस्त) रहता था११५१॥ 

[ ४५१ ] ( रथेषु तस्थुषः) रथो केठे हुए (णतान्‌) इन वीयर समीप कौन मस (कथ( यनः) किस 
तरह जाति हैँ? उसी प्रकार उनके प्रभावका वणेन (कःञड शुश्रव) मला किसे सुननेशो मिका ? (अपक्षः) 
मित्रवत्‌ दितकर्ता एवं (चष्टयः ) वर्षा सम्रान ांतिद्रायक ये वोर अपनी ( इव्ाभिः सह ) गोभेकि साथ ( कस्भे सु 
दासे ) छिस उत्तम दानीकी नोर (अचु खस्तु: ) अख < होकर चके गये ?॥ २ ॥ 


भावा्थ-- नो या मुमि मर््तोष्ठी भात है मौर रुद्र उनका पितादहे॥ १६॥ 
रखे द्‌नरूपपें पर्ष द दथा जि हुए घोडे नदुीजरूमे घोकर खारूसुधरे रखने चारि ॥ १७ ॥ 

जब ये वीर रथमें बेटकर चार करने रगे, तब भरा किसे इने जीवनका तान प्राप्त हुभा था उघी प्रकार कोन 
छोग इनके सदर रते थे १ (ये वीर जब जनतके सुखके किट ५थत्नङीर दुष्‌ तमसे रोगोको इनका परिचय प्राप्त दभा 
कोर रोग इनके लाश्रयसें सुस पूर्वक रहने खगे ॥ १ ॥ 

वीर रथों पर ३८९ भिन्रोसे भिरनेॐ किए जते है, उस समय वे गायं साथ लेकर दी प्रस्थान करने रुगत हैँ । इन 
के शौयेका असेन ४९न। चादिए } ॥ २॥ ॑ 

र: 








( २६० ) ऋग्बेदका खुबोच भाष्यं [ मैडक ५ 


०० 


४५६ ते मं आष्ूयं अयदु-ख्प दुधि । 

नरो र्य अरय इमान्‌ पदयन्नितिं दहि ५ ३॥ 
४५७ ये अद्यु ये वार्षु स्वभानवः चश्च स्क्नेषु खःद्धिषु | 

श्राया रथेषु धन्व | ¢ | 
४५८ युष्माकं स्म र्थो अञु॒मुदे दषे भस्तो जीरदानः। 

वष्टी दावो यतीरिवि ॥ ५॥ 
४५९ आ यं नरः सदारगो ददाञचुषं दिवः कोशमचुच्थव्‌ः । 

वि पजन्य सृजन्ति रोद॑सी अनु धन्व॑ना यन्ति वटवः ॥ ६ ॥ 
७६० ततदानाः सिन्वव क्षादसा रजः प्र सञ्चधनया यथा| 

स्यृन्नः अश्वा इवाध्वनों विमोचने षि थद्‌ वत्तन्त एन्यः ॥ ७ ॥ 


भामा जोति माम न मना ता माकम 


अथ-- [ ४५६ | (ये) जे ( द्भेः व्ैभिः ) तेजस्वी सोमोके साथ (मदे) भानंद पानेके डिए (उप आययुः ) 
इष्टे इर (ते मे आद्भुः ) वे युक्षव बोरे कि, *“ ( नरः ) नेता, ( मर्याः ) मान्वोकि हिवशारक (अरेपसः) तथा 
दोषरदित ( इमान्‌ पयन्‌ ) इन वीर्यँको देखकर {( स्तुहि इति ) उनकी प्रसा करो 2 ॥ ३॥ 

[४५७ } {ये ) जो (स्व-भानवः) खय प्रकाशमान दीर, { अलघु) वखालंकारोमिं, ( वारीषु ) कडारोमें 
( सरश्च ) साज, ( सूकमेखु ) स्वणैमय दारोमे, ( खादिञ्ु) ैगननेमिं ( रथेषु ) र्थो ओर ( घन्वसु ) नुव्योमिं 
(श्रायाः) आश्रय ङेेर्ह, अर्थात्‌ इनका उपयोग करते ईह ॥ ४॥ 

| ४५८ ] हे ( जीर-द्‌(नवः मरुतः ) रीघ्रतापूवंक विजय पानेवाके वीर मरतो ! ( सुदे ) धार्नदके किण में 
(वृषी >) वर्षा मान ( यतीः इव ) वेगपू्रक जनेवारे ८ द्यावः ) बिजकियोके समान तेजस्वी ( युष्माकं रथान्‌ } 
तुम्दारि रथोका (अयु दधे स्म) अनुक्षरण करता ॥५॥ 

[ ४५९ | ( नरः ) नेता, ({ सु-दानवः ) अच्छे दानी एवं ( दिवः ) तेजस्वी वीर ( दद्‌्युषे ) दानी छो्गोक 
क्ष (य कोञ्चं ) जिस मणण्डारको (आ अचुच्यवुः) सभी स्यार्नोसे बटोर रति है, उसङ वे ८ रोदसी ) दलोकको 
व्‌ मूोकूका ( यजेन्यं) वृष्टि समान (वि सृजन्ति) पिमननकर उर्तेरह। (चदय) वर्गा समान तता 
देनेबाङे ठे वीर जपने ( धन्वन्‌ ) घवुर्योके साथ (अनु यन्ति ) च्छे जति ॥६॥ 

[ ४९० } ( यत्‌ एन्यः ) जो नदिर्थ ( अध्वनः विभनोचने ) मायै दढ निकारनेॐ किए ( स्यन्नाः अश्वाः इव ) 
वेगवान्‌ घोडःके समान (ति वतन्ते ) वेगपूर्खक बह जातो है, ३ ( श्चोदसला >) उदकसे भूमिको ( ततदानाः ) रोडनेवारी 
( खिन्यवः } नदिय ( घेनवः यथा ) मौके समान ( रजः } उपजाऊ भूुभियोंकी ओर ( प्रसस्ुः ) बने रुगीं ॥अघ 

मावा्थ-- सोमयागे इकटटे हुए समी रोग कहने रुगे कि, वीरोके कान्यका गायन करना चाद्दिए्‌ ॥ ३ ॥ 

ये वीर तेनस्थी हैँ नोर आभूषण, कडार, मारा, हार धारण करते है, तथा रथस वेखकर धयुर््योका उषयोय 
करते ह ॥ ७॥ 

वीरोके रथङ़े पीठे चछा ञारदार्ह. (मं उनङ़े मागैका अवरुम्बन कर्ताहं!) ॥५॥ 

ये चीर श्ुरतापूणं कायं करडे चरो भोरसे धन कमा रति है नौर उना उचित ँध्वारा करङे जनताको सुखी 
करते है।॥ ६॥ 

धुधार वर्बाङे पश्चात्‌ नदिर्योमे बाढ भाने पर पृथ्वीको छिद्गभिन्न करके नदिर्बो वहने गती है जौर उपजा 
भूमागको अधिक उवैर बना देती ॥७॥ 


भृ - "य जयस्य = , 


न्मामोतिमेनसषमधितमनरयोनियमिेकनिननि र ८ म 


युक्त ५३ । प्लग्यद्क। कध भेष्यं ( २६१) 
र व ४ 
४६९१ आ यति ठ्स {द अनस्दारक्षादुब्धः | 
आ स्लृत्‌ परादद्ध । € ॥ 
द, धिं शशधर 
४६२ मावा रसणनत्या कुमा पुश ढः; परन्धूानं रीरष््‌ | 
५1 म 8 ^ 1: भुम न वग ह द श्र (क| 
मावः प्रर हद्‌ सरुः यादण्य स्व इत्‌ सुज्जहस्ठु चः । ९ ॥ 
५ 1. न 
४३२ तवः श्रध रथाला सद गुट सः = च्यः | 
1 (किरम ध छ १ 
अनु प्र यान्त वृष्टयः ॥ १०॥। 
^ ४ तारतर 8 न 1 | 
४३४ छक व एषा वार्ठत्राःः गणष सुहु स्ह) 
¢. र < ~ ® 
अचं छाप शलभः ॥ ११॥ 
८ क 1 | एध त ॥ 
४६५ कस्या अद सुजा रहन्याय्‌ प्र यथः | 
क्व ६ 
एना यान मर्तः || १२॥ 


अथे- [ ७६९ ] दै ( मर्तः >) वीर मर्ते } ( द्विदः ) चखेकसे तशः ( उत ) उसी प्रकर (अ-मःत्‌ अन्त 
रिक्ात्‌ असीम अदरिक्षदैमे {आ यःत) स्ते, ( पसवतः ) दूरे देप ही (स्य अव स्थत )नरहो॥८१ 
| ४६२ } ( वः ) तुस ( अन्-इद -जः ) देनी चर ( कु-भा) पल्नि (रखा) रसानामकूनदी (मानि 
रीरमत्‌ ) रममाणन करे. (वः) वुम्दे ( कुष्चुः ) वेपु आक्रमण करनेदारा ( सिन्धुः ) सिघु नद्‌ बीच्तंदी(मा) 
न रोक दे, (वः ) वुम्हं ( पुररिणी > जरते परिष ( सरयुः ) सरयु नदी (मा परिस्थात्‌ ) न वेर लवे ¦ (अस्मे 
त्‌) दमे दी (वः छुभ्नं ) तुम्शारा सुख ( अस्तु ) प्राप्त हो, ननि जये ॥९॥ 
[ ७६३ } ६ त) उस (वः ) इम्दरे ( नन्यस्यैलां ) नये (रथानां शर्ध ) रथोके बरुके एवे देन्य { त्वेषं ) 
तेजस्वी ( भारतं गर्णे ) वीर मर्तोके सद्र { भञ्जु) दुरेधते (च्ुष्टयः प्र यन्ति) वर्बादं वेगरसै चरी जाती 


डँ॥ १०॥ 

[ ४६५] (षां दः) इन तुम्दरि 
( गणे-गणं ) दरश्क सन्ये द्रके साथ ( सु-दास्विप्थिः ) शत्वन्त सराहनीय अ युश्स्सनरॐ ( धीतिभिः ) विचारोसे युक्त 
दो*९ (अचु कामेम ) दम जनुकम्रसे चञ्ते रद ॥ १११ 

[ ४६ ; (अद्य ) भाज ( सरूतः ) वीर सस्त्‌ { द्वा याद्रेन ) इस रथसंसे ( कस्म) मड किस (रात- 
हभ्याय ›) हविष्यान्न देनेवाङे एवं ( उु-जातःय ) ऊन मानवकः लोर {प्र ययुः) च्छे जा रहे हँ !॥ १२१ 


# र 
टः 3 इर न्क स ( त्रा द ) प्रत्यक सपमदायङ साथ जर 


भि 


भ।(वर्भ-- वीर सदेव ह्रे निकट भरर यही वर रदे ;:८॥ 

हे वीरो} उम रसा, सिन्धु, पुरीषिणी एवं खरयु नद्वियोसि सीचि इए प्रदेशमे ही रममाणन वनो, भपितु हमार 
निकट भाकर दमं सुख दिखाभो ॥ ९॥ 

जिधर मरुते रथ चरे जाते हँ, उधर युद्ध रोता है, तथा वर्षा भी हुमा ङूरतीहै ११० 

गणवेशा पदनश्ठर ६९८का जेखा द सालन छे, वैषि दी अयुक्रन्रसे पग धरते चले जय ॥११॥ 

प्र्र है कि, मला शाजङे दिन किस जगड मरत्‌ पर्हुचना याददे हैँ? ( उधर हम भी चरं | ) ४१२५ 





(२६२ ) ऋग्वदक। बोध भाध्य | मंडकङ ५ 


४६३8 येनं तोकायं तन॑याय धान्यं बीजं द॑ष्ने अ 
अस्मम्यं तद्‌ ध॑त्तन यदू व इमहे राधो विश्वाय सौभगम्‌ | १३॥ 


४६७ अतींयाम निदस्तिरः स्वस्तिभि--हित्दावच्मरां | 
न ~, = 2 1 
वृक्ष श यारपि उस मषए्ज स्याम मरुत) सह || १४॥ 


४६८ सुदेवः संमहासति स्रो नरो मरुतः स मत्यः । 
४ । = 
य त्रायध्वे स्यामृते ॥ १५॥ 
४६९ स्तुहि मोजाच्‌ स्स्त॑वतो अस्य यामनि रणन्‌ गावो न यव॑से । 
१ 


(भ 


यतः पूर्वी इव सर्खीरसु हय गिरा गुंणीहि कामिनः ॥ १६॥ 





त मा मण ००-००-०० 





नि 


अथ-- [ ४६६ [ ( येन ) निससे (तोकाय स्तनयाय) पुत्रपौत्रे डिए (अ-श्ितं) न घटनेवारे (धान्यं वीजं) 
अनाज तथा बीज ( चहध्वे } ढोकर रुते हो, (यत्‌ साधः ) जिस धनके किए (वः ) तुम्हरे पस हम ( ईमहे ) भाति 
ह, ( तत्‌ ) वह ओर ({ विश्व- आयु ) दौधेजीवन एवं ( सौभगं ) बच्छ रेश्रयं ( अस्मभ्यं घत्तन ) हर्मेदे दो ॥१३॥ 


( ४६७ | दे ( मरूतः ) वीर मरुतो ! ( स्वस्तिभिः ) दिवकारक उपा्योद्रारा (अवद्य हित्वा ) दोष नष करके, 
( अरातीः ) शत्ुभंका एवं ( तिरः निदः ) गु निन्दशका हम (अति इयाम >) पराभव कर सङ । हमे ( वृषी ) शक्ति 
(योः शं ) एकतासे उत्पन्न दोनेवाला खख, ( आपः ) जर तथा (उखि: भेषजं ) तेजस्वी ौषधी ( सह स्याम ) एक 
ही समय मिरे ॥ १४॥ | 


४६८ | है ( नरः मरूतः ) नेवा वीर मरुतो ! (यं ) ज्सि (ायध्वे ) तुम वचाते हे, (सखः मर्त्यः ) वद 
मनुष्य ( सु-देवः ) मत्यन्व तेजस्वी, ( स-मह ) महत्तासे युक्त नौर ( खु-वीरः ) भच्छा वीर (असति ) दोता हे । 
(तस्याम) हम मोकवेसेदीहो११५॥ 

| ४६९ | ( स्तुवतः अस्य ) स्तवन करनेवाङ़ इस भक्तके यज्ञम ( भोजान्‌ ) भोजन पानक रिप (यामन्‌ ) जाते 
समय ( गावः न यवसे >) गैर्प जिश्च तरद घाषकी भोर जाती हत्त दी ( रणान्‌ ) भानन्दुपूर्वक गरजते हुए जानेवलि 
इन वीररोकी ( स्तुहि › प्रसा करो, (यतः ) क्योंकि वे (पूर्वान्‌ इव ) पदर परिचित तथा (कामिनः ) प्रेमभरे 
(सखान्‌ ) मित्रके समान शपने सहायक हँ । उन्द (हय ) अपने समीप डराभो शौर ( गिरा >) जपनी वाणीस नकी 
(अयुग्रणीहि ) सराहना करो ॥ $६ ॥ 


मि 11 





1 कक 1 । 


भावाथ-- दमे धन, धान्य, रेश्वयं तथा बर चाहिए । ह्मे ये खभी बते उपरन्ध हों ॥ १३॥ 


स्वस्ति तथा क्षेम हमं भिर जाए । हमारे सभी शत्रु विनष्ट हों । देक्यभावस्े उत्पन्न होनेवाका, सुख, शक्ति, जक 
परिणामकारक लोषधिर्यो हमें मिरु जाये ॥ १४॥ 


जिन्द वीरोका सरक्षण प्राप्त होता हे, वे बडे तेजस्वी, मदान्‌ तथा वीर होते हैँ । हम उसी प्रकार बनें ॥ १५॥ 


भक्छके यज्ञम जावे समय इन वीरोको बडा मारी हष होता ३ | चकि ये सबका दित चाहते हँ, इसङ्पु इनकी 
स्तुति सबको करनी चाहिए ॥ १६॥ 

















सूक्त ५४] ऋग्वेद्क! सुवोध ५।।१५ ( २६२) 


[ ५४ | 
[ ऋषिः - दयावाश्व आत्रेयः ¦ देव 2{- भदतः । छन्द्‌ः- जभती, १७ नि ५ 1] 
४७० प्र शधोय मारुलःय स्वमानव इमां दा्चजनजा पतैतच्युततं । 
घभेस्तुभं दिव आ वृष्टयरज्वने वुश्नश्वे महिं नम्भय ॥ १५ 
४७१ प्र वों मरूतस्तविषा उदन्यवो वथोदरघों अश्वयजः परंजयः | 
स विद्यत द्यति वाश्चति तरितः स्वरन्त्याद्‌ऽधन्‌। परिजयः | २॥ 


४७२ विद्युन्महसो नरो अरम॑हिघयनो दा्तंर्किषो मरुत॑ः परतच्यतं; | 


अब्दया चन्प्रुहर हःदटुनात्‌ नः स्त॒रयद्म रभता उदजः ।॥ २॥ 


= ~~~ => "~~~ नि = न म म मा्‌ ककम ७ द ~ 1 0) = ् 0 कि {६ 


। ५७ | 

अ्थ-- [ ४५० ] दे मनुष्य {स्व-सानदे) स्वयप्रकारः भौर {वेत-च्युते) पदाञंक्े भी दिरनेवा (+श्ताय 
दाधाय ) मस्तके बरुके क्ण्की गह (इरा चाच) इस भपय राणीको-कविताको तुम (पर अनज ) भरी मति 
संवार, भर्टत कर । ( घम-स्तुभे ) तेजस्वी वीराङी स्तुति करने&रे, ( ह्वैवः पष्ठ यज्वने) दिभ्य स्थानसे पीछेषे अकर 
यजन रनवे भौर ( द्श्च-श्रवसे ) तेजस्वी यश दानेवके वीरको ( हि श्ण ) विपुर घन देकर (आ अचत ) 
उनकी पूजा करो ॥ १ 

[ ४७१} ह (मरूतः!) वीर मरुतो ! (वः तविषा } वम्दारे बर्वान्‌, ( ७९न्~-यव; ) प्रजाके रिश जक 
देनेवारे, ( वयो-चघ ) भन्नको समृद्धि ऊरनेहारं वथा ( अश्वयुजः ) र्थो घोडे गोडनेनाठे वीर जब (प्र परि- 
ज्रयः ) बहुत वेगसे चतुर्दिक्‌ घूमने र्गते ह जर तुम्हारा ८चि-तः ) चीने मोर फेलनेवाखा संघ ( विद्युता सं दधाति ) 
तेजस्वी वर्स सुखज्ञ होता है नौर ( वााति >) र्चो चुनती देता हे, तब ( परि-ञ्जयः ) चारों ओर विजय देनेवाला 
(आपः ) जीवन, जक ( अवन >) पृथ्वीपर € स्वरन्ति ) गजना करते इष संचार करता है ॥२॥ 

४७२ } ( च्य -महस्तः ) बिजरीके समान बर्वान्‌ , ( दरः ) नेवा, ( अदम-दि द्यतः ) हथियार्योके चम र्नेपै 
तेजस्वी, ( वाक-त्विदः ) वायुके मान गहि एवं तजल्वी, ( सवेत~-च्युतः ) पहाडोको दिलानेन१र, ( ६।ड ने 
त्तः ) व्रते युक, ( स्तनयत्‌-अमाः ) षोक्णा करनेकी राक्तिसे युक, ( रभसाः ) वेगवान्‌, ( उत-अ\जस।ः ) 
अच्छे बललाटी वे ( चर्त: } वीर सस्त्‌ ( सहः चित्‌ ) वारंवार (आ अन्द] >) चरँ श्टोर जर] देना चाहते है -र्ुको 
अपना सच्चा तेज दिश्वाते हँ ॥ ३ । 


= ~~ 1 1 1 [1 ~ ज्म प 
य 1 1 [1 1 1 ~~ 


भावर्थ-- भरुकार पूणं काव्य वीरोके वणनपर बनाओ अौर उन्दं धन देकर उनका त्कार करो ॥ १ ॥ 

बरिष्ठ वीर सैनिक प्रजाते छिद्‌ जलकी ज्यवस्था करते है, अद्रको बद्ध" करते हे, र्थोसिं घोडे जोडकर चारों जोर 
धमकर सभूची दाकतक्छो ख्यं ही देख ङ्त दँ । जौर विजये वन्‌ जति हँ] पडे अच्छे प्रवधसे अपने हथियार समीप रख 
ठेते हैँ जौर यत्रत्र विजयपू्णं वायुमंडरकूा सजन करते हैँ, तथः भूमंडर पर॒ नहररोसे या भन्य किन्दीं <५ाभसि जक 
चहु भोर पर्चा देते ह। ॥२५ ` | 

तेजस्वी नेता शाखाखोसे सुक्षन्जित बनकर पदां तकषटो विकंपित कर देनेकी अपनी क्षमताको १९० हैँ नौर 
दुरम नको आह्वान देकर अन॑रय ही उन्दे जपन बर दृशति है । | ३ ४ 

[ भध विषयक भर्थं ] निजी चकु रदी है, ( नदम ) ओ गिर रदे है, भारी तूफान हो रहा हे, राभिनीकी 

दहाड सुनाई दे रदी है, वायुबेगसे जान पडता हे छि, भानो पहाड़ उड गेम  इस्म बाद्‌ ल्राधार वर्षा हो चहु णोर 
जरु ही जर दीख पडता हे | 





( २६४ ) छर्वेद्क सुदो भ्रःथ्य [ मडरू ५ 
४७३ उष क्तून्‌ रद्रा व्यह।नि शिक्य अयम स्वररिघ् दि रजसि धृहयः । 

वि यदजं अज॑थ नाव इं यथा वि इगि मस्तो नाई व्यय ॥ ४ ॥ 
४७४ तद्‌ वी बो मरुतो महित्वनं दवं तवान्‌ यो न योजनम्‌ । 

एता न यासे अगरभीददिरो--उनशवद यन्यवासना भिरि || ५॥ 
४७५ अभ्राजि शर्धो मरुतो यद॑णेसं रोड्थः वृदं कपनेव वेधसः । 

अधं स्मानो अरम॑तिं टजेश्छ-अ्ुःरेव यन्तम नेषथा सुगद्‌ ।॥ ६ ॥ 
४७६ न स जीयते सस्तो च हन्यते नस्ति ग व्यथते न एष्यति | 

नास्य राय उपं दस्णन्त नोतय ऋषिंवायं राजानं बा सुषुदथ ॥ ७ ॥ 


अथ-- [ ७७३ } दे (धूतयः) शचुर्जोको हिरुनिवले, ( हि क्दसः) सामभ्येयुकू एवं ( रुद्राः मरुतः >) दुडमरनेको 
ख्रानेवारे वीर मरुतो ¡ ( यत्‌ ) जब ( अक्तून्‌ वि ) रात्रियोतं ( अहानि वि ) दिनं ( अन्तरिक्षं ॑वि ) अन्तरिक्ष्मेसे 
या (रजांसि वि अजथ ) घूषिमय प्रदेश्येदेसे जतत हो, उस समय ( यथा नवः ई ) जेते नौकर्द सयुन्दरमेसे जाती 
है, देसे ही तुम (अजरान्‌ ति) विभिन्न प्रदेलोदेसे त्था ( दुर्गाणि घ्व ) बीदड स्थानोसंसे भी जाते हो, तब तुम (न 
अह रिप्यथ ) बिर्ङकरु थक न जाभो, बिना यङ्ावररे यह सब कुछ हे जाय देखा करो ६४॥ 

[ ७७४ ] दे ( मरुतः! ) वीर सरतो ! (वः तत्‌) वुश्हारी वे ( योजनं ) क्षायोजनार्दु तथा ( वीयं ) शक्छि 
( सूर्यः न >) सयैव ( दीर्धं महित्वनं ) भति दिस्तृत ( ततान ) केरी इई ह ( यत्‌ ) क्योकि तुम (यामे ) श्रु पर 
किये जानेवाक शाक्रमणफे समय ( एताः न ) ङष्णसारोके समान वेगवान्‌ बनकर ( अ-गृभ्द-शोचिषः ) पकडनेमे 
असंमब प्रमावसे युक्त दो ओौर (अन्‌-अभ्व-द्‌ं ) जर्दौ पर घोडे पर्हुच नदीं सकते, रेरे (गिरि) पवंव पर मी(नि 
अयातन ) हमले चढत हो । ॥ ५ ॥ 

[ ४७५ ] हे ( वेधसः ) कवैष्ववान्‌ (मरूतः >) वीर महतो ! इम्दारा { राधः ) वरु ( अश्राजि ) चयोतमान हो 
चुका हे, ( यत्‌ कपना इव ) क्योकि प्रबरु जौधीके समान ( अणेह्तं चक्ष ) सगवानी पेडोको भी तुम ( मोषथ ) तोड- 
मरोड देते हो ! (अध स्म) नोर दे (स-जोाव्लः ) दर्षि मनवे वीरो ! ( चक्षु : इव ) ओ जेसे ( यन्तं ) जने- 
वेको ( स-गं ) अच्छा सागरी दर्वी हे, वेसे दी ( अ-समति नः) चिना भराम किष कायै करनेवाले इम (अयु 
नेषथ ) अनुकर ठंगसे सीधी राहपरसे छे चरो ॥ ह ४ 

[ ७७६ ] हे (मरुतः) वीर मरुतो ! (य कचि खा } निश्च ऋषिषो या ( राजानं का) लिख राजाको तुम अच्छे 


कायने ( सुसूदथ ) प्रित करते हो, (खः ब॒ जीयते ) वह विजित नदीं बनतारहै, {न हन्यते) उसकी इत्या नदीं 
होती हे, (न सखरघति ) नष्ट नदीं होचा है, (न वयथते) दुःखी नहीं बनतादे णोर (न रिष्यति) क्षीण मी नदीं 
होता है । (अस्य रायः) इसके धन (न उप दस्यन्ति) नष्ट नदी होते हँ तथा ( ऊतयः) इनकी संरक्षक शक्तिर्या 
भी नहीं घटतीं ॥ ७॥ 

भावार्थ जो बरिष्ठ वीर दोते ह, वे रातको, दिनम, जन्तरिक्ष्मेखे या रेगिस्तानसेखे चरे जति हँ! वे समतक 
भूमि परखे या बीहड पदाडी जगहरभेसे बरावर भागे बढते ही जाति ई, पर कुभो थक नदीं जाते। ( इस ्भोवि रच्ुदर पर 
कगातार हमरे करके वे विजयी बन जति हँ.) ॥४) 

वीर्योकी बना हु युदधकी भायोजनार्पु तथा उनको ंगठनशक्ति सचमुच बडी भनूटी हे ! दुरभनों पर धावा करते वक्त 
वे नेसे समत्र भूमि पर क्रमण करते ह, उसी प्रकार वे राजक दुगै पर भी चढादईं करनेमे हिचकिचाते नदीं ॥ ५ ॥ 

कतैस्वशारी वीरोका तेज चमकृवा ही रदता हे । निश्च प्रकार प्रचंड ्भौधो बड पेडोको जडमूरसे उखाड फक्‌ देती हे, 
वैसे हीये वीर शतरुओंको हराकर गिरा देते हँ । नेत्र जेस याच्रीको सरक सडक परसे ठे चरता है, ठीक उसी प्रकारये 
कीर हम जसे प्रवर पुरुषां छोर्गोको सीधी राहसे प्रगतिकी र ठे चट ॥ ६ ॥ 

भिसे वीरोकी सहायता मिशती हे, उसको प्रगति सब प्रकारसे होती हे ॥ ७ ॥ 
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अथ-- [ ४७७ } ( यथा; नेसे (नि युत्वन्तः) षड खरप रस्ननार, (ग्राध-जितः) इरमर्नोक्ष मेद जीतनेवःदे, 
( नरः) नेवा, (कवन्धिनः ; समीप जङ रखनेवःले ( मखतः ) वीर मडत्‌ (अथमणः न ) अरमा समान १ यत्‌ 
इनासः ) जब वेगसे जते हैँ, तत्र ( अस्वरन्‌ ) चद कष्ते है; ( उरं यिश्भृन्ति }) जरुङकण्डोश्ने परिपूणै वना रखते हैँ 
नोर ( पृथिवीं ) भूषिषर ( मध्वः } निद मरे ८ अन्धा ) भच्की (त्ब उन्दन्दि ) धिशेद समृद्धि क्ते ईह! ८ + 

[ ४७८ ] हे ( जरद्‌ ) सन्न द्विजयी बननेवारे कीरो { (इयं यथि) यह भूभि (भं ठदू स्थः; वीर यर्ङःक 
दिए ( भवत्‌-वती ) घरक मार्ग युक्त दर अप्त है, {द्यौः) दरक मी ( प्र-यदूञ्खः ) वेगपूत्क जानेवाले इन 
वीरो किए ( परदत्‌-वकी ) भासानीदे जनिष्यं ८ अवति) दोताहैः (अ यः एथ्ाः ) अन्तरिक्ष सड्डे भी 
उनङे ङिष्‌ ( प्रवत्‌-व्तीः) सुगम्र बनदी ह नौर (पर्बताः) पडाड मी ( ग्रवत्‌-बन्तः ) इनके छिद सररु पथवत्‌ 
दने दीख पडत ह \ ९॥ 

( ४७९ ] हे (मर्तः ) वीर मरतो { ( सभश्छः ) समान रूपसे काया बोञ्च उटानेवके, माने ( स्वर्‌ नरः ) 
स्वगैके नेता तम्र ( सूर्ये उदिते) सूर्ये उदथ दोतरैपर (मड्थ) दर्षत होते दो) हे (दिवः ) तेजस्वी डेदा एवं 
वीरो ! (यत्‌ ) जव्रतक ( विः {सख लत: अश्वाः) तम्हारे दोडनेवाले घःडे (न अह्‌ श्रथयन्त } तनिक भी नहीं थक गये 
ह, वमी तक (सद्यः) तुरन्तद्री तुम (अस्य अष्नः पारे ) इञ मागे अन्त तक अस्युथ) प ८४१ #१८॥ 

॥ ८० |] ह ( रथे दुभ: अस्तः 1 रथों सु दएनैवाडे वीर मरने ! ( चः असघु ) तुम्हरे कथापर ( ऋश्य ) 
मल विरानमान है, ( पत खादयः ) पैरों कंडे, ( वद्धःषु कभा ) उरे मायपर स्वणैनुद्रा्जकि हार, ( गभत्स्योः ) 
सुजार्जोपर पर (अश्चि-श्राजस्ः विद्युतः ) बश्चिवत्‌ चमरी व्र भौर (कीर्षद्ठु) मघे पर (टिर्ण्ययीः विदद 
शिप्राः ) सुवणके मव्य शिरखाण रखे इए ह । | ११॥ 


ये 2 ~ ~~~ ~ मन म न ~ ~ न ० ० ~ ०५ ०७ 


भावार्थ -- बुडवार वीर शत्रर्ोके माम जीत लेते है, तथः! वेगपूक दुदमनोपर धावा करते ह । उस समय तरे दडी 
मारी घोषणा करते हैँ नोर जरङ्ण्ड पानीते भरकर भूरडर पर सधुरिमामय शडजख्छी सद्द्धिष्छी यत्चदन्न विपुख्दा कर 
देते है॥ ८ ॥ 

वीरो किष पृथ्वी, पवेत, अन्तरिक्ष पपं जाकारमध समः सुक्लाध्य एवं सुगम प्रतीत होते देँ । ( वीरोके किष कोई 
मी जगह बीदड या दुगैम नदी जान पडदी हे! )॥९॥ 

सभी कामका मार वीर सेनक सममावये नरानर टिकर उठि द दिनह्न प्रार्म होनेयर ( बर्थाद्‌ काम शुर 
करना सुगम होता है, इसकिष ) ये लानन्दि होते हँ । रसे उत्साही वीर वो्ढोकि यक जाने पके ही भपने गन्तन्यस्थान 
पर पटूच जाय ४१०॥ 

इन मर्तोका वेश वीर्रोका वेल दहै इनके कोपर भले, पेरोमे कड, वक्षस्थरु पर स्वर्णदार यु जार्ओपर अधिके 
समान चभर्‌ ओर माथेपर सोने किरीट होते है ॥ १११ 

३७ ( ऋग्वे, सुषो, मा, मं. ५ 9 
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इदसु मे मशूरो हुः वचो यश्य तरेद्‌ रसा शतं हिमाः ॥ १५॥ 

अर्थ-- [ ४८१} ३ ; अथः मरूतः ) एजनीय दीर मर्तो ! ( वै अ-्रुमी त -सोचिषं ) उस अप्रति तेनर्गी 
( नाकं ) शाकाशमसे { रुषत्‌ ) तेजस्वी ({ पिप्यखं ) जरुको (वि धूयुथ ) विशेष हिखाओ, वर करो | उष्षके ङिए तुम 
( च्यजला ) अपने बरछा { से अच्यन्त >) सेगठन करके धपते ( अतित्वियन्त ) तेन बढागो; (< यत्‌ ) क्योकि ( ऋतः 
यवः ; पानी चाहनेवले रोग ८ विततं ) विस्तृत (घोपं स्वरन्ति) घोषणा करके क्ते हँ कि, हमें जर 
चाहिए । + १२॥ 

{ ४८९ † हे ( वि-चेतक्षः मरूतः } विशेष ज्ञानी वीर मरे ! ( युष्म्रा-दत्तस्य > कुम्दरेरे दिये इए ( वयस्‌- 
वतः । शक्रस यु दोर { रायः ) रेश्वयेके ( रथ्यः) रथ मरके ऊनिवष्छि हम (स्याम ) द। दे (मरूतः!) वीर 
मरतो ! ( अस्प ) दमे (यः } दह (दिवः तिष्यः यथा >) लाकाशमें विचमान्‌ नक्षत्रके खमन ( न युच्छति ) न नष्ट 
दौनेकारा ( सहश्िणं ) इज्ये छिरसमकः धन देकर ( रारन्त ) संवुष्ट ख्रो। ॥ १३॥ 

, ४८३ ] हे (मरत ) दौर मरतो ! (यूयं ) दम ( स्पःहे-दीर) स्ष्णीय वीरस युक्त ( रयि ) धनका 
संरक्षण करते हो; ( युयं साम-टिपरं) दुर सवतिव्रधान चा साद्रगायक दिद्धान्‌ ( ऋषि अचथ 2) ऋरषिक्छा रश्चण करते हो; 
{ ययं 3 वम ( भरतध्य >) जनताका भरणपोषण करनेवार> हि ( अवैन्तं वाजं ) घोडे तथा अन्न देते हो भौर ( युयं } 
तुम ( राजानं ) नरको : श्च ष्रि-बन्तं ) वेभव्रयुक्त करके उसे ( धत्थ ? धारित एवं पुष्ट करते दो । ॥ १४॥ 

[ ७८४} दे ( सचयय-ऊतथः ) तुरन्त सरश्च रने वीरो! (वः तत्‌ ) तम्हप् उस (द्रविणं यामि) 
द्व्यकी इर इच्छा करते दै! ( येन } निससे इम ( दन्‌ ) समी लो्नाको (स्वः न ) गकाश्चके समान ( आभरे ततनाम) 
दानद स्के) हे; मरूतः!) कीर मस्त! ( इदं मे खु-वचः ) यईइ मेरा षच्छा वचन ( हर्यत ) स्वीकार करोः; ८ यस्य 
तरसः ) निल बलसे हम { क्षतं हिमाः ) सौ देमन्तकःतु, सः वषे ( तरस ) दुःखमेसे तेरक्छर पार पर्टुच सके, जीवित 
रह सके । \ १५१ 
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भावा्थै-- जपने बरा संगठन करङ़े तेजस्विता बडाभो । वर्षाहा भार इकट्टा करके वद्ध रबर दो, क्योकि जनवा 
जर पर्याक्चि मात्राय पनेके रिष अतीव छखायित हे ॥१२॥ 

सष्टखों प्रकारका घन भौर अन्न हमें प्रच हो । दह घन भाकाराके नक्षत्रकी न्यां अक्षय यं भरल रहे ॥ १३॥ 

वीर पुरूष शुर्वायुक्त धनका वितरण करके ज्ञानी तच्वक्ञका पोषण करके प्रजाप।रुनतत्पर भ्डूपारका पाटनपोषण एवं 
सवधन करते ईहे }} १४५ | 
हे संरक्षणकर्वा वीरो ! हमें प्रचुर धन दो ताकि हम उसे सव कोर्गोसिं बरद 


क 
ि । म अपना यहु वचने दे रहा हं । इसी 
जति करते इम सौ वषो तङ दुःख हटाकर जीवनयात्रा बिता ४ १५ ॥ ॥ 








स्क ५५ | ऋ+वद्‌ केष घत्व भाष्य 


2 ९ 
# #॥ 
| 
[ष 
हि ३ 


ह. = ठ ==: -- 2 
(ऋष्चः- इंयःवाश्च आत्रयः ¦ दद्दा दस्य: छन्दः जगती; १० ;दष्टुद्‌। | 
छ 


५ प्र 5 य क ष ॥ 
०८५ प्रथञ्यवुः सुता चजदृषदः (: दधर्‌ रकमद्ुह्ः | 
ध भ क च च न्म भ 4 न्क तं ० क दयु ५५ क भु) न 1 डु > वद्‌ म ५ 
दयन्द अन्व; दभर: दयुम वन्ट्ः यु रथा अब्र , ९ 
॥ (ॐ न ि ~ क जम धु 1 क १ नः ध = ज रह ~न = "4 । 
४८६ स्वय दुधध्व दवष दथ दद्‌ वदहन्मह्ठ उदः ति राद्श््‌ | 
(1, 1 ् र क न 4 न न वलः [न 0 [न चे [न | 
ठतान्ताररद्द सजर्‌ न्य जह्ु दुत दजन इथ; अदत्त ॥ २॥ 
नि [ ( न = ॥ 
9 । ३ र्भ (ष पप ं ज (+ 
४८७ साक जाताः दुमभ्दः रश्टु्चदःः अते विदः प्रतर शशधरः | 
> अ क ® = प्र , १ ~ 
पिर(कणः छयल्यव रम्‌ खभ या्दः्नु रथा अस्स : २) 
इ | गानि 9 [त भर्वन "2 [; 
८८ अ तठ 4 =) षः ग्रह्धिश्वुध समए दर हये <! चश एद : 
%८ अच | 4 1 प्र्‌ { 4 ९ ९५ ५ ६ ‰ <€“ < & {ई | च द्‌ | 
५ { = [1 ५ 
34! अस्मा अददतव दतुनु छम हारयतु रश चु्रस्हत । ४ ॥ 
श दद्ध ६७ ~ "व ८ 


अथ-- { ४८५ | ( उ-यस्ययः ) चदेव यजरीय कम करनेररे ( आःददू- पणः ) केरस्दी दध्या युक्छ 
तथा { श्वभ-वश्चस्ः परख्ठः } वश्चःस्ल्पर स्वणडार यःरज करनेहारे वीर मस्त्‌ ¦ दृट्‌ दथः दधिरे 3) दडः मारी बड 
धारण छरते है । { खु-यरे्भः ) जडः ति लिय हनेवाडे, ६ अश्युभिः) रेकःन्‌ ( अश्वः} बोडे साथ, दः 
(ईयन्ते >) चङे जति हँ । उनक्त (रथाः ) रथ {डु यातां } सेककस्यपय 
त्घत ) पीठ च्े जाते + ५ 

[ ४८& ] (यथ; ) चकि तुम (चिद्‌) बहुत ज्ञान प्रक्ष करदे ह कैर ( स्वयं वथवि्षीं दधिध्वे) स्वयः 
विशेष बरु मी घारण करते हो, तुम ( महान्तः ) बडे हे जोर (उर्विया) मावभूविक्ा हित करनेष्टी खरः (बृहत्‌ 
तरि राजथ >) विसेष रूपसे सुशोभित होते हे ! (८ उत ` नौर { ओजस > अपने वञ्से, (अन्तरि वि अभिर ) यन. 
रिक्चश्नो भी न्याप कर डार्ते हदो, (रथाः) इडे स्थ { इभे यातां ) लोककख्यःगर किष जाते समय, ( उदु अश्र 
इन्दीका भयुलस्ण करदे दँ \२॥ 


= # व ^ 


> १ 


५ 
(1 1) 


[४८५ ] जो { खाक जाता) एष डो उलय प्रकट हरेवा, ( इु-स्कः } वच्छी प्रकार उत्पन्न इ, { साक 
५ ण (कि ् स 1 
उदिता) खघ करके बर्न ठोदवि ( जरः) चेतरे वीर, (श्चिधे त्चच्नू) वंच पारे छिड्‌ दः (प्रतर; च्य 


(न 


( 
धिक (आ वच्ुघुः ) बढते ई, वे , सूयस्य इक र््यदः) सुकर्म लम ( वि-शेकरिणः) विदेय से्स्यी इं 
( रथाः } इनक रथ (शुभ यातां णक किए जे समय {अञ्चु अच्चुत्सत ) इन्दी शयुप्ररज करते ६ {३ 
| ४८८ ] दे ( घरुतः ) द्र सहर ! { कः महित्सनं ) वुम्दारा खडप्यन { आ-नृषेण्ये ) खनो अरकं सनद 
मान हे ज्ञोर वद { खूयस्य इद चष्णं ) सूये दश्यकरे खनः { दिद्श्चेण्ये ) दशनीय ह! (उत) इलः इम 


५५... 
1 
% 
५2 (21 
५५ 
€| 
ध.“ 


+ 


(अस्मान्‌ अ-ष्ठतत्यं दधातन ) हमें जमरपनकः उ्टुच { स्थाः) इन्दे रय (द्रुमं प्ता) रोक चस्वाण्कं हिद 
जाते समय (अनु अचुत्छत ) इन्दा दुष्टस्य छरदे हं | ४॥ 
मवा्थ- भच्छे कमे करनेहररे, तेटर जायुध धरण करनेवाले, जभूवरः द सु सोलित्त वीर अपने बको सरन 
£ लिट्‌ ₹ | ई 


ख्पसे नढत हं अर चपर अश्वपर आरूढ दोर दन्ताः पित करमेके चिद्‌ दाचदख्पर धाव 
वीर प्रुष खान प्राक्च कूरॐ़ ररा बर कंडकर्‌ दवथुः यद्‌ बढाने लिश प्रयः कृरदेर्ह द 
अध्यवसार्योके फरस्वरूर वे अलतयन्र सुरो दख पडते हैँ व्तैर अग्नी ऊः उडानोसे प्षमूचा अन्तरिश्च मी ञ्य कर 
डार्तेर्है॥२॥ 
ये वीर शच्रद्ख्पर आक्रमण करते समय एक दी लय अ्रङ्ट ह 
क्षपने बर्की वृद्धि करते है्ौर स के लिए द्वी खचेष्ट रए 
होते ई ॥ ३। 


। 


४५। 

| 

| 

^ 

9 1 
५) 

[1 

3} 

2 

[+ 


ते द, पना उत्तम जीव्रन शिति हे, स्रव बनाकर 
ह । च सूथक्तिरणकव्त्‌ वेजस्ती भन प्रक्रमान्‌ 








(६६८; ऋग्बदका सुबोध भाष्य [मेड ५ ¦ 





४८९ उदीरयथा मरुतः समुद्रतो युयं वष्टि व्यथः दुटपिनः | 


~ 


नवादा उपं दस्यन्ति धेनवः द्भ यातामनु रथां अनृस्सत ॥ ५॥ 
४९० रदश्वाच्‌ धृषु पृषतीरयुग्ध्वं दिरण्ययान्‌ प्रत्यत्कौ अदध्वभर्‌ | 


विश्वा इ स्पृधो भरतो व्यस्यथ शुभे यातामनु रथ। अवृत्सत ॥ & ॥ 


४९१ न पवेत न नघों रन्तो यत्रार्चिष्वं मरुतो गच्छयेदु तव्‌ । 


@ 1 


उत यावपुथिदी याथना प्रि शुभं याडामनु रथां अत्त ॥ ७॥ ` 


४९२ थत्र पुञ्यं भ॑रता यच्च नूनं यदुत वसवो यञ्च॑ शध्यते । 


विश्वस्य तस्यं भवथ नरवेद्तः सुभं यातामनु रथ। अदस्व द 


अ्थ-- { ४८२९ ] हे ( पुखीषिणः मरूतः ) जरते युक्त वीर दर्द ! ( धूं ) दुम ( सखुद्रतः ) समुद्रे जस्को 
(उत्‌ इरंयथ ) उयर देरणा देतं हो कौर (रखष्टि व्यथ) वर्षका प्रारम्भ क्सतेहो। हे (दस्राः) खनको विनष्ट 
करनेवाले वीरो ! ( यः धेनवः >) वम्हारी गों (न उप दस्यन्ति) क्षीण नदीं दोती है! (रथाः) इनके रथ (दुभ 
यातां ; सेककट्याणके किए जाते समय (अयु अबुत्सत ) इन्दा अनुसरण करते हँ ॥ ५॥ 

[७९० } ह ( मरूतः } वीर मस्त ! (यत्‌ पुषतीः अश्वान्‌ ) जब चञ्बेवारे बोडको तुम ( धूष ) र्थोकि भय्र- 
भागँ जड देते हो शौर ( हिरण्ययान्‌ अत्कान्‌ ) स्वर्ण्रय कवच ( प्रति अमनुग्ध्वं ) दर कोई पहनते हो, तब ( विश्वाः 
इत्‌ ; सभी ( स्पुधः } चडाऊपरी करनेवाले दुरमर्नक्ठो त॒घ ( वि अस्यथ ) विभिन्न प्रकारे तितरवितर कर देते दो ॥ 
(रथाः > इनक रथ ( श्युम यातां ) रेक कल्याणङे छिए्‌ जते समय ( अनु अच्चुन्छत >) इन्दी अनुसरण करते हैँ ॥8॥ 

[ ४९१ ] हे ( मरूतः ) वीर मरुतो ! ( दः ) उुम्हरे मार्भ् ( पदताः) पहाड (न वर्त ) स्कावट न डर्‌, 
(नद्यः न) नदिया भी रोडेन ;र्छर्ये। (यन) जिधर {अचिष्तरं ) जनेकी इच्छा हो, ( तत्त्‌ ) उधर ( गच्छथ इत्‌ 
ड ) जाभो, (उत ) जौर ( द्यादरः-पथिवी ) मूमडर एवं धरुखोकमे ( परि याथन >) चारों जोर धूमो । ( रथाः ) इनके 
रथ (छ्ुभं यातां ) खोककट्याणङ ङिष्‌ जाते वमय (अनु अब्त्तत ) इन्दींका जयुसरण करते हँ ॥ ७ ॥ 

{ ४९२ | दे ( वड्वः मरुतः › रोगोको बसरनेदारे वीर मरुतो ! {यत्‌ पुञ्यं ) जो पुरातन, पुराना हे 
(यत्‌ च नूतने ) क्षौर जो नया है (यत्‌ उद्यते) जे उच्कृष्ट है नौर (यत्‌ च रास्यते) जो प्रशंसित दोता हे, 
( तस्य विश्वस्य) उस सभीके तुम ( लवेदसः भवथ ) जाननेवाङे होभो । (रथाः) इनके रथ ( द्भ यातां ) लोक 
कट्याणके छि जति समय ( अचु अन्रुत्लत ) इन्दीका अनुसरण करते है ५ ८॥ 


ण = 1 मन्‌ 











भावार्थ-- हे वीरो ! तुम्दारा बडप्पन सचमुच वणनीय है | तुम सूथवत्‌ तेजस्वी हो, इसीलिणए्‌ हमे अश्तोमें स्थान 
दो॥४॥ 

समुद्रम वि्यमान जडो ये मरत्‌ उपर भाकाश्तें उञ के जाते मौर यरद फिर वषकि द्वारा उसे मूभिपर 
पहुचा देते ह । इस व्षकि कारण गौर्भोका पोषण होता है ॥ ५॥ 

दीर सुन्दर दिखाई देनेवाले भर्धोको रथँ जोडकर कवचधारी बन वेतते हँ जौर सरि शल्रुभोको मार भगा 
देते है ॥६॥ 

पदैद तथा नदियोके कारण वीरोके पथं कोद सदावट खडी न होने पाये ! विजयी बननेके रिष जिधर भी जाना 
डन्दं पसंद दो, उधर विना किसी विश्वङे वे चके जार्ये ओर सवत्र विजयका श्षंडा फहरार्ये ॥ ७ ॥ 

पुराना हो या नया, जो कुक मी ऊँचा या वणैनीय ध्येय है, उसे वीर जान ङं भोर उसके श्ण सचेष्ट र्दे ॥ ८ ५ 


न = प व न्म --- -- 


= 








सक्तं ५६ | न्टग्द्न्छा स्वयो माध्य (२६९ ) 


अर्थि स्तोत्रस्य सख्यस्य माठन दवं घाठाम्‌ रथां अवृत्छत ॥ ९॥ 
2९४ युयमस्णन्‌ नंयहं बस्य उच्छा निरटिम्णं मरुतो गृणानाः : 
[हश (, | धीक द स 
ज॒षथ्य ना हव्कदे{त यजत्रा वय स्याद पठा रयु | १० ॥। 


~+ 
[श्वं 
[ 
क) 
(७८८ 


[ षिः द्यावादव आत्रेयः । देवता- मरूतः 1 छन्दः- हती; ३, ७ सतोबृहती । ] 
४९५ अग्रे च्ेन्वम्‌ः गण रि स्क्मेभिरज्जिभः | 


५4 1, 


रिश्च अच मरुतामव हय ` दिबििड्‌ रोचनादधि ५ १॥ 
४९द य्था चिन्मन्यसे हृदा ठदिन्मे जग्भराक्चसंः;। 
येतेनेर्दिष् हवनान्खागबन्‌ ताद्‌ वंधे मीमर्तद्शः ॥ २॥ 


अर्थ-- [ ४९२ | हे ( मरुतः) कर मरुते ! (नः खठ्ठत) हमें सुखी वनाशे; (मा वधिश्च ) दमेन मारो 
(अस्मभ्य ) द्मे ( बहर शाम वि यन्तन ) बहुत सारा सुख दो नैर हमारी (स्तेजस्य सख्यस्य ) स्तुतियोस्य 
मिच्रचाको तुम ( अधि गातन) जन रे । (स्थः) इनरे रथ ( दयुम यातां ) रोक कटयाणङ़े रि.द जति समय (अघ 
अबुत्छत ) इन्दीका भयुलर्ण करते हं | ९॥ 

[ ७९४ ] हे ( ५८।।नाः मतः ) प्रशंसनीय वीर मरतो { ( यूयं ) चुन ( अस्मान्‌ अंहतिभ्यः निः ) हरम दु दासे 
दूर हटाकर { वस्यः अच्छ >) यसनेके दिषु योग्य जगडको भोर { नयत } ठे चरो । हे {यजत्राः ) यज्ञ करनेवार वीरो 
(नः हव्यदातिं ) दमे दिये इद्‌ हविष्या्रना { जुषध्वं > सेवन करो । (चयं) हम (रयीणां पतयः स्थम ) 
विभिन्न ५९ धर्नके स्वामी या भविपति वच जच, एसा करो ॥ १०॥ 

[ भदे | 

। ४९५] हे { अघने! ) नने ! (अद ) जान दिन ( शर्धन्तं ) च्रुविनार, ( सक्मेभिः अज्जिभेः ) खणेहारों 
एवं वीररि भामबर्णोसे ( पिष्ट ) बरकत { रजं ) वीर मसतोके सयुदयको तथा ( मरुतां विशः ) मरस्तेकि प्रनाजर्नोंको 
( यचनात्‌ दिवः अधि ) प्रणछायमय दचुरोकसे (अव आ! हये ) मेँ नीचे बुरताहू\ ४९४ 

|४९्द } हेण्चे!त्‌ न्दं (हदा यथा चित्‌) अंतःकर्णपूत्क जसे पूज्य ( भन्थस ) समक्ता है, ( तत्‌ इत्‌) 
उसी ५ र वे (आओआ-रासः) चठदिक्‌ शन्चदरूक घलिर्यो उडानेवाटे वीर (मे जग्मुः) मरे निकर जा चु ह (ये) जो 
(ते) चम्दरे (हवनानि ) दवनेके (नेदिष्ठं ) समप ( अआगप्रन्‌ ) जा गय, ( तान्‌ मौम-संड शः ) उन उग्र-स्वख्पी 
दीररोकछो ( वधे>ेत्‌बढाद्‌े।\२॥ 


, ~~न 


भावा्थ-- हसे सुख, आनन्द एदं कल्याण प्राप्त द्ये, देसा करो ! निससे हमारी क्षति हो, एेखा ङंछ मीन करो 
शौर हमसे भित्रतःपूण भ्यदहुषर रखे ॥९॥ 

हसे वीर पए्रष पार्पोसे बचार्द डर सुखपूतैक जद निवस कर सङ एसे स्थानतड इमे परहुचादं। इमजो क्छ भी 
द विष्ाद्न प्रदान करते है, उदे स्वीकार कर हमें मोलि भतिके धन भिर, देखा %९न। उन्दं उचित है ॥१०॥ 

जनवाके दितके किए हम अपने बीच वीर्यच्छे बुटाति है । वे वीर सेनिक इधर जायं ओर अच्छी रश्चाके इरा सबको 


सुखी बनाये} ॥ १1 
पूज्य वायन अन्न बादि देकर उनका यथावत्‌ अदर सस्कार करं, तथा जिक्षसे उनकी ठृद्धि ह, एेसे काय सम्प 


करने चाहिए ! ॥२॥ 
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४९७ मीन्डुष्मतीव एथिषी पराहता = भरदन्सदस्यस्बद्‌। | 





कक्षोनवा मरूतः धिम अमो द्धो गोरिव मीम॒चुः । ३॥ 
४९८ निये रिणन्त्योज॑घा वृथा गावे द दुरः | 

अरमान चित्‌ स्वरथ परध॑दं गिरिं $ च्थवयान्ति याम॑भिः ॥ ४॥ 
४९९ उत्‌ तिष्ठ ननमषां स्तोभः समृक्षितानाम्‌ 

परतां पुरुतममपूव्यं गवां सभमिष हये ॥ ५॥ 
५०० युङ्कध्वं द्रु रथे युङ्ग्ष्वं र्थेषु रोहितः । 

युग्यं हरीं अक्निरः धुरि बोन्ंडे वरहा धुरि वोन्व ॥ ६॥ 
५०१ उत स्य वान्फरपस्तुदिष्यणिं रहि स्मं धायि दशः 

माघो यरु मरूहथिरं करत्‌ प्रदं थु चोदत ॥ ७॥ 

अथ ७९७ , (मरीण्हुष्पती इव) उदार तथा ( पर-अ-हता >) शन्नसे परागत न इदं जर इसीरिए (मदन्ती) 


दाषतव इई वीरसेना ( अस्मत्‌ आ ति } दमरे निकट भरदीहे। हे ( मरुतः!) वीर मरुतो! (वः अमः) तुम्हारा 
बरु (ऋक्षः च ) ससर्षि्योडे सपान ( शिमीवान्‌ ) का्ंक्षन्न तथा ( दु-घः ) रज्रुभकि द्वारा घेरे जाने मे भशक्य हं 
नोर (गोः येलके समान वद ({ भीम-युः ) मर्धकर ठंगसे सामथ्यैवान्‌ है। ॥ ३॥ 

[४९८ ] ( दुर्‌ धुरः गावः न >) जीणे घुराका ना्च जसे बेर करते है, उसी प्रकार (ये) जो वीर (ओजसा ) 
अपनी सामथ्येसे दन्गोका ( धा ) जासानीसे धिनाद करते है, वे ( याप्राभिः ) दमलखसे ८ अद्मानं गिरि ) पथरीङे 
पहार्टोको तथा { स्वर्‌-यं पवेत एचत्‌ ) आकारशचुस्तौ पडाडोको भी ( प च्यावयन्ति ) स्थान अष्ट कर देते रैँ।॥ ४ ॥ 

[४९९ } (उत्‌ तिष्ठ ) उलो, (नून ) सचमुच ( स्तोभः ) स्तोत्रसे ( खम्‌-उश्चितानां ) इकटे बढे हुए 
( एषां मरुतां ) इन वीर मस्तके ( युरू-तम्‌ ) बहुतदी बड ( अ-पूषठ् ) एवं अपू गणकी, ( गवां सर्गं इव ) बेरुकि 
समूदकी जसे रथेना जाती हे, वैसे ही (हये ) में प्रार्थना करता 1 ॥५॥ 

[५०० ] तुम भपने (रथे हि) रथे (अरुषोः ) छाल्मिामय हरिणिर्यौ { युङ्ग्ध््रं ) जोड दो भौर अपने 
(रथेषु ) रथे ( रोहितः ) एक ख।ल्वणे शा हरिण ( युङ्ग्ध्वं ) ठ्गा दो, या ( अजिरा ) वेगवान्‌ ( वहिष्ठा हि ) 
ढोनेकी क्षमता रखनेवरे दो बोढेरो रथ (वोकक्वे धुरि वोक्हतरे धुरि) खीचनेके किए घुरामें ( युङ्ग्ध्वं} 
जीड दो | ॥६॥ 

[५०१] ( उत) शचमुच { स्यः ) बह (अरुषः ) रक्तिम आभासे युक्त ( तुक्धि-स्वनिः) बडे जोरसे हिन- 
हिनानेवारा ( दरतः ) देखनेयोग्य ( वाजी ) घोडः ८ इह ) इस रथक्छी घुरि (धायि स्म) जोडागया है । दें 
(मरूतः ) वीर मरतो ! (वः यामेषु ) ठम्दार चडादर्योतरं बद (चिरं मा करत्‌ ) विङुम्बर न करेगा, (तं) डस 
( स्थेषु प्र चोदत ) रोम बखर मरी मति होक दो \७॥ 


० तयन भनक 
मा त त्‌ मा त त तन णा ज माय ता ता ता ण मा = 0 ज त म ज न ~ थ त ति मा = णामा माम भावो जकन 1) 


भावार्थ-- शिकस्त न खायी हु, उभेग भरी वीर सेना हमें सदायता पद्चानेके लिए भारहीहे। वह प्रवर हे 
इसीखिणट सनु उसे घेर नदीं सक्ते हैँ नोर इसे देख ठेनेते दो मनसे मया संचार होता है ॥ ३॥ 
पनी शाक्तिक खहारे ये वीर मरत्‌ वीर रन्रर्भोका वध करते है घौर पवत श्रेणोको भी जगहसे दिखा देते हैँ ।॥। ४ ।। 
ये वीर मरुत्‌ खाये जानिपर इकटट हो जते है । म इन मरुतोके इस अपू दरकी प्राथेना करता ह| ॥ ५॥ 
दहं मरतो ! तम अपने रथँ भनेक रंगोवारी दिरणिग्रां जोड़ो नौर उसमे दो अच्छे क्लरं पुष्ट धोडे मी जोडे॥8॥ 
रथको शीघ्र ही अश्वयुक्त करके शीघ्र चरनेके दिए अन्दं प्रेरणा करो जौर बहत जल्द दुदमनों पर धावा. करो ॥ ७ 1 


१ २ ~ २ ~ क 2 ~ ~ 





स्ख ५७ | ग्द वोधे आण्य ( २७१ ) 


+> कक न द ५५ १ 1 कन शक ~, शू [न 8 प. न [नीर अ 1 
आ यक्षिच्‌ तस्थ सुरणादि बिघ्र॑दी दः ऽषु सेद ।॥ ८ ॥ 
| य 2 _ म अ 1 
५०२ तथः शध रथ्धव्र दवष एनसः हषे | 

[1 ऋः कदत {¬ # ० । 

9 [ ^ वि 1 [न ॥ च 1 (१ क षु न) ५ ॐ, ३ किन स 4 § 
य।(स्मच्‌ त्युजाठा सधमा अहये छा ३७ सान्हुरद 1 ९ ॥ 

५ ० ^~ 


४9. 


सामक भ स) ८१ ७ (८1 न 

[ ऋविः-- इश्रावाश्व अज्य । देदलदा-- सखतः । ॐन्दः-- उयक्ती, ७-८ न्रिष्डुप्‌; | 
१. 1 4 [ 2. । १ र वम र वद प न, +? | + ध 

५०४ आ रद्रा इन्द्रदन्डः अजपः (हिरण्टश्थःः सुः3ः18 यन्तन | 


क क ++ १. > न ¢ ५ | 
इयं ब अस्मत्‌ परति हयेते उति कुभ्णन्‌ न दिव उरा उदन्यवे \ १॥ 
(स अ षं ६ ध ~= हि, ; 
५०८५ वाचमन्त ऋष्टिमन्ठ नीपिणः रसुसनान्‌ इवुबन्ता निषङ्गः ; 
1 वेष्‌ श्त 1 > 
व्वा: स्थ चुरथःः एशिदएठः स्वष्टुषः सस्तो दाथन्रं कुमष्‌ | २॥ 


[1 ॥ १ ० 


[र 


अथ- [ ५०२ ] ( यस्मिन्‌ ) जिस (प-रण्यनि) &च्छे रमष्यीव वस्तु यके (चिख्रती) धारण करनेवषटी (रादसी 
द्यावापृथिवी (५२ सचा ) वीर मर्त्यै के साथ (आ हस्यो) बेटी इर्‌ ईह, उष ( श्रक्रस-युं ) कीर्तिको छमीप 
करनेवले ( मरुतं रथं ) वीर मस्त के रथ्का ( वर्यं आ इधान ) वणन इय खभ तरह से कर रहे हँ \॥<८॥ 

| २०३ | ( यस्मिन्‌) जिस्म ( खु-ज्ाता) मरीभौति उत्पन्न, ¦ स्ु-भगा ) अच्छे भग्यसरे युक्त एवं 
( आडइषी >) उदार चयावाषधिी ( ५रप् सचा ) वीर मर्ते साथ ( महीयते ) मदच्वको प्राच होती हे, ( तं ) उख 
(वः) दम्दारे (रथ-द्ुभ ) रथं खः नेदारे ( स्षेषं ) ठेजस्वी अर ( पनर ) खरादनीय ( राधे ) बल्को (आहव ) 
ठीक करम प्राना क्रतू ॥९॥ 

( ५७ | 


[ ५०४ | दे ( इन्द्र-वन्तः ) इन्दे खाथ रनवे, ( ख-जोपसः ) प्रेम › ८ हिरण्य-रथाः ) सुवणैके 
बनाये रथ रखनेवाङे तथा ( सद्रास्षः } गच्रुरो रुलानेवारे करः ! ( खाविताय वको बढानेके र्एि(आ 
मन्तन ) इमे खमीप भाभो 1 ( इयं अस्मत्‌ मतिः ) यह दमःटी स्त्ति (वः पति इते ) तुमर्मंसे दरेक्को पूजा 
करती है । हे ( दिवः! ) तेजस्वी वीरो | जिष्ठ भर ( हष्णन्न ) प्वासे ओर ( उदय्‌-यदे) अर्को चाहनेरारुकै 
लिए ( उत्साः च ) जच्छुढ रखे जते है, उषः प्रकार इले छ्‌ तुस हो )। १।। 

[५०५] हे ( उश्च -मातरः भर्तः ) भूमि र माता माननेवाङे बर मरुते ! तुम ( बारीमन्तः) ॐनर्खे 
युक्त, ( > -मन्तः ) माङ ७।९५५ करेवा, { अनीदिगः ; अच्छे हानी, { सु-यन्वानः ) सुन्द धनुष्य साथ 
श्लनेदारे, ( इघुमन्तः ) बाण रखनेवारे, ( निषद्धिणः ) दूलीरदाे, ( इु-अन्वःः सु-रथाः ) अच्छे वोडों तथा र्थोसे 
युक्त एवं ( स॒ -जआखखाः ) अच्छे हथियार धारण करनेदारे (स्थ ) दो भोर इर्खःलिए्‌ तुम ( द्युभं ) छोककस्५ाणके हए 
(वि याथन ) जात हो \ दे || 
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मावार्थ-- यावाप्रथिदी अच्छे रमणीय वस्तुभोको धरण करके जिचक्े जधार्से टिकी है, उन सरर्तोकेि विजयी रथका 
ज्य हम रचते है तथा गायन मो क्रतेर्ह।९॥ 

जिम लम्‌चा आर्य समाया हुजा है, टेखे तेजस्वी मर्तो दिष्य बरकी सराहनार्मे करताहू॥९॥ 

वीर हमारे पास षा जार्यै भर १ इए रोगेच्छो जरू द्‌ ओर इमारी वाणी उना काव्यभायन करे । 9 ॥ 

समी मातिर शाख एवे एथियार्योसे घुसञ्ज बनकर ये वीर शखशच्रुदरु पर भीषण जाक्रमणका सूजपात करते 


ह ।\२॥ 
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(२७२ ) ऋण्वेदका सवोध भाष्य 


+ 9 [९ १ @ क | = क 
५०६ धृनुथ चां पेता दाष वसु निरो वनां जिहते यामनो भिषा । 


कोपयथ पृथिवीं पएभिमातरः शमे यदुग्राः पृष्टौरडुगब्‌ ॥ २३॥ 
५०७ वात॑त्विषो मरुतो उनिणिज यजाद सुतद्ः सुेशसः । 
पिश्ङ्काश्वा अहणाश्वा अरेपसः प्रसप्तो महिना वरिवो \ ¢ ॥ 
५०८ पुरुद्रम्ता अंद्िमन्दः सुदान॑व- स्स्वेषंदशो अनर ्ररधसः । 
सजाता जुष रकमर्वक्षसो दिवो अका अभृतं नामं मेजर ॥ ५॥ 
५०९ ऋष्यो बो मर्तो अंयोरयि सह ओजो बाह्वो बरु (हतम्‌ । 
नम्णा शीषस्वायुधः रथेषु वो विश्वां वः शीरं तनूषु पिपिशे ॥ ६ \। 


५५८५५०५ 


अ्थ-- { ५०६ ] (दाष्चुषे) दानीको (वसु ) धन देनेकै शिए्‌ जब तुम चाद करते हो तब (द्यां ) द्यरोकको भौर 
( पर्वतान्‌ ) पहा्डोको भी तुम (धूनुथ } दिखा देते हो । उस (वः ) ठम्दरि (सामनः भिया ) हमखेके डरसे (वता ) 
अरण्य मी (नि जिहते) बहुत ही कौपने ठगते दँ । हे ( पृक्चि-मातरः) भूमिष्ठो माता समक्षनेवारे वीरो ! ( दुभ ) 
लोकङट्याणके रिष (यत्‌ ) जब तुम (उग्राः) उग्र स्वरूपवाले वीर बन ( पृषतीः) धन्बेवारी दरिणिया रथों 
( अयुग्ध्र ) जोडते हो, तब ( पथिवीं कोपयथ ;) भूमिक श्चुग्ध कर डारुते हो ॥३॥ 

[ ५०७] ( मरूतः ) वीर मरुत्‌ ( वात-त्विषः ) परक्वर तेजते युक्त, ( वषे-निर्णिजः ) सखदेरी कपडा पहननेवाके 
हं । (यमाः इव >) यमज भदे समान ( सखु-सदशः ) बिरङर तुस्यरूप तथा ( सु परासः) सुन्दर रूपवङे हँ । वे 

पिशङ्क-अश्व! ) भुर रंगहे एवं (अरूण -अश्वाः ) रार रंग घोडे समीप रखनेवाऊ, ( अ-रपसः ) पापरह्ंत तथा 

( पर-त्वक्षसः ) शच्रर्भोर पूणं विनाश करनेवाङे अपने (महिना) मदच्वके कारण (दोः इव उरवः ) लाका 
तस्य बडे इए दं ॥ ४॥ 

[५०८ ] ( पुरु-द्रभ्वाः ) यथेष्ट जर समीप रखनेवे, ( अञि-मन्तः ) वच्नारकार-गण्ये श-घारण करनेवाले 
( सखु दानवः) दानश्ूर, ( व्वेष-संदशः ) तेजस्वी दीख पडनेवले, (अन्‌-अबभ्र-यधसः ) जिनका धन कदं छीन 
नहीं ङे जा सकता रेसे, ( जयुषा सखु-जातासः ) जन्मसे उत्तम परिवारमे उतपन्न ( रुक्म -वक्षसः ) सुवणेके अकंकार 
छातीपर धरनेहारे, ( दिवः ) तेजः पुज्ञ तथा ( अकः ) पूजनीय वीर ( अ-मृतं नाम भेजिरे ) शमर कीर्तिपाचुके॥५॥ 

[ ५०९ ] हे ( मरुतः ) वीर मरूते ! (वः अंसयोः ऋष्टयः ) तुम्हरि कंधों पर भि रखे हँ । (घः बाह्वोः) 
तुम्दारी सजामि ( सहः गजः } शनो पराभूत करनेका बर तथा ( बट ) सामथ्ये ( अधि हतं ) रखा इभा हे । 
( शीषस्ु ) मार्थोपर ( चरस्णा ) सुवणेमय किरोवेष्टन, (व; रथेषु रि रथमिं ( विभ्वा आयुधा ) सभी हथियार 
विद्यमान हँ । (वः तनूषु ) ठुम्दारे शरीरेपर ( श्रीः अधि पिपिश्चे ) तेज भत्यधिक शोभा बढा रहा है ॥ ६॥ 


भावाथं- वीर सेनिक हाथमे शख।ख ठेर जव सज्ज होते है तब सभी रोग सदम जाते £ ॥३॥ 

ये सभी वीर मरत्‌ प्रखर तेजसे युक्त, ज॒डवें भाईके समान परस्पर प्यार करनेवारे, तुख्य रूपवारे भौर सुन्दर रूप- 
वाके हँ । ये शाच्रुभोका नाश्च करके भपने दी मह्वके कारण आकाशके समान बडे हुए हे ॥ ४॥ 

ये मरुत्‌ सभी अलरंकारोसे सभी अकंकारोसे सजे धने रहते हँ । शत्तम वीर परिवारमें उपपन्न दोनेके कारण ये स्वथ 
भी वीर है, भतः इनका धन कोड छीन नहीं सक्ता ॥ ५॥ 

वीरोके कन्धोपर भारे हो, युजा्ोपे शश्चुजको दरानेवाहा बर हो भौर सामथ्यदहो। शरीरपर सभी हथियार 
विध्यमान द भोर उनकी रोभा खदा बडे॥ ६ ॥ 
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सूर ५८ 1 एण्ड इवोद्य भाष्य (२७३) 


न 
५१० शद रथ इ येन्द्रदद राधा ऽहः ददुः नः | 
{द | न स (र ॥ नै = र = + 1 
०. ६ छद नदः! अषुय ४ उच्दुः दन्यस्य १ ७ { 
क का ॐ 
५९१ हय नर्‌ पर्ल 5" ठ "स -लद श-टा छटाः 
श्रत कथयेः यवनो 1 
दत्थश्ठः कवय, भुवाना वह द् यु इदु कम्‌ ८ ॥ 
[ ५८ | 
ट १ ०, 
६ ऋषेः- रयाव आत्रेयः । दनता- मरूतः । छन्द्‌ ~ धिष्टप्‌ | 
१ 1 वा शा ,। 
५१२ तुं नृन ददे रन्द्भेा स्तुषे गृण मारत नन्दस्लानाम्‌ | 
श्र्वः अभ॑दड च | 
य अश्वः अन्वद्‌ वहन्त उतश्च अमदस्व स्वराजः । ९ 
[ ध 9 ज्येव १५३, ४ #। 
~> ~] 1 
५१२ त्वेष गृण तत्र खादहस्ठ धुनव्रत मायन्‌ दातिवारय्‌ | 
व द र । 
यायत य आसता महुवा दन्द्स्व विप्र दुदिरथसः नच ¦ २ || 


= १ न = ०१ ७० ७य१११००७७०० ०१७७ [1 1 । -----~--- 
७४ 


अथ-- [ ५१० ] दे (भर्तः) वीर मर्तो ! (गो-मत्‌ ) नौभोसे युक्त, ( अश्वा-वत्‌ ) घडे युक्त, { रथ-वत्‌ ) 
रथस युक्त, ( सु-वीरं ) वीरोसे परिपूण तथः (चन्द्र -वत्‌ ) सुवणेसे युक्त, ( यघः ) अन्न (नः दद्‌ ) दसं दे देो। 
हे ( रुद्धियःलः ) वीरो ! (नः ) हमर ( पर-डास्त ) वेभदछाङ्िति (दृ्णुते ) करो | ( वः) तुम्हारो (दन्यस्य 
अवसः ) दिव्य सरक्चषणरःक्तिका हम ( मक्चीय }) सेवन क्र सकें पेखा करो ॥ ७॥ 

[ ५११ ] ( हये नरः मर्तः } हे नेता एवं वीर मरतो ! ( तुवि-मधघाखः ) बहत सारि घनसे युक्त, ( अ-म्रताः) 
क्षमर, { तकः ) सत्यको जाननेवाङ, ( स॑त्य -श्चुतः ) सत्यकीतिंसे युक्त, (कव्य युवानः ) ञानी एवं युवक, 
( च्रहत्‌-गिरयः ) भव्यन्त सराहनीय ओर ( बृइत्‌ उक्षमाणः ) प्रचड बक्से युक्त तुम (नः ५०५८ } हमं सुखी 
बनानो ॥८॥ 

(५८ | 

[ ५२१२ | ( स्वराजः) स्वयश्ासक देसे (ये) जो वीर { आद्यु-अश्वाः ) वेगवान्‌ घोडोको समीप रखनेवाटे (६ 
इसरिणए ( अम-वत्‌ वहन्ते ) अविच से चके जति हैँ, (उत ) नौर जो ( अश्तस्य ईशिरे) अमर रोकूपर प्रभुत्व 
प्रस्थापित करते है ( तं उ ननं ) उस स चथ { पषां ) इन ( नव्यसीनां ) सरादनीय ( मारुतं ) वीर भर्णेके (तदिषी- 

तं गण स्तुषे ) बरिष्टिगण-संवको तु स्तुति कर ॥१॥ 

[ ५१३ ] दै (विप्र) ज्ञानी पुरूष ! (ये मयो-द्ुवः ) जो खुखद्एच्क, ( मद८ब॥ ) बडप्पनडे ( आभिताः ) 
ससी सखामथ्यंवान्‌ तथा ( दुवि-सधद्वः ) यथेष्ट घनोदय ईह, उन ( नुन्‌ ) नेवा दर पुर्षीन्छे तथा ( तवसे ) लि णवं 
( खादि-दहस्तं } हाथमे वलय-कड-धारण करनेकाठे, ( शुदि नदं ~ दात्र दिखा ९ चत जिन्न ङे छया 
रेषे ( माधव ) ङरूर ( दाति-वारे ) दानी या च्चा वध करके उसे दर करनेवःके, ‹ त्वेषं ) तेजस्वी एेसे उन वीर 
( गणं वन्दस्व ) संघको नमन कर ॥ २५ 


~~~ +न+ कनन [1 ति 1 


भावाथ --- इर तरसे खर्यता करर ओर हमारा ्षरक्चण करके दीर हमारी प्रगति मददगार ह । इमे शक्रः 
प्राति टेखी द्ये कि जिक्र वध्य गा, रथ, अश्च एव र्दःर रैनिककी सष्द्धि दे}; ७॥ 

देसे पीर जयदा संरक्षण ङर हम सबको सुखी बनावे ॥ ८ ४ 

जो वीर वन्दनीय दं उनष्टी परसा सभो करनी चाहिष । रेट कैर इहरक तथा परलःकषर प्रुत्व प्रस्थुवित 
करनेक्ी मद! रखते हैँ !! १ ॥ 

हे ज्ञानी पुरूष ! तू जो सुखदायक, अयने यदस्वके छारण ससीम श्ानथ्यंवःन्‌ जर धनःढय हँ, उन नेतः दर पुरषोको 
नमन कर ॥२॥ 

३५ { ऋग्वे. सुबो. भा. मं. ५ ) 





¦ २५४ ) ऋग्टेदकः सुबोध भाष्य [ मेडक ५ 
५१४ आ वों गन्तुदबाह्षं अच वृष्टि ये विश्वै सर्दी जुनन्ति । 

अयं णो अशिष्टः सिद एतं चरस कवयः युवानः । ३॥ 
५२५ युयं राजानमियं जना चिञ्दतृष्टं जंलयथा यजत्र । 

यष्मदेटि मृ्टिह बूरो रृष्यत्‌ सद॑ मरुः सुवीरः ॥ ४५ 
५१६ अराडरेदच॑रयः अदेव प्रप्र जायन्त अकवा महोभिः । 

दनैः यत्रा उषमाक्तो रर्थिष्ठःः स्वर्या सत्था मरुतः सं मिभिष्षुः ५ ॥ 
५१७ यत्‌ प्रयासिष्ट एुवलभिरशै--वीदपरि शमः रथेभिः । 

छ्ोदन्त आरो रिणते वना नपालो रषयः कऋन्दतत चोः ।\ & ॥ 
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~~ ~~~ --------- म 
अ्-- [५१४ ] (ये उद्‌-वादहाश्चः) जो जठ देनेवारे (चषि जुनन्ति) दृष्टो मेरण्य देते» = (स्चिश्वे मरुत ) 
एभी वीर मस्त ( यद्य) शज (वः) दुम्री शोर (छ यन्तु) जाय! हे (कवयः) च्छान्या स्तथ्था ( युवानः 
मखतः } युवक दीर मख्ते ! (यः अयं ) ॐ य ( अधिः खम्‌-इद्धः ) चि प्रज्यल्िक्षिया गया छ, ^ ष्डतं जुषध्वं) 
इसका सवन करो :¦ ३ \ 

[५९८५ ] द { यजत्राः मरूतः ) यज्ञ करनैवाज्ञे वीर मर्तो ! ( यूयं ) इम ( जनाय ल्ोक्कच्छल्पाणङे लिए 
( इर्य >) चच्वद्विनारक तथा ( विम्ब ; ऊगाठतापूञक कायै करनेहारे ८ राजानं ) राजाको ( जन्इय्डश् > उत्पन्न करते 
हो ! ( युष्मत्‌ ) वणले हा ) उट योधी आओौर ( बाहुबलः ) बाडुबर्से र्ुशछो दटने ( ष्णि > सा नाता है 
वै प्रोक्त दता ह; ( युष्मत्‌ ) व॒मसे दी { सत्‌ अश्वः ) भच्छे घडे रलनेवाला ( सुवीरः) वच्छ चीर तेयार हो 
जात ह| 
¡ पदै ] (अरः इव इत्‌) पदियेशे धरोके समरानदी (अ-चरमःः) सभी खमान्ड रवईदख प्डडनेवाठे तथा 
( अहा इव >) `देवसहल्य ( महोभिः ) बडे भारी तेजसे युक होकर ( अ-कवाः ) अधणेनीय टदरनेच्छद्रे च्छ वीर (प्रप्र 
सान्ते ) प्रश्ट होते टै! ( उप-मासः ) र्गमग समान कदक़े ( रभिष्ठाः >) भतिविगव्रान्‌ ये ( पश्च: प्डुच्छाः >) मातृमूमिके 
सुपुत्र ( मरुतः ) वीर मडत्‌ ( स्वया मत्या ) शपे मनसे ही ( सं पििश्चुः ) खव कोद भिरुक्छर ष्डकत्द।पू्ंक विशेष 
सायका सनन करते ॥५॥ 
१ उपप्रलः रभिष्ठाः पृश्चेः पुत्राः स्वया अत्या सं गिषिश्युः-- वे मात्ृमूनिके सुणुच्छ वीर स्यमानतापू्वक 
वर्ताव क्रते है. लदिषयदरःःं रहते ईँ भौर अपने कन्तन्यको टेक्यसे निभे ह| 
५१७ | दे ( पख्तेः ) वीर मर्तो { (यत्‌ ) जब ( पृषतीभेः अश्वैः) धन्बेवारे घोडे उरेदेते इष्ड ( विद्धुप- 
ष्वभिः) चठ त्था साटथ्येवान्‌ पदिषेदे युक्त ( रथेभिः) रथोते तुम (मर अयि ) जने र्गते ह+ तव (आपः 
छरोदन्ते 3 यी जयप्रवह क्ष्व हो उस्वे है, ( वना रिणते) व्क नाक होता है, तथा ( उऊदसियः: वृषभः) 
प्कालयुक्त वेषां कर्न्ट्प्या ( द्यौः , जाकाक तक (अव क्रन्दूतु } भीषण शब्दस गून उर्ता हे॥६ ।+ 





= ------- = ० ~ ~ 





भावाथ-- मस्त्‌ वायुर, जो द्रष्ट करते दै बायुङके कारण बृष्टि होनाप्रसिद्धद्ी है । यह व्छदय्यु य्डच्छाक्षिके साध 
मिलकर छुट हः ; यक्त सें द्ध छौर पचित्र पदार्थो माहुति देने उल कण सूक्ष्म होकर वायुर्मे सिर जा डँ ओर उस 
दायुक छ वना ह छीर यड वादु मेघो नाकर भवम स्थित जरको भी पविच्र बनाते दै । इस प्रकृ द््यका जरु मी 
प्रतिच्रद्मे जत्तादै ३ ; 

भवस! ख ह इखषिद्‌ दुडम्न्छौ विनष्ट करनेकाला, ऊुलङतप्वक समी राज्यन्लासनेके च्छ ~ छजवाल नेरेदा 
रटुपत्तिकी दस्ियतसे पदाधिकारी चुना जता हे । उस्मी प्रकार मश्टियधि महाबाहः वीर तथा भच्छे घोडे सर्श्यय रखनेवाला 
चीरं भी राय जन्म ङेचा हे 

ये सध वीर दुल्यरूप दीख पचत है रौर समान दंग तेजस्वी) वे भपना कर्तव्य वेगसे शूष ऋते है, शौर 
अपनी मातृमुमिकी सेवां मिर्खलकर भदिषम भावस विदिःष्ट कायैको संपन्न करते है ॥५॥ | 
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५२० प्रषु, सपर्यू त्व्म < ~ ~ व्ल: दषे प ह रे . 
दक्षन्ते अश्वान्‌ दश्षन्व आ रजेः--ऽय्‌ स्व मालं रथृयन्ते अणु | १ ५ 


6 


[1 1 


शिष्ठ ) विख्यात हे दुक 
) शपनादी ( दावः-घुः) 
भा य६ॐ } रथ धगर 


अथ [ ५९८ ] (एवां यामन्‌ ) इन वीरोके धश्लदणर {युधि वित्‌ ) सूभिव 
है; ( भर्ता इव ) परति जैसे पत्नी ( गरस ) गमक स्थापना करता दै, चेतसे ई इन्डै>े ( स्वं 
बर अपने राष्ट प्रस्थापित किया ( हि ) कर ( वःताच्‌ अश्छाव्‌ ) वेगवान्‌ धेड ( धुरि 
मागमे जोड दिया जौर { सद्धेयह्सः ) उन दीर्ये ( स्वेदं उवे चक्रिरे ) अपने रर्ख्ी स्परे वर्णाः 
पराकाषष्टा कर दिखायी} ७ | 

| ५१९; (हये नरः मरुतः) द नेदाः पव वीर भर्ते ! {टहडि- सदः) बह सारे धनसे युक्त, 
(अ-सताः ) मर, ( क्तश्चाः) सत्य को अान्नेवाडे, ( त्युः : स्षव्य की्िंसे युक ( कडथः युवःन्‌ ) 
जानी एवं युवक, ( दृहत्‌-भिरयः ) अस्यन्ञ खदसाडइनीद भेर ( इत्‌ उश्चमाणाः ) प्रचेड =<से युक्तं ठुम ( न «द०तं ; 
हमे सुखी दनःश्शे ॥ ८१ 

। ५९ | 


| ८२० } ( वः सद्धिताय ) वम्हष्या जच्छ कल्याण हो त्था ( ददने ) अच्छा दान दिखा जा सके, इश्क 
( रण्ड >) याजक इस कमेका ( प्र अनन्‌) दपक्रम कप्रारण कः रहा ई; तुभो { दिदि अच) प्रकश्लक दे की, युरो- 
ककी पूजा क्र जौरमे मी (पृथिव्ये) सत्भूमिके लिश ( टे प्र भरे स्गेत्रका मह्यन करतार । वे टीरं (अश्वान्‌ 
उश्चन्ते ) पने घोडोंकछो बलवान्‌ बनाते है तथा {( रडः आ! तश्नन्ते ) रन्तदिश्चसे मी परे चके उत्वे ह भौर (स्वं 
भा ) अपने तजर { अणवः ) सखुद्रोसे-खयुदपययनदषः सयुद्रनं खे भी (अलु श्रथयन्त) कडा देवे दः १।॥ 


४ 


नि 


{, परान 


7 क 1 1 = ननन कलन ~ ~ ~ ~ (1 1 = ~ - -- ~ क एत; 1 1 [क 7 8 । 


भाकार्थ-- जब भसत्‌ सुद्र पर हमरे ढे रुगे है, चरे वायु बह्ने छगदी है, उस समय जकप्रवाह बौखला 
उठते है, बनके पेड टूटशर गिरने खगे है लर आशा मेघ मी गरनने कगे हँ ॥ ३ ४ 

इन वीर्यो शद्दर पर होनेवाङे शाष्छसमेकं फलस्वरूप मावृभूनि विख्या दुद्‌ । इन्दने अपना बर राष्ूमं स्थात 
श्रिया भौर षोडोसे रथ संयुद्ध करट जब ये चठ करने खगे, तत्र { इश युद्ध ) पक्लीनेसे तर होने तक वीरता पूण काये 
करते रहे \॥ ७ | 

देसे बीर जनतान्म संरक्षण कर हम सनन्छो सुखी दनद {८ 

सबका मला हो भौर सबको घदायतः पर्वे, इस देतुषे यान 


चज 


श्र 
४ श 


१7 ॐ 1 


{ 
छ इश यज्ञा भरारम्म करतार] प्रकाशे देवदार 
पूजा करो ओर मातृमूभिकरे सूश्टका सायन कसे । वीर अपने घोट किस भी भूभाग पर चाहं करनेके क््यि सञ 
दश्चासें रखते है ओर { विमएन पर चढक्र > अन्तरिश्चमं संचार रते है, ( तथा नौका एवं जहाज परसे सथप्र॑यात्रा करके 
सु९२०७ देशम तेज केका देते हैँ ) ॥ १॥ 

। 
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२२२ उपदेशं भिभस भृदिरेजति नने पूर्णा दरति उ्यभिवेती ¦ 
दरदः ये चितरखन्त एय रन्तमेहे विदथे येतिरे चर | २॥। 
५२२ गर्वा्भिव भिये शृङ्गवत्तमं द्यो न चक्र रज॑सो प्िसजेने | 
अरयाइव सुम्य१ चारवः स्थन भयाहव तिय चेतथा नरः ।॥ ३ ॥ 
५२३ को वों महान्ति सहताभद्षवत्‌ कस्कान्या मरुतः को ह पाश्या । 
थह भूमि किरणं न रजथ प्र यदू मर्वे सुविताय दावने | ४ ॥ 








अर्थ-- [ ५९२ ] (पर्षा) इनके (अमात्‌ भियसा) बरूके डरसे (भूमिः एजति) पृथ्वी कोष उय्ती है ्ोर (पूर्णा ) 
स्ह से भरी होने कारण { ती >) जाते समय (वयथिः नौः न ) पीडित दोनेवारी रीका समान यदह ( क्षरति ) 
न्द्रित, स्वन्दिति हो उठती हे ( दृरे-दशाः ) दुरसे दिखाई देनेवक, (ये) जो ( पएमभिः) वेगयुक्त गतिर्योसे 
 चितथन्ते ) पहचान जति दै, वे ( नरः ) नेता वीर ( विदथे अन्तः ) युद्धम रदकर (८ महं ) बडप्पन पानेके दिप 
{ यि } प्रयत्न करते हँ ५२॥ 

{ ५२२] हे (नरः ) नेता वीरो ! ( गवां इव उत्तमं शङ्खं ) गौनोके अच्छे सीगके तुल्य { श्चियसे ) शोभके 
लि तुभ सुन्दर द्विरोदेटन धारण करते हो, तग्रा (रजसः विस्जने ) शधेरा दूर हटनेके किए (सूयः न चष्चुः) 
सूं का त्ररह तुम रोगोके नेत्र बनते हो । ( अत्याः इव ) त॒म शीघ्रगामी घोडके समान स्वमेव ( सु-भ्वः ) उत्तम बने 
इष एवं ( चारवः ) दशनीय ( स्थन } हो नौर ( मयोः इव ) मस्यौके समान ( धियसे चतथ ) रेश्वयप्रा्िके रिष्‌ 
तुम सचेष्ट वने रहते दो ॥ ३ ॥ 

{५२३ ] ह (मरूतः ; वीर महतो ¡ ८( महतां वः ) तम जेय महान्‌ सेनिकों की ( महान्ति) महदानता या 
बडप्यनकौ ( कः उत्‌ अञ्चवत्‌ ) भला कौन बराबरी करताहै! (कः कान्या) कोन मखा तुम्हारे काम्य रचनेकी 
स्पूं पाता ह १ (कः ह पोस्या ) किते मा तुम्हारे तुल्य सामथ्यै प्राक्च दए ? ( यत्‌) जद ( सुविताय द्‌+वने ) 
आस्यन्त उच्च कोटिक दमन देनेकषिएु तुप्र (प्र भरध्तै) पर्य धन पतति ददो, वब ( यूयं ह) तुम सचमुच ( किरण 
न ) एकः बूम भवनन ( भूर्म रजय) पएथ्वीको मीदहिखादेवे हो, 





न भ 





भावाय-- इन वीरो मारी बरु विद्यामान दहै, इक्र कारणे भूमडक परे देश मारे डरके करीपते ठगते&। छदी 
इडं परेण नौका जसि तर पयनङे कारण दिल्नेडोरने र्गी, तो तनिक भय प्रतीत होने लगता है, ठीक उसी मकारं सभी 
लछेग इनकी सीघ्रगामिताके परिणामस्वररूप छक धंश भयभीत हो जाते हँ । चकि इनका कमण विद्यत्‌गतितसे इमा करता 
ह, लतः इन वो्ाको रमी पदचानते ह; जव ये रणक्चेत्रम शन्ुदख्से जूङ्चते है, तब दने मनये एक ही विचार त्था ख्याङ 
जागृत रहता हं कि, यथास्नमव बडप्पन्‌ प्राक्च खरना दी चाहिए ॥ २॥ 

य वीर रोमक चिम्‌ माथ पर शिसेवे्टन पहनते दँ । जेसे सूयं धेरेको दाहे, चैसे दीये वीर जनता की 
उद्रासीनताकः दूर मगा देते ह जौर उसे उभंग एवं दौसल्से भर देते हैँ । घुडदौडके लिप्‌ तयार स्यि हए घोडे ज्ेसे 
खुन्दर पर्दन होते ई वैसे हीये मनो्वर स्वर्यवले होते ह भौर दमेशा अरनी प्रगति वथा वेमवद्दालिक्ा करनेके टिए 
प्रयत्न करते रदते हैँ ॥ ३ ॥ 

इस अवनी पर भला दसा कोन हे, जो इन वीरोके समकक्ष बन सके ? इनके भत्िरिक्त क्या कोई ठेसा ३ 
जिसके दिषश्रसं वीररसयुण कर्न्योका सजन को करे १ इनमे जो वीरता हैजो पुर्षाधरहे भङावदह किसी दुसरेयें 
पाये मौ जाते ह { जिस खमय ये भूरि भूरि दान देनेकरे ङिष्‌ प्रचुर धन बटोरनेको चेषटामें संरुन्न र्ते डे, अर्थात्‌ भीषण 
एवं रोमहषण युद्ध छेडते हँ तच समूुची परथ्वी विचित हो डठती है, सारा भूमडर स्पदितदहो जताहे॥४॥ 
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अ्थ-- [५२४ | वे दीर (अश्वाः इव इत्‌ ` वोह पनाय डी [अरूवास्चः) तनिक खाल वर्णके हैँ (स-वन्थवः) 
एक दुूरेसे भाई चरे! बर्ताद रखनेवाड हँ ( उत ) दौर उसी प्रकार ( द्युः इत › शरो समान ( प्र-युघः ) च्छे 
योद्धा है, इसकिष्‌ वे ( प्र युयुधुः ) जली्मति कंडे ह 1 (नरः) वे जेता वीर ( मर्याः इव ) मानकेके समान ( सु 
च्रधः ) षच्छी तरद्‌ बढनेवटे ड, त्व ( चशु्युः) चण बढतेरह। दे पन (इषिभिः) वर्धते ( सूं 
चष्चुः ) सूयक तेजको भी (प्र मिनन्त ) घटः देतेह। 4 

[ ५२ | तं 9 उनमें कोद ( 11 ) ध्र नह्य के ( ये ष ) चनिष्ठ सी नदी रोर ॐ ई (अ- 
मध्थ्रव्ास्चः) मद्वरी प्रेणोका मीव वे समो खयन ई, [ स्ामस्ददाद्षे कदर्य पदेयत करनेवाते ह| ] वे ( उत्‌- 
भिदः ) उन्नतिके छिद्‌ रन्रुका भदन कर उपर उर्नेघराङे ई, ऋतव वे अपने ( महसा >) तेजसे ( वि वारः ) विशेष 
&गसे बृद्धिगत होते हे । वे (जनुषा ; जन्मे ( छु-जःतश्खः >) परतिष्ठित परिवारसमं उतपन्न अर्थात्‌ कुरीन तथा ( पृश्चि- 
५।त९; >) मूभिको माता माननेवले, ( दिवः) स्वर्ग (मर्याः ) मानव ईद ३ (नः अ= ) हमारी जोर (अ 
जिभातनं ) आ जाय । ॥ &॥ 

[ ५२६ ] (ये) जे वीर (वयः न ) पचियोष्ली तरह (श्रणीः } प॑च्छिरूपलं समृ ( ओजला ) वेगसे ( दिवः 
अन्तान्‌ ) ाकाशके दुसरे छोरतक तथा ( हतः } अड उड ( सादुनः ) पर्त खर पर भी ( परि पष्ठुः ) चारों 
शरेरसे पर्वते है । (यथा ) जैसे एक दृसरेका बर (उभभे विदुः ) परस्पर जानति, वैसे दीये कभ करतेरहै। 
( एषां अश्वाः ) इनके घोडे ( एवतस्य नभनून्‌ ) पदाडके इकडे करकं ( प्र अदुन्यदुः ) नीचे निरा देते हें! ॥७॥ 

[ २७ ] (चोः) श्ररेक तथा (अदल्दिः ) भरुनि (नः सतय ) हमरे सुखसयाष्यनके हिप ( मिमत ) वेयारी 
करर (दायु-चित्राः) दनद्वारा आच्चयचकिर कर उूगेदःङ ( उष्रलः) उकःकाठ हमरे र्षि (सं चतन्तं ) मली 
भोति प्रयत्न करं । हे ( ऋषेः ) करिवर ! ( णानाः) प्रदह हर (एते) ये (र्द्रस्य मरुतः) वीरमद्रके वीरं 
मरुत्‌ (दिव्यं कोशो ) दिन्य को या माण्डारको ( आ अञच्यवुः) समी भोरसे उंडेर देते हैँ ॥ ८ ॥ 


न व न = ---- त त = ० (1 


भावाथ-- ये वीर तेजी ह, तथा पर्या ातृमाव मी इनमें विचमान हं । च्छे करर सेनिक होते हुए वे भटी 
मौति र्डकर युद्धम विजयी बनते है । वे पूणैरू पसे बढते दु अपने तेजसे सूयो भी सानं परास्तसा कर देते हँ ॥ ५॥। 

इन वीमे कोहं मी रदत, ैञ्चखा या नोचा नदीं है, इस तरहका मेदमाव नदीं के बराबर हे । क्योंकि दे सभी 
समान ह भौर उन्रतिके छिए भिदुख्कर प्रयत्न करते है } रमी लीन है लोर भूमिष्ठो मातृवत्‌ आाद्रमरी निगाईइसे 


तेहै। वे मानों समसे मन्नि पर उत्रनेनारु मानव डदै । हमारी रख्खछादहे कि ३ हमरे मध्य आकर निवासे 
करं ॥ ६॥ 


ये वीर पण्यं रहकर समान खूपसै पग उटा्े एय धरते हुए चख्ने रगत ह गोर इनकी वेगवान्‌ गतिके १२० 
दर्श्य समञ्चने कगताहैकि, सानो ये जा्नारके धंतिम छोर तक इसी जति जाति ररदेगे । पक्वश्रेणियों पर भी दीक 
इसी प्रकार ये चढ जति ह! एक दूसरे की उक्ति परिचित वीर जद क्डते हो, वैसे ते है भौर इनके घोडे 
पहाड़ों वच्छे चकनाचूर कर आगे निकर जते द! ६७६) | 
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; ८ ५ ४ जकर, श, भ्र १ सक (¢ ५५५५ १ ङ्ख [ ‡{ १, 
६ ५८ + हय. व भ  मडक ५ 


1. 
॥ ् ) 
॥ [न , नः म 0 1 [व । न णिः र = थः ¶ 
[ ऋषिः- द्यावाश्व अान्रेयः ¦ दकता ससल -4श्राः दता खा । छन्दः - जिन्ड्ुफ; ७-८ जगतो । । 


ऋ 


। 1 = च~ न न स्न न ध, > {> । भु त 
१२८ इ अशि स्वव गन वृष श्रसत्ता ज चद्‌ ऋत कः | 
० 


शथैरिद म भरे बाजयद्धिः एर शिलया स्वोषप्ध्थास्‌ । १॥) 
२ } ® ि = ~ 3 ति 
५२९ आये तस्थुः पृप्तीषु श्रता सेषं रुद्रा सरुठो रथेषु ¦ 
$> @ _ _ ० 0 ० क ४ ८ ® 9 (र्‌ (क 

वना चिदुम्रा जिहते नि र यिषा शथिर्वः चिद्‌ रेजते पवेतशचित ॥ २॥ 
५३० पवैतथिन्महि वद्धो विभाय दिवित्‌ खजं रेजत स्वने ६: । 

यत्‌ क्रीठथ मरुत शष्टिमन्त आपद्य सुष्यञ्चो चवथ्वे |} ३॥ 
५३१ व्रा उद्‌ रवतास दिर स्व्मिरटन्यैः विविधे | 

भिये भयादष्ठयशो शथैषु यत्रा महीपति चक्रिरे तनू ॥ ४ ॥ 
1 [६० । व~ ~ र न 


५, क, 


अर्थ॑-- [ ५२८] नै (इद) इस यदम (लु अवसे) उत्तम प्रकारदे रक्चा करनेवाले (अर्थि) ज भि (नमोभिः ईट) 
नमस्कारोसे स्त॒ति करत दू, वह { व्रखन्तः ) प्रसन्न दधकर { नः छृतं एवं चयत्‌ ) इमे दवारा किए गर्‌ स्तोत्रोंको जाने 1 
(वाजयह्धः स्थ; इव ) रेशर्यते एम्पन्न दथके समान में मी ( प्रभर ) देर्यसे भरपूर होऊं । ( प्रद्‌ाक्चिणित्‌ ) चतुरता 
एवं कशक्तासे में ( मरुतां स्तोमं ) मर स्तोत्रोा पाड करू गौर ( ध्यां ) सद्द होऊं ॥ १ ॥ 

[ ५२९ } (ये रुद्राः अर्ताः )} जे शद्ुगको दलनेवष्टे दौर मद्त्‌ ( धुषतीषु ) घोडे सम्पन्न ( श्चुतासु ) 
प्रषिद्ध ( रथेचु ) सुखदायक र्थो (जा त्थः) अकर देष ह । तव दहे (उग्राः) वीर मरो ! (वः भिया) 
तम्दररे इरसे ( वना चित्‌) वन भी (नि जिहते) नीचे हे जाते दै, तथः ( पृथिवी चित्‌ पर्व॑तः चित्‌ ) एथिवी 
क्षौर पदाड भी (रेजते ) कंपने छग ह॥ २॥ 

[ ५३०] हे मर्तो ! ( वः स्वने ) दुम्दि बावाज ङरनेर ( महि चद्धः चित्‌ पर्व॑तः >) बडा भौर पुराना होनेपर 
भी पवैत ( विभाय) उर जातवा हे, ( दिवः सालु स्विद्‌ ) धृरोकका शिखर मी ( रेजते >) कांपने रगता हे! हे ‹ मरुतः) 
मरूतो ! { ऋश्िमन्तः ) मासका धारण करनेवाले तुम (षत्‌ क्रीट्थ ) जब खेख्ते हो, तव तुम ( आपः इव ) जरु 
प्रवादेकि समान ( सभ्यः घदध्वे ) एक साथ मिलङ्र दौडते हे ॥३ ॥ 

| ५३२ | ( र्वतालः वरः इव ) रेश्र्भेलारी दुखा जैसे जेवररौक्े भपना शरीर सजाता है, उसी प्रकार ये मरत्‌ 
(श्रिये ) शोमाके ल्द ( हिरण्यः स्वधाभिः ) सोनेके भल्कारो जौर तजो ( तन्वः पिपिश्च ) भपने शरीक सजाति 
है । ( श्रेयांक्चः ) कल्याणकारी बोर ( तवद: ) बरशारी सस्त (रथेषु खजरा ) रथे एक साय चेटकर ( तनूषु महासि 
चक्रिरे ) शरीरोसे तेज प्रकर कर्ते है ॥४॥ । 


ण भ 





ण ज किप कानना ।८१००.०००.-०-भ >> 


भावार्थ-- छो तथा भूरोक हमारे सुखको बढि । उषःकालका प्रारम्भ होते दी दान देनेका प्रारम्भ दो जाय । ये 
सराहनीय वीर विजय पाकर धनका बुहदाक।र खजाना ठे आ जौर उस द्विणमा्डारको हमारे सामने उडेकू देँ ॥ ८ ॥ 

ओ नश्नतापू्क णञ्चिकी स्तुति करता हू जौर वह अद्धि भी इन स्तुतियःो सुनकर प्रसन्न हो । जिस तरह वीर अपने 
जल्रारी रथोंसे इन्रुपर जाक्रमण करके उनसे धनादि छीनकर सशद्धिशारी होते है, उसी तरह मे मी मर्तो स्तुति 
करके समृद्ध होड £ ११ 

ये वीर मरुत्‌ अपने जगद्विख्यात सुखदायक र्थोमें बेडकर जब चरते हे, तब इनदेः डरसे अगरु, पाड घौर य्हातक 
कि प्रथिवी मी कंपने र्गतीदहै\२॥ 

जब मरत्‌ खेख्ते हुए एक साथ दौडतरे है शीर खन्द करते ड, तब बडे क्डे अओौर पुराने पाड भी भयसे कपने 
छगते हैँ जौर चरोकका ऊचेसे ॐच प्रदे भी मयस कंपने द्गता है । ससत्‌ बर्थात्‌ वायु जब इकट्धा होकर भां धीके रूपमे 
बड वेगसे गजेते इए बहने रुगता है, तब उसके वेगो देखकर खारा जगत्‌ कंपने रुगता है ॥ ३ } 
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ध (५ द (\ ४ व न स न १ छ्‌ (क 
५२३५ टर गर्द्धः वमरद्ध्कायः शमं थव जन्दसाका सणूश्रामः । 
# ए [) 4 ४ 2 3 कः = \ ४. अ 1 न १ द । 
नतु वरसय ददान अरदद कृठनः सजूः || ८ ॥ 
{ ६१. 


। १ ५५, + < त न्त क च [9 [कद च क 
[ उदधिः इयाश्राभ्य आच: २,४.११ १६ ददता जर्नः, ^-८ तरन्तमहिष राशय ९ वदद: 
र नि [^ 
पुरुमीक्हः, १, दद्रश्त्विस्तरम्तः, १७-१९ र्य र्थकीतः । गायत्रा, २ निचत्‌ +अचुष्प्‌, सतीदहत । 


५२६ केष नरः ष्ठ॑तमा य एकएक आयय । परखस्याः परावतः ॥ १॥ 
५३७ छषगर्छाः कृवृमीददः रथं संक क्था य॑य । पृषे सदो तसोयमः ॥ २॥ 
५३८ जने चोदं एणं ओ दुक्थादि नसे यसु; । पू्दुथे नं जन॑यः ॥ ३॥ 
५३९ परं ठीरास एवन्‌ रश्व; अद्रजानशः । आते रथाक्तथ ॥ ४ ॥ 


१ 








-- [३९] ह ( देष्टानर अन्ने) सव विश्वको चरनेबाले च्चे ! त्‌. (प्रदिव केतुना सजूः) तेजस्वी ञ्वाखाओंसि 

युर हार ( मन््‌नःनः) आनन्द दते हुव ( खुभद्धिः) अपने शरीेको सुशोभित करनेवाले, ( ऋक्वमि 

तेजसे युक्त ( गणश्चभिः ) ग्ण श्रय टेकर रदनेदे ( पाक्केिः ) पवित्र करनेवार ( विश्व इन्वोभिः ) सारे 

विश्वको तृप्त करनेवरे { आयुभिः मरह्धिः ) घायुडी च द्ध करनेवलि भर्ूवोके साथ ( सोप पिव >) सोम पी # < ॥ 
६२ 

[ ५२६ ] ह (श्रुतम; जरः ) अति उच्च न ॥॥ पद्‌ पर अक्िष्ठित वीरो ! तुम (के स्थ) कौन दो? 

(ये) तः नुम (एकः एकः ) भक्ते अर { परमस्याः पर्वतः) धति सुदूर देश्दे यह्ंपर (आयय ) आए हो॥१॥ 
~ [५३७ } (बः अश्वाः क्व ) दरम्हरे घोडे किधर दै? (अभिरवः क्व ) उनङ़े र्गाम करडा हैँ? (कथं 
द्वक? ) ततमे भाध्रारसे या कसं तुम साम्यदान्‌ हए हो १ जौर तुम (कथा यथ ?) मला केसे जति हो १ उनकी 
( युष् सदः) पीटर की जीन एवं ( रखोः यमः) नथुनेदै डाटी जनिवाटी रस्सी कई धरदियिदहं१॥ २) 

[५३८ } जव { दपं ) इन षोडोकी ( जघने ) जें पर ( चोद्‌ ) चाक कगाता हे, तब ( पुत्र-कृथे ) 
एत्रप्रसूतिः समच { जनयः जं ) खया जसे जांवको फेराती हं, वेसे ही वे ( नरः ) रेता वीर ( सक्थानि ) उन घोडोंशी 
ज्वा ( चि यसः } दिदेव ठंगसे नियमन रते हैँ ॥ ३४ 

[५३९ ] ई (वीरासः } वीर, ( अर्णश्चः ) जनता दिवकर्ता, ( भद्र-जानयः) उत्तम जन्म पये हए नौर 
( आश्र -तयः ) तउक्षि-रुट्य तेतस्वी वीरो! ¦ यशा अलय ) जते वम अबदो, वैसे ह. परा इतन ) इधर आभो ॥ ४॥ 


भा५१०८०५११।९५८ ४ 
- -----~-----~---**-~ 


भावाथ-- ६ विश्वके नेत्ताक्षन्ने! तू भपनी ञ्वाराभोसे युक्त होकर खदा सुश्तोभित होनेके कारण तेज युक्त, ग्णोका 
आश्रय ठेर रइनेवाङे पतरित्र करनेवारे तथा सभो कामना्नोँकी पतिं करके आयुकी वृद्धि करनेवाठे मरतोके साथ सोम 
पी ध 

उ्यन्त सुदूर उती प्रदे सि जनेवाङ तथा उच्च नेवाके एड पर प्रतिष्ठित होनेवाङ वीरो ! तुम कौन षो ॥ १॥ 


डन वीर घोडे गाम, जीन, मन्य चस्पुर्यू कर्द है थोर कैसी दहै? ये समी शब्द्‌ आरुकारिक ड, नो वायुरूपी 
जश्चका णेन करते हं? २॥ 


युडसवार एनैपर ये चीर जव श्षश्वजंघःपर कोडे गाना जुर्‌ करते है, तव वे घोडे अपनी जघार्भोको विस्तृत करने 
गते ह. पर चे वीर सेनक उन्दं नियमित करते अर्थात्‌ रेक देते है ( अपनी वारो घोडोको दढ चरते है दिने 
1) }३॥ 


ये वीर प्रजाका दित करनेवारे तथा उत्तम रुमे जन्मे इए है, इसीकिष ये भश्िके समान तेजस्वी ह ॥ ४॥ 











; 
॥ 
| 
| 
| 
1 
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९4 6 इर्य त्त इह ५ शो 
क ब प्‌ । इयाञाश्वस्तुताय्‌ य! दश्वरयोपवव्रहद्‌ : ५; 
क, ¢ (ष्‌ ः ष ८ 
५४१ उत्व ल्ल रशणा पसा म॑जाठे वरस्यहौी | अदेवत्रादशधसं 1 & +! 
५ क ५ (प य॑न्त ॐ = 1 | । 
४९ विं ख! ज्‌बाहठि ज्र च व्रष्यन्तं वि खररद | दुता कुषः अनः ;) ७ ;! 
९९ [५ =. टः त दरे 
५४२ उतघा नष्‌ अस्तुतः पृष्ाङष्ठ रुव पएणः। सर्र इत्‌ समः १८ १ 
~> > 4५,९ व ) क 
५४४ उत भऽरपद्‌ युबदिष्वन्दुषी प्रतिं ३८१४ वटनिष्‌ | 
0 १ 
ति राता परनन्हय शमह पय दुवर्भ्स ;; ९ |; 


~ 


म म 9 


अथे-- [ ५४० | (या ) जिस देवीने (दययःश्यस्तुतायः) स्यादष्यै दवारा स्तुव (वीराय) वीरका स्वागत करनेके 
किष ( दोः उप दप) धपनी दाने; सुजार्जोको केखाया ( सा ) उस देवने ( अद्यं पञ्च } षोढोको : उट गयं ¦ 
बौर गायके खमुहको भोर ( राह अवयं ) सौ बकरियोँको प्रदान छया | ५॥ 
[ ५४१ ] ( अद्रैव्राद्‌ रयः पुखः ) देवको न मानतेदकञे दथः धनद्ीन या धव द्ररेयर म दान न दने 
रोमौ र्षक उपेक्षा ( वस्यसी ) घन देनेकारी खी ( उत त्वा खशोयक्ली अवति ) अलन्त प्ररं सनीय हेतः र ॥ ६ ॥ 
१ अद्वत्रात्‌ अलघसः पलः चस्यस। शशय मवति-- देखे न माननेवष्टे -£₹ घर 9न्‌ होनेवि 
| पुरर की भवेश्चा धनयुक्छ खनी अधिक प्रशंसनीय होती हे । 
{ ५७९ | (या) जो ल्ली (जदि) द्वी मनुष्ये दुःखकरो (वि जानाति } भन्छो दरः उन्नी है 
( तृष्यन्तं ) प्यार मनुष्वको लानत हे, ( कामिनं विं ) धनके श्रभिरःङीरः मनको उलकः ६ गौर जो ८ मनः ) यथने 
मनक ( दनजा दष्युत ) देदयू नै कगाती है, वही प्रशंसनीय ददी है ॥ ७ ¢ 
१ या जसु, ठम्यन्तं, केगाननं वि जानत, देवत्रा मनः च्युत जोली इुःखः मदुप्यदे, प्यास 
भोर धनङॐ़े अभिरूप मनुष्यकरे भनक भावोको जानती है, तथा जे देवपूजा जपने नको कगात द, 
वदी खी प्ररसाक योग्य हेदी है ) 
[ ५४३ ] (उत घ ) भौर टेसी ख्ीका ( नेमः ) बाधा माग { पुमान्‌ ) पुरूष ( पणिः > सेनः हरे> छार 
(अस्तुतः ) प्रर साके योग्य नदीं है { इति चवे) देसा में कहता हू, दशि ( वेरदेये ) चन देने मे 
इत्‌ ) 6! भ्यग खसःन है ॥ ८ ॥ 
[ ८७४ ] (उत › नौर रेसी ( अन्दः यदिः ) सदा प्रसन्न रद््वारी युवति ( युरव्हष्य, दयदःश्च 
दथोवाय मे विप्राय ) बहू प्रशं छिव होनेवाङे, दय्‌ यवाष, संरक्षण करनेषारे युद जानीक्ो तान 
अरपत्‌ ) उ पन शागैकी तरफ षद करटी है । तब मेरे रथको ( रोहिदा वि यमुः } दो घोडे चियेन्रम्े रख & ५९४ 
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भादाथ-- जब वीर दान्ुमको जैत्र जाते हँ तद खलं ्रजायं उनकी स्तुहि इस्ती &, जर उल सतस सयत 


पुश जार्गिन करनेके किण षपनी बह एलारदी हैँ भौर भस होकर दरतरहके पद्युरनोका दान करती टँ ५५ 


९६ केवर पुरुषोको प्राधान्य देना चित नहीं हे। पुरुष चाहे नास्त हो, चाहे धयह्ट हो, यः! 4 
भी डोभी होमके कारण अदानस्ीर हो, फि्‌ भी खी की जदेक्षा श्रेष्ठ है, यह सिदडधाःन्त उचित र्दी हे, स्य देसे पुरषद्यी 
शपेश्चा एक धनी भौर दान देनेवारी खो बहूत श्रेष्ठ होदी है ॥ & ॥ 

जो दुःखी मनुष्य दुःखको <५ शक्र उसको पीडा दूर करती है, प्यासे को दारः पिखाकर उसे इश देः हं, 
कौर धनके भमि,{षोको धन देकर तृच करदः हे, तथा जो देवको पूजा <९न अपने मनष्टो रुगाती ३ ०) 
योग्य होती हे ॥ ७ ॥ . 

ेसी दानज्ञीला स्लीका लाघा माग अथात्‌ दति यद्यपि रोभी दोन ५३९५ सवत्र शप्ररेसित होः ई, दथा उधर 
खोको दान देनेके छारण जो पण्यराम होता हे, उसे उसके पतिका भाग मी समान दी होवा है । 

एषी प्रतत्रनोव यु्रतिप्र देवर्षे रइक( वहते प्रहि दोनेदः शत्‌ यदः ज. 
दिखाती है । तव वे ज्ञानी डन मागौ पर अपने रथोसे शागे बढते नाते हे ॥ 


२६ (क्वे, सुबो. भा. म. ५) 


| 


॥\ 
१ अः उचत तव 


1 








( ६२ ) ऋन्धेद्‌का ष्टु भाष्य [ मंडक ५ 
८५५ ये ्रनृनां श्तं ठैददश्धितैा ददत्‌  । तन्तव हमा 04१ 
६ यई वदन्त श्रकै पिबन्तो मदिरं सपु । अत्र भ्रवांि दधिरे |¦ ११॥। 

४७ येषां शरियाथि रो प पिभ्राजन्ते श्येष्वाः । दिवि सक्महवौपार ॥ १२॥ 
८८ एदा स मारु गण-त्तरेयंश अनेवः | युभेयावाश्रतिष्डुतः  १३॥ 
८.९ कः व्ेद वनमेषां यत्रा मद॑न्ति धूठयः । ऋतलाता अरेपसः | १४॥। 
५५० यथं मदर विपन्यवः प्रणेटारं इत्या धिया । म्रोवरो यामहूहिषु ॥ १५॥ 
५१ तेनो वदनि काम्यां पर्र्चन्द्रा रकाद । आ यज्ञिया बचूत्तन ।॥ १६ ॥ 


अथ-- { ५८ ` (यः) जख { वेदद्‌ छवः ) घश्चविचयासे प्रवीण राजने ( म ) सुश्च क्ञानीको ( धनुनां शतं ददत्‌ ) 
दः गायं दान कनद वथा { वर्तः इव मेहना ) तन्ते समान प्रसंसरीय धन मी दिए ^ १०॥ 


} {ये) जे (मदिरं चु) भिडास्मरा सोमरस ( पिवन्तः ) पीनेवाङे वीर ( अश्युभिः ) वेगवान्‌ 


ह 
- ५५/ 9 (श्व + ५ 
¦ ईं उडन्ते ) सीध चक जाति है, वे (अच ) या पर (श्रवांसि दाधिरे ) बहुतसा धन दे देते हैँ ॥ \१॥ 
" ८.४७ : ( येषां श्या ) जिनकी शो मास्चे ( रोदसी ) छटोक तथा भूरोक ( अधि ) भधिष्ठित -सुशोभित-हए हैः 
) 


ध्र चभर्‌ ; उधर दितिं) सपर न्यश् र्यं ( रुक्मः इवः ) प्रकाशमान सू्यैके तुल्य ( रथेषु ज विश्चाजन्ते ) रथों 
सारमान तरह 


५ 


[ ५४६] { सः \ बह ( माख्तः गणः ) वीर मस्तक संघ ( युका ) वरण, ( त्वेष्र-रथः ) तेजस्वी रथे बेरने- 
रर, ८ स-नद्धः) जलिदनीय, ( शुभे-यावा ) छम कायर रिए्‌ ही दर्चङ करनेवाला भौर (अ-प्रति-स्कुतः ) 
लन व्रर डी हे ¶ १३५४ 

{ ५२. } ८ धृतदः ) र्ुशोको दिरानेवडे ( ऋतञःताः ) सलक रक्षाके रिष उत्पन्न इषु ( अरेपसः ) निष्पाप 
यवर ५ मदन्ति) जक्ष मानन्डकः उपमोग रेते है, वह ८ एषां } इनका स्थान (कःनूने वेद्‌ ) मला कौन 
त्दन्क्ष ह १६ १४} 

[ ५० } हे ( विप्रन्यवः ) एकसनीय वीरो ! ( यूयं ) ठम ( इत्था ) इस प्रकारसे ( मर्तं प-नेतारः >) मानवोक्षो 
उत्छृष् प्रेरणा देनेवाटे हे शोर { याम -हृतिषु ) इुष्येपर चडादै करते समय पुकारनेपर तुम (धिया ) मनसे बडी 
छगनमे उस पाने { श्रोतारः ) सुन रकेदे हो ॥ :५॥ 

¦ पन | 2 पुरश्चन्द्राः ) अत्यन्त ज!्हाददायक ( स्शादसः ) खनके विनाकलक ( यज्ञियासः ) पूज्य 
यं" ! ( ते) च भख नुम 'नः काम्या) हमारी भिराषयं वथा { बलै) षन हमे (आ वच्ुत्तन) 
लटा षः 8 १६९ 


! ५२६ 
\ 


[का क 


भावःश्-- रानाके अश्ववि्यामं प्रवीण होना चाद्विर्‌ तथा कानिर्थोश्ठो हर तरहसे चद्ायता करनी चादिए्‌ ॥ १०॥ 
स्ट थश्ररानञ सेतरन करना चाद्विषु लर वेगान्‌ वाहनों द्वषरा शात्रुतेनापर आक्रमण करना उचित है, भ्योकि 
त्म्‌ करैत उच्च टका धम भिल्ताड३े} ११॥ 
रोमं बञ्छर वीर सनक जव कार्यं करने रुगे है, तब परे अतीत चुद्वाने गते हैँ ॥ १२॥ 
र सयुद्य सत्कमे करने निरत, निष्पाप, इमेश्चा विजयी तथा नवयुवश्वत्‌. उमंग एवं उत्साहसे परि पूणं 


दृषा है 9 १३) 
यकः कृपित कनेर तथा सत्यः रक्षा छिद्‌ जन्मे हए तथा पापञ्च रहिव ये वीर॒ मरुत्‌ जदां जाकर भानेद 
प करत उस स्थानन्नो भख दौन जान दकता है १॥१४ ॥ 
| रर चा करते सरमय सदुदुक रिद्‌ बुरे जानेपर ये वीर तनिक तुरन्त उस प्रार्थना पर ध्यान देते हँ । सहा- 
सतार कनरका इकार सनस ।॥ १५॥ | | 
वीरो सहायतासे हमें सभी तर्के धन मिं । यदि सनरुने इमारा धन छीन किया हो तो वद सारी सम्पदा इमे 
अपश्य भिरे } १६॥ | 


४, 
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विश्वाः पिन्वथः स्वसरस्य घेना अनुः 


(1 7, 
[भो 1 त 


अथं-- [ ५५२] हे (देवि ऊरम्यँ ) रात्रि देवी ! (मे पतं स्तेय निरः) मेरे इस स्तोत्र त्था उत्तम वाणीछात्‌ 
( दा्््याय परा वह ) दम दिनार मनुष्यरी तरफ उसी चरर जा, ( रथीः इव) जिकर प्रकार कों रथी जपने 
गन्तव्य स्थानी ओर जता है॥ १७॥ 

, ५३] (रथवीतौ सखुतलमे >) रधवीतिषते दारा जु किष गण्‌ ( सुतसोमे ; सोमयन्मे (म कामः न अप 
वेति ) मेरी इच्छा नष्ट नदीं हश ( इति मे गोचतात्‌ ) देखा ज्ञानी सुद्चदटे कदता हे ॥ १८ ॥ 

[ ५५४ ] (एषः मघ्वा रथवीतिः ) यह धनवान्‌ रथवीति ( गर्तः: असु ) जल्से पू नदीन किनारे ( श्चति ) 
रहता है वथा ( पवेतेष अपश्रिदः ) पवनं भाश्रय दष हए दहै ¶१९ : 

[ ६२ | 

[ ५८ ] हे मित्रावरुण ! जो ( वां वं ) तुम दोना स्थिर स्थान हे, (यत्र } जहार (स्दव्य अश्वान्‌ चि 
सुंचन्ति ) सूयके घोडे खोरे जाति हँ वई सूयैका (ऋतं ) सध्यस्वरूप (तश्च अपिद्ितं ) जस्स ठा भाहि । वदः 
(दश शाता सह तस्थुः ) एक इ वर घोडे एक सथ रते है, उख ( वपुषां देवानां ) सुन्दर शरीरवाडे देवकि ( तन 
पकं श्रेष्ठ ) उस ब्रष्ठ सौन्दयंको ( अपदं ) मनेदेखा६॥१॥ 

१ सयर५ कतं कतेन अपिहहिद-- सूथका सस्यस्वरूप जरते ठका हश हे । 

[ ष्पद ] हे (मि्रवरुगा ) भित्र जोर वरण ! ( वां वद्‌ थहित्थं छु) तुन दोना वह मख बडा गदी है । 
ठममेसे (दर्मा ) इमेयः गति करनेदाखा दुक ( अहिः ) परतिःदेन ( स्थुषी दुदुहे ) बरक्चरनछत्तियेमेसे रस दुद्रा $ 
तुम दोना ( स्वसरस्य ) जपनी बदिन ( विश्वाः धेनः) समी तेजेके : हदिन्वथः) एर क्सतेषो। (वां एकः 
पिः } तमर्स एक्का चक्र (अ! वतेते ) सव नोर चरा पठता है ॥२४ 


"~ "~---- -- ~~~ ~= ० + ~" ~ ~ ~~ ` ~~~ -~-- = == 


मवाथ-- दहे देवी रात्रि! तू मेरी स्त॒तिषे पूणे इक्र वाणीशो यक्त करनेवारे मनुष्यको उसी तरह पर्वा, जिस तरः 
क।ड रथ पने रथीको उसके गन्तभ्य स्थानतक्‌ पदु चैता ३ [ ९७ ॥ 

रथोके मागाको सम्यक्तया जाननेवाङे राजाङ यक किस मौ जतमष्टी अजिरा अगुणे नही रहनो 
चाहिए ॥ १८ ॥ 

रथके मागो जाननेवाखा यह धनान्‌ राज यस्ते घषमाक्च ॐर्‌ मदीके किनि वा पर्व्तोकी कन्दरा रहे 
अर्थात्‌ भरपूर यज्ञ॒ करनेके बाद वानप्रस्थाश्नम स्वीकच्छार क्रे ॥ १९॥ 

सूथा मण्डर सद्‌ा जरसे भरे सुद्र रदत! हे । चलोक भी क सुद्र है, जो हमेश्चा ५२ पूणे रहता ड । उस 
सुद्र चरता हभ सूये भपनरी भतेरुप्र श्विरणसूरी बड शुक्त करता ई । सभो देवम वद सु सवे सुन्दरं भौर 
तेजस्वी शरीरवाडा है ॥ १॥ 

2९ 
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१. 1 


५. अधार्यं एथिएत्‌ च्ां यदसन्‌ वर्णा सहामि; 

य. दिन्‌ चा अवं वृष्टिं चुं जीरदानु ॥ २ ॥ 
५१५८ आ व्रमन्वसः सुधृजो हन्तु यदररथय्‌ उप यन्त्यलकू | 

यम मुं वतैते मुद सिन्धदः प्रदिदिवि श्रनि | ४॥ 

ति ्ः | (५ (शा ॥ ® 62 १ 
~९ अनु श्रुदामृखति सयेद बहर्त यदवा रकममा । 

द न ~ ती 9 त (क 1.० कि | भ 
नभम्बन्दा भृददक्षा्य सदं मित्रास्नायं वहेणरखन्तः | ५ ॥ 





¡ राजानः पि्ाचख्णा ) दे तेजस्वौ भित्र जौर वर्ण देवो ! वमने (अहोभिः) जपने वे जसे (प्राथवा 
9 थवः शौर यले ( अधारयतं) घरण क्रिया | (ओषधीः वचैयतं ) चरक्षवनरपति बादिर्योको बढाया 
{न्वतं ) गायको पुट किया तया हे (जीरदानू ) शीघ्रमसे दान देनव देवो { तुमने ( चष्ट अव सृजत ) 
कुः नीचा तरफ ५१३३; 

१ मरोभिः दद उत द्यां अवास्यत- मित्र भौर वरुणने भपने तेजसि पृथिवी जर द्यरोकको धारण 

किः । 
२ च्रं ञव खृखतं-- बरसातको नीचेकी ओर प्रेरित किया | 
२ ओवधीः बध्यत गाः एिन्वत- उस वर्षसि भौषधियां बदीं भोर उन ओषधिर्योको खाकर गाये पुष्ट 


५ 
छः 
वष 


¡ ५२८ | ‡ नितच्र दम ! (सुयुजः अश्वास वां वहन्तु ) उत्तम रीतिसे ऊडनेवले घोडे तुम दोनोको के जावें 
तथा { यत्तरदमयः अर्वा उप्र यन्द ) दगासके खीचे जनेपर हमारी तरर भै ¦ (वां निर्णिक घतस्य अयुवर्तेते ) 
तुम दुर्म ख्पयथौ का षदुकरण करता ह । ( प्रदिर्विः सिन्धवः उप ्चरन्ति ) दखोकसे नदियां बहती हँ ॥8॥ 

५५२ } ह (ध्तदश्चा मिनन वरुण } बरखक धारण करनेवके भित्र भौर वरण ! तुभ ( अनुश्चतां अमतिं 
युम्‌ ¦ प्रैते 2 प्रिद चरको अर भधिक बढति हु ( यजुषा बर्हिः इव ) यदुष मत्रे जिक्र तरह यज्ञकी 
रवद इ £, उसंः तरह { उशा रश्चमाणा ) पृथ्वीःी रश्चा करते ह । (नमस्वन्ता ) अन्रसे सम्पन्न तुम दोनों ( गर्ते ) 

परर “22२ { इन्छास्यु यन्तः जासाथ ) यज्ञसिं भाकर बेस्तेहो॥५॥ 


2 त क 1 ए 1 ना न कव 
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भाषा भित्र भोर वरुण ये दोनो कमश्शः सूयं भोर जल हँ । इन दो्नोका मदस्र प्राणिर्योके छिषए बहुत है । 
इनर्धय एर जयाति सूच दन्य गति करता दुभा प्रतिदिन वृक्ष वनस्पतियोे रस स्थापित करता है । सथ जोर जर्दोनों ही 
देव अप) बद्विन पृथ्वीको हर तरदम्े पुष्ट खोर उपजा वनति है । इनसे सयका चक्र हमेशा चरता रदता है ॥ २ ॥ 


रि 


मूध र रर दवता अपने तेजि दयखोक =< पृथ्वीको धारण करते हँ । सूयं भपनी किरणोंसे जरुहो यलोकमे 
द्न्प जीर दरण उस जनो बृष्टिके सपमे पृथ्दीपर वरसाता टै} उस बरक्ातक्ते पथ्वीपर सभी भोषधि वनस्पति 
दनः # मौर उन्दं खाकर ममः माणो पुट होते दट॥३॥ 


भै त 
सूच अ य दवता क व आर जानेवराली ह| उन दोनोंकारूपघीके समान तेजस्वी है। उसी तजक 
कारम्‌ एटवारःन चरकसं गिरी १४) 


1 य ~न (2 अपने यदः जोर गचिक बडाते हए इस परथव्रीकी उसी तरह रक्षा करत ट छि जिख तरह यज्ुषके 
मत्रि पय क्षा हनः दै चे दोन देव स्थपर ैयकर घाते द भर यज्ञो सम्मित होते ह ॥ ५ ॥ 
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जिगीवांसः स्थाम | ९ ॥ 


अथ-- [ ५६० ] ६ { अक्रविष्टस्ता ) निष्कपट हाथोवाले, (परस्या) दरसे मी रक्षा करनेवाङे (राजान) तेजस्वी 
तयथा { अहणीय मना } छिसीकी भी दिखः न करनेवाले ( वदूणा ) भित्र वरूण ! तुम ( 1 ) दोन (सह ) एक साथ 
( इव्टास्ु अन्तः) यक्लोके धन्द्र (य चाकस्ताथ ) निसश्च रक्षा छुरत दो, उक्त ( रेत्‌ ) उत्तम क्म करनेवलिको तुम 
(क्षञ्ञ ) धन भौर ( सदसस्थूण ) इनार खभोवारां घर प्रदान कत्ते दो ४६॥ 

[ ५६१ | (अङ दि२्५यनिणिक््‌ ) इन देवके इस रथच्छा रूप सुनहरा हे, तथा ( स्थूणा अयः) इष रथके 

भे भीसोनेके दै, इसङिए्‌ यह रथ ( दिवि अन्वःजनी इव वि अराजत ) चरोशू्मे विजरीके समान चमकता हे । यज्ञ 

वेदि ( तिल्विखे भद्वे क्षेत निमिता ) रसे भरपूर कल्याणकारी जगदे नापकर बनारं गईं है। हम ( अधिभत्वस्य 
मध्व; सेम ) इस रथ पर रखे हुए मधुर रसक्छो प्च कर ॥ ७ ॥ 

| ५६२ } हे ( मिच्रवरूण ) मित्र भौर वर्ण ! तुम ( उषसः धि उष्टै() उषःरालकरे प्रष्ठारित होनेपर 
( सूयस्म उदिता ) सूयेकरे उद्य दनेपर (अयः स्थूणं गतं ) सोनेके खम्मोवाके रथ पर (आ रोहथः ) चते दो तथा 
( अतः ) उद रथ परसे ( अदिति दिति च चश्वध्थे ) प्रथ्वी आर प्रथ्वीपर रहनेवले प्राणिरयोको देखते हो ॥ ८ ॥ 

[ ५९२ ] ह { खुदानू भुवनस्य गोपा ) उत्तम दान देनेवारे तथा रोको रश्च मित्र नौर वरुण ! ( यत्‌ ) जो 
( वेहिष्ठं ) भप्५०८ विशार ( न अतििधे ) ददयुदेसे अपराय तथा ( अच्छिदं) दोषरद्विव ( शाम ) घर हे, ( तेन ) 
उस धघरसे हे ( मित्राचस। } भित्र भोर वरण ! (नः अभिष्रं) दसारी रक्षा करो, हम ( सिषासन्तः ) धनको प्राघ् 
करनेकी इच्छावाङे होकर { जिगीवां खः स्याम ) रत्रभोके धनको जःतनेकी इच्छा करनेवाले हौ ६९॥ 
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भावाथ-ये दोनो निष्कपट दार्थावषे, दूरसे मी रक्षा करनेदे, छिसीढी मी वैसा न करनेवाङे तेजस्वी मिनवरूण 
जिस मयुष्थकी रक्चा करते है, वह उत्तम कम करनेवाखा मनुव्य उत्तम धन भौर गृह आदि देश्वयै प्राप्त कर्ता हे॥६॥ 

हस सूथे रूपी रथका रूप सुनदरः हे ओर इसके रणसूपी खमे भी सुनहरे दै, इसि यह सूयं द्योकमे बिजरीके 
समान चमकता हे । इन देर्वोका रथ यज्व लाता है नौर यह यक्त उक्ष देदिमे होता है जो उपजाऊः भूमिपर नाचकर बना 
जाती हे । देखी नगद भौर वेदि छिया गया उत्तम यज्ञ दी कस्व्राणश्री हता है नौर दरतरहके मधुर रस्को प्रदान 

रताहे॥७। 

उष-कार्ं सूर्थके उद्य दोनेपर मित्र शौर वरूण अपने सुनहरे रथ पर चकते हँ शौर पृथ्वीपरकी सारी प्रजाोको 
देखत चछ्ते टे । सुर्यं प्रातःछार उदय द्योता है यैर अपनी छिरणरूपी बआंखोसे मानों सब जगतो देखता इभा पने 
रथको चरता हे ( सयके इस रूपका वणव क, १, ३५, २, एर मीलायाहं) ४५८) 

हे उत्तम दान देनेवांङे तथा मुवनोंकी रक्षा करेवा भित्र नौर वरुण ! तुम हें बहुत बडा, शच्रभोंसे भपरामय 
भोर दोषरदित धर प्रदान करो शौर उष रसे इयर रश्छा करो) हम भी अपने सामभ्य॑से शचरुमकि धनको जीतकर 
धनवान्‌ होनेकी इच्छा करं ॥९॥ 


€ 


स नन 1 अवय ् र द 1 (रीन कि ् तिः 
५५८ सा दुदर्मश्चसः सुयुजा वहन्तु यहरश्जद्‌ उद यन्त्य्‌ ¦ 


अथ--- { ५७ ] (रनः धि्कवखण्ट ) द देजस्वेः पिदर र वर्णः देवो ! यमने {अहो 

उत द्यां) दथः सर दरेककफो ( अधारयत ) धारण कथा । (अोक्धीः वथेय 
{ गहः पिन्वतं ) माछ इष्ट किया तथा द (जीस्दादू) शीत्रञासे दान ल 
वर्षः गीन्दकी इरर्‌ दद्र १३ । 

ै महि यशथिदाउत दया अद्ःल्यद- मित्र भौर दर्णदे अपने ठकि शथिदी भोर छट धारण 

यः । 
र्‌ ष अव ईड्टद-- वरसाखको यीचेकी शोर प्रेरित किया) 
२ अणष्डैः वधयत गाः ईरेन्दतं-- उस वर्षसि भोषधियां बढ़ीं भोर उर अौषधिर्योको खाकर गाये पुष्ट 
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[ ५२८ | हे भित्र शर्ण ! (सुयुजः अश्वशसः वां चहन्दुं ) उत्तम रीिसे जडनेवाटे घोडे तुम दोनोंको के जावें 
तथा ८ यदस्द्ययः अर्क्‌ उप यन्तुं ) स्गामकरे खींच जानेपर हमारी तरर अदं । (वां निणिद् घतस्य अर्युवतत ) 
त॒म दोर्नोक्ा खूप घी का अदुखरण करता है । ( दि चिः सिन्धवः उप श्चरन्ति ) दुलेकरे नदिर्या बहती हँ ॥ ४॥ 

[ ५८९ | + ( धतदश्चा मत्र चरथ ` दलकः धारण करनेदारे मित्र बौर वरण ! तुम ( अचुश्चतवा अमतिं 
चथलत्‌ ¦ पड्से दी प्रसिद्ध यख्को छलौर भधिक चत हए ८ यद्वा बर्हिः इव ) यजू भरत्रोसे जिस तरह यज्ञकी 
रक्चा होती है, उसी तरद (उडी रश्छमाणा) पृथ्वी रश्चा करते हो । ( नभरस्वन्ता ) अनस समन्न तुम दोनों ( गते ) 
यपर बंरकर ( इट्टास्च अन्तः अ{खाथ ) यक्लोमें आक्र बेत्ते दो ॥५५ 
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भावाै-- भिच्र भौर वरुण ये दोनो करमशः सू्यं ओर जल हें । इन दोनोंका मद प्राणि्योके दिप्‌ बहुत है । 
इन्येसे ए अर्त्‌ सूयं उमेश गति करवा हुभा प्रतिदिन दृश्च दनस्यदिर्ोनं ऽस स्थापित करता है । सू भौर जर दोनों ही 
देव अपनी बदिन एथ्वीकेः हर तदहे पुष्ट मौर उपजाड बनाते ह । इनसे सूर्य रक इमेद्ा चरता रहता है ॥२॥ 

सूय शर ऊर देवद! अपने तेते घुरोकछ अः पृथ्वीको धारण छरते हैँ । सूय अपनी किर्णोसि जङनो य॒रोकरं 
पटं चातता है चौर वरुण उस जलको बृष्टिके रूपमे एथ्दीपर बरसात ह १ उस उरसातसे पृथ्वीपर सभी भोषधि वनस्पतयो 
वटतीष्टुं नोर उन्ं खाकर समी प्राणो पुषटददत ई॥३॥ 

सूय जौर जर देवताक्ी द्िर्णं प्व ओर जानेदाली हँ । उन दोनका रूप षीके समान तेजस्वी है । उसी वेजके 
कारण जटघारायं य॒रःकसे निरत ह 

ये दोनों देव अपने “शो जर अधिक बाति हुए दस पृथ्यीकी उसी तरह रक्षा करते ह कि जिस वरह यजुषे 
मतरस यद्घकः रश्च! होती ई । ये दनः देव रथपर 34२ धके ह नौर यो सम्मद होते दहै} ५५ 
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पृश ६२ | ऋग्वेदक्प सुबोध भाश्य ( ३८५ ) 


५६० अक्रस्त सुकृते प्रप्य यं त्रये दरगे. घन्तः | | 
राजानः छदमहईुकीदमाना =सहस्स्युणं विभथः सह दौ ॥ ६ ॥ 
५६१ हिः०२नधमथो अस्य स्थूणा ति भ्राजते दिदथपरैश्वाजजनीष | 
भद्र कत्र निता विद्धे बा सदेम पनच्वो अधिशत्यंस्य || ७ ॥ 
५६२ दिरण्डररूपमुषसा ब्डष्-उ्यःधूण्रुदठा सयस्य | 
आ रोहथो वरन्‌ मित्र गत-महश्वक्षाथे अति दिहदिंच । ८ ॥ 
५६३ यद्धषिष्ठ नातिविधे सुदान्‌ अच्छिद्र छम भवनस्य भोपा। 
तेन नो प्ित्रादर्णावषरिष्टं धिषांसन्तो जिगीवांसः स्याम ॥ ९ ॥) 








अथे-- [ ५६० } ह { अक्रविहस्ता ) निष्कपट हा्थोवले, (परस्पा ) दरस भी रक्षा करनेवङे (राजाना) तेजस्वी 
तया {अहृणीयमान } किसीकी मी दिखा न करनेवरे ( वरुणा ) भित्र वरूण ! त॒म (दधौ ) दोन ( सह ) एक साय 
( इद्टासु अन्तः ) यक्लेकि अन्दर (यै चाश्ाथ ) जिषखशी रक्षाक्रते हो, उक्ष ( सुकृतं ) रुत्तम कम करनेवकिको तुम 
(क्त्र ) धन भोर ( सहस्रस्थूण ) दनार खेर्भीवाखा घर प्रदान कर्ते ही ॥६॥ 

[ ६१ | (अस्य हिरण्यनिणिक् ) इन देवोके इस रथा रूप सुनहरा है, तथा ( स्थूणा अयः) इक्त रथकं 
खंभे भी सोनेके है, इषकिएु यह रथ ( दिवि अण्वाजनी इव वि राजते ) यलोके विजरीके समान चमकता है। यज्ञ 
वेदि ( तिस्विरे भद्धे श्चे निमिता ) रससे भरपूर कृट्याणकारी जगद नापकर बना गहं है । हम ( अधिगत्यंस्य 
मध्वः सनेम ) इस रथ पर रखे इए मधुर रसक्छो प्राक्च कर ॥ ७ ॥ 

| ५६२ ] हे ( मिन्नवरूण ) मित्र भौर वरुण ! तुम (उषसः दवि उष्टा) उषःकालके प्रकाशित होनेपर 
( सुयंस्य उदिता ) सूयेके उदय होनेषर ( अयः स्थुणं गते ) सोनेके खम्भोचाङे रथ पर ( आ रोहथः ) चदे हो तथा 
( अतः) उस रथ परसे ( अदिति दिति च चश्चाथे ) पृथ्वी शौर पृथ्वीपर रहनेवल प्राणिर्योको देश्लते दो ॥ ८ ॥ 

६] हे : खदानू वनस्य गोपा ) उत्तम दात देनेवाे तथा रोको रक्ष मित्र नौर वरुण ! ( यत्‌ ) जो 
( बहिष्ठं ) त्यन्त विशार (न अदतिविधे ) चन्रुजरखे पराजेय वथा ( अच्िद्छक्वं ) दोषरदित (श्वा्म) घर है, (तेन ) 
उस घरसे हे ( भित्रावरूणा ) भित्र नौर वरुण ! (नः अप्रिष्ठं) दमारी रश्चा करो, दम ( सिषासन्तः ) धनको प्रा 
करनेकी इच्छावारे होकर ( जिगीवांसः स्याम ) रत्रभोके धनको जतनेकी इच्छा करनेवले हों ॥९॥ 


~~~ ~ -- --~~ --~------ ----~-- ------ -~----- -----~---~----~-------- - -~ - 








भवाथे- ये दोनों निष्कपट हार्थोचाले, दूरे भी रश्चा करने, किसीकी मी दसा न करनेवाके तेजस्वी भित्रवरूण 
जिस मनुष्यकी रक्षा करते ह, वद उत्तम कम॑ करनेवाङरा मजु्य उत्तम धन णौर यद आदि देश्वयै प्राक्च करता हे ॥ ६ ॥ 

इख सूथे रूपी रथक्ा रूप सुनहरा है नोर इसके छिरणसरूपी खभे भी सुनद्रे है, इसकङिए्‌ यह सूयं द्युरोकमें बिजरीके 
समान चमकत हे । इन देर्वोका रथ यज्ञस भाता है नोर यह यज्ञ उस वेदिरमे होता हे जो उपजा भूमिपर नाचकर बना 
जाती हे । रेषी जगद्‌ भोर वेदि छिदा गगरा उत्तम यज्ञ र कष्याणशारी होता है भौर हरतरहके मधुर रसो प्रदान 
करता हे ॥ ७॥ 

उष ःकारनं सूर्के उद्य होनेपर भित्र जओौर वरुण पने सुनहरे रथ पर चदते हँ नोर पृथ्वीपरको सारी प्रजार्भोको 
देखते चकते द । सूयं प्रातःकार उदय होता है जौर अपनी किरणदूपी भांखोखे मानों सब जगतो देखता इजा अपने 
रथको चराता है ( सूर्यके इस रूपा वणेन चट. १, ३५, २, पर भी नायाहे)॥८॥ 

हे उत्तम दान देनेवाङे तथा सुवनोंकी रश्चा करनेवाले मित्र क्नौर वरूण ! तुम हमें बहुत बडा, रा्ु्भोखे भपराज्ञय 
भौर दोषरदित र प्रदान करो शौर उस धरते दमारी र्चा करो! हम मी अयने सामथ्वंसे शात्रुर्जोके धर्नोको जीतकर 
धनवान्‌ होनेकी इच्छा करं ॥ ९॥ 


(२८६ ) ण्वः सथर भभ + 


[ ३) 
[ भिः अच॑नाना आनेय । देवता- मिचरवस्णी । छन्दः जगती । | 
५६४ ऋद॑स्य गोवधं दिष्ठथो रथं दत्यंदमाणः परमे व्यो ! 
यमत्र मित्रावद्णावथो वं वस्मे वृषटिमधुंपद्‌ विन्धदे दिवः ॥१॥ 
५६५ सम्रा्जावस्य मचनस्य राजथो भिक्रादल्णा विदथं स्वदेशा | 
वष्टि वां राधों अमवस्वर्भीमहे बदःपृथिदी वि चरान्दि तन्यवः ।। २॥ 


५६६ सम्राञां उभ वंमा दिवस्यतीं पृथिव्य भित्रादरुणः िचवेणी | 
चित्रेभिरमरेश्प त्ष्टिथो खे वां ददथ अरस्य अथवो ॥ ३॥ 
५६७ माया बां भित्रादरुणा दिति भिव चरं ज्योटिश्वरति चितरदुषम्‌ | 
तमम्रेण वृष्ट्या गहथां दिवि पजेन्द द्रप्ा मधुमन्त ईश्दे ॥ ४॥ 
| ~  ; (६३) | 


अथ- [५६४ ] ३ (जतस्य गापा सत्ययरम्णः) नियमोकि रश्चक तथः सलध्टजेका पाङन करनेवङे (भि न(व॑रूणा 

मित्र द्धौर व्ण ! तुम दोनों ( परभ व्योमनि ) परग कषर ( स्थं आधे पतिष्थः ) रथ पर बेरते दो, (अथ } 

म बाद ( युवं ) ठम दोनेः (अचर यं अवथ : इस संश्वरनं जि्लकी रक्षा करते दो, ( १२९५ ) उ्से(खष्िः ) वर्षा 
( दिदः मधुमत्‌ ) दय॒ङोक्से मश्रुर जरु वरसाषटर ( दिन्छते ) पुष्ट करती है ॥ १ ॥ 

[५६५ } हे ( स्वद्‌२। भित्रावद्ना ) देजस्दः अआखोवारे भित्र तथा वरूण | तुम दोनो ( भस्य युषनस्य 


खश्नपजा ) इत संसारके सम्राट्‌ दो, तुम ( विदथे राजथः ) यकम खुरोऽित दोतते दे । दम (वां) वम दोरनोसि (ष्टि 
राधः अश्छतत्यं ईमहे ) समयानुसार वृष्टि, देश्यं शर अमरता मागे हैँ । तुम्हारी, ( तन्यवः) किरणें ( यावा. 


1 


पुथिवी वि चरन्ति ) चुकोक जर एथ्वीरोकये विचरवी है ॥२॥ 

[ ५६६ } दे ( सस्राजों ) सुवनकि सन्नार्‌ ( उश्रा ) वीर ( इषः 3) बसख्वान्‌ ( दिवः पथिन्ध।; पतीं ) श्लोक 
कनौर पृथ्ीके स्वामी तथा ( चि-वर्पणी ) सवको देखनेवठे ( भितचवख्ष्म्‌ ) मित्र कौर वरूणो ! त॒म ( विनिः अश्चैः ) 
सुन्दर मेबोंके खाथ (रवं उपादेध्थः } गञ्ना ररते इष्‌ रहहे दौ, दथः ( अद्धरस्य मायया ) अपने बर्के सामय्येसे 
( दं चषेधथः ) जरू बरसते दो :¦३४ 

[ ५द७ ] हे ( भिनचिरमा > मित्र जोर वरण ! (वां ५।य/ , तुम दोनका सामभ्य ( दिवि भिता ) चरोकमें 
आश्रित है, उसीके कारण ( स्वयः ; सूयका ( चिच उ्नयुधं ज्थे्िः ) सुन्दर दखसूपी अकाश ( च२॥ ) विचरता है । 
तम दोन ( दिवि) चरोक्मं (तं) उद सूष्को ( कुष्ा अथरेण गृहथः ) वड छरनेदाङे बादर छिफा देते दो, तब 
हे ( ५५ ) मेव | त॒द्षसे ( मधुमन्तः ^ ईरते ) मधुर रस धारये बहती #॥ ४॥ 


भवाथं-- मित्र जर वरूण ये दोनों देव छत्य नियरोंका पालन ररतेवारे चथा उनकी र्चा कशनेवठे ह । वे इस 
५१९ व्रं जिस युन्यरी रक्षा शृरते है, वह हरतरहसे पुष्ट होवा है शौर प्रङदि भी <लकी दरतरषसे रक्षा करती है ॥ १ ॥ 

भिन्न मौर वर्ण दोनों ही भपनी तेजस्वी आंखो इस संसारको देखते है, इसीरिष्ट ये इस संसारके स्वामी है । इन्दी 
देवस प्राणी रेश्वयं जौर अमरता मागते हे ! इन दनो देवकी किरम द्रोक भौर पृथ्वीरोकपरे विचरती टँ ॥ २॥ 

ये भित्र भौर वरुण दोनों संसारके स्वामी बरधरान्‌, दयुरोक भौर प्रथ्वीरोषटके स्वामी भित्र नौर वरूण समीक्छो ३अ>े- 
बारे है । जब मेघ गते हें, तब मानों मेघेर्नेये दी देव गजैत ई नौर अपने साम्ये जरू बरश्चति है ॥२॥ 

इन भित्र भौर वरुणङे सामथ्येके कारण ही चुलोकमें सूय स्थिव है थर उसका प्रादा र्थन विचरता हे । सू५१ 
प्रकारा रातरिदं विष्वरनेनारु इशक दच्च हे) इन्दी भित्रभौर नरम सामथ्यैसे बादर सूर्य॑को ठक्‌ केते द, तज बादरोको 
सूये अपनो प्रखर किर०३ तहस नस करके ठर्षारूपी मधुर रस धारयं बहता है ॥ ४ ॥ 
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सूक्त ३४] ऋग्वेदका खवोध भाष्य (२८७ ) 


५६८ रथं युज्ञते मरूतः शमं सुखं शूरो न त्रु गविष्टिषु । 


रजासि चित्रा वि रद॑रन्ति तन्यते दिवः सम्राजा पयश्रा न उक्षतम्‌ ॥ ५ ॥ 
५९९ वाच स॒ भितरादर्यतिरंदथं पमेञ्यशतरां बदति लिकैरीम्‌ | 

अभ्रा वसव मरतः सु मायया चां व॑वयहसस्णाररेपद्॑म्‌ ॥ ६ ॥ 
५७० धघ्मेणा पित्र्ररुणः तप्ता वदा रये अयसस्य सायां ¦ 

कतेन विश्यं भूवन वि राजथः दवंमा ध॑त्थो दिषि चिच्ये रथ॑म्‌ | ७॥ 


[ ६४ | 
[ऋषिः- अचेनाना आत्रेयः । देवता- मिज्रावरुणौ ' छन्दः- अनुष्टुप्‌ ७ पङ्क्तिः । 
५७१ वरणं वो रिशचादर पचा मित्रं हवामहे । 

परि वजवं बाह्वो जगन्दासा स्व॑र्‌  ॥१॥ 
अथ-- [ ५६८ ] हे ( मित्रावरुणा मित्र सौर दरण | (सविष्िषु) यक्तं (छम) अपने कल्याणके किए (मरुतः) 
मरुदण ( शरः न ) एक शरीरके षमान ( खं रथं युजते ) सुखकारी रथको जोत द । तब ( दिवः तन्यवः ) 
शरोकृसे प्रकट होनेवाडी किरणे { चिच्ा रजांसि वि चरन्ति ) सुन्दर रोम फेरती दँ । हे ( स्राजा ) तेजस्वी देवो ! 

( पयसा ) उत्तम जल्से (नः उश्चतं >) हरषे सिचित कूरो ॥}५॥ 

[ ५६९ हे ( मिजावरूणा ) मित्र भोर दरण ! तुम्हरे दी कारण { पस्य ) मेष ( इरावती ) बन्नको उत्पन्न 
करनेवाढो ( त्विषीमर्ती ) तेजसे युक्त (चिां ) सुन्दर भौर ( सु वाचं वदति ) उत्तमवाणीको बोलता है । ( मरूतः ) 
मरण ( मायया ) .गपने सामथ्ये (अश्रा सु वस्त ) मेर्षोँको सर्वत्र फेटते हैँ । हे मित्र वरुण ! तुम ( अरुणां अरे- 
पस द्यां ) तेजसे युक्त तथा निंर दयुरोकको बरसाओ ॥ ६ ॥ 

[ ५७० † हे ८ मित्रावरुणा ) भित्र क्षौर वरण ¡ ( वि प्रथिता ) इद्धिमान्‌ त॒म दोनों ( धर्मणा चता रक्षेथे } 
चमेपू्ैक भपने नियमो रक्षा करते दो ओौर ( अश्ुरस्य साययः } मेषके साम्य॑से विश्वको रक्षा करते हो, इसी 
(ऋतेन विश्वं भुवने पर यजथः ; सत्य निवमके कारण सारे धिश्च दुम खकोभित हेते हो, वुम्दीं ( दिवि > धरोकर्म 

चित्य रथ चर्यं ) तेजस्वौ वथा गति करनेवारे सुभ्को ( धत्थ ) स्थापित करते दो # ७ ॥ 
९ विपश्िता धर्मणा वता रक्षथे-- बुद्धिमान्‌ ध्ैपूपैक जपने बत नियमोका पारुन करत हँ । 
२ ऋतेन विश्वं भुवनं वि दज्वे-- अनुशय पने सत्यनियरमोहि कारण ही सारे संसारम सुशोभित 
होता हं । 
[ ६७ | 

[ ५७१ ] (बजा इव ) जिस वरह गाये बाड जाती है, उसी तरह ( बाह्यः ) जपने सामथ्यसे ( परिजगन्वांसा ) 
स्त्र जनेवाके (वः ) तुम भित्र भौर वरणको दम बुति हैँ तथा { स्व -रं ) सोनेके समानं चम्टोठे धनको देनेवाङे 
तथा नक ) शचरुओके विनाशक (मिनन वरुणं ) भित्र शौर वरुणको हम (ऋचा हवामहे ) करचाभेसि 
जुरते है ॥ १॥ | 


मावाथ-- मित्र भौर वरणो ही पासे मद्द्रण यज्ते जानेके छिए्‌ अपने कल्याणकारक रर्थोक्ठो ओते ड ! तव 
दङधोकसे प्रकट होनेवाली किरणे सभी सोकोमे करती हैँ ॥ ५ : 

भित्र भौर वर्णे कारण ही मेष भञ्रह्ो उत्पन्न करनेवाली गेभीर गजना करते ह, तब वायु मी पने खामथ्यैसे 
खारे भाकाश्चको बादरोंसे ठक देते है, तब ये मित्र जौर वरग दुलेके तेजस्वी ओर निमैङ जरू बरसे हँ ॥ ६ ॥ 

मिन्न भोर वरूण बुद्धिमान्‌ दोनेके कारण ध्मपूदरैक :अपने नियर्मोका पालन कृरनेके कारण हीये सारे संसारमें सुशो- 
भित होते हैँ इसी प्रकार जो बुद्धिमान्‌ होते दँ वे सदां सत्यके मायैपर चरते हुए अपने बर्तोका आश्वरण करते हँ तथा 
पने नियमपारनरूप त्रतके कारण ही वे सरे विश्वमे यशस्वी होते १७ 


( २८८ ) ण्येदः सको भाष्य [ ५७८ घ 


९४०, 


५७२ ठता बाह्यां सुचेत॒ना प्र सन्दशरःः अर्चते | 

शेवं हिनार्यवां विश्वह ष्चस जोयुषे ५२६ 
५७३ यन्ननमरयां मतिं पित्र्यं याक वण; 

अस्य प्रियस्य श्टग्य-हिठ द द्वश |} ३॥ 
५७४ युवाभ्यां भितरषवरुभो- एम धयाड्चा | 

यद क्षये मोना स्लोतृणणं च॑ स्पूं ॥ ४॥ 
५७५ आ नीं भित्र सुदीतिभिः रस्णख सधस्थ आ 

स्वे कषये मघोनां स्खीं च दुष ॥ ५॥ 
५७६ युवं नो वेषु वरुण॒ शत्रं बृहच्च व्रिथृथः : 

उरु णो वाजसा कृतं राये स्दस्दे ।\ & ॥ 


1) 
# प 


अर्थ-- [ ७२ ] दे भित्र वरुण ! तुर ( ता बाहवा ) पने दोना यदव - दाथको ( इई-चठुन ) उत्तम अनस 
( अर्चत अ<५4। > तस्दादी पूना करनेवाले हमार स्येर (प्र यन्तं) केशो मेमभी(कवा) तुम दोनेकि (जाय शेवं 
हि ) भरखनीय सुखका यश ( विश्वासु क्लाश्वु ) समी लोैसे ( ज्यशुवे ) गाऊ्गा ॥ रे ॥ 

५७३ ] म { यत्‌ ) जव ( ननं गति अश्यां ) निश्चये गतिको मास्त कर्‌ तब ( भिनस्य पथा याथ ) भित्रके 
म॑ दी अगे चद्‌ \ सभी प्राणी (अस्य प्रियस्य ॐड्टालस्य) इष प्रिय तथा दयालु भित्र (ज्भमि ) उस्ं 
(सश्र ) एकत्र होते ॥३॥ 

१ यत्‌ यति अदयं भिनस्य पथा यायां-- जब भी में गति करू, तब भिन्न माभेसे दी जा । 

{५५४ ] ( मघोनां स्तेत्रणां क्षये ) धनवान्‌ स्तोतार्घोके घरमे ( यत्‌ ह्‌ ) जः घन ( स्पूधसे > आपसी स्पर्धाका 
कारण बनता है, उर ( युवाभ्यां उपमं ) दुर्दरे घनशो मंदे ( भियःवस्प्य ) भित्र वरुण! (ऋचा ५५। ) स्तुतिके 
द्वारा धारण करू} ४॥ 

५५७८ | हे (मि ) मित्र ! तू (नङ्मःच्‌) जोर वरुण ( सुर्दतिभ्थिः ) उत्तम तेजसे युक्त दोकर (भयानां 
खख्ीनां चघसे ) धन्से युक्त भिरनकी दृद्धि करने हिद ( नः श्ये आ } दमे घर भो (स्वे सधस्थे आ) 
हमर घर भवरय ५७।२१ ॥ ५ ॥ 

[ ५७ ] हे ( च ५५ ) भिच्र जोर वरुण ! ( द्वं) दत्र! नः येषु ) हमारे जिन यज्तोरमे ( उरू दस क्षत्र च 
बिश्रथः ) अत्यन्त विशार बरु धारण करते हो, €! उपयोग ( नः वज तये राये स्वस्तय ) हमारे बर बढाने 
तथा कलट्याणको ५८ नके चि ( छतं ) करो ॥ § ॑ 
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भवार्थ-- सवैत्र गति करनेवाटे, चसकीकले ध्न भदान करनेन^ठे तथा हसक शच्रुओको न।(रमेवाठे भित्र भौर 
रूण्को हम अरत ह ४१ ॥ | 

हे भित्र जोर वरुण! म तुम्हारी स्तृति %९त भतः क्नपने वरद हस्त मेरे उपर रखो । में तुम्हरे यश्शका गान 
खवश्र कर्गा॥२॥ 

जब भी में जाडं तव मि मागे अर्थात्‌ स्नेहपूणे मगेपर & च्टं, क्योकि मित्र बडा दी प्रिय भौर दया है, भतः 
लये, आश्रये ९६२९ समी प्राणी सुख प्राक्च करते हं} ३१ 

रेश्वयके जमिमान्‌ कसे च नि्यकि घररोतं यदह घन जारक्षी स्पर्धा वथा भापसी सनसुटावका कारण बनती है । इसी 
धने ७1९० एक धनो दूसरे धनीसे शात्रता करता हे । पर एक्‌ देव भ्कके धरें यई धन देर्वोकी स्तुतिका छारण बनता है । 
वह देव भक्त दुख धनको पाकर यज्ञादि रूप देर्घोक्ो पूजा करता हे, देवपूजा व्यम दी धनको खच करता हे ॥ ४ ॥ 

हे भित्र नौर वरण | तुम तेजते युच्‌ होकर धनी भिनोँष्टो बृद्धि करदेके रिष दमारे घर बाभो ॥ ५॥ 

हे भिन्र जोर वरूण ! तुम णपनी विश्ालशक्तिदे हमारे बर, धन भोर 5९५७ को बद्ाभो ॥ ३ ॥ 


समयन ~ > 
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शक ६५ [ ऋग्वेद का सुबोघ भाष्य (२८९ ) 
५७७ उच्छन्त्यौ मे यजता देवत सुश॑द्रवि । 
सुत सोमं न हस्तिभि- रा पड्िशावं नरा बिभर॑ताव्चनानंसम्‌ । ७ ॥ 


[8५ 


ऋषिः- रातहव्य आत्रेयः 1 देदता-मियःवरूणो । छन्दः- अयुष्टुप्‌, ६ पड्छक्तिः। † 


वरणो यस्य॑ दधेते मित्रो वा वन॑ते गिरः ॥ १॥ 
५७९ ता हि शरष्ठवच॑सा राजाना दौेशरत्तमा । 

ता सत्पती ऋत्‌ाइधं ऋतावाना जनेजने ॥ २॥ 
५८० ता बमियानोऽतरसे पूवा उप॑ त्रम सचा । 

स्वश्वासुः सु चेतुना बाजी आभे प्र दावने ॥ ३॥ 


तानामा भा ािााममनााायजमोोना माोान५००००००१०५७५ 


अ्थ-- [ ५७७ ] हे भित्र भौर वरुण ! (यजता नरा) पृज्य, नेता तथा (अ्चनारसं विश्रतो) उपासना करनेवारेको 
धारण करनेवाङे हुम दोनों ( उच्छन्त्यां ) उषाके प्रकट होनेपर ( सुरात्‌ गवि ) भश्चिकी किरणोंसे प्रकाशित ( देवक्षतरे ) 
यज्ञम ( नः सुतं सामं ) हमारे द्वारा निचोडे ग्‌ सोमको तरफ़ ( हस्तिभिः पदूमिः ) जए रूपी हारथोवके तथा पदि्यो- 
रूपी पैयोवारे रथेसि (आ धावतं ) दौडकर भागो ॥ ७ ॥ 

[ ६५ ] 

[ ५७८ ] ( द्दरतः धरुणः भिश्रः बा ) सुन्व्र वरुम भौर भिन्न ( यस्य गिरः वनते ) जिस स्तुत्तियां सुनते ष 
(यः चिकेत ) जो इन देर्वोको जानता हे, (सखः सुक्रतुः ) वह उत्तम कमै करनेवारा मनुष्य {देवरा ) विद्वान बीचमें 
वेठकर (नः तरवीतु ) दमे उपदेश करे ॥ १॥ 

[ ५७९ } (ता हि) वे दोन देव ( श्रेष्ठुत्रचला ) डत्तम तेजस्वी, ( राजाना ) दीत्िमान्‌ ( दीघधत्तमा ) 
वूरसे भी पुकार सुननेवाठे है । (ता सत्पती ) वे दोनों खञ्जनो पारक, ( ऋताच्धा ) यक्ञके वधक, तथा ( जने 
जने › प्रत्येक मनुष्यं (ऋता बाना ) सत्यको स्थापित करनेवाले हँ ॥२॥ 

[५८० | ( ता पूर्वा ) उन भ्यन्व प्राचीन ( युवँ ) तुम दोनों, हे मित्रावरुण ! ( इयानः ) मेँ सर्॑त्र गति 
करता हना ( अवसे ) अपने संरक्षणङ रि (सचा ववे ) एक साथ स्तुति करत ह 1 ( सु-अश्वासः ) उत्तम घोडो- 
वले हम ( वाजान्‌ द्‌वने) भ्चोंको देनेके किए (सुचेतुना ) उत्तम ्ञानवजे तुम्हारी ( प्र) उत्तम रीतिसे स्तुति 
करते है ॥ ३५ 


भावार्थ-- भिन्न भौर वदहणये दोनों ही देव पूज्य, नेता तथा इनकी मच्छि करनेवार्की हर तरहसे रश्चा करनेवारे 
ड॥७॥ 

अध्यात्मन्ञानका उपदेश वही दे सकता है किजो इन देवोंको भच्छी तरह जानता है नोर जो देर्वोका मक्तहे॥१॥ 

मित्र ओर वरुण ये. दोनों देव उत्तम तेजसी, दीक्षिवाठे, दूरसे मी प्रार्थना सुननेवाङे, सखञ्जनोके पालक, यत्षके 
वर्धे तथ। प्रत्ये मनुष्ये सस्य निवरो प्रवर्तक ॥२॥ 

ये भित्र भौर वर्ण उत्तम कज्ञानवहे है भौर भपने उपा्टोको उत्तम अन्न देनेवाले दँ ॥ ३ ॥ 


३७ ( ऋर्वे, सुबो, भा. म. ५) 


“ २९०) | ऋभ्वदका इबोधे ५ [ मेडल ५ 
५८१ मित्रो अंशेश्चिदादुरु क्षयाय गातुं बनते । 
मिच्रश्य हि प्रतू्ैतः सुमविरस्ति विधतः ॥४॥ 
५८२ वयं मित्रस्यापि स्याम सप्रथस्तमे | 

अनेहसस्त्दोद॑यः स॒त्रा बरुणश्ञेषरसः ॥ ५ ॥ 
+ ८३ यवं भित्रमं जनं यतथः स च नयथः 


मा मघोनः परि रूयतं सो अस्माकमर्षीणां गोपीथे नं उरुष्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 


| ६६ ] 


{ -षः- रातहव्य आत्रेयः । दवता मिज्ावरुणो । न्द्‌ः- अङुष्रुय्‌ । 
५८४ आ चिकितरान इक्र देवा मते रिश्दक्षा | 
उरुणाय कऋरपेश्चसे दधीत प्रयते म॒हे | ॥ १। 
 अ्थ- [ ५८१ ] ( सन्नः ) मित्र (अंहः चित्‌ अपि ) पपीको मी (उरुश्चयाय गातुं) महान्‌ संरश्चणके उपायको 
८ उनते } बताता है । ( भून; नधत ) ईिसखक दुष्ट मक्तके बरें मी ( अस्य भिजस्य सुमतिः अस्ति ) इस 
मित्र देवष प बुद्धि रहती हे ॥ ४॥ | 
१ भित्र द चिव अपि उर ५६५ गातुं वनते-- यदह भिव्रदेव पापीको भी दय्‌ संरश्षणका उपाय 
वरल 
२ प्रतूदेतः विधतः अस्य मनस्य सुमतिः अस्ति-- हिसा करनेवरि दुष्ट उपास्रकके बरिमें भी इस 
मित्र देवकी ७ -पभ बुद्धि रहती हे । 
{ ५८२. ] (चयं ) इम ( मिनस्य >) मित्रके ( सप्रथस्तमे अवसि ) भत्यन्त विशार संरक्षणमें ( स्याम ) रहं । 


च ख५।रचस्वः ) वरूण देवको हम सब सन्दाने ( च्छा ऊतयः ) तुञ्चघे रक्षित होकर ( अनेहसः सजा ) पापसे रदित 
तथा संगरित होकर रहं ॥ ५॥ 


१ =९०२।षसः; अनेहस्तः सश्रा- वरूण देवके हम सभी पुत्र पापसे रदित होकर &५०।६्त दोर रहं । 
५८३] हे ( भिचा) भित्र भौर बरूण ! ( युवं >) चम दोनों ८ इमं जनं यतथः ) इस मनुष्यको प्रयत्नशीरु 
बनते हौ (च) आर (सं नयथः) उप मागसे ठे जतेदहो। हे देवो! (मघोनः मा परि ख्यतं) रेश्वयंशारी 
मक्तको मव त्यागे, ({ ऋषीणा अस्माकं } मंत्रद्टा जयता अत्यन्त ज्वानी हमर पुत्रादिर्थोको ( मो ) मत त्यागो, अपितु 
{ «च नः उरुन्यतं ) यत्तसें हमारी रक्चा करो ॥ ६॥ 
इमं जने यतथः से नयथः ~~ ये देव निष मनुष्यको प्रयत्नज्षीर बनति है, उसे उत्तम मासे ले जाते है । 
[द] 
[ ५८७ ] हं ( चि{कतान मत ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य ! तू ( रि।९९। ) हिंसक शाच्च्ोके विनाशक ( नप्‌ ) उच्तम 
कमे कनेनाक ( देवो ) मित्र जर वरुण इन दोनों दर्वोको (आ ) बुरा तथा ( ऋतपेशसे ) जलका रूप धारण करनेवाङे 
प्रयसे ) अन्नको उत्पन्न %९१च।रे ( महे ) मदान्‌ ( ५२०(य >) वरुणे लिए ( द्घीत > हवि प्रदान कर ॥ १ ॥ 


[7 तान 


भावाथ-- भित्रदेवकी कृपा सद पर स्मान रूपसे रहती है । इसके किए सभी यु, समान है । दुष्ट उपासकके 
वारम मी खस देवके विचार ऽप रहते ह! खसे भी वह्‌ देव पापसे वच्नेके उपाय बताता ॥४॥ 

समी मजुष्य मित्र जौर वरूण देवके पुत्र है, अतः इन दनो देकेदे रक्चित्र होकर समी मनुष्य पापस रहित हो, 
लगरेनसे रहं कौर इन देवकि विशार संरक्षणं रहं ॥ ५ ॥ 

ये देव अपने जिस मनुष्यशो उद्योगो भौर परिश्रभी वनाना चाहते हे, डसे खदा उत्तम मार्गमे छे जाते है । उत्तम 
0 मनुष्य खदा खुध्मगो नौर परिश्रमी होत है । एेसे सत्पर्बोकी भौर ८२ घुनोद्धी ये दव सदा रक्षा किया 
कर्त & ॥ ६ ५४ 
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सूर ६६ | ऋग्वेदका सुबोध भीष्य ( २९१) 


५८५ ता हि धुत्रमविहुतं सस्थगंसुये१ माञ्च । 


अधं व्रतेव मादु स्वरणं धायि दशतम्‌ | ॥ २॥ 
५८६ ता वामेषे रथान पूर्वी मन्युतितरेषाम्‌ । 

रातदव्यस्य सुषटतिं दधृक्‌ स्तोमेमनामहे ॥ ३ ॥ 
५८७ अधा हि क्यों युवं दुस्य षृरभिरदधुता । 

नि द्केतुना जनानां चिक्ये पूतदक्षसा ॥ £ ॥ 
५८८ त्तं पृथिवि बद ्टृबएप ऋषीणाम्‌ । 

जयसानाषरं पृथ्व ति क्षरन्ति यामभिः ॥ ५ ॥ 


अ्थ॑-[ ५८५ ¡ ( हि ) क्योकि (ता) वे दोनों देव ( अविह्वतं } सम्पुरषेशि छिर कुटिकूवासे रदित पर (असुर्यं ) 
भसुर भादि रातरु्ोकि विनाशक {श्चुत ) बरको ( सम्यक्‌ आशाते ) च्छो तरह प्राप करते हैँ, ( अच >) इसीङिए 
वे ( माचषं बता ईव ) मनुष्ये जिसत्ररद कठृस्वश्क्ति रहती हे, भथवा ( स्वः न ) जिस्च प्रकार सूर्ये प्रकाश हदोतादहे, 
सी तरह ८ दश्यत धायि ) संखारमें बर स्थापित करते हँ ॥२॥ 

१९ क्षं अविहतं असुर्य-- इन देबोंक्ा घर सञ्जनेकि किष कुटिरुता रदित पर दुक ङिषए विनाशक ३ । 

[ ८८६ ] हे भित्र वरूण { ( पषां रथानां एषे ) इन रर्थोके जाने$ छिद्‌ ( गव्यु उर्घ[) माग विस्तृत हो, इस 
ल्ण्(तावां) उन तुम दोनेकी तथा { रातहव्यस्य) हविषो प्रदान करनेवरे मनुष्यो (स्तेये; ) स्तुतिर्थोषे 
( दक्‌ खुस्तुति मनामहे ) उत्तम स्वति करते ह ॥ ३॥ 

५८७ ] (अघा हि ) इषि हे (परतदक्षसा अद्‌ भुता काव्या ) पवित्र बलवार, भदूमुत काथ करनेवः 
ज्ञानी भित्र र वरुण ! (दृश्चस्य पूर्भिः ) बरुशाी मनुष्यकरे प्ररसाओतसि प्रसित ( युवे ) ठम दोनों (जनानां ) 
मवुष्योकी प्राथनार्नोको ( केतुना चिकेथ ) उत्तम मनसे जानो-सभश्चो ॥ ४ ॥ 

(५८८ ] ह (पृथिवि ) प्रथिवी ! ( ऋषीणां श्रव एष ) मेत्रद्ा ज्तानियोके भन्रको इच्छा करनेपर (ञजयसानौ >) 
सवत्र जानेवाङे चे भित्र नीर वरुण ( यामाभेः ) पने कर्मोसे ( तत्‌ पृथ बृहत्‌ ऋतं ) वई बहुत सारा जर (अरं अति 
क्चरन्ति ) पर्थाक्च मात्रमं बरसतति ह ॥ ५॥ 


त न 


भावाथ दे क्ञानी मदुष्य ! शत्रभोके विनाशक तथा उत्तम कर्म करनेवारे मित्र भौर वरुण इन दोनों देर्वोको बुल! 
ओर जरका खूप धारण करनेवारे तथा अन्नको उत्पन्न करनेवाङे वर्णको हवि प्रदान कर ४ १॥ 


भित्र भौर वरुण इन दो्नोंका बर सज्जनो रक्षा करनेवाङा तथा दु्टोँरा विनाल करनेवाखा है । जिसप्रकार 
मयुरष्योमें कर्तृलवशक्ति रहती है, तथा सूर्थमें प्रकाश रहता है, उसो तरह संसारमें इन दोर्नोंका बरु निषित है ॥ २ ॥ 

हमारे रथोको भागे जानेके किष विस्वृत माग मिक, इसरङ्ि हम भित्र भौर वरुणकी उत्तम स्तोर््रखि स्तुति 
करते है ॥३॥ 

हे पवित्र बरवार तथा अदूमुत कार्थ करनेषारे ज्ञानो देवो ! तुम दोनों हम मनुष्ये द्वारा की गदे प्रार्थनाको उत्तम 
मनसे सुनो ॥ ४॥ 

जब जब ज्ञानी अच्नकी इच्छा करते है, कद तबये मित्र भौर वरण अपने क्मौसे जलश्छो पर्याक्च मात्नामें बहादे ह ॥ ५ ॥ 
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( २९२ ) चेदव सुषाय भ्य [ ‰= = 


५८९ आ यद्‌ वामीयचक्षसा मित्रं चयं च॑ सरथं: 
भ्यवचिषठे बहुषाय्ये यतेमहि स्थर्यं भद; 


[ ६७ | 
[ ऋषिः-- यजत अनेयः । देवत धिजत्वरणोौ । ऊन्द्‌ः-- अख१्१्‌ : 
५९० बछ्ित्था देव निष्कृत--मादित्या यजतं बृहत्‌ । 


वरुण भित्रायमन्‌ वर्षिष्ठं ्षत्रमा्चाये १ ॥ 
५९१ आ यद्‌ योनिं हिरण्ययं वरण मित्र सदथः 
रवर चषणीनां यन्तं सुश्च सिशिादसा ॥ २॥ 
५९२ विदि दिषदेदसो वर्णो मित्रो अयश | 
> 3 &-, १५ ध [ज 2 ~^ | 
वरह! वदवे शश्चर्‌ शन्तु मत्ये रिषः । २ ॥। 


अर्थ-- . ५८९] € हंय्चश्चसवा मिः) दूर दष्टिवाङे भित्र कौर वरुण ! ( यत्‌ } चकि (वयं सूरयः) हम जानी 
जन { यां आ ) त॒म दोनरः इखते दै, इखरिए (व्यचिष्ठे ) भत्यन्त विस्तृत ( २५५ ) चदडके द्वारा ५।९ने योग्य 
( स्वराज्ये प्र यतेमहि ) अपने राज्ये भथस्न करं ॥ &॥ 

र व्यच्िष्ठे बह्ुपाय्ये स्वराज्ये यतेमहि-- भत्यन्त विस्तृत ओर बडुतोके द्वारा पाने योग्य अयने 
रज्यसे भयस्य करते रहं । 
[ ६७ | 

[५९० ] {< देवा अःददिच्खः >) तेजस्वी, रसोक्ा जादान प्रदान करनेवारे ( च ९५ ) वर्ण तथा ( अर्यमन्‌ मिन्न ) 
ष्ठ भित्र ! तुम दोनों { दष्क ) जपराजित { य त्तं >) ञ्य, (चद त ) विस्तृत तथा ( वर्षिष्ठ ) नस्यन्त शष्ठ (सलं 
अथे › सा्य॑शे धारण करते हो, ( इत्था वर्‌ ) "यह बात सत्थ हे ॥ $ ॥ 

[ ५९१] { यत्‌ > चूके (दि९४य य ) हितकारी भौर रमणीय ( धों ) स्थान पर, दे (मित्र ५९७ ) भित्र भौर 
इरण ! तुम दोन ( अ सदथः ) शकूर वैठते हो, इसलिश दे (-चपणीनां घातव्य रिशादसा ) भयुष्योको धारण 
करनेवारू वथा ब्रञचुभकि विनारक देवो ! तुम ( खु यन्तं ) हमे सुख प्रदान करो ॥ २५ 

[ ५९२ ] ( चरणः पित्रः अरा ) वरण, भित्र भौर भर्यमा ये (विश्वे हि) सभी देव (विश्ववेदसः ) सभी 
दरद सद्द ह, तथा { पद्‌ इव ) शपते दी स्थाने समान ( वता सश्थिरे >) उत्तम कमव स्थार्नोपर जते हे भौर 
(रिषः मत्यं पान्ति) ३४३ मनुष्यकी रक्षा करते दै ॥३॥ 


सायार्थ-- हम खदैव मिन्र भौर वसून) बुरावे ह, भतः उनकी कूपासे हम भपने अत्यन्त विस्तृत तथा प्रजां 
द्वारा पालने योग्य अपने रान्य दी राटी उद्ृतिके किष भनरनक्ीरु रहे । इस मंत्रमँ ^ बहुपायय *” शब्दके द्वारा बहुत 
प्रनाद्ारा शय॑खत प्रजासनत्र राज्यकी तरफ सकेत किया गया हे । समी प्रजा्तत्र दाज्यमें स्वतंत्रतापूवैक रहकर धने देशकी 
उद्वति ङिष्‌ प्रयत्नश्षीर र्हं 8 ६॥ | 

भिन्न नौर वरुण इन देरव बर किसीसे मी पराजित न होनेवाङा, पूज्य विस्तृत भोर भलत्यन्त श्रष्ठ हे ॥ $ ॥ 

हे मनुष्योका ५।७न करनेवाङे ठथा इद्रे, विनाशक मित्रादरुण ! हम तुदं ३<नेम रिप हितकारी नोर रमणीय 
स्थान देते द, जटः तुम हमें सुख ५९५ करो ॥ २॥ 

वरुण, भित्र नौर शय॑+\ ये सभी देव हर तरसे समृद्ध हैँ । ये देव < पम कमै #२मेवास्के घर उतने ही प्रेमसे जाते है 
कि मानों अपने दी धर जारे हा! वहो गरूर उख ष्ठ भयुन्नकी रक्चा करते दई ॥३॥ 


सुक्क ६८ । ञ्हग्वेद कृ सबोध भ्य ( २९२ ) 


क 


५९२ ते हि पत्या कुष्ृकषं ऋताश्चानो बनेंजने । 
+ श्र (>> 
स॒न्‌(थातः प॒दुन्यः--ऽहाश्चदुशवक्रयः ।। ® ॥ 
५९४ कोलुवा प्ित्रा्ुतो वर्णो वा तनुर्न । 
तत्‌ सु बिव सति-रर्तिस्य्‌ एषते सतिः ॥ ५ ॥ 


| ९< | 


ऋषिः- यजत आत्रेयः । देवता- मित्रावद्णै । छन्दः- गायघ्री 1 


र ०५, ॥ [९ [| , 
५९५ प्रवो ह्ि्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिकषत्रावतं उव | १ ॥ 
५९६ सत्राजा या पदवती तित्रश्चोभा वरुणश्च । देवा देवेषु ्रत्स्वा ` ॥ २ ॥ 
५९७ ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यश्थं। महिंवां कषत्रं देवेषु ।| ३ ॥ 


~~ ~~ ~~~ ~ [र == ननम ~~~ ~~ ----~ - - -- ~~~ -- ~ ---=~ ~~~ ---- ~ ^ ज न 





०० 


अथ-- [५९३] (ते इहि ) वे वेव (सत्याः) खल्यस्वरूप (ऋतस्पश) सनानन नियर्मोका अनु परण करनेव ङे वथा 
( जने जने ऋतावानः ) प्रव्येक मनुष्य अर्थात्‌ जगत वे दी सदरर्मनिषट ह । वे ( सुनीथासः) उत्तम मागैसे ठे जाने- 
वके ( सुदानवः ) उत्तम दीति्ञे दान देनेवाठे बौर (अहः चित्‌ उख्चक्यः ) पापि्योको भी सृद्ध करनेवाटे दै ॥९॥ 

[ ५२४ ] हे ( मित्र ) भित्र ! (युवां ) वरम्मेवू या (वरूणः ) वरुण देल (कः यु) कौनदैकिजो( तनूनां 
अस्तुतः ) मनुष्यसि स्त नदीं होचा १ ( तत्‌ मरतिः ) वह हमारी द्धि ( वां एषते ) बम्दारी तरफ दौडती ३, (अनिभ्य 
मति पषते >) चनी रोगोरी बुद्धि मी तुम्हारी तरफ दौडती हे ॥*५॥ 

[ ६८ ] 

[ ५९५ } हे मनुष्यो ! {वः} चुम (मिघ्ाय वरुणाय ) भित्र भोर वरुणके छ्िए (विपा गिरसा >) स्वयं स्पूर्मीसे 
रच गए स्तो्नोसे (प्र गायतत > दिशेषए रपस गान करो । हे ( महिक्च्नौ > मदाबलन्चारी देवो ! त॒म ( ब्रृहत्‌ क्षत्रे ) इन 
महान्‌ स्तोत्र सुनो ॥ १॥ 

[५९६ ¦ (या) जो दोनी (मिन्नः च वरुणः चदेवा) मित्र बौर वरूण देव ( सघ्राजा ) सवके सन्नाट्‌ 
( घृतयःनी ) जर उद्धम स्थान जोर { देवेषु प्रस्ता ) देवों प्रदौसनीय ह; २॥ 

[ ५९७ ] (ता) वे दोनों भित्र शौर बद्ण देव (नः) हमें ( पार्थिवस्य दिव्यस्य ) थ्वी सम्बन्धी भौर द्यरोक 
सम्बन्धी ( मह्‌ ; ययः ) मदान्‌ रेश्वयेशो देनेभें { शक्तं ) समथ ई! हे देवो! (वां क्चञ्र) त॒म दोना बरु ( देवेधु 
महि ) देरव सर्वोत्तम है ॥३॥ 

भावा्थे-- भित्र, वरुण भौर भयमा देव सत्यस्वरूप, सनातन नियरमोका अनुसरण करनेवाठे चथा सच्चे धभक 
पारक ह । वे रो्गोको सन्मा्मसे ठे जानेवाछ, उत्तम रीतिसे दान देतेवाङे तथा पापिर्योक्ो मी सद्रद्ध करनेवाडे हँ ॥ ४ ॥ 

हे मित्र व्ण! वुभमर्मे रेखा कौन हे @ जिसकी स्तुति मनुष्य नहीं करते, अर्थात्‌ इनग्रै कोद भी रेखा नहीं है छि 
जिसकी स्तुति नदीं दोती हो ¦ क्योकि ्ानी शौर साधारण सभी मनुरवयोका मन या बुद्धि दन्द देवों कगी रहती हे ॥ ५॥ 

हे मनुष्यो ! तुम भित्र भौर वरुणे रिश स्वयं स्पूरसे रचे गए स्तो्रोो गाधो जोर हे देवो ! कुम भी बडे प्रेमसे 
डन गार्नोकि सुनो ॥ ९ ॥ 

मित्र भौर चरण ये दोनों दी देव सबके स्वामी, जरूको शत्पन्च करनेवाके होनेके कारण देमि परशोक्षनीय हँ ४ २॥ 

थे दोनों देव मनुष्योशो समी तर्के प्रथ्वी सम्बन्धी लौर चुरोक सम्बन्धी श्वय देनेमं समथ है, दसो कारण इन 
दोनों दर्वोका बरु सबसे प्रिष्ठदे॥३॥ 


श 


॥.॥ 
५ ¢ 


(२९8 ; ऋग्वद्‌कः दवोध भाष्यं [ मडक ५ 


# 


1... न 1 

५९८ कतमेन सपन्तेषिरं द्मां | अद्रा देबा वर्धते || ¢ ॥ 
त दुद (नि बहर ६4 ग 

५९९ यष्ट्या ९त्य त्‌: ददधनलय । बृहन्तं गतेमाश्चातं ॥ ५ ॥। 


3 


[ ऋषिः- < ख्यक्रिरात्रेयः 1 देवता- मित्रावरुणौ । छन्व॑ः- जिष्ुप्‌ । , 
६०० जी रचना व॑रुण त्रसति यन्‌ त्रीणि मित्र धारयथो रजांधि। 
घु] 


व॒ावधानावभतिं षत्रियस्या--ऽदु व्रत रक्षमाावजुयेम्‌ ॥ १ ॥ 
६०१ इर।वतीवंरुण धेनवो वां अधुमद्‌ घां सिन्ध॑वो मित्र दहे । 
त्रय॑स्तस्युपमारंछतितृणां यिषणानां रेतोधा वि दुमन्तः ॥ २ ॥ 


अधं-- [ ५९८] ( ऋतन ऋतं खयपन्ता ) यज्ञै यजत] उपभोग करनेवे भित्र जोर वरुण (दाषिरं दक्षं आसात ) 
दनु पर आक्रमण करने योभ्य बर्करो प्राक्त कर्ते हैं! (अ-द्रहः देवो) सीसे मी द्रोह न करनेवरे दोनो देव भपने 
दस्तक ( चर्त ) बद हं॥४॥ 

[ ५२२] {चि द्यावा ) व्वा जकको भा्नास्से बरसानेवाडे ( रीत्यापा ) जकर प्रवा्होको बदनेके किप्‌ मुक्त 
करनेवारे ¦ इुत्रस्पती ) अक्के स्वामीये दोनों भित्र जोर वर्ण देव ( द्‌ खुभव्याः }) उकार भनसे युकू होकर ‹ बृहन्तं 
गसं आदाति ; छिसाल रथपर चढत है ॥५॥ 

[ ६९ | 

[६००८ ¦ दे ( मिजन चरू ) मित्र नौर वरण | तुम (ची रोचना ) तीन तेज, ( च्रीन्‌ द्यून्‌ >) तीन य॒रोक 
त्था { ब्रीणि रजासि) तीन रोको ( धारयथः ) धारण क्रते हो । तुम दोनों ( क्लन्नियस्य अमतं वाघघाना >) 
श्न्रियकं सामथ्यैदः बढते डो, वथा ( अद्यं मते अचु रक्षमागा ) नष्ट न होनेवाठे बतकी तुम रक्षा करते हो | + ॥ 

[६०१ } ३ ( वदण मित्र ) वस्म जौर भित्र देवो ! (वाँ ) तुम्हरे दी कारण ( घेनवः इरावतीः ) गार्य दुधा 
होती, (वां) तुम्डारे दी कारण (सिन्धवः सुमत्‌ दुहे ) नदियां मधुर जक दुहती हँ । (चयः चषभासखः रेतोधाः 
म ; } तीन बलवान्‌ › ररक} धरण करनेवाङे तथा तेजस्वी द्व ( तिश्णां चिषणानां तस्थुः ) तीन स्थार्नोपर 
रहते ४२६४ 


11 11 १ [त 1 द त "वे ््‌ कस 4. 


| भावाथ-- यज्ञ अर्थात्‌ अपने श्रवन कर्मके कारण दी ये दोनों देव यज्ञम दी गई दिको पानेके अधिकारी होते 
द । ये दोन देव भपने मक्तको हर वरहते सथरृद्ध करते है ॥ ४॥ 

वर्षा जलको गिरा कर उक प्रवार्ोको जननेवाडे तथा इस प्रकार भरो उत्५% करनेदके ये दोनों देव उदार मनसे 
युक होकर दिल रथ पर चढते हैँ ॥ ५ ॥ 

भित्र भोर वरुण ये दुन देव, सूर्य, विदधत्‌ , थि इन तीन सर्जो, भूः, युवः, स्वः इन तीन चयरोर्कोको तथा द्य 
जस्तरिक्च ओर युद इन तीन रोकको धारण इरत ई । येदहीदो देव मनुर्वो शक्ति प्रदान करके उर उत्तम क्ब 
करनेके दिष प्रेरणा देते ई ॥ १ 

वरुण क्षीर मित्र देवके ९०५ गार्य दुदी हँ, नदियां मधुर जल बहाती है, तथा नि, विद्यत्‌ भौर आदित्य 
तीन{ जठ दर्‌सानवाङे वथा ठे्स्वी देव श्रथि्वी, भन्तरिश्च भौर श इन तीन स्थानों रहते है ॥ २ ॥ 
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सूक ७० | | ऋग्वेदका सबोध भाष्य (२९५) 


६०२ प्रातदुबीमदिठं जोहवीमि मध्यन्‌ उदिता बकस्य | 

राये मित्रावरुणा सवेताते- ढे तोकाय ठन॑यायस्षे योः ॥ ३॥ 
६०३ या धारा रजो रोचनस्यो-तादिव्या दिव्या पार्थिवस्य | 

न्वा देषा अभृता आ नन्ति व्रतादिं मित्रवररणा धरुवाणि ॥ ४ ॥ 


[ ७० | 
[ ऋषिः- उदर्खक्रिरा्रयः । देवता- मित्रादरूणौ । छन्दः - गायनी । 
६०४ पुरुणा विद्धवस्त्य- वो नुनं बां चर्ण । मित्र वौं दं सुमतिम्‌ ॥ १ ॥ 
६०५ ता वां सम्यगदद्णि-ष॑मश्याम्‌ षयते । वृंतेरद्रास्याम ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६०२ ] मे ( प्रातः ) घुबदके समय ( दर्वी अदितिं ) देवी अदितिको { जोहवीमि ) बार बार बुराता द । 
( मध्यन्दिने ) मघ्यान्दके समय ( उदिता सखूयैस्य ) सण्धद शारी सूथैकी उपाघना करता हू 1 हे ( मिच्नावरुणा ) मित्र 
क्लौर वरुण ! म (राये ) धनी प्राधिे ठिष्‌ (सवेताता) यकर तुस्शारी { इडे ; स्तुति करवा हँ । दे वेवो ! हमर 
(तोकाय तनयाय श्चं योः) पुत्रों भौर पौत्रा कस्याण तथा रोगादि दरहा ॥३४ 
| ६०२ ] (या ) जो ( रोचनस्य रजकः ) चुके खोकरो तथा ( पार्थिदस्य ) एथिवीके रोको ( धर्तारा ) 
धारण करनेवके हे, वे मित्र नौर वरण ( आदित्या ) रसक। घादुान प्रदान करनेवे ( उत ) तथा { दिन्या ) तेजस्वी 
हँ। हे ( मिच्रारुणा) भित्र भौर वर्ण ! (वां घवाणि वरतानि ) तुम दोर्नोके भटक नियमोंको ( अमृताः देवाः न 
आ मिनन्ति) भमर देव भी नदीं तोड स्क्ते॥४॥ 
१ आदित्या दिव्या रोचनस्य पार्थिवस्य रजसः धर्तीरा-- रखा नादान-प्रदान करने तेजस्वी 
मित्रावरुण च्य तथा प्रथिवीके छोर्कोको धारण करनेवकि है | 
२ चां श्रुवाणि वतानि अश्छताःदेषाः न भिनन्ति-- इन दोनेकि अट नियमरोको देव मी नदीं तोड 
सकते । 
[ ७० | 
[ ०४ } हे (वरूण मिज ) वर्ग नौर भित्र ! (चां अवः ) चुम्ारी कष { नून ) निश्चयसे ( चुरूरुणा चित्‌ ) 
त्यन्त विशार भौर शपरम्पार है) मे (वां) त॒म दोनोकी ( सुमतिं ) उत्तम इुद्धिको ( वसि ) प्रप करू ॥ १ ॥ 
१ घां अवः पुरूखूणा चित्‌- इन भित्रावरणकी कपा निश्चयसे अपरम्पार हे । 
२ वां सुमतिवे सि-- मे इन दोनें देरवोके उत्तम उुद्धिको प्राप्त करू । 
[६०५ | हे (अद्रृहयाणा ) दोह न करनेवङे मिच्र नौर वर्ण देवो! (ता वां) उन तुम्हारी पासे हम 
( धायसे ) खाने पीनेके ङिष्‌ ( इषं अदयम ) भत्र शादि प्राक्ठ करं हे ( रद्रा ) शत्र्भोको रङनेवाे देवो ! (वयं ते 
स्याम ) हम तेरे बनकर रदं ॥ २५ 
१ सद्रा, वयते स्याम-- हे शघ्ु्भोको रानिव मित्र जौर वकण } हम तेरे बनकर रहे । 


०००००000 


भावार्थ- मे सुबहके खमय लदितवि देवकी, वोपहरके खमय सद्द्धशाछी सूवंकी तथा यज्ञम मित्र नौर वर्णकी 
स्तुति करवा ह| ये समी देव हमर पुत्रपौत्रोके रोगादिको दुर करके उनका कल्याण करं ॥ ३ ॥ 

मिन्न-सूथै तथा वरूण -जर दोनों देव रसोका भादान प्रदान रनेवले है, ये दोनों दी देव चक्ष वनस्पदिर्योमें रसकी 
स्थापना करते ह । ये दोनो ही तेजस्वी ह । इसी कारण ये खभी छोछोको धारण कर्ते हैँ । इन दोनों देवोके नियम इतने 
टक है कि भमर देव भी इनके नियरमोको तोड नदीं सकत, फिर मनुष्योकोतो बातदीक्या१॥४॥ | 

मित्र भौर वरण इन दोनें देषो कृपा निश्चयते बहुत बडी नौर कषपरम्यार हे । मनुष् डतम बुदधिक्ो परास्त करके 
नकी कृपाका भधिषरी बने ॥ $ ॥ 


( २९६ ) र्वे कम सयुदधोध्‌ २३१ [ मंड ५ 


६०६ पात नाँच्द्रा रदुभि- स्त त्रिश हुात्रा। दुर्ाद दस्युतर तनूभिः ॥ ३ ॥ 
६०७ म! क्ष्यादुटचदु यक्षं भजेम तटूर्भिः । दशेष मा उन \॥ ४ ॥ 
(७१. 

[ ऋ {इद्त अनेयः । देवता- दिच्ःद रणैः । छन्दः मध्यनी । 

६०८ आनं शन्वं शिद्ाइद्धः वरुण भित्र वर्णां | उपेमं दःकधश् ॥ १ ॥। 
६०९ विश्वस्य हि भ्रचेतसः वरुण दित्र राजथः । इषुःना दिव्यं धि २५ 
६१० उप॑ नः स॒तमार्मते वर्ण मित्रं इद्वः । अस्य शर्य ई ॥ ३ |) 


अथ-- { ६०६ ] हे (र्द्रा) रतरर्भोकछो सनमेव भित्र जोर वरूण ! तुख ( पाभिः ) उ चम एाङनङे साधननोसि 
(नः पात ) हमारा पाटन करो, ( उत ) नौर सुचात्रा ) उत्तम शश्चाके लःथनोसे हमारी (जेय) रश्चा करो । 
हम ( तयम; ) मयने स्वस्थ शरीरोसे { ८९ तुय।म ) दु विनार करं 8 ३॥ 

[ ६०७ ] हे : अद्धत्चू ) आश्चयननक्‌ कं करदा मित्रावर्ण ! इन ( करक श्ल ) किसी दृसरेे लन्नका 
(मा यजभ ) उपमोग न कर, ( दषस मा) अपने पुत्रोः खथ | सन्ये सन्रका उपमोग ] न कर, ‹ तनसा मा) 
अपने सगे सम्बनष्यर साथ मी [ अन्यके क्रक उपमोग ] न करे, पितु ( ठनूमिः आ ) भपने स्वस्थ शरीरोँसे दी 
उपभोग कर ॥ ४॥ 

₹ कस्य यद्यं न अजन तनूभिः आ-- हम किसी दूसरे अवक! उपभोग न छ, अपने शरीरस कमयि 
गए जन्नरसो री मोम । 
[ ७१] 
{६०८ ] हे (रिशादसा बर्हम ) शतरुःःकः खा जानेवारे, ७ न विनः श्च भित्र ओर वरूण ! तुम दोनों (नः 
इमे च! अध्वरं ) ६१? इस सुन्दर यक्ते { उप अआ! गन्तं ) भाले ॥ 

[६०९ ] हे ( प्रचेतघ्ा मित्र वर्णा ) क्तानी भित्र ओौर वरूण ! तुम (विश्वह हि सजथः } सम्पूण विश्वपर 
शासन करत हो, भतः हे ( इरन) इसाररे स्वामी मित्रावरुण | तुम द॑मारी ( चियः पिष्थत ) बुद्धिर्यो तृक 
क्रो + २॥ 

[ ६१०} हे ( चर्ण मित्र } वर्ग रौर श्वर देवो ! ( अस्य दृाद्युषः ) इष दानशील मनुष्ये ( सोमस्य 
पीतये ) लोन) पीनेके ङिष्‌ वथा {नः सुतं ) दभर द्वारा मो निचोडे गण्‌ खोमरसको पनेके छिए ( उप आ गतं ) 
हमरे पास आभो ॥३॥ 


(1 1 श 


अवाथ -- किसी द्रोह न करमेनार मित्र खोर वरूण देयो ! हम वतम्दष्यी कपास अच्छी तरह शानि दीने रिण 
ग९्पूर अन्न सद प्राक्च करं, तथा हम तेरे प्रिय वनचर रहे ॥ २६५ | 

हे खश्च स्छानेनारे मित्र नोर वरुण ! तुम अपने पारन करने उत्तम साधनोंसे हमारा पाङन कसे भौर रश्चके 
उ पभ साधनो हसारी रश्चा क्रो । इम मी अपने स्वस्थे तरीरीसे दुरटोका विनान्न करर ४३४ 

हे भित्र भौर वरूण ! हम पर देसी कृषा करो छि इर, हमारे पुत्रपौत्रं दथः हमर खये खम्बन्वियोको रो भन्न 
स्वकर जिन्दा न रहना पडे, भर्याप्‌ हम वृखरोके ५५९ जपनौ जीविका न चराय, चयपितु अयने हः स्वस्थ शरीरोसे परिश्रम 
करके भश्नका स्वादन करके अपनी जीविका चरु १» ४॥ | 

हे यशर विनाश करनेव के भित्र जीर वरग { तुम दोनों दभर इस सुन्दर चरु आलो ॥ १ ॥ 

हे ज्ञानी भित्र जर वरुण | तुभ सब सं स।९५९ सासन करत हो, भतः तुम हमारी बुद्धियोंको परिपुष्ट करके वृक्ष 
करो ५२१ 


हे मित्र जोर व्ण † इख दानरीर मनुस्ये दारा तथा इमरेरे द्वारा तेय्यार किए गर्‌ सोमरखश्टो पीनेके छण हमरे 
प्छ भानो ॥३॥ 





| 


| 





श्र ७२ |] ऋर्घेदका सुबोध भाष्य (२९७ ) 


9 
[ ऋषिः- बाइचुक्तं आचयः । (0 । छन्वः~ उष्णिक्‌ ।] 
६११ आ मित्र वरुणे वयं गीर्भिजहुमो अत्रिवत्‌ । नि बेपि सदतं सोमपीतये ॥१॥ 
६१२ वनेन स्थो धुषकषेमा धर्मणा यात॒यज्ज॑ना । निवृिषिं सदतं सोम॑पीतये ॥२॥ 
६१३ मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेताँ यक्ञमिष्टये । नि वर्हि सदतां सोम॑पीतये ॥२॥ 
[७३ |] 


[ ऋषिः- पौर आत्रेयः । देवता- अश्विनौ । छन्दः- अयुष्टप्‌ ] 
६8१४ यदुद्य स्थः परावति यदर्वावस्य॑शिना। 
यद्‌ वा पुरू पुरुयुजा यदन्तरि्च आ ग॑तम्‌ | ॥ १॥ 





[५७२] 

अथ॑-- [ ६११] (वयै ) दम (मित्रे वरुणे ) भिन्न भौर वरूणको प्रसन्न करनेके छिए ( अनिवत्‌ ) कानके 
समान ( गीर्भिः जुहुमः ) स्व॒ति्योसे भाहति देते है, हे देवो ! ठम ( सामपीतये ) सोमरस पीनेके किए ( बाहीषि नि 
खदते ) इस यन्तम भाकर येटो ॥ १ ॥ 

[ ६१२, हे ( यातयञ्जना ) रातुर्भोका विनारा करने वारे मित्रावरुण | तुम भपने ८ धर्मणा चतेन ) धमैपूक॑क 
कर्मके कारण ही ( शुवक्षेमा स्थः ) भटर सुखलव हो । रेते ठम ( सोमपीतये ›) खोमरसको पीनेके किए ( बर्हिषि नि 
सदतं ›) यश्चन भाक वेटो ॥ २ ॥ | 

१ धर्मणा वतेन धुवक्षेमः -- धमेपूवैक काये करनेसे भटर शौर शाश्वत सुख भोर कल्याण प्राप्त होता हे। 

[ ६१२ ] (द्रे ) हमारी कामनाये पूणे करनेके ठिए (मित्रः च वरुणः च >) भित्र नोर वरुण ( नः यज्ञं 

तो ) हमरे यपे भवे भोर ( सोमपीतये ) सोमरसखका पान करनेके किए ८ बर्हिषि ने सदतां ) यज्ञम भाकर 
॥ ३ ॥ । 
[७२] 

[ ६१४ ] हे ( पुरुभुजा अशिना ) भनेक भुजानों वाके भश्िदेवो ! ( अद्य ) माज ( यत्‌ परावति स्थः ) 
जो तुम दूर देशे हो, ( यत्‌ अर्वावति } भथवा जो पाठके देशम हो, (वा ) थवा ( यत्‌ पुरू ) जो भने्कि 
साथहो (यत्‌ अन्तरिक्षे ) जो भन्वरिक्षमें हो, तो म वदांसे ( आगतं ) हमारे पास भाओ ४ ! ॥ 


भज क किम 


भावार्थ-- दम ज्ञानियोके समान भित्र भौर वरुणको प्रखन्न करनेके फि्‌ स्तुतिर्योको गाकर भाति देते हैँ । वे देव 
भी प्रसन्न होकर हमारे द्वारा दिए गपु सोमरस पीनेके किए हमारे यज्ञम भवे ॥ १ ॥ 

ये मित्र वङ्ण धमेपूैक कमै करते है, इसीलिए इन्दं भटल सुख भौर कल्याण मिक्ता हे । इसीवरह जो मनुष्य 
धमैपूर्वक उत्तम क्मोक्ञो करता हे, डसे शाश्वत कल्याण नौर सुख प्राक्त होता है । भोर वह यज्ञम सोम पीनेका अधिकारी 
होता हे ॥ २ ॥ 

मित्र नोर वरुणये दोनों देद हमरे यजतं णाकर देँ जोर हमरे जो भी मनोरथ हो, खन्द पूरा कर ॥ ३) 

हे अश्विनी देवो | तुम चदि दूरके प्रदेशमे हो, या चाहे पासके प्रदेशमे दोशो, अथवा तुम भके रहो, या, बडुर्तोके 
साथ रो, वदासि हमरे पास तुम भअवङ्य आभो ॥ १ ॥ 

३८ ( ऋष्वे, सुबो. मा. मै. ५ ) 
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ददुन्ध नाहुषा युगा गृह्णा र्जीद द्रथः ॥ ३ ॥। 
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पर चामरुषा तखा अमा दन्द अ: ।} स ॥ 
मरथ-- [ ६१५ ; (इह } इर विश्वश : दुदग्यूवन्ध } अजको भि जिनकः सम्बन्ध दे, ( पुरू दंसांसि 


प्वेश्ता \ जो अनेक तरहके मनोहर रूप धारण खरे ई, ॐ ( वरस्या ) शेर तथा ( अधिग) प्रदिव गतिवारे 


ह, उन { नुधिस्लम ) उच्छृ बरुगारे सथिनी देवोको { अरुज इषे द्वि छि खता ४२॥ 


{ ६१६} { स्थस्य अन्यच्‌ ) रथका इक ( वदुः चक्रे ; सुंदर पिया ( ईमा वपुषे ) गि द्वारा शोभा बहानेके 
हि (येमुः) ठम दोनों स्थिर कर चुके, ( अस्खा ) इसे ( रजांसि ) गोकोम तथा अनेक ( नाहुषा युगा) 
मानवी पुरतो { मह्या ; अपनी लहिनासे ९ ररे दीयथः ; तुम च्छे आतिदो 9५ 


॥। 


[ है ( तिश्च!) सब देवो 6 यत्‌ चाअदयु) जो तुम दोनॐ अ यु < { स्तवे } म स्तुति करता हू, 
! तत्‌ ) वह केवर ( वां ड ) वुम दोनकि चिवि { यनः दुक्त; गीर्मांति को है; ( अरेर्‌ ) निर्दोष कौर 


( नान। जातौ ) अनेक कमरे ल्यि धकिदध हुए ठुम दोनेः ( असे ) हमारे साथ (बन्धुं सं ईयथुः ) बन्धुभावकेो री 
प्रकार दषद्ध ४४॥; 


{६१८ : (ख्त्‌) ज्व { स) सुयो च्न्यः (वां) चम्हःे { खड; हमेशा { सघु-र५द्‌ रथ ) रीघ्रगामी 
ने 


[,॥ 


रथपर { आ वचन्‌ } चठ गकी, तक ( चछुव() प्रदीप्त { आतपः} र्रुको परिताप देनेहारे (असयाः वयः ) 
र २.२ पक्षोसट्ड गिर बोडे ८ च परि वरन्ते ) तुद देरच्िर्ह <) 
नए चह्थै-- उश्विनीद्पषर पने समी सखि दरद करते ई, नेरु तरहके मनोहर ख्यं धारण करते है, सवै 


र्ध ड, उनकी गततः कोई रोक नर्दः ल्नन्वा, ठ्यः ठे उर्छष्ट बलव है |! २ ४ 

स दिदनीदुमरन रथकः पक पहिया स्थिर छर निष, फिर भी वह चक्र गति कुरसा रषा । इनकी यह अहिमा दुस्तरे 

लोकं भो बनेर युगः तक गाद्‌ जातो सेमी ¦ इन्दः सश्विनोचधसारकि प्रदाय इर संसारर्पी रथन्छा एक -चक५ सूरय 
1 


[1 


गति करा, किर सः {स्थर प्रीत होताहै £ ३ 


कः नं ए >: न 1.1 (1 1 1 स्य (1 [नन्व्‌ > ष ~ + गि । 

दुन अश्िनीकुभर निट सोर्‌ अनेक तर्फ उत्त पम छिद्‌ श्रद्ध दः भतः ये देव देते दी भयुव्यके साथ 
"म ६ क | क ८५८ व + १ वः म न द्ध 4 रः 1 [1 ष त, १.1 पाण 
० नच 4 ल ~ १ = ॐ सन्म त } जा स्म चिनु! २ दु ६ 5० 2 उद श्म कख्तासे रसा 


॥। 


ड वही भके योस्य || £} 


चोदक 
नौ 


जव सूरी छन्यः उषा इन छध्थि दद्य पयुद चती द, ६६ तेजस्वी भौर अच्चभोको सतप देनेनार बोडे 
सश्विनीङ्ना्गच्छो रक्षः करतः ५] 





| 
| 
| 


दान - =-= > ~ ~ 


---न = + न~ ~ ण 





षक ७६1  छच्येदकः सवोध भाष्य (२९९ ) 


६२० उगरोवां ककुहो ययिः श्ण्वे येषु वरंत्निः । 
यदवा दुोभिरश्िा--ऽतिररावुदै ॥ ७॥ 
६२१ मध्वंङषु भयृयुवा दद्रा सिषक्ति पिष्डुरी | 
यत्‌ संमुद्राति पथ; पक्राः पृक्षो मरन्व षाड ॥ ८ ॥ 
६२२ सत्यपि वां अधिना युवामाहुमेयोवा। 
ता यार्मन्‌ यामहूतमा यामन्ना मुंखयत्तमा ॥ ९॥ 
६२३ इमा ब्रह्माणि वधैना-ऽचिम्करं सन्तु चंता | 
| या तक्ष रथे इवा-ऽदोंचाम बृहन्नमः ॥ १०। 


1 १ ~~~ ~ ना न णा ०७ 


अ्थ-- [ ६१९ ] दे (नसः नाखत्या ) नेता लश्चिदेदे ! ( अधिः खम्नेन चेतसा ) ज्ञानी जानन्दित मनसे 
( युवोः चिकेतति) वुम्दारी प्रशंसा कर्ता है, (यत्‌ ) जवक्ति ( आस्न वां ) हसे दुम दोनी स्तुति करके 
( अरेपसे घर्म ) निर्दोष अश्रिको ( युरण्यति ) प्रस्त करता हे ॥ ६। | 

[ ६२० ] दे ( अश्विना ) अशिदेवो! ( यामषु ) चडद्दयोे( वां) तुम्दारे (उश्रः ककुहः ) भीषण, सत्व 
( सन्तनिः ) हमेशा भगे चर्नेवाङे ( ययिः ) गतिक्षीरु रथका { श्रण्वे ) ङब्द सुना देता है, ( यत्‌ ) जब ज्ञानी 
(वां देसोधिः ) दम दोनो भपने कमस ( आ ववर्तति ) पनी घोर कर्षित करता है ॥ ७ ४ 

[ ६९१ ] दे ( मधूयुवा) मघुको मिश्रित करनेवाले ( रद्रा) शत्रुको सुछनेिवङ़ अश्वदेवो ! ( मध्वः सु पिप्युषी ) 
मधुर रससे मरीर्भोति पुष्ट करनेवाली अररः तुम्हारी ( सिषक्ति ) खेवा करती है, ( समुद्रा यत्‌ ) समुदोको चकि 
( अति पथः ) तुम दोनों पारकर चङे जाति हो, जतः ( का) दुमद ( पक्वाः पृश्चः भरन्त ) पकं इए भन्न दिष्‌ जते हँ ॥८। 

[६२९२ हे ( अश्विना) नश्चिडेदः! ( युकं सत्य इत्‌; तुम्दं सचयुच ( मयमुवा आदुः वै ) सुखदायक 
वतरते ईह, ( यामन्‌ } यात्राके समय ( ता ) वे दुम दोनी ( यामहूतमा ) युधो बुखवाने योग्य हो, इसि ( यामन्‌ 

स्रद्छयन्तमा ) काक्रमणङ़े समय वें तुम बहुत सुख देनेवारे बनो | ९॥ 

[ ६२३ ] (अभ्विभ्यां ) अशधिदेवोके दिश ( इमां बरह्माणि } ये स्तोत्र { शंतमा बधेना सन्तु ) शान्तिदाय 
ठथा उनका यश्च दडनेदरि हा, ( या ) निन्द ८ रथान्‌ इव ) रथोके समान ( तक्षाम ) हम बना चुके हैँ नौर ( चहत्‌ 
नमः अवोचाम >) वडा भारी भन्न भी देनेके स्यि कड चुके है ५ १० 


भावार्थ-- ज्ञानी जन आनन्दित भनसे इन अशधिनीदेवोकी उपासना क्ता हे, ठेव वह निदषि अर्चि प्राक्त करता 


है । नु प्राण नौर अपान है, ज्ञानी जन जब इन प्राण भौर बपानकी रक्चा करते है; तेब शरीरस्थ यह भि बर्बान्‌ 
होतीहे॥ ६१ 


हे भधिदरेवो ! शच्रपर शाक्रमण करते समय तुम्हे भरकर तथा हमेशा भागे बढनेवारे गतिश्ीर रथोंकी ध्वनि 
सुनाई देती रै, वब नी अपने कर्मोसे इन देवकी स्तुति श्रता हे ५ ७ ॥ 

| हे शत्र्मोशो सरनिवारे अधिदेवो ! मीटी वाणीस युक्तं प्रशंसता तुस्हारी हर वरहसे सेवा करती हे । जब तुम दोर्नो 
समुदको पार कर जति हो, तब तुर्हारा इर तरसे सत्कार छ्िया जादा हे ५८ ॥ 

हे भधिनीङकमारो ! चुम दोनों सचसुच सुखदायक हो \ शच्ुपर भाक्रमण करनेके समय तुम सहायता छिए्‌ बुराने 
योग्य हो, इसरिषएु आक्रमणके समय तुम सुख प्रदान्‌ करो ॥ ९ 

कान्यदेसादहो किजो्ान्ति बढातेवारा; यज्ञ बढानिवाडा भौर नथ्रता बडानिवाल्‌ हो भयव! अन्न देनेवाला हो १०॥ 

>€ 
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[ कषिः- पौर अनेयः । देवताः- अश्विनो । छदः अख.&५, ८ निचुत्‌ । ) 
९२४ इटो देषावधिन्‌ा-ऽदा दिवो म॑नावद्‌ । 
तच्छवथो वृषण्वसु अत्रि्वामा विवासति ॥ १ ॥ 
६२५ कु त्या कुह तु शृता दिवि देवा नास्या । 
करिमन्ना यतथो जने को वाँ नदीनां सचौ ॥ २॥ 
९२६९ कं यायः कं हं गच्छथः कमच्छा युञ्ञाये रथ॑म्‌ । 
कस्य॒ जक्ञाणि रण्यथो बयं वांचर्भसीष्टये ॥ ३॥ 


९२७ पोर चिद्धथुदधतं पोर पौराय भिन्॑थः | 
य्दा गृमीततातये सिंहमिव द्रदस्पदे ॥ ४ ॥ 
( ७४] 
अथ-- [ ६२७४ ] हे ( मना-वस्‌ ) उरई मनवाङे भश्विदेवो | ( चरू-स्थः ) वम दोनों भूमिपर रहने इच्छा करके 
(अद्य दिवः ) भाज दुरोक्से इधर भानो । हे ( ५ ५८ ) धनकी वर्षा करनेवाठे देवो ! ( सचि ) ज्ञानी ( वां 
आ विन।सति ) वम्दारी सेवा करता हे, ( तत्‌ ०५: ) उसे सुनो ५१॥ 
[ ६२५ | (चासत्या देवा दिवि ) सत्यथ1ऊन भश्िदेव दकोकषमे या ( कुह ) किधर ‹ चु श्चुता ) विख्याते? 
(त्या इह ) वे दोनों कर्द ह १ ( कस्मिन्‌ जने ) किष मनुष्यके घर (आ! यतथः ) वम ५५९५ करते हो ! (वां 
नदीनां ) उम्डारी नदिका ( कः सचा ) भला कौन सदभामी हे ॥ २ ॥ 
। ६२६ | ( वयं ) इम (ईय ) ६न्७८ वस्तुकी पराके छि ( वां उद््मकि ) म्हारी कानना करते हे, (कं 
द “4०; ) भटा तुम किसके समीप जाते हो {१ ( कं याथः } छिसके पास चे जाते हो ! (क अ ) किसके प्रति 
१चनेके टि ( रथं युज्गाथे ) रयको जोढते हो भौर (कस्य न्षाणि 9 किसके स्तोनोसे ( ९०य थः ) तुम रममाण 
होते हो {॥३॥ | 
। [ ६२७] ह (पौर ) नागरिक ! ( पौर।थ ) नगरनिवासी जनके डिप्‌ ( दशरतं ) जठमें इबनेनाठे ( पौरं चिप 
बहि ) नागरिककी , सद्ायताथ ( जिन्वथः ) तुमने तृप्त किया था, ( यत्‌ गभीत-त(तये ) जव ज्ञ २४२ धरे ५) 
उुड०।११ डिप्‌ ( इं ) इसे ( दहः पदे सिहं इव ) वनम सिके समान तुमने खदहायता षी ॥४॥ 
भवा ध-- हे ००५ मनवाङे भश्चिदेवो ! यलोके रहनेवाऊे तुम भाज भू [२५५९ रहने २४। करते इए हमे पाख 
भाजो । {खानी तुम्हारी सेवा %९न। चाहता है, भवः उसी भाथना सुनो ॥ १ ॥ 
ये दोनों भश्चिनीङभ९ सत्यक पारक दो कारण सर्व प्रसिद्ध हैँ । समी भयम्बीके यहां ये जति हैँ ॥ २॥ 
हे अश्विनी देवर तुम कां रहते दो, कदां जाते हो, किन स्तो्रोसे तुम प्रसन्न होते हो, यह वतावो, क्योकि हम 
तुम्हारी सतति करने! चाहते हैँ ॥३॥ ` | 


जनताको सहायता करनी चादिए, कर्टोसे नागरिको खरश्षा करनी चादि९, शाजुसे घेरे गये भयुष्योंको सहायता 
करढे चुडाना ०६५९ ॥ ४॥ | 


॥ 
५ 0.1. 1 


वृक ७४ | ऋ्वेद्‌का सुबोध भाष्यं | (३०१) 
९२८ प्र स्यवान।ज्जुनरुषों वविमल्कं न युथः । 

युवा यदी कृथः पुन्‌--रा कामंमृष्वे वुष्व॑ः ॥ ५॥ 
६२९ अस्ति हि वामिह स्तोवा स्मरि दां सदश्च भिये। 

नू श्रुतं म आ ग॑तु-म्वेमिलिनीवघ ॥ ६ ॥ 
६३० को वामद्य पुरूणा-मा च॑ते मर्त्यानाम्‌ | 

को विप्रो विप्रबादषाको यज्ञेवजिनीवद्र ॥ ७ ॥ 
६३१ आवां रथो रथानां रेष्ठ यासखभिना। 

पुरु विदस्मयुस्तिर आङ्गषा म्येष्वा ॥ ८ ॥ 
६३२ उमृ षु व मभृगुवाऽस्मार्कमस्तु चकति; । 

अवोचाना विचेतसा विभिः श्येनेवं दीयतम्‌ ॥ ९ ॥ 


त 8 





अर्थ-- [ ६२८ ] ( जुजुरुषः च्यवानात्‌ >) वृढे च्यवनसे ( वि ) उकनेवाडी चमडीको ( अत्कं न `) कवचके 
समान ( प्र सुञ्चथः ) दमने उवार डास (यदि ) भोर ( पुनः ) फिर (युवा छथः ) उसे युवक बना दिया, तब वद 
(वध्यः कामं ) वधृके द्वारा कामना करने योग्य रूपको ( आ ऋषण्वे ) प्राक्च हुना॥५॥ | 

[१२९ | (वां ) दम्दारी ( स्तता इह अस्ति हि ) भरदसा करनेवाला यदीं है, (ध्रिये वां संशि स्मसि ) 
शोभाके रिष्‌ तुम्हारी टिकी कक्षमें हम रहते ईँ, हे ( वाजिर्न-वसख्‌ ) सेनारपी धनसे युक्त भश्िदेवो ! (मे चु श्रुते ) 
मेरी पुकार अब सुन खो भौर ( अवोभिः आगतं ) संरक्षणकी भायोजनाओंते युक्त होकर भाभो ॥ इ ॥ 

[ ६३० ] हे ( विप्र-वाहदसा ) ज्ञानि्योंद्वारा सेवनोय भौर ( वाजिनीवसू ) सेनाको पास रश्लनेवारे भ श्विदेवो | 
(अय पुरूणां ) भान नागरिके ( कः कः विप्रः ) कौन जानी, वथा (कः यज्ञैः ) मङा कोन पुरुष यक्तेसि ( आ ) 
चन्न ) पूणवथा (वां ) वुर्द स्वीकार करता हे १ ॥ ७ ॥ 

[ ६६१ ] ई ( अग्विना ) नश्िदेवो (रथानां >) रथम (येठः वां रथः ) षिरोष वेगवाडा तुम्दारा रथ (आ यातु ) 
इधर नाजाएु; ( मव्येयु ) मन्वे ( अस्मवुः ) दमरीदी कामना करनेवाशा तथा ( पुरु चित्‌ तिरः } भनेक शतनुर्जाका। 
भी हटा देनेवारा ( आंमूषः आ } वह प्र॑सनीय रथ इधर जवि ॥ ८ ॥ . 

[६३९] दे (मधू-युवा ) मघुसे युक्त अशिवो { ( अस्माकं ) हमारा ( वां चकति; ) देम्दारे सिप्‌ किया 
इभा कमै ( सु रौ अस्तु ) मरीर्भोति सुखदायक हो; ( पिचतसा ) वम विशिष्ट चेवनशक्तिसे युक्त हो, इसर्पि (अर्वा 
चीना ) हमारे सामने ( रयेन। इव ) बाज पीके तुख्य ( विभिः दीयतम्‌ ) वेगवान्‌ घोडोसे भा जानो ॥ ९॥ 


भावा्थ-- भश्चिःवोनि चद च्यवन ऋषिके इरीरपरसे चमडी, कवच उतारनेके खमन, उतार दी, तब वहं युवा बना 
जोर वधको इच्छा करने कगा । ओषधि योननासे इद्धके शारीरपरसे चमडी उतार दी जाय, तो वह फिरसे तद्म बनेगा 
जौर वहु वरुण शखोकी कामना करनेयोग्य वीर्यवान्‌ हो जायगा ॥ ५ ॥ 

संरक्ष सेनासे युक्त वीर भपने सरश्च साधनक साथ भा जार्ये नौर जनताको सुरक्षा करं । संरक्षक दर सिद्ध 
रखने चादिए भोर सेरक्षक साध्नोति नागरिकोंडी सुरश्चा करनी चादिएु । दु्टद्वारा नागरिक न मारे जर्ये॥ ६५ 

हे ज्षनि्योद्रारा अ्रशंछनीय वथा सेनाको पाष्ठमें रखनेव ङे शश्चिदेवो ! आज मनु्योमसे किक्च किसने तुम्हारी स्तुति 
की भोर किसने नदीं की, यह समी बातं तुम जानते दो ॥ ७॥ 

हे भश्िनीदेवो ! र्थोरमे सर्वेतटृष्ट तुम्हारा रथ हमारे पाष भवि । मनुष्योमि हमारी ही इच्छ! करनेवाखा तथा अनेक 
दीतरर्भोकी नष्ट करनेवाला तुम्हारा रथ इधर मवे ५ < ॥ 

हे मधुरतासे युक्त भश्िदेवो ! हम जो तुम्हरे किष रमे करते है, वह तुम्हारे कयि घुखदायक दो । तुम दोनों विदोष 
चेतनराच्िसे युक हो, इसङिष्‌ तुम हमारे पि भानो ॥९॥ 
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भूषति माण्वी मम श्रतं हवम्‌ । १॥ 
इछ) दहिरंण्णःठेरः सुष्ना सिन्धुवाहा भाध्वी ममं श्रुतं हवम्‌ ।\ २॥ 


ठ ह +> ॐ) । ५ | 
रद्रा हिःण्डरड्नी उषणा साजिनीव् माध्त्री मम श्रुतं हव॑म्‌ ॥ ३॥ 
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३1३ ( अश्विना ) अश्विदेवो {( इमं हवं >) इस एुरको ( यत्‌ ) जरह ( कर्हि चित्‌ ह) कीं 
दश्यत ) सुग खे ( वेस्वीः भुजः ) प्रशंसनीय मोजन (कासु) वुम्दं ठीक भकार मिरे इसङ्ण 
अर्शो तुम्दरि ङिष्‌ (स वृञ्न्ति) भरीरमाति भिश्चित करते ॥१०॥ 

[७५] 

{ ६३५ } हे ( स्वाष्डी > मधुरे युक अधिदेवो ! ( स्तोता ऋषिः ) प्रशसा करनेवाला ऋषि { वां) घुर 
(भिवत >) मत्वन्त रिय, (दुधःहन ) चन वढमनेकङे लर (कुण रथं भ्रति ) बड्वान्‌ रथका ( स्तोमेन भ्रति 
भषति ) स्ञोच्रसे वन क्रे, तुम ( ममहवंश्चुतं ) मेरी इकारो सुनलो॥१॥ 

| ६२५ 1 हे ( ) दरिञस्वसे युक्त ( लिन्धु-डहसला ) नदियों जनेव्रारे ! { हिरण्यवर्वनी ) सुवणे 
रथवाटे { ु-द्स्नः दच्छ ) अच्छे मनखे युक्त शनरुविनाश्षकू लथ्िदेवो ! (मम हवं श्चुतं ) मेरी पुकार सुन रो भौर 
( अति आप्यातते ) चिद्वक ठे{वदर इधर आ जाञरे, तथा देखा प्रवेध करो छि (अहं ) मै ( सन्ना) इमेक्षा ‹ विश्वाः 
तिरः } समी बाधार्जको दया सद २३५४ 

[ ६३६ ] दे ( शद्रा) चष्रुन्नो रुखनेवाङे ( हिर ण्यवतेनी ) स्वभमय रथवाङे ( काजिनी-वच्चु ) सेनरूप धन- 
वाङ शश्वदेवा ! { नः रत्नायि विशद ) हमारे किए रत्नोको ले बाते हुए ( युचाणा ) हमरे कथनको ध्यान पूखक सुनते 
इए ९ युवं } वम दानः (आगछतं ) जानो । हे ( माध्वी } मघुरवसत युक्त ! ( ममर हवं श्चुत ) मेरी इकार सुनो ५३॥ 


ह 


- 
॥ 
र 
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वाथ दे शश्विदेवो | दुञ्रि छ्दिये प्ररसनीय अन्न तेय्यार करके रखे गप है, ९य्य्‌ तुम जमी हो, 
वर्दसि हमारी यह प्रायेन सुनकर नाभो $ १ ॥ 

दं मघुरत्ासे युर अश्चिदेव ! ज्ञानी ऋषि तुम्हरे भत्यन्त प्रिय तथा “रतान्‌ रथकी स्तति करता हे, ४७९ हे 
देवो ! मेरी ६९ सुनो ॥ ३६ 

हे उधुरवादे दु शश्चिदेये ! तुम उत्तम मनवा दो, भतः मेरी पुकार सुनो भौर जहां मी हो, वहसे सभी विद्नोषे 
पारक्रते दुरु च्छे बाञो तथारेप्राकरो छिमें मी अपने रास्तमेसे सभी विर्घोको दूर कर सरकू॥२॥ 


हे राचः दछानेदङे अश्िदेदो ! मेरी धुरे सुनो नौर र्नो ५९। करनेके रिण दमरि पास भानो भौर हमर 
कययको ध्यानपूवंक सुनो: | 


सूक्त ७५ | ऋग्येदकः सुबोध भाष्य ( ३०३ ) 


६३७ सुष्टुमो वां वृष्णेतु रथे वाणीच्याहिता । 


उत वां ककुहो मृगः पक्षः कृणोति वापुषो माष्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
६३८ बोधिन्मनसा रथ्येषिरा ईबनभरता | 

वरिभिश्वच्यानमशधिना नि यथि अद्वयाक्रिनं माध्वी मभ श्तं हश्‌ ॥ ५॥ 
६३९ आ चौं नरा मनोयुजो--ऽश्वौसः प्रषितप्त॑नः । | 

बयो वहन्तु पतये सई स॒म्नेभिर्िना माध्वी मम॑ भुतं छ्‌ ॥ & ॥ 
६४० अश्चिनाबेह ग॑च्छतं नासत्या मा षि वनतम्‌ | 

ठिरशचिदयेया परि वि्यीतमदाभ्वा माध्वी मर्म॑ श्रुतं हव॑म्‌ ॥ ७ ॥ 
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५६, 

अथं - [ ६३७ ] ३ ( चुषण रसु ) धनोंकी वर्षा करनेवाः देवो ! म (वां घुस्तुभः) वम दोर्नोका भच्छः प्रस्‌ 
ह; (अणीची स्थे आहिता ) मेशी स्तुति तुम्हारे रथके विषयमे हो रीदे ( उत); गोर { कङ्ष्ः खगः › महान्‌, 
तुम्दारा अन्वेषण कर्ता ( वपुषः ) बडे शरीरवाया (वां) तम्र रिष ( पृश्चः णोति ) हविर्माग तेयार करता हे, 
इषि हे ( माध्वी >) मिससे पणे देवो ! (मम हव श्चुत } मेरी एकार सुन रो ॥ ४ ॥ 

[६३८ । ह (माध्वी ) भिरससे युक्त लश्चिदेवो † ( रथ्यः >) रथपर चे ( इषिरा ) गतिशील, ( इवन-श्चुता) 
पुकार सुननेवङे भौर ( बोधित्‌-मनसा ) क्षानयुक्त मनवारे तुम दोनों ( अद्धयाविनं चछ्वानं >) मनसे कु भौर बाहर 
ङ पसे बर्ताव न करनेवाडे च्यवानके समीप ( विभिः नि याथ; ) वेगपू्ैक जानेवारे घो्डोसे प्रहंचते हो, इसरिपु भेरी 
पुकार सुनो ॥५॥ 


[ ६३९] हे ( नरा ) नेवा भश्चिदेवो ! ( मनोयुजः ) मनके इशरोसे, कायसं जुट जनेवाङे, ( परुषितप्सवः ) 
धब्बेवारे रू्पोवाङे ( वयः अश्वास; ) गविरीक घोडे ( वां ) दम दोनोँको ( सुस्नेभिः खह पीतये ) सुस्वके साथ 
सोमपानके ङिष्‌ (आ वहन्तु } इधर ढे आर्य । हे ( माध्वी ) मधुरता पण ! ( मम हवं ) मेरा इरवा (श्चं) 
सुगो ॥ ६१ 


[ ६७० } हे (अदाभ्या ) च दबनेवारे ! ८ नासत्या ) खस्यपार्क ( माध्वी अश्विना ) मधघुरिमावाके भश्िदेवो ! 
( इह आगच्छतं ), इधर भाभो, ( मा वि षेनतं ) न श्दासीन बनो, (आयय ) तुम दोनो अधिपति हो, इ्षङिष्‌ 
( विरः चित्‌ ) दूर देशे भी ( वर्तिः परि यातं } घर चङे भाजो जर ( मम ) मेरी ( हवं श्युतं ) एकार सुनो ॥ ७१ 





0 भ 





म 





भावार्थ-- हे धनोंडी वर्षा करनेवाङे देवो ! तुभ मधुरताते युक्त हो, इसकिए मं तुम्हारी सद्‌ा प्रसा करदा । 
तुम्हारी पूजा करनेवार{ मनुष्य तुम््ारे छिए सदैव हवि प्रदान करता है ॥ ४॥ 
| च्यवान अर्थात्‌ ज्ञागी मनुष्य सदा गति करनेवाला, छ्ानसे युक्त मनवाङा तथा भन्द्र भौर वाहरके म्यवहारमें 

सदा एक जेखा होता है । उसके मनमें ङु हो शौर बाहर कुछ ओर भ्यवहार करे, देखा कमी नहीं होता ॥ ५॥ 

हे मधुरवासे युक अश्िनीङमारो ! चुम मेरी प्रार्थना सुनो क्मौर अन्मे इच्छा होते ही रथर्मे जुड जानेवारे तथा वेगे 
जानेवारे घोडोके रथम बैठकर मेरे पास सोम पीनेके किष घाणो ) ६ ॥ 

किसीके दबावसे दवाना नीं चाहिए, सल्यका खद्‌ पान करमा चाद्िए्, मीठे ख भाववाके बनन। चादिषु जायैस्वके 
योग्य म्यवहार करना चाहिए, कभी उदास न यनमा खादिषु ॥ ७] 








(३०४ ) ऋण्वेदका सुबोध भरण्य [ मडङ ५ 


॥ (#। 


६४१ असिन्‌ यन्ते अदाभ्या जरितारं श्वभस्पती। 


१. # ॥ १ भू थ [# ॥ > ॥ ॑ 
अनस्य चना युवं गृणन्यपं भूषथो माघ्वी ममं शरुतं हवै ॥ ८ ॥ 
६४२ अभूदुषा रशत्वशु रमिरंबाय्यृततिय॑ः । 
अयोजि वां वृषण्वसू रथों दस्लवम॑स्यौ माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ ॥ ९ ॥ 


| ७६ | 
[ कषिः- भौमोऽनिः । देवता- अभ्विनो । छन्द्‌ः- चिदु । 
६४३ आ मत्यिङ्पसामनीक यद्‌ विभ्राणा देवया वाचं अस्थुः । 


अवा नूनं र॑थ्येद यातं पीपितरास॑मन्विना घर्ममच्छ ॥ १॥ 
६४४ न सस्कृतं प्र मिमीतो मापिष्ठा ऽन्ति नृनप्रशिनोप॑स्पुतेह । 
दिवाभिपितेऽवसागमिष्ठा प्रत्यव्॑हिं दाश्षे क्षम॑िष्ठा | २॥ 


अथे-- [ ६४१ ] हे ( शयुभरस्पती ) मेक पाठन्कर्ता (अदाभ्या माध्वी अश्विना ) न दुबनेवाङे, मघुरिमामय 


भ 


 अश्चिदेवो ! ( असि यज्ञे ) इस यन्मे ( जरितार ) प्ररेसकू (अवस्यु ) रक्षणी इच्छा करनेहरे ( युव गरूणन्तं ) 


तुम दोनोंकी ५२6 करनेवलेके ( उप भूषथः ) समीप जाङ्र उसे ५९.४० करते हो, इसलिए ( मम शवे ) मेरी प्राना 
(श्चुतं ) सुनो १ ८॥ 

[ ६७२ } हे ( माध्वी दस्नो ) मधुरि५।५५ रान्रुविनाशक ( बुषण्वस्दै ) बरुको स्थिर करने भश्चिदेवो ! 
( उषाः अभूत्‌ ) भ्रातःकारु हो चृ, ( ऋषियः ) कनके भनुसार ( सुडत्‌-प्श्युः अथिः) प्रदीप्त तेजवाखा भभ्नि 
( आ अधायि ) पूणेतया रखा गया हे" ( वां ) तुर्दारा ( अमत्यैः रथः ) न नष्ट होनेवाढा रथ (अयोजि ) युक्त किया 
गया हे, इशस्ष ( मम हवं श्ुतं ) मेरी करे सुन लो॥९॥ 

| [ ७६ | 

[ ६४३ | (षर अनीक ) प्रातःवेराकरे समीप ( आभरः आ (ति) अभ्नि पूणैतया अदीत हो उन्म हे 
(विप्राणां देवया च।चः ) श्ञानि्योके देरवोको चाहमेवारे भाषण ( उत्‌ अस्थुः ) दोने रगे; हे (रथ्या आभ्विना ) 
२५५२ च्डे हए अशिदेवो ( पीपिच।स धर्म 3 ) पुष्ट होनेवाठे भभिके परति ( नूनं इह ) भवर्य इधर ( अर्नाञ्चा 
यातं } हमार पास भाणो ॥ १॥ 

६७४ | ( सेस्कृतं न प्र मिमीतः ) जो संस्कार करके सिद्ध ्चिय। है से वे दोनों न्ट नहीं करे हँ, ( नूनं 
<पस्छुता ) नवरथही भरास्ति होनेपर भश्िदेव ( इह अन्ति गमिष्ठा ) इधर समीप निके लिए तेयार रहते हे, 
( अर्वति भ्रति ) दरिद्रता के सभीपे उसे इरनेके किए ( दिवा अभिपित्वे ) दिनके प्रारेभे (अवसा ५५ मिष्ठा ) 
संरक्ष५९ साथ भनेवाङे भौर ( दाद्ुषे शांभविषठठा ) दानी पुरुषो भव्यन्त सुख देनेदारे है ॥२॥ 

१ स्श्र्तं न प्र भिनीतः-~ ज्ञानी भौर शस्छन मचुभ्यको ये अश्विदेव कभी दुःख नदीं देते । 


भवाथे-- हे जधिदेवो ! तुम उत्तम कमे करनेवारोंका पान करनेवाले हो, किसीसे दशते नदीं । तुम दोनों 
यज्ञो तुम्दारी स्तवि करनेवङङे पाठ जाकर उसे सुशोभित करते हो ॥ ८५ | 

ह बरोंको स्थिर करनेवाले शश्िदेवो ! अव सेरा हो गया हे, यज्ञवेदीमं अनि भी प्रदीक्चहो चुकी हे, तुम्हारे रथसें 
भी षोडे जुड़ चुके हैँ भतः तुम मेरी ५२९ सुनकर मेरे यज्ञे भानो ॥ ९॥ 

प्राततःकार होते ही भन्नि प्रज्वरित हो उटी है, ज्ञानियोके सहसे देर्वोकी महिमाक्ा वणेन करनेवाली स्तुतियां नि=<> 
गी है । शतः हे अशिनो ! तुम भरीस धभ्निवले हमारे यज्ञक्षो तरफ भाभो ॥ $ ॥ 

ज्ञानी नीर सभ्य मजुष्यपर इन भभिवर्वोकी सद्‌ा कृपा रती है । उसे ये देब सदा हि दरिव्रतासे दूर रश्ते है । 
दानी पुरषक्टो ये इमेदा सुख देते ह ५ २॥ 


सूक ७६-७७ † ऊऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०५) 


६४५ उता यततं सेगवे प्रतर मध्यंदिन उदिता दस्य | 


दिवा नक्तमवसा दत॑मेन नेदानीं पीविरद्विजा दतान | ३ ॥ 
६४६ इदि प्रदित्रि यानमोकं इमे गृहा अंधिनेद्‌ दुरोणम्‌ | 

आनो दिवो वुहतः पैठादा द्यो यातमि वह॑न्त ॥ ४॥. 
दे४७ समधिनोरदसा नू्जनेन भयोखव सुप्रणीती गमेम । 

आ नो रथिं बहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सोमासि ।\ ध्‌ || 


[ ७७ | 
[ ऋषिः- भौमोऽश्रिः । ! देवता- अश्विनौ । । छन्दः- बिषुप्‌। 
६४७८ प्रातयाो्वाणा प्रथमा य॑जध्वं पुरा गुधरादररुषः पिबातः । 
प्राति यज्तमिना दधाते प्र ्रंसन्ति कवयः पूैमाजः ॥ १॥ 
अथै-- { ६७५ ] ( उत ) शौर ( संगवे अह्व ) दिनके उस समय जब कि गौर हकट दोती है, (रातः ) सुबह, 
( मध्यंदिने ) दुपदरके समय, ( खुयंस्य उदिता ) सूक उदय दनेपर ( दिवा नक्तं ) दिन जौर राठ ८ दातमेन 
अवसा ) सुखदायक संरक्षण साथ ( स्या यातं ) इधर पधारो, ( इदानीं } नबदी ( पीतिः) यह रसपान (अभ्विना ) 
भश्िदेवकि साथ (आ ततनन ) दोरहाहेरेसानदीहै। 

[ ६७६ | हे ( अभ्विना ) शश्वदेव ! ( इदं ओकः ) यह वसतिगृह ( बां हि ) चम दोनो किषदी ‹ प्रदिषि 
स्थानं ) उक्छृष्ट जगह दै, उसी प्रकार ( दमे गृहाः ) ये वर (इदं रोण ) यदह भकानभी तुम्हारे ल्प दीह; ( दिवः) 
दकोकसे, ( दतः पचेतात्‌ ) बडे भारी पहाडसे ( अद्भ्यः } जलेसे ( इषं ऊर्ज वहन्ता ) भन्न लौर बरु ठे ति 
इए ( नः आयातं >) इमारे समीप आमो ॥ ४ | 

१९ ओकः प्रदिवि श्थानं-- घर सदा एक उत्कृष्ट जगहके रूपसें दहे । 

[ ६७७ ] ( अश्विनोः नूतनेन ) नध्िेवोर नये ( मयोखुवा अवसा } सुखकारक सेरक्षणसे, ( खपणीती ) 
सुन्दर नेतृत्वसे ( सं गमेम ) हम भटी प्रकार जीवन बिता । हे श्िनो | (नः र्यं आ वहते ) दमे घन के भानो, 
( उत ) भौर वेसेदी { वीरान्‌ ) वीरको वथा ( विश्वानि सौभगानि भख्ता ) समी सौभाग्य हे ेदो ॥ ५॥ 

[७७] 

[ ६४८ | (ब्रातः यावाना प्रथमा ) सुबह सबसे प्रथम शानेवाके श्िदेवोंकी ( यजजध्वे ) पूत्ाकरो, (अररषः 
गरृध्रात्‌ ) धदानी वथा अतिलोमीसे ( पुरा पिबातः ) पदी ये सोमको पीते है, क्योकि अश्विदेव ( पातः हि ) सुखद 
( यज्ञे दधाते ) यज्ञे पाल भवे हे भोर ^ पूर्वभाजः कवयः ) पू्॑सारीन्‌ विद्वान्‌ उनकी ( प्र शंसन्ति ) अर्स 
करैं १॥ 

भवा्थ-- हे अश्िदेवो ! प्रातः, सध्या, सू्यके उदय होनेके समय, दिन या रात भर्थात्‌ जब चाहो तब अपने 
संरक्षणकि साधनोके साथ नानो । यह सोमरस तर्द हम भाजही दे रहे है, यह बात नहीं, भपितु अनन्तकाल्से हम दुद्र 
देते आार्हे्हँ॥३१ | 

दे अधिनीकुमारो ! यह हमारा षर एक बहुत उत्तम स्थान है, हसर्िए यह धर तुम्हारे लिए ह है । ठुम॒दरोकसे 
तथा भत्य समी स्थानोँसे खन्न भौर बलको ठेकर हपारे पास बा ॥ ४ ॥ । 

लधिनीङ़मारेकि सुखदायक संरक्षण तथा सुन्दर जेतृत्वश्नो प्राप्त करके हम भरी प्रकार जवन व्यतीत करं । हम 
धन वथा हर तरहके सो माग्य प्राप कर ५ ५॥ 

३९ ( ऋण्वे. सुशो. भा. मं. ५ ) 





( ३०६ } च्छन्द सुनो भाग्य [ सर्र ५ 


६४९ प्रातयेलभ्वसश्विनां हिनोत न खयि द्या अजुष्टम्‌ | 
उतान्यो असद्‌ य॑जते वि चावः पूर्धःपूर्खो यजमानो वर्मीयान्‌ || २॥। 


६५० हिरण्यत्वडमधुव्णो धृतस्य पो द्डन्ना रथो दरेहे वाथ ¦ 

सनोंजवः अधना बाव॑रहा येन॑तिशुथो दुरितानि विश्वां | ३ ॥ 
यो भूचिष्ठं नास॑त्यास्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो ररते विमामे ¦ 
स तोकमस्य पीप्रच्छमीमि-रनृष्वभास॒ः खदभित्‌ ठतुयात्‌ || छ ॥ 
| 


&१ उ 


३ 
रसा नूत॑नेन मयोुवां सुप्रणीती गमेम । 
आनो रथं वहतमोत दीराना विश्वान्यमता सोभशानि | ५ ॥ 


अर्थ-- [ ६७९ ] भविदेदोके ङिष्‌ (प्रातः यजध्वं ) सुबह यजन करो, ( हिनात ) प्रेरणा करो, ( सायं अजु > 
कामको बह भदेवनीय बनता है भौर ( देव-याः न अस्ति) देवकि समीप जनेदारा नदीं रहता, ( उत ) नौर 
( अस्मत्‌ अन्यः ) हमसे पूत ९८९। कोहं (५ जते ) यजन करता है तो ( वि आवः च ) उनकी विशेष वृति करता 
श म { पुवैः-पृ्वैः यजमानः ) पके परे जो यजन करनेवाला होता है, वदी ( वनीयान्‌ ) देवकि डिए्‌ आदरणीय 
बनतादहे५२॥ 


[ ६५० ] ( वां हिरण्य-त्वक्‌ ) वम दोना सुवणेसे ढका इमा ( मधुबणैः ) मनोहर रंगवारा ८ घुत-स्युः 
र्थः ) घृत टपकाता हुमा रथ ( पुकः वष्न्‌ ) अन्न ढता भा, ( आ वतेते ) इमारे सामने भाता है, ( मनो-जवाः ) 
वहं भन तुल्य वेगवान्‌ { वातरंहाः ) वायुके समान तेज दौडनेवाला है, हे श्चिदेवो ! ( येन >) जिस रथसे ( विश्वा 
द्रिता ) खभी बुरादर्भोको ( मति याथः ) पार करके चके जाते हो ॥ ३ ॥ 

[ ६५१ ] (यः) जो ( कभागे }) विमाग करनेके मौकेपर ( न{सद्यास्यःं ) भश्िदेर्वाके ( भूयिष्ठं चनि 
विदेय ) भ्यन्त अधिक मात्रामें भन्न परोखता है नौर (८ पित्वः ररते >) भन्नका दान करता है, ( सः अस्य ताक ) 
वह क्षपने $ ( शमीभिः पीपरत्‌ >) खम कमौसे पाठन करता रदेगा, भौर ( सद्मित्‌ ) दमेक्षा (अनुष्व-भाखः) 
चहुत कम वेजवारछको ( तुुर्यत्‌ ) ई सित करेगा ४ ७ ॥ 


> 


{ ६५२ ] ( अश्विनोः नूतनेन ) बश्चिदेवोके नये ( मरयोखुवा अवसा ) सुरूकारक सरक्षणषे, ( सुप्रणीर्ता ) 
सुन्दर नेवृत्वसे { सं ०।५५५ ) हम भटी प्रकार जीवन्‌ विताय । हे अधनो ! (नः रआ वहतं ) हमे घनरे नानो, 
( उत ) भौर वेसेही ( वीर ) वीरयोको वथा ( विश्वानि सौभगानि अस्नृता ) सभी सौभाग्य हमें देदो ॥ ५ ॥ 


५१५५ 


मावाथं -- सुबह सवस प्रथम (नेनि इन भश्चिनीकुमारोकी स्तुति करनी चाहिए । पतरर्डीन विद्धान्‌ मी इनकी 
स्वति कर्व भयेर्ह११॥ 

प्रातःकाट उटशृर देवकी पूजा करनो चादिये । पने पूय ९८९ कोई न उठे गौर वह हमसे पथ पूजान करे। जो 
प्रथम पूजा करता हे, उ <१९ देव प्र्वद्र होतेह ॥ २५ 

रथ &० ज्ेखा तग्स्वी बौर मल्यत वेगवान्‌ हो । रमं रखकर घी तथा भन्न राया जाय नौर ७७ये सब दुःखदायक 
पाप दुर श्यि जाय! ३॥ 

जः जलुप्व अश्चिनीङ्मारोको भरपूर अन्नद देकर उनका उत्तम रीतिसे सत्कार करता है, वह भपने भ क्मौसे 
अपने पर््रोका ५(रुन करता रहेगा भौर सदा जपनेसे कम ठदस्वी सन्र्भो! विनाश्ञ करता रहेगा ॥ ४ ॥ 


नशिनीकुमारके सुखदायक संरक्षण तथा सुन्दर नेतृष्वको प्राप्त करके हम महटीप्रकार जीवन भ्यतीत करं । हम धन 
तया हर तरदहके सौ ५।५५ प्राप्त करं ॥ ५६४ | 


षक ७८ | ऋम्बेदका सुवौध भाष्य ( ३०७ )} 


[७८] 
[ कषिः- स्ठवधिरात्रेयः । देवता- भभ्विनौ ( ५-९. गर्मस्राविण्युपनिषद्‌ ) । 
छन्दः- अयुष्टप्‌, १-३ उष्णिक्‌, ४ जिष्टपु । 





९५२ अशिनवेह गच्छवं नासत्य मा वि वेनततम्‌ | हृंसातरि् पततमा सर्त उप॑ ॥१॥ 
९५४ अर्चिना हरिणाविव गोराश्िवानु व॑सम्‌ । हंसाविव पततमा सूत; उप॑ ॥ २॥ 
९५५ अर्चिना वाजिनीवघ्च जुेथां यज्ञमि्यै । हंसाविव पतत॒मा सुतौ उप॑ ॥३॥ 
६५३ अत्रियद्‌ बामवेरोहनबी स-मजोँदवीनाधमानेव योषां | । 

श्येनस्य चिज्जव्रसा नृतनेना ऽऽग॑च्छतमदिविना शंत ॥ ४॥ 
६५७ वि जिहीष् वनस्पते योनिः ्ष्य॑न्त्या इव । 

भरतं मे अश्विना हवै सुप्प्रधि च मुश्वतम्‌ ॥५॥ 

[७८] 


अर्थ-- [ देण ] हे भश्विदेवो ! (इक आ गच्छतं ) इधर भाभो, (मा वि वेनतं ) उदास न बनो ( सुतान्‌ उप } 
निचोडे इए सोमरसोकि समीप (खो इव आ पतते ) ईखके तुख्य वेगपूरवंक भाभो ॥ १ ॥ 

[ ९५४ ] दे भश्िद्रेवो ! ( यवसं अचु ) तृणके पीडे ( हरिणो इव ) दिरनोंकी तरह ( गोरो इव ) गौरखगके 
समान ( सुतान्‌ उपर ) निचोडे हए सोमोकि पास ( हंसो इव आ पततं ) दसोके समान जल्दी भाभो ॥ २॥ 

[ ६ ] हे ( वाजिनी-वस्‌ >) सेनाको वसानेवारे अश्िदरैवो ! ( इष्टये ) इष्टिके डिए ( यज्ञं जुषेथां ) यजन 
करो, भौर ( हंसो इव ) हंसोके समान ( सुतान्‌ उप आ पततं ) निचोडे हुए सोमोकि प्स आक्नो १ ३ ॥ 

[ णहे | हे ( अश्वित्ना ) षधिदेवो ! ( यत्‌ ) जब ( ऋवीसं अबगेहन्‌ ) अ्थेरेसे पूण जलसं डतरते समय 
( अनिः नाधमाया योषा इव > जघ्निने याचना करती ह नारीकरे समान ( वां मजेहवीत्‌ ) चम दोरनोको बुलाया, तब 
( शंतमेन ) सांतिदायक { दयेनस्य नूतनेन जवसा चित्‌ ) बाज पीके नये वेगसेही ( आगच्छतं ) ठम दोनो 
भये ॥ ४॥ 

[ ६५० ] दे ( वनस्पते ) वनङ़े अधिपति पेड ! ८ सृष्यन्त्याः योनिः इर ) भ्रसवोन्भुख नारीकी योनिके समान 
( वि जिहीष्व ) खहा रह । दे ( अश्विना ) अधिदेवो ! ( मे हवं श्वतं >) मेरी एुकार सुनो, ( खक्वधि मुञ्तं च ) 
भौर ससवधिको सक्त करो ॥ ५॥ 


न ज ~ ५ थ ता नग माण 


भावार्थ ~ दे अश्चिनीकुमारो ! जिस प्रकार घासके पीछे दिरण जाते है, उसी प्रकार तुम सोमरसङे पास लाभो । हमारी 
प्राथनाके प्रति उदासीन मत बनो ॥ १-२ ५ 

हे सेनाको रखनेवाठे अश्विनीकुमारो ! तुम हमे अभिमत फर प्रदान करनेके खयि यन्मे भाभो ओर दंसकि समान 
वेगखे स्ोमकी तरफ नाभो ॥३॥ | | 

सत्रि अषिको जव कारागृहे ढाका गया, तव सने स्लौके समान मनोमावसे अश्चिदेरवोकी प्राथना की । भश्िदेव 
शीघ्र भये भोर उन्दने अत्रि ऋषिकी सहायता को ॥ ४ ॥ 

हे वनस्पते ! त हमारी षहायता कर । दे अथिनौ | तुम भी हमारी भरार्थ॑ना सुनो, तथा पंच तन्मात्रा, हकार भौर 
महत्‌ इन सात बधर्नर्मिं बधे हए मयुष्यको सुक करो ५५॥ 

> 


कषः + 
1१1 
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टः ६ भथ एजतु `यृर्तु स्थः ॥ ७ । 
ट र ६ 4." 
६६० यथा दाहं यथा च्नं यथा दडद्र एजि । 
१ ॥ रु द्द त्क र १ क 1 
ए त्य दद्वश्स्यं संहविहि जरायुंण। ॥ ८ ॥ 
8 & ॥ म दः म 7 = 9 नः ~ 
६ 8 & @ 8 “~: "2/1 4६२ 4 <0 र एई १६ । भ {६ र्‌ | 
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भरतु जीवो अश्वता जीवा जीवन्त्या अधि ॥९॥ 


स भ ५० 


अथ ` ६५८] ह शश्विदेवो 1 { षये स प्तचथ्च्ये ) कषि स्ठदधिको जोकि (भीताय नाधमानाय ) भयभीत 
हौ { सद्ःयदःथी ) पा्थया छर रहा था, ( मायाभिः ) अपनी शक्तियोसे ( युदं >) ठम दोनोने ( चुष्चं ) पेडको( संच 


{सि + -1 इच ) (सि. 7) छर्‌ {आ ॥ & 


‡ ५३ ¦ ( दुष्कररिर्ण् ) तालाबको ( ५५। वातः ) जेसे वायु ( सदेवः सं इङ्गयति ) समी भोदसे ठक तरह 
दिन्धदता ॐ ६ एद ) दैडड { ते गर्भैः ) तेरा गभं ( दृश्चमास्यः ) दस मिनेका होकर { एजतु ) हड्चल करना 
करद्‌ खः: ८ द्विः दतु ) बाहर निकर भवे ४७४ 


¡ ६३० } ( यथा वातः ) जडे पदन इख्दी है, ८ यथा वन्‌ ) जेसे जगरू दिर! इङ्ता है, ( ल्द यथा 


एजि ; उडुन्दुर जसे यरःयमःस हेवा डे, हे ( दृरामास्य ; दर मदिनोके बने इष्‌ गमे । ( पव त्वं) उसी प्रकरतु 
८ जद कह > वेष्टक साथ (अद इह ) नीच गिरजा॥८॥ 

{ ६६१ : { इम्ारः > गरक { दद्य मासान्‌ ) दस मदिनोतक ८ मःतरि अचि रयानः ) माताम सोवा इना 
{ अश्चतः ज्धेदः }) चिना किसी क्षति दा व्यथा जीवित दशमे (निः एतु ) बहार निकर लये ( जीवन्त्याः भधि 
उदः ) मतके डीधित रहते दह जव निकङ अवे {६ ९ ॥ 


न श्-- दे लश्च { साव बंधनोखे बंधा हणा मनुष्य जव भयभीत होकर वुम्दारी प्राना करता हे, तब तुम 
उसे पेड तोडनेङे समान दधनेखे मुक्त करते दो ॥६॥ 


छि तरह वायु दालक गरक) दह्विखःतः हे, उसी तरह एक गभे माके पेरमें दस मास सर रदकर गभे <ोऊ। 
दहता है, पिर बाह्ठर विक्ड आटादहै ७) 


जिस दरद स्वन्धदै वनके चश्च कपत है खसद्कः जरु उकनमे गता हे, उसी तरह हे १९ ! तू गमंसे बाहर 
नि्टश्र गहि ऊर; ८ ॥ 


& ३न्ददक्‌ न्निनः किस कष्टे या दिक चात्के गर्माशयद्े रदे ओर दसर्वे मदिनेसे वुखे प्रसूति हो । 
जश्विदेव दं हँ वे इश सुखप्रद विरे ॐ प्रवीण है । इसीिषु उनके सू के इन म॑त्रोको स्थान दिया गयादहे॥९॥ 


च ५ ~ - उवा दि = व्ण ४ ~ न  _ _ न ति व श व भ द 
र 





। | ॥) 
च १ ऋग्वेदा वोच भाष्य (३०९ ) 





७९ | 
[ ऋषिः- सत्यश्चकवा आ्रेयः । देवता- उषाः । न्द्‌ः- पङ्क्तिः । 


६६२ महे नो अच बोधया राये दिवित्मती | 


यथा चिन्नो अबोंवयः रत्यभ्र॑वठे वाय्ये सुनवै अरधघनृते ॥ १॥ 
६६३ या सुनीथ शैदद्रथे चदुीच्छों दुहिविबः । 

सा व्युच्छ सदयति सत्यभ्र॑वति वाय्ये सुज अर॑इदते  ॥२॥ 
६६9 स्ाना अवप्रहयुग्युच्छ दुहिदाद्वः। 

यो व्याच्छः षदहीयपि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्ववत ॥ ३ ॥ 
६६५ अभिये त्वा षिमावरि स्वामेमृथन्ति वह्वयः । _ 

मवेभषोनि सुरियो दाम॑न्वन्तः सुराय सुजाते अशष्नृते  ॥४॥ 

{७९ | 


अ्थं- [ ६६२ ] हे (उवः ) उषः { (दिवित्मती ) दीशियुक्त दू( नः डे राये ) इमे बडे धन प्रास करनेके शि 
( अद्य बोधय ) भाज जाग्रत कर । (यथः चित्‌ नः अवोचययः ) जेसखा तुजे हमें पिरे जगाया था । दं ( सुजाते ) 
उत्तम रीतिसे उपन्च ( अश्वस्ुनते >) पडोक छिद्‌ जिनी प्राथना की जाती है वह उषः! व्‌ ( वाय्ये सत्यश्चबस्ि ) 
वयय पुत्र प्ष्यकोतवाछ पर ध्रनुयरहु कर ॥ १ ॥ 


[ ६६३ ] हे ( दिवः दुहितः) च॒टोककी पत्री ! (या सुनीथे शैचद्वथे ग्यौच्छः ) तूने उत्तम नेता इद्ध 
र्थीके स्यि पूप समयमे प्राश श्ियाथा। (सा) वई चू उषा जो ऊकुरीन नौर घोरो स्यि प्ररि होती है वदं 
( सहीयास ) बख्वान्‌ ( वाय्ये खत्यश्रक्धश ) वय्य पुत्र सखलयश्चरवा पर अयुर्‌ कर ॥२॥ | 


[ ६६४ ] हे ( दिवः दुहितः ) स्वगन्ये ! (आमर्द्वसुः ) धन छाकर देनेवाडी ( सा अथच नः व्युच्छ ) वहं 
भाजत्‌ हमरे श्यि अन्धकारश्छो दूर कर । दे ( सुजाते अश्वखुनुते ) उत्तम कुर्म उत्पन्न भौर घोडोकि संबधमे प्ररैखित 
होनेवाली (यो ) उषा ( सदहियलसि व।य्ये सत्यश्रवसि ) सत्य बल्वाङे वाय्यपुत्र सल क्तवा पर { व्योच्छः ) 
प्रकारितदो ॥३५ 


[ ६६५ ] हे ( विभावरि) प्रकारनेवालमी उषा! (ये वह्यः त्का) जो तेजसी स्तोतागण (त्वा स्तोमेः 
गरणन्ति ) तेरी स्तो्रोसे स्तुति करत, ह ( मघोनि ) भाग्यवारी ( स्दुजाते अश्वलुद्रते ) उत्तम कुङिन भौर घोडोकि विषयं 
भच्छा बोरनेवाडी उषा ! वे स्तोतागण ८ मघेः स्ुश्चियः >) अनसि उत्तम धन्वान्‌ ( दामन्दैतः सुरातयः) भीर दानके 
स्यि प्रदसित भतषए्व उत्तम धन देनव होते है ॥४॥ 


भावाथं- हे उषे ¦ तू तेजस्वी होकर हमे भी टेश्वयङी प्राक्तिके छिर्‌ तेजस्वी कर । तू सस्यतच्छका श्रवण एवं डखपर 
मनन करनेवलटि ज्ञानीपर कृपा कर । उसके अभ्युदय अौर नि श्रथसूर्दै खडायकू दे ॥ ११५ 
हे स्वग॑ङी कन्या उषे ! तू उत्तम नीतिके मागमेपर चलख्नेबाङ, उत्तम रीतिसे क्षं चारन करनेवाङे तेजस्वी वीरो प्रकाज्ञका 
मागे दिखा ॥ २॥ 
हे स्वगकन्ये उषा | घन रानेवाली तू धाज हमारे च्वि प्रकार दे! तथा हे उत्तम छुरय उत्पच्र ओर हे भश्वोके खयि 
परसंसित उषा ! तू बकवान्‌ वाद्य स्त्यश्रवाके स्यि अङाकषित होती रट्‌ ॥ ३॥ 
हे प्राचनेवाङो उषा | जो स्दोत्रा तेरी प्ररंसा गते ई, उथा हे माग्यवारी, उत्तम जन्मी ्ञौर षोढोके रिय प्रशंछिव 


स ० ण्ठ 


षा ! वे स्वोतागण धनसि धनवान्‌ होठे है भौर वे दान देते द्र धौर दाने डयि भत्येत प्रशंसित दते ह ॥ 





न्टद् सुबोध म्य [ मंड ५ 

पय॑न्डि पषदये ¦ 
तो राधो अहयं सुजाति अश्वतरे ॥ ५॥ 

| मघोनि सरिषुं। 
येनो रर्घास्यह्य नो अरासत सुजाते अश्वष्ठनते ॥ & ॥ 

६९८ तेभ्य चननं वृद यश उर जघोन्या व॑ह । 
ये नो राधस्यदव्यां ग॒भ्या मन्त सूरयः सुजाते अश्व्॑ते ॥ ७ ॥ 

६६९ उतनो गोभ्॑तीरिषि आ व॑हा दुहितदिवः। 
साकं श्येस्य ररिपरभिः धः : छोचद्धिरर्चिभिः मति अश्व॑घ्नृत ।॥ ८ ॥ 

६७० व्युच्छा दुदिवरदिवा माचिरं ठनुया अप॑ः। 
नेद्‌ त्श स्तेनं य्था त्यांति रों अर्चिषा सुजाते अश्च॑१ते ।॥ ९॥ 


अर्थ-- [ ६६६ } हे ( जाते अश्वसूतते >) ऊकीन ओर णोर दिये प्रसित दोगेनाङी खषा ! (यत्‌ चित्‌ हि 
इमे मणः) जः मी कोहं ये स्तोतानण (+यसय ते द्यन्ति) धन ५ सिग सिय तेरी स्तुति करते हैँ, वे ( ॥चत्‌ नयः 
परि दधुः) निःसंदेद देश्वयै धारण करते हँ ओौर वे (अ-हयं रायः दद्‌तः ) अविनाशी धन देते हँ ॥ ५॥ 

[ ६६७ ] हे ( ज्त अश्वसूनृते ) ङरीन षोडोके स्यि प्रहे्तित भौर ( मघोनि उषः ) घनदाी उषा { ( पु 
सूरिषु वार्चत्‌ यज्ञः ) इन विद्वानों वीर एकप युक्त धन ( अः) दे। (ये प्रघवानः) जो धनी (अ- हया 
< घसि ) क्षीण न होनेवाङे घन ( नः अरालत ) हमे देते हँ ॥ ६॥ 

[ ६६८ ] ३ ( मघोलि खुजात भश्वस्ुद्ते उषः ) घनवाढी कीन शौर घोडे स्वि प्रसिद्ध उषा ! ( तेभ्यः 
युस बृहत्‌ यदः >) उनर ल्यि बडा यङस्वी घन (आ वह) वूदे (ये दर्थः) जो विद्वान्‌ ( गव्या अट्या 
२१६ सि >) गैं घोडे भादि धन ( लः मजन्त ) इमे देते हैँ ॥ ७॥ 

[ ६६९ ] दे ( सखुजति अश्वघूनते ) ङटीन ओर घोडोके छियि प्ररं सित हदोनेवाटी उषा ! दे ( दिव दु्िताः ) हे. 
स्वरौ कन्ये { ( नः गोमतीः इषः आवह्‌ ) हमि लिथि गोोसे युक्त धन रकेभा। { उत) भोर ( सूर्य॑स्य शुक्रः 
"प चद्धिः अचिभिः ९६९५; सक्तं ) सूयक <4००, पिजत करनेवङे दसि मान किरणोकि साथ इधर भाभो ॥ ८ ॥ 

द७० ] दे ( दिवः दुहि नः ) स्वगकन्ये उषा { ( उग्रुच्छ ) प्रकाशिव दो 1 ( अपः चिरं मा तनुथाः ) इमरि 
कमम जनेके ल्ि देरी न कर । हे ( स्युजाते अश्वखुद्धते ) रीन भौर घोड{२ स्यि प्रसिद्ध उषा ! ( यथा रिपुं स्तेनं 
तपाति ) जसा राजा चर वथा श्रे तापदेडाहे, वेसा ( रः अविषात्वान इत्‌) सूय भपने तेजसे तुदं 
कषटनद्‌ ५९ 


भावार्थ-- दे < प्म ऊुरीन भौर षेडोकि ल्यि प्ररंसित उषा! जो रोग धन सि र्थि तेरी स्तुति करते है 
वे धनी होति लौर कमी विनष्ट न दोनेवारूः दान देते है। दान देखा देते ह कि वह्‌ सतत काम देता रहे ॥ ५ ॥ 

है ड्षा | तू इन इानिर्योको वीर पुत्रके साथ रदनेवाका यश नौर धन दे । धन चाहिये शौर उ्षके साय वीरपुत्र मी 
श्वादिये । अपने पुत्र देसे हं कि जो पने घनका संरक्षण कर सङ ॥ ६॥ 

जो ज्ञानी गौर्न घोदधसे युक्त धन दमे देते दँ, खनडो बडा तेजस्वी भौर यस्वी धन दे ॥ ७॥ 

हमें मोक स्थ धन तथा न्न दे, भौर य प्रकाद्रके साथ हसे ५२ मीदे॥<८॥ 

हे स्वमकन्ये { हमारे यत्त कम्‌ प्रकारितहो भौर यहां भाने देरीन कर । जिस वरह राजा चोर डर 
देताहेवेसे क्टतुम्दरं नहो! डे भौर चोर हेग उष्ठको कष्ट देना योग्य है । जिषसे य भाचरण सुधरे भौर 
चष सजन बने देस राजप्रबंघ द्वारा प्रयत्न करना योग्य टै} ९॥ 


न 2 द न => (अ 


सूक ७९-८० | ग्वेदक। सुबोध भाष्य (३११) 


६७१ एताघद्‌ बुष भूया वा दातुम । 
या स्तोम्यो विभावयुं च्छन्ती न प्रमीय॑से सृनति अश्वषलृते ॥ १० ॥ 
[ ८० | 
[ ऋषिः- सत्यश्चवा आत्रेयः । देवता- उषाः । छन्द्‌ः- जिष्रय । 
६७२ दुतद्यामानं बृहतीमृतेन ऋताचव॑यीमरुणय्युं बिमावीम्‌ । 


य 


देवीम॒षसं स्वरादहैन्तीं प्रति विग्रांसो मतिभिजरन्ते | १॥ 
&७३ एषा जन दशेत बोधयन्तं खगन एथः कृण्वत यात्यम्र। 

बृहुद्रथा बृहतां वश्चापन्वा~कवा ञ्यातियच्छत्यग् अह्वाम ॥ २॥ 
६७४ एषा गोभिररुणेभियजाना ऽदषन्ती रपिमप्रायु चक्रे | 

पथो रद॑न्ती सुवितायं देवी परुष्टुहा त्रिश्वत्रासय वि भति ॥ ३ ॥ 


अर्थ- [६७१ } हे ( विभावरि सुजाते ) तेजस्विनी कीन ( अश्वसूनुते ) धोडोके छित प्रसिद्ध (उषः) उषा ! 
(त्वे) त्‌ ( पतःवत्‌ वा इत्‌ ) इतना बौर ( भूयः वा ) धधिक भी धन (दातुं असि ) दान देनेके कयि योग्य 
डे, समर्थं है, ( या स्तोत॒भ्यः उच्छन्ती ) जो स्तोता्ोके कयि भन्धकार दूर करती इड ( न प्रमीयसे ) उनका नास 
नहीं करती दै ॥ १० ४ 

[८०] 

[ ६७२ } ( द्य॒तत्‌-यामानै बृहतीं ) तेजस्वी रथवारी बडी विशार ( ऋतेन ऋतावरी ) सरकताके भावसे 
भनेवारी ( अरुूणप्छुं विभातीं ) संदर रंगवाछी चमकती हहं ( स्व आवहन्ती ) सूयको नेवरी ( देवीं उषसं ) 
उषा देवीकी ( विप्रासः मतिभिः प्रतिजरन्ते ) श्ानी रोग पनी बुद्धिसे भच्छी तरह स्तुति करते हँ ॥  ॥ 

[ ६७३ ] ( ददता पषा ) यह दशैनीय उषा ( जनं बोधयन्ती ) र्गोको जगाती है, ( पथः सुगान्‌ 
छृण्वती } मार्गोको सुगम बनाती ह, भोर (अग्रे याति ) भने बढती हे । यह (उषा) उषा ( बृहद्रथा बृहती ) 
बडे रथमें बेटनेवारी बडी { विश्वे इन्वा ) सवनं भ्यापनेवाटी ( अह्व अग्रे ज्योतिः यच्छति ) दिनोकि प्रारंभे 
प्रकाशकी ज्योति देतीहै ॥२॥ ` 

| ६७४ ] ( पषा ) यह उष, ( अरणेभिः गोभिः युजानाः ) राङ रंगवारे बैछोको जोतनेवाढी ( अस्नेघन्ती 
राय अप्रायु चक्रे ) क्षीण न होनेवाङी धनको स्थिर करती हे । ( सुविताय पथः रदन्ती } उत्तम गमन करनेके स्यि 
मार्गोपर प्रकाश करती है, यह ( पुर्ष्टता विश्ववारा ) बडुवों द्वारा प्ररेसिव भौर सवको स्वीकारने योग्य ( विभाते ) 
उषा विशेष चमकती है ॥ ३ ॥ 


द ~~ ~ ~~~ ~ ^^" --------~, ~ त 





भावार्थ- हे उषा! त्‌ इतना भौर इससे अधिक धन दे सटती रै, स्तोतार्भोको प्रकार देती है भौर डनका नारा 

कभी नहीं करती ॥ १०॥ 
बडे सुन्दर तेजस्वी रथम बैठकर उत्तम प्रकाराका केडावा करती हई उषा भाती है जिसकी स्तुति ज्ञानी करते हँ ॥ १ ॥ 

दनय यह उषा भर रोर्गोको जगातो है । मार्गोको चङनेके श्यि सुगम करती है बौर भागे बढती हे । प्रकाठके 
कारण चकङना फिरना सहज भौर बिना कष्टक होता है । विशाङ रथस बेऽनेवाटी यह बडी उषा विश्वमे प्रकाशसे व्यापती 
हदे दिनके प्रारंभमें प्रकाशको देती हे ॥२॥ 

यह षा कार. किर्णोसि प्रकाशती है, क्षीण नदीं होती परन्तु बढती जाती हे धनको स्थायी रहनेवाखा करती हे । 
मार्मपर प्रकाश करती हे लोर विरोष प्रकाशती हे ॥३॥ | 
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अर्थ-- { ६७५ } ई णयः व्येनी भवति ) यह लिष्यषठ होती है । यद ( द्वह ) दोनों भोर बार र्नेवारी 
नि [कन 


( पुरस्लःत्‌ दन्य आदिष्छृण्दान ; पूते दिजासे जपने सरीद्को प्रकट करद हे, ( ऋतस्य पन्थां खाधु अन्वेति } 
सत्यक मागैको ठीक तरह शयुलर्तः हे, ( प्रजानती इव दिकः न भिनति) ज्ञानवती खक समान दिताभोसं भूक 
नहीं करती 

[ ६७६ | एषा दुखा न } यद गैर०० खीके लभमान ( तन्वः विदाना ) जपने शरीरावयव बतपपी इई 
( ख्राती उथ्ठ इव ) खान करके उपर शरी हुड खीके सममन ( नः ६२।५ अस्थात्‌ ) हम सबके शाभने दिखाने 
च्ल्यि उपर उटी हं । ( मालि अटसाघसःच्छ ) देष करने यम्य अन्धङारको दूर दटाती इदं (दिवः दुहिता 
उषाः ) द्रोः ऽच्री उषा ( ज्यति आगात्‌ ) पकारे साथ घा गयी हे ॥प॥ 

[ ६5७ | ( एषा पदी दिवः दुहिता ; यह सामने स्यः स्वगे कन्या उषा ८ नन्‌ मद्वा योषा इव ) 
पुरूषो$ सामने कल्याणकारिणः सखीकते खमान ( अप्छः नि रिणीते ) अपः रूणेशछो प्रकर करती है । ८२१५ दार्याणि 


<दुष्चता ) दःखाखे उत्तम छन्‌ देत ह । ख { चतः इयरदः पूर्था अकः ) वर्णः खी पना प्रकाज्ञ पूवं करक 
खमन करती ई | ६१ 


{ &७८ 1] ८ हत (दः खहाच्‌ डु्धन्दस्‌ नौर क्ानी सितां ( विध्वा; ) ज्ञानी जन (मनः 


) 
यैरते >) पना सन ख्गवि ई { उत्त ; र ( प्थियः यख ) इद्धिखःरः रुगाते । द ( दथः वित्‌ ) प्रत्येक माग 
शे र = (*- ह 5 (क 


न नु ण इन त => ५ ५ # ऊ छ; श्हि ० 
छलौर कभको मच 9 द्द्‌ च { १ इत्‌ ) अ ही \ अः चद्‌; य््नोश्ो श्वारण ९८ है ॥ ( सवितुः 
दषस ) सदिः देवको ( परिदरः सदी ; स्रि द रडः दप १ ॥ 
भावार्थ यह उया निष्यादं होत इह} इद दिश्य षने चरीरणे शकट करती है | सामने अपने शरीरावयव 
{दासी है । सदददीखे चर्ण खीयां इस तरह चलती हैँ रौर न वानटी हुईं देखे खाविर्मावि करपी है । भवयव ठक देने 


यत्ने भपने छतमरवच्छे द्रख्ट रती है । सलत्यमानेे खच्छः उर्ह्‌ चछ है ४ ४॥ 
यद गौर दमे खः समरन पने रारीरो सदनदीसे दिखाती इहं खन करके उपर आयी वस्गीके समान हमरे 


खन्भुख आथो है ¦ उदा उदय इभा टे । देष करने अन्धकारक दुर करती दै यद उषा भ्रकारके साथ श्एगयी हे । 
प्रकाशा रदी हे ॥ ५१ 


यड्‌ क्यःम करने; उषा स्वणन्या कल्शण करेवा खीर माल पराके सामने अपने दिदिधरूपोको प्रकटं 
छरती दे ! दालक उद्द धन देतो इं शौर प्रकाशे उण भर देही {६४ 

सविता देव समी एरक ररे: ४ इ वहइ अह्ेखाही सव यचो पूरा कर्पा है! इसीरि< उस ज्ञानी नौर 
हुदिमान्‌ चिच रटति रशे खम शिद्वान्‌ अपना इट भौर इद्धि रगत है, ॐ भेधना ध्यान दन्त कर्ते हं ॥ १॥ 


सक्त ८६ | ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (३१२ ) 


६७९ विश्वां रूपाणि प्रतिं मृते क्वि; प्रासावीद्‌ मद्रं द्विपदे चतष्पदे । 


वि नाकमरूयद्‌ सपरित वरेण्यो ऽनु श्रयाणैमुषसो वि राजति ॥ २॥ 
९८० यस्यं प्रयाणमन्वन्य इद्‌ यथु-दवा देषस्थं महिमानमोज॑सा । 

यः पार्थिवानि विममे स्र एव॑शञो रजसि देवः संविता महित्वना ॥ ३॥ 
६८१ उत यासि सवित॒स्लीणि रोचनो त चर्यस्य रकिमिभिः सथु्यसि । 

उत रात्रीश्रयतः परीयस उत मित्रो भवसि देव धमैभिः ॥ ४॥ 





अथ- [ ६७९ ] (कविः ) दुरदर्शी सविता देव ८ विश्वा रूपाणे प्रति सुचते ) अपने सभी खू्पोको प्रकट 
करता हे, तथा ( द्विपदे चतुष्पदे ) दोपये भौर चोपार्योके किए (भद्रं प्रासावीत्‌ ) कट्याणको उत्पन्न करता हे । 
( वरेण्यः सविता ) श्रेष्ट सविता ( नाक वि अख्यत्‌) स्वगै या दयृरोकको प्रकाडित करता है, ( उषस्तः प्रयाण 
अयु ) उषके जानेके बाद (वि राजति ) यह सुशोभित होता है ॥२॥ 


[ ६८० ] ( यस्य देवस्य ) जिस देव सदवितके { महिमानं प्रयाणे ) मदिमासे सम्पन्न मामका ( अन्ये देवाः ) 
दूसरे देव ( अयु इत्‌ ययुः ) भनुसरण करते हैँ नौर ( ओजसा ) णोजस्वी होते है, ( यः सविता देवः ) जिख सतिवा 
देवने ( महित्वना ) भपनी महिमसे ( पार्थिवानि रजांलि ) पथ्वीके रोर्कोको ( विममे ) नापा था, (सः) वह देव 
( एतशः ) तेजस्वी हे ॥ ३॥ 

१ देवस्य महिमानं प्रयाणे अन्ये देवाः अनु ययुः आजखा -- इस सविता देवके मदिमापूणं मारोका 
दूसरे देव शनुसरण करते हँ जौर तेजसे युक्त होते है । 

[६८१ ] हे (सवितः) सविता देव ! (उत) नौर त्‌ ( जीणि रोचना यासि ) तीर्न प्रकाशमान्‌ लोकमि 
जाता हे, ( उत ) ओर ८ सूर्यस्य रदिमभिः समुच्यसि ) सूर्क्टो किरणोंसे संयुक्त होता हे । ( उत ) ओर -( रानीं 
उभयतः ) सात्रीके दोनों भोरसे ( परि ईयसे) द्‌ जातादहै, (उत) भौर हे (देव ) देव ! ( चमेभिः मित्रः भवसि ) 
तू भपने गुणोके कारण रोगोका मित्र होता है ॥ ४॥ | 


१ सबिता-सूयै--प्री तरद उ इय होनेके पूं सूयंकी भवस्थाको सविता तथा भच्छीतरह उद्य होनेके बाद 
भस्त दोने तककी भवस्थाङा नाम सूर्यं है-““ उद्यात्पूवं मावी छविता उद्यास्तमयव्तीं सूरयः ” ( सायण `) 


२ धर्मभिः मिः भवति- मनुष्य अपने त्तम गुणोकि कारणदी ोर्गोका भिन्न बनता है । 


भावा थ-- ज्ञानी यह सविता देव अपने विविध रू्पोँको प्रकट करता हे । स्वये उद्य होकर सभी तरहक म्राणिर्योकि 
सिए कल्याण उत्पन्न करता है । सविताके प्रकट दोनेपर सबका कल्याण होता है | नब डष्‌। आकर चरी जाती हे, तव 
सवितः प्रकट होता है शौर अपने प्रकाशसे द्यरोकको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥ 

सविता देवकी मद्िमा बहुत बडी हे, इसलिए दूसरे देव भी इसको महिमाका अनुसरण करते हैँ भोर तेजस्वी 
होते हैँ । यह्‌ ञुभ्रवणं भर्थात्‌ तेजस्वी सवितादेव अपनी मदिमासे सभी पृरथ्वीके रोकोको नापताहे॥३॥ 

यह सवितादेव भपने प्रकाशसे प्रथ्वी, भन्तरिश्च लोर चयुरोकशो भर देता हे । तव सुशको किरणो संयुक्त होताहे। 
पने खत्तम गुर्णोके कारणदी यह सविता सवका मित्र हे ॥ ७५ 


@० ( ऋग्वे. सुशो. मा. सं. «५ ) 


(54 
[1 
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६८२ उतेश्चिये प्रसवस्य त्वमेक इ- दुत पुषा मबसि देव यभभमिः। 
उतेदं विश्वं वंन वि रजि स्वावाश्चस्ते सवितः स्दोममानशर ॥ ५॥ 


[८२ 
[ ऋषिः- च्यावादव आत्रेयः । देवता- सविता । छन्द्‌ः- गायनी, २ अनुष्टुप्‌ । 
8 र (१ = 9 ० [र ७ ¢ ५६५ १ ९ # &\ _ क 
६८३ तत्‌ संवितुधर॑णीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । श्रं स्वेधातम तुरं ममस्य धीमहि ।। १ ॥ 


६८४ अस्थ हि स्वय॑शस्तरं सत्रितुः कच्चन प्रियम्‌ । न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 
६८५ स दि रतानि दाश्च स्वातिं सरिता भर्गः | तं माभ चित्रमीमहे ।॥ २ ॥ 
६८६ अद्या नोँदेव सितः प्रजावत्‌ सावीः सौभ॑गम्‌ । परां दुष्वप्न्यं सुव ॥ ४॥ 


साम्न ~ 
५ ज च क 
५७ ५५१५४ ^ पि त त 171 ॥,; 


अर्थ-- ‡ ६८२] हे ( सखक्रितः देव ) सविता देव ! ( उत ) भौर ८ त्वं एकः इत्‌ ) त्‌ भकेडादी ( भलचस्य 
७५ ) समी उत्पन्न हुए जगन स्वामी नौर ज्ञास्कहे। त्‌ (यामाः) भपने प्रयत्नोंसेदी ( पूषा भवसि) इस 
जयरकः पोषक हं ¦ (उत) नीरत ( इद {वश्व अनन वि राजसि ) इस सारे पस्ारका राजा हे ( इयावाश्वः ) 
ते्स्वी घोरडोवारा वीर (ते स्तोमं आनशे ) तुचे स्तोत्र प्रदान करता है ५५॥ 
र पकः इत्‌ प्रस <५ ६९।य-- हे सवितः देव ! तू शकेरादी समौ उत्पन्न हुए जगत्का स्वामी नोर 
२।सक हे । 


[ ८९ | 

[ ८२ 1 ( वयं } दम ( सवितुः २५९५ ) सिता देवके ( तत्‌ भे(जनं ) वह धन ( चणीमहे ) मांगते ह । 
दम ( ५५०।९५ ) रेश्वयं गारी सदिताके ( तुरं ) रचुभोके विनाङक ( सवेधातमं ) सत्रको धारण करनेवारे ( श्रेष्ठं } 
भ्रष्ठ घनको { धीमहि >) धारण करं ॥ १॥ | 

[६८४ } (अस्य खेलः ) इस खवितादेवके ( स्वय २।स्तर्‌ ) भपने यशको बढानेवाङे तथा ( प्रियं खराज्यं ) 
प्रिय श्दराज्यक ( कच्चन हि न मिनान्त ) कोद्र मी नष्ट नहीं कर सकता +२॥ 
< } ¦ सः भगः सविता ) वइ देश्वयवानू खदिता देव ( द्‌! द्युषे रत्नानि (त ) दानशीर मलुष्यङो 
दुन करता हे; हम मी (तं चिञ भागं ईभद्‌ ) उस रहण करने योग्य रेश्व्थको मांगते है ॥ ३॥ 
[ ददै | हे ( सवितः देव }) सविता देव {अद्य ) भाज त्‌ (नः ) इमे ( प्रजावत्‌ सोभगं सावीः ) प्रजासे 
युन उत्तम द्य प्रदान कर, तथा ( दुःच्नन्न्यं परः सुव ) बुरे स्वप्न भादिर्योको दूर कर ५ ४॥ 


॥ श [1 01 [त ~ „ ~ ~~ 
[2 ॐ 3 न. ~ ~~~ ~~~ न जर 


भाका्थ-- दे सतिता देव! तू जकेटाषहवी खमी उत्पन्न हप जगत्‌का शासक हे, त्‌ अपने प्रयत्नोसेदी इस जगत्‌का 
पोषण करता है; दही इस सरे सेसारका राजा हे ¦ तेजस्वी घोडोवाठे वीर इसकी स्तुति करते हैँ ॥ ५ ॥ 
देम सविता देवसे उस्न धनको नन्तरे, जो श्रत्रभोका विनाशक, सवको घारण करनेवाटा भौर प्रेष्ठ है ॥१॥ 


इस स्रिताः स्वराज्य यला बठानेवाखा तथा प्रिय है । इकर स्वराञ्यको कोर मो नष्ट नहीं कर सकता । राञ्यका 
भरबन्ध पसाद कोड्‌ भी चु इसकी स्वततापर आाक्रमणन क्र स्के, भथवा इसके स्वराज्णर) कोह नष्ट न कर सके ॥ २ ॥ 


वद दृश्वथवान्‌ सवितादेव दुन देनव मनुष्यको रत्न प्रदान करता है । हम भी उससे घन मांगते दै ।॥ ३ ॥ 
हे सविता दद ¦ भाज हमे तु. प्रजाते युक्त ८८५ देश्ये प्रदान कर भौर दुम्ख दारिद्रय भादिकोदुरक्र॥४५ 


त / 


चृ «र | ऋग्बेदका खुबोध भाष्य | (३१५) 


६८७ विद्वानि देव घवित-दुरितानि परां सुव । यद्‌ मद्रं तन्न आ तुंब ॥५॥ 
६८८ अनागसो अदितये देवस्यं सवितुः सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥ ६ ॥ 
६८९ आ विश्वदेवं सत्पतिं पूक्तेर्ा वुंणीमहे । सत्यसवं सवितारम्‌ ॥ ७ ॥ 
६९० य इमे उमे अहनी पुर एत्यप्रगुच्छन्‌ । स्वाीर्देवः संविता ॥ ८ ॥ 
६९१ य इमा विश्वाजाता -्यांश्ावय॑ति शोकेन । प्र च॑ सुवाति सविता ॥ ९॥ 














अर्थ-- [ ६८७ ] हे ( सवितः देव }) सविता देव ! वू हमसे ( विश्वानि दुरितानि ) षभी दुधुणोको ( परा 
सुव ) दुर कर, ( यत्‌ भद्रं) जो कल्याणकारी हो, ( तत्‌ नः आसुव ) उसे हमे प्रदान कर ॥ ५॥ 
१ देव सवितः ! विश्वानि दुरितानि परा खुब-- है सवितादेव ! समी दुगर्णोको इमसे दूर कीनिए । 
₹ यत्‌ भद्रं, तत्‌ नः आ खव-- जो कल्याणकारी हो, वह हरे प्रदान कीजिए । 
[ ६८८ ] ( देवस्य सवितुः सवे >) सविता देवकी भाक्तामे रहकर हम ( अदितये अनागसः ) भखण्ड भूमिके 
ए निरपराधी हो तथा ( विश्वा वामानि धीमहि ) सम्पूण सुन्दर धर्नोक्नो धारण करं ॥ ६ ॥ 
१ सवितुः खे अदितये अनागसः- सविता देवकी नात्ता रहकर हम भशपनी मातृमूभिके प्रवि 
निरपराधी रहं । 
[६८९ ] ( बिभ्वदेव सत्पतिं }) सबके हिषए्‌ देवरूप, खञ्जनो पार्क, { सत्यसव ) सत्य प्रतिद्धा करनेवाङे 
( सवितारं ) सविताको ( अथ ) नान ( सूक्तैः अ। ब्णीमहे ) सूकतसि रते है ॥ ७॥ 
[ ६९० ] ( यः सविता देवः ) जो सविता देव { इमे उमे अहनी } दिन नौर रात दोनों समय ( स्वाधीः ) 
उत्तम कमे करता इभा ( अप्रयुच्छन्‌ ) भ्रमाद्‌ न करते हुए ( पुरः एति ) उदय दोता हे, [ उसे दम उुङाते है] ५८॥ 
१ उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ ख-अआधीः पुरः पति-- जो मयुभ्य दिन भौर रात भर्थात्‌ हमेशा भ्रमाद्‌ न 
हए उत्तम कमे करता है, वदी भगे बढता हे । 
[ ६९१] (यः सविता ) जो सविता देव ( इमा विश्व! जातान ) इन सम्पूण प्राणिर्योको ( च्छोकेन्‌ आघ्रा- 
वयति ) भपने यश्च सुनाता हे, तथा (श्र च सुवाति ) उरन्द उत्पन्न करता है, [ उसे हम उुराते है ] ॥ ९॥ 


जा ताणि नाता ताया ज ल तानन नानकम 
^ 


भावाथ- हे सबको प्रेरणा देनेवारे भगवन्‌ ! हमसे समी दुर्गुगेंश दूर कौनिषए्‌ भौरजो कल्याणषरी गुण रहो, 
वे हरम प्रदान कीजिए ॥ ५॥ 

सबको प्रेरणा देनव सविताकी नाज्ञासे रहकर हम पनी अखण्ड मातृभूभिङे निरपराधौ रदं । हम कोद एेसा 
काम न करं कि जिससे मातृभूमिशो भखण्डताको चोट पहुचे नोर हम मातृभूमी नजरोिं जपराघी बनं । इस प्रकार 
मातृभूभिको सेवा करते इए हम समी तरहक धन प्रास कर ॥ ६॥ 

हम आज सबके ठिएु देववत्‌ पूज्य, खञ्जनोके पारुक, सत्यप्रति्ता करनेवाठे सविताक्ो बुरुते दै ॥७॥ 

यह खवित्ता देव दिन भौर रातङ समय उत्तम कमे करता इना नौर प्रमाद न करता दुभा अपने समयपर उदय 
होता हे, उसे इम चुके ॥८॥ 

यह सविता देव सबको उत्पन्न करता है नौर उनके सामने शपनी महिमा प्रकर करता हे ॥ ९॥ 

र 
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८३. 


[ ऋषिः- भमेऽचिः । ददद पडैन्यः । छन्दः तिष्टुप, २-४ अर्तः, र अष्‌ । | 
६९२ अच्छा वद्‌ तवसं गी रराभिः स्दुिं पजन्यं नमसा विवाय | 


कनिक्रदद वृषभा जारदःन रत द्वात्यःबधाषु मभ 


3, 
छन 
[+ = । 
१ ~= ~ 
कनयम 


९९२ व वृक्षान्‌ हन्त्य न्व रक्षसो विश्च बिभाय चबन भाषा 

उतानागा इषृते वृष्ण्यावतों यत्‌ पञन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः | २॥ 
६९४ रथीतर कशया्वौ अभिश्षिप-ज्ाविद्‌वान्‌ कृणुते वध्य अहं । 

द्राद्‌ विहस्य स्तनथा उदीरते यत्‌ पजेन्य॑ः इृषुते वृभ्यपै नभः ॥ ३॥ 
६९२५ 7 वातः बारह पतयन्ति विच्युत उदोष॑थीजिहंते पिन्व॑ते स्व॑ः । 

दरा शिश्वश्मे युदर॑नाय जायते यत्‌ पजेन्य॑ः पृथिवीं रेतसावति | \ ४॥ 


। ८३ | 
थ-- {६९२ ] जो ( चुचभः >) बरुदाी ( भीर दाख; ) सीघ्रतासे दान देनेवाला मेष ( कनिक्रदत्‌ ) नमते 
हुए ( अवथ्य घु ) उश्च वनस्यदिर्यामिं ( गम रतः) गभो स्थापित करनेवाे वीर्यो ( ९८ (ल ) स्थापित श्त ह उस 
(तवसे पजन ) बरूयान मेव, हे मनुष्य ! तू ( अ वद्‌ ) भच्छी तरह स्तुति कर । (आभः गीर्भिः स्तु हे ) 
इन वान्यः स्दुति कर शमर { नमसा एङेवास ) वन्न तापूचर ङसका गुणगान कर ॥ १ २ 
। ६९३ : ( यल्‌ > जब ( धञेन्यः } मेष ( चश्चान्‌ विहन्ति ) इषो काटता है, ( रश्चसः दन्ति ) रक्षके 
मरत है, इसके { वह्ावधात्‌ ) भ्यकर प्रहारसे ( विश्वं भुवने विभाय ) सारा विश्व डरता हे । यह मेव ( स्तनयन्‌ } 
गनेदे इए ( छतः हन्ति ) दु जनोंको मारता है, ( उत ) क्था ( चुष्ण्थावतः ) जककी वर्षा करते इए ( अनागाः 
दषते ) निरपरश्वि्यो छ रश्च करनेकी देन्य २८! हे ॥२॥ 
` ६९2 } ८ यल्‌ पर्जन्यः ) जव रद { नभः कष्य णुदे ) जाका्को बृष्टिमय कर देता है, तव पजन्य (र्थी 
क] इन्व्‌ अभिद्धिपन्‌ इव ; जिसप्रकार एक रथी चाञुकते वोडंको शीघ्र चरादा हे, उसी तरह ( इतन 
कय ) दीघर सिरनेव्ारी जरूषारा्ओंक्मे { उ चिः ₹ग्ुत्‌ ) प्रकट ९८ हे । इसकी ( स्तचथाः ) गजेनाय ( (सहस्य ) 
सिदहक्छी गर्जनाके समः ।८ उत्‌ ईरते ) दूरसे दी सुनाई देती हँ ॥३॥ 
६९५ } { यत्‌ } जब { धजन्यः } मेव {रतस ) वीयसे लम्भन् होकर ( पूथिर्वेः अवति ) एथिवीको तरफ 
जाता हं, ठव { वाताः प्र चन्ति) चायु बने कगता हे, { वि छतः पतयन्त ) बिजकि्यां कडकने या गिरने ठकगती ङ, 
उत } भौर ओषधीः जिहदे ) इृश्चवनस्पति आदि जक पीने कगते है भौर ( स्वः पिन्वते ) आका पुष्ट होने रगा 
। { इरः ; यद परथिवी ( विभ्यर्दे अननाय ) संपूण संवार दहितके क्षु ( जायते ) पुष्ट हो जाती है ॥ ४॥ 


1 


भदः थ-- आव्छादासे बरसनेवला जट मेघके वीक समान हे । ये जकरूपी वीयं वृश्च वनस्पतियोमे पडकर उन्दं 
फक पुलको त्यश्च करनेमें समर्थं बनाते ईँ । ये फर फर मानों मेघद्वारा बृक्षादियों स्थापित किष्गए ग्भदीदहै, जो 
कारान्तरमं इन उन्नाद द्वारः प्रसूत किए जति ॥१॥ 

नख बदु गनेन ह, तब उनसे विजरो कडरूवी हे, ज बक्षोपर गिरकर उन्दं जरू डारुती है, रक्चसोकोभी मार 
देती है , तितः जवष्टकर्त द, या गदल जव गरन ह तब सारा तिश्च मयसे कंपने ठगता है! मेघ नपने जरसे 
सबका धद्य र्न ह; २; 


१३ 


& | 


6 स 


1 का) ‰ 
(८ 


जय पन्यसे जाश खा जाता है, तब वर्षद्धि जङधारा्रं उसी तरह शीघ्तापूतक बहती है जि वरह खारथिके दवारा 


चाद्कःक मर ; मपर ध्रा दुडते है} गञते इर्‌ ब।दर्खङो गरज दूरतरे सुना देती है कि जेते कों धिह गरज रहा हो ५३॥ 
नव मेधा उरुधःराये पथिदीः्र शिरये कगकी है, तव टवा बहने < ती है, विजर्न कडक्ने खगवती ह । बश्चादि जक 
पीकर ट <: पत ह जोर भूमि सरि सक्षारके कल्याणक किए पुष्ट दौ जाती दे । इख मत्रे पराकरतिक वणैन प्रक्षणोय है ॥ ४॥ 





¶ 


1 
| 
| 


व ए 


सूर ८६) ऋग्येदका खुब भाष्य (३१७) 


६९६ यस्य व्रते पथिकी नंनमीति यस्यं व्रते सफवज्ज्ुरीति । 

यस्यं व्रत आवषीर्विशवर्याः स न॑ः पञन्युं महि क्षमे यच्छ ॥ ५ ॥ 
६९७ दितो नँ वृष्टं मरतो रसैष्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य धाराः । 

अनाडतेनं स्नयिल्लुने्च- पो रिविशचन्नदुर; पिता न॑ः  ॥६॥ 
६९८ अमि क्रन्द स्तनय गर्भमा धा उदन्वता परिं दीया रथेन । 

रतिं खु क्षं विरि न्यञ्चं समा मवन्त्ढतों निषादाः ।; ७ ॥ 
६९९ महान्तं कोशचघ्ुदचा नि षिञ्च स्यन्द॑न्तां कस्या विषिताः परस्तात्‌ | 

धृतेन यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं म॑वहन्याभ्य॑ः ॥ ८ ॥ 


क 1 

अथ- [ ६९६ ] ( यस्य जते ) जिस मेघके कर्मैके हरण ( पृथिवी नन्नमीति ) पृथ्वी बहुत डपजाऊ दोती है, 
(यस्य चते ) जिसके कर्मके कारण { रफवत्‌ ) सभी प्राणी ( जर्थुरीति ) पुष्ट होते ई, (यस्य चते) जिसके 
केके कारण ( ओषधिः > वृश्च वनस्पतिगरं ( विश्वरूपाः ) नानारूप धारण करती है, हे ( पजन्य > मेव | (खः ) वदं 
तू (नः महि सभर यच्छ) इमे बहुत सुखदे ६५॥ 

[ ६९७ ] दे (मरुतः } मरत्‌ गणो ! तुम (बः ) हमर छर ( दिवः चठ ररीध्वं ) युरोकसे वर्षा प्रदान करो। 
( चष्णः अश्वस्य धासः ) व्षेगन्नीर मेषी जरधाराय हसे ( प्र पिन्वत ) पुष्ट करं । हे मेघ ! ( अनेन स्तनयित्युना) 
इष गजनेवाठे मेधके षाथ ( अर्वाङ्‌ आग इदि ) हमारी तरफ भा ( अवः नि्षिचन्‌ ) जलोको सचते इट्‌ ( असुरः ) 
प्रा्णोको देनेबाडा वह मेष {नः पिताः ) दमारा पालन करनेवाला हे ५६ ॥ 

[ ६९८ ] हे पर्जन्य ! त ( अभि कन्द } गडगडः, ( स्तनय ) गरज नोर (गभं आ धा) बक्षोमें गभे स्थापित 
कर, तथा ( उदन्वता रथेन्‌ ) जररूपी रथस ( परिदीय ) चारों भोर भ्रमण कर । ( विषितं इति ) जरसे पूण घडेको 
( नि अंचं ) नीचे सुखवाला कर तथा ( सु कथ } उत्तम रीत्तिसे खाली कर, तारि ( उद्धतः निपादाः ) ऊचे भौर 
नीचे प्रदेश ( खमा: ) बराबर हो जाये ॥७॥ 


| ६९९. ! हे पञजन्व ! तू घपने जल्पी ( महान्तं कोर ) मदान्‌ खजानेको (उदच) खुरा कर भौर (नि 
षिच ) नीचेकी शोर बदा, ताकि ( विषिताः कुल्याः ) जसे मरी इहं नदियां ( पुरस्तात्‌ स्यन्दन्तां } पूं दिशकी 
भोर बरद । त्‌ ( घृतेन ) जरते ( यावापृथिवी वि उन्धि ) दरोकं कौर पुध्दीरोक्को मर दे, ताकि ( अल्न्याभ्यः) 
गायकि रि ( सुप्रपाणं भवतु ) उत्तम पान मिडे॥<॥ 








न तातो मायामे न्मा तात्मा जिन 


भावाथै- इसी मेधकी पासे परथिवी उपना बनती है, पृथिवीसे उत्पन्न पदा्थको खाकर प्राणी पुष्ट होते है, 
बश्च वनस्पति दि भी मेषके कारण ब्रद्धिष्टो प्राच होते ह भौर धनेकरूप धारण करते ईह ॥ ५ ॥ 

जब वायु ाकाडासे पानी बरसात ई, तब मेवकी जकधाराये सबको पुष्ट करती हँ । गजैनेवले मेघ जर बरसते हँ 
छलौर वे जरु मनुष्योको प्राण देते है, इसद्ए्‌ ये मेव इमारा पाछन करनेवारे है ॥ ३ ॥ 

हे मेष ! तू गडगडा ओर गरज, फिर जरके रथ पर बेठकर चार्यो ओर घूम, तथा जक बरखाकर सवं तरफ इतना 
पानी भरद्‌ कि ङची नौर नीची जगहे फरकदीनरहे।॥ ७॥ । 

हे पर्जन्य | तू भपने जररूपी महान्‌ खजानेको खुरा कर ओर उसे नीचकी नोर वहा । जरसे भरी नदियां पू 
दिशशाक्छो ओोर बर्ह । तू जरसे खब स्थार्नोको भर दे ताकि माय मादि खमभी प्राणि्योके किए पीनेका पानी भरपूर मात्नामें 
भिटे६८॥ 








नग्वद्का सुवं भाव्य ( मडक ५ 
च क्त स्तगयय्‌ + 
७०9० यतर | द(न दु ९९८०. || ९० ‡ | 
& ® कर 29 न र 4 = १ 
प्रतृद्‌ रश्च सदह यत्‌ क च भयुनज्खम || ९ 
% न भे > २ यशतः <... + ॥ 
७०१ अुवयःददुह्‌ व युभाया -ऽकृकचनकुन्यत्यतद्ा इ । 
१, क, ध = र - 1) (म तु श स ऋ न सनि 9 म 
अजा ८५1१५ मुत तडा स्दरअव्द सया |} १०॥ 
{ ८४ | 
॥ [ + शा 9१ 
 अहषः- भान(ऽजः ) दवता चायता । छन्दः अदुष्डुय्‌ । 
स थ्‌ ९ 9 0, क~ क क 
७०२ बुःठल्थ ददतम्‌ [खद्र वम षा ववि । | 
[ अ 
श्र ४ भुम प्रचत्वात उदः जख माद्यन्‌ ॥ १ ॥ 
न, ४ भ (क 
५५०२ ईश्व (वकारण प्रात शरमन्त्यश्तामः 
ग्यः चाज न्‌ ईहन्त परुमस्यस्ययुन || २ ॥ 


[1 [कि ` क 1 ~ १ न 


अ्थ-- { ००० } दै ( पजन्य } पर्जन्य ! (यत्‌ ) जव तू ( ऋलिनेषद्‌त्‌ स्तनत्‌) गडगडति हुए नौर 


गर्त इष्‌ { दुप्छक्तः हंसि) इष्टो मारवा हे, तब (यत्‌ किंच पृथिव्यां अधे) जो मी ङु पृथ्वी पर दे, 
{ इदं विश्वं ; चद खव { प्रति मेदे ) प्रसन्न हो जता है ५९) 

७०६ है पञन्य ! तू ; अवर्वीः ) बहुत बरस चुकः, ( उत्‌ ) अब (वष सु माय ) अपनी उरसातको पीछे 
खच के, तूने „ छन्दः ) मद्स्य प्रदरो ( आहति एतवे अकः ) बहुत बदने योग्य बना दिया हे। तूने (कै 
भाजन) इसपर मोज ( आषधीः अजीजनः ) भोषधी वनस्व्िर्योको ॐत्प॑न्न किया हे । (उत) भोर 
(अलः लयः मनीपां अष्चेद्‌ः) से श्पुति मीप्राप्ठकीहे॥ १०३ 

८8 } 

७०२९ † द { श्खत्वति महिनि दृथिवि ) प्रकृष्ट गुर्णोवारी तथा सहत्तासे ५५५५ पृथिवी ! (या) जोद्ू 
(श्ट महा ॥ जिनः ) प्राणिर्योको अपनी महिमासे तृच करती है, वह तू ( वद्‌ इत्था ) निश्चयसे इस प्रकार ( पवेतानां 
सि विभि >) पवैतक्रि समूद्को ५।९५ करती हे £ १४ 

| ०० 


५० ` ६ ६ दविचतिणि } जनेकू तरसे विचरण रुरनेवाटी (अञ्जने ) वेजोयुक्त भूमे ! (वात्वं) जोत 
घोडेके समान { हेषन्तं ) शब्द्‌ करनेवाङे { पे ) मेषको ( प्र अस्यसि ) महण करतो दै, उस (त्वा ) 


क 


त्री { स्तोमासः ; स्ललागण { अक्तुभिः ) स्तोर््रोङ ( प्रति स्तोभन्ति ) स्तुति करते हँ ॥ २॥ 


५५५, ~ ० 11 ना वे 
पोत क म ५ ५०८ ^ ज जाम १००१७०१ १०५ स म्भ 


| त्रादश्े-- हे पजन्य : जत्‌ गरजता हूना नकार जादि दुष्ट तर्खोक्नो भास्तारै, तव जो कुर भी पृथ्वी पर 
ह, वहं खद प्रसच्चद् जल्द ॥९६ 


दै भेव ` टु बहुत वस्र चुका, तेरे बरसनेके कारण मरुस्थरूदे मी जरग्रवाह बहने शुरु हो गए हैँ सुरू पवक भोजन 


छरनेके हिट ध भी उत्यच्र हो गणु है, विद्धार्नेनि तेरी स्तुति मीकीहै, इक्षकिए्‌ तू लपनी बरसात समेट ठे ॥१०॥ 
६ ह्वा तथा =दिमासे छन्यन्न थिवी प्राणिर्योको अपनी मदिमासे तृक्त करती है, तथा अपने ऊपर 


पवक! घारण करदा इ 3॥ 


यहं सनि गछत हुए मेर्बोसे जर अहण क्ती है, इस कारण वह उपजाञ बनती है, मौर तव समी रतो 
इस यमि दः य करते ५२; 





3 १ 


सूक्त १४-८५ ] | ऋग्बेदकः सवबोच भाष्य (३९१९. ) 


७०४ दच्हा चिद्‌ या धनस्पतीन्‌ क्ष्मया दधष्योजंस्‌ा। 
यत्‌ तें अभ्रस्य विद्यो दिषो वरषैन्ति दृष्टयः # ३ ॥ 
[ < | 


[ कषिः- भोमोऽचिः । देवता- चरुणः । छन्दः- विष्टुप्‌ । 
७०५ प्र सुत्रं ब्रहदचा गमां जह्य प्रेय वरुणाय श्रुता | 


वि यो जघानं शमितेव चौ परस्तं पएथिवीं याय  #१॥ 
७०६ वनेषु व्यप न्तरं ततान॒ बाजमवस्स॒ पय उसिदस । 

हस्स॒ क्रतं वरणो अण्सवमैत्रि दिवि ध्ैमदधात्‌ सोमम ॥ २॥ 
७०७ नीचीन॑वारं वरुणः कवन्धं प्र संसजं रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 

तेन विश्वस्य मषनस्य राज्ञा यवं न वृष्टव्युनत्ति भूम ।॥ २॥ 





अ्थ-- [७०४ ] ह भूमे | ( यत्‌ ) जव (ते ) तेरे उपर ( दिवः अश्चस्य ) बुकोकमे स्थित मेषसे ( विद्युतः 
चरष्रयः ) विजरीच प्रेरित बरसात गिरती है, तब (या)जोच्‌ ( दक्ा चित्‌ कष्मया) अपने चठ सामथ्ये जोर 
( ओजसा ) बरसे ( वनस्पतीन्‌ दधैषिं >) दृक्ष वनस्पति्योकेः धारण करती है ॥ ३ ॥ 

८५ | 

[ ७०५ ] { शमिता चमं इव >) जेसे कोर गयाच च्मैके किष प्क मारताहे, उसी तश्ह (यः ) जिसने 
( सूर्याय उपस्तिरे) सूर्यके विचरण करनेके किए ( पृथिवीं जघान ) विस्तृत द्युलोकको भौर भधिक विस्तृत किया, 
डस ( सम्राजे श्रुताय वरुणाय } भस्यन्त तेजस्वी प्रसिद्ध वरुणके किए ( अरहद्‌ गभीरं भियं ब्रह्म } षिस्तृव, गभीर नोर 
प्रिय रुगनेवारी स्तुति ( अचे >) कर ॥ ¶ 

[ ७०६ } ( चरणः ) वरूणने ( वनेषु ) मेरघोमें ( अन्तरिश्चं ) भन्तरिश्चरूपी सखुदरो ( वि ततान ) विस्तृत 
किया, { अचत बाजं ) घोडे बको स्थापित किया, ( उखियासु पथः ) मार्यते दुध रखा । (इत्र क्रतुं ) 
हद्यं क्म करनेकी शक्ति दौ (८ अप्सु अग्नि ) जरति जननि स्थापितकी, ( दिवि सूयं अदधात्‌ ) दुरोकमे सूर्येको 
स्थापित किया नौर (अद्रौ सोमं ) परैत पर सोमको गाया ॥ २ ॥ 

[७०७ ] ( वरुणः ) वरुण देवने ( रोदसी अन्तरिक् ) चु, घरथ्वी भोर अन्तरिक्षे दितके जिए ({ कवन्धं ) 
मेधो ( नीचीनवारं >) नीवी ओर उसका सुख करके ( प्रससज ) सक्त कर दिया । ( तेन ) उस बृष्टिसे ( भिश्वस्य 
भुवनस्य राजा ) सभी सुवर्नोका स्वामी यदह वरूण ( चष्ट; यवे न ) बरक्नात जिस तरह घान्यको पुष्ट करती है, उषी 
तरह ( भूम भ्युनत्ति ) यूभिको उपजाड बनाता है ५ इ३॥ 








भावार्भथ-- हे भूमे ! जब द्रोकसे बरसात गिरती हे, तब तेरा सामथ्यै नौर बरु अलिक वड जातादहे, रवत्‌ 
च्षोको धारण करनेमे समथ हो जाती हे ॥ ३॥ 

इस वरुण देवने सूथैके चलनेके किए विस्तत द्यरोकको भौर धिक विस्तत किया । इसरिए यह वरण अत्यन्त 
स्तव्य हे ॥१॥ 
 , वरूण देवने मे्घोमिं जर्का समुद मरा, षोडमिं चक्ति रखी, गार्योमिं द्र रखा, हृदयो कमेशक्ति दी, जलोमिंमी भन्नि 
स्थापित की, चुरोक अर्थात्‌ भधरमे सूयं स्थापित छ्रिया, शौर पवेत जेखे कठोर स्थान पर सोम जैसे कोमल पदार्थको 
उगाया, रेखे ठेखे जाश्चयेजनक काम्‌ इस वरुण देवने किए ५ २ ॥ 

सभी भुवर्नोकंः राजा इस वरुणे मेघरूपी दततेनके भदको नीचक्ी भोर कर दिया, जिसके कारण उस मेघसें मरा इभा 
साराका सारा जज पृध्वी पर गिर पडा । इख वृष्टिसे भूमितो पुष्ट इई ई इद, पर श्च नोर मन्तरिक्षका मी दित इना ॥ ३॥ 
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७०५०५ "१४ 1 1 य " » ~~~ न्न न 


ॐ यद्‌ ) जव ( वर्णः ) वदण ( दुग्ध वरि) जर बरसाना चाहता हे, {आत्‌ इत्‌ ) उसके 
ददी = {यू पृथथवी उद द्यं) यमि, विस्तृद अन्तरिक्ष क्षौर चुखोकॐः ( उन॑न्चि) जरसे सच देता है । 
लभी ( पश्लष्टः ) पर्वत ( अध्रेण सं चत ) मेघे लाच्छरदित दो जाते है, भौर तब ( तविषीयन्तः ची९।: ) *रवान्‌ 
दीर शर्ट ण ( श्रथयन्त ) मेर्घोको शिथिर कर देते हं ॥ ४॥ 


"५६ 

[ ७०९] (यः >) निस वरुणने ( अन्तरिक्षे तस्थि कन्‌ ) अन्तरिक्चं रहकर दी ( मानेन इव ) दण्डके समान 

( सक्र दर्थ समे ) सूथैडे दारा एथ्वीो मापा, उस (आसुरस्य श्चुतस्य चरूणस्थ ) प्राणदाता प्रसिद्ध वरूणकी 
८ 4 


[७१० ; { यत्‌ ) लिखकारण { एनीः आश्चन्तीः अवनयः ) प्रदाडवःती, पृथ्वीको स्ीचनेवष्टी नदियां 
८ . दः १ ५ लपने जङ्से एक ख८खढ च सुणात्त ) ए ससुद्रके भी नहीं भर पातीं, भतः { कवत्मस्य द ५९५ ) 
हानो वरण देवके ( इभा मर्ह भना ) इस बडी मायाको (नकिः जुआ दधेष ) भाज तक कोहं न्ट नहीं 
कर सका?) 8 

{ ९१ ] ह (वरुण रूण } वरणीय , वरूण देव | ( अर्यम्यं ) शष्ठ खल्नन पुरुषके प्रति ( भिन्य ) भिन्नके 
प्रति { सस्र वा) भथ जपने सद्वायकके प्रति ( सदं इत्‌ ्रातरं वा ) लथवा खदा माके समान व्यवदर 
रमेण { जिस्य वदा दा ) अथवा छदः शषमीप रदनेवलि (९५ वा ) नथवा पने नेतके परति {य त्‌ ) यदि हमने 

¡ सती अनः चभ } कों परा किया डो, तो { तत्‌ ) उस अपराधसे हमें ( शिश्रथः ) सुक कर ॥ ७५ 
१ अथस्य, सिञ्यः, सरथः, सदं इत्‌ अतरः, अरणः -- नेता श्रेष्ठ, भिज समान दिवकारी 

तथा ग्हके ससान प्रेम करनेन हो | ` 


॥ 


२ सी आगः चरमः ठत्‌ शिश्रथः-- देसे नेता भरति यदि हम कोद अपराध करं, तो उस पापसे इम 
सुच हों। 
मः्थ-- जव चर्ण बृष्टि करना चाहताहे, तद मेष पर्व॑तो परडा जते, हवये वहने रम्दीङर ौर उन 
हगजसि श्वि इकर मेव दरस जति ईह, उम दरलातदे पृथ्ठी, सन्दरिद्क जर द॒रोक गीरे हो जादे हं ॥४॥ 
विश्व दठयने सन्तरिश्ववं ही रहकर सुयरूरी मानदण्डसे इस एथ्दीरो प्राप लिया, उस प्राणडाता भरल वश्णदी 
हस वड) म्रेधाःकी प्ररासा करनी चादिषु ॥ ५ ५ 


चह वरण दुवको भथ! हं कि इतनी सरी नदियां इमेरा बहती ददतः है ओर प्रविदिन भपरिमिद जक भने 
उडेखतो रहती हँ पर इनन सारी नन्दयां निर भी एक सशुदष्टो चीं मर पाती । यह वरुगश्टी साया बडी द्‌ सुज 
ह, उसयीन्षु द यसगद्धी सयाः जशन तक कोहं पारनषाश््ल ४६) 


दे वर्ग द्र ¦ सजन इख, भित्र, सदष्यक, माई, पोली तप्र अपने नेतके प्रवि हमने कोई भरा किया हो, 
सो ठस शपराश्से हुम सुच कर }} ७ ४ 








ऋग्वेदका खुबोध भाष्य ( ३२१ ) 


७१२ कितवासो यद्‌ रिरिपूने दीषि यदव घा स॒त्यम॒त यन्न विड । 
सवांताचि ष्यं शिथिरेव देका-ऽधां ते स्याम वरुण प्रियासः | ८ ॥ 
( ८& 
[ ऋषिः- भोमोऽबिः। देवता- इन्द्राग्नी ! छन्दः- अयुष्टुप्‌, ६ विसट्‌प्रूबा ] 
७१३ इन्द्राग्नी यमवथ उभा व्ञिषु मत्यम्‌ । 


ट्हा चित्‌ सप्र भदति द॒क्ना ाणींरिव त्रितः ॥ १॥ 
७१४ या पत॑नासु दष्टरा या वाजेषु थवाय्यं। 
या पशं चषेणीरभी द्द्रभ्री ता हवामहे ॥ २॥ 





अर्थ-- [ ५७१२ } (कितवासः दिवि न) जिस तरह जुजारी जवे एक दखरेपर दोषारोपण करते हँ, उसी प्रहार 
हम पर मी कोगेनि ८ यत्‌ रिरिपुः ) जो मिथ्या दोषारोपण किया हो, ( वा ) अथवा ( यत्‌ सत्ये ) जो सचमुच हमने 
भपराघ किया हो, (उत ; भौर ( यत्‌ न विद्य ) जिस पराधको दम न जनते हो, हदे ( वरुण दृव ) वरुण देव { 
(शिथिरा इव ) बन्धरनोँको शिथिरु करनेके मान (ता सर्वा वि ष्य ) डन सारे अपरा्घोसे दमे सुक्त कर, ( अध } 
ताकि हम ({ ते भियासः स्याम ) तेरे प्रिय बने रदं ॥ ८ ॥ 

१ यत्‌ रिरिपुः यत्‌ स्यं, यत्‌ न विद्यता सर्वांविष्य-- नो हमपर भिथ्या दोषारोपण किया गया 
हो, अथवा जो अपराध हमने सचद्ुच किया हो, मथवा जो भपराध हमने भनजनेमे कर दिया दो, उश्छसे 
ह्मे युक्त कर । 

२ ते प्रियासः स्याम-- हम वर्ण देवके प्रिय ने रहं । 
( ८दे ) 

[ ७१३} हे ( इन्द्राञ्ची ) इन्दर नोर ग्नि ! (उभा ) म दोनों ( वाजेषु ) संग्राममे ( यं मत्यं अवथः ) जिस 
मनुभ्यक्टी रक्षा रते हो, (सः ) वह { चितः वाणीः इव ) ज्ञानी जिखभ्रकार वार्णीकना ममे समन्ञ लेता है, उसी प्रकार 
( दच्हा द्य म्ना चित्‌ ) दढ ओर तेजस्वी होने पर भी शुकी सेनाको ( भेदति ) छिन्न भिन्न क्र देता है॥ ¶॥ 

१ वाजेषु यं अवथः सः खञ्हा द्यम्ना चित्‌ भेदति-- संग्रामोमिं इन्द्र भौर अभि निसकी रक्षा करते 
ह, वहं मनुष्य दढ भौर तजस्वी होने पर मी चच्रसेनाको छिन्न भिच्च कर देता हे। 

[७१४] (या) जो इन्द्राप्री ( पृतनासु दुस्तय) युद्धोमिं भपरजेयर्है, (या ) जो इन्द्‌ शौर भन्नि 
( वाजेषु श्रवाय्या ) यक्ञोमिं पूज्य ह, (या ) जो इन्द्र भौर क्षभ्नि (पच चषेणीभिः ) पांच तरहके मनुष्यों द्वारा 
वन्दनीय है, ( ता इन्द्राञ्ची हवामहे ). उन इन्द्र ओर भध्िको इम उरते हँ ॥ २ ॥ 

भावाथ-- हे वरुण { किक्तीने हम षर यों ही मिथ्या दोषारोपण किया हो, अथवा हमने सचसुच दी कोह अपराध 
कर डाङा हो, भथवा अनजाने ही हमसे कों भपराध यापापहो गयाहो, उक्त अपराधया पापसे इसे मुक्त कर 
ताकि हम तेरे प्रिय भक्त बनकर रं ॥ ८ ॥ 

संम्रामोमिं ये इन्द्र भौर अभि जिस मनुष्यकी रश्ा करते है, वह इतना राच्छिकणछी हो जाता है कि उसके राञ्चकी 
सेना चाहे कितनी मी दढ ओर तेजस्वी हो, डसे वह मनुष्य चिन्न भिद कर देता है ॥ १॥ 

नो इन्द्र॒ भोर अभ्चि समरामि भपराजेय है, जो यतमं स्वुल रँ, जिन इन्दर्‌ शौर भभनि्णो ्राद्धण, क्षत्रिय, वैश्य 
शुद्र भौर निष।द्‌ ये पांच प्रकारके रोग स्तुति करते है, उन्हे ही हम उुरुति है ॥ २४ 


४१ (ऋग्वे. सुबो. मा.म ५) 
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< { ७१५) ` दथः; रोलः ) उन देश्चरशाल इन्द ओर अदि ( गभस्त्योः }) हाथमे ({त५। 
न => 


ड रहता है, इतीषिषु उन देवकः ( इदे शषः अभवत्‌ ) यह बर शन्चुका विनाशक है । वे दोनों 
गायको पराक्ञ करगे ङिष्‌ वथा ( छजष्ते ) इनको सारनेके टि ( द्रणा ) रथसे ( प्रति ज दवत ) 


चश. छोर उर्दि द ॥ 
7 ७६३ ३ (न्ड ) इन्द्र खेर अचि ! (हुरस्य सधलः पती ) परेणा देमेवा देशय स्वामी ( विद्धाक्ता) 


विद्धान्‌ ( गिष्वधर्दञ्द ) धस्यन्त पूज्य (तावां) उन ठम दोर्नोको ( रयन एषे ) रथोके यु ५ हम ( हवामहे ) 


नि, 


् (त प 
] { खलयय अद्यु दुधन्तो ) अङ्ष्यस्ने प्रतिदिन बढलिञ्रे (ता देच ) वे दोनों देव (अदभा) 
दिर है, म ( अष्टः चिव्‌ देः } अलन्त योग्य उन देको (अवेत) धोडोकषी प्र्षिके किए (अंशा इव) 
र ) खबसे अशे स्थापित करटा हू ॥५॥ 


1: 1 
^~ 
(१ 


} (एव) इश प्र { दुष्यं ) वरूदाच्छ (-घुर्दंन) धीके खमान तेजस्वी ( अदेभिः पुतं) 
टर च किड्‌ गद्‌ { ह्ये) हविर (इन्द्राभ्या अदाशि) इन्दर नौर अद्धिके लिप्‌ समर्पित 

दा) वे दोनों देव (रिपु खषत्छ) दिद्धःन्‌ स्मेलार्भोको ( श्रवः वृह धि ) यज्ञ जौर नदान्‌ धन, 
न कर । ( गृणत्सु इषं दिशतं } स्त्म लन एद्।न करं ॥ ६ ॥ 
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शेट्टी इन्द्र खोर अनचि हुन दनं देवक हथो तीक्षण वचर होनेके कारण इना बरु जपर९प्डिय 
डेव नको माश्छर गाथेन्ने प्राक्च कश्नेके छिए रय पर मर राच्र्भोकी तरफ जति है ॥ ३ ॥ 


8 #£, 
(क 


[2 > 
8" 


ह इन्द्र २.२ ञ्नि ! तुम दोर्नो ्रेदणा दनवने देश्चयोके स्वामी, ६४।५ श्योर जअलसन्त पूज्यदहो | उन तुम दोनोको 
ह्म रोदः भुय ध्नी रक्चाकके हिर उरू ४४॥) 
ये देर देवं छनुप्यक्े पलि हिर वडा रष्वे हँ, ८" वरुः कोर प्रतिकार नहीं करं सक्ता ¦ इसलिए जिस५०१९ 


न रं म) | 1 थः ५ 2 ^ 
यतस सोके शवर सने स्थथह किया जावा इ, उरदकषयमं मी इय दोन देये अपरा नेता बनाता ॥५॥ 


मने हन इन्दर्‌ ओर जशिङ्ो ५4<-छ७रक तञ र पदित्र वि दी है, भतः वे भी मुञ्च जेसे विद्धान्‌ स्तोतारो घन्‌, 
शन्न भौर यद्र प्रदुह्न करं \ ६ 





॥ ५ ५.२४ 3 व [व 
० नि भ ५ 
न ये 


य [सा 1 शा 
8 ४. क व = > २२०. स य ध र व 
2 -----~ 9 ह 1 स न 
न 1 २ 


हि ०9 


# 


ऋग्धेदका खथोध भाष्यं ( ३२ 


[ <७ + 
[ कषिः- एव्रयामरूदाजेयः । देवता- मर्तः । छन्द्‌ः- अतिजगती । } 

७१९ प्र घों महे म॒तयो यन्तु विष्णवे दुलत भिरिला वयाम्‌ । 

प्र ञ्जधोय प्रय॑ज्यवे सुखादये ववद अन्दहिंट्ये धुनिं्रदायं चवे ॥ १ 
७२० अये जाता मंहिनायेचनु स्वयं प्र डि ब्रुं एयर | 

ऋत्वा तद्‌ वों मरुतो नाश्वे शवो दाना यषा व्देषा-मधंशसो चद्रयः ४५२॥ 
७२१ प्रये दिवो वहतः बुषिरे गिरा पुञ्ुक्तानः सुस्वं दवयःय॑सच्‌ | 

न येषामिरी सधस्थ इष्ट ओ अयो न स्वर्विंयुठः प्र खयन्द्रासो धुर्नीना 


{ ८७ | 

अर्थ-- [७१९ ] ( पवश्प्रङ्ल ) मर्तो अनुकरण करनेव कि कऋ्षिडी ( गिरिरि-जाः ) कणीसे निकूरे इए 
( मतयः ) विचार एवं कान्यमय शोक ( वः ) दुम्दारे { मङ्त्‌-चते ) मर्तोसे युक्त ( महे विष्णवे ) बडे व्यापक देवक 
पास (प्र यन्तु) पुव । तुम्रे ( भ-यन्यध्र) अलयन्ठ पूजनीय, ( सुखादये ) अच्छे कंडे, वख्य धारण करनेहारि, 
( त्ते ) बर्वान्‌, (मन्दत्‌-इष्टमे) अच्छो नाजा करनेवाक, ( घुनिवताय ) शने हटा देभेखा चत लेने हारे 
( रावघ्ते ) वेगपूरेक जानेवाङ्‌ ( शर्धाय ) बर्ॐे किर दी वुम्हरे परिचार एव्र काव्यप्रवाह ( प्रयन्तु ) प्वर्चित हों ॥१॥ 

[७२० ] (ये) जो जपनी निजी (महिना) मद्ख्खे (प्रजाताः) श्रव (येच) नौरजे (चु) 
सचमुच ( स्वयं विद्मना ) अपनी निजी विसे (त्र) प्रिद हुए, डन वीरयोका ( वयामर्त्‌ बुबत ) एवयामर्व 
जरषि वणेन करता है । हं ( मरुतः ) वीर मर्तो ! (वः तत्‌ रावः) वुम्ारा वहइ बर (क्रत्वा } विसे युक्त होनेके 
कारण ( न अा-धुषे ) परामूत नदीं हो सक्तवः, ( परषां तत्‌ } देसे तुम वीरोँका बह बर { दाना ) दान्से { महधा ) 
तथा महत्वे युक्त हे । कुम ते (अद्रयः ब ) पवं्तोके समान ( अ-शुष्ठाखः ) किसीते परास्त न होनेवक्‌ हो ॥ २४ 

[७२१] ( सु-द्क्वानः ) भलयन्त तेजस्वी वथा € स्यु-भ्वः ) उत्तम गस रहनेहरे (ये ) जो वीर { बृहतः ) 
विशार (दिवः) अन्तरिक्षम से जति समय जनताहठोकी हुई स्तुति (घरद्यण्विरे) सुनते ईह, उनकी ही 
( एव्रयामरुत्‌ गिर ) एवयामर्त्‌ ऋषि अपनी वानीद्रारा स्दुति करता है । { येषां सधस्थ ) जिनके प्रदेश उनके 
( इरी ) पररकछकी दैसियवसे डनपर (न आं हषे ) कोद मी मञुत्व नहीं परस्थापित करता है; वे (अञ्चयः न) नध्िके 
तुख्य ( स्व-विद्युतः ) स्वयप्रकाशी वीर ( धुनीनां ) गजना करनेहरि रात्र को भो (प्र स्पन्द्राख्धः ) जलन्त विकस्पित 
कर डाङ्मेवारे ह १५ ३॥ | 


॥ २}; 








न ~~ "~ 





भावा्थ-- कवि सवेव्यापक्‌ ई्रके सम्बन्ध विचार करते ईँ, उसके स्दो्त्रो्ा गायन करेवेर्ह भौर उनकी 
भ्रतिमा-शक्ति परमात्माकी भोर युड जाती हे । उदधी भकार, बर्‌ बढ।कड रशनुक्ञो मटियामेट करनेके युरूतर शायी ओर भी 
उनकी मनोचृत्ति ञ्युक जाये ॥ १ 9 

तुम्हारी विद्या एवं महत्ता भखाधारणकोरिकी हे । तुम्हारा बर इतना विश्चाङ है कि, कोड तुर्दं पद्ददित तथा पराभूत 
या परास्व नदीं कर सकवा । दुम्दारा दान मो बहुतर बडा है बौर ते पर्वैठ अपनी जगह स्थिर रहा करता है, वैसे दी तुम 
जिधर भी कीं रहते हो, उधर भले डी इुरखमन भीवण हमला कर, ठेक्िन ठम अपने स्थानपर अचर, अङ तथा भडिग 
रहकर ख्से हटा देवे हो ॥ २ ॥ 

ये वीर तेजस्वी वथा लच्छा चरण रखनेवरे ईह । ये स्वय -श्षासिच है, इन पर अन्य किष्ठीकी प्रञरुता नदीं प्रस्था- 
पित्र हे। ये स्वर्यपरकाश्ची होते हए गरजनेवाडे बडे बडे वीर दुर्मनो सी मयभीव कर देवे है, जिसे वे कोने 
र्गते हैँ ॥ ३५ | 

>$ 











न 


७२३६ वनो र वोऽजंखामु रंजयहद्‌ वृश्च स्वेषा युद्वं 

येनः सष्ठ ञव स्वरोचिवृः खारंरमानो हिरण्ययाः खायवाश्ं इष्मिणः ॥ ५॥ 
७२४ अप्रारो चः मह वद्रसवस्च-स्तवेषं शवोऽपत्वेकयाभ॑सत्‌ । । . 

श्थःदःद हि प्रसिठो संचि स्थन तेनं उरुष्यता निदः द्शक्रांसा ना्रयः । 8 ॥ 
७२य ते रृद्राखः छम॑खा अथर यथा तुबिदयघ्ना अंवन्तेवथाम श्‌ । | 

दीर्य यु पृप्रथ सञ्च पार्थिवं येषामञ्देष्वा म॒हः अथास्यद्ुहेनसाम्‌ | ७ ॥ 


अथ-- `: ७६२ (यद्‌ एवयामरख्त्‌ ) भब एवयामर्त्‌ षि श्वपने ( स्नुभिः नृभिः ) १५८५ लोगोके खाय 
( त्मना ) स्वयं दी ( स्वात्‌ >) अपने. निवासस्थलनके समीप ( आधे अथु ) जश्च जोतकर तेयार हणा, तब ( छ खनः 
सः ) दडः मारी साच्रषम करनेहदारा वह मस्तोका संव (९4५५ नस्सात्‌ ) <=, किष समान देसे ( सदसः ) भपने 


दे वीर ( ्ि-द्थश्यलः ) विना किसी स्प्वासि दर्प उधर ({ मिमत) भा पटच ॥४॥ 


७२३ ] ( चः अम-दाम्‌ } वस्दारा बरुवान्‌ ( चषा ) समथ, ( त्वेषः >) तेजस्वी, ( ययिः ) वेगसे जनेहारा 
एव { तविषः स्वनः ) परमावनश्चाल रब्द्‌ ( एश्यामदख्त्‌ न रेज तू) एवयामरुत्‌ अरखिि कंपित या मयमीत न करे । 


न } च्वछ्सि ({ सहनः ) श्चा प्रतिकार करनेदार ( स्वे-रेचिषः ; जपने तेजसे युक्त, ( स्थाः-रदमानः ) 


स्थाथौ तेज धारण ऋरथइ द, { ९००५१ > सुर हर पदहननेवे, ( सखु-आयुधासतः ) अच्छे हथियार रलनेन ङ तथा 
( ६५०८; ) अन्रका संग्रह समीप रनेवारे तुम वीर प्रगतिके किए ( ऋञ्जत ) ५५९ करते हो ॥ ५ ॥ 

‹ ७८ ,: हे ८ दुद्ध- यवः ) प्बर खामथ्थचाय वीरो 1 ( व. बहम ) सस्रा बडप्पन सखचन्मुच \, अपारः ) 
सोम दद सयाद ह: तुम्हारा { त्वष्ं शावः ; त अस्वी बङ्‌ इष ( पठकय(+९९द्‌ अनय ) एव धाभ स्व्‌ च९भिन रक्षण 
करे ¦ दचुश् { प्रखिनै ) जक्रमण होनेपर भी (संशि) दष्टिपथे दी तम ( स्थातारः स्थन ) स्थिर रदते हो 
( अश्चथः न) जश्नत्ल्य ( दुद्धुक्चीसः) तेजस्वी (ते) पेसे तुम (नः) हमे (निदः ॐख्ष्थरा ) निन्द्कसे 
यञः ॥ ३ ॥ 

[ ८३५ : { द्धुमश्वःः 3 उच्च कोटिके यत्त करनेवारे ( अद्यः यथा ) स्के समान ( तुविद्युस्नाः >) शचि 
तनरस्वः ( त रद्राः ) > ददुषो सूखनेवारे वीर (५ववभिर्त्‌ अनन्य ) एवयाभस्प्‌ उट्षिका संरक्षण करं । 
६ दूष ) विसतषण चथा पएथु ) चव्य ( पाथव छद्म ) मूजडरूपरकछा निवल स्थान उन्दीके कारण ( पप्रथ ) विख्यात 

१ का ह ) ( अद्धत-एनस्दं ) ५।५९दित देर ( येषां ) जिन दीरोक ( अज्मेषु) भकम्गेके ५५ ( महः श्र्धासि ) 
बडे बडे वरू <न साथ (उद्‌ ) जपति ॥ ७॥ 


भावःथं-- जब ऋषि इन वीर्यो सुस्वागत करने किप तैयार इभा. ठव ये वीर उस्र अपने निनाल्स्यस्ते 
पे सयङे दिषु सभाम था निकरुकर स्वय ही उ समोप ना पटच । ये वोर बडे ही तेजस्वी एवं जनता सुख 
अद नेचाल्भ्र ॥४। 

इन चारराक्मे महिमा असषीम है ओर ७नके सामय्येसे ऋषि्योका रश्चण होता हे । दुरमर्नोो चढाहै हो, तो वे 
समप ईः रदे ई, इसङ्िए रत्र खाकर जनताकी मदद कते हैँ ¦ दमी इच्छा है कि, वे ह्ये निन्दन्छो से बचाये ॥५॥ 


_ इडो ध्वनिम सामथ्ये हे, पर यद रषि उख गस्मीर ददाञसे भयभीव नदीं होता, क्योंकि इखके साथ त॒म 
च्छं रख ठकर सबकी उद्यति हि सचेष्ट रदः करद हो ॥ ६ ॥ 


लिजाथस्यःवस { {लः चक्रमे ) बाहर निकर पडा भौर ( वि-भद सः ) विरक्षण तेजसी एवं ( दे -चधः >) सुख बढानेवाङे 
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ऋग्बेदका सुबोध भाष्यं ( ३२५! 


७२६ अद्धेषो नों मरुतो गातुमेठ॑न शरोता हवं जरितुरेवयाम॑स्‌ । 
विष्णोमहः समन्यवो युयोतन॒ खद्‌ रथ्यो न दंसना- ऽप दषं 

७२७ मन्ता नँ यद्ग यज्ञियाः सुशमि रोता हवमरश्च एवुयाभ॑स्त्‌ । 
जयेष्ठस न परैतापरो व्योमनि युयं तस्थ प्रचेतसः स्यातं दुधेतैवो निदः ॥९॥ 


१, 


[1 


सि सनुतः ॥८॥ 


#- | स्मः 


॥ हति फठ्चमं मण्लं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ-- [७२६ ] हे (मरुतः } वीर मरतो ! { अद्धेषः ) देष न करनेवङे तुम वीरोके (गातुं ) काम्यको गाति समय 
( नः आ इतन ) इमारे पास भाभो। (जरितुः एवयामशत्‌ ) स्तृति करनेवारे एवयामरत्‌ करेषिकी यह प्राथेना 
(श्रौत ) सुन ठो 1 हे ( समन्यवः ) डत्सादही वीरो ! तुम ( विष्णोः महः ) व्यापक देवकी शक्तियोसे ( युयोतन ) 
एकरूप बनो । वुम ( रथ्यः न ) रथस जोडने योग्य घोडे समान ( स्मत्‌ ) प्ररस्लकरे योग्य हो, अतः ( देसना ) 
अपने परक्रमसे-कमैसे ( सयुतः देषां ) गाप शचरु्भोको ( भप ) दूर हटभो ॥ ८ ॥ 

[७२७ ] हे ( यज्ञियाः ) पूज्य वीरो ! ( खुदामि ) भच्छे चान्त ठेगसे { नः य्ञं ) हमरे यश्नकी भोर ( गन्त ) 
भानो । ( अ-रस्लः } रक्षित देसे ( एवयासस्त्‌ )` एवयामरत्‌ कऋषिष्ी ( ह्वै ) यह प्राथना (श्रोत) सुनो! 
 ( वि-आओमनि ) विशेष रक्षणक कामें ठम ( पर्वतासः न ) पदाडंके ठस्य ( ज्येष्ठाः ) श्रेष्ठ हो । (प्रचेतसः ) 
खठ्टृष्ट ठंगसे विचार करनेवठे तुम ( तस्य निदः ) उस निन्दकके किए ( दु-घतंवः ) दुधषं जजय ( स्यात } 
बनो ५९॥ 


(पिष | ----~-- + ~~ ~ धयिमिेनकनोेि) 


भावार्थ-- ये वीर सच्छे क्म करनेवङ है । ये ऋषिर्योका संरश्चण करते हैँ । इरन्दकि कारण पृथ्वीपर विद्यमान स्थान 
विख्यात इभा है । ये परापरदित वीर जब रात्रपर हमा करते है, तब इनी भनेक शक्तिर्या व्यक्त हभ करती हँ ॥ ७ ॥ 


हम वीरोकि काग्यकागायन करते है, उसे वे आकर सुनें । परमात्माङी अक्तिसे युक्त होकर भपने भपने भनवरत 
डयमसे सभी दातुर्भोको दूर करं ॥ ८ ॥ 


वीर यज्ञम भवे नौर कान्यगायन सुन । रश्चा करते समय स्थिर रूपसे प्रजार्भोकी रश्चा करं । विचारपूवैक 
निन्दु्कोको हटाकर सन्रुसेनाके ङिए्‌ स्वयं भजेय बननेकी कोरि करं ॥९॥ 


॥ प्तम्‌ मद्रल समाप्त ॥ 





व्ुय 





१. देष < अण्न्थयाः घृतं इचि ततं--( ६ ) ०५ 
मोप\८६ सायका दूध या घो ५० नौर तेज देनेवारा हे । 

२. धरोः संहन{- (६) मथ दान मी प्रेष्ठ 
होवा है, 

य- दक्तदन्धुः युच्च) वत्यद्‌- ( ९) यज्च स्थात्‌ 
षगटनकं रायासि प्रेम करनेवाखा दी मसु्ध्योको ज्ञान दे 
सकत) ह 

9. चषमस्य (विध ५थम सथः आर्त-- (१२) 
डस याय भिदो स्नरुचिरे मनुष्य सर्माचच. वङ्‌ प्राक्त 
करता है ! 

८२. ऋतस्य योना-- { १२ } खलयङे < नद जाकर 
{4९१ = है | 

(ना, + ०४ (क न 

६. घाः चक्रपन्त ज्यत; विदन्त (१४) जो 
घुद्धियों दवारा भपनेको सामथ्येयुच्छ वनते ईहै,वेद्दी स्योठि 
पराप्त करते ईँ 


७. प्रा तत्‌ अन्यं आयतः वि कचन्‌-- ( १४) 
इनके उस याका दुसरे रोग ९३ गान करते है 

<. यः त सिष्विदानः इध्मं जआ॑९५ मूर्थानं तत- 
पते, तस सवतत मुवः पायुः विश्वस्मात्‌ खच(थतः 


ज 
[त : 
क 

॥ 

(1 

9 

6 

† 
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९८५ -- (२६) जो इस अश्चिे ङिए वहत परिश्रम 
करके पसीनेसे ख्थपथ हो अपने सिरर समिधायं ठोकर 
ङाता हे, उसे यह भसि धनवान्‌ बनाता हे नौर भापि्थोसे 
चारों भोरसे उल्क र्चा करता हे । 


९. यः अग्ठताय दृाशत्‌ दुवः कृणवते राया नवि 
योषत्‌ अस्ष्योः अंहः न ५२च२त्‌-- (२९ ) जो इस 
भमर अधिको इवि देता नौर इसकी सेवा करता है, वह 
कमी मी नि्धेन लौर पापी नहीं होता । 


२०. त्वं यस्थ मतस्य भष्वर्‌ मोत, स २त। इत्‌ 
जखत-- ( ३० ) वहं छश्चि जिस भयुष्थर यत्तका सेवन 
करता हे, वह ६५२1 नन्दे ही रहता है 1 

१९. म्रतान्‌ चित्ति अप्च्ति चिनचत्‌-- (२३१) 
यह अम्मि मयुष्यकि पाप जोर ्थोको थक्‌ पृथक्‌ करता है। 


१२. दितिं यास्व अदत उरुष्य (३१) द्मे 
दानरीङ्वा दे भौर सयूलोसे हमारी रक्षा कर । 


१२. यत्‌ दवान जनम अआ सस्त, अयं 
उवरस्य अयोः चधे-- (३८ ) जो दनक जन्मोका 
वणेन करता हे, दह स्वामी अपने पुत्र मौर न्य भयुन्यकि 
५।७न पोषणे खम्थं होता हे । 
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ऋग्धदका सुबोध 


१४. ते अकमे, सखु अपसः अभूम-- (३९ ) हमने 
इस अश्चिकी सेवा की, मठ; उत्तम कमं करनेवाठे इप्‌ । 

१५. तूर्णितमः स्पशः परति वि सुजः- (५१) 
हे राजन्‌ † शीघ्रतासे काम करनेवाडा त जपने चरको चारों 
ओर प्रेरित कर । | 

१६. अदन्धः विशः पायुः-- (५१ ) किसीसे भीन 
दवनेवाखा वीर राजा छपनी प्रजा्भोंका पान करनेवाखा दो । 

१७. यः अघश्चंसः दुरे अन्ति, माकिः आ द्घ- 
घीत्‌- {५९) जो पाप्वचनों या दुषटवचर्नोक्षो 
बोठनेवारा हो, वह चाहे पाहो या दुर, इन प्रजा्बकिो 
न खताये । 

१८. यः बह्यणे गातुं एेरत्‌ सः सुमतिं जानाति- 
(१२ ) जो इस महान्‌ भञ्िष्टी स्तुति करता हे, वह इख 
देवकी कृपाक्षो प्राक्च करवा हे | 

१९. विश्वान दिवानि सु-- (६२ ) उसके समी 
दिन उत्तम होते 

२०. अर्यः दुरः वि द्यौत्‌- ( ६१ ) उस ्रष्ठ पुरुष- 
का धर धनके कारण चमकने रगत हे । 

२१. यः हविषा नित्येन पिप्रीषति, सः इत्‌ खुभगः 
सदाजुः-- (६३) जो हविके द्वारा प्रविदिन इस अभिको वृक्ष 
करना चाहता हे, वह उत्तम माग्यशाढी होकर न्तम रीतिसे 
दानशीरु भर्थात्‌ उदार हृदयवाडा ह्येता हे | 

२२. यः ते आतिथ्यं आयुषक्‌ जुजोषत्‌, तस्य 
राता सखा भवाक्ष- (३६ )हे भ्ये! जे तरा 
लतिथिके समान सत्कार करताहै, उसकात्‌ रक्षक भौर 
मित्र होवा है। 


२२. त्वया वयं सधन्यः- (७० ) तरे कारण हम 
धन्य हँ । 

२७. तव प्रणीती वाजान्‌ अदयाम -- (७०) तेरे 
बताये मागैपर चलकर इम भब्मोको प्राप करं । 

२५. मनीषां महि साम प वोचत्‌- ( ७४ ) श्ानि- 
यकि महान्‌ ज्ञानका पदेश्च सवेत्र करे । 

२६. व्यन्तः दुरेवाः अचताः अखत्याः चापाखः इदं 
गभीरं पदं अजनत-- ( ७६ } ऊमागेपर चलनेवाे, 
दुराचारी, नेतिकनियर्मोका उद्ेषन करनेवाठे असलयश्ीक 
पापिनि ही इस गंभीर नरकका निर्मरण किया है ¦ 


२७. दिक्च पृथिव्या यत्‌ द्रविणे अस्य त्वे छयल्ि- 
( ८२) द्रो ओर परथ्वीरोकमे जो कुछ धन दै, डसका 
तू हीस्वामीदहै। 

२८. अध्वनः परम-- (८३ ›) जो त्तम मागैसे जाता 
हे उसे उत्तम देशव भिरुता ३ । 

२९. निदाना; रेफः पदं न अगन्म-- { ८३ ) दम 
निन्दित होकर निधनके चर न जाये । 


३०. अनिरेण फर्गवेन वचसा अठपासः कि वद्‌ान्ति 
-- { ८५ ) नीरस भोर निष्फल वाणीके कारण भतृप्त रहने- 
वाङे मजुष्य भभ्चिकी स्तुति क्या करगे १ 


३१. अनायुधासः असता सचन्ता-- ( ८५ ) शख 
धारण न करनेवाले पराक्रमदहीन मनुष्य हमेश्षा दुःखीदही 
रहते हे । 


३२. अस्य अनीकं क्रिये दमे आ'सखुरोच- ८ ८६ ) 
इस भश्चिका तेज मनुष्यके कस्याणके किए ही चतरे प्रकाशित 
होता हे। 


२३२. यजीयान्‌ ऊध्वः तिष्ठति-~ ( ८७ ) यज्ज कदने- 
वारा खदा उन्नत रहता है । 


२४. वेधसां मनीषा प्र तिरति-- ( ८७ ) यज्ञस 
बुद्धिमार्नोकी मी उदि बढती हे। 


२५. मन्द्रः मधुवचाः यिः परि पति- (९१) 
भान्द देनेवाडा भौर मधुर भाषण करनेवाला चेजस्वी नेवा 
अपने यद्चसे चारों भोर जाता हे । 


३६ यत्‌ यश्चाट्‌ विश्वा भुवना भयन्ते- {९१} 
जव यह भि प्रज्वलित होता रै, तब समी रोक इससे 
डरते हे । 


३७. देवान्‌ आनमे बेद्‌, प्रियाणि वसु- ( १११ ) 
ज्ञो देवशो नमस्कार करना जानता है, वदी उत्तमोत्तम धन 
प्राक्च करता है । 


३८. बृहतः ऋतोः भद्रस्य दश्चस्य- ( १२६ } 
महान्‌ यत्च या कर्मसे कल्याणकारी बढक्षी प्राति होती हे । 


३९. अरूक्चिते अन्नं रुपः- { १३३) घी जादि 
विकमे पदाथौसे युक अञ्न खानेवाङा रूपवान्‌ होवा है । 

४०, वेपसा गृणते खं - ( १३४ ) जपने उत्तम कम 
से परमास्माकी डपासना करनेवाेको स्वगे सुख मिकता हे । 


त 
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( ३२८ ) छुगद्द्‌ 

४१. काव्य! मनीषाः रःध्थानि उक्था त्वत्‌ जाय- 
न्ते-- ( १६५ ) कान्य, उत्तम बुद्धि तथा भाराधचके 
योग्य र्पो> सब इख अभ्रिखे ही उध्यन्न होते हं । 

७२. शिवः देवः यं स्वस्ति, अपष्तं अंहः दिश्या 
द्रमति आर (१६८ ¦ ट्यःणखरी देव अनचि जिष्वका 
कल्याणः करता हे. उससे मूर्खता पाद ओर दुष्ट उदधि) 
दूर्‌ करता हे । 

[न [ब्‌ 3 (~ ध 

४२. सारेभन्‌ अशन्‌ जः अन्न ऊणवत्‌ खः चम्वः 
खु अभि अस्तु- ( १३९) जो भत्येक्‌ दिन इ अभिकः 
तीन बार हि देढा हे, वह॒ शपने तष्टे सबको परास्त 
कर देता हे, 

४४. यः श्ध्रमाणः अक्छीकं सथर्ते सः पुष्यन्‌ 
अमिच्राच्‌ च्चन्‌ रथिं सचत ~ (१४०) ज्ये परिश्रम- 
पूर्वक इस भसि तेजद्धी सेवा करता हे, वह पुष्ट होकर 
तुभे ५१९५ हे 1 

४५. दंवतः अस्य अदेः मर्त्यः वीरः ईदपीत-- 
(१५९) सवत्र गमन्‌ करनेवाे इस शञ्चिशी उपासन करने- 
वारा मचुष्य वीर होकर सब देश्वथक! स्वामी बनता हे 

४द६* यः विश्वा युवन्‌! ॐ वनुत अयत ववश्- 
( ३६९ } जो सारे भुवर्नोको अधिकारे कर ठेता है, 
उश्चश्ा यश्च शपरिनि० होता) 


७. माद! उभे रोदस्टी आ प्रो अतः चित्‌ 
भस्य महिमा विरोच-- . १६९ ) वह अपने महसे 
द्य जोर पृथ्वी इन दोनों रोकोंको मर देता है, इसी कारण 
उक! महस सव अवेश्चः लवि हे । 

८. चमणः कर्विं अ= गाः-- { १७३ } मान्ता 
हिव करनेक; इच्छसे उ नीर पास सीधा डा ३ 

प, 

४२. दन्नदहता मायादर्‌ अवहा स्यः अत- 
( १७३ ) ५८५ कपटी जोर अज्ञानी दस्यु नष्ट ठो जाते है । 

५०, दर्थुर्न्‌ मनसा अस्त आयााह--- (१७४) 
ऊक मारनेकं दिचारसे पने घर = ९ रहो । 

५५१. सरूपा स्वे यःनो निवीदतम्‌- 
समान स्य यः विचरवाङे दक्न इहु ] 

५२. ष्यत्‌ नारी वां चिङ्ित्दत्‌-- 
छत्थखाननी सखौ तुम दोर्नसे जाने । 

५३. ओकः न रण्वा २३६२ पुष्टेः इव-- ( १७९) 
यह इन्दर घरक सेनान सुखदु्यक तथा रमणीय ज्ञौ 
वीखनेम उत्तम सश्टष्धिके भान पोषक रै 


( १७४) 


{ १७४ ) 





शोध भाष्य 


} 1 


५४. यः ता पुरूणि नयं चकार ( १८० ॥ 
इन्द्रे मथ्य बह्ुवसे हितकारक कायं किष है । 

५५. सखा अङुटिखः-- ( १८३) भित्र हमरा नकु- 
टि हो । भित्र ुटिरुतासे रदित होकर स्यवहार करे । 

५६. त्वं उरहाच- (१८६ > इन्द ! व्‌ मदान्‌ हे। 

०७. क्षा तुभ्ये क्षन्न अचु-- ( १८६ ) छरथ्वी तेरे 
क्चात्र-खासभ्यके पीछे चरूती है । 

५८. मंहना द्यौः मन्यत-- ( १८६ ) मदिमासे युक्त 
द॒रोक भी तेरी मह-ताको स्व्रीकार करता है 1 

९. यः ई जजान, इनस्य कर्तां स्वपस्तमः 
अभूत्‌- ( १८९ ) जिसने इस द्न्ध्रको प्च किया, वह्‌ 
इन्द्र डः *जन्मदाएतम उत्तम कमै करनेवाङा था । 

६०, कृष्टीनां ९।अ इन्द्रः-- ( १९० ) प्रजार्जक्ौ राजा 
इन्द्र है । 

६१. एकः भूम च्यानेयत-- (१९०) वह केरा 
ही बहुतसे शनरुभको सधान कर देता हे । 

६२. यद्‌ इन्द्रः खल म्यु छृणुत विश्च प्डजत्‌ 
डल अस्मात्‌ भयत्‌-~ ( १९५) जव इन्द्र॒ वास्तव 
क्रोध करता हे, तब सारा जंगम शौर स्थावर ००१ इश्च 
डरता हे। 

६२, अस्य रायः विभक्ताः वस्वः संभरः- (१९६) 
यह इन्द्र अपने धनष्छो बाँट देताहे, फिर भी इसके पाष 
भरपूर धन रहता हे | 

६७ अश्चियन्तं श्चियन्तं कगोत्ति- ( १९८ ) वह 
इन्दर अश्रयरदहितको आश्रय अदान करता है। 

देण. अस्य स्थ॑न अश्य धियः न किः देवाः कास्य- 
न्ते, न मर्ताः... ( २०४ ) इख इन्द्रके भाश्रयसें रहनेवाङे 
मित्रो न देव मार ककत है, न मनुष्य । 


ददे अश्वा मातर पत्तव मा कः- (२०७ >) अपनी 
छाय प्रदुत्तिसे जपनी मातभूमिकी गिराव न कर । 


ऽ. अय पन्याः अनुवित्तः पुराणः--{ २०७ >) यष 
म्य अन॒दूर्तासे धन दुनेवा नौर खनातन है । 


द८- अतः चत्‌ ५.2; जनिष!-- (२०७) इस 
मागे पर चरु कर मनुष्य निशयसे बडे होते हं । 


६९, ५०९ दुगहा, अतः अहं न निरय-- ( २०८) 
दुगेम साभ है, लवः नं इसे नहीं गाड्‌ग। । 








ऋण्वेदका सबोध भाष्य 


. ७०. वद्भनि कल्वीनि अकृता तिर्चत। पार््वात्‌ 
निगमाणि- (२०८ } मेने वहूतते कतव्य अ मीतक्‌ 
किए नहीं है, इसि म दुसरे सरर मार्गसे जाङंगा । 


७१. यं सहसे मासाः पूर्वीः शरदः च जभार सः 
ऋणक्‌ किं कृणवत्‌ - (२१० ) जिसका बहुत मसो 
लोर वर्षो तक भरणपोषण किया गया है, वह मनव्य 
अपना पोषण करनेवालेकै विद्ध कोह काम क्यों करेगा 


७२. जनित्वाः जातेषु अस्य प्रतिमानं नहि- 
(२१० ) उत्पन्न होनेवाखे ओर रत्पन्न हए इर्भोमें इस 
इन्द्रके समान कोड नहीं हे । 


७२, जनुषा अस्य वर्ता न अस्ति-- (२३७) 
जन्मसे ही इस इन्द्रका नाश करनेवाखा कोहं नहीं हे । 


७४. साह्यान्‌ तसरुजः विदथ्यः सघ्राट्‌- ( २४३ ) ` 


रात्रभोका पराजय करनेवारा, शत्रुको नष्ट करनेवाखा नौर 
युद्धम ङशरू सम्राट्‌ हो । 


७५. यः बृहतः रायः इशे, धृष्णुया वस्यः, त॑ 
विदथेषु स्तवाम-- (२४५ ) जो चीर बडे धनको भपने 
भाधीन रखता है, सनचुभक) धघषेण करके जो धन प्राक्च करता 
है, उसकी हम यज्ञम तथा युदधोनमिं प्रशसा गते ई । 

७दे. सत्यः वस्वः सम्रार्‌- (२५१) यद इन्द सच्च 
धर्नोका सन्राट्‌ हे। 

७७, पुरषे वरिवः कः-- ( २५१ ) यज्ञ करनेवाकेको 
धन देता हे | 

७८. यः अदभानें शवला विशत्‌ एति, महान्‌ 
शुष्मी मधवा-- ( २५३ ) जो वञ्चको धारण करके जाता 
है, वह बडा बखवानू भौर धनवान्‌ होता है । 

७२. चषा उच्रः यतमः शचीवान्‌ बाहुभ्यां इषध 
ध्रिये अस्यन्‌-- ( २.४) बर्वान्‌ उप्र प्रष्ठ नेता बछ्वान्‌ 
वीर पनी सुजार्भोसि वच्रको यशषके किष शन्रुपर फेकता ह । 

८०, महतः ता महानि विश्वेषु इत्‌ सवनेषु प्रवा- 
च्या- ( २५७ ) महान्‌ इष इन्द्रके वे महान्‌ कम खभी 
उत्तम उत्वर्वोमिं वशन्‌ करने योग्य हैँ । 

८१. ते ता विश्वा सत्या - ( २५८ , इन्दरके वे सभी 
कमै सत्य रै, काल्पनिक नदीं । 

८२. अस्य सदशः सगः भिये-- (२६९) इष 
सुम्द्र इन्द्रकी रचनां सवके लाश्रय करनेके किण है । 

४२ ( क्रग्वे. सुबो. मा. मं. ५) 


( ३२९. ) 


८३. अमत्र सख्यं घ्र जधाम-- (२६९ › शत्ुले 
रक्षण करनेवाली मित्रवाक्ा हम वणेन करते है | 

८४. ऋतस्य शुरुधः पूर्वीः सन्ति -~ (२७१ ) उचित 
ककैव्यकी शक्ियां भनन्त हे 

८५. ऋतस्य थीतिः वृजनानि हन्ति-- (२७१) 
उचित बुद्धि पार्पोको नष्ट करती हे । 

८६. ऋतस्य वपुषि दञ्हा, धरणानि चन्द्रा पुरूणि 
खन्ति-- (२७२ >) सप्यके इरीर सुद, धारणक्षमः सानद्‌- 
दायी ओौर अनेक रोते ई । 

८७. सः सखुस्त॒तः इन्द्रः सत्यराधाः-- { २७६ ) वद 
इन्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुति करनेपर सच्च टेश्वधक्छो देनेवाला 
होता है। | 

८८. नरः समीके तं विदह्धयन्ते- ( २७७ ) मयुष्य 
युद्धम भपनी सदायताके सिप्‌ डस वीरको राते है । 

८९. रिशिक्तांसः तन्वः तरां कृण्वत -- ( २७७ ) तेजस्वी 
रोग अपने दारीरकी सुरक्षा करते हँ । | 

९०. उभयासखः नरः तोकस्य तनयस्य सातौ त्यागं 
अग्मन्‌-- ( २७७ ) शिक्षित भौर भशिक्षित दोनों तरहके 
लोम॒ अपने पुच्रपौच्रेकि पोषणके हिए खपने सुखा त्याग 
करत है । 

९१. उग्राः आद्युषाणाः चितयः मिथः अणसःतौ 
योगे ऋरतूयन्ति-- ( २७८ ) उप्र प्रयत्न ीटः वीर भिलकर 
युद्धम यश्च, पाक्त करनेके रिष प्रयस्न करते ह| 

९२. युध्म विद्यः अभीके अवद्रचन्त आत्‌ इत्‌ रेप 
इन्द्रयन्>ै-- ( २७८ ) युद्ध करनेवाङे वीर युद्धम सगडित 
होते है, तब वे अपनी सहायताके ङि इन्द्रको बुरुति है| 

९३. नेमे इन्द्रियं यजन्ते- (२७९ ) दै चीर 
इन्द्रिय शक्तिसे सम्पन्न वीरको सम्मानित करत ह । 

९४. चुषम जुजोष-- (२७९) मनुष्य वीरको ही सदा 
करते हं । 

९५. मनायोः बषण शुष्मं दधत्‌-- (२८१५ ) मनन- 
सीर वीर अकिष्ठको शधिक बरु देता है ! 

९६. उच्चरन्तं सूर्यं ज्योक्‌ पदयात्‌-- { २८९ 
उदय होनेवारे सू्को मनुष्य द॑रधका तक देखे । 

९७. इन्दे खुकृत्‌, मनायुःखुप्रावीः धियः-- (२९०) 
इन्दको उत्तम कायै करनेवाला, मननसीक छलौर उत्तम शश्चण 
करनेवाडा परिय दोदा हे। 


ते दश्चाः वहः न्‌ जिनन्ति-- ( २९० ; उदकः 


नहीं जीत खक्वे | 


९९. अदलः अस्ये उख्योम चच्प्-- (२९९ \ 
(~ $ ५ 
प्रक्ष्त उक! £ सु दती ई 
१००. ईरः इ व्यः अव्यः अचहन्द-- ( २९१) 
[1 ४ 
र्ट्‌ वीर इन्दर्‌ बुरे मयैष जगिवाे दथः स्तुति = फएरनेचा््ये 
{नतरः इ ॥ 


(क 


१०२. रेवता पथिन्‌ सख्य ससं श्ुणते {२९५२} 
नवान्‌ होङ्र  कजृषी करनेवलि अनुष्यके साथ वह 
न्द्र मित्रता नदः कर्वः । 


6 ॥ म्द . अशथ प द 
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१ 
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कैज सदुप्यका धन (निरथं इषेनेके 
न छ कै च 2 2 (न इ. 
२८२. अ उदक्य भूमि अदद्‌ा- (२९५ ) इस 
= त 1 न्क कदष्रि। ष्य 9 (0 षः 
नदन श्र उद्यत रिद्‌ मूमि.दी हं) 
4. = 1. क व [0 क [र (4 इद 
५०४ दं सदु उस्यपच दछट- (२९५) इ 
शल शुक्‌ १ [न शः > न 2, द्ध त (8) 
दन्न कयत म्रनुष्यक ष्टि पानो इर्सायः । 


५ [1 पणे ५ त >, 
२०५. रनद ! दस्युम्‌ तन्यत सधनः न्‌ अरूणोः- 


तूरः दुस्युथ>े ससे नच दन? दिखा | 
९०६. ससी ः विद्चः अश्ररास्ताः अकूष्णः- (३०९) 
तू टछष्टरे युष्छ पनारकः निन्दकि योग्य कियः 
१८५. स दुष्टः चः ससखा- ( ३४०) सामभ्यसे 
ह 


स्वद्रा वहरेवाला, इक्या र्‌ दाक्तिसाङी हरे | 


वः रः आञुदत्‌-- (६४०) 


पाच भमर । 


ष श्र 


४1 । +: & 


¢ क) २ न ती जत च ५ क > >, ५ (~ ग 
६८५. ऋभवः {दयया पारेवद दनभ: अर 
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ट छम कमश र स्वयो प्पयभ्यशाटी बनाया । 
2. दष्यद् हस्यं उप आयन्‌, मनये चु 
। द्‌ स्थापित की बोर पने 
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११३. भ्टुङल्य इकासः उथयत्तू-- ¦ ४०८ ) भेम 
छसे; देव बनः जा ॐ) है । £ 


ऋण्धेदका इड्‌ भाष्य 
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१९७. यं देदासः अवथ सः विदखबणिः-- ( ४१४) 
ण कृरते ह वह्‌ विश्चविख्यात शौर बुद्धि 
माच्‌ डेः हे। 
११५. बीभि; सन्नि -- 
डत्तम ऽमे शौर पम लुद्धियेरि 


संयुक्त होता हे । 


(७२४) मनुष्य पने 
कारण श्रेष्ठ उपमोर्गोसि 


११६. यः मतैः ६०५1५२९५ देवो आपी चके खः 
चृता हन्ति, प्र द्य,-- ( ४४९ } जो मुष्य इन्द्र लौर 
वर्ण इन दोनो देर्वोको भपना भाई बनाता है, वह पार्पाक्ो 
नष्ट इर्त हे भौर बहुत प्रसिद्ध होता हे । 


१९७. यः बृहस्पति चन्दे, स इत्‌ राजा चिश्वा 


यरदिजन्यरक्ति दुष्मेण वीर्येण अभि तस्थो-- (५१८) 


वन्दना करता है, वही राजा सभी 
छट च्िसे दिजय प्राक्त करता हे । 


११८. यश्िन्‌ राजन्ति नख पूवैः एति, स इत्‌ 
खितः स्वे ओकसि श्चेति-- (५१९) जिस राजके 
राज्ये भद्ध्ानी पुरोहित सत्कृत होकर बसे गे रहता 
है, वही गजा लच्छी तरहसे तुप्त दोकर अपने घरमे सुखसे 
रहता हे । 


९१९. तस्मे इच्छा विण्वदार्न पिन्वते-- (५१९) 
के राज्यक) भरमि प्रतिदिन पुष्ट होदी रहती हे) 

९२०. तस्मे किरः स्वयं एव आ नमन्ते ( ५।९) 
उश्कै जगि प्रजाये स्वये दही भादरपूधक दुक जाती हें । 


१२९. यः राजा अरस्यवे बरह्मणे वरिवः कृणोति, 
ते देडाः अवन्ति- (५२० ) जो राजा रक्षके अभिरूपो 
जाद्यणछ धन भादि देकर रक्षा करता हे, उस राजाक्ी 
श्चा देवगण ङ्य है| 


१२२. छः अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या धनानि 
सं जयदि-- (५२० ) वह राजा.कथौ भी परङ्पमुखन्‌ 
दोला इभा दनुर जोर भपनोके धनको जीतता है । 


१२३. य इमे दयादावृथिकी जजान सः इव्‌ खु- 
अपाः युवनेषु आस-- (५६६ ) जिस परमात्मने इस 
द्यादापथिदीको ७९५४ किया, वही उ ८५ कम करनेवारा 


;. परमातमा इन दोनों छोकोमिं भ्यास है । 


 #। ~+ „थ गक † ॥ 
४ भ । ५; ५ | 1 





ऋग्वेदा २ 


बे ~. क जल्द ¬ न न क 





१. खुमनाः ऊध्वं; अस्यात्‌-- ( २ ) उत्तम मनवारा 
| मनुभ्य हमेशा उत्तम, होता है । 

२. महान्‌ देवः तमसः निरमोपचे-- (२) वदी 
मनुभ्य महान्‌ देव बनकर भन्तानान्धकारसे द्ुट जातः है । 

३. असमे अतं ददानः अनिन्द्राः मां किः छणव्रन्‌- 
( १५) इस नञ्चिको मैने भर्ततुस्य हवि प्रदान कीरै, 
अतः इन्द्रको न माननेवले मेरा क्या करेगे ? अधिके उपा- 
सकश्ा नास्तिक अन ऊ मी नदीं बिगाड सकत । 

४. खशः भिया पुर दधानाः अश्वं खपन्त- 
1 . (२८ ) उत्तम वेजस्वी खेग सश्टद्धिके कारण नौर अधिक 
तेज प्राक्त कर भस्त पाते है । 

। ५. त्वत्‌ पूरैः यजीयान्‌ न, परः कव्यैः नः-- 
(२९ ) इस शिक पदर न कोह स्तुत्िके योस्य था ओर न 
भागे दोगा । 

६. यस्याः अतिथेः भवालि स मर्तान्‌ बनवत्‌- 
(२९) जो इस भभ्रिकी अतिथिके समान पूजा करता दहै, 
वह पुज्नपौत्रादिकोसि युक्त होत है । 

५ ७. वर्यं देवेषु खङ्ूतः स्याम- ( ४४ } दम देवों 
उत्तम कम करनेवङे ह । | 


८. जिवरूथेन रामेणा नः पाहि -- (४४ } तीन 
म॑जिके घरसे हमारी रक्चा कर । 


वि १ अ = 


९. ते सखायः अशिबाः सन्तः रिवासः अभूवन्‌- 
( ११०) इस अभिक मित्र भी जब ज्चिकी उपासना 
करना भूक गण्‌, तब दुःखी जौर दुर्माग्यशारी हो मष्‌, पर 
फिर भद्चिकी खपासनासे उन सौभाग्य प्राह्ठ हुजा । 

१०. ऋजूयते जनानि वन्तः स्वयं अधूषंत-- 
(११० ) जो सत्याचरणो सजरनसि दुष्ट दवचन बोख्ते हे, 
डन वचनोंसे वे स्वये नष्ट हो जति ह । 

११. पू्यपय दुस्तर वयः अंदोयुवः वि तन्वते- 
(१२६) जोष श्रेष्ठ अचिकि ङिष्‌ अन्यो द्वारा कठिनतासे 
प्राप्च होने योग्य भन्नको प्रदान करता हे, चह पापसे छटकर 
बृ्धिको प्राक्च होता हे । 


ग< 
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१२. येषु व्चि्रा दीधिविः-- ( १४२) यक्ञलीर 
मनुष्यो अनेक तर्के तेन दते हे । 

१३. आसन्‌ उक्था पान्ति- { \४२)} ब्राह्यण 
मुखसे कण्टस्थ करके मत्राकी रक्षा करते दै । | 

१७. वृद्धाः उग्रस्य शाश्सः न ईरयन्ति, इरः 
सश्िरे-- ( १५० ) जो अश्चिकी कृपासे सश्द्ध होकर भी 
इसके कऋ्रोधसे उरते नदीं है, वे नष्ट हो नाते है । 

१५. खहन्तं रथं द्युम्नस्य आ भ~ (१६३१) 
दानचुशो पराजित करनेवाखा घन तेजस्वी मुष्यङो भिरे । 

१६. अजरं खयं इव क्षे खकी्यम्‌-- ( १९२ ) 
क्षीण न होनेवाले सूथेके समान, तेजस्वी भौर निव॑छोका 
शश्च बरु हो) 

९. इन्द्रः ऋषिः- ( १९९ ) इन्द्र सव तरहके 
क्तानको देखता है । 

९८. जलुषा वीयण एता मरि विश्वा चङकान्‌-- 
(२१२ ) इन्द्रे जन्मते ही अपने बरसे इस सारे विश्वको 
बनाया | | | 

१९. या चित्‌ छणवः तस्याः तविष्याः वर्त न 
अस्ति - (८२१२) यह इन्द्र जिन पराकर्भोको करता हे, 
नक! निवारण करनेवाला कोहं नदीं हे । 

२०. बुवुधानाः नरः इन्द्रं अशेम (२५५) जानवान्‌ 
मनुष्य दी इन्द्रो प्राहःकरते ह । 

२१. ते या छृत्यानि, वयं बवाम-- (२१६) जो 
तेरे कम है, उनका वणन हम करते हें । 

२२. जातः मनः स्थिरं चङ्ष-- ( २१७) उन्न 
होते ही इन्द्रने अपने सनको स्थिर श्या! 

२३. युध्ये एकः चित्‌ भूयसः वेषीत्‌-- (२९७ ) 
युद्धम केरे होत इए मी इन्द्रने अनेकों शच्रुर्भोको नष्ट 
किया) 

८४. त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नहि अस्ति- (२३० ) 
इस इन्द्रसे अर भौर कोदं नदीं है । 

२. जने स्ुमति-- ( २५४ } मनुष्ये इन्द्रं उत्तम 
उुद्धि करवा दे । 


| ३३२ ` = क्‌ 
( ३६३२ ) न्दन्नद्क् 


घ ध "व ९ १ ग्रद्धरम 2 
२६. घाजसशदः समयः चक्रत - ( २५४; बुद्ध 
उपयोशी दरो जानता हे ¦ 
~: अन्त न 
२७. यवत्‌ अस्यद्‌ दुःखः अश्लन्‌ ते अनस्त 
र त र ॥ 9 
तेन-{ २५६) ओ दन्से ए्यक्‌ इरुर्हैवे भ 
छास्म डेरे मन नदींर्ेरै) 
[कप देप 
२८. खयत्यु द्रखस्य नामः चित्‌ ततश्चे ~ (२५७) 


~ 


सोभ खमोति चूमान्‌ भवति-- 
२ शष क्षो निचोडता हे, वह 


०. यः ददः दतचु तनूद्खश परूहत- 


(२६६ जो दुका सत्रि है उस दोगी जर स्वार्था 


३३. <: इश्चभिः अस्थ च चाद्-- (२६८ ) 
5 साथ युद्ध करनेके ्ष् मी वह 


पाल भार दस शद्रुः 
दुरे सःत यद्ध चाहत) 


३२. भीवणः आयः दासं यथावक्ष नयति- 
„ २६९ } हि परकर्म जायदीर दासको अपने वमे 


३३. शदः सूलर चदु भजात-- (२७०) इन्द्‌ 
। डर स ध्यम्‌ दुता 2 ५ 


ल 


३४. यः अस्प्रत चुकधत्‌ › {श्च पुरुजन 
दुग व दत-- { २७०) ॐ दसकं सामथ्थंको क्रःधित 
छशला ह, उन सव :नुम्नःकः यह इन्द्र किलेमे केद 
करर रखता ई । 


दे. यत्‌ इन्द्रः घन हिभ्वशधसटौ जनो अचत्‌, 
= ~ २७१५ >) जव इन्द्र धनी बोर बरी 


. 


नि 
द 


३५. तसम धयं त्वेषं उस्हु-- { २७२ ) मद्ये 
€ ~~ दु र दुष | 


1 


६८. चथणासह्‌ ससन ॒ चाजघु दुस्तर अस्मभ्यं 
अरन्य यः भर-- ` २७३ ) इव्रसेनाञा परमद करनेवादे, 
उत्तम 5 युद्धो शचुश्ो दुस्तर दोनेवारे सामथ्य॑को 
इसारिं भरप्र स्थापित करो \ 


बोध माध्यं 


३९. मे यनः अमेः भिथा वेपते - ( २८३ ) मेरा 
निदेद्धि्तषि कारण भय्खे काँपतादहे। 


(क 


७०. यदिन इन्द्रः सोमं पिबति, स राजा न 
व्यथत- ( २९० ) जिस राजाके राज्ये इन्द्र सोर पीरा 
हे, वह राजा कमी दुःखी नहीं होता । 


७१. सत्वः अ{त- ( २९० ) वह राजा नरूयाक्णी 
होकर दातर्भो पर आन+५ करता हे । 


४२. सुमगः नाम पुष्यन्‌ क्षितीः क्षेति - (२९० ) 
भपने यशसे अपना नाम बढाता हुभा प्रजाका कल्याण 
करदा हे । 


४३. येगे क्षेमे अभि भवाति- (२९१) वह मयुष्य 
शषप्राप्त घनको प्राक्त करने शौर प्रास्त धनके रक्ष्णमे समथ 
होता हे। 


2. सूर्यं अयो भियः भवाति- ( २९१ ) वह 
सूयं शौर अभिर सिए प्रिय होता दहै, 


८५. अस्मा: दन्वः दिवां घासि-- ˆ ३२७) देव- 
गण मेरे इस श्रीरकी पुष्टिके छिए्‌ कल्याणकारी भनक 
प्रदान करं | 


४६. निऋतिः मे जरं जय्रसीत-- (३२७ ) बुरी 
वस्था मेरे बुढापेक्छो दी निगङे | 


७१. स्वूरिभिः देवहितं अ यलियनां देवानां 
सुमत्या सं-- (३३४) विद्वानों शौर देरवोके रिष्‌ कल्याण- 
कारक चान तथा पूज्य देवोकी बुद्धिसे संयुक्त कर । 


४८. वृहस्पते ! तव ऊतिभिः सचमाना: अरिष्ट 
मववानाः खुसर :-- (३३८ ) हे बृहस्पते | तेरी रक्षासे 
युक्त इ९ यु५५ रोगादिसे रदित, रेशव्यवान्‌ भौर ऊ पन पुत्र 


पौच्रवाह होते है । 


४९. अश्वदाः, गोदाः, वद्लदाः सुमनाः रायः- 
(३३८ ) अश्व, शाय अौर चद दानमे देनेवाङे भ ५२ < चम 
माग्यलार ओर धनदान्‌ होते ह| 


५०. उक्थैः नः अषृणन्तः सजत एषां चि विस- 
मीम उथद्ि-- (३३९ ) जो मनुष्य भाथना करने पर 
मीहमंन देकर स्वये ही मोगते है, उनके धनको नष्ट 
हो जानेनाखा कर | 


वि { ~ = "न न 
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५१. अपच्तान्‌ पसे वावधानान्‌ जह्मद्धिषः सूर्यात्‌ 
यावयस्व-- (३३९ ) दुष्ट कम करनेवाके दश॒ मारौसे 
संसारे चृद्धिको प्राक्च होनेवाठे तथा ईश्वरसे देष करनेवाङे 
नास्तिकोके सूर्ेखे दूर रख । 


५२. यः देववीतौ रक्षसः ओहते, तं नियत- 
(३४० ) जो यज्चमें राक्षसोको बुखाता है, उसे मार डालो ¦ 


५२. यः वः हशाशामानस्य निन्दात्‌ , सिष्विदानः 
कामान्‌ तुच्छयान्‌ करते- (३४० ) जो भनुप्य तुम्दारी 
स्तुति करनेवारे की निन्दा करता रै, वह अपनी कामनाभोको 
तुच्छ करता है 


५४. सु-दषुः सु-घन्वा- (३४१) वह रसुद्रदेव 
डत्तम बाण भोर धनुषसे युक्त रे । 


५५. विश्वस्य भेषजस्य क्षयति-- (३४१ }) यहं 
रद्र सभी तरहकी नोषधिर्योका स्थान हे। 


५६. महे सौमनसाय असुरं देवं य्व-- ( ३४१) 
भपने महान्‌ मनो डत्तम वनानिके छिप्‌ बरुवान्‌ देवकी 
पूजा करनी चादिश । 

५७. माता प्रथिवी नः दुर्म॑तो मा धात्‌ - (३४६) 
माता पृथिवी हमे दुष्ट बुदिमं न रखे । 

५८. मायाभिः परः नाम ऋते आस-- (३६७) 
जो छर कपट शादि भसत्य का्मोसे दूर रदते है, उन्द 
सल्यरोककी प्राति होती है । 

५९. धारवाकेषु खोभते-- (३७०) यह शभ 
विद्याछो घारण करनेवारमिं अधिक शोभित होता हे। 

६०. याहामन्‌ धायि, त अपस्यया विदत्‌- 
(३७३ ) मनुष्य जिह पदां या देश्वयंको प्रास करने 
पना मन कगा देता है, उसे अपने पुरूषा्थ॑से प्रष्ठ कर 
हीकेतादै। 

६९१. यः स्वयं वहते स अरं करत्‌- ( ३७६) जो 
मनुष्य स्वयं परिश्रम उटाता हे, बही भपने कामको पूरी 
तरह सिद्ध करता हे । 

६२. आसां अिमा ससरं अवतस्थे- ( १७४) 
इन ऋचा्नोमिं जो श्रेष्ठतम ऋचा हे, वह ससुद्रको सीमातक 
जाकर प्रसिद्ध होती हे । 


( ३३६ ) 


६३. यस्मिन्‌ आयता सवनं न रिष्यति-- ( ३७४) 
जिन यज्ञो इन ऋचार्ओका विस्तार किया जावा है, उन 
यन्ति किसीतरहक्षी दिखा नहीं होती । 

६४. यत्र पूतबन्धनी मतिः विद्यते, अत्न क्रवणस्य 
हदि न रेजते-- ( १७४ ) जरां पवित्रठसे बधी इं 
बुद्धि विद्यमान होती है, वहां उत्तम कम करनेवारेके 
ह्‌ दयकी अभिरुषां कमो स्यथ नहीं जाती । 

६५. यः इ गणे भजते, सः वरा उभा प्रति 
पएति-- ८३७७) जो मनुष्य इस समुदायकी ङपासना 
करता है, वह भम्युद्य भौर निःश्रेयस इन दोन प्रगति 
करता है । | 

६६. यजमानस्य सुतभरः सत्पतिः- (३७८ ) 
यह यज्ञ॒ यजमानक्रे पुत्रका भरणपोषण करनेवारा नौर 
सजर्नोका पारक तथा स्वामी हे । 

६७. विश्वासां धियां ऊधः -- (३७८) यहं यज्च 
सभी तरहके कमेःका स्रोत हे । 

६८. धुः रसवत्‌ पयः भरत्‌-- ( ३७८ ) गाय 
इशी यक्ते रिष्‌ ारयुक्छ दूष देती हे । 

६९. अचुव्वाणः अधि एति, न स्वपन्‌- (३७८ ) 
स्तुति करनेवाखा दी इस दुघको प्राक्त कर सकता है, सोने- 
वाला ब्हीं। 

७०. यः जागार, तं ऋचः कामयन्ते-- ( ६७९ ) 
जो जागता रहता हे, उसे ही चचां भर्थात्‌ ज्ञान चाहवे है । 

७१. यः जागार, तं सामान यन्ति- (३७९) जो 
सदा जागता रहता है, उसीके पास साम मो जते है । 

७२. यः जागार, तँ अयं सोमः आह, तव अस्मि, 
सख्ये नि ओकः-- (३७९) जो जागता रहठा हे, 
उससे यद सोम शदता हे किमेतेरारहू भोर तेरी मित्रत 
ही मे रहूंगा। 

७३. सरमा ऋतस्य पथा गाः विदद्‌-- (३८८) 
प्रगति करनेवाङी खी ऋत भर्थात्‌ सच्चे अर नेतिक मामैचे 
चकने पर ही रो्गोकी प्रदसा प्राप्त करती हे । 

७४. आसां उत्सः परमे खधस्थे- (३८८ ) अंगिरा 
ऋषिर्योनि इन गा्योके दुधको सवश्रष्ठ स्थानम स्थापित 
क्िया। 





( ३३४ ) 





` ७५. अतः अतिथीन्‌ › नृन्‌ षत्तीः दरस्यल-- 
(४१९) यन्तम धल्थिर्योकी, विद्रानछो ओर उनकी 
पस्नि्याकि सेवे॥ कर्म! चह 


भाग पर चर 

७. युः इदता अच्नता जानन संगपरेम्रहि-- 
( ४३६ ) वार बार दान देत हष, एक दुसरी हिरणा न 
रते दुष्‌ तथा ्ञानसे यु टोकर हस सभी संगठित होकर 

७८. <द्छेणः शाचैरी अति स्कन्द्‌न्ति- (४३९) 
वश्व वीर दिन यः रातका तनिक भी च्या न कश्कै 
अपसा ५ क्रमण बरावर जारो रखत ह । 

७९. उपमासः रभिषछाः पृश्चेः दुता ९२१ मला 
सं मिमिष्ठुः- (५११) ये मातृमूभिके सुएुत्र वीर 
समानतपुक्चक वर्तव करते ह) अविष्टमदश्वामं रहते 
कौर अपने #तन्थको २५५२ निभाते है । 

८०. अन्येठाखः कनि छः ददे जातरः-- (५६२) 
जिनमें न कोई बडः हे जओौरन कोटरे, देसेये सभी 
वीर माके समान प्रीत ॐ रहते हैँ । 

८२. सौभगाय व्व चुः-- { ५३२ } ये मरत्‌ 
सौ भाग्यो प्रा्तिके छिद एक दुसरेको बठाते दँ । 

८२. प पिता रुढः युवा खु अपाः-- (५६२) 
इन भरत पाख्नकृप्‌ र्द तरुण भौर ऊर्म कमे 
करनेन ३९१ है ए 

८३.अदेद्पत्‌ असाधवः पुंसः उस्यसी शद्तीयसी 
अवात-- (५४१ >) वुन्को न माननेदारे कौर धनहीन 
युर्षः जपेश्चा धनयुक्त खली अधिक पररैसनीय ददो ३ । 

८४. या जरि दन्य॑न्तं कामिनं वि. जनते, 
पवन। मनः कणुते-- ९५४२); दखो दुरः मनुष्य 
प्यासे बौर धनके जमिरावी मनुप्यक्र मन मारो जानती 
ह, तथा जो देदपूनादं शमे मनो स्गाती है, वही ची 
अर्स योग्य ढोर्ती हं, 

८५. {चपञ्िता धन॑णो जता रक्षथे-- { ५७० } 
उुद्धिमःन्‌ मयुर धमदूर्दक अदने चदनियमेषछाः पाखन 
करतु: 


उवोच भ्यं 
८६. ऋदेल विश्वं सद्यं वि साजत- ८५७० ) 


सिह होत हे। 

८७. यत्‌ गतिं अदयं मित्रस्य पथा यादां- 
(५७६) जब सीमे गति करू, तव मिचकरे मागसे दी 
जाऊ । 

८८. भिज: अंहः चिद्पि उर्क्षयाय गातुं वनते- 
(५८१ >) यह भितरहेव पापीच्छो मी महान्‌ सरश्चणका 
उपाय दत्तवा हे | 


८९. अदूर्ः विधतः अस्य मित्रस्य छभ्तिः 
अस्ति -- (५८१ ) ईहिखा करनेवारे दुष्ट उपासकके बरसे 
मी इस भित्र 'देवश्ी उत्तम बुद्धि रहती है । 

९०. च्म दलः अनेहश्लः सच्ा-- (५८२ } वरण 


देवके हम सभी पुत्र पापस रहित हकर संगठित होकर रदं । 


९१, इमं जनं यतथः सं नयथः -- (५८३ ) ये देव 
जिष्ठ म यु५्५केो प्रचत्यैरीरु बनाते हँ, उसे उत्तम मागेसे छे 
जाते ह 


९२. श्चं वि? असय -- (५८५) उन देर्वोका बक 
लम्न्गोक छिद्‌ ई{टरतारहित पर दोक ङिष्‌ विनाशक हे । 

९२. ठकि वहुयष््ये इवे२।०५ यतमहि- ( ५८९) 
शत्यन्ठ विस्तव अर बहतो द्वार पालने योग्य नपने राज्य- 
सँ प्रयत्न छरते रहं । 

९४. उदादित्यः दिव्या रत्चनस्य पथिवरस्य रजसः 
यत ( ६०३ ) रसका जआादान-प्रदान करनेनारे 
तेजस्वी भित्रःवरण द्य तथा टृधिवीकं लोर्कोको धरण करने- 
व्राङं ई। 

९८. वा छकाणि ततान अख्खताः देवाः न भिचन्ति- 
( ६०३ ) इन दोनोके अटक नियर्मोको देव भी नहीं तोड़ 
सकद । 

९६. वा अदः दपुरूदणा वचत्‌- ( ६०४ } इन 
मिचरादसरूणकी कृपा निश्चयक्च जपरम्पार हे । | 

९७. च्य सश्त वंसि-- ( ६०४) मै इन दोना देवो 
को उत्तम बुद्धिक्छो प्राक्च कर्‌ । 

९८. ख्द्ः, वयं ते स्याम-- ( ३०५ } दे उत्को 
रखानेवरारे भित्र ओर वरुण { इम तेरे अनर रहं । | 
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९२. कस्य यक्षं न मुजम, तनूभिः आ-- (६०७) 
हम किसी दूसरेके अद्का श्पमोग न क्रे, भपय दारीरक्े 
परिश्रमसे कमाये गए अन्नको ह भोग | | 

१००. धमैणा तेन श्वश्चेमनः-- ८६१२ ) धर्म- 
पूवक कायं करनेसे जठर नौर शाश्वत सुख आर कल्याण 
प्राक्च होताहै। 

१०१. संस्छृतं न प्र मिमीतः-- ( ६४४ } ज्ञानी 
कौर सुसंस्टरत मनुष्यको ये अश्विदेव कमी दुःख नहीं देते । 

१०२. ओकः परदिवि स्यानं-- (६४३ } धर सदा 
एक्‌ उत्तम स्थानके रूपय रहे । 

१०३.देवस्य महिमानं प्रयाणं अन्ये देशः अतु ययुः, 
भजसा-- (६८०) इस सविवादेवकरे महिमापूण मागा 
दूसरे देव भनुसरण करते हैँ भौर तेजसे युक होक ह । 

१०४. धरमेभिः मित्रः भवति-- ( ६८१ ) सयुष्य 
छपे ङत्तम रुणेके कारण दी कोका भित्र बनता हे | 

१०५ . पकः इत्‌ प्रसवस्य ईदिषे- (६८२) दे 
सवितादेव | त्‌ू अक्खा ही समी उप्पन्च इए जगत्‌का स्वामी 
लोर शासक हे । 

१०६. देव सवितः ! विश्वानि दुरितानि परा सखव 
-( ६८७ ) हे सविततदेव ! समी दुयुर्णोको हमसे दूर करो । 

१०७. यत्‌ भदरं तत्‌ लः आ सुब-- (६८७ ) जो 
कल्याणकारी हो, वह र्मे प्रदान करो । 


(३३५ ) 


१०८. सवितुः सव आदेतये अनागस्ः-- ( ६८८) 
सदितादेवकि भाक्ञाके रहकर हम अपनी मातृभुभिके प्रति 
निरपराधी रदं । 

१०९. उम अहनी अ-प्रयुच्छन्‌ -आधीः, पुरः 
एति-- ( ६९० ) जो मनुष्य दिन नौर राह अर्थात्‌ हमेशा 
प्रमाद्‌ न करते इष्‌ उत्तम कर्म करता हे, वही नाने बढता 
छ) 

११९०. अयम्यः पिः सखायः खद्‌ आ्रातरः अरणः - 
(७११) नेता श्रेष्ठ, मित्रके समान हितकारी वथा हमेशा 
भाईके समान त्रेम करनेवाखा हो । 


११९१. सी आगः चङकमः, तत्‌ हिश्चथः-- (७११) 
देवे नैता प्रति यदि हम कईं अपराध करं, तो उस पापस 
हम सु द्य । 

११२ यत्‌ रिरिपुः, यत्‌ स्व्यं, यत्‌ नविद्म, ता 
सर्वा विष्य-- {७१२)'जो दम पर मिथ्या दोषारोपण 
किया गया हो, भथवा जो अपराध हमने सचमुच किया हो, 
अथवा जो अपराध हमने अनजाने कर दिया हो, उससे 
हमें मुच्छ कर । 


११३. वाजेषु यं अवथः, ख इन्दा द्युम्ना चित्‌ 
मेदहि- (७१३) संरा इन्द्र भौर भर्म जिसकी 
रक्षा करते है, वई मनुष्य दढ ओर तेजस्वी रात्रुको मी छिन्न 
भिन्न कर देता डे । 
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दस मण्डरूसं भी अनेक तरद्कः ज्ञान कषि्योने दिया है। 
अभिकी महिमा 

१ चषभस्य विपन्या प्रथमं रार्धः आर्तं - (१२) 
उछ बर्वान्‌ भिक स्तुतिसे मनुष्य सर्वोत्तम बर प्राप 
करता हे । इस शरीरस चेतनता जो दीद रही है, दह इसी 
शभ्निका परिणाम है । जबतक शरीरम उष्णता रती है, तमी 
तक इस रारीरका पोषण होता है । जिस मनुष्यकरे शरीरे 
यह भभ्रि बकवान्‌ रहता है, उलकः शरीर पुष्ट होट है । 

२ यः अस्नुताय दात्‌ दुवः कृणवते. राया ल्‌ ति 
योषत्‌ अघायोः अंहः न एरिवरतू-- (२९ ) जो इक्त 


शमर भश्िको हवि देता भौर उसकी सेवा करत! है, वड 


कभी भी निन स्तर पापी नदीं होतः। 


३ त्वं यस्य बत्येस्य अध्वरं जुजोष. स भीतःइत्‌ 
असत्‌-- (३० ) वद्‌ भञ्चि जिस मनुष्यकं यक्ञका सेवन 
करता हे, वह इमेसा आनन्दे दी रहता है । 

४ ते अके सु अपसः अभूम-- (३९) दमने इख 
भिकी सेवा की, भतः हम उत्तम कमे करनेवाङे हुए । 

त यः ब्रह्मणं गातुं एेरत्‌ सः दुरति जानाति- 
(६२) जो इस महान्‌ भभिी स्तुत्ति करता हे, वह इश्च 
देवकी कृपाको प्राक करता हे । 

दे विश्वानि दिनानि सु-- (ईर) उसके समी 
दिन उत्तम होते हँ । 

जो मनुष्य इस भिम यज्ञ कृदता है, उसे उत्तम लाहु- 
तिया देता हे, वह सभी तरसे स्वस्थ शता हं ¦ यज्ञ करने. 
से भासपादका वातावरण पवित्र होता है भौर उस पवित्र 
वातावरणके कारण स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता हे। 
यज्ञको सबसे श्रेष्ठ कम बताया गया है ( यज्ञो वै श्रेष्ठतमं 
कमै.) । यज्ञका कायै जगदिव साधक है । उसमे धष्निकी 
स्तुति की जाती है शौर उल्ल स्तृतिके कारण इश्च अश्चिकी 
छपा उस साधक प्र होती है । उसकी छपा होनेपर सभी 
तरहका रेश्र्यं प्राक्त होवा है । नौर 

७ अयः दुरः वि दयौत्‌-- ( ६२ ) उस शरेष्ठ पुर्षका 
घर .धनके कारण चमकरने ख्गता हे ¦ 

८ य हविषा नित्येन पिप्रीषति, सं इत्‌ सखुभगः 
खदाचुः-- (६६) जो इवि द्वारा प्रतिदिन इस भभ्मिको 

७२ (क्वे. खलो. मा. म. ५) 


तृष्च करना दाहक है, वह उत्तम भयर होकर उत्तम 
रीतिसे दानलीलर नौर उदार दलदप्रवशटा ददः र; 


वेदम अश्चिको जतिथि परदे कम्पो शया सष है, 
क्योकि जिस तरः पति पून्यद्रै, उनी ल्श अश्च मी 
पूज्य हं । जिद प्रकार अतिधि व्रिद्राच्‌ रः भि 
उत्तम मागमे प्ररत करता, र्दः नरह यष छदि स्वये 
सव्रज्ञाता होकर रो्गोको उनम मर्मर रणः देवा 
ह | अतः 
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१० शिवः देवः य स्यति, भम्रति अंहः चिष्यं 
दुरति आरे-- ( १३८ ) सस्यागक्नारी यहु देच जिस्लका 
कल्याण करता है, उस्स मूखैता पाप जौर दुयुद्धिको दर 
करता हं | 

दुबुद्धि भौर पापस दूर कर मरुप्य मागे बढता जातः 
ह भौर एक उत्तम नेता होवा है! 


उत्तम नेता 
१ मन्द्रः मधुदचाः अश्चिः परि एति-- { ९१ ) 
भानन्द देनेवाला सौर मदुर भावय रदा! सि तस्व नेता 
पने यदास चारों जोर जल ह) 


२ बषः! उग्रः चठमः राचीधाद. वहुर् छषन्धं 
भिये अस्यत्‌-- ( २५४ } बन्न, उ, श्रेधटतः, 
बरवान्‌ वीर अपनी सुनाभोसं वञ्चको यदःकै ल्द दच्रु पर 
फेकता हे । 


डन्तम नेताका यह कर्त॑न्यद्रु कि चह सब्रसये सश्ुर भाषण 
करनेवारा हो, तेजस्वी हो, रष्क न्तन चचा इः 
तथा अपने यशे छारण चास अर प्रशिड हो : ह्ष्ष्टः 


क 


मारकर सज्जनोकी रक्षा करना उत्तम नेतःका ठठ है । 
सञजनोके दिष्‌ वेदम “ नायं 2; उञ्दर | आफ) 
उत्ति “ ऋ-गतौ ›` घानुसे हृ है, दिटछः अथे हे गसन 
करना, उद्वति करना ) चतः जःयङः रथै इं अहा उदव, 
उन्नति करनेवाला । उत्तर नेरा एल व्याधः रद्छ कर्थ 
न्द भपने रामे बसये । राष्ट रस्त सपः ही ह, यद्‌ 


देखन! उतम देताका कार्यं है । बद ठु: पाक्त भसि दो, 
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ऋग्येदक सवःश्न भाष्य 


६ ड) हर पिताकी यही इच्छा रहती है कि वह 
खः ऊट, ही रहे, पर उसकी सन्तान अच्छा खाये, भच्छा 
पीये. जच्छा पहने । उसे खन्तानके सुखके आगे लपने सुल- 
र चिन्लः वदी रहती | खन्तानक्छो सुख दनेके वेमे समी 
स्रान ह! यह त्यागरूपर यज्ञ॒ भनजाने दहि सभी श्ि्ित 
अशिक्षिव कर रहे टै । यह व्यागरूप कर्मी वास्तविक 
ख~द्ुख हे । 
स्वभैसुखकी प्रधि 

१ गृणते खं-- ८ १३४ ) भने ङत्तम कर्मौसे 

लना करनेवःखको स्वरी «< भिखता हे । 
किए गए त्यागसरे जब पिताको इतना सुख 
तब ्ानपूवेढ उत्तम कर्म द्वारा च्छ्िए गप्‌ 
सुख मिदरेगा, यह सहञजगभ्य ह । त्यागः 
क परश्दात्माष्धे उपासन! जब की जाती है, तभी स्वग 
सुखकी पाचि होती है । इस मंत्रमागसे स्पष्ट होताहे कि 
स्वरी कीं अन्यत्र नदी हे, जैसी कि कल्पना की जाती हे । 
स्वग त्ये इसी पृथ्वी पर दहे। यदि उत्तम कर्मं किष जाए, 
यत्त कयि जाप, परमाल्मष््छै उपासनाकी जाए, तो इसी 
र्द पर स्वर्को स्थापना हो सक्ती हे । पुराणों पेसे 
स्वर्गा राजा इन्द्र बताया गया है। इखव्छा स्थान बहुल 
ङा टं, अतः वेदिं भी इक्षकी बहुत महिमा गाह गहैहै। 

इन्षणे महिमा 

१ स्वं महान्‌-- (१८६) दे इन्द { वु. मदान्‌ है। 

२ ₹्टीनां २।ज। इन्द्रः-- (१९० > प्रजार्भोक्छा राजा 
इद्र । वह इन्द्र क्षमी तरहरी प्रजार्भोका राजा है। 
परसरात्नः इन्र हे क्योंकि वह उस्पन्न हर संललारका स्वामी 
ड ` उसीरके स्ंकेतसे स्वारा संघार चर रहा इहे । इन्द्र इ८न॥ 
र्वन्‌ हैकि- 

१ पकः भूत च्यवयति- ( १९० ) बह भकेटा 
 वहुतसे गनतुखोकः स्थनश्रषट कर देता दै | 

२ यदा इन्द्रः सत्य मन्युं क्ते, विश्वं जत्‌ 
हकव्ज्ह अस्मात्‌ भयत्‌- (१९५) जब इन्द्र वास्तवर्मे 


क्रोध करता हे, तब घारा जगन अर स्थावर जगत्‌ इससे 
इटर्ठवादह। 


ॐ 


14 


इतन रर यह इन्द्र ह । परमात्मा सर्वोत्तम यङक्ारी 





र्वेद्केत : 


है, उसकी शक्तिके भागे को$ टिक नदीं सकता । जब यह 
क्रोध करता है, तब उश्रे क्रोध सारा विश्च कोपने रुगता हे । 


३ अस्य रायः विभक्ताः, वस्वः संभरः-- {१९६} 
यह इन्द्र भपने धनको बांट देताह, फिर मी इसके पाष्ठ 
भरपूर धन रहता हे । 

४ अक्षियन्त क्षियन्तं कृणेति-- ५ १९८ >) वद इन्द 
आश्रयरहितको नाश्रय प्रदान करता हे । 

परमात्मा सबसे बडा भाश्रयदाता है। उसके जला जाश्रय 
कीं भी नदीं भिर सकता । क्योकि इसन क्रणं जो जाता 
है, वह धजेय हो जाता है । 

५ अस्य शर्मन्‌ अस्य प्रियः न किः देवाः वारयन्ते, 
न मतीः-- (२०४) इस इ्दके आश्रयमें रहनेवाछे इसके 
मिन्नको न देव मार सन्ते नौर न मयुष्य। 

इसकी शरणमे जो जाता है, वद इस देश्वर्यवान्‌ 
परमात्माकी कृपा प्राक्त करत है । 

६ जनित्वा जातेषु अस्य प्रतिमानं न दि-- (२१०) 

पन्न होनेवार्खो भौर उत्यन्न इए इुर्भोमें इस इन्द्रके समान 
कोह नहीं हे। 


७ जनुषा अस्य वर्ता न अस्ति-- ( ३३७ ) जन्मसे 
ही इस इन्द्रका नाश करनेवारा कोह नदीं है) 

यह इन्द्र जब उतपन्न दुभा, तमी ये सरे सोक कांपने 
रुग गए ये । इसका बरु इतना महान्‌ था कि इक्षके बद्के 
भागे कों दिक नदीं पाता था} दबस्चे बाजत कदं रेसा 
नहीं निकटा कि जो इस इन्द्रका नार कर सके) इसी 
शिए- 

८ महतः ता महानि विश्वेषु इद्‌ सवनेघु 
प्रवाच्या- (२५७ ) इख महान्‌ इन्द्रके वे महान्‌ कमं 
सभो उत्तम उत्सरवोमें वणन करने योग्य है) क्योँशि- 

९ तेता विश्वा सत्या-- (९२५८ ) इन्दवे सभी 
क्म सदय ै। इन्द्र पराक्रम करता है, इसीकिए उसकी 
सवत्र प्रशसा होती हं, पर जो पराक्रम नदीं करते, वे सद्‌ 
दुःख उठते है-- 

१ अनायुघास्तः अक्षता सचन्तां - ¦ ८५ ) खख न 
धारण करनेवरे परक्रमदीन मनुष्य हमला दुःखी दही 
रहते हैँ । पराम करना शख्ाञ्च धारण करना सुरश्छित 

>< 


घुबोध आभ्य ( ३३९ ; 


छलौर सुखी होनेका उपाय दहै। जो मनुष्य पराक्रम करता 
हे, वह वेजस्वी होता है । रेखा ही तजस्वी शौर पराक्रमश्ीर 
व्यक्ति श॒जा होने योग्य है नौर अपने कत्य उत्तम दीतिसे 
निभा रकता हं । 

राजाके कतव्य 

१ अदन्चः विरः पायुः-- (५4) किसीसे भीन 
द्ब्नेवाखा वीर शंजा अपनी प्रजा्मोका पाटन करनेवाला 
हो| राजा इसीङिष्‌ होतादहे कि वह प्रजाका पालन करे, 
म्रजाको पुत्रके समान मानकर उसे सुखी करे \ प्रजापारनके 
कायरम यदि उसे रन्र्भोसे भी रुडना पडे, तो मी वहं र्न 
शसि ख्ठे लोर कुरारूतांसे यद्ध करे ! 

सघ्रार्‌ साह्वान्‌ तरुत्रः विदभ्वः-- {२४३ ) 
राजः राच्र्क्छा पराजय करनेवाखा, शन्नो नष्ट करनेवाङ] 
लोर युद्ध्य ुश्षरु हो । 

राजा षछिष्षी मी हार्तयें पेन हरे | अपने पराक्रमसे 
सदा जागे बढता जाए । भागे बढनेवालाराजा दी रन्नुज[का 
धत प्राप्त कर सकता है । 

३ अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या घनानिसं 
जयति-- (५२०) कभी पीछे न हटनेवाङा राजा रच नक 
शौर भपनोंॐ धर्नोको जीतढा है । 

भागे बढनेवार। राजा शन्नुभोकि धर्नोको तो जीतता ही है, 
पर जब भ्रजार्मे स्वयेको सुरक्षित पवी, तो वह मीप्रेमसे 
पना धन राजाशो देती हँ । इस प्रकार राजा अपने राष्ट्रो 
बा्यरूपसे तो सुरक्षित रखे ही, पर भान्तरिक रूपसे भी 
प्रजा इर तश्डसे सुरक्षित रहे । 

४ यः अधञंखः दुरे अन्ति, मा किः अ! दधर्षीत्‌ 
--( ५९ ) जे पापया दु्टचनेोंको बोख्नेवाखा हो, वद 
चदे पालदोयादूरहो, हन प्रजार्मोको न सतय राष्ट 
सञ्जर्नोकी भविता हयो, यदि दुष्ट बढ गए, तो देशसं 
राजकता ही जाएगी नौर उस देश्ससे सञ्जना उच्चाटन 
हो जाएगा । इसिए्‌ राजाके चादिषु छि वह दुर्श्ने दण्ड 
देकर सञ्जर्नो्ी उत्तम रीतिसे रक्षा करे) 

लपने राज्ये सर्वत्र सुरक्षितता तथा सुख स्थःपनाक्तं रिष 
राजा सदेत्र रुक्तचरोका जार ब्डिदे। 

५ तूर्णितमः स्पशः भ्रति वि सजः-- (५) ) ह 
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"दे "षः ७ र न्न य, “ध 
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२ अञ्चु मातर पत्तवे मा कः-- ( २०७ } 
€ == = ~~ न द न > त्ति शश्व 
सर कचः स अको पः चू 5 अवन्‌ भत व 8 


मातृभूः उश्नत्तिया ध्वनति उश्च देदके वासिर्योक क्छ 
पर शिर्थर करकी है। अजांकेः दमेखा देसे कमं चल्स्ने 
खड्‌ छि जिससे मःतृनूनिष्छी उद्यति हो। मपनी स्डषच्छ- 
भूमिक जे उद्धति करते है, देखे वीरोका सम्मान दोना खरि 
चादिर्‌। 


(४ संस्मं 
तारका संस्मरत 
"क ४ भव ~ । 
नैः ६१०५ यं यऊन्त- :{ २७९) लोग ईनग्द्द्व्छ 
शक्तिसे शय्पत्र वीरको सम्नानित श्रते ह| 
२ श्रषभं जुजोष (२०९) शन्यवे वीरा दे 


श्म छली &। 


बः 


प्रजाये उक्षः सस्मार करती दहै ओर उसीकी रथस 
जादीदहँकि जः वीर होता है नौर प्रजा्ओंङी सुर्चा करस्य 
हे $ वीर इन्द्र $खः दलशः हो, तमी वह इन्द्रो प्रिय छे 
सकता इ | 

डे इन्द्र डद लनः षावीः शियः- (२ < <> ), 
उत्तम कायै करनेवाखः, गदस्र ओर उत्तम रश्चण कर 
वाखा खदुय् डी इन्द्रकछो प्रिद होता है) दथा प्रजाये भ्डि 

४ धसायोः चुष्णं शुष्मं दधत्‌ -- (२८१ )ष्टेखे 
जननी दीरक्छो नौर कलषधिक बरु प्रदान करती हैनोर 

श _ [१ 4 (र्‌ 

५ अदि्ठिः अस्मै उरू राम येलद्‌-- (२९०) ष्ट्रे 

चीरको बहुत सुख देती है । 


स्थढन्‌ 
राजा दःरहो, समी सेनि वीर इ पर यदि परजाश 
यः सलि सेग्डञ नहो तो राजाकी दीरता व्यथं द्वि 


उग्रः अ्युषणाः श्तयः मिथः अगद ररद 


दः भ चतुय {= { २७८ ) (1 कौर ध्रयत्नक्ीह | व्य 4 | 


` मिलकर युद्धम यस प्राक्च करनेष्टे हए अ्रयत्न करते दै) 


२ युष्मा दिः अभीके अचचरु्न्त, आत्‌ न्ड 
मभ इन्दर्‌ यन्ते (२७८ ) युद्ध करनेवारे वीर युस 
संगरित होते ६, त्व वे पनी सहायताक्रे स्प इन्ब्दव्छ्ये 


९ 
४. 


ध श 
{त 2 ! 





र्वष र 


~ 


इन्द्र भीरेसेदहीवीररोरी सहायता करता दै छ स्य 
स्वयं संगटित होकर प्रयत्न करते ह\ जबर ये वीर्‌ स्वयं 
प्रयत्न करके मी सफल होते नदीं दीखतते, तब रे इन्द्रो 
अपनो सहायताके छश जुति है, तत्र इन्द्र भ धश 
उनकी सहायता करता हे। 


तेज प्राप्तिका उपाय 

तेज प्राक्षिके अनेक उपाय वेदम बताये ग्‌ है, उदा- 

हरणाय - 
१ अस्क्षितं अन्नं रूपः- (१३३) घी दि चिक्षने 
पदा्थासे युक्त भचर खनेवाङा रूपवान्‌ होदा हें । मनुस्य 
धी, दुग्ध, मक्खन आदि उत्तम पद्ा्थोको खानि उत्तम 
तेज प्राक्च कर शकता हे! इन पदार्थौ क खनेसे चअरीरयें 
उत्तम रसं वनता हे, उस रसश परिपाक टदोकर तेज या 
भोज बनता है, इसी भोजके कारण मनुप्य रूपवान्‌ दता 
है । इसके अरावा यज्ञादि साधनो मी देक प्राक्षि 
होती हे। 

२ खस्मिन्‌ अहन्‌ चरि अन्नं कृणवत्‌ सः दयुभ्नेः खु 
अभिभस्तु-- ( १३९ ) जो प्रत्येक दिन इष अधिष्ठो 
तीन बार हवि देता है, वह भपने तेजसे सबको परास्त छद 
देताहे। 

३ यः शश्रमाणः अनक्ति सपयते स पुष्यन्‌ 
अमितान्‌ घ्नन्‌ रथि सचत ~ {१४०} जे परिश्रम- 
पूवक इस अभ्रक तेजो सेवा करता हे, वह पुष्ट दोर 
शानुर्भोको भारता हे 1 

अञ्चि नित्य प्रति हवन करने तथा परमात्माकी उपा- 
सना करनेसे मनुष्य तेजस्वी होता हे । परमात्माकी उपा- 
सनासे मनोबल ओर जात्मवरु बढतादहै भौर उस बद्के 
कारण मनुष्य वेजस्वी होवा है! पर नो दुष्ट होतेह 
नास्तिक होते हे, वे तेजोहीन हदे ईह, अतः उनका सद्‌ 
पराभव होता हे। 

१ दयम्नहतौो मायावान्‌ अ बनद्या दस्युः अतै-- 
( १७३ >) युद्धमे कपटी नौर छ जानो दस्यु नष्ट हो जते हैँ । 
जो सदा उरकपटका आश्रयते है रेस दुष्टोका सदा परामव्‌ 
ही होता हे । 


।, ~ 


। 


पूरोदितका महच्च 
वेदों पुरोदिवकी मदिम्य बहुत गाह गह हे। पुरोडितका 
काम राजाक्छो उत्तम सलाह देकर द्दको भागे बढाना है। 
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य परोद्धिः रपे खदा जागे घर्मात्‌ सावधान रदं ( रष 
वयं जाण्यास पुरोहिताः ) जख राष्ट पुरोदित सदा 
सावधान रते हैँ, वदी राष्‌ उन्नति कर सकताहै, भतः 
राष्‌ या राजक रिष्‌ पुरोहित भावरयक है, उसोकी महिमा 
इस मडल इस्त प्रकार गाद गहं है- 

६ यः चृहस्पतिं वदन्ते सः इत्‌ राजा विभ्वा प्रति 
अन्न द्ुष्मेण कीयंण अभि तस्थो- ( +१८ ) जो 
वेदन्ञाता पुरोदिवष्ी चन्दना करता हे, वदी राजा समी 
युद्धोसे अपनी शक्ति विजय प्राप्ठ करता हे । 


२ यस्मिन्‌ राजनि बह्मा पुत्रः एति, सः इत्‌ 
सुधितः स्वे आकाल श्चेति- ( ५१९ }) जिस रा जाके 
राञ्यद बद्यक्तानी इराहित सत्त दोर सबसे भामे रहता 
हे, वदी राजा भच्छी तरह चृक्त होकर भप्ने धरम सुखखे 
र्ता हे! 

३ तस्मै इव्टा विश्वद्‌ःनीं पिन्वते-- { ५१९ ) उसके 
राञ्यकी भूमि प्रतिदिन पुष्ट दती रहती है । 

४ तस्मै विद्यः स्वयं एव आ नमन्ते - ( ५१९ ) 
उसके आगे प्रजाये स्वं दी भाद्रपूतैक सुक जाती हे । 

५ यः सजा अवस्यवे ब्रह्मभे वरिवः कृणोति, तं 
देवाः यवन्ति- (५२०) जोराजा रक्षके भभिराषी 
ब्राह्यणो घन जादि देकर रश्चा क्ता है, उष राजाङ़ी 
रश्चा देवगण करते है । 

जो राजा अपने पुरोहितकी भच्छी तरह वन्दना करता 
है, उश्चके राज्यम सद्‌। खुदी रहती हे, उक्तके राजाकी 
भूमि सदा उपजा बनी रहती है । उखे रारयङी प्रजाप 
द्श्पुष्ट एवं प्रसन्न तथा सद्धद्धि सम्पन्न होकर राजाका गुण- 
गान करती हें जीर उसका सम्मान करती है, तब राजाभी 
अपना राज्य सुखसे करता हे । भपत्तिके समय मी उसकी 
रक्चा देवगण करते हं, 


भगूवक्छ महूत 
देशमें भ्नकी सदद्धि तभी हो सकती है ® जव उस 


देशम पञ््ोकी सदधि हे, इ्षीरिए्‌ वेद्‌ गोधनके पाङन 
एवं उक्षके महषर जोर देता है- 
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१ देवस्य अल्न्याधाः धृतं श्युचि तप्तं- (६, | 
उत्तम गोपारुककी गायकः दूध याधी पदित्र नौर तेज ¢ 


देनेवारा ह । गायके समो पदां पचित्रहु। दूष, ददी, 


१ 2 
ध 
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घी, मून्र, गोबर ये पंच गञ्य परम पित्र मनि गष्‌हं। 
इशीङिए ३ैदिकरःा्च्मि गाठॐे दुानको बहुत अद्वपूणं 
माना गया हं-- 
२ धेनोः महना-- (६) मयका दान्‌ मौ श्रे 
होता रहै, 

गायके दूष चृत आदिकं भक्षण एवं डपयोगसे बुद्धिक्छा 
तेज अय! हे । 

बुद्धिका ठेज 

१९ धीभिः चङक्पन्त ज्योततः चिदन्त-( १४) जो 
बुद्धिर्यो दारा भपनेको सामथ्यैयुक्त वनाति है, वे दी ज्योति 
प्राप्त करते है! 

२ एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌-- ( १४ ) 
इनके उस यशका दुश्रे रोग सधैन्र गान करते हैँ । 

३ ऋतस्य धौतः वृजिनानि इहन्ति-- (२७१ ) 
उत्तम बुद्धि पार्पोक्छो नष्ट करनी हे। 

जिनक्छी बुद्धि उत्तम होती, वे तेजस्वी होते है भौर 
अपने तेजके छःरण स्वैत्र यशस्वी होते है, सभी उसे 
यस्का ५. करते हैँ । 


खानक प्रचार 


 देशकी उञ्चतिके छिए शिक्चाश्ना प्रसार भलयावरयक दहै, या 
कदहाजा सकृता हे छि राद्टोद्वति दिष्छाकी नींव परदही खडी 
कीजातीदहं) इस्र्‌ समी ज्ञानो उत्तम खानकः प्रसार करं । 
१ मनीपां नहि <।५-प्र वोचत्‌-- (७४) ज्ञानियोकं 
मदान्‌ ज्ानका उपदेश सर्वत्र करे । जानि दी ज्ञानक 
सवत्र प्रचार हो, ६ध्कानका प्रचार न हो} उत्तम ज्ञान सदा 
सदय पर कषाधे।रिव होता हे. इसीदिषद्‌ सद्‌। सका जाश्रय 
छेना चाष्िर्‌ । 


सत्य 
र ऋतस्य वपूंषि ६०, धरणानि चन्द्रा पुरूणि 
सन्ति-- ( २७२ ) €< शरीर सुदट, धारणक्षम, 
जानन्ददायी ओौर अनेक होते हेः 
सस्य हमेशा बुद्ढ होवा हे, वह र्रिारुसे भी बाधत 
नही होता । सत्य. खदा सत्य ही रहेगा । वह्‌ सत्य सबको 


५।९५५ करता हे । ^ सत्येनोत्तभितः भूमिः ”› इस वचन 
भनुसार सत्यरके करण्य दी यह एथ्वी टिकी इई है । सत्य- 


दबोधं भाष्यं 


आपीकमी मी ब्ापत्ति्यै नर्ही पडदा, कहं सदां व्रानन्द्े 
रहता है, यदि कमी संकट भा मी जाट, तो मी वह असभ 
लानन्द ही मानतः हे । 


दान 


१ दितिं रास्व अदितिं उरूष्य-- (३१) ह्म 
दानरीरुत्य दे भौर कंजू्ीसे हमारी रक्चा कर \ दान शीर्ता 
महापुण्य है जओौर कंजूसी एक महापाप हे । दृानश्चीटतासे 
ॐशपि होती है जरं कजूमीसे अवनति । 


उपमं मित्रके रक्षण 


^ अमित्रस्य कुनः सुखं ? इस सु माषितके अनुसार 
मनुष्यकरे किष मित्रका साथ अत्यन्त भावङ्यक हे) पर 
भित्रा चुनाव मनुष्य बहुत दी सावधानीसे करे, क्योकि 
उत्तम भित्र मयुष्यको माम्यसे दी भिखता ह । भित्रमेडरीके 
आधार पर मनुष्यके चरित्रको जाना जा सकता हे! जिस 
तरक समाजे वह विचरेगा, उसी तरका वह मनुष्य भी 
होगा । इसङिर्‌ मनुष्य सदा उत्तम मिरत्रोका दी चुनाव करे । 
भित्र केषा हो, इसके बारेमे ऋ९%। कथन है- 

९ सखा अकुरेलटः-- ( १८२ ) भित्र इमेरा 
अऊ हो | 

२ खद्‌शच्धः त्विजः खस्ला-- (३४० ) अपने 
सामथ्ये सद! बदनेवाङा, विचक्षण नौर स्क्िशारी 
भित्र दहो। 


भित्र षदा करिख्वासे रदित ह्यो । उसके हृद्यसमें ॐ<चपट 
नहो) खद्‌ सत्यमागैषा ही वह अवरम्बन करे जौर पे 
मित्रसे कभी धोखा थडीन क्रे । भित्र सामस्यशाखी हो, 
पने दी प्रामथ्यैसे सामथ्यवान्‌ हो । रेखा भित्रहो । देसे 
भित्र जिखके होगे, चह निश्चयसे उल्नति करेगा । इसीखिण्‌ 
सबसे उत्तम यह है कि मनुष्य देवरी मित्रता प्राक्त करे । 
ेरवोको भित्रतामें रहनेवाख मनुभ्य कभी मी संकटमें पडकर 
अवनत नही होता । 


६व(का भित्रता 
१ यं देवासः अवथ सख विच्षणिः-- (४१४) 
जिष्ठकी रक्षा देवगण करते, वह विश्वविख्यात भौर 
बुद्धिमान्‌ होता है । 
२ यः मर्तः इन्।चरुणा देवो आपी चक्रे सः च> 
इन्त, पृ श्ण्वे-- ( ४४९ ) जो मनुष्य इन्द्र भौर वरुण 





ऋग्वे दका 


इन दोनों देर्वोको शपना भाई बनाता हे ओर वह्‌ पर्प 
नष्ट करता है, पेसामें सुनता 

देबोंके साथ भित्रता करने यह प्रथम छाभदहे कि वह 
मनुष्य विश्वविख्यात नौर बुद्धिमान्‌ होता है। वह पार्योको 
नष्ट करके पुण्यङ्ाली होता हे । ठथा- 


३ देवानां सख्यं उप आयन्‌ मनाये पुश अवदन्‌ 
--( ३८० ) मेने देवोसे मेन्री स्थापित की भौर अपने 
मनको शक्तिशारी बनाया । दर्वी मित्रता तथा उनक्छी 
उपासना करनेसे मन्म शक्ति उत्पन्न दोतीहे भौर वहं 


: 


५५ 


राक्तिशारी बनता हे । परमात्माह्णो उपाद्रना नोर विद्धानोन 


सत्छ॑गसे नात्माङी शक्ति बहती हे ! आात्मपाक्तिरं बढनेसे 
मनुऽथ तेजस्वी होता है । पर देव सब मयुष्यश मित्र नहीं 
बन सक्ते, देवोंकी मित्रता उन्हदही प्राक्च हो सकदी हे कि 
जो स्वयं परिश्रम करतर्है- ` 


8 श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न॒ भवन्ति 
-- ( ३८९ ) कष्ट उठाये बिना देवगण मिश्रता नदीं करते। 
मनुष्य जब परिश्रम करॐ तथा भरपूर पसीना बद्रानिके बाद्‌ 
भी पने कामस सफङ नहीं होता, तत्र उषठकी मददुके हिप 
` देवगण नते! इसङ्श देवोँशी भिन्नता प्राक्त करनेका 
एकमात्र उपाय हे हमानदारीसे परिश्रम करन! | 


उत्तम मामे 
१ एतत्‌ दुगेदा, अतः अहं न निरय - (२०८ ) 
यह दुम मागे है, अतः मे इससे नहीं जाऊंगा । कुमारम 
सदा दुगेम होता है, क्योकि उस परर जानेवारेको भवनतिके 
गतं गिरनेकी भाशंका बनी रहती है । पर उत्तम मार्गसे 
जानेवाखा निर्मौक होकर चरा जाता हे | 

२ बहूनि करवानि अता, तिरश्चता पार्श्वात्‌ 
निर्ममाणे- (२०८ ) मेने बहते कर्तैन्य अमी तक 
नहीं किष है, इसष्षएि में दुखरे सरू मागसे जाग ¦ 
कुमा्ैसे जानेवाकेका जीवन दीध्र नष्टो जाताहे नौर 
उसके जितने मी कामद, सब पूरे दी पडे रह जते, 
पर जो उत्तम मामैखे जाता हे, सका जीवन दीषे होता है 
ओर वह भपने समी कामोक्टो पृराकरर्ेतादहे। 

३ अतः चित्‌ प्रचद्धः जनिषीश्च-- (२०७) इस 
डत्तम माम पर चरुकर मचुष्य निश्चयसरे ब्डे होते है| 
उत्तम मार्मपर चलनेवाङा मयुष्य निश्चयसे बडा ओर उन्नत 
होता है । इस मानँ परखे चक्मेबाङेको कभी भी गिरने! 
डर नी रहता । 





उबोध भाष्य ( ३४२ ) 


उत्तम कमं 

मनुष्य कमं करनेखे दरुट नदीं सकता, वह एष क्षण भी 
बिना कमं किए नहीं र्ट सक्ता! इषरिए्‌ जब उसे क्म 
करनाद्रीहै, तो वह उत्तमक्मदही रक्योन करे ? उत्तम 
कमे करनेसे ही उसका मानवीवन सफर हो सकता है । 
इथीकिए्‌ उत्तम कर्मी अनन्त महिमा गाह गडुं, 

१ ऋतस्य उुरुधः पूर्वः सन्ति- (२७१ } उत्तम 
केकी शक्तियां अनन्व दहे} कर्मत नन्त शक्तियौ भरी 
पडी, प्रत्येक उत्तम क्म कर्के साथ दी कर्मं करने- 
वारको शक्तिर्या प्राक्च होती ह । इन राक्तिर्योसे मानव 
सामथ्यै राटी बनतप हे । 

२ ऋभवः प्वेतृभ्यां परि विष्ी दसनाम; अरं 
मक्रन्‌-- (३८० } ऋमुर्भोने अपने मातापिताकी सेवा की 
जौर उत्तम कमशो करके स्वयशो सामथ्यैरारी बनाया 1 

३ खुरृत्या सखीन्‌ चङ्कषे ~ ( ४०७ ) उत्तम कर्मा 
के कारण इन्द्रने च्टयुर्बारो अपना मित्र बनाया। 

४ धीभिः सनिता- (४२४) मनुष्य अपने उत्तम 
कम भौर उत्तम उुद्धि्योके कारण श्रेष्ठ उपमोगोसि संयुक्त 
होताहे। | 

माता पिताक सेवाका बहुत महच्च है । इस उत्तम कम- 
केद्वारा सभी प्रकारे फल प्राक्च किए जा सक्ते हँ । मनुष्य 
जब उत्तम कमं करता हे, तत्र वह श्रेष्ठ उपमोर्गेको मोगता 
हे। तमी उसे सच्चा सुख मिर्ता है । 

उत्तम वाणी 

उत्तम कमेका आधार उत्तम वाणी है | मनुष्य जो कुछ मन 
म सोचता है, उसे वाणीसे कदा हे, जो ङ वाणीति बोरूता 
हे, उक्षकरे भनु ार कम करता है ओर जैसा ऊुछ कर्म करता 
है, तदनुसार उसका फल प्राक्त करता हे} वाणीका सदा 
सदुपयोग करना चाहिए । उत्तम नौर मधुर वाणी वरी- 
करणका एक साधन है ! मधुर वाणी बोकर सबके हदर्यो- 
को भपने वरस कियाजा कता है! वाणीका अमूल्य 
कोष ब्य्थं न जाए, इसङिए्‌ उसका उपयोग मनुष्व 
दुश्चतासे करे ¦! उसके बारेमे वेदका कहना है-- 

१ अनिरेण फल्ग्वेन वचसा अतपासः कि 
कद्न्ति- ( ८५} नोरस ्लौर निष्फर वाणीके कारण 
तृष रहनेवारे मनुष्य भश्निकी स्तुति क्या करेगे { जिनकी 
वाणी नीरस भौर निष्फड होरी दै, वे किसी तरहके मवोरथ 
को प्राक्त नहीं कर पते, इष्ण वे इमेशा भतत रहते ह| 














( २७४ णवः ९ 


उनकी अभिराषा्ये न्धूरी दी रदी द| क्कि उन्दः 
चाणी कमी भी परसास्माकी स्तुति रने प्रञत्त सीदती, 
अतः ठेस मनुष्ोकी वाणी निष्क द न्रोदीहं। र ज्ये 


3 तभे वाणीका उपयोग कर्ते &, वे ॐच धच्छल सदु 
होते र 


द 


87. { ९१ ५५ 4५1 
अध्वनः परङ-- (८३ } जो रद्द सागैदधे जाता है, 
उखे उत्तम देश्ये जिना ह| टे -द्छिङ्धः पथस छदाय 
हे, उत्तम मागेसे जाना । वेदे सवरैन्र उत्तम आागेसे दी 
ध्न्‌ाननकः उपदे दिया गया द} ऋग्वेदः हि एक दुरः 


मत्र क्षि कटता हं- 

अञ्च नय सुपथा रदे सस्य: दन्य-ॐ देव 
छुनानि विद्धान्‌ ॥ “हे मे! तुर दमि सब कमो 
यथावत्‌ जाननेवलि हो, भतः दं रश्व ब्र'च्िके छिए उन्तम 
मागैसे के चलो"! उत्तम स्वामखे कमाया गया धनदी 
दीचेशाल तक टिकता दं । घन प्राक्तिका दूमरा उपाय है-- 

२ देवान्‌ आनम वेद्‌, पिष्णणि वसु-- ( १५२) 
जो देवको नमस्कार करना जानता है, वदी उत्तमोत्तम धन 
प्राक्च करतादहै। दर्बोकी उपादनसे सी रेश्वयैकी पराञ्चि 
होती हे । 

३ अयं पन्थाः अदुचिन्त 
मामे अनुककूवाङे धनदे 


॥ ह्वः 


चुर ६८ { २०५७ ) ह 
वादा शरैर सनातन है; वेद्‌ 
=, 


(कषय 


द्वारा बताय गयः देश्वय-ािका मानै बहुत आचीर्ना 


कमः 


क. नो पो य्‌ 
9 


योश्च च्य 


है । टद दादश साम सौर ङो नहीं है । यह नाम 
गवे देश्य वरदान करनेवाखरा ३ । अतः सब सयुल्य इख 
मागे प्रर खल्य्द बुश्व्यवान्‌ बनं | कोद भी दरिद्र न रहे, 
शि दरिद्र होना रि कारण बनता हे, अतः 


निन्दति दक्‌ स्रथिनके घर न जार्ये। इम इतने निर्धन न 
हो जाद्‌ कि हरस इर दर मटकना प्ड। हम सदा देश्वववान्‌ 
रः, यद्ध उपदेश्च देदह) जो देश्वयेज्ञारी है उसके छिर 
खद दध्र स्वर्मडे व्र जो दरिद्र है, उरक ङिए्‌ यह संसार 
रकः हे । स्वग कौर नरक इसी एृथ्वी पर है, 
नरकका स्वरूप 
व्यन्तः दुरेदाः अकुतः अक्लत्याः पापासः इदं 
भीरं पदं अञशत- ( ७६ ) ऊुमामै पर चरनेवाे, 
दुराचारी, नति नियमोक्छा उल्लंघन करनेवारे भस॑त्नरीर 
पापियोने दी इरू मैमीर्‌ नरक्का निर्माण स्थि हे यह 
संष्ठार वस्तुतः स्वगे हे, इसमें हर तरहके सुख प्राप्य हे, पर 
दुष्ट भौर दुराचारी मनुष्य इख स्वगो नरक बना डार्ते है| 
तः वेदा यह उपदेश कि मनुष्य ८५ जोर 
नेतिक स्वगौ पर चकर इर तरसे देश्वयंशारी बने, उ अपं 
टे अर दुख संसारको स्वगे बन्यै । 
द प्रकार इख मण्डर अनेक बहुमूख्य उपदेरशोका 
संग्रह है) 
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